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गनी प्रथम लूमिश ५४९ छे. (भा साधन 
यतुश्यथी संपन्न 4४ शरद पापूत८ 9१७ 
२१६२ गने। समावेश थाय छे वियारणु 
सोना नभनी मीष भूभिश छे. (भा भनन 
(ने! सभावेश रद्यो छ.)नी०2 भूमि सस" 
जुनावना भेना ताभती छे. गा गड सग 
थात्मभानी [नेरतर भावना इरवी खटले (ने(8- 
घ्यासन खे साट्ने सनावेश थाय छे.) थाथी 
भूमि! विद्षापिनी सरावा नाभथी इडेवाय छे 
ड मभ तत्वेन साक्षाळार छेबाथी वासना- 
याने (भूबसुद्धांत) नाश थर्छ ळय छे. पां- 
यभी भूमि सभाधिने। १९५।३ 4४ ०वा।ने- 
दीघे अजुलन।त। उत्तम जान ध्वडे शुई थि- 
नभय भात ६३५ छे बेनी २६२, निद्र। शेष 
रडी गयाथी $न्भे धता जेने जप न्त 
घरपनी पेढे ०५७१४४५ पुरष रडे छे. टही 
भूमि पे।तानी भेणे, न२छन्नप्शे रहे- 
ओ३्से।वीशन। सभां थे।[नी सात 
लूमिडा्ो डहेवारे, तेमां प्रथमती नु गुमुक्षनी 
छेवटनी अथु सुउतती अते गाड़ी बयभांनी भुस्यभान 

(५३५ 4११ तैयार थये ते) नी भतावी छे 
$ ०>भ डायी शिंधभां १२ 58वाधी २६ 
झध्त। भने सधे ब्यगते। पुरुष माह्ुश०६६४वु 
2१७ उरे ते। पश्‌ तेच यित निद्रना स्रुभभां योटी 
रहें ढे।वाथी प्रत्युतर भाहि व्यवहार डरवाने ते 
छच्छते। नथी तेभ ञे पांयमी शमिडाभां रहेक्षे। ७ 


वन्युङ्गा पुरुष व्युत्थानआणभां पथ्‌ पोताती रति 
_ यात्मङ्गणनांन्/ येरवी हे।वाश्री विशेष व्यवहारे ३ 


के २ 
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नारी जदुलवात्म5 भ्रक्षा३।२ १त्ति३५ छेड मभा १ 


जानना खेड घाट साडरवाण योगीता 
थित्तनी स्थिति सुपुसि मवस्थावाणाना नेवी 
थ न्य छे. तेळ शांत व्थवस्थाऋ पूयपद्नड 
डवानां २११ छै $ मे 5१० भे।क्ष३५०४ छे. 
सनानतान जने खसर्छतालडै भति शांत जेवी, 
सातम भूमि तुर्यातीत डडेवाय छै," > 
परम निर्वाणुइप छे. भे सातभी भूभि३४ 
न्यारे परिपडन इशाभां २११ यारे ( भिद्देछु- 
सुप ३४ेनाय छै. खे विद्युत) ००११ 
थाजीपुरूोतोा विषय नथी. यामा प्रथभनी 
तशु भूमिअ्भो (०११७।२ि३ साथी न्यत 
च्भृनस्थानी पेठे ळणततु लान छेवाथी) न्त 
इछेवाय छे. येथी थूभिञ्जना त. स्वना 
मेनु भ्रतीतिभां जाववायथी ते भूमिश स्वप्न 
जेवा नानेथी डन भा २१ छे. पायभी भू- 
नि भेड सान इभा धाटापथाी सवेने। क्षय 
थता सुपुसि मवी ६१ 4४ ०वानेक्षीषे ते सु- 
पुस भवा नाभी ३डेनाय छे. छडी लूमिशभां 
२१०७ प्रद्माडारतृत्ति रछेवानेत्षीपे ४१२ ५६१ 

समधी ४8 संवेदन (स ५८५) नहि २४२१ थी 
ते मसविद्नन३५ इडेवाय छै नभने तेने पूरै खेवु 
नाभ सपनामा जमावे छे“ जने सवनाथी ७- 
लन जेपी सातर्गीयूमिड पूर्यादीत ३डेवाय छे 

क १4१२ भनवडे डे १७१३ याय छे 
तथा स्वयभडश परभ५६३५७छे. न्भात्मानी = 


६२ सरं श्याना क्षय उरी ६४>्रत्याारनेथीषे 


हृश्यने। ४४ पण्‌ स ३९५० स्टु२१। हेवाभा 


नावे ते ते मदह्यासभानतावडे तमे नि:स देह 


क न्गथत स्वभ भते सुति भे त्रश 
स्थाथी ब्यूही जा याथी जवस्थ। 
३५६ ये॥२॥ छे 
+ ऐद्रियित जातभुभिपणांथी थपमा क्षय 2४ 

\तय।७।२५ स'क्षित३५ छे भे विषे विशेष 


>\१- 
पाथी तेभां तू- 


०्श्वे। 
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सश यु भे] 
सुक्त छे." मेनी १७ शुद्धि मन ७त्प- 
ने थतां छुम-६ःभाना जशेवडे वेपाती नथी 
तथा “ ७ भरते पश्‌ नथी सने २9१ते। पण्‌ 
नथी य मने हेडन होवाथी भाराभां नथी) 
तेभ इ अय३५ ॐ 3२०३५ पशु नथी ” सेवी 
उनी ६५ द्धि डेय ते ययात्मनि पुरष स- 
शरीर (शरीरनाणे) छोय डिना शरीर (शरी 
रविनाने) हय पण भाळ ३षेते। छे. 2९5 
०य्‌न्‌ह।२ ३२ते। हेय जथवा शांत थष्ठ भे 
डाय, २७स्थ छोय जमथना झडले. अरनारे 
यूति छोय, पशु “ इं डांछ नथी भान मड 
थिद्ात्नाइप छुं” खेन भानवाथी 29बने शी 
इरवे पडते नथी. १3 ६ (4६ छुं, ०२ छुँ, 
नासनानशरने। छुं, निभेल छुं, जासश्तिरछित 
छुं भने यिद्ाड्शइप छुं, भेन भानवाथी 
नने पछीथी शो 3रवे। पडते नथी. १४ 
“इं २५-२१६ विशरथी २हित ७, ३६ ५६, 
२१०/२।भ२ भने शांत छु, भारो शशास सवेन 
समभानपणे न्यास छै भेन भानवाथी ९०१ 
शोडपान थते। नथी." उशाना जयथलागभां 
(तणुणकांगिभां), था शुभ सूयैतारायणुभा, 
भनुप्योभा, षाथीओ जा, सने देनताओभा मे 
आंध्र सत्यश्पे २छे् छै ते आत्भतत् छै 
नभने छु पण तेळ छु भेन भानवाथी ०9नने 
इरीगार शोऊ 3रवे। पडते नथी.'५ ६ 3 म 
[२६५ छु तेने! भ(हिभ। नीये, 6 ये सने थे।- 
तरश न्यापडछे' खे अनाशु अनत विक्षासवाणा 
ञे परभात्माना भडिभाने व्वणी ९४ आए 
“भरणु झा ६ $7फोने ले न सशव) ° 
उऊ बातनी वासना गांधी क पदाथ सेवन 
उरवामां जावे ते (शशी होनाथी) सुण ७त्पन 
३रे छे; १२७ मे वस्तु युण९२३ ऐे।य तेळ 
पाछी नाश थतां ६:०५ ७त्पून ३२ छै, $भ ॐ 


ए 
सुभ मने ६० भे मननेन साथे व) 'रस्सु नळाधा्वव त 
fe, ©. ११.११. ४३. | 


थे।यनी सातथ(भश्रसे। 
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यायच्या 


नियम छे. म पदाथ वासना राण्यानिन। डना 
थारी (साधनध्शाभां ००३२ रा पून पडे ते०क्षी) 
बासना राणी सेननाभा जाते ते, ड सुभ 
पण हुत्पन्त उरते. नथी नभने नाशना सभ- 
यन तेने। नाश 4४ गयाथी ६:ण पश्‌ स्था- 
पते! नथी. छे निष्पाप २।१य ९०० ! क्षीए 
नासनावाणी सुद्धिवडे ? उभे ३२वाभां यावे 
ते (शेडावाथी) मणी गयेक्ष णी०्म्नीपेढे दूरी 
नार (“न्भांतर३ पी) भ एने पेक 5२ता नथी. 
छे प्रिय राभय २9 ! 8७ ४ट्रिय नहि खिया 
इश्वानां साधने।वड़े इभे राय छे भने ते ४७ ४- 
द्रिय साहि लिन लिन ऐेवाथी तेने। २३० डत 
मने मडळ भोइता शी रीते घटी शेड १ (न घटी 
शड.) सबै प४्थोभांथी इ भने भाइ ४त्यादि 
नासनाने छोडी ६४ सज्ञनशपी तिद्रानाथी 
अत थयेते। पूछुतावाणे। पुरष यद्रभाना 
ग्वे। शीतक्ष “भने आंतिवडे सूयेना मेवे। ४ 
प्यभान लासे छे. ६७३पी १ ८१५६ि१क्षनी स- 
यित सने ध्यभाणु ड्मेउपी 5५सनी सपति 
शान३ पी पवनने। उपार क्षाणतां ७डीने ड्यांय 
नती. २४ छे. भनुप्यनी सवे 5० जनश्यास- 
नशे (माइनर नहि राणवागां जावे तो) नाश 
पामी त्य छे. 5 ४ परतु या जश्ञन३ पी 
$०। ता भेऽ नभत न्ने २५६२ ३2 4४ तो 
पछी सारा भेतरभां बबी शाक्षनी (थे।णा- 
नी) पेढे ते नसे हिवसे णक्षाारथी बध्वा 
भांडे छे. मभ तथावोभां सने सभुद्रोभां 
खेड ०८७० सन २षेक्ष छे तेभ सब वर्तुओआ- 
भां भे मात्ना/ सन३पे रछेते। छे. ढे प्रिय 
(मय्‌ ९१ ! २१ सनं गते स ३€प्‌न। (वि- 
यिनत २यना२।) नेऽ सभुधषये विनाचु भेऽ 
भान सेता३५० छे भभ तने सगळे. 
स्फुरत्यखिलवस्तुषु विश्वरूप आत्मा स- 
यमच्छम्‌ ॥ संशांतसंक 
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लनभूरिकलापमेकं सत्तांशमात्रमखिल जगदंग 
विद्धि ॥२६॥ 


श्रीमद येजवासिए भहाराभायश [नवाश 
अ्रशूना। पवाडूना ४ सप्णुभिज्ञविभाण 
से नाभने। भे३से।वीशभे! २५ २५९, १२० 


येणवासि्टे भह।२[भ।यश] 


सगे १२१ मो.» 
इन्य नीय यतिभ भावना ३२९ छे 
॥ मनुरुवाच ॥ 

यावाद्विषयभोगाशा जीवार्या तावदात्मनः ॥ 
आवबिवेकेन संपन्ना साउप्याशा हि न बस्तुतः॥ १। 

भु उडे छेः-न्त्यांस्रुधी विषयता मेजानी 
जाश। रछेती हेय त्यांसुधी नात्मानी २०१ 
अवी संश २ छे. भे २२ पणु विवेडने 
धीधे० उत्पन थथेध्षी छे, णाशी नस्ठुताओे ते 
(भसन नात्मन) 8०४ नहि. थे नाश ०4२ 
[विनेऽनेक्षीधे (मज्ञानने। क्षय थवाथी) क्षीण 
थछ व्यय छे त्यारे जात्मा २०बभानने छोरी 
६४ गा ससारइपी भहारेगथी रहित थ 
१४ प्रह्चलावने प्रास थाय छे. 8परथी (२4- 
गे माहि 8११ ७भाथी) नीये न२३ ६२१ 
घम ते।ऽभां ने नीयेथी (न२३ यि २१११ 
वे७भांथी) ७५२ (२११ आहि तभ देम) 
वणा श्रध (०/नभ-भरण।६डिबडे) ३२त। 
रही जा ससारइपी घ०भाणनी भ२(२4१- 
इभी २०००७भां तमे १३।३५ (धडानीपेहे १६।- 
येवा) न थाल, ७५२ २११३ (१७६ ) 
वस्तु भारी छने इं भे (१७६४ ) ने। छु” 
झवी ०य१९।९ि$ घाटी भ्रांतिने भे।ढनेथीपे 
सेवे छे ते १६ ५२ सधभभां सघन तेऽ 
मथ छे. म ता) (हु २३ (४७।६ ) ५- 


& या ऊडसाजेडवीशभना सश मे भावनावरे 
994 मघभ धोडभां नय छे ते गते ळे भावना- 


i; इत्तमताते पापत थर्ध ग्रे 
८ कक सारी न व ti अभि धतीवर. lle थि शथभी्न “वृश्‌ “(५५६(९२4) क्षय थृष्ठ 
~ 0000 2000) MRT UR ति 


[६ निर्वाण २४२७ पूर्वा 


७ तेप छु” ओवा, भाळ पोतानी ५ु ६4४ 
(ज्ञात थाथी) त्या) डरी ट्रीधे। छे तमा ७त्त- 
भभा उत्तम 0५4 न्य छे." छे २०० ४६१॥५ ! 


तभे आंध्पणु मिक्षण अयासिनाय पोताने। भा- , 


(१ डेम स्वयप्रशश छे तेल २११५ 
$री २हे। सने ०/शतने यारेफर भरपूर Aथि&।- 
३।२३पेन/ तमे बुआ म नयत खे अभाशे 
यिद्रूप न्थातम।ठुं परिपूए यने सण्‌ डित्‌ स्व- 
३५ (२१५९१११३) सभळचाना मन्युं त 
नपृते जा ससार तरी ब्वाय छै भने (सुत 
थृछ नता) ००१ ५२भे४२९१॥१ने प्रास थाय छे.* 
५४) 8६, 4५७ खने १२९५ मे उरवाने 
७६५१ (8४१ क्षाणेवा) छे ते स१ छु $ ० 
4५ छुं तेळ ३३ छ जेपी लावता राणवी, 
हे प्रिय ४६१७४ ! २ ? शास्नभान्न्यारे न्न्यारे 
मे मे शर्ध इडेवाभां मावे छेते तेसवे सतयन 
छै, ४भ ४ थिद्दत्माने। विक्षास निर्‌ रश (२- 


नियमित सने तेथीळ यित्य) छे.” $१० _ 


शुद्ध यिद्र्पपणाने आत थयेक्षा नने *ल्युने 
तरी गयेक्षा खभनरे5 ५२पने मे अंध (२नि- 
नयनीय) जान थाय छै तेनी ने €ुपभा 
थापी २७4? (श्रष्ठने नहि, )* जा आगत्‌ 
शशत्य पण नथी ने शून्य पण नथी, स्थ- 
यिद्रप पश्‌ नथी सने थिद्र५ पण्‌ नथी, स्था- 
त्म३५ पण्‌ नथी सने सनतात्मइप पण नथी 
(0 स्वम छट्रन्नण जाहिनीपेडे गनिवेथनीय 
छे) भेवी लावन तमे उरता रछ. म्भात्मान। 
पारभाथि$ इपने। साक्षाळार थयाथी अति 
शांत थर्छ नय छे. मोक्ष नाभने। डो देश 
छै तेभ नथी, तेभळ भे।क्ष नाभने। जाई ३॥ 
छै तेभ ५७ नथी, तेभ खाए १० स्थिति 
भोष्ष इढेनाय छे तेग पण्‌ नथी;१२ पंरतु २५- 
छ॥रने। भने मे।इने। क्षय 4६ मतां वा सने 


SIG SS Me MMMM - -- 
घधयने। छु भने थे ३७।(६ पथ भोर छेन्भने = 


Sv 


लाल १२२ भे] 


~ 0 


गनय छे सने म्थात्माचु' मे स्वानानिऽ (शुद) 
सन्‌ छै तेळ ब्ययारे स्नाहि डणथी 40४ 
गवायेतषां स्वस्न्‌३ पछ पाछ नलुस वान थतां 
निध्ध्यासननी यरभ १ तन खात्मतत्तने। 
साक्षाळार थघ ळवाथी जात्मसाक्षद्धार सवु 
नाभ धार ३रे त्यारे भे पोते भे।क्षइप५ 
छे.१२ शाखत्राना अथैसमधी वियारेनी यप- 
णताथी विराभ पाम, नाना प्रडारना रसा, 
३न्ये। सने डोतुथी निवृत्त थयेते। अने स- 
भरत निञ<पेइपी 8पद्रवथी २७० थ४ अये- 
वे, २त्युरषित सात्मस्व३५ ००१०-३४०१ पुरुष 
२६४० समानतावाणी स्थितिभां सुजेथी 
२४ छे. 

प्रशांतशाखत्रा थेविचा रचापलो निद्रत्तनानारस- 
कांव्यकोतुकः ॥ निरस्तनिःशेषविकल्पाविएवः 
समः सुखं तिष्ठति शाश्वतात्मकः ॥ १४ ॥ 
श्रीमद यायवासिछ भइाराभायशू निरवोशू 
अर्थना पूर्वाद्धने। 6४३१३ नभने भथुने। 

4६? से नाभने। खडसे अड्वीशने 
स २५९. १२१ 


सगे १२२ मो.* 
भ्रुध्त५ श्षना क्षक्षणु। 
॥ मनुरुवाच ॥ 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः। 
यत्र कचन शायी च स सम्राडिव राजते ॥१॥ 
नेछ डे छेः-(१(त अक्ष।४२ छे।वानेथीधे) 
छर» ०५०५ भाणुसे वसावे डावे (य- 
६२७ाथी) र्छभे सेन ३र२।नामेते। नभने 
ब्ब्यात्या सश रढेनारे याणी (न७१य्‌ना शन - 
६नी परभ २११३) ४४ मेट २० (भ- 
णेव) नीपेडे (जनत खान ६भां) शोले छे. 
# था जेम्स थावीशभा। सभां भात्मशीनने 


विषे २३६ 4४ २६ G3 
कक्ष्थुवडे १७ यापरी.. 


अश्तपुरुषना क्षक्षणु॥ 


| 
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नशु, धम, जाश्रभ सने जायारना संणधभां 
शाख्रोभा दरभावेक्षां मधनाथी ४॥ येने! 
९५१३५१ ४२५ बभष्रेसरी-सि् पाग्टराभाथी 
( तक्षप भारी ) महार नीडणी व्यय तेन्‌ यमा 
ससारइ पी न्नणभांथी महार नीडणी ळय छे. 
नाशीने ७८४६ इरी रेक निरतिशय २१- 
न ६३ परभात्माने८ सेङ श्रये २ढेते।, 
विषयानी आर जने (निनिध अरनी सुभ- 
इुःण समधी) ध्याखथी रहित १४ गयेते। 
खे भछात्मा पुरुष २०॥४२ मेभ श२६%त१भां 
अ २११ शेणाने प्रात थाय तेभ आंध्र जः 
निवेथनीय शेणाने धारण ३रे छे. पक्‍तभा 
रछेक्षा भहानद्दनी पेठे भीर, प्रसन्न, सने 
निरंतर परभ सान इने। स्ता६ वेवाभां परा- 
याशु रहेनारे। ९2१-भ5१ परुष पोताता सा? 
त्माचे जात्माभांग/ यान क्षीवा उरे छे. 
सब 5भे्णाने। त्याग उरनारे। नित्यवृ _्ष भने 
निराश्रथपणु रढेनारे। भछात्मा ५२५ पएयथी, 
पापथी 5 गीव्न छप-शे।॥६िधिथी बेपता नथी." 
ळभ्‌ सथ्डिभणि प्रतिमिणनड (२२४ ०४) 
३पांतरने नथी पाभते।, तेभ तत्ववेत्ता पुरष 
पण्‌ प्रणये थाली भणेक्षां खुभ-इःणवडे 
(२०४ ०८४) उपातरने आत थतो नथी. ते 
भनुप्यसमुच्चयभा विषार इरत छतां १७१ 
छ६न डे पूळनवडे उभ गए ते भन्ने प्रति-. 
[भभा थतां होय तेवी रीते २३४ ७१ने प्रात 
थत नथी. ञे २०न्युऽत पुरष तेनी १०५ 
इरनाथी डांछ प्रशंसा उरते नथी गने पून 
नहि इरबाथी आंध्र भीन ७छोध नाहि) वि३रे। 
तेनाभां जनता नथी. ते सवे भायार सने 
नीतिना $मे।न्‌डे माद्यइ शिना युश्त क्षणे छे, 
पर तु २५६रथी निथुऽ्त/ छेथ छै. भे (९9- 
नन्भुश्तपुर्ष) थी तेन ७द्रेश थत नथी भने 


ती स्थितिविषे भन रथः भे श 
| Kangri 0 Haridwar “क्ष्क्थकउद्रजनपाक्षपेतिथी, २२, ६५, य्‌ 


3४० 


थाजवासिष्ठ भद्धाराभायणु 


[ ६ निषोर्श अडरणु पूवी 


ने मान इना निभित्त३१ निष्येवडे ते, ७४ 


नणत प्ररप्धना नथी) ब्नेड४ गनय छेने 
जाप नयत प्रारप्थता भणी) त्याग ज्राय 
छै. ञे भछाशय पुरष वरतुताओ डा (१० 
पुरुष) ना पण्‌ परिभाशुभां जावी शते नथी 
पने भत:३२छा शुद्ध ऐेवानेबीधे (पाते सरण 
होनाथी) खेड १०४ पशु ०य्‌१७।२६(९्टि्े तेतु 


परिभाए गांधी ते छ.” हे &११६ ! भेवे। | 


०2१-भु5त पुरुष शशी २१३ 086 तीर्थृभां पे- 
तान हेने त्याण उरे, $४ यांडाहने घेर ६७ 
छे! समथन लते ७६ दिवसे ६७ त्याजळ न 
करो डिन वतेभान क्षणभाळ शरीरने। 
त्यार 3३; परतु वासनारछित छे।वाथी शा- 
नप्राप्ति थवाना सभयभा०/ ७६ से तेनी 
'शिभां माधित 4४ बवानेक्षीपे) ते ३५0०४ 
१,३७ २१६ छु छुं भेवी भ्रति थवी ओळ भ- 
धून न्थापनारी छे अने शानवड़े तेने! क्षय १४ 
नये छ. १९१२ ज्वरय गने वेजवेनी ४२७ 
राषनार। पुरषे भे शाननि४ ५२५०४ पूळना 
. थेज्य छे, स्तुति ४२१।९।य३ छे, नभरशार ॐ- 
रत येण्य छे, यनथी धरीन डरना क्षाय5 छे, 
नभने परे पडना ५१4४ छै. हे प्रिय ४६१५ 
२०५ ! संसार३ पी भदान्याधिथी २(हित 4४ 
शयेक्ष। ५४१४ सपुरुष नी मश्तिवडे १२१ 
'पनिजप६ भणे छे ते यज्ञे।थी, तीर्थाथी, तपे।थी 
उ हनाथी नणचु नथी. ४ 
श्रीवसि४ ऋषि 5४ छे:-७५२ पभाऐ वही 
शवान भनु भ्रक्षतेडभां याद्या जया सने 
४६१७६ २०० पणु भे दृष्टिने, २१८५ राणी 
स्थिर 4४ २६." 
एवंमुक्तवा स. भगवान मंनुर््रह्मग्रहं ययो ॥ 
इक्ष्वाकुरपि तां दृष्टिमवष्ट भ्य स्थिरो भवत्‌॥ १५॥ 
श्रीभई MN CT करन 
५३२९ ५ | \ 
नान सनी सर 


€ 
सग १२३ मार 
जशानीसिद्धा। उरत. शानीनी विशेषता 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

एवं स्थिते हि भगवञ्जीवन्मुक्तस्य सन्मतेः ॥ 
| अपूर्वोतिशयः कोसो भवत्यात्मविदांवर ॥१॥ 

श्रीराभय ८९० 5७ छेः-छे न्थात्भवेत्ता- 
भां श्रेष्ठ भढासभर्थ य२९।२।०४ ! मेवं 
जाप छ छै तेना न्ने क्षक्षणु होय ता पछी 
खे सुथुद्धिभान २१न्युऽत पुरुषभां भीन्नन। 
इरां ५१५ विशेषता शुः २४ छ११ 

श्रीनसि४ ऋषि ३४ 8:-शाननि४ २9१- 
न्भुश्त पुरषनी शुद्धि ७४ भड न'शभा विशेषे 
३रीने रहे छे ते खेळ डे नित्यतृप्त २झेनारे। सने 
शांतथित्तवाणे ञे २०ब्‌न्युञत पुरुष (णीळ्न 
उशाभां नहि शेञ्ञता) खोड द्रत स्मात्माभां 
स्थिर 4४ रछे छे. भनती सिद्धिनाणा, तपनी 
सि्िनाण। अने तजनी सिद्धिबाळा पुरुषे 
धशीनार भाडाशगभ्‌नािड उरेल छे तेभां शी 
२पूनेता रही छै? (डां नहि.) अने तेना 
पुरुष यलेनडे भणी शेड तेव छे।वाथी अ- 
[सुन।(हिऽ श्वय पण्‌ धणी१२ भैणप्यु' छे, 
परतु सन्य तन र तेने १०२१ 
०४ते। नथी 9० तेभां विशेषता रही छेड़ & 
गूण पुरषेना बेनी (सढ) नथी.* 
ये मछा।णुद्धिभान ००१०२५०१ ५२१५ शुद्धयित 
सनन यास्थानगरचु छेनाथी (परभवेराण्य- 
नेक्षीधे) सवे विषये। तरह प्री0५०२४' रछे छै 
नभने तेनेद्ीघेळ भे मदात्मा $४ भोाज्य १- 


स्ठुभा शासङ्त 4४ गधा ०ते। नथी. धणाइ. 


डनी ससार३पी भ्रांति शांत थ४ ०१।१े- 
धीषे (पर२भ तत्त्व) विश्राम ५।मेकष। ने सबै 
क २। ळोडसाजेवीशभना सभां शाननि४ ४२- 
पनी भाडशजभत खते २७१३ सिद्चिग।विषे 
पातानी पणुतानेक्षीघे ४२७० त थवी जे णीन्न 
गग स्‌। 2०६२ ७९ छल पपिशिषत। छ अभ झढे५। गे. 


~ 


ली १२४ भे। ] 


ककया ~~ 
~~ कक्कय्या 


~~ 


धभेथी रहित ५१२५०४ मेलु २१३१५ छे भव! 
२१-२३ ५२५५ २१० (सुजय) धक्ष्य्‌ छे $ 
तेनाना आभ, शोष, तोल, भे।&, अने शे७ 
धत्याहि मापद्षये प्रतिदिन अत्यत क्षय थती 
ग्न्य छे. 


एतावदेव खलु लिंगमलिंगमूर्तेः संशातसंखति- 
चिरश्रमनिट्टंतस्य । तज्ज्ञस्य यन्मदनकोप- 


4 +~ 


विषादमोहलोभापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम्‌॥ 

औभद याणवासिछ भहाराभायशु निर्वा अ३- 
२७१न। पूर्वाद्धनशारेशस्यविशेषञथन”म 
नाभने। भई सोनेवीशभ से २५९.१२३ 


सगे १२४ मो.» 
म मने पारधिता प्रस'गथी तठ॒रीया- 
वस्थाचु' १शून 
॥ श्रीवासेष्ठ उवाच ॥ 

यथा सत्त्वमुपेक्ष्य स्वं शनर्विप्रो दुरीहया ॥ 
अंगीकरोति शूद्रत्वं तथा जीवत्वमीश्वरः।। १॥ 

श्रीनेसि्टठ ऋपि ङषे छ8:-%भ ४४ भेऽ 
आह्षणु शूद्र खीनी अमना थतां तेना सभार- 
` सहवास जाहिनी ६९४२९७ाथी पाताने ७थित 
सालि5 भ्राह्षणुधगने धीरे धीरे जूक्षी ०४ (धषे 
डणे) शूद्रताने। णी डर 5री ते छे तेभ 9०१ 
पाते ४श्वर३प छतां ( भुद्धिसाहिनी संगतिने 
क्षीघ ञे थुद्धिले गतक्षाबेदी मागानी साश्ाथी) 
पाताव ६२१३५ 94 ००४ ००१लावने। २ - 
०७२ उरी ते ४.१ लाता नभने ले्य३५ भे 
प्रशरनां आणुण। अत्येड सिमा हिसएयशल- 
भांथी (भाया सने गधनेनररनी पेढे) पाताना 
तेना तेना स रारोने मचुसारै ५५२ थाय छे 
सने वस्तुत नेता भिथ्या छे।वाथी स्वभभां 

अ यया आअ्से।ये।वीशभ। भा सभां छेडु निः 
२०५७, विषये।भां प्रीति थतां नघार्घ धु, 


२० नने पारधिता अ्स'गथी घुरीयावरथाचु' वर्णन, 


३४१ 


काय्य 


&त्पन थयेक्षा १०६नी पेठे ॐ न्नतनी साध- 
न॑साभयी (विना 9३2 थयैत। छे।य छे. हे प्रिय 
२।भ्‌य्‌ ८९० ! भे ०5१, ४१२७ ॐ हिरएयगले 
छ तेभांथी (न्भशातवे) पोते ५4३३पे 9५2 
थ पछी पातानां ३रेक्षां अर्भावडे वारवार 
यने %न्भांतरो।ने २१५९ छै, भेवी ०^तने। 
तेभाना %नभनो सने उसने आयेध्रणुमाव 
98.7४ प्रथम सवै 994 साधन साभथऔी|वना- 
० २५:६२ जधवेनशर-भाघ्नी पेढे १२० प६- 
३५ थेततभाथी० (ज्यश नने) २५२ थाय छै 
नने पछीथी तेनां पातातो 3रेक्षां अर्भो० तेने 
खुण-६:ण यापनाभा अरशुशप थाय छे. ६७।- 
दिङभां न्भात्मशु(द्धि थवाथी उत्पन थथेके। 
स ५८०८ ३भेचु' ३२ छै," स ३९५ थवे! २० 
(५५, पुएय, भवति, भोजतासना ४त्याहि 80१- 
त इरी) भवनडु आरणु थाय छे भाटे ते स- 
5९५न्‌। तमे। त्याग रो. तिःस ३९५६ २ेवी 
जग मोक्ष छे. भाटे तमे तेना खब्यासभी 
परयए रहे. भा यद छे भने भा आ- 
७५ छे? भवी लेध्नी आंतिथी थनारी स३९५- 
६शने निरतर तमे धीरे धीरे छता रही शुद्ध 
स।क्षीभां०/ भेड्ञपशाथी सावध 4४ रष. 
तमे ह्म पण न थाओ भने ३७३३१५ 
पशु न थामा; परत सवेलावनाने छोडी ४४ 
क सेना साक्षी३पे मनशेष रछे छे ते साक्षी- 
भाळ तमे अेडरसइपे 4४ रहे.“ छे तिप्पाप 
राभय ५०० ! मे ॐ विषय तरट्‌ ४द्रियसभूछ 
"तय छै तेभां न्ने प्रीति 4४ त्‌ ७७ (गास- 
शिवे) जथाय छे सने न्ने तेभावैराज्य रहे 
ते। भूडाछ व्यय छे. न्ने आ पशु नरु तभने 
२य्‌३।२३ छे।य ते। तभे या ससारनी स्थिति- 
भां णवायक्ष छै अने न्ने डाँठ पण तभने 


७9१“। इ्भे। २११२५३१० tr ection St यता तभे सप से सारनी स्थि- 


पस गथी छुरीय जवस्थातुं पुन जावशे 


तभा २४०४ छ.” भोरे प्णुथी गांडी ३७ 


३४२ 


थाजवासिष्ठ भराराभायणु 


"OS 


` [.६ नि्वोथु अइरणु पूर्वाद्धे 


हिरएयशल पर्यंत, स्थ।१२-०गभ सहित सर्वे 
हेहे।भांथी ने तेने लेशववाना विषय३५ प- 
हर्थसभूडभांथी तभने ३शु' पण्‌ २यि३२३ न 
थाय. ळे आंध्र तमे भे उरे छे, 2074 
3रे। छे, छे।भ उरे छौ अने हान उरे छत 
सब अयाभां तमे भनने नियढ रणी १2२्य 
खात्माभांगण शुद्धिने। मनिनिवेश शाणरशी ते! 
तमे अर्णा ७ लोऽता नथी. सतपुरुषे। मे १४ 
अथु तेने! शेड उरत नथी, लनिष्यतूनेभ।टे 
वियार रत नथी सने वतेभानश्षणभां प्रार- 
व्ययाजथी म भावी भणे ते ७१२३६३१ 
मित नहि थता अहु उरी वे छे. हे २- 
भय ६० ! उप्णा, भे, १६ [हि सर वि- 
श्री भेनभांग २हेक। छे भाटे शानवान ५२पे 
| हि 98 भनवड़े० (विहरभय) भनचु' 

६न 3२१३. * मेभ थति तीक्ष्ण ॥७१३०८ 
A छिक्षय छे तेभ सने श्रांतिनी शांति थवा- 
साइ भनवडे० सति तीक्ष्य्‌ विवेडद्धारा ५६- 
छारथी भनने (भूण सुद्धा) छेदी नामनु.) 
भतक्षाक्षन- उरवाभां ५शणता धर[ननार पुरणे! 
क्षार माह भ८थी” भक्षने घो नाभे छे, 
(मत्न ६२० पुरपे) २भख१३०८ भरने निवृत्त 
$रे छ ने (वेच हि तोच) विषनी जसरने 
यीन! विषने। सामे! 4२ ६४ भेटाडी हे छे. 
(तेप्रभाणु भ११३०४ (१४६॥२॥ वि॥रि थित्तठुः 
छि६्न ३२५ अय्‌ 8). ° २०बन| १७ ३५७. 
खेड २५७; नीम सूक्ष्न अने नीखु पर. खे 
नशुभांथी पर इपने आश्रय 3रे। न प्रथ- 
भना थे उपने छोर घो.” ७4 पणनाणे। २५ 
६३७ $ म भोगणे भोगववानेभारे येश इरे छेते 
भोगइ'पी सर्थने सिद्ध $२न३ ९2१८ स्थुध३५ 
सही ३ड़ेवाना म्भान्यु छे. छ राभय १०० ! 


व्ययाय 


०9१५ गीनु सातिवा(िङ(ति(डांतरभां पशु ०४ - 
श तेबु लिगशरीरात्मझ) ३५ छै. याहि 
नभने ्म'तथी रहित सत्य निविड€प यिन्भात 
छै ते भे २०१४ नीळ ५२ ३५ छै $% ४१+ 
तने सत्त सने रटति भे भन्नेने सापनार छे. 
ञे तूय१६ शुद्ध छे भारे भ्रथभनां भे इपने। 
त्याग इरी तेभाळ तमे स्थिर 4४ रछे। सने 
प्रथभना भे इपभां जात्मशुद्धिन राजा. 
श्र] राभय ६०७ ५४ 8:-छ २५४ ! - 
अत, स्नम अने सुषृष्ति, भे नशे अनस्थाभा 
नभ्षक्षितपशे (नहि शाय तेभ) २७८ पुयै- 
५६ थाप विशेषे विवेयन डरी भने उणे. ९९ 
श्रीवसि४ ऋषि ३४ छै:-"त्‌ ने २५- 
भभां थनारे। २१७३२३पी विक्षेप अने सुपु- 
सिभा थतु तेडु १४९० २५५९४३२३ताइपी 
जावरए, भे णन्नेने तथा अ२णु३ पे सत्‌ सने 
अय३पे मसत गणात गा (०तना) सध्सह 
लेहने छोरी दता म निर्तेप २५२७ थने से- 
भान (निवि॥२) ५६ सवना साक्षी३पे भने - 
रे छेते दूये ३डेबाय छै. ०य१७।२७०भौं 
२०१-य३त परषेनेनिषे २९नारी ? २१२७ 
समभानतावाणी नभने शांत साक्षीनी अनस्था 
छै तेळ तये सनस्था डडेवाय छे. खे २११- 
स्था स३ध्पेनी उत्पत्ति नहि थवाथी न्यत 
डे स्वभ३प इही शती नथी तेभ ०%डपणा- 
नी स्थितिने। मनान डोवानेथ्चीषे ते स५सि पथ्‌ 
नथी, (पण्‌ ते नशेयथी ०४६ थाथी व्यवस्थ। 
छे तथी तेने तय सनस्थाचु नान सपनामा | 
२११ छै.) जा णत यथास्थितप्शे रद्य छतः 
सारी रीते अभेधने प्रास थथेक्ष। पुरुषनी ६7 
(भां (यित्तभांथी भूणसुद्धांत) शनन माधित 
य “वानेथीघे (सवे) शांत श्रक्ष३५० छे भे2तै 


पाताना २३८५३ पी हा क भना कट ल ३र्‌नाइ्‌' | निवेडी परुषे! तेने (१६) तूये ११९५० ३ 
जने ससारनी सत्य रहिवा थित अ 8 भाडी अज्ञानी छवीनी ६४िमांक जा मगत 


= 3 _ 


त्त १२४ भे] 


ग) जने पारधिना प्रसणथी चुरीयावरथचु' पशुन, 
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स्थिर 4४ -२हेब छे. ९६ २१९३।२न। २शने। 
"त्याग अर्याथी समानता (निविद्नरता) नी ७९५- 
"ति थयाथी नभने (सञुद्रभां नाभेक्ष। क्षवशुनी 
पेढे) थित्त परभ तरनभाळ क्षीन डरी दीवाथी 
छुर्यानस्था आप थाय छे. हे हेवनी 8पभा 
न्भापूना योग्य राभय 592! खेड वणी यीळु 
६४० र्‍या सणवनां-इ तभने ५ छुँ; तेतभे 
सांगणे डे थी तभे शाननान छै तोपण ॥ 
नातने। तभने (विशेष) भाव थशे.* नाणुनडे 
लेच्चताथी पक्षायन उरी गयेक्षा गनी ५७- 
"नाडे (मोणनाभाट) येवा (0४) पारापण 
रेड बना पूशुतावाणा भ्रहेशभां भछा- 
भौन (ज्ञानवढ बाशी नाडि थेने भ॑व डरी 
(निःसउ९५ रछेवु ते) ने। थाश्रय इरी भेहेक्ष। 
शह्थुत सुनिने नो पळ $ “७ सुनि! भार। 
णएथी विधायवे। २० मही जान्ये| छे ०१° 
ऱ्मथून भे २२ ड्या! जये। ? ' (मिभ पूछनाथी) 
गे भुनिथे तेने बनाम आप्यी $, ऐ. णक्षा 
भाणुस ! अमे ब्/यंगक्षमां रढेनार। भुनिवोध 
-सच्च॥ण सभानशी॥१००४ रही छीये ३१ 
नभने २०१७ आर $ ॐ (मपरिथित) ०4१७।२ $२।- 
ननाने सभर्थ छे ते सभवैङ्भा हेते! नथी 
डे सणा ! भन 5 के न७३।२भय छे ते०/ सबै 
छद्रियानां अर्भ 3रे छे मने भाइ यित्त ते 
धशा बांग 'डणथी (सुद भा नाभेक्षा क्षषणु- 
नीपेड) परभात्माभाळ गणी यु छे. (खोड 
रस३५ ५६४ युं छे.) न्यत, स्वभ 3 सुषप्ति 
अेभांनी 3४ पण शाने डु गणते नथी 
पर्थ ए्याथी सभाधि३५ नि(वि४€प) =१- 
स्थाभांग/ २७ छु. तेभां अंध पथ्‌ ६१५ ५६4 
छे नि. रे राभयद्र०० ! खे प्रभाशे ते 3१4४ 
भदात्मानां वाज्ये। सांनणी पारधि तेने। डशे। 
समथ संगळ्याविन पातानी भनभानती (8२ 


| २१४ वस्था 


१२०८ ३ छुं ४ तूयेविनानी गी ०्यत- 
स्थ २६ ४४. न्भनस्था 
(त इमि न्नेता) छेळ नहि. 2 दर्षत 
२5 तूयै३प निवि5८प यैतन्यतरव०४ छेः 
3शु नथी, न्यत, स्वभ सने सुषुष्ति भे जशेय 
थित्तनी जवस्थानां ३५ छे. पाताचु यित 
घोर, शांत नने भू भे नशु अडारचु २१ ०- 
जतभां 4४ २३९ छे. "यत यवस्थाना णु थित्त 
(स्व), नर, पुलळेन्भे साधना आरणु३५ पु- 
एयपापने तपन इरवाथी) धोर छे, स्वभ २- 
नस्थानाछ थित्त (स्व नर पुनळन्भ साहित! 
&२णशु३५ पृए्यपापने ऽतत्‌ नहि इ२बाथी) 
शांत छे सने सुपुसि सवस्थावाणु थित्त 
(तेवे नभते झंछ पथु शान न होनानेश्वीधे) भू 
इषेनाय छे. भे नशेय जवस्थाथी न्न्थारे थित 
रहित थ४ व्यय त्यारे ते १६ थाथ. -(थित्तने। 
नाश थयेते। ३ेन।य्‌.) म यित २१ 4४ भु 
(नाशने पार्भी गयु) तेभां ( [नि।नडारनेथीधे) 
स&। सभानपणे २ेन।३ भेऽ सप्त०/ याझी 
. (कभां वासनानी 6त्पति७ थती नथी.) 
सब येणी पुरुष भे यितनाशनेळ यत्नथी 
स पाइन उरे छे. सव स३०पेना विक्षा्थी 
रहित शुद्ध दूयं २१५स्थाभ०/ तमे निविश्नर 
यित राणी स्थिर 4४ रछ $ ॐ तूय५६भां 
सारी रीते «६७१० युश्त 4४ थेक्षा सेः 
दिविनाना भछान जुनिओ। २ेक। हय 9.3० 
समस्तसंकल्पविलासमुक्ततुर्ये पदे तिष्ठ नि- 
रामयात्मा ॥ यत्र स्थिताः साधु सदैव युक्ताः 
प्रश्ञांतभेदा सुनयो महान्तः ॥ ३९ ॥ 
248 येगवासिष्ट भदाशभावषणु (निर्वाशु४३- 
शुना पूवाद्ने। “भरृणव्याघधीय? रे नाभ- 
ने भेड्से। थावीशभा सग २५६, १२४ 
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सग १२५ मो.» 

तूर्यपहभा स्थिरताने। पाय 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
'सिद्धांतोञ्ध्यात्मशास्राणां सवोपहव एव हि। 
नाऽविद्यास्तीहनोमायाशांतंब्रह्मेदमक्रमम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवस्चि"७ ऋषि 3छ छ:-स्भध्यात्मश जे ने। 
सिद्धांत (विधा सहित "यत साद नश 
ऱ्मनस्था सने भायासडित २५४१ था प्र- 
पय छत्याहि सवेना निषेधभाळ छे. सही 
शविधा पशु नथी भने भाया प नथी,5१० 
सब विश्ञरथी रहित भे ५४०४ छेडे (भन- 
नाशीवड़े मगोयर ऐेवाथी) शास्त्राने ५५ २4- 
रभ्य छे. (श।स्ने। सवने। (नषे१ ऽरी 8१८ ५७ 
म सवै निषेधना स्यनधि३प छे त्या सटी 
हे छे. थे थिद्र५ परभ तत्व ते। भान स्व- 
।१६ छे.)' शांत, २१२७, भायाभां थेतनने। 
(शास पडता ३५६ ०णाता, सबने सभान- 
इपे २४८५, 4[4१२, जाआशनीपेंडे सवेभां स- 
भान३पे २४७, (१३।२२(हत, सवेशश्तिभान 
(भायाविरशिष्ट) प्रभा (पे(तपेतानी ५४ 9- 
भए) ४2६५ शून्येपशाने ३९५ ६४ ४२५४ 
विशत१।१० छे सेवे, न्य गाँधी 4४ अने 
3०९४ ४श्वरपणाने। निश्चय माघी परस्पर 
[११६ $रे छे.” छे (१०५५ २/भय ६०० ! तभे 
सो सर्न विवाधनी वात भू ६४ (भायासुधी 
सधण। दृश्ये प्रपयने। त्याग इरी) भनसछित 
२१ 8द्रियाता न्यापारथी 5५२५ १भ१३५ 
भह।भीनने धारण उरे. तथा सुक्त क्षीूथि- 
त१०। शातधुद्धिना अने नि:स ३९५ 4४ भूड, 
% यमा. ओडसे[पयीशभा सभां सवं ६श्य- 
पथ निषेधने सिद्धांत डरी भां वाह्टीळाने 


सने ब्गतती भ्रांति 8१ थाय छे ते तूथ 
परभपध्मां स्थिरता राणवाने। भध सने तेना €पाये। 
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धिर भने मधनीपेहे थित्तने निविठार भने - 
शांत राणी डबण थिद्रप सयात्माभाळ (सभा- 
छितपणुथी) स्थिर 4४ रछे;; सने नित्य थ॑- 
तरुण रही (वत माद्याइर नहि थपा 


हेत) पाताना यात्मसुणथीळ २५६२ थुद्धिने 


परिधूणेत(नाणी राम. छे राभयंद्र०० ! तभे 
न्त सनस्थाभाळ सुषुसि खनस्थाबाणानी 
पेड (4५८५) रही अभो इरा, रथी 
सबने त्याग राणे। ने णछार यथाप्रास इमे 
इरे ०भे।.* थित्तती सत्ता खेळ प्रन $:ण- 
३५ छे नभने थित्तनी सत्ता भेळ परभ सु- 
०३५ छै भारे तमे भेड थिन्भात मात्माइपे 
२७ डंछ स ३९५०४ नहि २५२१ हेवाथी थि- 
ताने! नाश 3३.०९ सारी छे नरसी (प्रिय म 
प्रिय) नस्तुने व्ने (निः ३<पताथी ७१३ शे।ने 
नहि पानतां) पाषाशुनीपेड सभानस्थितिना& 
(499२) 4४ रछेव' जेथ्क्षार भान पेताना 
५२५ प्रयलथी संसार ०9ता४ व्यय छे.“ ` सुः 
पने पशु अशे! नियर न 3रवे थे $:५- 
ने! पशु 3शे। वियार क्षाववे। नि, तेभ थे 
भून्नेनां साधनेना वियार तर? पश्‌ भनते 
युथावा देशु नहि. भान गेटला पेताना 
पुरुधार्थथी 54 नहि ळते. रजेनारे। ६ःभोतो 
सत्‌ ग्रास उरी शाय छे.” जा जशुय वैइनी 
नस्तुन। २२३५ परभतरनने शाषण अयेते॥ 
२१६२ पूछे भडणवाण। य द्रभानी पेढे शीत 
णताने जव॒ुभवनारे। पातानी भेणे प्रस थयेच 
[निरतिशय खुण३ पी जमभूतने। २१६ वेवाथी 
तेभ तदप भनी भये, शने ५२भप४ने (५ 
रभात्माने) पछेयी येते, तरनश ५२५ ०१०१ 
न्भश्तिना छभने प्रास थाय छे ने ॥२०धथी 
प्राप्त ययेक्षा न्यवद्धारने श्रता छत (तेती 
दृटिगां सवे शषा छे।वाथी ) ते शध प ३३- 


0०॥ह॥0०ा. जी) 53 Foundation USA 
करे ene ve 8 ह. स 


‘~ 


| 
¢ - ७ ज्र | 
» > - 8 = ‘= बैन नट. | 
[ye य... NN SS i 


हलला स १२६ भे। ] 


आपीनमंडलशशांकबदंतरेव श्रीमद्रसायनमयः 
सुखमेति तज्ज्ञः।।विज्ञातसवश्चुवनत्र यवस्तुसारः 
कुवेन्न नाम ङुरुते परमभ्युपंतः ।। १० ॥ 
श्रीभई येणपाशि४ १९।२।भ।य्‌ (नबा ५३- 
रून पूवाळूने, "व्रयर्थयापायडथ्न”? श्‌ 
नाभने। भेउ! पन्थीशभ। सण २५२५१२५ 
Q > 
सग १२६ मा.* 
याणगू(भडाने, न्यण्यासरंभ 
॥ श्रीराम उवाच || 
सप्तानां योगभूमीनामभ्यासः क्रियते कथं ॥ 
कीदृशानि च चिह्यानिभूमिकांप्रतियोगिनः॥ १॥ 
श्रीरा भय ६०० ५४ छेः-सात योनी भू 
भिषामा अश्यास शी रीते ३२।य छे नभने ५- 
येड. भूभिआ्भां येना उन थिइन छे।य छे ११ 


` श्रीवसि४ कपि ३३ 8:-१े६भाणभां रछे- 
नारा पुरष थे प्रशरना छोय छे. शेड अपृत्त 


भने जीने निवृत. ते थेभांथी पढेते। सगै 
तर नारे. नभने भीन्ने मोक्ष पाभनारे। होय 
छे, भे भन्नेता छु तभने क्षक्षणु ३ई छु. ते 
तमे सांगणे।.* “सन विषयेथी रहित छे।वाथी 
मोक्ष शु छे? आंध्र नथी, भारे भारे ते ७२२ 
नीय भोणाथी शरेवे। स २२० डीड छ? भेन 
निश्चय इरी मे नित्य नेमितिठ अने ज्ञभ्य 3भे 


अर्या 3रे ते अत्त 5छेवा्ां २११ छै. मभ दरो यो: 
०/९०४ तुभथी, 94७ वनथी शने वडवाशि: 


नी ०००० क्षागवाथी न्भत्यत यय 4४ 
` रहेक्ष। ११ जने पश्चिम सभद्रती स्व ६रना १- 
यक्ष। लागन १७९२ उरसनारा डाथभाभोनी 
यीन स०/स०४ तरणे। क्षाअवाथी पशु भय 
* था ओडसेळछवीशभन सभां येजलूमिशाना 
२१०१ सत उभे थने ८१७ णतावशे थते पयभा 
भर्‌ण्‌ थर्घ गय ते। ४५१०४नभभां 6त्तन भेज भे! 


ये।गभूमिऽ।ने। भश्यासद्भ 
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“३४५ 


थुवानेक्षीघि तरत खसण्य वभत बना २- 
६२न। छिद्रभां पेसे जने नीडणे छे तेभ थने&- 
नार भद्युना भुणभां पेसव नभने (तेभांथी 
नणी पुन०/-भउपे) पहार नी3णवु भे उपी 
ने & ०/न्मे। न्व्यारै देना पडे त्यारे तेने भते 
(चछ पुष्यथाजथी वैराज्य नाहि साधनस परि 
थता ) ५२५ विवेडी थाय छे." “धणी भट्टी 


। बात छे डे नथा ससारनी विविध अशारती वि- 


रुद्धतावाणी स्थिति [निःसार छे. भारे भारे थे 
इवे गस छै. (स्वणेते8६3) येण्य परिणाम 
क्षाबनारा तेन ते अर्भावई हिवस गाणबाथी 
शु दण छे? आंध्र नथी." धियाथी थतारा वि॥- 
शेविनाचु परभ विश्रातिस्थान थु इशे? " 
भ्‌ वियार $री (जापणे ते) मेळ जवश्य 
सपाहन ३२१७, छे भे र २५६२ निश्रय 
माधि ते पुरुष निवृत्त उडेवाय छै भे शुभथु- 
द्विनाणे। ५२५ ' इ वैराज्यनान थछ शी रीत 
या संसारसाणरने तरी ०५6? भेन न्न्यारे 
वियारभां ७तरे छे त्यारे तेने पाताता थित्तनी 
२१६२ लेणिभांतथा ते समधी यिताभे।भां 
(वियारे।भ) वेराण्य थन भांडे छे. थित्तशुद्धि 
इरनारी सत्सभति, ४श्वरेपासना, भन, ०५, 
पविनता नाहि उत्तम श्याम इरनाभां भ- 
इये। र» छे नने तेभां०/ २०० २४ छे. 

याभ्य ०३ थेशओती नि उरे छे. (शीन्नन। 
&ध्यभा ताप 3रे तेवा) भगवाडये मोहिते 
नथी. पुए्यडर्गोचु सेवन राजे छ.” भनने 
6६2 न उरे तेवा हाभण (यैडे श्रमे थनारं 
सने गहाण आपनारो यभनियभाह55) ॐ- 
भोनि सेवे छै. पापथी (तर तर ०ीते। रछे छै 
(सान लोगबवाभां नयुता डे सन्ता शड 
पाप थ मशे खेवा यथी तथा वे२।अयथी) 
१० स्ने नभने विवेऽथी 
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प्रिय भने (हित) वयनाक ते मोले 8.११ ७५२ | अने सत्पुरुषा सेननथी मधु रहस्य 
प्रभाणु पुरुष यारे शुलयुणस पन थाय त्यारे | ( १८ रीत २३९ शुस्भाग ) सुद्धांत भ्रामर 
ते मेड प्रथम थूनि॥ (शुसे२छ।)ने प्रास थाय छे.  सभ२ ते छे.१* त्यारपछी भे भने ७२ भु 
सननयन-३भेथी, शभ, ६म, शन, निशान जा- | पुरष निभेण पुप्पशय्यानी पेठे ्मतिश्लुण 
द्विथी सपन महात्मा पुरपेनी ते सेवा इरे | शापूनारी ती याजयूभिजभा न्य छे 5 के 
छे. नयां यांथी सिनानां उपयेणी १६४) | (मसगपणुनेक्षीघे) 'जससथ? डिना ' स- 
4४ सावी (महात्मागानी सेवा उरत तेना | स सम्ति! भेवा नाभथी ३डेवाय छे.'* परा- 
सुभथी त्रवणु २) शानशासत्राच नतेन इरे | भर शाञ्नवाउये।ना जय ७५२ णुद्धिने निश 
छ. या संसार तरी मवानाट मे पुरष सावी | राणी तपस्वीना शाश्रभभां भणती विश्राति- 
तरेछन। वियारभां तरे तेळ प्रथन नूमिडाने ' गाथी, जात्मासण थी थवा स्मध्यात्मशास्न- 
प्राप्त थयेती। ३हेनाय छे. भाडी (हपरना जाट | समाधी यर्था यक्षाननाना »भथी, तेगळ स- 
शाणने) ते| निद्य नन स्वार्थभानळ उडेल छे. | सारनी ७ ऽरनाना वैशाज्य तपन डरनार! 
वियारण नाभनी णीळ भूमिडाभां २१९ भे | उभथी शिक्षाइपी शय्या8पर मेसी पेताचु वि- 
योगी श्रुति, सति जने सध्षयारछु; तथा य- | स्तारवाछु (भाडीडु) २५।युप्य १३' ऽरे छे. १९१ 
भ-नियम याहि णीन साधन३५ जगे भे | (गाभभां निक्षेपनेक्षीषे सभाविने। सन्यास न 
सहित धारणा नभने ध्यान३५ अनेने अतिपाइत | यही शाना जयथी) भे नीतिभान थैजी 
$२न२। येणभाजचु पोते २१४4 3२३ भने | यित हुपराभ पाथी मवानेथीषे णु शोभा 
भीमाने ३२१३ तेसयधी मुण्य व्याण्या- | जापनारा सने अस्त गपशाना सुभथी सु६२- 
११३ प्रसिद्धि पामे ४ पडितान। (श्रनशु- | तावाण। वनवासना विद्धरथी० पतालो (णाही 
भनन साब भाटे पाते. शिप्यउपे शरण॒ाणत | रहेते) ३० 5७७ ४.१ शुभ्‌ शान! सह्या 
4४) २१५ इरे छे तथा पोते (व्याउरणु म | सथी अने पुए्यडर्भा ऽरनाथी भनुप्यने भरा- 
गनां ज्ञाननेद्वीषे) पता अने तेना १- | सर तरवशान थाय छे." शण येणी जीछ 
व्य-वक्ष्य ५६ गर्थाना विनागने न्शूवानाणे। | थूभिज्नने प्रत थया पछी पोतानी भेणेळ थे 
देवाथी युस्छुभथी शानशाख्च श्रवण उरी, | अ्रशरनां मसगपणुने। भदु२१ इरे छे. तेन! 
धरवणी मभ पोताना धरना ६रेड भागने ०- | ळ थे लेह छै ते तभे सांगणे।.** ओड सामान्य | 
शते! हेय तेग इनडांडना न्भथने तथा शान- | थने णीळे श्रेष्ठ भे रीते ते सग थे प्र , 
डंडना सथने ते भराथर ढस्ताभवडनीपेडे | रना छे. ७ (साक्षी३५ ढेपाथी) अर्ता ५९ 
गणी वे छ. जहार भान धैइगर्याच्ने | नथी अने लेअतापणु नथी तेभ (भसन हो 
_चुसारे ४85 सेळसाळ न्भाश्रय इरी थीषिक्षा। | नाथी) नाध्य (भीता तरज्थी डंछ मले माध. 
(२५६२ नहि छत जहर सेसन देणाता) | बाणे तेवा) ड १४४ (सीम्ने नाध बाउ ते) 
१६) सलिभात) भात्सय, मे।इ अने वोता | पण नथी? अना निश्रयथी सव हु शय पह्षर्थोंग 
वेशने पश सप बेन rE | छाड दे तेथे | मसगपशु' २हेबु ते खाभान्य खसग इहे 
याणी ५२१ छोडी & 8.7 ७पर अद्या प्रभाशे | नाय छे. छम सथन ६:५ (ॐ ३४ भस्त थायै 
शुभभुद्धिवागे। भे मेही शाखिन, अ त) सेये ४२१३४ राये छ (६१ 64९ 


अल लल १२९ भे] 


ये।यमूमिडाने! मक्ष्यासडभ 


३४७ 


धीन छे (तिभां छु २१०५ न होवाथी) भाई 


उत्पि शाथी छ ?( इशाथी नथी. ) १णी ल।- 
जाना विस्तारे। भष्टरोजता मेवा ( ्भने$ पी- 
डाजाथी तथा यिताभाथी शरेक्षा) छे, सप- 
तिभ! प२भ जापत्तिणाना रेवी (84० भा- 
8:७५ 6\५०५बनरी) छे, मे (वस्तुमान) 
सये थाय छे ते पण परिणाने वियेणवा- 

(०४ छे, ५ द्विने नेऽ साधि सने न्या- 
विभ मावी चणे छे ने ३० सबै पद्- 
थाने गणी मवा भाटे निर तर ताडी रयो छे, 


वी रीत सबै पद्चर्थोनी मनास्थानेश्चीधे | 


(णीन्न इशा पद्दर्थभा यित नहि रे।अतां) भछ।- 
नाउयेना सर्थभाळ यित बागी नबध २५६२ 
शष्पएु भावना न्‌ थाय खे पण सेड सा- 
भान्य सग इषेनाय छे. सा पता94 
$्रभना थोजथी, भद्धात्मा पुरपेना सभागभथी, 
ऱ्यसतुरपेपना वियागथी, २५६२ (अवशु-भनन 
२५8) समात्माडार वृत्तितु बारबार थआागतेन 
इरनाथी, पोतान पुरुषप्रयलथी आने निरत- 
रन भश्यासयैजथी जा ससारसागरने साभे 
पार रढे।, सवेना सारइप यने परभ &२एु- 
३५ र्‍यात्मतरन छस्ताभ4५ (इथेणीभ। २३९ 
गांगणणा)नी पेठे गराणर स्पष्ट रीते २५९- 
'नभा. यावी गयाथी “ड अर्ता नथी, ४श्व२ 
अर्ती छै २१4१ भा३' पूर्वे ४२७ ४१०४ ऽर्चा 
छे” छत्याहि ८५१० (इन “छु अर्ता 
नथी, ४२० अर्ता छै खने भाइ पनेछ 
सयित-9२०५ र्‍या अने छभगणाच (िय- 
ऱ्या ५] भे इशु (५९८) छ नहि” 
कत्याहि वि&८पानाणा सवे शण्द्वेना सर्थानी 
च्शावनाने धश ६२ भेक्षी ६४ भौनपणाथी भ- 
न्न-१।णी-यछ सादिनी येशथी २७ित ५४ निहि- 
2८4 तेनी. परिपडन अनस्थाभा थनार निवि- 


५ टु "पृ सं भ \ धि प्‌ [०४ स्थित पाप २ (भव द rsityeklarid 


काः 


ससी ३हेन।य्‌ छे. “3 ध्रक्षभां भे३२स३पे 
थित१(तने। क्षय 4४ ०१३ पी म स्थिति ज॑- 
हरनी डे मछ।रनी वस्तुना सन णन विनानी 

भ्‌ नीथेना वे।इना $ 6५२ना तेना काछी 
पश्‌ पदथन! जवक्षणन नथी, म स्थिति (६- 
शाम, साडश, ५६५, (५ थिन्य।६5) २५१६५, 
(न व्यापुन २७२१५०५ साहि) ०४३ भने 4६- 
नास भे साद सवे (सतूउ्भस्तत्‌ नस्तुखे) ना 
यावगनथी रहित छे,म स्थितिस्नत:35श ण 
सने यिद्रप छे, शांत छे (परभ्रश्नश्य न छे।वाथी) 
गजात्नाविना मी" अथी २हितछे, मे न 
यने सनत छे; म (साक्षी३प २६ छऐे।वाथी) 
न्भरहित छे ते भह।नने।इ२ जाअशन। मवी 
निविश्ञर छे. ते निवि5८५ सभाधिनी स्थि- 
तिभां २ेबु भे त्र शस्र ३षेनाय छे. 5 
सतेष३पी सुश ६१३ भधुर) नि"५भ, शुभ 
भोपी निभेण पद्चेविवाणु, थित्त३ पी नाणना 
२१७२ भा वणगी २३९ (२० भाहि वासनाथी 
थुनार) मने विश्ो३ पी बटा ओथी न्यात, (धां 
इष्टथी भांड 4७७ थ शे ते) 4१४३ पी 
इभ्‌ण जहर ६७ भूण नाभी ३४ थध «४ 
वियार३ पी सूयेनडे विडस पाभतांज! मस- 
गताइप (ससश भेव नाभनी) जी०७ भू- 
गि३प णने ७त्पन ३रेछे. ०१° शुद तत्व- 
वेत्तामाना सभागभथी, ५९य३भाना सैययथी 
सपने शि ॥डताक्षीय योणथी प्रथम थूमि७ 
( शुले२छ। ) ने! ७६्य थाय छे. भ पहेक्षी 
भूभि३। 5परनां साधनेने ७६्य पाभतां तर- 
ते व्रसाहवडे त्रितं थयेक्षी ५थ्वीनी 
पेड ७ रीते ते भ्वान न थई ळय तेभ विने$- 
३पी ०/०१३ सियन ३री प्रयलथी तेनी 
रक्षा उरवी.३५ (वैराण्य शांति शादि) रे जशथी 
अ प्रथम थूभिश्न उध्य पाने ते जशने ळग 
जडत शत६ 60४” (नयन!) भशेन 


3४८ 


येणवासि8४ भदाराभाय७ 


आलि 


[६ निवेशु अऊरण "पूयोदः 


बधारवाने यने डरै तेम वियारवड़े अतित 
नपारतां वो." भे पढे लूमि$। २५६२ 
णर[मर 'जेडायेची डेय ते ते भे मी नधी 
नूभिऽथ।नी प्रसवथूमि३५ थाय छे नभने पछी 
यलेथी ०० शूमिडने सने ते पछी जी 
भूभिडाने प्राप्त थवाय छे.*१ २१ ते खस ग- 
ताइपी पदीय शूमि३। छे ७ रने पशयता० 
५२४ सवे सडट्पोनी 5८पनाथी रहित (निः 
स 5९५) 4४ गय छे. ऽ 
२१५९९9 पूछे छेः-Aस्त्‌ ६० §- 
तपने थये, अ्रवृत्तिभांण/ २य्थे। पथ्ये। रडेनार, 
येणीपुरुषना सने नहि पामे, २७६ २१५- 
भपुरुष जा ससारसागरने शी रीत तरी 
०१4१5 हे २७२० ! पेव, भी००, 495, 
ड तेनाथी ०५७ ७परनी 3४ भूभिञ्ञभां २।- 
& छोय ५२९ भूणस्थितिने पढे|स्या पहे- 
४ इेनयागथी त्यु थाय ते पछी तेनी डेवी 
[ति थाय १४% | 
` श्रीतसिष्ट कपि ३ऐे छ-२।२४४२।(६ ३।- 


पभा २१३८ १४ रेक २१८ ५२पने त्यांसुधी 
संसार (ळन्भे-गरण या) ॥3यभ० रछे छेड. 


न्यांसुंधी सा (मसंप्य) ०-भांतरे।वडे ७ ४४ 
३।३ताथीय येथी जथव। सप्ुर्षोनी सगतिथी 
वेराज्यन। उध्य थते। नथी. वेराण्यने। ७६य 
थनाथी भैचुण्यने वश्य शुले*छा २१६ भूमि- 
३।ने। 8६ थाय छे ०४: यने पछी ससा- 
रने। नाश थ४ ळय छै सेप सस्छाखेोत। २५- 
थानि। सशय छे. ७२४४ ये।गभूमिशन। रथमा 
छता. 98३4 पढेथ्याविना १११० मेछु 
९७वित ०७ रहे, तेल ५१७ पाप जस उरेची 
अमिडाने जब॒सारे क्षीणु थाय छे अने पछी 
(५५ क्षय थया भ्रभाशु) दवेनताभ(ना विभा- 
नाभा, ते।अपाते।नां पुराना, भेरुपनेतना णणी- 


याममा ने तिवुटगेगाण्यसिििरे रभाग ५०४ 9३०७ ०९05९] मिड भां ते. १णी- 


>“: 


प्रियासाये ते ह्रिया उरे छे. त्यारप्छी . ने. 
नेणे लागवायाथी पातानो पूर्व 3रेते। ५एय- 5 


सभूछ ने खरालुषिऽपणु यतूडिथित्‌ $:७- , 


ने लोगवावना३' डांछ३ पूवेडत पाप खे भन्ने 
क्षीण 4४ मतां खे यागी प्रथ्वीमां पवितता- 
बाणा सरद्धिभान सने अुशुवान डॉ सुर 
सपना. शदुयरणाह नज 
मिटा) धरभां ळन्भ वे छे" नने त्या 
नम क्ष पूववासनानेक्षीघे पाछे। ये।णने।+ 
सन्यास $२१। भाडे छे. भे यागी प्रथभनी 
नासनावडे -भल्यास ३रेक्ष। थाणब(भजना $- 
भने (येगशज्तिथी ७ पृवब/न्भना स्भरणथी 
ऊ भानसिड सस्बर 5परथी) याइ कावी ते 
पछीनी €प नूमिञना कनां ते थढे छे. 
७ राम ९२9 ! यया €पर णतावेक्षी जश थर 
मिड न्त येवा नाभथी ३डेवाभां मावे छे 
पभ तेभां जा सवे दृश्य भराणर न्त्‌ 
ऱ्मनेस्थानीपेढेळ ने६्टू थी नेवाभां २११ छे. 


रक्षा ३२।येक। - 


जा जणु जूमिकाभां २ेक्षा थे।शयुङत ५२१भां - 


नण भायतान०८ ७६य थाय छेड ळे ब्नेवा- : | 


थी भू थुद्धियाणा परुषने पण अभक्षपछु ` 
(मिक्षनी ४२७) इह्य पाने छै. मे पुरष. 
अत जायारमां रही उत्तन्‍्य (शाखनिडित) # : 


भाव सारी रीते जायरणु ३रे ने गे य 


पंग्य (निषिद्धछमे) छे तेथी ६२ रहे. तेभक 


अडत जायारभां स्थित रहे ते नाये ३हेवाय 
छे. म पुरुष तृद्धोना $व_षपर पराना आमने 


बेडन गायारने नडुसरी शाखभर्याद्षभां रही. 


पाताना थित्तने इथे ते रीत यथास्थितपणे 


(७१-श१॥७, र०-द्रे५ २१ विशरथी रित) रही... 
यथाप्राप्त ०२१९२ अर्यो ३रे ते पुरष याय. 


३हेनाय छै," योजी जायपछु प्रथम भूभिः. | 


आभा नभ ्रित थाय छै, ५२ थूमि॥भां वि- 


| 


| 
>] 


तितला १२६ भो] 


~ 


थत थाय छे." खे ज्यायेताभां स्त्यु पानेते। 
याणी पाताना थुल स ५८१४ प्रास थयेचा 
(सन २१३) लेजाने धशा शण सुंधी लाची 
पछी पछ योजनान थाय छे.” जण भूभि- 
चान ल्यास उरवाथी अशानने क्षय 4४ 
०तां ने सारी रीते शानने। इह्य थतां थित्त 
पृष्ठ यद्रभाना इध्यनी पेढे अ्श्चतभय सने 
खान ध्मय थछ गयाथी योाशजयुञ्व थित्तवाणा 
ये(जिपुरषे, थाथी बूमिडाने प्रात थष्ठ यमा 
संव विलाज निनाचु, जाध्यणितथी रहित नभने 
सह सभान येड प्रह्पळ हेणे छे. 
जद्रेतनाव स्थिर थ४ गयाथी ने द्वेतध ६ 
शांत थर ब्याथी थथी भिडमा रढेता 
थाजीपुरुषो जा तेने स्वमवत सभळे छे." 

प्रथमनी जएु भ्रमि व्याबहारिङ सप्ताथी 
ग्न्त सपनस्थानीपेडेळ तच लान ढेन।- 
थी न्यत उडेनाय छे. थाथी लूमिशाभां ०४२ 
प्रातिनासि5 सत्तावड़े २११५ न्भवस्थाना न्हेबु 
०णायाथी ते स्वम सेना नाभथी इही. शाय 
छै, मभ विषेराध गयेक्षी शरहकऋतुनी १।६- 
णीय माडाशभाळ क्षय पाभी व्यय तेभ प्रा- 
तिभासि5 सत्ताथी स्वभवत्‌ अ्रतीतिभां २५॥- 
नती द्रष्टा, ध्शीन भने ट्श्य३५ निपुठी पथु 
पछी पायभी भया क्य पार्भ व्यय छे 
नने सुपुसिनी पेठे सवे क्षय थक म्/वाने क्षी- 
घेळ ते बूमिडाने सुपुस खेळु नान शराषवाभां 
२१4 छे. भे थूमिडाभा येचे याणी 5१० 
जित्सताईपे०/ जवशेष रछे छ. ० खे यूमि- 
डां याया पछी सनन लिनताने। अश 
गतावनारी ट्वेतशुद्धि अवित 4४ ०४ ते ३१- 
७ स्द्रेतभानभाळ रे छै, द्वेतने। नाशास 
जक्षित थ४ ळनानेब्षीधे २१६२ पे[ताना २१३- 
पने प्रात थयेते। भ पांयभी थूभिश्पर यडे- 
वो यागी उसितः प(मं "थ 


ये।गलूभियाने। सश्यासडभ ' 


२४-४४ ४४४४४४४४४४ ट धट 


त) परण्रक्षभां ४१० खेडरसईपळ ४ 
गये छै, निरतर तभुणपणाथी (अत सा- 
तभोभाळ थेट हावानेद्षीधे) आंध्र आयेबशथी 
वृत्तिन ते लहार 4४ नावे तेपणु परम 
शांतपणुनेक्षीघे उभ न्रशु निद्रावाणे। हेय 
तेवे। देणाय छै. जा पांयभी जूमिद्ञभां भश्या- 
स 3रनारे। वासनारहित यागी ऽमे उरी छट्टी 
2[भिश् भा व्यय छे डे बट (जी29 सुपुसितुट्य २- 
नस्था सान्या पछी थोथी भनस्थाउपे मान- 
वानेक्षीघे) तये भेना नाभथी इछेवाय छे, मेभां 
सह#पता 3 व्मसद्रपताने। विला) रछेते। नथी 
२१७५२ (छुं छु भेवे। लाव) सने इ डरने 
युल (इं नथी खेवा भाव) भे भेय नथी. 7 
सवे स३९५३५ भनन भान क्षीण थ४ ६ 
अडत्वन याहि लान पण नता रही 354१० 
यात्भीभांळ सभाहित थ४ रहेवाय छे. भे 
छडी लूभिष्नभां हृध्यनी सवे अथिओ। लेह 
गये छे, सच्छि भान शांत 4४ व्यय छे, भने 
५९५ ००१न्भुश्त थथ पोतानी भेणे ब्युत्यित 
थूनानी बनी बासना अत्यंत छेक्छ १४ छै 
तेव। थ४ न्य छै. ळग यिनभा नाक्षेभेते। 
दीवि जाणा छतां प्रशश इरते। नथी दत 
जआनासभातर छे तेभ भे योगीचु शरीर और- 
>पशीषने बीघे रद्य छतां पण जानासभान छै 
नथी ते सुऽ छे. जाडशनभां पेक्षाणुना 
लभ रडेशा धडानी पेठे ते ०७ ०४/शतने 
उपे ते णछार सने २६२ शून्येक छैन भने 
यिद्रपे ते। सभद्रभां र धडानी पेढे पहार 
सने २६२ २६ ५७० थम ससा२६शा- 
भा खर वणत खुनी न ाववाथी उभ 
न्नणे ते आंध्र परम भाख्यै$ २३ २१५१३५१ 
सपन थये हेय तेग नणय छे अने नस्तु- 
इमि तो पेताड स्व३५ $ म तिस सिद्ध 


| १ अतुजिषवरप्रीध थाथी ते आंध्र 
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२५५१३५ब्‌डे सपने थत नथी.** छुट्टी थू- 
मिञ्ञभां ( 3०0६ ॥० ) स्थिति उरी पछी 
ते सातभी बूमिडाने प्रात थाय छेड़ सा- 
तभी येजलूमि॥ निहेहसुञ्तता 3छेवाय छै.” 
ञे नाशीने अनयै (बन न थर्छ शे तेवी) 
छे, शांत छे थने जा ससारउपी भूमिना 
सीभाज।३५ (२५३) छे. ये तेने शिव 
३ऐेश छे, 8४) ५४ ५३९ 8.7 5४) अति 
पुरषने निवेऽ भम्‌ डेल छे अने भीन 
पण्‌ पोतानी थुद्धिने सचुसारै ३९पी थीषेक्ष। 
नानाअड्ारना भेदने ते नित्य अन्य छत 
छ पशु प्ररे लिन्न लिन्न नाभे।थी लिन्न 
लिन्न रीते ते ७३९ छे. हे २१२ ९२० ! यमा 
सात भूमिक भे तभने इही मतावी.१२१०३ 
था येणथूमिडाना अन्यासभा भराणर भेश- 
अपश्‌ नेडायाथी पछी ह:णने। २५९१ ३२वे। 
3ते नथी; ५२९ जयंत भशेन्भत, शभण- 
शाथी १६ १६ गति इरनारी, इम्मेश्षां ५५- 
ताने तैयार 4४ ढुभेथी, भेए। भे हंत 
(इतण) थी सन भ्रभ्याति पामेक्षी भने 
सभत्यंत अनर्थे उरनारी जेड छाथणी भे से 
भूभिङभे।ने रोटी भेरी छे. नने तेने! १४ ३२- 
ताभां जावे तेळ जा सने योगभूमिडाभा. भ- 
शुष्य ळय मेणवी थे छे. «यांसुधी भे भद्े- 
नमेत ९।थशी पतान (अनण) परा5भथी ती 
नथी त्यांसुधी भेवे। ज्यो सभर्थ येद्धो छे ७ 
म (सवार्‌ क्र सांसारि& ) सपत्तिआा३ पी 
रणुलूभिभां पश्‌ वश इरी श? (४8 नहि). 
श्री २१२४२० पूछे छे भद्देत्भत्त ७।- 
थणी ७४ छै ? भने (माप मे 5छे। छ)१ 
रणुश्ूमिओे। ३४ छै १९४०० शी रीते भे ढाथ- 
ह]! १५ 4४ शे४ ? अने विशेषे उरी ते ३४ 
-/ग्येप् २४ ४3। 3रे छे? 


"मुड वस्ठु भने आप थाया ? भवां इपने 
१२७ इरनारी ४२छा नाभनी भे झाथणी छे. 
भे शरीर३पी ० गध्षभां भहे।न्भत्त 4४ विविध 
प्र&२न। (शै॥३-७प २२0६) विक्षासे। ७२ छे. भशे - 
न्भ ४टद्रिये३पी तेना. भछाओधी गय्यांण! 
छे. रसने द्विय तेनी भधुर जळनाचु' साधन 
8.77 भनइपी दन धट! युस प्रहेशभां 
ते 9१५४ रहे छ. शुश-भशुल ३भइपी तेना 
भे दंत छे. यारेज्रर पाताना इपने पारी 
रहेते। वासनाने। सभूछ खेळ तेने। १६ छै.” 
छे रामय ०० ! जा संसारह शिजि अ० तेनी 
रणुलूमिणे। छै ७ बेथा भथुध्य १२१२ नथ- 
पराग्श्यने। २३७१ इरे छे. २१ ४२७३५ 
७थणी मिय।२। इप्‌ »०१सभूछने भारी नाणे 
छ. बासना, छह, भन, यित, संड€प, भावना, 
२५७, ४त्याहि नामेन सभुक्षय थे ४०छ- 
नाळ पेथने। छे. सवेत असरी रहेकी डे ५- 
ह्षते७पर्यंत सवे झोज्य पक्षर्था तर नारी 
जे ४२७३पी ढायणीने सने भरे ७७ती वेवी 
न्नेछभे. न्यांसुधी खा सुड नरलु यात्माथी 
ब्युदी भेणववानी छे जेपी 8२७ २५६२ रेरे 
यांसुधी ६२ ससरउपी भष्ठटजेरी विषूयिआ 
पेक्ष थाय छे. अभु5 पक्षर्थे भने प्रास थाओे। 
खेभ्‌ भन थवु खेळ संसार छ“ आने 
तेनी शांति थवी खेळ मोक्ष छै मेवा. जानने! 
संक्षिप्त सार छे. निभेण सरीसाभा मभ तेक्ष- 
[भइ बागी न्त्य तेभ ४२छारहित ( वेराण्य 
सि साधन सपनन) निभेण थित्तभां० (२- 
विधाइप भेक्षने ६२ 3री अक्षा॥२ १त्ति३५ ) 
प्रसन्‍नताने ७त्पन्न इरनारी २१२७ शुरुशा- 
खनी 6पद्दशनाशी जरागर क्षाणी न्य छे. २५- 
सं56€१६/२। न्ने विषये[चु २भ२७० न ऽरवाभां 
२११ ते। ४२७३पी ससारवृक्षने २५५२० 6- 


` श्रीनसि्ठ ऋषि डे रामय [ फर अयो 6त्पन्न 


व डर १२६ भे। ] 
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$रनारी भे ४२४। आंध5 रे पण्‌ 6६्य पाभे 
हु तरतळ बिषना नथ टररोनी १शितिनीपेंड तेने 
२१२ 5८५३ पी शसने छेदी नाषवी.< ४०छ- 
नडे व्याप्त थथेते। ७७१ (लेणिविषे) £न्‌ताने। 
३ष्रीपण्‌ त्याग 3रते नथी, यित २५६२ भ- 
छाभीननडे व्यापार रहित ५४ २हेवु खेळ 
स३९पक्ष्य थवाभां भुण्य प्रयथल३५ छे ४० 
(२५९9 भा जेडाथत। भने १रिप५७०भां 
तिर्णी सभाधिनेवीधे ) भेडअ्रताथी पथ्‌ २- 
हित (४१० (नरेधनाणी) खुपुसि मवस्थावाणा 
खने शुत 4४ पठेव से। (२११४) शणे।ना कची 
(खु७पित॒ध्य अने २२१0७८4) स्थिति, 8१२ 
थष्ठ व्यय छे. खे ४<छाइपी भाछथ्ीने प्रत्या- 
ढार३पी भत्यवेधन (१७६ विधवाना 
डंटा) नडे माझे उरी तमे गांधी द्या, पे।- 
ताना इगवब्भभां राणे।.)८““* । ०.3६ ५६५ 
भने भणे? भेन ळे थिर १७१ छे तेनेळ 
इत्र रुपेश ऽट्पना भेव नाभ स्माप्युं छे 
सने ४४ पथ्‌ पक्षर्थु स्मरणुळ न क्षाववु' भे 
३९५नात्याण ३हेवाय छे; ४४ पश्‌ स्मरण 
थब ते स5९५०४ छे अने इशालु स्गरणुळ 
न॑ ७२५ भे इध्याशूडीर$ छे तेभां संड€पभां 
पूर्व भनुभवे् शने नि जतुभवेध्ष भे मन्तेनी 
भावना (२५२७) थाय छे. (स्मरणुभां ते। भाज 
२०५०२११८०४ स्तिपथना जावे छे तेथी थे 
मेगा ४8 तडानत छे, पण्‌ भभक्षने ते। भेय 
त्याळ्य छोवाथी मही तेने ले६ स१०न।ने। 
नथी.) सचुभवेचा पहाथस्तमधी भने नहि 
=लुभेवेक्ष। पच्चथेसणवी भे गन्ने मतन 
स्भरणुने 6०४४ ३४नीपेठे २१५ विस्भरणु 
री तने $ म भढाणुद्धिशाणी छे! ते (भौन- 
पणुथी) २५ ५४ २३. इ ६य हाये इरी 
१२५२ २।३। ५ ३ ०५ २१२३९५०४८ प्रभ 
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राणवागा नथी जावते। ?? पर भारी ते २३ 


जाश सांलणचु नथी.€४ भान डेवण सवे ब्याट 
पार्थी ७प्राभ ५।भी निःसर डट पप रछेवाथी 
अवुः ५२भ 5३९ ५६ प्रास थाय छे 5 मेनी 
पासे परभ 8७४ सामन्य पशु धासना ळेच 
रति ३२७ क्षाणे छे. भेऽ दकत पढेंयनाता 
शुड भाहि स्थान तरदून मेनी जविश्छिन 
थिततवृत्ति बाणी गये होय तेना ५थि६ (4४- 
भार) ना पगना मेभ संडक्ष्पतिनान खिया 
(गति) थया ३रे तेभ योगी. पुरषनी पण्‌ 
स डटपाननान+/ (पूवेना अश्यासथी ने १८ 
२०-धरशेषथी निषि) उर्भागा अति थथे 
न्य छे. मही विशेष ३हेबाथी शु १० छे? 
भान &5भां १२७० ३हेनाछु छे २३४८५ 
थवे। खे परन्‌ न वइप छे मने स३९५न्‌ थवे। 
येन अुञ्तपु छे. भवी रीति परभाथहु 
श्थि प्रथभथी० सने %न्म२ित शांत शनत 
नित्य नारित 45५० छे भेवी ६४ रणी 
तमे मेभ तमने खुण यावे तेभ शवे रहे! 
छु भने भाइ छत्यादि सध्यासमन्ये ले६५- 
द्विना आंधपणु स ९५०४ न रे2२१ हेत डेवेण 
-भ्‌ट्रेतइ्टि राजी शांत भने भक्षय २भ्रक्ष्‌पे 
4४ २४३ तेनेळ भ्रक्षवेत। ५२षे। ये) ७४ छै. 
तभे थाजना स्थिति राणी, नासनार(हितपणा- 
थी (वेडसअछभाटे सिद्धि सिद्धि मन्नेभा 
समानत राजी न्यु[त्यतक्ष्शाभां) 3र्भा उरे. २५- 
थुना न उरो, (मेभ तभारी स्थि)” [9094 
पुरुषे। आंध पण सडटपनी स्थूतिळ न थवी 
तेने योश दै छे, ७ व्श्भां सवे थिप१(त- 
जाने निरोध थछ ब्वाथी यिरने क्षय थर्छ 
नये छै भने गे स्थिति शात्माना स्वाभावि5 
२३५१४ छे, तेना! तमे सत्यत तन्भ्य 4४ 
४ २५ (शुद्धथि ५) छ तेबाळ २६।३।॥ 
३३०००० हुए ४१४४) न शतक (साक्षी 
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———~— 


पशे) सवग २३८ छे, & शांत छे, शनस्नइप५ 
छे, ४नन२[डित छे, भने शुभ भोक्षउप छे ते 
परभतरवनी २५७निश भ5०/ भावना रामवी 
ज सवेत्याश डडेवाय छे. भाटे तमे निरंतर 
२१६२ भवी लावन राषणतां (५७।२) पेताचु 
इततन्थ ऽभे अर्था म्भ.१११ (या) इं नभने 
(२१) भाइ भेन संइल्पवाणे इ:णथी भ5त 
थृष्ठ शडते नथी नभने तेवा स&८५१िनाने। ५- 
रप $:णथी सुत थध "य छै. छवे सा भन्ने- 
भांथी तभनेळे जभपुँ छे।य ते लले तमे ४२,११२ 
अहु ममेति संविदन्न दुःखतो बिमुच्यते ॥ 
असंविदन्‌ विमुच्यते यदीप्सितं समाचर ॥ 
श्रीमद थस भहाराभायश (निर्वा 
डरना पूवाद्वने। “परभायेस्वशपवणुन? = 
नभने! भे३शे! ७न्वीशभे। सग "५१५ १२९ 


संगे १२७ मो.” 
2 ऐ।'पासनानी य्यावश्यडता 
॥ श्रीभारद्वाज उवाच ॥ 
इति वरमुनिनोक्त ज्ञानसारं पुराणं सकलम- 
नुनिशम्य श्रीरघूणां कुलाग्र्यः ॥ विमलमति- 
रपृच्छत्‌ किंचिदन्यत्स्वयं वा समसुखपारेपूर्णः 
पूणबोधास्थितोऽसो ॥ १ ॥ 
` श्रीशा२६।०४/ सुनि ३हे छे-ये प्रभाणे 
अुनिभान। श्रेछ श्री वसि ऽऐेक्षा भने 
णां बांना डाणथी 38 भ्रन्नथी भांडी म७५- 
६।२। याद्या २१११ जानन सारने सांलणी 
पछी रघुरोग्नता बशळेना डुणभां श्रेष्ठ अने 
थुद्धथुडिनाणा श्री राभय दशमे थीन्नुं ड 
पण पूळयु £ थवा ( भेटक्षाथी+/ निःस ६७ 
सने निर्भोढ 4४ ०४) २६३० मेड सभ|न० 
अ २१ ओड्से।सत्तावीशभा सभां २भय% 
छती (समाधिभों) बिश्वो त, 3०8४ २६०४ शनिं 
७७।४१।५} भक्ष, नयत. ५९ जवस्थानां दक्ष 


येगना[[सि8 भद्धाराभायणु 
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-पमा----> 


स्थितिभां रडेनार जात्मखुणवड़े परिपू 4६ 


०४ ते पू शानस्न३५० रहा ? (ते जाप 
5.) राभय द्र०० भछायेणी छे, ०/गतते 
१०८ छे, देवाना पण ४शव२ छे, ७२ आने 
भरणुथी रहित छे, शुद्ध शानस्व३५ छे, सेव 
सह्शुशुना भडर३५ छे, क्क्ष्भीठु' निवास- 
स्थान छै ने०४गतंनी उत्पत्ति उरवाभां, रक्षा 
३र्‌वाभा ने २१५२ उरवाभा स्वतंञ सत्त- 
नान. छे. 

श्रीनाट्भीडि ऋषि डऐे छे प्रभा 
वेद्षंतना सयढळूवाणा श्रीवि४०नां कथन 
सांगणी सपू रीते जात्माना जपरे।क्षशानने 
ग्रास थथेक्षा, इभणना मेवा सुंदर नेतवाण। 
श्री राभय द्र०० १५७२ थित्तवृतिभां स्था- 
न६२न३प गात्मततवने स्थाविर्भाव थवानेक्षी १ 
अथवा सुऐभ्ण्‌। भागेथी ५८९२४ से प्रह्षर- 
| प्रवेश थतां योजशासत्रभां प्रसिद्ध रीते #- 
णुवेते। शिवशश्तिने। स येण थवानेथीषि वि- 
बाने। ७६७ 4४ 7बाथी येतन्यधन पतान 
निमेष स्वश्पने। परोक्ष रीते २१५९ इर- 
नार। तथा यैतन्यड्‌प आन धना साथर३५ 
नूनी ०४ खेड. मुष्तेसुधी स्वर१३५भां० 
(सभाघिन३) स्थिर थ४ र्या,” (भन-थुङ्ि- 
छट्रिय वणेरेना ब्यापारी मघ हेवानेद्ीधे) 
प्रश्न ने उत्तरने। विला) इरे! भे ०६ 
परिपाठीथी रहित थक गयेक्षा, स्थान६३ पी 
साख त१३ पूछ प्राएनाणा ने रेभांयाथी मु 
२१२ व्याप्त 4४ जयु छ 9१ श्री २१4 ४२० 
भष्टासाभान्यभा (सवेता जधिष'्ठन३५ 'डवण 
शु यिन्भीनना) जेडइप 4४ ०वाथी भे भ- 
डाेतन्यना सवे न्यापीपथाने्ीषे पोते प्‌ 
तेनाळ पूछ थ४ २ भने निर'तर अजिमभा- 
(३ जश्विध स्मेश्वयेनी ४२०७ पण्‌ तून! 


थे एरीय अवस्थी) अ यशः ०१००५5 ८ कीति च्छ जशी शिवश५ परम छुरीय- 
ET २ (“0 


सा १२७ भे। ] 


व्यायाः 


सशुशपासनानी न्भ।वश्यडता 


३५३ 


५६१०/ जेडरसइप पनी ४४ अथु पण 
भाद्या नहि. 

श्रीलारट्रोळा सुनि 5ऐ छै | भने 
मा नाश्रये बाजे छे $े राभय £०० भहुत्प- 
ने भरत थ गया.” खभने खे परभपद्नी 
प्रासि शी रीति थाय ? भार मेवा भूर्ण, ०४३, 
२१८५ पापी परुषे अयां भने श्रक्माहिष्ठाने 
पण्‌ प्राथना डरना क्षाय& इभ श्रीराभय्‌द- 
नी स्थिति ज्या ! | छे ऋषिण।भां 9४ शुरु 
न७।२।० ! भने शी रीते परभपद्भां विश्रांति 
मणे न्ने भछाउष्टवडे पार पाभी शाय ग्वा 
संसारसाथरतु भाएइइपी ळण भाराथी शी 
रीते तरी ब्श्वाय १ ते थाप भने तरत (३५ 
उरी) 3छ। ! 2° 

श्रीनाट्सीडि ऋषि 5७ छेः-हे भढासभये 
२६० ऋषि! वसिष्ठळना (१४३ पी) ना- 
उये।ने भदुसरनाइई श्री राभयंद्र००9 सवै 
वृत्तांत प्रथभथी भे तभने तिइपणु श्री 
भृतान्यु' छै ते तमे थुद्धिवडे वियारी 8४ 
पछी तेखु ननन उरे, डेन डे भारे पण तभने 
यष्टी ०४ "त डन छे." २ सबणे॥ 
निधाने। अपय छै तेभां खेड शशु भाज 
पशु सत्य नथी. द्या ५२ तेडु विवेयन इरी 
ते छै ने थविवेठ्ठी पुरुष भे संगमा भान 
११६०/ अर्था इरे छे. थिद्र५ यात्माथी 
शु पशु लिन नथी. तमे थे भेट! प्रपय- 
नडे शा भार २३४ रछे। छे? छे प्रिय भार- 
६०८ ! २७३4 जानताने। (प्रशन थने भछ।व- 
ज्ये व्भाहिना २स्य चर्थो तथा २७स्‍थ 9824 
इपासनाभने।) ल्यास उरी शुद्ध थिन 
यासा. अपय तेरडूनी उति (नतां छता 
पण्‌ निद्र! मेनी होवाथी) व्मअनिद्र। ३ेवाय 
छ. छे प्रिय ९२६।०४ ! मेने २५ 
ख्क्षय शुद्ध ४५ प्रदीप 


थया छोय तेने ऱ्या 
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सवे प्रपय शून्य मशान) ० मेलु भूण छे 
तेवो भने शून्यताइपी (स्पज्ञान०) मेलु शिणर 
छे भेव नासे छे, जने नयनां पण्‌ सारशून्ये- 
डावाथी (स्वभाह्िइिनी पेठे प्रतिलासभान हे।- 
नानेदीधे) तेभां सारा निवेट्टी पुरुषले भना- 
स्था २णवी खेळ येज्य छै. गधर्वनगरना 
मेवे! जनेड विद्यासावाणे, जा ससार सान 
मिथ्या छतां भाज भनाई आअणनी वासनाना 
शषषनेबीचे न्यवाभां जावे छे.) तमे इद्याशु- 
३।२३ यितन्यरप २११०१८८ीने भूष्टी ६४ नास- 
नाइपी विषनददीने थाश्रय उरी उभ्‌ ब्याड 
यऽ २ छ। ११ जश्ञानइप सन प्रास थया- 
नी पहढेथां (५३६१॥भ०%) जा न्त सवस्था 
छ, (92८ तेभा अतीत थतो सर्व अपय पण 
त्यांच्रुवीळ छै) नाडी ७परनी तूयं अवस्थाभां 

येत, २११५. भने सुपुसि खे नशु वस्था 
नथी. (खा वात म निनि5८प सभाधवाणा 
थाजीले छे ते सवेना भ4ु4११४ सिद्ध छे.) 
२१३ तन मेना भुर रसवाणी (१4११ भष्ठा- 
नही. त्यासुधीळ अनेड नि३२।8 भार तर- 
जावाणी वागे छे $ ब्व्यासुधी ।नवेड्टी पुरुषे 
नातम्‌ड्पे तेभां जवणछुन नथी झ्य." हे 
प्रिय नारट्रीळ ! भा सवे नस्छु प्रथभ दती 
नहि, अते छेन2 रानी नथी ता पछी 
सध्यभां पणु ते छेळ नहि भेम तभे सभनग्ने, 
सप ०४२८ नन स्वमना २३ प्रतीतिभाजळ 
छै. जविधाथी उत्पन थयेक्षा २५ सवे लेश 
प्रपे।०नी पेठे क्षणुभान उत्पन्न 4४ पाछा. 
खेड शानस्न३५ [वहन थैतन्यउपी सथुद्रभा 
क्षय पाभी न्त्य छै” आत्मेउप सुं६२ शीतण 
"णवाणी नहीने ग्वशी| ५४ पछी तेभा तमे 
सना एन (२५६२ प्रवेश) डरे सने तेथी त- 

merengue 

भा इमु शान्‌ १४ ळती रहे. भइ 


३५४ 


ये।गवासि४ भर।राभायण 
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सश।नेइपी सुद्र जाणा जा %गतने न्यापी 
र्यो छे. सविधाइप पवनथी हुत्पन्त थमेते! 
। इ सुप छुं? अवे. ७३२० तेने! 
सबेथी भोरे. तरण ४.१९ थित्तन। ते ते वि- 
पयेभां शित थवाना ळे २११३ भेन्चता 3- 
२७३५ २० २१६ केषे (ते सश।न३५ सभ- 
द्रत) नाना नाना तरणे।३पे टपाल छै. भ- 
भताइपी मेरे. मानते ( धुभरी ) पेतानी 
भेणेळ १२०० प्रभाशे तेभां पश्या ३रे छे. 
२२-द्र५३५ी भे! थे २७ तेभां रछे छे. न्ने तमे 
तेना पभा जावी गया ता पछी तभारे। 
म्भनेर्थडपी पाताणनां म प्रवेश थवे। तेने ७0 
निवारणु इरी. शेड तेभ ४१४ (पि त- 
भारे समभुद्रभांग्/ण १२।७॥ ३२१।नो| शेम हाय 
ते) शांत अथ तभय तर गवाण (परभात्म|३ पी) 
जुन० सग्तना सभुद्रभांळ तने वाहन 
३२।; १२०७ द्रैतथुद्धिउपी क्षारसभुद्रता। त२- 
शमा शाभा2 3५4४ पडे छै १° (था ६- 
स्य प्रपय छ बे प्रती तिमान० छे तेमां) ७ए 
२४ छै १8० ळते २थौ 8१ रने झताथी शुं 
भणी श्र तेभ छै ? शाभारे भायाभा पुड्या 
रहे! छ। ? तभे $ म 99४ छ तञ भायान। 
भ्रबाइ्भां पा नहि. छे प्रिय ९२६०८ ! 
जा ०४२० ओड जात्मतत्त३५० छे भेन वेत 
शाख्रे। (इदं सर्वे यदयमात्मा ४०५६) ने २५४ 
रीते प्रतिपाध्न उरे छे ते। पछी तेनाथी ०५६ 
पीली शु तभा३ ०6 रहुं छ ४ ०? तभने 
शी &रनानी माणत३प भने ? (४४ नि.) `° 
के ज्ञानी पुरुषे। छै ते परेत्येळ जया सबै ळणत 
५४ 94५३ छे; गाड़ी तट्रत्य श्रह्मनि४ 
५२ ते। मान ६३५ ५२५४ १११२(७८०४ 
छै भेम सगळ रहे छे. स्मतिवेश्ध ५२५०४ 
(लेवे असे) सब्स्भाव ४ छेपने आस थाय 


कक) छ; नडी दृद्लेवे् पुरुषात (४५०१4 तुर्या Digiti 


२१ विश्वर्यन न्ने) इसते।४ रहे छे अने 
तेने! ७परने| भइ ( लेजिने भताननाभाट ) 
२१५३२७ भाज छे. जा परम सूक्ष्मतत्त 
सनिधान्‌डे तिरोहित (न न्नेवाभां सावे भवी 
रीति २५६२) 4४ रदु छे. मृन्‌ स्मशानी पुरुषेते 
०८०७ स्थणनी ने स्थणभांमळणनी श्राति थाथ 
तेन सनिवेट्री भतुण्याने (शिन लिन उपे भावी 
&ीधि॥0पोाताता जात्माभां पण भ्रति छे।थछ.* " 
न्ने ३&।थित्‌ ५थ्वी २१६% मछ।मूतन। पर भ।७- 
२३५० २१ णत छोय ते पण (देणा 
सनातने छोवायी तेना नाथथी तथात्मानो नाथ 
न॑ थवानेक्षीघे) हाने नाश थाय छे 5 


४ आते 
शे ३२वाभां २११ छे १२१ ४ प्रिय २६०८! 
क (णत भाई) सय ५६५ छे तेनी स 
१ छै नहि सने मे (जात्मतत्न) सथ छै 
तेने! मलावळ (आघ द्विवस) नथी, भान था 
भायिऽ जाओरेने। यमाविर्लान जने तिरेणाच 
थया ३रे छे. छतां सने पूवेस यित पोताता 
५एयप्‌५३पी पुरषपप्रयलनेद्षीधे ते विषनी पेढे 
भरणु-भू>्छ नाहि इन्र! सनर्था हेत्पन्न 
इरतार 4४ पडे छे; भारे थश्तोना ५३७३ 
शरीर धारण उरनारा। ०४१इशुर परमेश्वरच 


तमे लळन 3३.३३ भने भम्‌ नासे छै ७०७ 


याळ दिवस सुधी पणुतभारां सब पापे क्षीए 
थयां नथी, ॥णिआतु ४२७ 5भळ पशुपति 
परमेश्चवरना (॥ण३ पी पशुने णांधवाना) पारी। 
छै भेन विविध श्रुति शाहि प्रभाणभां प्रसिद्ध 
छे. प्व्याखुधी तभा३ यित शुद्ध थाय त्या- | 
खुधी (येतना जवक्षमनभा2) परमेश्वरत। | 
२8२ उपने तने लग्ने, पछी भे लळनन / 
प्रभावी [त२। ३२ परमतत्वभां तभारी स्वा- | 


लावि5० स्थिति थर्छ नशे." परमेश्वरनी 


| A SRC >बुसरी प्‌ अछे१।भा 
SEN ` 


आ १२७ भे। ] 


सशुशापासनानी न्ावश्यऽता 


३५५ 


७&पासनाथी शुद्ध 4४ गयेक्षा थित्तना णणथी 
तभे जा भछाप्रणण जशाननी मे शङ्तिने। 
पराष््य उरी ( शुरु नभने शाख्रता ७५३२ 
२१।दिभा) विश्वास थित्तवडे ४द्रियाने भने 
भनने नियभभां राणवाइपी ये[जभाजने जतु 
सरे नभने पछी क्षणुभाव सभाधिने। आश्रय 
3री २१८११३०८ पाताता प्रत्यगात्मा २ तर- 
त्माठु जवतेडन डरै खने ते सात्मसाक्ष- 
७२वडेळ तभारी था अथभनी थशावउपी 
२५१३२थी, वीं2जेक्षी ५९३पी राजि २४०- 
रीते अनातपणुने प्रा था, (मशान३५ 
२१४२ बाते रडी शञान३५ प्रशन प्रास 
थाय.) 5१० पुरषप्रयल पण ही छे सने 
वण ७२०५ पशु ४० छे. (थे भन्नेथी 
इशु' 4४ शत नथी.) लाटी प्रापन्य मे 
४ भ्रात उसवातु छे ते भषेशर न आचु>७- 
थी० परुषे भेणवी श३।य छे. ˆ हे प्रिय 
९॥२६।०४ ! भ्राथीन इम्‌ खनत क्षताथी भवा 
तो मणवान छे डे शक्ना २५१२७ सिवाय 
डन इशीनत।, ४१६ स६यार, डेन न्यायी- 
पशु डिना इनक्ष परम (सनत पूवेर्भानी 
शपेक्षाओ षड २१८५ हे।वाथी) तेने. पराष्श्य 
इरी शतां नथी. (भाट तभे ४श्वरने। श्रय 
वे)“ 8५२ ऽद्य प्रभाशु तमे ४श्वरने १२९० 
छे! छतां पुरुषना त$भां न याची. शेरे तेना 
शकत 95 श्रूतिशभ्य धम हि भे सहित श।न- 
३५ परभ हपायथी शान ७9 पाने छे। १ 
($ मे तभार[ सबै बर्भने भूणसुद्धांत नाश 
इरी हे तेग छे.) ४४२ पण्‌ 44८१ क्षणा- 
से २१२१ जितने पोते पाताता छथथी सा- 
क्षात्‌ टाणी हेत नथी. (प२8 शाने अश्ा- 
न३५ भूणिना नाशभां पुरषने अवर्तावी ते- 
&0२० शान।भिवड़े सवे 3र्भोने शरभ ३२।वी 


हे छ)? भन अनेयाशीकहे "मगश्कप्भायाडु|न्सशgप्शन्डेनnः स्थिर ०१३५ 


५७३१ जात्मयेतन्यना न्ता शुरु भणवा 
ञे अयां भने शिष्यचु भे भोधनी येज्यताइ पी 
५२५७ ढेवु भे पण्‌ अया, तया (शभष्मा- 
[३३न। 5भवड़े पाताता नाशभांटे तैयार 4४ 
२४८) नभा भे।७३ पी वेक्ष बयां |! तथापि यमा 
सवै साभ ब्सनेवीधे परस्पर लेणी 4४ २४ 
ते ४श्वरे०्छा जथित्य छे. ४७।२६।०८ सुनि! 
तमे वि१४व४३ प्रसिद्ध रीते मे।इने छोडी धो 
एभणुँ तमे जसावारणु शानने प्राप्त थशे। 
ना वात निःसशय छे. भछाधेयेवान राळ 
य& यहि मेट विपत्तिभां पड्ये। होय तेपण 
थी रज्ण्यरक्षा-६९न२७ साहि आये साश्ञा- 
भानथीळ उरवाने ४२छे छे; सने २८पधये- 
नाणे। पुरष स्मन्‍्पवनाह वसतुने। क्षय थाय 
तेपण (ते विपत्तिनेक्षीघे) शेड 5२१ भांडे 
8.7 मेष थवे भे वात ४एयने पराधीन छे 
नभने ते धश “*न्‍भे।थी (४७५ भेड़ थ्ये) 
प्राक्त थाय छे. धीर २०१नमुङत पुरूभा ते 
डर्येन्‌डे सचुभातभा जावे छे. हे प्रिय ला 
२६०४ ! ॐ ५एय5४म २।गनेक्षीषे 3३५ भनी 
पधुनश २३ थाय छै ते० शुभ&मभ नै २ग- 
रहित 4४ 5रनाभा जाने ते। ते तभाइ गिज३५ 
पनी नता तेनडेळ तमे भोक्षने पारी? 
५एयऽभेति। जा भ्रमण वे प्राथीन पापने। 
नाश डरी ६४ ळग वृष्टिना सग धत तन 
शांत 5री हे तेभ सतुरुता सने तापने 
शांत डरी हे छे. छे प्रिय भ।२६।०४ ! संसार- 
यहनी चुभरीभां आची पडनाथी भ्रमित १४ 
म/वानेथीचे न्ने तभने विश्रांति न भणती होय 
ते। १७ २६ 8पायेवडे) अ््मभां भासक 
थाल,” बम तरणे।वडे ०० न्य्यरे 44० 
छोय त्यारे (वेळ्नेधीधे) २३५५१७ ३३0२३ 
880 छे अने ०० न्न्थारे स्थिर होय त्यारे 


` ३५९ 


येजवासि४ भदाराभायणु 


वक सा” सा न त तका 


[ ६ निर्वाण अरु पूर्वीर्ड 


तेभष्र न्यांसुंधी (ग्रक्षसिनाय छतर) ना ५- 
हर्थोन। जासजिति शैय त्यांसुधीळ वि5८५थी 
इठे उभा सबै ६२4०१९ हेमाय छे. (मास- 
शत छुरी मतां भे इश्यन् पथु शांत 4४ 
०४ सने भेऽ शॉंतश्रक्न३५ ळणाय छे.) 
भे सा (विवे$टृष्टिने ांडी ६४) २५ इरी $- 
नानाणा शोइने। शाभारे जवक्षण थीषे। छे? 
(तमे $ म शोइन३ २५६ छो तेने वि१े५६ (४ 
&धडतासुधी ) ते प्रशाइपी य(९३। (८५३) ० 
सन भन३प था. ळे पुरुष ७५शे।४न। 
तरजोथी एुनी भाड याइषाय तेभे। गति 
गौरनवाण गान पसुषेनी गुनानां उदी 
पश्‌ याता नथी.१० हे प्रिय भार4र० ! न्भ 
०/गतने सने नतची इष-शेऽ २१६ ६श- 
छह पी [हड्ाभां भेस्तादी राजि-हिबस ७ 
१६0३ पी सथन डान २१६ छ २३३५ ३।- 
क्षायतरथी जत रभाय्या उरे छे तेभां तमे 
शा भाटे फेद पाभा छ ? खे ३९ %गतने 
सळ छे, सहारे छे, पाछे। इरीने तरत 
रथ थे छे भने वणी क्षणुभाजभां क्षय ३री 
भूडे छे. भे प्रभाशे अने मादृत्तिमाथी ख 
(4० पोातानी विथित ड्रोडानडे विवेष्ठी न्ने- 
नारने डीइ३ ९८१५ ३रे छे. क्षप स- 
पूना मa।लरथी शक्ष्य३५ थनारां सन्‌ भ्राश. 
आभा भेऽनी।थी इशु पण्‌ विशेषप७' हे- 
थाल नथी, तेग« ( सवभां मे तरव छे ते 
35० डे।नाथी) जीले जा तेत। विशेष धन्‌ 
४ ते धभेने धारण ३२२ शिते ५६यथ पण 
नथी (भर इेनात।) हेनसयूहे। पण 
(२११४ भावी रहे भेटते) ६४ झाकता लक्ष्य- 
३५ थ्व्य छै तो पछी (निभेषनान (क्षणुभा- 
न पण्‌ नहि) रडेतारां भठुष्य शरीरेनी वे 
शी बात इडेवी १ सपूत्तिना सनयभां प्रस 


~ 


द्रियाने 950 (निवेऽने न व्नेछ शडे तेवी तथा 

रेच खे याहि विडारनाणी) मनावी ६४ (भाया 

मेन्‌ नयावे तेभ) तमे ड्भ नाथ्या उरे छे 

क्षणुभान निश्रण रडी साक्षी३पे था ससार 
00 he ११५ *७ 

३ पी ना2३ने ब्थुजे। 


छे श।२६।०४ [नि ! न 
०४२६ डे १ न्भनेऽ तरजोाना नने क्षणु- 
शुर छे तेने न्नेछ भनस्वी ( १५१ ) 
पुरुष (पिते तथ्स्थ३पे न्युः छेवाथी) राप्‌ 
जिन्न यते. नथी, तमे शे६ छे मे न्भथुश 
प्रस०[भाळ येण्य छे तेने। त्याश उरे सने 
इध्याशुनां साधनाच' थितन डरै तथा थि&५ 
खान हवन २१२७ ख्ात्मानी (विरिळन) 
लावना राभा. देव, द्विग्वति भने शुरु थे 
खाना €ुपर सतिश्रद्धा राणवाथी नम सने 
824 हुँध्ययाण तथा १६ २१६ सम्छाखेते 
प्रभाए३५ गणुनारा विवेडी पुरुषोता 8५२० 
भडेश्वरने। जवुअछ याय छे. 

९॥२६।०८ पि $छऐ छे: यापे भने छे 
&पद्वेश अर्यो ते सवे भें सभथ रीते सपनी 
पाथी व्वणी क्षीघेव छै. वेराण्यना मवे। जीले 
४४ (हितेषी) जु नथी मने ससारनान्थ 
णीन्‍्मे 9४ (88 व०णनारे)) शत्रु नथी.“ ७१ 
नसि४२9भे मे शानने। सार (थने$ १उथै- 
३५) सभ अंथवडे अद्यो छै ते जापना तर- 
रथी भान खेड पध््थी० (सक्षेपभां सारांश३ पे) 
इनाय तेग ते सांनणवाने ई ४२४ ७. 

श्रीना८भी[ +पि 5छे छै;-ष्ै ९२६।०४- 
ञ्नि! मोक्ष सापनाइ था भदराशान तभे | 
सांमणे। डे न्ना श्रवशुभाजथी० तमे डूरी१२ 
र्‍या स स२साशरभां [निम थशे। नि. के _ 
पते वस्तुताओ भे छतां ७(५ति स्थिति भने | 
क्षय, भेना लेब्वडे २१ने३३पे 4४ २७ छै 
ते ससय्यिक्षन ६३५ देवने नभस्थार छे. प्रप- 


न थृष्टने ऱ्म्नं AAR क्र, ®. ग 44 उ शति परभतरतने। 4500 | 


हिला वी १२८ भे। ] 


सा२&।०/ची डृतार्थता नभने रामु व्युत्थान, 


3५७ 


थ्रि --२2“20-2 


थाय ते उपाय सक्षेपथी स्थितिने मचुसारे छु 
तभने (१७०८) इही णजतावीश.,  पूर्वापर 
वियार उरवाभां थोज्यतावाणी तभारी (तीज) 
स्वतिशतल्ति ४ "ती रही ? तभे भे तभारी 
ती स्थतिशश्तिथी०/ इस्तामक्षनीपेडे (७ थे- 
णीभां रढेक्षा जांगणणानीपेड प्रत्यक्ष) पे।तानी 
भेणे% सवे नशी शडशे।.  पेतानी भेणेळ 
तत्लने। वियार थ्यो, पोतानी भेणेळ यिप, 
शुद्ध थर नता तेबडे खे परमतत्व पभाय 
छ मेने त्रात थयाथी $री१२ ( ०४न्भ-भ२- 
शुना ९ट(राभां पडी) शै ड्रम पडते नथी. 
पर लु खे यिन्भय तरवनी वेरअ्यथुङ्त पुरुषे 
सत्स गति, स२छासे। अने विवेडनडे १२१२ 
लावन राणवानी छे. 

स्वयं विचाये स्वयमेव चेतसा तत्माप्यते येन 
न शोचते पुनः ॥ सत्संगसच्छास्त्राविवेकतः 
पुनर्वेराग्ययुक्तेन विभाव्यमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्रीभई योणवासिष्ट भराशभावणु निर्वाशु 95- 
रून पूर्वादने। “ लारहण्णचुशासन? से 
नाभने। खडसे सत्तावीशने। सग स"पूण, १२७ 


~ 
सगे १२८ मो.* 
स२६।०४नी इताथंता शने २भचु' व्युत्थान, 
॥ श्रीवाल्सीकिरूवाच ॥ ु 
शांतो दांतश्वोपरतो निषिद्धात्‌ काम्यकमंणः । 
विषयेंद्रियसं:छेषसुखाच श्रद्धयाउन्वितः ॥ १ ॥ 
श्रीवा८भीडि ऋषि ३षे छैः-निषिदड२ 
ने अभ्येडभेथी ७पशभ पाने।ा, विषये।ना 
नने छट्र्याना सणचथी थनार। खुणथी पण 
विर5त थयेक्।, त्रद्धानान सने २२६१०१ 
* २ खेडे. जहावीशमा सभां क्षयथित॒ननी 
युश्तिवडे ५२००८ एता थ्‌ अयाती वात्‌ तथा 
शीते ३२4 येज्य, २मथ%०ने व्युत्यित रवाना 
$भे। उषे, 
% शांतो दांत उपरतस्तितिक्षः श्रद्धान्वितः समाहितो 
भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पञ्यति । भे श्र(तन्‌े। भाशयव 
२१ प्सगथी ५‘ Gurukut Kangri University Haridwar 


TN 


२२8 पुरुष न जासन58प२ भेयी, (सि- 
द्वातन-पत्मासन भाट सुई शासन बाणी) 
थित्तना नने ४द्रियोना न्यापारोने २9ती ४ 
(नःसं5८५ २७) न्न्यांज्चुधी. यित प्रसरन्‌ थाय. 
त्यासुधी अ्शूनने। ७२4२ (शासनच रीतिमे 
युरो ४१७८ ४१ अभाशु ०५) 5२१. 

पछी ख तः३रशूनी शुद्धिभारे प्राणायान 5रवा. 


त्यार नाह धीरे धीरे ४द्रियाने विषये तरद््थी 
जयी पाताता भूणडारएभाळ (थित्तभां+) 
शभावी हेवी. (नने पत्याढार ३४ छे ते $- 
रवे.) ६७, ४द्रियो, भन, ५६, सने क्षेजज्ञ, 
खो सवै मभांथी थतां होय ते श्रुतिजाहिद्षर। 
न्नश 4४ पछी तेभां तेना तेनो क्षय डरी देवे. 
प्रथम (खडारना जथ३५) विराथ्भां (६ वि- 
२2३५ छुं भेनी लावनावडे) स्थिति राणी पछी 
ख विराटने, (88रना सर्थडप) छिरएयणलेभां 
क्षय डरी ञे छिरएयगलमभां स्थिर छ खे हि- 
२एयणलेने। पथ्‌ (भडारना सर्थडप) समतरयी- 
भीभां क्षय डरी तेभां स्थिति राणी बने पछी 
तेने. पश्‌ सबेता प्रभ जधिष्ठान३५ (भधेभा- 
नात्म5 तुरीय) शुद्ष््रक्षभां क्षय इरी शयि- 
न्भानभां० स्थिर 5 रहेवु. भास साई 
पायिवलाजने ५थ्वीभांऋ क्षय इरी हेते, २३ 
२१६ “धीय भागने। णमा क्य 3२१, (8- 
५-०/७२[य़रि २१६) तेब््स लागने। तेन/भ क्षय 
इरी हवे, ( आए-अपान साहि) नायनीय 
९॥२ने। मछानायुभां क्षय उरते सने भढाश- 
मागन! (शरीरभां रढेता पेक्षाणुभाणने)) २॥- 
आशमा क्षय डरी छेवे।. ४ट्रियेने पण्‌ पे।तपे- 
तना अरणु३५ ५थिन्या(हिङ (थतसक्ष्न) भा 


६ भाई३५ ७५निषहुभां ०५५६ प्रणुनाथेवियार 
टीडडारे मही सूयन्यो छे. 


| ऋ सही. सर्व बयपडरणूमा. क्षय ३२वे। ओटे 
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क्षय पभाडी हेवी,” (७०वन। | 
नेनेभारे) 5७ २५६ गाक्षभां श्रेजडपे भ्रविष्ट 
य४ रडेल (९३५ देवताने पाछी दिशामा क्षय 
पनारी हेवी. तयाना (तनया छॉद्रियना भघि- 
हाता डेन पबनने।) पवनभां क्ष्य 3रवे।, 
यक्षुरिद्रयने। (यक्षुरिद्रियना न्विता देवता 
सूने!) सूथेमिभभां अने ०४७१ छुद्रियने। 
(००७१ छद्रियन अधित देवता वरन) 
नरणुभ क्षय इरी देवे. गाने (आन धि- 
शत १३६१ताने) भेष्ट वायुमा, वाशीने। (१- 
उद्वेवता सञ्चित) अञ्चिभां जने हस्ते द्रियने। 
(हस्ते द्रियना जधिष्ठाता छुद्र हेवन!) ४दरभ। 
क्षय 3२१.” थर द्रियने। (यरणे द्वियना - 
विता विष्शुद्ेवताने)) निष्युभा, १७ ४६ 4- 
पने। (पायु 8्रथन। अधित भिनद्वेवताने।) 
भिनभो, ७पस्थने| (3५२4 ४ट्रियना भविता 
देवता अन्यपतिने) प्रव्भपतिभा ने भनने। (भ- 
नना जविष्ठाता देवता यद्रभानो) यद्रभाभां 
क्षय $२१।१० तथा थ्ुद्धिते। (थुद्धिना अघिष्ट।- 
त! देवत! ग्रक्षाने) ५&्ष भो क्षय &री हेवी. 
खा सरवे ते ते हँद्रियोता इेवताओ। छे भने 
(अभ्निवोगभूत्वा मुखं प्राविशत्‌ । ४९4।६%) श्रु- 
तिवाउयने मचुसारे भे देवताओं ४द्रिये।- 
३५५४ रक्षा छे. लाडी 8द्रिये। ७४ तेथी ०५४ 
वस्तु नथी भेम सिद्ध छै सेट भे गही 
5श नव (भा३ पेताचु ३पे४५८५त) 9४२ 
अथु छै भेभ नथी. 6५२ ळाणान्या प्रमाणे 
(थितननडे) पोतात। हेडन! ते ते भूआरणुमां 
44 उरी ६४ इ 4२।२३५ छुं भु चितन 
३२३.' ` अे ग्रह्मांउडप विराथ्नी २५६२ 
बर म जधनारी4२,८ (भ्रन्ननिधाइपी नारीने 


% शतरेय, 6५(तप्‌६्‌. > सही व्यवद्धरनी ०यव- 


स्थाभाटे भाया३पी नारीने भधैअगभा घारणु ४२१२ 


भरे।राभायणशु [६ निर्वाण अ४र२७ भूवा 


नप्‌ सग धारण उरी रहेवा) परमेश्वर 
रद्य छे तेळ सर्व भ्राशीभात्रना आघारइप 
नभने ३२७३ छे नभने तेळ २१ भ्रक्लांडमा 
०/तना सन्तपात्‌ साहि य9बनता 6पाय 
नाटे व्यवस्था थांची जाइतिद्वारा १शिययादियी 
सबने पेषशु ापनार यशसष्टि३१ पशु १४ ˆ 
२४९ छे. ५७4 नहर तेनाथी गभणी 
प्रथ्वी छे. भे एथ्वी पछी तेनाथी मभु १७ 
२६ छे. २०० ळणथी भभु ० तेब्श्थी 
मगे वायु, पछी तेथी भभु न्भाडाश, भेभ्‌ 
४भंथी 06त्तरोत्तर खेड पछी भेऽ २।१२एु३भे 
२४९ छै." पथीड्टत नूत सने जपयी$१ 
भूत 5 मे यारेतर व्यापी २ऐक्ष छे तेनाथी | 
२॥ ०४२ वींटाभेक् छे; 9२८ ६ थ्वीने। णभ 

थय $२१।, ०/णने। अञ्चिभा, जशिने। वायुम 
ने वायुने। रभ क्षय डर, अने ते 
२१३।शने। सवनी ७त्पत्तिना अरशु३५ भछ- 
३१ (िसएयगल)भां 44 उरी सभष्टिय' क्षिण- 
शरीर छे ऊने वासना, भूतसूक्ष्म, $भै,२५(िधा, 
६१ ४६्रिय, भन भने ५६, भे३पे ६ ने 
नणुक्ष छै ते सभष्टिसनिभानी (वेजशरीरने 
(२१त्मथुद्धिइपे) धारण उरी राणी ये।णी पुर 
क्षणुभान भे स्थितिभां (२एयथर्जावस्थ।भां) 
रेच. पछी स्थूल ७पाधिने। क्षय 4४ गायी 
न्‌ शु सान धे थ४ रढेल डेय तेभ ५- 
ह्षांडथी (तिना थयेक्ष जात्मताना जनिभानना 
त्याजद्वर0 नहार नीडणी ०४४, इ सेना - 
त्माइप-मधिष्ठ ताइप छिसएयणल छुँ जब 
यतन ३२३.१११” शूतसूक्ष्मणां जलिभानी- 

पणाथी २हे् खे हिसएयणले० प्रथम (ग्रक्षा- 
३न्‌। क्षय अर्या पढे ग्क्मांडना अधरयेलाणने- / 
भाटे ३भणथी ७/५ थक वहने 5८पी ७४) | 
भ्र्ञाइपे थ४ रद्य इता. पछी घुद्धिभान 


सेवे! अथे ३२१। हे॥३०के।॥७॥ शवणी UAB Harr ० व्यि, son [RPE सशश नी 
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हिरएयगलने तेना रता पणु सूक्ष्म येडा 
यने न्यात भायावी सा तर्याभीभा (०४३- 
शाजने। भायाभां ने थितूलागने। येतन्यभा 
अभ्‌) क्षय ३री १.१९ नाभइषथी रहित या 
०/२त ढरेभा २४ छे तेने ३२४४ (साण्यभ्‌त- 
ना) प्रत ३४ छे, ४२५४ (वेध्व॑तीआ) 
भाया ३३ छे, ४२९७ (न्यायशाक्नशरे।) २५७ु- 
मइ ३४ छै नभने जीव्न5०५॥६ (भौ ६) १- 
अथी भ्रान्तथित्त थछने सबरणु३५ मविधाडपे 
३ऐेछे, १२० अप्रधयद्ञवषां सवे तेभां क्षय भाभी 
०४ परस्पर संगंधवणरना तथा नीरस 4४ स्थ- 
न्यत (प्रती तिभा न यावे तेवी रीते २५२५८) 
इथे २४ छै ने ५७ २९डक्षभां तेभांथीळ 
७त्पन्न थाय छे तथा ब्यासुधी सूष्टि थाय 
त्यांसुधी तेभाळ (न्भन्य्त) २न३पेळ भन्या 
२४ छ." सूष्टि थुवाना ३४४ (डाश्‌ 
२६) ऽभथी शष्टिनी ७तपत्ि भाने छे भने 
पाछा तेना प्रतिक्षाभ (विपरीत) 5भथी तेने! 
क्य भानवाभां भावे छे. भाट स्थूव, सक्षम 
ने 5२७ शरीर३पे २४७, (१२।९, ७२७य- 
जल न्ने भन्याइत (भायावी डिना र तर्याभी) 
सेना नाभथी ३डेवाती सनिनी न्यत, २१५ 
सने सुषुति भे शेय अनस्थान। ( नांत:प्रज्ञ 
न बहिःप्रज्ञं नोभयतः: प्रज्ञं । ४०५६ श्रोत $भ- 
प्रभाशे) त्यार इरी नाशरछित छुरीय १६४ मे 
सबना जधिष्ठान३५ यिन्भा4 छे (अदृश्यमव्य- 
हार्यमम्राह्यमळक्षणमाचिंत्यमव्यपदे इय मे कात्मप्रत्य- 
यसारं प्रपंचोपशमं शातं शिवमद्वैतं चतुर्थं म- 
न्यंते । ४त्य।(६ तिभ ५०१८ छे) तेनी आसि 
थुवाभारे (जपरेक्षशान थाय त्यांसुधी ) तेच 
ध्यान 5२9 अने विशशरीरने पण्‌ सभाघि- 
६।२। 44 उरी ६४ परभप६भां (तुरीय २१५- 
स्थाभा) अवेश ३२वे।. (५थि०्यादि) स्थक्ष अने 


भरण्‌ माहि वायुण। सने मशान, भे सवड 
रहेनाचु स्थान विगशरीर छे. (Aिगशरीरने। क्षय 
थ४ ०/ता भे सवेने। क्षय थई व्यय छे ने खेड 
शु& यित वशेष रछे छे.) 

९२६०४ कपि ३३ 8:-७भणु (सपनी 
पाथी) इ विगहेश्पी भेडीथी सवथ ७2! 
थये। छु, ११ ४७ हु यितूने मश छे- 
नाथी येतन्य३पी थान धसागरभां० (अ5२स- 
३५) क्षीन थ४ गये छु. नस्तुतामे २०न।तभ्‌। 
खने परभात्माने। मले छेवाथी इ २१ ७- 
पाविथी २ परभात्मा३५० छु.” हु ४०- 
स्थ छु, अद्वितीय छुं, सवत्यागी छुं, 4५६५ छु, 
थि>छश्तिवाणे। नथी, (२२७७ भाराथी ०५ 
नथी), मेभ घटने ल) थतां धटा सने 
इदशने! लन थता ४६४ शुद्ध २॥४१भ 
भणी व्यय तेभ 6५[धने ले६ ०णी तय अ- 
टले २०१ शरूश्रक्नभांग/ भणी न्य छे. सेवी 
खेतान समनिप्रायथीळ इ डे मे 48३५ छु 
तेने धश. तिश! (एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह 
नानाऽस्ति किंचन । ४०.।(६) २।६२थी तरवनी 
जोडत ने पोष उरे छे. मेन भञ्चि जजिनिभां 
नासनाथी भे३३५१०४ थे गय छे भने अद्चिनां 
नाभ३पने धारण इरी तेथी आंध्र विशेष३पे 
(खु) ०यात। नथी तेभ नने २०६६२ 
भ्र्षभां क्षय इरी देनाथी ते तद्रूप मनी १४ 
डंछ पथु लिन्न ०णते।०४ नथी. मेन १७ राहि 
नस्लु धवणूनी पाएमा नाणवाणां ्भावेते। ते 
रणी ०४४ ५१७३५०४ थ४ व्यय छे तेभ ०४३ 
"णतने। येतन्यभा क्य डरी देवाभा मावे ते 
ते पण्‌ थिद्रप० थ४ व्यय छे. मेभ भीहाने 
०३ नभने सपवने उड! सभुद्रभा नाण्ये 
हाय ता नाभशपथी रहित 4४ ०४ सभद्रणा- 
नने प्राप्त 4४ व्यय छे, ७ ०/णभां ०४० नाषणव- 


सक्ष्म थूल, छद्रिय ०4 बुङ वानो, डस्‌ शाकेत(४ेइपथ४७।य छतेन वीगा थी 
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सने वभा हून नाणवागां जाते ते ते पण्‌ ते 


$३५०४ 4४ जय छे 5° न्ने तेभाथी अ- 


डन नाश थते। नथी ते पण्‌ ते ०७६ विशेष३पे 
२१७७ इरी थशता नथी. तेवीळ रीते अिद्रूप 
सत्य अक्ष $ मे नित्य गान ६३५ छे, सवसाक्षी 
छे, सपेठ परम ३२७३ छे शने सवथी १२ 
छै तेभाळ इ ५१४ (वीन) 4४ रहो ७. 
नित्य, सवेणत, निर्शेष, निर०्श्न, नि" (न- 
२१4८), शुद्ध अने सवेथी 69९ मे \२भ्रक्ष 
छे तेळ छु छुं. छेयेपाहयथी रहित सत्य३५ 


निरिद्रिय जद्दितीय सत्यस ५८१ शुद्ध परश्रक्ष- | 


३५ छु छु. पुएयपापथी रहित तना १२भ- 
5२९३५, परभशनस्न३प, नाशरहछित, यद्रि 


तीय सने जान ६३५ ग्र्ष ७ ७. ७५२५६ | 


त्याहि थुशावडे युज ने सत्त हि भा- 
याना थुशाथी रहित भ्रक्षभां संधू रीते ५- 
वि९ (क्वीन) १४ रहेबा घेताना म्ात्मातु 
(१४0११७, शुरुशुश्रुष- भने तर्शुश्रिभधमे 


न ३२५. खेती रीते ल्यास 3र२नार। ५२५७ 
भन क्षय पाभी व्यय छे खने भननो 
क्षय थयाथी पातानी भेणेळ भात्माने। डार 
थाय छे. जात्माने। प्रशश थवाथी सबै ह:भे।नी 
निवृत्ति थाय छे अने मात्माभाळ पर सुनी 
अतीति थाय छे. पते पातानी भे» २५! 
हठ ळे जान ६३५ छे तेने माणणी ते छे; भा- 
२।थी मीने 3४ ०५३। ४१४३५५९ छे नि, 
हु भे३# छ अने ५२१३५ छु भेवे। २१- 
६२ २१ ९१।ने। प्रढश थाय छे. 

श्रीनाट्भी(ि ऋषि ३४ 8:-छे प्रिय भार- 
६०४ ! तने $ ॐ ससारय5्नी 9भरीणे।भां 
(मानतो) गाथां जाप &रे. छे! तेने ब्ग वि- 
श्रातिळू खश न भणतु होय ते. पछी 3भनि। 
त्याज डरी (६मैर्सश्यसिप/२००भिशिक्षेपर 
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[नर्वीथु 95४रशु -पूवीद्ध 


२४५८४५४४४४ 


तिभा री) प्रह्ममाळ जास5त थघ २छे। 
२६०४ नपि 5७ 8:-७छ युर भषाराळ! 
मापे  भने | शॉन आप्यु' ते सवे भार 
संभगळनाभा याऱ्यु ७9.0४ तेथी भारी धुड 
निभण 4६ २६ छे नभने छवे संसार (००भ- 
3, ए २) टि 499 SS ००५ | ०० हि 
भरण याहि उदेश) धणे ७१५ २हौ १४२ नि. 


| (ग्रारण्वनाजपर्यंत ते मालास भाज रहेशे.) 


| इवे छु थे न्वणनाने ४२७ छ 


शनी हेमे 
२०यन्युडत छे तेणे &भ ४२ना $ नि १ ने 
न्ने उसवां ते 9१(त३५ नित्य नेभित्तिङ मथने 
४भ्ये भे सब प्रथनप्रभाशेन/ (अभना राणी) 
5२१ 35 ॥भनाथी निवृत 4१४(न॥भ)पेतान 
याश्रभने 8 थत भाज ३भ्‌ उरवां १ 
श्रीवाट्भीडि कपि डे छेः-ऽनस न्यास 
पृवे& भ्रक्षभाळ स्थिति राजनी ञे ससारइप 
आंतिने भ2।३नार२ शानने। अजय उपाय छे. 
भारे २२४७8 पुरषे ॐ अभे ३रवाथी, शध 


। हष न दाणे (यितने निक्षेप मधिनप७' श्र- 
२१६) पेताना इभो $२त। री भुभुक्ष्े ध्या- 


वणुजाहिगिं वि सपने पाप साहि शेष पेन 
थाय) तेवां इभ्‌ ४२१ ४४ आने विशेषे ४री 
॥भ्य&म, निषिद्धे भने मेथी थित्तभां विक्षेप 
थाय तेवां उसे न 3रवां, ०54 ब्ययारे प्रक्षता 
गुणाथी 2४१ थ४ भनना शुशुने त्याग 
3री मेन 8ट्रियोने। सभूछ शांत 4४ भये। छे 
भेष थाय त्यारेळ ते सवन्या पी परभात्मा३५ 
4४ व्यय छै, सानंध्मय शेषे मे २ 
नेभय, प्राएभय, भनेभय नभने विज्ञनभय 


हषी पर छे तेच पण मे परग्रक्ष जधिछ्ठन 


छै तेळ ७ छुं भेन ब्ययारे ध्यान $रै त्यारे 
००१ भु5त 4६८ न्य छे. 5तृ(4-भे।३० तन २५६ 
लावथी रहित 4४ ०४ २१ ७पाधिथी रहित | 
नभने खुण-इःण विनाने। 4४ रहे त्यारे ७५१ 
अश्व (स सारग्नणथी छुरा) थाय छे. सवे प्राणी 


सन ्राशीओने | 


१५० ००4००००००००७ । १२८ भे। ] 


RR ™ व्यास 


ग्य्यारे मलेध्युद्धियी शथे छे त्यारे ७७१ 
सुत थाय छे. नत, स्वभ सने सुपुसि भे 
नशु न्भनस्थाने भूडी ६४, २०१ ब्ययारे तुरीय 
सनस्था हे ळे स्थान ६३५ छे तेभां 942 ४२ 
त्यारेते 250 थाय छे. न्यत भनस्थाने स्वभ्रा- 


नस्था, भे णन्नेचु भी (वासना, इर्म अने. 


रश्ने) तथा निद्रावस्था, भे याहिथी रहित 
थिद५, सुणभय, ठुरीय ्भवस्थाइपे खनी 
परनात्माभां स्थिति थवी तेळ येणनी (निि- 
ध्यासनना १९िपाइथी थथेक्षा (१4६८ सभा- 
घिनी) २१4१ डत्रमाधिडरीने साक्षाळारइप५ 
शान थवानी परिसीमा छे डेम भढासुणभय 
सने शन३५ छे. १ भनने क्षय 4४ व्यय 
भेटते पुरुषने परभतत्वना विना तेथी ०५६ 
णीळु 50 पण्‌ डेणाउु' नथी. न्ने तभारे नि- 
भय थवु ऐे।य ता शांत मगबतभय तरथवाणा 
24० (ज्ञान३५) थतसथुद्रभा निभञ्च थाले, 
५२७ द्वेत4५ि३पी क्षारसथुद्रता तरणे।भां शा 
गोटे भरन्‌ रडे! छै? भश्ताना २११३४भार 
२ने$ ३५ १२एु ४२०२ ०४०६० २ परमेश्वर तु 
तने शमन 3रे. ०४३ हे प्रिय भछ। तियक्षए 
१।२६।०/यनि ! २१ नसि्ठ भुतिना से 8५- 
इश भे तभने (सक्षेपथी) 5ही. गतान्ये। छे. 
सा शानभाजेथी, ये।शभाजथी, शाश्रवियारथी 
यने शुरुनां वाज्येने। स्थ १२१२ सभष्र्वाथी 
निश्रयपूत5 तमे सने नशी शरे. श्यासथी 
सन सिद्ध थाय छे भन्‌ वेधनी खचुशा छे 
भाटे तमे णीव्यु मधु छारी ६४ भश्यासम्‌०/ 
भनने स्थिर ३२.१४१६ 
९॥२६।०/ भुनि इहे 8:-ऐे भछारा० ! 
(१4४९० 5 मे पोताना नात्मने भ्रक्नभां 
प्रभये।यने आप थध गया हता तेभने श्री १- 


शारद्वाम्/नी डृतार्थता नभने राभछु' व्युत्थान, 
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न्श्यासनेभाटे यनन 5३" सने २।भयद्रथ्छनी 
पहन भारे। न्यनहार पण्‌ व्युत्यान-भवस्थाभां 
4४ २३शे. ` 

श्रीवा८्मी5 ऋषि इहे छेः-भन/त भ्रक्षभां 
वृषि्ठीर त६डारताने प्रा थेचा भहात्मा 
श्रीराभय ६०० न्ययारे स्वस्व३५भां परिशाभने 
प्राप्त थया त्यारे विश्व भिन ऋषिभि भुनिभाभां 
उत्तम श्री १४१० नीये प्रभाए हु. 

श्रीवेथागिज ऋषि ऽषे छ:-छे भछ।- 
लाज्यवान श्रक्षपुत्र वसि४०० ! तभे ५२३५२ 
गेन छै, उभ राभयंद्र०2नी सभ 
न त्भाई२ यित्तवृत्तिभां थत ध्स्व३प आाल- 
ततवने। जाविाव उरावी ६६ थवा तो 
भान नु७६१िथी० ९९ितिनीने। सुषमया 
भाणथी ५२२४७ मेरै भ्रक्षर प्रभां भवेश थतां 
यागशाखभां जततलेक्ष रिवशाङतने। सये 
शी ६४ क्षणुभानभा० तभे तभा३ ५२५७ 
मताची न्थाप्यु' छे.' °ळ ३२ इशेनथी, स्पशेथी 
भने श्ध्थी (भाधथी)४५ उरी (शष्यन[ ६७! 
तिनी ५९२४ सेट भ्रक्षर प्रभा २९३8 
परभशिवभां ०४ भणवा३इ५ थत ३७ जि 
उपाधिन त्यागट्वारा शुद्ध भ्रक्षता३५, \२भ्रक्ष- 
लान ७त्पन इरे ते% परे श२ छै. वणी 
शी रामय द्र०० पण शुद्धथित्तताण। तथा पाती 


| मेणेळ वेराज्यनान सने. भान परभप६भांग 


विश्रांति पाभवानी स्माओआंक्ष रापत हत तेथी 
अजा सवाध्भानथीर ते स्वस्वस्पने ॥४ ५४ 
जया. * गुरुना वाउयथी मेध थवाभां शिष्यनी 
२६ ५६% अण्य आरणु३५ छे, झभडे ने 
नए जतन भण (७, उभे सने वासना) 
पाडी गथेक्ष न होय ते परिपडन भणवाणानी- 
पेढे ते शी रीत माधने प्राप्त थ४ शे ( ^ 


२७.१२ २१ शान प्रत्यक्ष रीते युर भने 


शिष्य १॥ by 53 Foun bh ७ 


सि४ %षिये ५छ “५१७२ रथ शी री शशि की नव छे, भे भ 
"० (3 0४ 


जभ वात गश ६ ५७ ०४ प्रभाण 
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[६ निषाणु अडर पूवा 


ून्ते ने ये।ज्य होय तो थाना भाक्ष नाहि पणु 
२१:५२५।५्‌ भेणवी १४५ छै * हे अष्ट सभथे ! 
मे 8दशथी भाइ मही जाववु थयु छे. ते 
श्र्यूने स्मरणमा बावी हछगणा तभे पा 
इरी २१८ व्युत्यान ७२१५ योज्य छे, उभ 
तमे ते! परभभद्गा. विश्वांत थया छे। भेटते 
$तप्रत्यु/- छै परतु झनै अर्थार्थी छीभे 
है भुनि! भे पोते ( यशनी निनिब् सभासि 
थत भारे ) शद्ध भनथी ति. ७२१३ ६१२५ 
२०५ पासै प्राथना उरी छे थे सब तने 
वृथा... थन है।. श्री २१२५९२०ने व्युत्थित 
३२।ती: ६४ भीन पणु वेवताओतु ३4 ह 
ळे था राभावतारतु भयेन छे. .ते भारे 
सि६ ३२१।ठ छ. १° राभथद्र भार तेडी 
_्वाथी सिदा याची राक्ष्से।ने। स ९।२ 
डरशे.उभने पछी -नहट्याने शापथी भुत ३२- 
शे ११७ भाड निश्चय इरी (भिथिक्षाभां) पुष्य 
शशी, नाणी ०४/5. रानी इन्या थीता००ने 


परणुशे. परशुराभने (तेना तपवड़े ७५।०॥ ` 
डेथ! व9$१:२०८ 4४) छतर वेऽ संग थी ` 


तिथी रहितः उरी हरो. “व पात ०24-भु्त 
'हावाथी निलय भने निर३७ रही (भाज पिता- 
७७नी र्‍माझञाथीळ ) पाता पिता पिताभछ 
6 (१शपरपराथी) याध्युं जावत २राळ्ये 
छाडी इरी अने बनवासना भिषथी ६३३।२एय- 
बाशी. मनिआाने २क्ष्से।ने। १६ डरी भयथी 


-8भररी, ने नेऽ तीर्थोनि तया भ्रायीभाने 


"पालन 5२३. सीता ७रणु थवाथी थना 
-ो।इमे।इ चादि भान मूतानवाना भिषथी सपने 
“शव नाहित नधथी पथ्वीभां खीस भी ५२- 
मड शे॥यनीयपछु अने स्वस्थता भे ण- 
नेत, ते सवे भचुष्याने भध परे, पछी 
तयर २१६ 02 युद्धमा भरी शे ते) नेड्री- 
9२००१ रे शील अभ्िय्रकेश([९९५ी/० 
ड 


ता३9नी शुद्धिने ४२्छी पोताळु पनित थरित्‌ 
शिष्ट पुरुषले स भत छे मेळ डेणाडी र्‍यापशे, 
पाते 2०१नअ३त ने निस्५७ छतां 5भभागेन। 
>धिरी पुरषेनी ३२१३० शुभ गति छे भेव 
नृतानवा ३भेड भा परायणु थरी तथा उभे मने 
उपासना भे मनना मघिशरी पुरुषने भ्रह्षते 
२१६ गति मताननाने पोते पण खे लयच 
साथे सुन ३२२. बान भेभनां ६शैन थर 
काना इशुपथभां 54६२३ छत न६॥२। तेभतु 
श्रवश्‌ थरी, डे ळे! श्रीरा भयरितने। 54६२ ॐ 
छ| तन६२। भाव नापरे तेवा सवै सनस्थाभा 
श्रीराभय ६204 २५बुसरना२ ९५५ तेजने पोते 
१०१-२्त पशे. ७पर प्रभाए जा भछ।- 
त्मा परभपुरुष श्रीराभयद्र००ओे त्रेते।उय्‌ड' 
सने भार सधूर्ण रीत त $२५७' छै ( हे 
सास !) नया २ भ्904 तभे. नभरार 
इर, भान भेटक्षाथीम/ तभारे मे ( १३५ 
शान ) २9तवाछु छे ते *2ता४ भयथेहु» 
तमे सभेने सने तभारानांथी पथु ब्र धीर 
न्ने वीर५२५ २॥ राभय ९९नी. पेढे. ७७१- 
न्युड मने घणाआक्षसुधी नि्विडटप सभ 
घिन विश्वांतिने पाथी %४ सुणेथी (६49 
॥०॥ ७३-७६ 
श्रीनाद्भी(8 कपि इडे छेः-भे प्रभाणे 

विश्वा भिन ऋषितां वयने।थी त्तर (५७णन) 
थरिन३पी राभनी 54 सांगणी १२४२ 
२१६ श्र येणीवरे। जने भी? सिद्धपुरपे 

[ग२५०५०न .4२शुडभणेनी २०४ने नभेच्डार 
$२५।२। सने ६४७ २। १ ‰२०न। स्भरणुभो 
श्रद्धावाणा 4४ जया, भवान्‌ नसि४२०ने सते 
भीन भर्पिणाने भेटी) राभय'द्र०2नी 
थाथी सताष थये। नहि तेथी तेभ! शरीरान 
२६००४ ॐ जुन भ३।२३५ छै तेगता 
२४६जुशुनि"भीक्पासिथी तानणत डता न 
si 


सगै १२८ भे]. 


न णी भरताथता भने राभचु' न्युत्थान. 


३६३ 


सांगणीन भीमाने पाते हेता हता. ९९१४ 
पछ्ठी-लगवानऋ (षड्निव मसेश्रयेनान) वसि 
ऋषि" िश्चाभित चुनिने (नीये प्रभाशे) ३ 

श्रीवसि४ऋपि ३४ 8;-छ विश्व भिन पै ! 
रघु5कभां थथेक्ष सने ऽभणना मेवा सु६२ नेन- 
नाणा श्रीराभय £२१ प्रथन शु ७१? 3४ हेन 
इता डे शा भठुष्य छता ? खे आप इहे, ° 

श्रीनिश्चाभिञ ऋषि डड छेः बर. वात 
छ 58 ७' ते 6५२० तमे (वास २।भे।, ॐ 
२१। २भेय 2०० परभ५रुष लगवान छे 3 मेश 


०८/शतेने भारे क्षीरसाशरचु' भथन अर्य छे भने 


अशीर ७५निषहे। मने प्रभाएुइपे नवे छे.“ 


ते ५२पूश्‌ प्रभात ६२५३ छे, सवज स- 


भानइपे रह्मा छे तथा श्रीवत्सत कान बारणु 


३२२ श्री$०/ु पथु थे पेतेळ छे. भे २।भ- 
य९२०ने न्ने सारी रीत «३६५७ प्रस 3२- 
नाभा साब ता सब भ्राशीगाने भे भधा पुरु 
पार्थो मापे छे. खे राभय 94 अपने प्रा 
थाय ता सार श्री& 
भिथ्या पद्चर्था भेभ्‌ना०/ रयेक्षा छे. %जतना 
य्मा(६धुरष, ०%)तने 6त्पन्न ३२१२ ०५२तचु 
पादन ३२तार। भने महात्मा पुरुषाता भे १- 
२भेप्रिय सहाय छे. २५६२ निःसारे छतां 


€परथी डाभणातावाणा ससारउपी धूताराना 


पओभा नहि डूसायेव। वीत२) परुषो मे 
ययानहरपी भड वीस्तीएे सथुद्रभां प्रवेश 
ध्शय छै ते था राभय ६99 पात» छे. 
परभपरु१ जा २भय ५०० 8४ वणते शञनवडे 
थुश्त थयानी पेठे स्वस्व३५भां स्थिर 4 २हे 
छे, ४७ नभत नित्यभुश्तनी पेठे ठुरीय५६भां 

' * एश्वयस्य समप्रस्य वीर्यस्य यशसः ` श्रियः ॥ 
ज्ञानबैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ २५९ अश्वभे, 


पीय, य नदी स यक, (0) ri Univ, री 
भ इहे छै थने तभी इ नदान 


जज ख्ग््सासू.र9्2>2__._._._.__ 


छै सने जा सवे दृश्य. 


oS 


विश्राम वे छै, प्र वणते भायाना : निर्यंता: 
इथे थक र छे नने डरा वणते मायानी 
२६२ मघा रद्या नेता नणय छे. सर 
र), २० भने तभ, भे वण शुण३ पी :ण- 
इन वनने 56क्षवी रहेशा २१ ३१० 
वेब्नथी३ पी श्रीरने धारण उरी र्या छे सने 
बदन भारभायिङ स्वरपथ्रूत छै तथा पातानां 
छ नजाथी (शिक्ष; ५८५, - ०य।३२य्‌, ७६; 
नये[तिष अने निरुक्त अेभनाथी) सत्र नय 
मेणवी २द्या. छे.“ जे %गतने पाणनार थिः 
"2 छे, बरणतना खननार भ्रक्षा पणू था 
पात्र छे अने गते स ९२ इरनीरा जिने 
म७छ।६१०० १९ नथा २११4 ४९००४ छे, यमा 
राभय ८२१ जमळन्भा छतां भायाना संणधथी 
अवतार १९७ उरे छे. मे।इडपी निद्रानंडें धे 

रायेक्षा न ढावाथी ते सकाल गायत छे. था 
पूळ्य लणवान राभय 2९० (१२३२ छतां वि- 
ब३्पने ५१२७ उरी २ छे.“ मेभ परा5भ 
विन्ध्यने भेयी २१4, तेळ प्राशने भेयी जावे 
सने शास थुद्धिनी ७दळृष््ताने भेंयी ५४२१ 
तेभ था २भय २9ने १२३९१ (पोते. १हुन- 
इपी भनी) शम्य देशवर$ 4४ नये. सा 
२०१ दशरथने धन्य छे 5 मेने त्यां था परभ 
५२४ राभय ६० पुरणे अनय छे अने 
२।नशुने पण्‌ धन्य छे ४, राभय ‰९ते (भा 
भरै सामे! ३वेये। छे भेम) थिंत्तथी थितन 
५२१२ छे.** खा विण्शुहेशथी रहित होवाथी 
स्की अने पाताण पथु शयनीये छे. राभ- 
य्‌ ‰९०तापधारनाथी जा भव्येन थोड (१९७) 


अष्ताने प्राप्त थये। छ क्षीरसाशरनी आ- 
६२ शेषशय्याभा पेब्नार। श्री शेषशायी बण- 


(न पोते शभयदर००३५ -खजबवेतरेक्ष। , छे 


थिह्न ६भां अडरस३पे निभण्न थर अथेक्ष ` 


५७० RY साक्षात परभा- 


हु 


३६४ येजवासि8 भढाराभायशु [६ निर्वाथु पऊरण पूर्वा 


२ ५४८८८” 


त्भाळ छै छट्रियाना सभूछने। निअ ३२- | पाछुं तेथी ०५६ पारी नहार जेर्‍्यीचान्या.)* 
वार येजीओ। २रोभय£९०ने यथार्थ रीते नु | प्रथम (आयु याहि सना णीळ३५) याधार-. 
छे, पाठी भापणे ता या सानान्य उपठु तिइ- | शङ्तिभां, पछी (णुना जाविर्भाव थता) - 
पशु डरनाने भने ध्शेन ३रवाने शज्तिभा।न | शुनां भने पछी ( थित्तने। जाविराव थता) 
छिये.“* २१ लणवान राभरय' ६०9, रघुष4ना | थित्तमां थिद्चलास३पे प्रवेश ३२ना२ 382२५- 
पापने। क्षय ३२१२ छे भेन जभारा सांगण- | ३५ खे २०१ आ्रणद्गार! सने नाडीभाना छि- 
वाभा छे, भार डे नसि ऋषि ! तमे ४५ इरी | द्रोभां 942 री शानंद्रिय नभने अभेद्रिय, थे 
अभने ०५१७।२५२। यथ्‌ 3रे।. भून्नने सारी रीते ५४ (तैयार ) मनावी ६४ 
शर१८नी$ ऋपि 3७ छे:-७पर प्रभाणे | धीरेथी नेतरो ७धाडी महार पूर्य वसि सपा 
इटी भढाभुनि निश्चाभित्र भौनवान यछ रह्मा | निद्वान भडषिभानां इसन उरी पोते इतडत्य- 
सने भ१७।ते०/२५। नसि चनिय राभय द्र०2ने | ताथी सने अभनाथी रहित हे।वानेक्षीषि भने 
(नीचे अभाऐ) 5.7" अयगडयस भी थिताथी पशु २हित छे।वा- 
2१४ ऋषि ३षे छै:-ऐ राभ! हे | नेदीघे " जा णपाणे। हवे भने शु ३देशे " 
२२ ! है भढाणाडु ! डे भ७।५२५ ! हे १७।- | जेपी २७ न्ने स्थिर 4४ २्यो.'° ° पछी प्रथ- 
यिन्‍भय | जा तभारे। वित्रांतिने! अक्ष नथी | भन श्रीबसि्थ्9नां नाझ्ये, सांलणी तथा या 
भारे (थुत्यित 4४) तेने जान ६ ७५०१,  गुरुनाउय छे भारे ऽक्षे घनीय नथी वी पिता 
*यांसुधी A।३६(९िभां जधिआरी 4१३५ धौ 85 | भ्राता भित्र २१६ तरट्रनी आर्थना पण्‌ सांभ- 
वियार १२५२ सिद्ध थये। नथी त्यांखुधी | णी ७४ राभय ८९० डे मे सवेश छै ते सभा- 
येजी५रुपने तिन० येच ३८ सभाघिपछु | छितपणाथी ( खेअभताथी ) नीये अगा 
(्युत्थानरहित सभाविभां स्थिति थवी ते) १०७ | मेध्या. १ °१ | 
नंथी.*० भारे तने घटते ३८, क्षय थनान |... श्रीराभय ०० 3७ छै-पनी ४५ाथी छुवे 
स्वनाववाण। २०८ थाहि (विषयाने, २५११ | जा शरीर, विधितु निषेधच ५[(६४री नथी 
इरी ने द्ेवतामे।ना पण जयेउप लारने | तथापि जापतु' नाझ्य सध्$॥ भाननीय छे. 
इतारी नाणी पछी भते सभाधिचु' सेवन 3३ | 5भ5 डे भद्ाभुनि ! १६, शा, ५२।ऐे। अने 
सने खुभी 4, स्शूतिभ[भां पण शुरु नाइय निधिइप (२-. 
श।4९भी(ड रि षे ४:-७५२ प्रभाशे | वश्य २५५४।५ 5२ ये।ज्य) ३३९ छे भने 
य२ श्रीA४२०भे उद्या छतां भय १९० ५२- | थुरुत। नयनचु ७क्षेधन 3२३ ते निषेध३५ 
्रक्षभां क्रय पाभी म/वाने्ीषे (सवे भन | ३द्धुं छे. भत्रभाशे ही भे महात्मा वसि४- 
छद्रिय। ॥5िने। 8५९५ 4४ ०१4) 50 पथ्‌ | ऋषिना यरणुध्भणने भस्त&वडे धारण श्री. 
भय नहि, त्यारे ते वसिष्ठ ऋषिभि पण्‌ | 8४ सर्वात्म भदध्या॥ राभय द्र से | 
धीरेथी ३४१९ नाशद्वारा तेभना हु६यभ प्रवेश | प्रत्ये (नीये अभा) अद्यु. * | 
अर्या, (अवेश ३रीने मेभ णी०/नी २१६२ पेठेते। श्र १4६० हे छेः-हे सने स्तशास- | 
वायु भीम/भां सक्भ३पथी २३4 २५१५२१ पहार | हे! तभा३र' 4१५ ५८4७ थाओ।, तमे तभ 
जेयी दावे AAR Rn ARR विषे ५०१५१४ 


सॐ १२८ भे। ] 


लार& कनी प्रुताथता नभने राभचु' व्युत्थान, 


३६५ 


भाजी इरी निश्रय ३रवाभां २११८ छे. था- 
त्मज्ञानथी तथा थल्भवेता शुरुथी गीष्यु री 
पशु विशेष नथी.) 

श्रीसिद्ध याहि सभासद उह छेः-हे २- 
२२९२० ! जा वात मेभ जाप ३हे। छे। ते- 
२०२ भनभां स्थिर थ४ रही. इपी. 
नणी तभारी ठइपाथी सवाह थतांओे सवे परा- 
५२ ६७ ५४ गयु' छै, हे म९।२।०॥ २भ- 
२६२० ! तमे सुणी था जमे तभने (२० 
तेवा भारे) नभन इरी छी जने श्री बसि- 
४९०नी पशु खाशा ९४ केन यान्या इता 
तभ पाछा माळे ०४१ .? 

श्री१८भ& ऋषि ३३ 8:-8५२ प्रभाएऐ 
3७) राभय'द्र०2नी स्तुति ३रता भे सब्‌ स- 
शासहे। त्यांथी याद्या गया अने श्री राभ- 
२९२० भस्त 8५२ पुष्पानी १४ पडी. 
२ से राभय द्र नी (१०१-भुश्तिभां विश्रां- 
ति थयापयत यावेक्ष स वाहनी) डथा भे तभ- 
ने डी. ऐ ९॥२६।०४ भुनि ! या ऽभयेन 
तभे सुणी था,” न्याप्रभाणे भुनिश्र४ श्री 
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नसिष्ठ०नां वयने।नी पज्तिउपी रलभाणाथी 
(विवन अडरे सुशेलित 4४ रहेक्षी ज। राभ- 
य९२०ची ९०१न्युङ्तिनी ` सिद्धि भे तभने 
ष्टी सलणावी छे डे म सरव इवियोनां पवने 
नभने थेणीभ।ने सेववायेण्य छे. न्ने परभ 
युरुन। इपाडटाक्षथी श्रवण ६ ।२। य से 
बनाभा यावे ते माक्षना भाण ७५२ (प्रथभ 
णजतावेक्षा येणथूमि5ाना हभ 8५२) यढाची हे 
छे. (० ३? पुरष निरतर सा राभय द्र०2]ा 
नभने बेसिन स वाइ्छु' श्रनथु उरे ते भते 
सबै (२, देष, भए; गाविन्य रमाहि ब्षपनाणी) 
२न५स्थाभा रह्यो डेय तेपण त्रवणुभानथी भे 
सवै शेपे[थी रहित थ४ न्य छे भने. पछी 
शभ-६भ साहि युशानी प्रासिना ४भेथी ते 
भ्रक्षने प्रास थाय छे. 

य॒ इमं श्रृणुयान्नित्यं विधि रामवसिष्ठयोः ॥ 

सवावस्थोपिश्रवणान्सुच्यसेब्रह्मगच्छति।१११। 
श्रीभद यागवासिछ भ€ाराभायश (निर्वा 


अध्रणुना पूर्वादना ८ राभव्युत्थान ? झो 
नाभने। सेब्सेन्मह्रवीशना सश २५३ १२८ 
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६ निर्वाणप्रकरण 


सगे १ लो.* 
९०१"३३त।ने। २०बन्‌३भ 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

नेष्कर्म्यात्करपनात्यागात्तनुः पतति देहिनः ॥ 
कथमेतदतो ब्रह्मन्‌ संभवत्याशु जीवतः ॥१॥ 
श्री २१२ 2९० ५४ 8:--छ गारा, स - 
$८पने। त्यार थता. सवै हियाभानने। ७५२ 
थ४ ०१ दीचे तळा १५०५३ शरीर पडी 
गये छै तो पछी जाप मे स५८पना त्यागनी 
बात ३४ छै ते १४१९ भडुप्यने शी रीते 

सलते ११ | 
श्रीवसि४% षि ५४ 8:-% भेचुण्य २०१९ 
हेय तेनेळ स ९५न त्याग घटी शे छे नाटी 
(१०24 हेय तेभां वटी बाल घी शती 
नथी. भे सझट्पत्याणाचु येथाथरप७ु तभने ४७ 
ते तने सांणणे ७ ३।नने नक्ष डारनीपेडे ति 
शेल जापनार छे. सइट्पना इपने व्वणु- 
* २ पहढेश। सगभा भगत, अडर अने 
२४०५-८३९५ ० ६थ"सह५०३३७७शफन४३वा हर 
2१ छे २१ येश डरे छे ते युति ३हेवाभां जावरे. 


उत्तरा 


नो२| विवे पुरणे, ९७६५] ६? भेवे। २॥७- 
डरने मध्यास थवो तेने% स ३९५४ ४८पना 
$छ छै सने भे परिभित थध्यासने छोडी ६४. 
तेभा थिद्र५ २82 ७ मे पेताल वास्तव 
२५३१ छे तेनी लाबना उरची ते स इट्पेत्या) 
३ऐवा।य छे. स३९५न। स्व३्पने जाणणनार। 
(न तमा सिवाय घतर ५६ भां ॐ 
४४ मासञ्ति थवी तेनेळ (स३९५१५ भूक 
छेवाथी) स३९५ डेल छै सने ' 4६५ ्भा- 
त्माथी गीब्यु ड ०६ नहि छे।वाथी ते स- 
वैभा खेड थिद्रूप भाशशनीन/ लावना यनी 
ते स३९\त्याण इहेबाभां जावे छे.' खु 
४ ८७६ दृश्य वस्तु ” परभार्थ रीते सत्य 
छै भव म ४४ भलिभात थवु तेने उत्तम 
पुरुषेपमे स ३८५३पे डड छे सने भे सबै 
१७६३ ६२ पक्षर्थी भाशशना आयैउप १- 
२१ यार जूतेने। 9३२ नथी अत ओ ४ 
२5१३५० छै भेवी लावना थवी ते हिना 
उ -व ९9१५३७१ भिथ्य। 5€५येचु ` 
छावाथी (२६७१३५० छे भेवी तेभां भनन 4 


TTT 
१ 


३७० 


थाणपासिष्ठ भार भायणु 


[६ निर्वाण २५२७ 6२ 
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थप ते स३९पत्यार &डेनाय छे. शछुलनभां 
यावी येची गागततु अने नहि २५५९१- 
येथी भानतळु खेम थे रीते स्मरणु थाय छे 
3४५७ रीते म ड स्मरणु थायते स ३९५०४ 
छै भेग तमे समने, जने 2४ जाणतठु 3४४ 
'५ए स्गरणुळ न थु ते ( भेष्षसा॥४ छे।वा- 
थी) अध्याणु॥२5 छै खेम [4१2 सभर? 
छै, छ म७।५६िशथषी २१ 4०० ! अडुशवभां 
-वेक्ष। विषयिनी अने नहि मठुलवायेकष 
विषयेनी भे भन्ने नतची. स्थतिनो अने 
००५७ सब थित्तवृत्तिमाने। त्या इरी थि- 
तनिरे।१६२ \२्र्षभां धीन १४ ०४ ३।४नी. 

हे तभे [444 रही बांधु आयुष्य ले।ण१े,४ 

यपमाथी सवै पकथुभाजना स्भेरणूरप सई- 

पने छाड ६४, ५२०५येग भरात थयेतां ने 

[बना सल्यासंनेथीधे यथे[यित रीत ३२५ भो 
स्वत बभेमा 4 निद्रामा परेला जाण5नी 
२४।चीपेहे (न;स८पपणाथी) तमे 9१ि- 
भान 4४ २.८ हे १०५५ २१२ द्र०० ! मेन्‌ 
४७॥२ने। य।४३। स5९५२ितपाथी १०१४ 
अर्या रै छे तेळ रीते तमे प्रास्थ्थना सस्कष- 
रने अधीन रही [ति:स५८पपु बममा 9१ 
रहे, मश्षितवासना१७ यित मेल तट 
थ गयु छै जेवा तर्मे वासना वणरतु नेत 
फ मने विवे पुरषे, सल भेन। नाभेथी ३छे 
छै तेना शुभ सस्थरीने सुसरी पे।ताना प- 
बाष्पृतित अर्थोगां यथेष्ट उरे." इं शया 
७।५ इरी पे छं 3 अस 3८५ परभ उट्या- 
९३५ छ तेने शभा2 2६२ ६७ रीते पारश 
इरत नथी ? १२6 भारी खे वात डो सा- 


रश - ९00 नथी. नहे ! मोह नाषात्म्य 33 


णक्षवत्तर छे डे संव [पानी निवृत्ति ३२१।- 
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8४५७ न्रतेनी वतिने २५२ न देवी ते 
अर्थात्‌ हुश्य-बशेन स्याही रहित १६ २१।- 
_भेतेस१०४ भुण्य अस 5८५ इछेवाय छे भारे 
तन्मय (सात्नभय०) 4४ २३५, भान ओे०- 
0० परम अध्यायुडरऽ छे. न्थ वातनी प्र- 
तीतिभा2 पातानी भेणे, मतुलव झरी न्ने- 
बाने छ. हे रामय ! स ३९५२(हित्‌ 
स्थितिभां रछेबाथी वु ७९ २११६ प्रा 
थाय छेड न्त्यां प्रभ सामान्शय पशु शेड सा- 
१२७ एएन मबु. जतितु*७ नासे छे. 
भान /वान अहेर तर३० कक्ष्य शाणनार। 
पिता ५०भ मेभ स ३९५विना स्ताशाि$ 
रीत” रथा थया उरे छेते भ्रभाशे तमे पा. 
तानां इत्या निःसर ३९५ रीते प्रारण्याचुसा२ 
अति राजा." सूतेक्षां भवुष्यनीपेढे सन 
झभेभानना डूणनी ऐष्शूने सपू रीते छोडी 
६४ प्रवाढपतित यभा सं ४८५० तभे 
येश 5२.१ बेन पातानी भेणे (४३ छे।वाथी). 
ये वणरत जम ,धास वायु साहित प्र- 
नाभा तणुई डियावान थाय तेभ तमे पण 
प्रवाष्पतित (प्रारण्वयेणे खनी भेणे प्राप्‌ थ- 
येव) शर्याभ स ९५ धर्याविना अने छुण- 
हुःणनी लावन 3र्थाविता% अतिमान रछे।. 


उभ "|| गीन्नने डोठु5 ७५०१११५१ ठत्य 


उरते य तेम हेणाते। धाइडनी पूतणीने। यन 
पे[ते-६२नसनार हित ने शुंशार आदि स्सनी 
लावन विनाने। छतां बया अर्ये न्य छे, तेम 
तमने पण्‌ ५७२ यथेयित रीते इभ ३२१ 
छतां न४्र्थी तेभां “भा संधू रीते जु 
२५३५०४ छै जेवी लावता न था,  स्था- 
2२ भानवड़े हेणवाभां जावती देताय छेन- 
तक्मा मेभ नीरस ळणाय तेग याडरथा- | 
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जाश मे सहित थिद्चलासनी संत ७ % ज्ञान- 
३पी सूयेनडे वासनाइ पी रस जेयाहननाथी 
नीरस 4७ गयेक्ष छे तेवडे तमे ये! उरता 
ररी, वेक्ष्थी पी?॥४ २४५ वृक्ष बभ शिशिर- 
चेुभो नीरस 4४ त्य तेभ २६२ नीरस 
(वासना रहित) 4४ ०४ यजनी येश्ना मेना 
२३९५२(एत येष्ट! डरनार। 4४ रछे।. ° 
त%छु मेम्‌ दृक्षेने हरता ७णनी ४४ नहि 
भणतां पशु मह्रना रसथीळ चल छे तेग 
तमे'न्ने 3 छट्रिया स्वलावेळ णछ।रना विषये!- 
ने रस देवानां 9५ छाय छे तेपणते ४(६- 
याने रोटी राणी सबै सयानद्नी सीभोइ५ 
ऱ्यात्गयेतन्यळ कना छवितचु साधुन छे भेव 
(२५॥ ५२) णनावी ६४ तेछ धारण उरो. 
तमे उमे डरे स्था न उरे १२० न्यांसुधी 
तभारी ४द्रियेनी वृत विषयरसभा वास- 
नावाणी छशे, यांसधी जा ससारता ०नभ- 
०२।-भ२णुन्भाहि सनर्थति सथवारे। ३८७ 
निवृत थवाने। नथी, मभ पनतना शस्चिनी 
ग्एाक्षानी अने ळणनी प्रिय स ३९५ रित 
थया उरे छे तेभ तमे पण स ५८५२ (हित 4४ 
इभ घरत रहेशे। त जंतरदित गोक्षरप परभ 
३ट्याशुने भेणववा समर्थं थशे।. ४-भ३ पी 
०४१२ने निवारण ३२न।३ ओळ परभ (५३) 
धेये छ ड वासनारहित थ, पाता इत्ये 
अर्या उस्वाने। ल्यास पावे, बासना शने 
स३९६५्‌थी २४ थ यथाओरप्त ०य१७।२ने 
स्वी४री 8४, १७ 8५२ ३२२ १९।७३नी 
पेढे धीरे धीरे ७५२।भ पामत ०४, तभे भे।- 
ताना 3मे भा प्रवृत्ति राणे।. तने 5भना डूणभा 
ज्मासश्तणुद्धिवाणा न था] तेगळ ऽभेन। या) 
उरेनाभा पश्‌ साथी २१४ अणी भणवात 
छै भवी तभने तेना जासश्ति न थाओे।. भे 


NO 
७" - 


न्यान (उन झूक्षालिक्षाप्ले'छाडीनेतंक्भ्‌० का नः छ 


९9वच-३ घितने। ९७4नऊभ 


3७१ 
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शर्त ॐ तेने। त्यार उरवे भे भन्ते वातने। 
तमे सगीबर 3रे। न्भथवा त्याग डरे भे. गेय 
सरपु०८ छे. यष्टी विशेष ३ेबाथी शु %- 
येळन छै? सक्षिपभां भान जे०७० ३हेनाछु 
छ ४ २३९५ थवो ते भनने यवनभां नाण- 
नार छे सने स ३९५ न थवे। ते ३५ छे. 
२ छ 3४ ॥णे ७ 3६ स्थणे 25 ३रवालुं ७ 
त्याग ३२वालु' छे नहि. सवे ०न्‍भरह्ित, शांत 
नभने न त ५२३५० छे भारे यथास्थितप- 
शाथी तमे रहा. ३भेने विषे निय भ्रक्ष- 
आनने नभने निष्चिय ग्रक्षलावनडे स्थिति ३२- 
नाभां जवश्य 5त्तेन्यताने न्नेछ 4४) यथास्थित 
सवे १६५भय 95 थिध्चत्मा३ पे १४ २छी तभे 
मते मभ सुभ जावे तेम शांतपणे रहे. 
पण ब्यतने। स३९५०/ न थवा शव तेने 
विद्न। याण ७४ छै, ४ मे स्वाणावि5 रीतेळ 


थित्तने। क्षय उरनार छे. नाटे तने अत त~. 


न्भय थी मर्छ मना हभण! छे ते१०८ लेते 
२७.१" सेवेन सभान रीते रछेव, शांत, शुण- 
३५, सूक्ष्म, द्वितन-भेडत्न माह्यावर्थी २(९१, 
सबन्यापि, सनत सने शुद्ध परपण्रह्मभा शु 
रने शाथी जे& पाभवातु छे? जो नथी. 
कभ भरलूमिभां (०० न छेवाने थीधे) अं- 
४२० थते। नथी तेभ तभाराभां स ३९५ ७६य- 
०४ न थाञे। नभने मेभ पाषशुना सय ६२ना नॐ२ 
लामा बता नथी ७गती तेन तभाराभां ४- 
२.७ ने सानिलान न था. बरै ५२४ स $- 
८पर त शांत ५७३० छे ते ०9१० होय 
त्यारे [$१। विद २५१ थाय त्यारे पशु तेने 


धो@5 नै ६5 3मे अरवाथी ७ न ३रबाथी मा- 


हेड समधी 5 परले७ सणधी शु अयेब्श्न 
रछेठु नथी. ` उभ तने ७ ओ निरंतर 
तमे भे सनेन अलेव्पे रक्षा छो अने 
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३५ तथा यात्मरप छे, ते यधपि-्रातिशसिऽ | 
$म३पे प्रतीतिभां जाते। छो, ५२ वस्तुत 
तभाराभां उमप छै नि. तेवीळ रीते तभे 
भान सालासइपे अर्ता देणा छो, परत 
तन।२।भां १२१४ दृष्टि ऽतप नथी. १४ 
ह७६भा ' या इ भने जा भाइ? खेवा स- 
३९५ न्व्याँसुधी र्या ३र्‌री त्यांसिवी तमे 56ी- 
पण मा ससारउपी ६:णथी सक्ष थवान। 
नथी, तथा “था इं खने जा भाइ" खेवा स- 
३९पथी २(हित थशे ते! ञे ६:णथी सुत 4४ 
०२. दवे था भन्ने वातभां ळे तभार। भत- 
भां इयती होय तेने। तभे नाश्य उरे. ७ 
नभने भोर भु, तरवहु शिथी नेता आं४ छे 
नहि भने मे झंछ छे ते सवे परिपूछ रीत 
५२।८१।३५०४ छ. भे परम शिवथी वणी ०४६ 
॥ ६२५३१ ०० नासे छे ते ता भनिवेय- 
य ३.3१ & शं एमनिवेयनीय रीत) = 
योत हेणाय छे तेणरेणर परभात्माथी ०५६) 
सपान९' नहि छतां ळग सुव पाळु- 
णधपधु नासे तेन वु भासे 
तब भपित भेटते मभा भे ळते स्म 
६a २॥६िनी पेढे 5८५र्‍येलु छ, ते १7१०४ 
सत्य छे, इश्य-४्शनर्ाह्विथी रहित छे भने 
५२।५्‌३पे 84० येळ जवशे१ २ 8.7 


यद्टृश्यतजगादद खलु किंचिदे तद्ध त्रांऽगद त्व- 
मिव भाति न बिद्यमानम्‌ ॥ अस्य क्षयं विदुः 
स्वदनमव पश्चात्सत्य तदव परमाथमथाव- 
शेष्टम्‌ ॥ ३७॥ 
ओऔभह याजवासिष्ट भढाराभायश (१4० ५३- 
शून। 8२ ईन ४२७४६(२३६(२।थोजे। पेश”? 
भे नाभने पऐेते। सण सापूएु, १ 


०४) । oe 
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र _ “जा 
सग २ जा. 
०४२५' प्रक्षभय५७" ने इभणीळना१, 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ।। 

अद्वेतेक्य॑ विमननं शांतमात्मन्यवास्थितम्‌ ॥ 
यथा पंकमयं सेन्यं तथा शिवमयं जगत्‌ ॥१॥ 
श्रीवसि४ ऋषि ५४ छे. या ०४१९ द्वितत- 
जअइत्व जादियी रहित, [नःस5९प सपने शांत 
परभात्माउपे०/ घेताना पा२भाथिऽ २१३५भा 
२४९ छे. ळग गाराभांथी गनावेधी सेता (२भ- 
5३) गारा३५० छे, तेग परभात्माभां 5८पायेकष 
जा “गत पश्‌ परभात्माइ५० छे. ३8, 
जआाडर, प्रिया, ताम, शपत सने र्थन खे 
सर्वे सहित भन, आर सने शुद्धि माहि 
थित्त भे परभात्माइ५० छे. ५७।२ ३५ २०६ 
विषयाने। लुन थवे ते, अने भननी २५६२ 
[१४८ थन तथा १९७ ४२३ भने छाडी देशु भे 
०६ भानसि5 5भे।, भे सते परभात्मा३ पी, 
पडन्‌य४ (गोरीचु) छे. ६९, ६शैन सने ६ 
श्ये भे निएटी३पे पर्भात्माळ प्रती[तिभार्‍र्‍्मा- 
बता छोवाथी स१७ तेउप छे भने अनत छे 
मारे अण डाने 5१ उरे 2 प्रभात, प्रभाएु 
ने प्रमेय खे वगेरे तथा हे ने ३७५, 
दिशा जाहितु, तेन इर्य पदर्थने! लाव- 
ऱ्मश[१३पे विविध रे लास थया उरवे| भे 
६ संवेचु तरि स्व३५ परभात्मा३ पी 
पडभयेळ छे. गोटे छु भने भाइ' मेनी स- 
पायी तथा मेना विशाक्ष स्व३पभां अ्रतीतिभां 
नावे छै ते ५२भे२० सवेना सार३५ छे ते 
बिना भीन 50 सार३५ नथी तेथी तभे 3४ 


[वेषयभां जासश्तिवंडे णुद्धिने नि गाँधतां 

* था भीन्न सभां शासा था ळगतती प्- 
8 उभेना 
भीम्/ने। शोध डरी भूक्षस्हित तेची निवारथु ३२ | 
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सश २ म्ये) 


शिक्षाना 5६२नी २५६२ मन भन-वाएी छठ 
येष्टा २७०५७ु' होय तेभ निः 5९५ खने भन: 
नाशी नादिनी. येटा रहित 4४ रहे. 

श्री २१4४२० ३ऐे छैनष्टै भेष्टसभथै 
३२१७।२।०/ ! छु सने भाइ खेत नलिभान्‌ 
ज मेलु भूल ३५ तपासीय ता साव भिय 
छे तेने त्याग ३रनार जञानवान पुरषु ३भेनो। 
त्याग ३रवाथी शु. नशुल थाय नभने इर्भोलु 
लुन ३रवाथी शु शुल थाय १% 

श्री वसि४ कपि ४७ छ:-छे निष्पाप २- 
भय 4०० ! छु तभने पूछ छ ते यथार्थ रीते 
तभे न्ने तणुता छे। ते ३४ $ १२१४ रीत 
प्रथम ५१०४ थुः 4२तु छै, भे श्भनो .विस्तार 
जवे छे, तेठु भूक शु छे, तेना नाश ३रवालु' 
शु छे अने शी रीते निषुणुतावड़े ते नाश री 
२४[य १० 

श्री २ १६०० 5ऐ छे.-ऐे २७।२।०४ | मे 
४8 वाथ $२१।७' हेय तेने गूवषभांथीळ 8 णे- 
दी नाणवानां न्यावे ताळ तेना नाश 4४ शडे 
छे. गाड़ी ७प्रना। शाणा शाहि लागने पी 
नाजनाथी (निभूब नहि थवाने थीधे) तेने! 
नाश 4४ श३ते! नथी.” ५ ६िभान्‌ परुषे पाताल 
१एयपाप३ पी शुलाशुल 5१०८ नाश ३२बाठु 
छे नभने ते तेना भूक्षने धसीधयी डभेडी ना- 
णनाथी सपू रीते नाश थाय छै. छे भहा- 
२०४ ! ओ 5म३१पी वृक्षनां भूते। छु तमने 
उना १३ छु ते तभे साँझ, 5 ळे यले 
इभेरी नाजवाथी निभेव 4४ गथेक्ष खे उभे- 
:३५। ११। +रीने 6१९०४ नथी. ११ छे मछ।भुनि ! 
[नेथ भश्रता जवयवे३ पी क्षताओवडे 
सुशिलित २१ ६७०८ प्राथीन $+३ पी ७॥०८- 
'भांथी ११३५ ७०५१ थभे। छे भने ससारउपी 


ग्भ्रएयभां २०४०४३ भूणे नाणी रछेते। छ.२ 


ब्श्यत३' प्रद्ममयप७' नभने 5मंगीब/ताश 


व्यायय 
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तरुणुताने धीवे भने।इर२ वागता, १द्धानस्थाइपी. 
पुप्पता विद्ञसवाण।, प्रलेड अुट्रेतं अक्ष३ पी 
इञ पारस निर्भाध्य उरी नाणेवी तिने 
बारएु इरनार, निद्रा३ पी छेन तकठुनी २१६२ 
२५१३ पाना पहार नीडणनारा, नवीन 
२५ रेने संश्रथी राणनार, पोताना 4डपशु- 
३पी शरहकतुना मना शिशिरकतुना सभा 
परी पडेल शांत नभने शिथिक्ष 4४ गथेक्ष ये- 
जाइ पी पद्चव॑सभूछ१ाणा, था गतप 
० गक्षभां उत्पन थयेक्ष, ने पातानी योत- 
ठ देवायेच लार्या जाहि पेष्यवणे३ पी नेऽ 
जाक्षव शै।नां ळुथावडे व्यास खेवा न ७३ पी 
वक्षठु प्रार*्भडपी भ्राङतनडभ्‌ ओळ भीन छै. 
रात ७य-परना डाम ४४७०७, ९४७१ 
है।8, डान, थे साद तेना २%तपद १३ पी न्भ- 
बयवे छै. सारी रेणाओवाण[ नानां अने सर- 
भा भाडरवाण छाथ-पणनां तणीयां थे तेना 
ययण पायो छ. सुवाण थाइर- 
बाणी, २६२ स्नायु सने (स्थने शरेक्ष ऐ- 
पाथी भनाएर हे पाती, जम ने राती जांग- 
णी खेळ ते ६७३पी १क्ष ना पवनवड़े $ ५- 
यभान आने रेशानाणा राता णाणपक्चन छे. ५९ 
जानक सने सुवाणी छतां तीक्षण्‌ जयलाण- 
वाणी, सरणा आज्रने धारण ३२नारी, ७तार्या 
छता पाछी बारबार 5णी जावती शने जीना 
यद्रभानी द्याना बना साडरवाणी नणे।नी 
पश्तिमा०/ या हे-वृक्षनी ४व७३प छे." 
खे रीते प्रार्ण्य5भे ड बढेमा ४७३पे विषसित 


५४ २७९ छे तेच भूव 3ेद्रिये०० छै ७४% 


(श्ञभराा ६ संपेनडे न्यास छे।नाथी) इषयुबाणी 


आहने ३३२, ६७ स्थिड्पी हाथी स- 
3०येवी, नाडीमा लरायेक्ष। जन रस३पी 
जाराभां ६०६ ५४ रऐेथी, वासना३पी रस 


729५६ :५३ पी 20 नी" ११७५ “वम मम कतामाश्थानभां रसरखत 
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जाहिने धार उरी २३८) छे." इभ्‌- 
-द्रियोमां यरशु[द्रिय ६॥ीञावाणी, ३६२, ल- 
-थथी सुशेलित, ६४ नाणी नने मण 
छ. भे डग (द्रियछु पणु शानेट्रिय खेळ भूण 
छ अते ञे शानेट्रिये भडार छेरे ०४ने 
पण्‌ निषये।ने। २३९१ उरी शेड तेवी, नेत- 
गाव याहि पेोतपोताता पाय स्थानमा २छे- 
तथी, वासनाइप रभ! ३६५६ 4४ २ऐधी 
रसथी ९२१२ जने भइ मणवान छे ञे 
शने द्रिय।त पथ्‌, नेण ०/गतभां व्याप्त 4४ 


२३५ १५०४ भूष छे $ मे पाय ॥द्रियोना ॥- 
२३१ २३८) नाहीस) ५०४, स्पर्श, ३५, रस, 
ण भे भाट (विषय३ पी जनत रसने प्रथभ 
२६२ भेयी ७४ पल अर्या पछी भृष्टी ६ 
छे. ये थित्तठ भू ७१७७ मेलु २५- 
३५ (९०४७२५६ ६२4 '६थभन[ [६९२३ 
प्रतिनिनित थयेच थेतनळ छे. तेमां (वै०४७- 
"हि टुक्ष्य ५७५३५ ०७ शु भूण सैना 
येड गू २३५ मविधाभा प्रति मित थ- 
येथ येतन छे. सने थिद्धनास३प थेतन्‌ 
२२४ गूण भ्रल्षयतन्य छे जे भ्रक्ष येतन्यतु 
भीन डा पथु थू नथी भे ते जबव७ए- 
नीय (छत विवेयन न श्री १४य तेच), 
नत, शुद्ध, ने सत्य३५ छे. | रीते सब 
इभभ्‌।नछु भुण्य थी २०१-यतन्य छै 9 
ळनेधीधे २१६२ ५७३२ याहिमा जात्मशुद्धि 
थ & अरा छु? भे॥ सडटप स्ढुरी पछी 
प्रिया थना भांडे छ. छे १।२।०४ ! ४- 
गु भुण्य जी १०१२4८०१५०/ छ. ०2१५७ 
हाय १०४ मे शाणाओवाणे| सा ६७३५ शा- 
८ भि ११ 8२) 40 ४.5१ ००१य्‌१"य २१७- 
२ दिभा भणी ०४ तेभा 7 भावी 


२१५३५ छु भने अर्ता छु? सेवी. नाभइपवाणी 


` शा ननानडै गते [निशा "तय ते. $भना २०३ 


थाय छै सन ० तेभ न पने भेटते पाताना शुद्ध 
२५३११०४ 90 त ते। ते पे।ते% ५२१५६३५ 

८४94 पोते वरतुताओ यिद्रृष छतां ' इ 
इती छुँ सने भारा २१३ नाभ३इप छे? सेवी 

की [a 

नाभडपवाणी लावनावडे विद" गय तो ते 
लावनाऋ इभेन जीऋइप मने छे सने ने 
तेभ न थाय ते 24 पातानां शुद्धस्व३ पने। 


' २१३९११ थाय ते तेपेतेळ ५२१५६३५ छै.“ 
२ऐ@ सने मो स्तलनीपेहे सर्वना नाधा- | 


भर? ९७६५ मे = डरने २७रे तभ" 
शुद्धि थवी तेळ भेळ आ२ए छे. छे थुनिए ! 


२१ मे अंध भे उमना भूक्षविषे धु ते पे 


भने ५३९५ छै. 
श्रीन॑सि2 ऋषि ५९ छे-७ २२4५०० | 
२१ सूक्ष्म यिद्चनास३५ भूल भी०/थाथी थना- 
२ &भने।, ६७ हि. ७पावि ळ्यांसुधी २४े 
त्यांसुंबी शे. त्याग छे नभने शु न्भडुशन छे 
(ते ४७ .)३१ २५७२ मने ५६२: ०2वयेतः 
न्य मेनी मेनी रीते ररे तेवी तेवी. रीते ते | 
पति हुश्यने जाओरे भनी न्य छे. पछी ते 
सत्यने सारै प्रतीतिमा मावे, डे स त्यडूपे 
०८७ परतु ते थ्रांतिते 8९५५ उरी हे छै 
नभने व्ने भ ००नयेतन्य २४८५३ पी २४२एथी 
रहित 4४ २४ ते। ते श्रातिथी भुक्त थ गय 
छी खे श्रम साये हो $ जे छते 
४४ प्रथे०८न नथी. 53 ञे ३०१यत = (७- 
पाधिनेक्षीषे) भंतिवड तपन थभेक्षा' वासना, | 
४२७, भन) उभे, स३८५ त्याहि नाभ्‌इभे | 
विस्तार पाने छे. भजष्य लते शानवान हे! ` 
(इन शनी हे। ५२५ न्यांसुधी तेने। ७. 
२४ त्यांखुधी 2३५ ७पाधि ४७ थिद्र५ 
जिणने। 9१५ पडी, थिद्चनास भेवी सश! 


९४ ननाठि निधो (“से सकशथी०७३७८१"५९६"०१३७“छ अभते"मरनरङ््या नने छे ते ॥ ३६ 


सण २ गन्ने] 


` ०/णतब' प्रह्ममयपाशु' भते इभेथीळनाश. 


"२-४ ४ ४४४४४४४ फश फे फशी ४४ ४४४ ४ रश शश शहर शा ऑरश रश रश शश शश 


इप धरभां २४ छै, तेने। (ळछननपर्यंत) त्याश 
जनते। नथी. " नता पुरषभा तेने। त्या 
शी रीते धटी शं ? पाठी यथाप्राप्त व्यवहार 
र्ये नता *ई न्भस्तण, मद्वितीय, १८२4 
सने (4१५ छुँ तथा थत छुँ, सेवी रीते 
निष्चिय व्थात्नाभां स्थिति राणी इभनां नाभ 
नपने ३५ मे मन्तेनी लावनाळ भनभा नहि 
शन दता इभ्‌ भने मेळे २१६ (१४८पे!- 
ने! पण्‌ त्याज इरी हेवाभां न्भावे तो ते ३भै- 
त्याग डे यितत्याज पेतानी मिणेळ 4४ गनय छे 

भाडी स्थूल ६ष्टिझे ते। 5भने। त्याश सश१ते०८ 
तथी छतां के डभ्‌ रानी नियमित रीतिने। 
सार ३रे छे तेणे (मत्यान्‌ १३५०४ छे।१थी) 
इशु' अर्युळ नथी, अथवा स्थूक्ष इमि उभेने! 
त्यार सस शित छे भाटे डमे इरता छतां पण 
ते २१५४ रीते ४२३ भे हि स५९५-१$- 
€पने। त्याग उरी निःस३<पपशाथी उरवाभां 
नावे ते| तशे ते आंध्र (भै) ३२७० नथी. पाठी 
शानवडे > ळे ४8 हुश्यची श्रांति डेणाय छे 
ते सवेद्ध तरवज्ञानवडे भिथ्यापशु समन 
०/४ भा 4४ मतां #गतेनो। सत्य त्‌ लान 
२१५९१११ा॑ जवे तेळ भे ळगतनोा, तेभा 
२ऐेक्षां थिम! जने 3भने। परे त्याग छे, $ 
कमा आत्मा जसगपछु अछुलवातां अनी 
मेणे भोक्ष भणे छे. न्ने आंध 4२३७ हुश्य 
हेय तेळ तेभां ७७क्येतन्यने| अ्रतिणिण ५ 

दतां यिद्दलास थाय. पर तु ळे सश्नि। २- 
रल5०थी तरि न्नेतां (विशद 
इश्य 6त्पनेळ थयेक्ष नथी सने छे० नि ते! 
पछी जता जनामा प्रतिणिण पडे अने थि- 
घलास थाय ? भे २०१येतन्यना। यिक्षलास- 
पणाने भेटवे (१३६७२५४ इश्यभां पेला 
'ते येतनन। अ्रतिणिषलावने ।भथ्या सभे 
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गढी चतां ते तेच # ३३५ 


ते थिद्चणास३५ डे ४5१३५ नथी, ५२७- शांत 
५७३१५ छे. भे थिद्दलास३५ ९१२१-५ ऽ*= 
३५ ३ऐेवाय छे, झगडे मक्षाद्डिभां अ्रतिणि- 
मित थथेक्षा शाडशनीपेठे भे यित्चलासळ 
७३ दया अ्रतिमिमित १४ ऽभेनि निस्तारी 
२४९ छे, भाटे ग्भलुलवी पुरुष भे थिद्चलास 
रहित ब्शाने भेक्ष३५ सगळ छे नभने तेमानी 
बिवेष्ठी शिष्यप्रत्ये तेवी ७पद्शनाशु. छे. $- 
भून! साव त्या हेह रछे त्यांसुधी (नविना 
णी०० रीत) सलवते नथी, र & तोडने 
कभभ २१९१ छै तेभ ते. तेना भूणने 
छोरत नथी. वासनाउपे २हेक्ष। थित्तभां 9७१- 
जैतन्यनी थिद्यलास३पे स्थिति थवी तेळ 
पातानां अर्भ. भूछ छे. ते ३७ रे 
त्यांसुधी शानविना मी रीते निवृत उरी 
श्रती नथी. डे राभय २9 ! भे यिक्षणास 
३५ २०बयेतन्य यस धर यीन पशु अभवासना 
नाहि मने 3र्भानां भूणेने 6-५१ रै छे, 
छत (शनन) भेक्षाधिश्री हे।वाथी 5०4ी६ 
रीते ते श्र छे. ळे पुरष भे थिह्ष।स३५ 
सूक्ष्म 224लावने तेन थूणड २९३५ शो ने- 
सहित पाताता पुस्पप्रयत्नवडे तर्वज्ञान भेण- 
वी (निकृत्त इरी हे ते पुरष भे थि्षशासने थी. 
घेळ भ्रतीतिभां भावती सा इश्य-६शेन३प 
श्रातिने पण्‌ ते सवेना भूशइष सशानसहितं 
भताना यत्नथीर छे! नाणे छे भने तेवा 
परपथीळ था ससार३ पी वृक्ष भूणभांथी 6- 
भेडी नयाय छे. 76 (द्वलासविनातु अ- 
द्वितीय, भड, अने सबै दृश्यपक्षथेथी २३ 
जे परम २१३२ प्रल३५ छे सने ते जाआ- . 
शनीपेहे मसज डेवाथी नि(िशर छे तथा थे | 
प्रक्षने०८ पक्षेवेतपुरपे, पणा सव ७७बेभे- 


EES ben br छे ४७ 
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अचेतनाकाशमनन्यदेकं तदेवमस्ति त्विदमर्थ- 
हीनम्‌ ॥ तद्व्थामरूपं यत एतदेवं निरामय 
चेतनसारमाइः ॥ ४७॥ 


श्रीभई ये१।२४ भ९।२।१।4७ हि 
५३२शून। 8२ &ने। ५३५०१०४६।७थे।२।- 
५१? से ताभना णीळे सग २४७५ २ 


सगे ३ जो.* 
2-8 ११५ व्यशुवाने। उपाय 
॥ राम उवाच ॥ ; 

अवेदनं वेदनस्य मुनींद्रः क्रियत कथम्‌ ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः॥ १॥ 

२१4९९१ ५४ छे;-४ १९।२।०८ | न्ने 
नारतनिऽ रीते थिद्चनास सेवी. ४४ नस्तु 
होय ते. पछी तेने। २१५ शी रीते उरी श- 
३4 ? 3१ 3 न्भ्‌सत्यप्‌हर्थची सत्ता अने सत्य 
पक्वर्थने) शान ३४ पण हो शते! नथी. 

श्रीवसिष्ठ ऋषि ५४ छे-ण्योरे सत्‌ 
'५६थनी सत्ता जने सत्‌ पद्चथने। अशा) 
नथी होते! त्यारे ते। थिद्चणास डे म भिथ्या- 
उपे प्रतीतिनां २११ छे तत २१२५ सछेक्षा- 
छथीळ पेतानी भेणे सिद्ध थाय छे. अिष्ष- 
नासन नाभ सने ३५ भे भन्ने २००७) 4- 
येथी अपनी श्रातिनीपि) नाज १३५० छे 
ने जाँ3११। ००नीपेंडे ते भिथ्या३५०८ प्रे- 
तीतिभां जावे छै भेन तने सभन्े, भे थि- 
धलासनां नाभ ने इपनी प्रतीतिळ न थवी 
ते सति श्रेष्ट छे, अने तेना नाभ३पतरी प्रती- 
ति थनी ते १७।६:५४।२४ छे, गोटे डे रभय॑- 
५०० ! तभे ५२५४ डे ॐ सत्य३५ छै तेनेळ 


, न्ञात्मइपे समझे, माडी हु ४ ६९ सने हय 


ह 9 त्रीन सभां के -रीत ध्श्यती - क्रांति 
(१० ५४ ०४ 4994 पुरुष A५९५ जने 


[१३२५ 2१d eT (ले १6४0. be by १४ 
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[६ निर्वाण 35२७ ७२४ 


~ 


ञे जिरीमा न्भतशेत ५४ रहेते। यिधशास 
छ ७ (आंज्वाना णनी पेढे) अतीति थया 
छतां सान मिथ्याळ छे, तेने नइ ३२१३ थ।-- 
त्माइप न सभन्न.” मळुण्यने खे थिद्चनासन! 
३७।(३भा १७ 2२३ पे समु नाभ३५० ०४२ 
शावा ने तेमां न्थात्मश्रुद्धि थवी मोळ ६:प- 
३।२३ छे भाटे शाननडे भे थिद्चलासनां नाभ 
नभने ३५ खे णन्नेने तेना भूक्ष३५ शान सुद्धां 
मिथ्या सन२9 तेमां न्भात्मशुद्धि नि इरत 
तभे सुभेथी यथार्थितपणु २७." न्यन।२शक्ष 
उ मभा ६, ब्शेत नभने हश्य सेवी जिएुट्रीची 
प्रतीत थाय छे, तेभां पण न्यनषएभा हेा- 
ता थे थिद्वलासनां नाभ जने इप खे मन्ते- 
नाथी बु६० ते सवेना साक्षी३५ शुद्ध येतन्य 
छै म सबै पद्चर्थभानने इषे प्रती तिना २१- 
वे छे तेने, श््ब्भाजने तेच भूछ छे।वाथी धा- 
शु डेरी रछेक्षा २९११४ कक्ष्य३पे सभ” 
खेळ सबना आात्मउप छै जने तेथीळ भोष्ष 
भणवाने। छे भेन पारी तने ४४ विक्षेप नि 
पाभत येण्य व्यवहार रे. विवेडीपुरषे थे।- 
ताल पुए्य-पापउ पी शुलाशुल ४भ नाश ३२६ 
ग्ध, सने ते वातत्यात्मतत्त सिवाय थीन्छु' 
सब मिथ्या छे।वाथी) “ ते ४० नहि ? वु 
तरवजश्ञानवड़े ०थायाथी थाय 8.7 यिहणास- 
भां थयैथी जात्मशद्धि ५४% ४भना भू8३५ 
छै तेने छ साक्षीयेतन्यभां म्भात्मुद्धि १८ 
नी निवृत ३रवाथी २। ससार शांत 4४ 
गयेछ, सारी रीते वियार ३२ता जने शे इरत 
पशु तत्वद्रश्थि न्नेत। भू8:०-श/ण|-प०-४९५- 
साद सहित भे ३१० न्नेवाभां ावतु 
नथी. मभ णीक्षंनी भन्न पेतानी २५६२ 
3 आंध्र णी० जि ९९११ इरे ते भीक्षांथी ०२ 
पण ०१६ पडी शध्तुं नथी ते प्रभाणे खे थि- 
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सर उ भ्ये] 


~ 


र SAAN 


वाणी थित अवी सश! उत्पन्न इरे तेनाथी 
०/२। ५७ ग्युही पडी शक्ती नथी.* मभ भूः 
वानी ६२ रहछेते। नभा ०४०६५ मूते।ऽथी 
(५२५१ ) टवके! पडी शत! नथी तेभ 4६५ 
परभात्माभां २ऐेल र नभने तेनी. २१६२ 
२४८। ०गतना ५६ त्या ३४ पण ५२- 
भात्नाथी न्युड पडी श्तु नथी." ळग नध 
छ ते पोते ४६२ ४१३५ ५७ छे. भे द्रबपुः 
लनाथी ६ नथी ते प्रभाशे के अिट्रप छे 
ते थित्त३५ छे. तेनाथी ७६ ०६६ नथी. #२९ 
' थित अने थिते भेय १०६ यिद्रुप खर्थने 
जतावनार “चिति संज्ञाने’ > २४०४ भू १॥०- 
भांथी जनत छेवाथी खे भन्ने श््दने। यर्थ 
पशु थि&५० याये छे. ळग "तभ द्रव- 
पु अने तेळना 3४ न्वेवाभां जावे छै तेम 
परप्रल्षती ०६२ थित्‌ृपछु जने थित्त भे मने 
पातपोताना ते त धर्भाखेर पित (२१६५४३पे) 
२७९ छे.' ` चेतयतीति चित्‌ (०? 9४१ इरे ते 
जित्‌) सेवी व्युत्पत्तिवुडे इ श्य १६ नि। 9४१ 
इ२्‌वे। ते येतननी छ्या होय तेग न्णुय छे. 
परत येतन 3 मे तत्वद्रशिणि 2०९५ (साक्षि- 
३५) छे तेभां थे वात साब निर्भूण छे अने 
आंतिवडे हेणाता यक्षेनी भाइ भान गिथ्याळ 
लासी २७९ छे. ऐतुविना भिथ्याउपे भासु 
छोय ते 4९0० छषय० नि. बम पवन 
२५ने तेल २४२७, भे णनन्‍ने वुध नथी. तेन भे 
चेत्न (थयिच्चलास) सते तेनी बया, भे भन्ने 
छडA॥।० ( ६१भ्रभनी पेढे) प्रतीतिभा २१- 
नवाथी आाल्माथी नु नथी; नभने न्न्यारे भेम 
छै लारे पछी १७२ नत अवस्थामा तथा 
२१६२ २५१५ सने सुति नन्स्थाभां मे श 
पद्वर्था न्नेवाभां जावे छेते जात्माथी ०४४ 
नथी. या ३७ मना विस्तार 
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भरण्‌ शाहि ससारना ऐेठु३५ छे ते, मेभ य4- 
न३ पी २५२९ "बु रडेवाथी वायु शांत थर्छ 
न्थ तेभ निर ३२तानेडे ( डु भेव आंध्र १२९- 
० नथी सेवी लावनावंडे ) थिद्चनास छेन 
छभने इपे विस्तरे छे तेने। २०।१ सभ ०४४ 
२१९ 3२३ पी भूणने। ७२४६ उरी नाणबाथी. 
शांत 4४ न्य छे. तमे छ मे शानस पन्न 
छे ते शनन थिद्यतासने। 6२8६ डरी नाभी 
५6५१३ पे संतित 4४ ०४४ पाषाशूनी 
पेठे ६७ यनी मभ १२७ पेतानी हातरडीनडे' 
भेष नाहि आडनां भूणने इभेडी नाणे तेभ 
तमे ससरारना 4१०८ डेरी नाणा. हे 
२।मय ८९ ! 5५२ उद्या प्रभाणु ३२्‌नाथी भत 
णीन्‍ने३ पी 3णाणे।ना मन्दनाने। त्या १६४ शे 
छै, लाटी ५२ रीति तेने। त्यार स लवत नथी. 
भाटे सहा तभारी २५६२ २४९ थिद्चलास३ पी, 
इर्भचुं १४०८ शांत 4६ न्म, ऽर्मूनां गीव्ने३प 
३०।।ने। यो) ३२बाथी ९०न्‌डु परश्रह्मविनाचु. 
_ णीळु थिध्वलास३५, ते तथा तेवड़े अचु- 
लवते! सबगणे। ६शय ५५२, भे भन्ने श।न्‌न्‌३े 
बरतुत: छेन नि भन्‌ निश्चय थतां तत्नेश[नस- 
पन ने शांतिवाणा विवेडी पुरुषाने श्छ अहस्‌ 
३२य्‌(लु§ त्या) 3२१ तु २छेपु०४ नथी. तेण॥ त्या- 
गनी 3 अछणुनी वातने न्णुताळ नथी, तेने- 
धीधि जाआशना कवी शूल्यताने ६व्येगा १२७ 
३री शांत थित्तथ्री तेभे। यथास्थितपशे २४ छै. 
यथाओराप ०११७९२ तेणे। उरे छे छता तेभनाभां 
अर्तापणुतु अलिभानन हेवाथी सने थित्तभां 
अगने। ड्ध सस्थ्र नहि बाजनाथी वास्तवि&- 
रीते तेभे। 52 ३२१०८ नथी, १4०९० मभ न> 
टीना अरवाइभां तणाये। १७-३४ नादि सबै 
१६५ स्वासा।नि$ रीतेळ गति३ जरिया ४२ छे ते 
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भ 90 वर न शेतीत कभ शांत रहे. LF 
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रीते मर सूतेक्षा णाणडनी पेढे 4५५ प छ्या 
इथे जय छै विषयवासनाथी २७० निरति- 
रय जान ६३५ प्रभोत्गाने सपरेक्ष | 
यता, नेणे. तरू १०"वाना स्नशाननाणी - 
त:३रणुनी अने छद्र्थाती पता २थी 
२७० 4४ ०४ उभ नए पे।तपे।त।न। विषये।ने 
पश 3रवाभां असमर्थ हाय ते रीते ६२ 
२१न ०५७२ 386 पशु गे स्थिति राणी 
शत नथी. आत्मा सिवाय सबै भिथ्या 
हानाथी 5भ भेवी ४६ वस्तु: नथी भेन मे 
नएुवु शे ३भने। त्या छे, अने ते शन 
सिद्ध थाय छे; भाडी भाज खट्टा येथी स्ना- 
भावि रीते थया इरतार हे साहिता भे 
१ २१५३९३५ (भिथ्याळ) छे ते ३र्वाथी ५७ 
शु छे सने नहि ३२बाथी पणुशु छ? ड 
नेथी. ६ १य०। २५९।१११५ स ३९५७ २४२- 
शुळ नि थवा देता वासनाथी २७ 4४०४ 
-भभु$ अयु $१। २१३४ न ईयु भवां उस - 
धानने पशु छोडी ६४ थांतपशुथी नि(ि३२- 
पशु स्थिति राणवी ते ३भत्य।श 5षेनाय ७.१४ 
मेन्‌ धणे ७० ळते रद्याथी ४९६७ नश 
भूनेक्षां ॥र्थों थूबषा वाय छे तेग २१ ६९य- 
छ पाछु यित्तमां छा विस स्मरणुऋ ^ 
88 तेवी रीति तेने भु 6४ स्तन २॥६- 
रन लागनी पेढे १८०4 स्थिति राणवी ते 
इमत्या) 3डेवाय छै." ०५५ भेव पुरुषे। 
भान बम द्रियोने रोटी २५4३ (५० छे 
वभा खे डर्भीना भणेने। त्याग थते। नथी तेने 
जायरे छे. भे पशुन ळव ज्ञानी पपने 
ते डमेत्याग पी विश 49० ५१ शे छे. 
> पुरुषे। भूण सहित उभत्यागवड़े शिनेर 
थया छे तेभे।ने ४५ ४२१५) डे न ४२१७ थे 
भावी टा पाय 
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गूण सहित छभेडी नाणी नित्य भेऽ परभ 
तरनभांळ थित्तत सभावान डरे छे, तेने दीधे 
तेभानी स्थिति सुणपून5 षेय छै. [विवे 
पुरुप भ्रबाइपूतित आयभां ४5 अवृत्ति थया 
छतां इतपियाना भलिभानईपी निश्रने नि 
पाभतां, भध्ने धीषे लान न छेवाथी स्वाना- 
(१५ रीते गति ३२-२ भन्चन्भत पेनी पेठे 
नभने यत्रब्‌डे याक्षती थ।३३। खाहिनी अति- 
मानी पेठे तथा डेन न्नशु विक्षासवाणी भेक्ष- 
तक्ष्मी३ पी ख्रीभां गडु जास्त क्षागवाथी 
पातात ३७ जाध्ति लान मूध्ी जये होय 
तेम यथाप्रास ०य१७।२ थया रत छतां [:स- 
5८पताने थीषि ते गाणतभां अनुस वान १०- 
रना जती ०/४ घे सूते तथा सधै व्वथता 
भलुण्यना मेना थछ रही माछ सतिवयतीय 
थागनूभिङने आप्त ययेक्षा छोय छे. ०3° बने 
भूणसहित त्यार ३२बभां न्भावे. तेने 'परे- 
भरै त्याग ३रेते। डडेवाय, नाटी भूणने € भेडी 
नेण्या सिवायने। लाग ते चूणभांथी नहि 
डोटी नाणतां वृक्षती भाव ७परनी शाणाणेने 
पी नामना ळेवे। छ.** ४१३ पी वृक्षतु' १० 
नहि शाटी नाणतां भाज 6५२ €परता शाभा: 
खाता भागने ॥पी नाणवागां यावे ता ५४ी 
पाछु ते 3मेवृक्ष इन्नरो शाषाओथी अरीने 
नी ०/4 छे भने इ:५ उत्पन $रै छे. हे 
[प्रय राभय ६०० ! तभने 5५२ मे रीते 58 
छै ते रीते ४१४ परथ्रक्षन निना! भीन थिः 
४।०।९२१३५ ने तेने जतुलवभां वते! 
स4 दृश्य प्रपय वगेरे इशु छेळ नहि. भाज 
95 सत्य ५२५७० सनन छे जेव शान थत 
६१ने। ताज सिद्ध थाय छे. ते जज पी? 
श्रभथी ते। सिद्ध थते। नथी, भरे तने भवात 
ने।०/ सथ्यास राषनार। थभा, ॐ पुरे 


ते Foundation US, 
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भान <3गेद्वियेने पे र) राणनाइपी बभेत्याज डे 
ब्र भूछ गाड़ी रही ब्वाथी भरे अ्मैत्याग 
नथी तेने त्यागडपे अश्‌ डरी 4४ जयरे छै 
तेभ (साल उनमत्या॥ थवे! जे वात A३4४ 
षावाथी) न्याडाशने भारे छे. (मे प्रयास वृथा 
छे.) पा सने खेड परभात्माइप छेते 
सिवाय क भ्रतीतिभां मावे छे ते भिथ्या छे? 
खन्‌ शानवडे सभन्न मबाथी पेतानी भेणेळ 
इमेत्या सिद्ध थाय छे. बासना वगरनी छिया 
मोट शार'लबाणी ऐय तेपण ते २६- 
रत भीम मणी गयेक्ष छोवाथी ते न्भक्रिया- 
३५० छै," मभ जाश भे यवान रांबाथी वी- 
2येक' ५१ ७५२५ अशसणंवि ५७३, ते 
७परथी ळण जेया धान्य भेह ३२बा[भां 8५- 
याणी थाय १०४ ते स१० छे, १२७ ०० पऱ्या 
बिना १८० डाश्‌ यक्षाननाभां जावे ते ते 
सान निष्ूण छे, ते प्रभाणे थुद्धिभे सित ४६८ 
था नेजाभा नासड्ति १६ 5री ४२९ ५० 
सद्‌ (३० जापनार ) छे, ते विनाचु णी 
हेष्येटाइपी इमे (५ुन%नग>॥ ५६ नहि 
ऱ्मपनाथी ) निष्यूणळ छे. जशानवड़े ३भ- 
त्याग थ ळत वासनारहित ५४ २षेते। ९०१- 
न्भुश्त ५२५ धरभा रछे ० गक्षभां रछे॥, ‰०य 
सि सपत्तिथी रहित थष् तत) समथन 
बधारे स२द्धिभान यामा, परतु ते २६७० 
सभानतावाणे।०/ रषे छै.” शांत थित्तव0॥ ५२- 
पने पाताल १२% निळेन सने ६२ २९ २२- 
एय३५ छे, ने मेलु थित शांत नथी तेवा 
५२५ने भेतुण्येविनाचु भे यरएय ५७ भयु- 
ष्यवाणी तगरी३ छे. शांत धुद्िनाणा शन- 
सपत पुर्चत। दुध्यभाळ, म्भा स्वमना पण 
४७ (दिवस भठुप्य प्रास थयेक्षां नथी तेवी 
शून्य, निभण, विस्तारवाणी ने भने।इ२ १त- 
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प्रपयभानने नि हेणनार ज्ञानवान परधने 
२ ०्णत% पद्वर्थाना संयारविनानां २॥७- 
शभय, सने ०५६ वु नाभ३पवडे ०४४ ०९ 
३पे हैणाता सवै पद्चर्थीता यलाववाणों, मोट 
जरएय३५ छै” सभ संभद्रवाणी सभी 
सा १थ्वी, सनत स डटपवाणा सने पतान 
हृष्यभां सस्थरउपे या सामा #गतनी स्थि- 
तिने ५२९ 5री २४८ स्मशानी पुरुषता &६- 
यंगाळ २३८ छे. 4040 यशानी ५२- 
पना यिराभाळ विविध प्रशरता छुण-&-ण५ 
चादि & द्वीवडे स&२ जापनार, विविध प्रड- 
रन २।३।२५।५॥। सने भनेड आर ले(सहित 
सेना गामेना संभू (अ्रतिणिणित 4४) 
२३९। छे. ०5६ ०५७ प्रशारना शरर्याने दीधे 
सने गतत विद्वरे। भने लिन लिन धशा 
नाणी, जाभ, थेर, देश अने पवेतेओ सहित 
अची सा सबै पृथ्वी, मशानी रुप भेविन 
यित्तनी २१६२ भरीसामा मेभ, तेम स्पष्ट रीत 
प्रतिभिभित ५४ २३८ 9. 
विविधकायेविकारदशामयी सपुरपत्तनमंडल- 
पर्वता ।॥। मुकुरकोश इव प्रतिविंबिता हृदि 
भवद्यमला मलिने मही ।। ४३ ॥ 

श्रीमह येगवा(सिछे भदाराभायणु नि4७ ५३- 


' रशना ७त्तराडने 'दश्ये[पशभयेण५६१ 
ञे नाभने तीळ सश २५९+ 


€ <<. 
सगं ४ था.* 
२१९'३।२ने। नाश ३२१६ उपाय 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
साहतादिजगच्छांतों बोधे संवित्कलात्मनि ॥ 


संशांतदीपसंकाशस्त्याग:सिद्धयातिनान्यथा ॥ 


* य योथा सभां सष्डार०/ संसारत म. 
छे ग्भ उडेवारे, भते भे भएडारता अभावती भा- 
बना उरबाधी भात्मशननठे तेने। ताग थाय छे ते) 
०७७४५ १२०॥2०० by 53 Foundation USA fe १ - 
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श्र] नेसि %षि ऽषे छ:-टीवेदने क्षय 4४ 
-वायी शांत थष्ठ नारा दीनानी पेढे अशा- 
नने। क्षय 4४ बाथ थुनारे। त्यार २७ ७२ 
२१६ सहित सबै ७गतेचु भिथ्याप७ ळणु- 
ता प्रष्रह्ष ७७ ०2वक्‍्येतन्यर पी णाचे 
गूण २१३५ छै तेल शान थवाथी सिद्ध थाय 
-छे; ते विना ५० रीति ते सिद्ध थते। नथी, 
“भान 3भेने। त्याग उरे खेळ सर्वेत्याज नथी; 
-परत तनी प्रतीतिथी रहित भने रजछे- 
रथी पण रहित भेऽ परमात्मा, सत्य छे 
अब भेष थवे। तेळ संवेत्याण ष्डैवाय छे 
२१। हश्य३ पे प्रतीतिभां जावतुं ६७ २२६०४ इ 
छुं अते थे १७ थाहि साथे सनष राषताइ' 
ज्या ळगत भाइ लोण्य छे, भे भे तने 
मध्यास दीवि बशरना 2वानी पेठे शांत 
थु बता शुध येतन्य डे मे सबेना जत्म३५ 


छै त०/ वशेष २हे छे. इं २२४ ६७३५. 


छुने भग भोर छे, खेवा भ्रम बथान 
शांत थये। नथी तेने शान थु नथी, शांति 
भणती नथी, त्याग सिद्ध थते। नथी ते 
निवृत्ति पण्‌ प्राप थती नथी, "४ भड भोर 
छै सने ७ जमभुड३५ छु सेटवानाळ भान 
क्षय 4४ ळय ते। ते सदना जधिष्ान३५, शांत, 
खान ध्मय सते जशानस्व३५ खात्मा८ शेष 
२४ छे, ते विना णीव्यु ३४ रऐतु नथी. 
तर१श्ञानवड़े न्ने ७ ३२ने। शश क्षी 4४ 
न्य्‌ ते। भभतान। स्थान३५ सबै गत. पण 


थ व्यय छै सते भान येटेन प्रयलथी 
मोक्ष भणे मेन छै ता पछी तेभां शाभारे $- 
राणी ०८१७ छे १° ७ सह डार३प नथी' खे 
ना अन्यासठु' जपिष्ठान पशु थिद्र५ सत्ता 
सिवाय गीळु नथी ने थिद्रप न्भात्ना सा" 
शुना मे| निविश्वर, नी३५, शुद्ध अने भ- _ 
नेत छे, तेना ये न्भव्यासनी स्थितेळ ज्याथी 
समते १८ भ्रांति, ब्रांतिता सावन, त्रातिने। 
जाश्रय सने श्रांतित ५० गे इशु वस्तुत 
छे नि. भान सशातने। भे सधणे। विक्षास 
छावाथी ते शशान३५०४ छे भने शान थतां 
तेगांठु 365 पथु छे नहि.” के जा ससद्रूप 
०/तना मबु प्रतीतिभा नावे छे ते सब- 
व्यापि यिन्भानषनण प२भ्‌तत्त# छे भाटे तभे 
निःसं5८पना३पी भोनने वारणु डरी रछे।. 
जम डे जा स१०७ (परभात्माइ५ छेोवाथी) 
भे३५% छै? ळे निमेषभां डु भेवे। मढ - 
॥२ रेरे त निभेषभां इ अवी ४5 १९१० 
छै नहि गेन थित्तभां धलवाथी संसारता 
०न्भ्‌-भ२ण्‌ साद सनर्थाभौ पडी दूरीवारः 
शे $२१। पडते नथी.११ [तरतर 8५२ ०४० 
शुब्याप्रभाणु निर&शआरतावंडे ७ भेबु मे 
38 प्रतीतिमा सावे ते आश्शत डूक नेश 
सान्‌ मिथ्याळ छे, भन तेळाण समभम० 4४ 
रणुसआभभां ५५५ ९१५२ यदावेक्ष। खळ्ुनना 
ना।शूनीपेठे परायण नहि थतां तभे निर- 
तर द्र८रीते प्रष्ष३५ परभपद्ठु २११५ ५ 


$री २९.११ थु करने निरंतर जाआशना उक्षः 
ववे! मिथ्या नशी सवै विश्वरोथी रहित 
१४ ०८४ तमे जा स सारसाभरने तरी ओ. १3 
> पुरष पेतानी भेणे भात पोताना स्वशानने' 
'परभात्मानी सत्ताथी ०१2 ४० नि भन्‌ | पणु 29तवाभां चीर थत नथी तेवा नरपशुने 
नि२७्२पयुती भावना डरबाथी २१७९१4 | तभ पहनी आसि थवानी वात तो शुक, 
%; ॐ सम मभि | ०5, ० े।. ` को ७तभ पुरुष. 


tT 


क्ष्य पा तय छे शते तरवे नेत 3६४ 
ह ऽशाने। क्षय 4१०८ नथी. पारना(थ४ 
५३३१ 4१ अ २६३२ म्‌।०/ १॥०पण थी 
३२५३प्‌ १४ २७ ४. इ भेवी ॐ वस्तु 


RRR 


९ ] SN 
सग ४ थे] रने. नाश 


पातानी भेणे ॥भ, ड्रोन, वेल, मे।७, २६ ने. 
भत्सर, भे षन ००१९ हेय तेळ भैष्ष 
साई भछ। पुरषाथचु पान थाय छे. जाडी 
समते अ_लना बो भार भेचुण्य मोक्ष 
पुरुषार्थेठु पान थष्ठ शष्तो नथी, बेनी पो- 
ताना जंब्र्नी भने(त ०००४ गयेक्षी श्षय 
ऱ्मंथना ळे तेने २9तवाने तैयार थयेक्ष होय 
ते भठुप्य विवेष्तु पान थाय छे अने परभ 
पुस्षाथुनी प्रासिइपी ळन्भल साद्य ४२- 
नथी ते% णरेणषरे। पुरष छे.” सभद्रभा 
अडायक्षा पाषाणुनी पेढे ळे ळे लावे. तभारी 
२१६२ प्रवेश ४२१ भांडे ते ते लावोथी इ? 
सेवे. आंध्र पद्चथ० नथी भवी लावना श्री 
रतभ डे बे आाड्जशना मवे! सस छे तेने 
जणणी तमे ते ते लावेथी (साक्षीइपे) =- 
ण)॥ रछे।. ० तमे ७ भेवे। श ५६७५० नथी 
ओम नज ६४ सने परिषू भेष यिद्च- 
"भाळ छै अभ युज्तिपूनेड ब्नणुतां छा सने 
खे जात्मसुपने। २३१५ उरता. छतां ४8 
भुरा छे ७१ स्यात नथी भ्ुआता. 
तरनट्रष्टिथी न्ने युङ्तिथी वियार $रता सु५- 
७भां इट्पामेक्ष ३२३-४३९6 लावनीपेढे २१- 
घिन येतन्यभां ४८पायेलु जा सवे ६श्य१७ 
श्रातिविता भी? रीते छ नहि सने ते 
आंति न्ने तमे स ३९५ने। क्षय उरी ६४ ६ १५० 
साव विस्भरणुळ उरी बेशी ते। “ती २छेशे, १ 
पबननी २५६२ यक्षन-शश्तिनीपेढे तभारी 
२५६२ मे मे लावने। उच्य याय ते ते भावने, 
छ” भेवे। आर्ध पशु ५६५ यिद्रूप न्मात्माथी 
बुक छ नि, मे शर्ध छै ते सवै थिट्रप० 
छै) सेवी. वृतिवडे साधारवशरना मनाची 
"8.१" लाल, 8०४०१, भ६, अने भाष, ७पर 
णतान्याप्रभाशु २१९ डरना मभाव क्श 
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५२५।ने। ७पाय 3८१ 


शाखने विषारी त छोवाथी तेनाभां नास्ति- 
इता भने यथेशयरणु साद खनर्थ ढत्पन 
इश्नाश गा वेदत शाखभां ते शा भाटे प्रवृत्ति 
उरे छ १९१ पनननां यक्षनशश्तिनी पेड तभा- 
रामा के जढजावने हुद्य थाय छे ते, म्भ 
पनननी थक्षनशङ्ति पननथी लुटी सत्तानाणी 
नथी ते रीते तने ४ परभात्मा३५ छौ ते- 
नाथी गुदी सत्तावाणे। नथी." मभ भाषामा 
आंतिवड़े ३८पाख्रेते। सप्‌ साद लयर प- 
६५ पण्‌ ज्ञान थता. ते भाणाभाळ धीन 4४ 
५८४ भाणाइपे 58भां धारण उरनाथी म 
शेले, ते प्रभाणे जा स९ि डे ने भ्रांतिवडे 
परभात्माभा ८पायेदी छे ते शान थतां १२- 
स्थ द्वितीय सने छन यिद्रूप परभात्नाभां 
पोताना नाभशपात्म& सश्स्विश्पथी २षित 
थष्ठ येतनइपे क्षय 'पाभी व्यय ते। १६०४ 
शाले छे. परभात्ना तो ७ध््य-भस्त राहि 
विज्ञरने 3४ हिवस जाप थता नथी शते भे 
परभात्मासिंवाय णीन्चुं डांछ छे निता पछी 
तेभ तनी 6(५ति 3 ०भतने। नाश तो उ्यां- 
थी होय. न्न आर माहिना शानवड़े भाव 
थही मतां २०नलान ते २ेवाथी पूछे, शांत, 
जान ब्मय सने ‰४।-४२ैन-६श्यङ्भी निपुठीथी 
रहित शुद्ध 9नयेतन्य, पूणतानाण शांत जा 
नध्भय सने द्रश-ब्शेन-हश्य३पी निएुटरीथी 
रहित शुद्ध श्रक्षयेतन्य३ पी पे।ताना स्वालावि७ 
स्व३पभां भेड्रसडपे १४ रछे छे, ने ते य- 
थास्थित नस्तुशति० तर्वणे(धषड़े मचुणनभा ` 
२११ छे. तेभां भडार ७ मभा ५४५७ | 
३टपवाभां २१ छे ते पश्‌ नथी, ०४शत ४ २ 
इश्य३भे ने पडे छे ते पणू नथी, अने शुद्धि 
हक द्रशने दृश्य साथे समव ३२वाभां भुण्य : 
साधन३५ छे ते ५७ छ नहि. मेभ राजियी . 
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३९पवाभ। नावे छे, भेम भ्रल्न 3 मेभ (नदर 
तप्‌थानेक्षीधे) ०48 मोक्ष खेवा लान स लवते 
नथी तेमां शनवड भे।क्ष३पी "नी ३९पना 
३२वाभां जावे छे शते स्वनावे मे यात्मा 
शात छे तेभां शातने शतप 4१३५ी ३७ 
३९५ छे अने म २६ निरतिशय थत ६- 
३५ छे तेमां शनवड शानध्भ्रास्िइपी डूणनी 
$८पन। ३२।य्‌ छे, तेवी. रीति ००१ ७ मे ५- 
३३५ ७१4 पथ २९०० छे तेभां ५५ 
गेटीळनाऱपी शानचु ५0 ३८ पी वेवाभां जावे 
छे, णा 4९0० शु नवु पेक थु नधी, 
भान नस्तुशति छे तेळ शानवड़े यथार्थ रीते 
२१५९१य्‌ छे. समथन तो भे परण्रक्ष पेतेळ 
-।३।शन्माहि ५६।्थ्‌भात्रची सत्ताथी रछित छै ते। 
'पर्छ। तेना ५०० ३९पना ते! ज्याथी० ६२१ श- 
शि ५९।२। सहन $२१।भ। जावे छे, २११ ०१- 
नी १६नणे। सहन उरी श्य छे ते। पछी 
छु भनु ४४ पशु नथी, भेटु भाज सदन 
इरी वेवाभां शी परी पीड छ? छु मो 
सर 5२० ०त्‌न। पदच्च५॑सभूछना अक्षय 
२५५२३५ छे. भे ५२० ने निर्भू० १४ त्य 
ते। ०० पोतानी मेणेळ निर्भू० 4४ ०५4 
(2) 3 < 
भेते। 4४ ०44 ते रीतेळ २७४२ 3 ॐ साव 
[निस्सार छै ते बेडे सारवाणे। परनात्मा३ पी 
मरीसै। व्याप्त 4४ ता भतिन 4४ जय छे 
गने भ्र शांत 4४ मबाथी ते निभेण 
रे छे. वायुभां ळग यक्षनशश्ति २७ छे ते 
रीते ००५येतन्य ७ परभात्मा३५ छे. तेभा 
२५७५२ स्री २४९ छ. भे ७३७२ शात ५४ 
नय तो भे 2६ ७७नयेतन्य निवे, ६- 
श्यना ययाभासथी रहित, सनत, ०न्गरित, 
सृते नाशथी पण्‌ २ित, खेड परम जाआश- 


येणवासि8४ भढाराभायशु 


मेभ यश्रुथानडे जरीसे न्याप्त थत 


[६ निवाणु ४5२0 ७तराळ. 


खरीसाभा अ्रतिमिमित १४ रहे ते रीते ज७- 
४२% शुद्धयेतन्यभा अतिणिण३पे 4४ २९ 
छे. भे जल 8२३५ अतिनिण शांत 4४ गयाथी 
ते शुद्ध येतन्य दृश्यन जामासथी रहित भ- 
नेते बन्‍भ-नाथ जाहि निड्ञरथी रहित भे३ 
२।३।२३५० थ रछे छ. ०२७ ४२३ पी. भे- 
ध १६७ गणी गयाथी अति निभेण १४ 
गयेक्ष परभाथ३ पी शरहकत॒ठ आाज्जश स्व- 
२छतावाणी गति ७७४ सनतक्षक्ष्सीनडे णु 
रामे 8.** हे प्रिय राभय द्र०० ! जशानने 
क्षीपे शूक्षा८ ०४१० पोताठु' २4३५ ध- 
शाड झणी जरूडर३इपी जानाना भेक्षने। 
सप थतां ळे २०नशावडपी ताम्पथाने प्रास 
थ| गये छे ते ग्रक्षइपी छुन, श्रबशु-भनन- 
(8 हपायउपी नञ्चिभां तपान्यु छोय तो 
ते पाछुं सति आंतिवाण। प्रञ्जशभय प्रक्न३५ 
सनएश।नने ७ पेतात ५३ स्व३५ छै 
तेने प्राप्त थाय छै. बन्‌ समुद्रभा क्षीन १४ 
जयेक्ष सेवन माई थीय पक्षर्थानी, शाला 


तेने शु नान नहि थापी शडायाथी वू 


नीय छै ते रीत निध्च्यासनद्रार नह आरने। 
प्रभात्माभां क्षय 4४ नता ते पोते परभा- 
त्माभां जेधरस३१० य व्यय छे, 5 २9 २१- 


३५ जवणुनीय छे. मभ समुद्रभाहितु कण 
वरगगाहि निरे! शांत थघ नमतां पोताना | 
वास्तवि5 स्त३पभां २ेत छोय त्यारे शांतमेवु | 
द छे सने उन गणे तेनातर गनि भावे. 
७०८३ २३५०८ ऐे।य्‌ ते रीते त२°-स३- 
२१६ पह्थी ५४५१ जावे छे, भाडी न्ने तेना | 


वास्तव ०/०२१३पे नेघे ते. तेभां त२०-स- 


२६२१६ पहने। व्यवहार ४ट्पितेळ ळणशाय | 


छै ते रीते मह डारभा प्रतिनिनित थयेच ये- 
तन्यत 3 वस्तुत: जवाय्य ण ते शानवडे 


2७३२३ पी २१८५९१।१ 2णी ०४ता% पपरि-. 
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>७*४।२ने! नाश ३२वाने। उपाय 


स० ४ थे] 


भेयपछु' आत थवाथी न्शपरिमियताइपी अ- 
थूने मतावनार श्रह्मपध्थी यीन्न पश्चर्थोनी 
पेठे इभ नव्शे नाभवाछ 4४ गयु होय तेभ 
१णाय छे, भाडी तेतु वास्तव २4३५ ळत ते 
स्नाय्य ऐेवाथी तेमां इशे नाभनो। ०३१९२ 
घटते नथी. " २१९'४१२०८ २१। ०८२१ पीळ 
छै तेने तेना 40३ स्मज्ञनने। नाश डरी न्ने 
नाणी नाणवानां जावे तो पछी मा इ, या 
तभे, २॥ ०/गते, नभने जा भ॑व, ४ त्याहि ३९५- 
ना उंयांथीन/ हेय १९१ म तरत नशे झाणभां 
[नित्य होवाथी सद्र छे, अपरिगेय छे, निर- 
तिशय जान ६३५ छे, भने यिद्षत्माडपे सवेन 
ञ३२स३५ थ २४९ छे, तेभा भे सबै स्न- 
लावेने स डय 4४०४४ भदिनतावाणे। जछ - 
॥२ उद्य पामे छेड 5248 भाटीनां मेभ धड!- 
ने! १३२ थतां शतिशइपी १०४ १0३ २१३५ 
थूल ०४१।य्‌ तेभ शुद्ध १०२५३५ ९८।४०४- 
नाय छे. ञे ७२३५ गीन/भांथीन/ नथा 
ट्रेश्यनी सत्ताइपी टीडिराने। वेते। पेक थयेल 
छै 5 ळभां #गतइूपी असभ्य रणे उत्पन 
थाय छै मने पाछां क्षय पाभी नय छे. ळग 
भरीती २५६२ तिझत था २सते। यभद्धर 
२ऐके। छे ते रीते थष्ठुश्ञरती २५६२ पवेते। स- 
भुद्रो भने नटटीमीमेसहित था टृश्य-सत्ता 
२४८ छै. तथा नाद्य &द्रियाथी १६थनि। 
२०१५९११ थवे। आने ते नडे पेक्ष थती &॥भ- 
२ ४८प२॥दि भानसि5 १, भे सर्वे >- 
७ ३।२भ्‌[०/ २ऐथ छे. स्व), ४०वी, १७, २१- 
8१, पवते।, नटी भने दिशामा, भे सवै 
वि5सित थयेक्षा २१४३२३पी छेरी ४५पना 
ति भने।इ२ सुशधउप छै.” ळग इध््य 
पाने! दिवस पोते गेलात ०४ विधभान प- 
धर्थोना प्रशशने अनेते सभघि भानसि$ 
ग्यापारने ५४० $रे ते रीते २१४५।२०८ 8६4 


३८३ 


उ्छ्च्क्यिकण्य्क््क्््क््य्च्छ्य्छ्ू्य्््कर्कर्कमण्य््य 


७.४१ मन्‌ ६िवसनी प्रवृत्ति थतां (राजि मती 


२ेवाथी)५४थ २४२३ डाय छे ते रीते #गत 
७ सान मिथ्या छे तेने क्षणुभानभां भ~ 
3२० णनावीदे छै. न्न्यारे प्रल्लउपी णनी. 
२५६२ ६४२३ पी १२५ तेवत टीप परी ते 
ट्राय छे तरत% जया नश्‌ ते।४३ पी ५७७ ५४ 
न्गय छे, ळग डमा द्वषथी इषित थयेच 
यक्ष, शण-शुड्िति साई श्वेत पच्चर्थाभा पीणा- 
पणाने केणे छै ४ सान सस छे, तेवीळ 
रीते २७५२ पोते ७६्य पाभगताळ जा व्स्यत 
छ ळे साव सत्य छे तेने सत्यइपे सारी रीते 
२१५९ छे अने भान गोड पणवारभां शान- 
नडे ळगतने| तिरालाव थतां तेना २५९१ 
पशु थता भृथ पडे छे. मभ नेत्रनी डीडी 
उाणानी ब्रन पोताना स्थानभां द्रेकाघ 
२३८ हाय ते। पक्षथच इप भराभर डेणाय 
छे, १२० ने ते जाय्छाहदित थछ गथेक्ष होय 
उ टुटी गथेक्ष छोय तो पद्चथंत ३५ हेभी 
शत नथी; ते्अ्रभाशे ७५२ ७ध््य पी 
देवा गयाथी जा ससार जवचुलवभां जावे 
छ; १२० ते २९३२ सभा(विभां क्य पानी 
०४४ न्भात्नतरवेने। साक्षाळार थयाथी सान 
क्षीण थ४ गये! होय ते जा संचार भछुश- 
वृभां नानत नथी. पोाताना शाश्वत (नित्य) 
स्न३ पना शानवडे भह डरते! भश सान निः- 
रेषपणाथी क्षयने पभाडी हतां नथा सधणी 
ससार३पी जंजवाना ळणनी भ्रति साव शांत 
थष्ठ न्य छे. स्वय ्रशश जने (यद्रप पाताता 
खात्मानी भावना ३रनाथी भेटते रेड भान 
स।त्मा३२० वृति रामनाथी सिद्ध थनार आ- 
त्मतत्व-प्रप्तिशपी उत्तम १९० डे ॐ ५५+थी ५ 
सिद्ध छतां भान अज्ातनेक्ीधे० 94 ०वायेक 
छतेभां तभे पोताची भेग भेदने प्रा याया 
नहि, तेभ भ्रांतिने पणु प्रस न थाओ.* छे नि 


पानी पात शनक न ईन १ २१9१ थण ाताता ३२१५-पयल- 
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भात्रथी सिद्ध थनार सने भीन्न सहाय नाडि 
साधनानी नपेक्षानना गनी शडे तेवा [नर- 
७३२५णाविना तभारे भाटे छु भीन 50 श्रय 
हणते. नथी.** तमे ३७।६३स भवी ७ ३- 
रने साव थूधी #४ यारेर कणात पवेते, 
२५तरिक्षत ५, ५थ्वी, समुद्रो, पवन सने 
२१३२, भे सवने इपे जा भामा ळगतने 
भूरी ६ भे।ताना वेशनने ये।तर42विस्तारी सर्प 
इभे थ४२९। ने पछी ४8२ स्थात२-०८२- 
भोत्ग छै ते सने, प्पथवी सत्ताथी २हित 
नि(१३२ ५४३५ छे शने ने २०/खुभो श्रा- 
तिवरे पाये॥। सर्पनी पेढे भान भ्रातिथीळ 
तेभां जारोपित छे, भाडी ते छै नहि, शेन 
शनन सवेन! भाव उरी ६४ णतरण 
द्रा, तेना २०३५ जि हैपे। अने ३९५- 
नोज, थे सवथी पण्‌ रहित थ ०४, स्वस्थ, 
शांत, भने शेड्थी रहित, शुद्ध भात्मा३ पे 4४ 
२३। भेळ सवै सिद्धांतने। सार छे." 
विस्मृत्याहं त्वमास्वप्राविसृताबिभवः पूरिता- 
शेषविश्वो विष्वक्‌ शेलांतारेक्षक्षितिजलधिमरु- 
न्मागरूपोमलात्मा ॥ स्वस्थः शांतो विशोकः 
करणमलककावार्जेतो निष्प्रपंचो निःसंचार- 
श्ररात्मा सकलमसकलं चेति सिद्धांतसारः ॥ 
औभइ थाणवासिए भएर भायछ निर्वाण | 
- ५५२७न। 6तराळूने भुत निरास” मे 
नाभने। थेथे! २२ २५०५ ४ 


(® > 
हिरा “मा” 
वद्योधरनी इथा-(विद्याधरना प्रश्न ` 
 ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच॥ 
स्वभावं स्वं बिजित्यादाविंद्रियाणां सचेतसां । 
प्रवर्तते विवेके यः सब तस्याऽशु सिध्यति ॥ | 
# रा पाथम सभां ७तते द्वय पुरुषमा” 
शोस्त्रा सरण थाय छे, भीमां Fn थए, जे दात 
_ बसि४99 पोताने ५2२ ३4 विद्याधरती <थाथी 
सिद्ध प्री AAR Kangri, savers यय Collection 
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श्री वसि ऋषि ४७ छ-थित्तने। नने ४- 
द्रियाने। विषयेतरर ४।३नाने। म स्वणाव छे 
तेने प्रथन २४८ 4४ पछी ळे विवेषभां अ१- 
ति ३रे तेने विवेषज।६ि सबै तळाण सिद्ध 4- 
छ.१ म शुद्धिरिति गूळ ४रे भनना सने: 
छ द्रिय त स्वनावने २१ दरथ) २४६ नथी ते 
२१२०ते द्रिय पुरुपने बेन वेछुनांथी दी माथी) 
गने तेथ्वे। श्रम डरीये तोपण डट पण्‌ तेक’ 
ती&ण घु नर्थ, ते रीति उदी पथ्‌ 5त्तम५६- 
नी प्राति थती नथी. बम तिमेण वरस्पाहि 
पदर्थभा तेक्षता निघु. तरत क्षगीव्तय तेग. 
शुद्ध यितवाणा पस्षभां थोडे ७पदश पण 
तरत क्षाणी- ळय छे. नने मभा सावनयतु: 
श्यसपन न छेवायी क्ुद्र थित्तवाणा छोय छे 
तेमनाभां मभ खरीस्ाना डायना मेती यादी 
शेलुं नथी तेवी रीते थोड पण्‌ ७6५१२१ ॥॥- 
जी शत नथी. जा नामतनां जा शेड पु- 
२।तन ४तिहास प्राथीत वृद्धो इषे छे डे म, 
भने जाणण डो वणत भेर पवेतना 8परना 
लागभां शुशु 5द्यो छते. मेरु पवेतना शि- 
भरनी 5४ जे युद्राभां भेडांतभां भे था. 
२० खव्यात्मे थाख्रस झन बथाना प्रसा 
३१ वभत ४१७०० ५७य्‌ ॐ, २७ शद्धिनाण। 
सने ज००ते द्रिय श्षताथी० शानवणरने। 3४ 
५२१ धश क्षांणा 9५ सुंधी 4२०४वी रथ्यो 
हाय तेवा. तभारा स्मरशुभां छे खे प्रभाणे 
भार पृछवाथी छे प्रिय रन द्र०४ ! तेभणे 
भने नीथे प्रभाशे अल. - आ 

खुशु ५०० ३४ 8:-पूवेअक्षभां तेते 
पवतना अहर्ता शिणरनां डो भेऽ विधा: | 
घर २छेते। छते। छ जात्मशानथी रित सने. 
2द्रिये। नहि २१तायाथी ज६ पामेते। इता. | 
विवि भरना तपनेक्षीघ अने यभ-नियमे। 


~~~ 


१४, विया; | 


s 


7 ` RRR 


सर्ग ९ 


ह] 

शह तथा सब्घयार डे म यायुष्यनी बुद्धिना 
डेतु३५ छे तेवडे पण संपन्न हेते भेट्वे ते 
पृवेआणभां यार इ<पृपरर्यत आायुप्य क्षीण नहि 
थतां थिर०2वी र्यो हते.“ पछी याथा ३९प्‌ने 


२५ते मेभ वेहयमणिने पेक्ष ३रनारी भीन 


वृ४िठ ०९ पडतां योग्य सभये वेद्यं भि 
इत्पन्न थाय ते रीते ६७ क्षामा अणसुधी तप 
शने यभ-नियभाहिड पाणवाथी विवेऽने। 6६4 
थनानी येज्यताने। सभय गरागर जावी ळत 
ते विधापरभां विवेऽने। इय थथे।.ˆ “वार वार 
रत्यु पस थाय छे, मन्म पण वार वार था. 


SS ही 20१ 


गये इरे छै नभने वृद्धावस्था पण्‌ दूरी दूरी जावे 


छे, ते सब बात भारे भाटे न थाळा 3भ5 


नियार' डरता भने तेथी वेराण्य 4४ २११ छे 
ते| भे३ शु इशे ४ मे भेऽ (२५२० ५४ रछे ” 
नावे नियार ३री पाय प्राण, ६१ छेद्रिये।, 
भन, भुद्धि भने स्थुक्ष ६७, भे =१४।२ २११य- 
येवाणी स्थू्-सूक्ष्न ६७३पी पोतानी न)- 
रीना भभल३ पी शारने धा अक्षच्चधी 8५- 
३नानेश्चीषि थाडी ४४ १२३ थित्तवाणे। सने 
ससारनी वासनाथी रहित ५४ गथेक। ते 
निचाधर भारीपासे (ळ्ज्ञासु तरी) पूछताने 
२॥ण्ये.१९०११ भारी पासे जावी 6६२त५१५ 
भने नन२३।२ ३री ने तेने येण्य २-३२ ड्या 
पछी अश्नने| नड भणतां ते नीये प्रभाणे 
स्तुति डरना क्षाय& नयन भे।ये। 

विधापर ङे छे:-पाताना शरीरमा यथी 
जैयेतां शत्रो! अने छद्रिये। भे भन्ने सभान 
छै 5 मभ। ७५२ 6परथी गण नयाय छे, 
परितापने 6त्पन्त इरनार छे, पाषाएथी पण 
भर, ५५१० (भन््युत) अने भठुप्यने छिन- 
लिन्न उरी नाणवाभां भु यतुरतावाणां छे. 
ख छॉट्र्यो दृध्यमां ०५०८ द्र, ५४ २ 


छे, श।न३५ धिरेन २१ WV 


OO OU al ४८४ 


छद्रयिनी भ्रणणता 


- ३८५ 


ते ४३५०४ छे, वणी शभ साहि वानरा- 
(ने न्याडु् 4४ रहे छे, मक्षिनतावडे पू. 
७ छे, विपसिाने पेक ३२न।२ छे, यातर 
नुन/ ्भलिनिवेश राणनार छे भने शभ-क्ष्भ 
माहि शुण३ पी नन ३४यित्‌ दैनयाजथी २५- 
डुरित थाय तोपण तेने ध्वाञ्चिनीप्रेठे नाणी 
नाणनार छे. सेवी ४द्रियाने ने तेना भूa्ष- 
३५ भनने 22तवाथी% सुण प्रास थाय छे, 
परत भेणावडे १३ सुभ भणछु नथी, ते 
पछी भने निधावरस'यधी लाणेव शु प्रयो- 
कन छे? (डांछ नथी). ९ 

पयाकुछानि मलिनानि विपत्प्रदानि दुःखो- 
मिंमंतिगुणकाननपावकत्वात ॥ हादांधकार- 
गहनानि तमोमयानि जित्वेद्रियाणि सुख- 
प्रेतिचर्किममार्थ; ॥ १४ ॥ 

श्री ११ याणवासिइ भ९।२ाभायश्‌ निर्वाशु 


अ३२शून। 8तरोद्धना विधाधरभन ? भ्‌ 
नाभने। पायभा सर सपश, प | 


सग ६ डा. 
४ द्रयानी अगणता 
॥ विद्याधर उवाच ॥ 

यदुदारमनायासं क्षयातेशयवाजितम्‌ ॥ 
पदं पावनमाद्यंतराहिततद्रदाञ्युमे ॥ १ ॥ 

[६२ ३षे छेः-म सन इ: मनी निति 
उरनाभां ७दरतानाणु होय, जड़े परिश्रम ३- 
यावित! स७० प्रात थ४ रड तेक होय, वद्ध 
तथा छसथी रहित षेय जनेजाहि-ण तविनावु' 
छोय तेबु पतित परभ५६ याप भने तरत 
४७ गत." छे म७।२।०४ ! ६ डे मे ०३ | 
धुश्चिनाणे छु ते मारवा अणसुधी शशानः 
३५ निद्राभां सूते। ७ते।. ७भणां भननी गति 


[७ यप डर रक्षा कर पक्षी विषयास छद्र्याती 
नन | नध वरून उरशे 


क 


३८६ . 


थाजवासिष्ट भछाशभायण 


[६ निर्वाण 95२७: 6२९ - 


तीज वेरण्यडपी निभणताने। ७६य थत! 
न्त थये। ७. छु भनन १७॥०५॥५३५ 
३।निङ [9२१७ तभी गयेते।, जानवे 
हत्पन्न थनारी ६2 वासनाओमभां युयवार्छ 
जयेते। भने ¦ इ २११५ (६8६) उप छु” 
अवी रीते जनात्मवस्तुभां आाल्भुदि 4१- 
इपी जशाननेध्षीपे ६२त ३भेन्‌३ वींथयेते। 
छ तेने। जाप $१ डरी 6६२ उरे, कभ 
युशूवान (भवत छुना), श्रीभान (कभी 
तिवास३५) आने रक्षपतरवाण। 5भक्षनी ७५२ 
पण हिभ पडे छे ते रीते गुणवान (शुभ शुशु 
सपन) ने श्रीमान (१६-सि 8244 
शेलायभान) पुरषभा पथ्‌ सात्मविधावरे न्ने 
ते शून्य छोय ते। *तेद्रिय५७ नहि छे।वाने- 
दीधे अभ, ४५, तेल, भो, छ्या भाहि 
हःणनी पीड भने भये सा हषे. नाश्य 
उरी २, छै, लवाटवीन। ९०३ भथ्डतां 
००७ 4४ गथेक्ष। १५१ये। ४ मञ।नाथी धर्भ 
5 भे।क्ष३५ ४२५५ सिद्ध 4४ २३ते। नथी तेभ 
मेभ 5भक्षती २१६२ २न्‌5 १२९।य्‌। हतपत 
याय शने पाठी गने भेन भरी नय, ते 
रीति ३४१ जा ससारभां उत्पन थाय छे सने 
पाऊ] तेमनां तेगळ ३रे। ५२५4 अर्या विन 
भरी तय छै," १०६६५ विषये) 3 मभ 
प्रथम पश खने& १२ लेणवाध जया छे 
तेञ।बड 6०७ सुभनेभार विषयेने। ४द्विये। 
साथे समध थुवाइपी छेतरवाना 8५यथी 
नार वार छेतरा४ ०४ छु भामे धणे आते णड 
प्र_ने प्राप्त 4४ गये छु, मेभ आंजवाना 
०४० परेड ००श्रांतिवडे ३७१२ पुरुषे ऑ- 


अनु ०० पाछु छे2 ने छे2० देभाछु २. 


... हुवाथी तेता भागेना सत्‌ वते नथी, 
| तप RRR 


| | | १ ७ वि न / [न टो ऱ्य ७१८ ण्‌ 
` 3 तेमा, भनने तित्राग २११० निर- | २५३३ (१ ५५६७) 


तर ७ डेम ९२३य। 3३ छु तेना था स॑- 
सारइपी भागने। संत. सनते नधी, 
७५२थी% भधुरता गतावनार।, क्षणनशुर, 
संसारभा ०/न्भ-म२यादिइना छेतु३५ नभने 
थारी १२१० विशार ७त्पन्न उरी देनार! 
विषये! णरेणर भने लय €त्पन्त ३रे छे.“ हे 
प्रिय बुशु २००! भान नने जपभानथी लरेद्षी, 
६2 महुडारी पुरपेने भनोएर ळणाती सने 
विवशयान प्रति$4 नासती, | विधाधरनी- 
कक्ष्भीनी साथै खने तेवीळ गतत शेपनाणी 
स्री साथै इवे छु रभवाने। नथी.” घष्पावडे 
सुध्रभ4 भने ५८११क्षती 4०७ सवे 
जतन वेथवे[नी शेणाने आपनार थैतरथ 
नाभना भणीयानी भूमि भे मेश." भेर 
पतन पुग्तेभा, निधाधर तेडिनां शहेरेभा, 
नभने छन विभाने।भां, अने सुंदर पनतता 
सभूछवाण[ स्थणेभां भे विहार अर्थो, १६ 
छर नाहि नाभूषणुवडे शणुणारेक्षा है- 
वताओाना भनोएर विक्षासवाणी १४२ 
वानी नणरीणानां, हेवताओनी सेवामा | 
यने खीजानी छुग्षतामां पथु ने विश्रांति 
धी, परतु तेभांठ' 30 8१०० ॐ 
येण्य छै नहि. सवै भानसि& ६:णरपी ओर 
नी जरभी बाजवाथी णगी गया 224० छे. 
मेथी शस्मनीपडै साव तिस्सार बाणे छे. 
हे प्रिय ५१७० | जा वात एभएुँ०/ विवे- 
इने। उच्य थतां भार! न्ायुवाभां यावी छे, 


५७२ सूर्याहिइना सने २५६२'०॥त्गन््ये[तिन | 


प्रशाशन सहायता 4४ भनने पे।ताना नै 
तरह 4४ ०४ दूषित ३२ब।सा३ ३५७ म्भवः ` 
वेन 5रवाने तेयार 4४ रद नभने ख्रीभा- | 
ना झुणने बोवानेभांरे जतुरतावा०ण। २४१३ 
ल छु,“ खी शाहि हेडन 

शाला 80५२ ३२॥।३ | 


स ६ 30 ] 


नध.“ 


छै अने २५३ (२४ भास न्भस्थि २१६) शे!- 
९४२५ नथी खेवा विवेयनने नहि उरत 
भे यक्षुनान पोाताता ३५ विषयनेळ अचुनन 
3रनार श्षताथी (भिथ्यावरत) १२७ तरर पशु 
8७ छ. भरण६ि अनर्थ डे बेथा, अत- 
थभानभा 99य ६२००२ गाय छे तेने तपन 
अरनारां दुन्येसनाभा ते ते विषयना संगधथी 
दुषित थ तेभां जासश्ति म'वायाथी पत॑णी- 
यानीपेठे ६०" भनी ०४४ तेभा० तत्पर 
4४ रे नने नाना भ्रश्रता सघनता 
ण'घाह गयेक्ष' थित्त व्ययांसधी विपत्तिवडे १- 
२६ ०४४ तेने पराधीन नथी थु त्यांसुधी ते 
विषयभांथी ७५२५ पाभतु० नथी. छे 
प्रिय छुश ३२० | नभा नासिड पथु नेऽ स्थ॒नर्था 
इत्पून्न्‌ ऽरनाने यारे तरट प्रसि& रीत छेड्या 
४रेछे तेने, ७७४६ त० धे नथी रोटी १६०१ 
तेभ इुं रोटी राणवानेसभथ 4४ शते। नथी. 
स्मृति हेषनाणी नासिका ४द्रिणि, 3४ अति 
ज्वाषवाण। (भम ६४) श७नी पेढे शवेण्भ हि 
इजबी ळणने याक्षवानी परनाण३प भने अ- 
जूना श्वास साथै समच राणनार नासार- 
प्रभा भने नाणी दीघे छ. मुड भक्ष्य छे 
सपने २५ सभक्ष्य छै ४त्याहि वियारथी 
रहित जनीतिवाणी जा ००९१७े धशा ३० 
सधी भने सि टीट अने पशु नाहि न्भवृभ्‌ 
थानिञाइभी नतानां संपूण रीते २५३।०थे। 
छे 8 म थ[निभाभां (मणवानभां) १०४ भने 
(यद्भानं) शियाण (त्रे छे।वाथी) २३३ 
गाय 
[रून सूयनाशयणुने। समत तड रेटी 
शत नथी ते रीते लया४द्रियल थ६न-१- 
निता हिना सप्रभा ळ ४४ ७३३५७ 
छे ते इ रोटी राणवाने समर्थ 4४ शते। 


थी." ७ भराव कभ Ve UU SS मम हैक हज सेनन अडू 


४६्रयनी जल 


९“ बने यी"्गडाणीभां (ते तीक्षणु 


३८७ ` 
इरिएुने ४४ १७१३ ८ आयेक्षा ७ ट्रूवाभां 


नाणी हे, तेन अनने मधुर धाने तेना शम्श्चता 
स्ताह्नी णु ४२७ राषनार $ए[द्रिय भने 
विपत्तिभां नाणे छे. भारा तरद नम थर्छ 
प्रप्त थयेधी, भाइ प्रिय उरनारी, खाशाभां 
रडेनारा नेए२ वर्ण निवेदन ३र।थेक्षी सने 
चान्न तथा गायनेनडे मिश्र सेवी उत्तम 
श्ब्स्थनावु' भे श्रवण अय. वेलववडे' 
भनने इर्‌ डरतारी नभने भेघुर श०६ 5२न२ 
भणिभय थूषणथी तथा भणिइप थूषणाथी 
सुशे[लित सेवी ख्रीआ॥, क्षक्रमीणा, हिशाओे।, 
सभद्रा तथा पत्रतानां तेरे, खे सने भै व्नेयां.*3 
भाज्याभो रऐनार खी "नो याद्या २१- 
दिश भने यभळारनेवीधे थित्तत जाउपेशु 
इरनारा तथा जराणर त०/पीववडे 3रवाथी 
मूड झुशुवाणा भघुर-२५१& याहि छ रसीता 
भे घण क्षांणा डणसुधी २१६ थीधो, लेश - 
झजतनाभो रेशभी नख्रो, स६९ खीे।, ७छरे॥, 


५०१, सु ६२ जीछानांणि। खने भंधभ६ ५ 


बने, भे सवने भे निविन्नपथाथी १७ रीते 
पशे झर्यो. छे न१९।२४ ! ख्रीभा।ना चुभन। 
य्‌द्न-वाणे-जगरु भाहि खौषविओ।ना पुप्पोता 
ने ३\५२-३२दूरी साहना मेक्षापवाणा। मीष्न 
सुगधी पक्षर्थाना नह नाथुन नासिश। तेर 
अनाथेक्षा गवोने। पण गे २७१ अर्यो, 
नारबार ळे मे सांगणनाच छै ते २१०4, 
०? म स्पशैता विषये। छै तेना २५२ अथो 
मे के म्येनाचु छे ते ते न्नेयु, मे म भानातु 
छै ते माधु भने म ४११७ छै ते सुँध्यु 
भतक्षण 5 २०६, २५९ी, ३५, रस सने 
२५, भे पाथेय विषयतु मे वारवार भ 
सेनन 5यु. ते सवे १२१२ लेणववाभां आबी. 


गयाथी, सुव 4७३५ मशु इवे भने नीरस | 


त 


| 


` केन नाश थवात आंध्र साधनळ न छेछु 


३८८ 


रि है क 
येणवासि४ भरशभायणु 


[६ निर्षाणु रण ७२ 


जाप भने तरत उष.” श्रक्षाथी भारी 
स्तप्यते सवै ६४ लेणिना सभूछने न्नरे! 
वर्षासुधी ले|जववाभां जावे परतु तेनी एसि 
थती०/ नथी.१८ धण्‌ आणसुपी साग्रष््य 
3रीने, ख्रीजि।ना सथूछने लेणवीने अने २३ 
अनी सेनाओने तीने पण्‌ शु वु एग 
२१५न 2० प्रास डरी शाय छे १ ४४ नहि. 


भने म्भो गा जशे वेने। स्वाभी५- 
शाथी ७पलेन झर्यो हते. तेवा भछ।प- 
२।५भी पुरणे पण येळ सभयभा सब 
लेआ० आणनी आणमभां लरेम्‌" १४९ जय, 7 
क? प्राक्त ३२बाथी द्री बार णीळु श्रष्ठ प्राप्त 
इरनाचु' २४ नहि तेना पक्षथेनी प्रासिते भा- 
२०४ 5४ पनारी येवे पथ्‌ यन ३२वाने। 
छे. मभा धणा जपसुधी अति भन।इ२ 
भेणे! लेजऱ्या तेभानाभां छना भरतडनी 
8५२ 3४ १५५य्‌ उट्पवृक्ष थयेकषु दीद नथी 
ड़ मेनी छायामा तिरतर भेशी पश्न 4४ 
विश्रांति 4१३, तेग >।३शभां जति 5री शे 
तेशु' विभानाह5 पणु तेज भां थिइन३पे £३९ 
नथी ७ नडे सबन गति उरी (४५.३ ळभ्‌ 
घतारा भाण ह जियार। सोणा छोड्राने | 
छतरी वे ते रीते ४द्रिय १७ ५ धशा क्षांभ। | 
३णच्ुधी २१ ६२ विषयेरपी अने वन- 
पश्चिमाभां छेतरायेवु ७. भाने ते ते 
३४ मापनार हद्रिय नाभना २३ुभे। ळ्या 
तपत १०६ पाहि विषयेभां ते(ला£ २- 
३८ छे डिवा घेताना ०६६५ विषयेने इपे 
थुक २४4। ५२९१त।१।०४ ॐ वस्तुत:वि्चधर छे 
तेने गरागर रीते ने आणणी दीवा छे. ते 
विषयक्ष१० ६२ ४द्रिये३पी पारधिमा ७ ७ 
के भचुष्यभां खेड १२११ न अति भू छु 


र्था शून्य संसार३पी धनी २५६२ शोत 
दानी औसतावी पछी प्रहार उरे छे. 
भ७।७ ३२ जेरने द्रष्टिया धारण डरतारा यमा 
विषयक्षप० छद्रियाइपी सपि मना तर: 
इटि नथी 3री भने मेने तापवडे तपावेक्षा 
नथी तेना पुर्षे या गतेमा भे जण पशु 
भा लाण्ये०/ नीडणशे., १ छे प्रिय शुशु ३११ | 
भजउपी लयड२ छाथीगोनाणी, तण्णाइपी 
4१० न्नणने (मदुण्य३पी २णे।ने प३्डी ५।३- 
नासा३) साथै राजनारी, वोलइपी तीज 
५२५८१३ युश्त, $ो१३पी आने. लाक्षओ।थी 
९२१२, शीत ४०७, खुण-६:५ २१६ द्र द्वीता 
सयूषुइपी स्थेवडे प्यास, २७७२३५ सेना 
तिञ रक्षण 5२येच, येशभाइपी वेडाने 
सुशे[लित, अभ३५ अक्षाइक्थी ०५६५ थ 
रछेवी भने संसार३इपी नरना सीभाजाती 
२१६२ पेतानी सताने स्थापी रड ६४ ४- 
द्र्याइपी सेनाने बज ती लेवाने शङ्तिभान 
थाय तेये खा ळगतंभा भरा ऽत्तभ्‌ ये- 
दा छे.“ अद्चन्मत्त अरावत छाथीना 
॥<स्थणने नेही नागवा थे वात ७२० सडेथ्षी 
परतु भने भार्ण नारी पातानी ४ । 
येने सारी रीते निञछ ३रवे। खे वात. अंध 
सऐेथी नथी.*° हे सुशील थुशुळ० ! थे 
४द्रियाने। (१4९ उरवे. भे १६० मोट त- 
रववेत्ताओना पश्‌ पर भन, भछत्ताना, 6: 
तभ पयना सने निश्रांतिइपी समद्धिता ५२१ 
२११६३५ छै.” ळ्यांसुंथी परष भेऽ ७२४ 
उनी भाई ४५९ ४द्रियोने अधीन नथी 
4४ मते। त्यांखुधी ते डेबताभानी पशु भान्य 
ताल पान थाय छे. म भछाधेयेवाणा परे 
२१। ५०्वीभां ०2त(द्रिय छै ते ५२। परे 
छै, णाडीना नभा ९24 परुषेते ता आए जा 


Ee 


नन 8ि।लहेन्कपी'णथेसे०'छु मतेस्‌ पण्पननतीत चेणथीक्षतार। भांसय जोना समूह" 


सर ६ हे] 
उपे छु सभन छ. हे भहाराळ ! 
भन३पी सेनापतिनी नथा पाय छुेद्रियो- 
श्पी सेनाने ने इ थ्ती ल्ेवाने यल ३ 
त सारी रीते २9ती ६७.४ ४द्रिथाइपी प्रणण 
रागनी शांतिनेनाट लाजानी याशा छोरी डेवी 
भे डन ७पाय छे, ते सिवाय औषधा डे भ- 
ने! तेनी शांति डरी शतां नथी." कभ णि- 
यारा 5४ भेऽ खोडता नटेभाईने भोट स्पर- 
एयनी २१६२ यारे. हेरान उरे ते रीते ये।त२- 
अ होउनार धद्रियाओ भने १७०८ ऐेरान रद 
छे. 

प्रसनताथी (नर्मणताथी) रहित, भहाइलाय्य 
(६६९) बाणा सने गधा गयेक्ष शेवाणे।वडे 
युज्वक्षय ते रीते ४द्रिये। पण पडवाणी 
(पापनाणी), प्रसन्‍नताथी (निर्मणताथी) रित, 
गे टुथोज्यनाणी, जने गधा भथेक्ष शेना- 
णन मेची भश्षिनतै्बडे, ठुस्छतावाणी छे." 
० गते ळग इःणेवड़े भार 5६ धन ऽरी श- 
डय तेवां होय छै, आउणेवडे गडनतावणों 
छोय छे नभने स्मने5 भयोने ७त्पन्न डरै छे, ते 
रीते ४द्रियो! पण ६:णवडे भार 5 धन उरी 
शाय तेवी ०३तान्‌े गंडनतावाणी नभने >- 
नेड भये।ने ढत्पन ३२नारी छे. मभ इभ 
पड्भाथी (जाराभांथी) 6तपन थाय छे, छिद्रो- 
बाणा हेय छे ने अति सूक्ष्म छे।वाथी ६484 
रीत (०१ धणी भछेनते भांड ७85 कक्ष्यभ। 
२११ तेवी रीत) रेषा शुशुने (न ४रन। तड 
खाने) धारण ३री २७८ होय छे, ४३ (०८९- 
भय) न्भयेवे(नाणां हेय छे, अने अथिनाण 
(०९१०) छेय छे, ते रीत छट्र्या पण्‌ प- 
5भांथी (पापभांथी) ७तपन्न थथेक्ष छे, (िद्रो- 
बाणी छे. जतियक्ष्म छे।वाथी इ्षक्ष्य रीत 
(ति धणी भहेनते भांड ४6४ धक्ष्यभां जोते 


उ 


0222 2 


णभ 


तेन २७५) येने यन छीन बयर! थर पणा १रसाइनी, 


छद्रिथिनी अरभणता 


~~ 


नोना तणावे। प'डनाण NAAN), 


३८८ 


कन्या 


-२छे छे, ०३ सनयेबोबाणी छे भने अथि 


(शह 8२३ पी २४) नडे. 3५१ छै.“ नभ सछे 


द्रतां ०ते। रक्षतावाणां होय छे, रतेने स- 
६२ सधरी रायवाथी रत्नेना तै।मवाण छोय 
छ, 9मिझ (तरणे) १ युत छोय छे अने 
ह:णवड़े भांड पड्डी शीय तेवां डुडेथी ल- 
य३२, भने पार होय छे, ते रीत ४द्रिये। 
पशु रक्षतानाणी छे, रत्नना बेची मे मे >- 
भूट्य वरतु डेय ते तरड १७४ नय छे, 
्रुवा-पिपासा नाडि ५५ ७गिनडे युत छे, 
सने १६:११ भांडे पडडी शशय तेवा शभ- 
छोच साहि जुडे भछालयं5२ छे.” मवी 
रीते भरण्‌ यांवोने ७89 सपे छे, मीन 
डेडनी साथे छवने स मव ३रावे छेने घ्या 
इप्‌न्नते तेवी २।३। पडावे छे, ते रीते ४द्रिये। 
पथु णांधवाने ७३8 शापे छे, जी? हेह साथै 
बन्ने समध उराने छै ते घ्या ७५१ 
तेवी राड पडावे छे. वना मळभ बिवेऽथी 
(बनभां २५१७ रीते वतच भभु& रीते न.१९७ 
त्याहि निवेऽथी)२(हित ५९पेने शजुनी पेढे पी 
इत्ते छे, तथा म को बिवेडी (बनभां ११- 
नानी रीतलातने सारी रीते न्यणुनार!) डेय 
तेआाने भित्रनी २२० सारे छे, १णी दीने 
थीधे ६:णव७े पण्‌ भांडे प्रवेश डरी शक्य तेवां 
हाय छे, जवधि बरना डेय छे शने ७०४०४३ 
हावाथी मलभ्ये। भणे 3 तेनी पासेथी नत: 
थित डरी विश्राति देवाय खे वातथी शून्य 
हाय छे ते रीते ४द्रिये।पशु (9१54 (२१७ 
नस्तु नित्य छे मभड अनित्य छै ४०१६ नि~ 


वेश्थी) रहित पुर्षेने शुनी पेढे पीड 80५७ 


ने इरे छै तथा विवेड्दीणिने भिञनी २२०४ 
सारे छे, ६:१ भाङ जाणणी शय तेवी 
छ, जवधियी रहित छे थने विश्रांतिथी पण 


4 
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येणवासि्ठ भदाराभायणु 
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नथी युञ्त होय छे, सारथी रहित हेय 
छै, भविनतावाणां (श्याम) ऐय छे, ०७ 
वभय) होय छे, भने विळणीना उन३२।१े 
-प्रशश युक्त होय छे ते रीते 8द्विये। पथु पर- 
२५२ उतेश (पन्न ३रावी जंथी होऊनी - 
गन 3२वी भे माहि शब्क्षने पेक्ष घरे छे, 
स२२(हेत छे, नदिनंतावाणी छे, ००३ छभने 
(विळणीनी पेडे क्षणुभाज क्षणुलणुर (वेषये४) 
सुने १४१९ उरे छे. मभ ०१९७ क्भुद्र 
प्राणीमा (डीड २६ २०१७) जाश्रय ३२७ 
छेय छे, यठुर पुरुषे। तेने छोडी ६४न० याते 
छे भने २०यी (धूणथी) तथा तभथी (9६- 
-राथी) न्यास होय छे ते रीत ४६) ५७ क्षुद्र 
आशीभाओे (0२७ विषयसुणभाळ यासा 


` थध गये ००बोभे) जाश्रय 5२येच छे, य- 


ह पुरुषे। भे 8द्वियेने अधीन नहि थघ ळत 

ने! त्याग 3रे छै भने रमेश णुथी तथा तने।- 

,शुथी भे हद्रियो न्यात छे. कम १५७ 
4४ गयेक्षा १३ ओत भेणराना लागे भतु- 
ष्याने पारी नाभवाभां० पू ५१6 हेय छे, 
क्षिषवाणा सर्पावडे जाश्रय उराये। होय छे 
तने रक्षतावाण। क्षाणे। जटाओथी न्यास हेय 
छै ते रीते ४६१ पण भचुष्यने ७तभ ५६- 
भांथी नीचे पाडी नाणवाभाळ पूछ ५शण छे. 
रागद्वेष माहि हेपोडपी सर्पाविडे आश्रय ३२।- 
येथ छे भते सक्षतावाणा विपत्तिणि३इपी 4 णे। 
इभेन व्यापत छे. मभ राक्षसो झक्ष्त 
पाताना पोषणुनीळ बात व्वशुनार। हेय छे, 
नीय तृत्तिन। हाय छे, 540. भछ।स।७२४० 


छोय छे भने भघश२भ विहार ३२२ क्षय 


छ. तेवी रीते ४द्रिये। पशु १४१ य म वी भे।४- 
शूनीन/ वात न॑थुनारी छे, नीय १तिओन।णी 
छ, ४१० म९।साइसि३म/ छै सने. जशान३प 


न्ना बाँस जाहितां क्षाउईबंणि। २५६२ शूत्य_ 
(पक्षों) छोय छे, निःसार छोय छे, १% (बाश) 
हेय छे, अथि (आंस) वाणां होय छे भवे 
250 खेड जाणवाने%& येण्य होय छे, ते रीत 
४द्रिये, पथ्‌ ५६२ शून्य पिक्षाशूबाणी),२स- 
रङ्त-भांस-्भाहिनडे लरेक्षी छबाथी (ने:सार, 
१5 (वांज-यु॥ जाउरवादी) खने अथि (२- 
७३२३पी गांड जथवा नड-येतननी अथि) 
नडे युक्त छै.” मेभ भराम्‌ वस्तीबाणीा त: 
गरे झटु ६७ रीते पधा गथेक्षा मे।इने थीधे 
चारी म्‌ अव्या छ साई इन्येसने।तां 
मवाणुवाणा होय छे, भराम इूवागावाणां 
नने भांड पेशी श्य तेवां कागदी डेय छे. 
तथा +हे।2। म्हे।2। ड्थरायाना ८गक्षाभाथी 
ग्यास हेवाने क्षीपे ठु२छ होय छे तेभ० &- 
द्विये। पशु मइ ६७ रीते भवाऽ भथेक्षा भे- 
इने धीषे यारी लुभु ३१४ भे नाहि 
इन्येसनानां भवाणूवाणी होय छे, भराण्‌ 
शवाभानी पढ़े मइ डंशाणुनाणी छे भने मोट! 


अ्यराना 2गक्षानीपेहे सान निःसार छोनाथी 


छै,"८ 


028 छै. मन्‌ प्रेशारीता याडडम। १० 
याहि भतत पद्र्थाना आरणुइप छे, श्रभ- 
ने (दूरवानी 94५३) युश्च डेय छे शन 
१५१० ( शारावाणा।) छोय छे ते रीते 
४द्रिये। पश्‌ १० थाहि सनत पन्चर्थाता अरण 
३५ छे, १११३ (५११३) युश्च छे शने ५४- 


नाणा (पापना) छे. शरणागत पुरुषेन 
७६२ ३२२ छे ९५५३०० ! ७ ७ ॐ ७५२ | 


गाणाऱ्या प्रमाणे &द्रिये।भे ९-५ ३२ पने 


आपततिओइपी सशरभा निभ्न थ४ ये | 
छु भने सवेस्वने। त्या ३री अशे! पश्‌ ५९ 


२७ नहि राणतां पने शरे जावेत्ष छु 
तेने! जाप $पान8 3६५ पामनारा तत्वशा- 


अधशरमा विरि "सेलर छमदशथी०8६२०५२. भड २५ व 


| 


' 


शिया. 


स ७ भे। ] 
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क? मे छ घ्याच सत्पुरुषे ०॥ तभा स- 
नेनाथी €कुरपछे न्ती २द्या छे तेजाने सभा- 
जम 3रवे खटले तेभने शरणे ०४३ ते शेने। 
यत्यंत नाश ३२ना२ छे भेम छ्न शास्त्रे अने 
(वेडी परुपे। इहे छ.* ° 

आपन्निमग्रमिममेवमकिंचनंत्व॒मामुद्धरोद्धरण 
शीलदयोदयेन ॥ येनाम केचन जगत्सु जयंति 


सतस्तत्सगम परमशाकहर वदात ॥ ६० ॥ 
औभइ याणवासिए भढाराभायण तनिर्वाश्‌ 
अशना 5त्तराद्धने। “ वेराऱ्यवशून ? 
भे नाभने। छट्रे सरग सू, ९ 


CQ आप 
सग ७ मा.” 
साभार पशून 
॥ भुशुंड उवाच ॥ 

ततस्तस्य मया ब्रह्म॑स्तच्छरत्वा पावनं वचः ॥ 
इदमुक्त यथापृष्टं सुस्पएपदया गिरा ॥ १॥ 

थुशु ७०० डे 8:-छ म७।३० ! पछी तेन! 
खे पनित नयन सांलणी तेना भ्रश्नने २५- 
सारे भे अति स्पष्ट पहाणी नाशने तेने 
नीथे प्रभाशे अद्यु." 

डे विधापरेना अघिपति ! ४४५ लाश्ये।- 
ध्य 4४ मवाथी भोक्षदक्ष्मीन भ्रा थवाभाटे 
तमे ्शानइपी (निद्राभांथी दीड न्गगी गया 
छ। ? भने गण धणे क्षे द्विसे २। स- 
२२३५ सघाए इवानी जणेक्षभांथी नीइण- 
नाने ४२8 छो. 4१४१३ त्यत व्याप्त 
थर २३८ जा तभारी पवित शुद्धि मेभ >- 
[१७ सति न्यास 4४ २हेते। खुक्णुरसने। 
सभूछ स्ति अतिन 2ीपी नीणे ते रीतेभइ 
हीपे छै मन निभण शरीसाभां दरा 

क॑ न सातभा सभां णत अह३५ छै, ६ 


४२४ २१०४ ०/गतने३्पें थ २ऐक्ष छ भते 
२७४२३२५ णीळभांधीळ 


रगं त जे उवा भर छ i kar UO nis ESC UIEIDY भह स्थी भ ग्रकषेश्‍पूळ } र > 


डळ तभने सुभ 3 


भने।इ२ द्रन्यत बगर भडेनते (भान पासे 
राणवाथी०) प्रतिषिण पडे छे ते रीत तभारी 
पनि शुद्धि भनायासै० भारी ७पहशनाशीना 
समर्थने णरणर अछए इरी. वेशे.* मे आंध्र खा 
डु तभने 5६ छु ते मणीडार डरना यो- 
ज्य०/ छे? भवी शुद्धिनडे तमे स्वीज्ञरी वेनाने 
थाज्य छे झग नमे जा पातमा धणा 
क्षण, $0सुधी शोध ३रेते। छे भारे इवे तेभां 
भीन्ने इरी वियार ५४२१ मबु नथी. मे झी 
ह डर २१६ तभारा दृध्यनी २५६२ ६श्थ- 
इपे ब्नेवाभां जाने छे ते उप तमे नथी. द्वृश्य. 
प६थभानन हाड पण्‌ नात्मा छे भने ते. 
शोधी 3७३ भारे तेने प्राप्‌ थबु छे? सेना 
वियारथी धु दांना डणसुंधी, दृश्यनशेनी. 
२१६२ रोव अर्या छतां पण तमे डे  यात्मी- 
३प्‌ छे. ते (साक्षिइपे सवेनाथी ०5७ छे।१थी) 
टृश्यवजभां न्नेवाभां सावता नथी भेट द्र्थ्य: 
पद्षथेउप न्भशानने भूडी ६४ सवेना साक्षी३५ 
शुद्ध जात्नाने तमे भाणणी थ्या." “छु पण 
नथी, तभे पशु नथी सने था ळगते पण 
नथी! अवे तने निश्चय गांधरी। खेथ्ते स१ 
परभ भगणइप भे भ्रक्ष्शाते ४ २हेशे। 
६५) भे मन्नेभांथी इश 
उत्पन्न उरशे नि. शु अच्यावथी गत ७- 
तपून्न थयेक्ष छे १ जथव। शु शान वगर 
तथी 6त्पनन थयेच छे ? भे निषे वियार $- 
रतां भे मन्नेछु (न्भशानइपे शथवा २४९१) 
भे३३५५्‌छु डोनाथी मरानर गण शशल 
नथी." था ब्ग्त त्रतीतिभां नतां छतां 
डांडबाना ळणनीपेहे जवस्तु३५ छडे।नाथी भि- 
थ्याळ छे. मे झं या इश्य्पे भासे छे ते 
२्य।२।५६ (मि (०४/गतेनी इ(९मि) मेधे ते! 
सशानेने। नाश थतां ०४२०८ भोधित्‌ , थ्‌ 


Pe 


३८२ 


खने २१४५४।५६4। (५४६७) "नेघे ते! 
ळ ४६ छै ते सवे ५४३५०/ छै.” आंजवान! 
१४०नीपेडे जा ळगत साव मिथ्या छेवाथी ते 
छन नह थवा न्ने आंध्र छे ते। तभे डे मे 
५७३ छे तेनाळ थे सबणे। विनते छे. सवै 
छेड ५४३५ होवायी २१७ १७१ $४ 
प न्यु विषय नहि ऐेवाने दीचे मालास. 


` (थिद्वलास) पण्‌ नथी, तेथी सवं भेऽ परम 


भगण प्रक्षेप छे. तलु भू मी” 
२१७ ३२०८ छे, भेम तभे समन्ने. भे २७ ३२- | 
इभी णीळभांथीळ पवेते, सभद्रो, ४थवी, | 
नेदी! सने राण्या, छत्यादि सहित ७9त- 
३५h २१६ ०/०२०४२त वृक्ष ७त्पन्न थाय छे. 
७५२३५ सहुभणीळभांथीळ २१ ०२त३'५ 
बन उत्पन थाय छै. विषयोन। जासश्ति थ- 
॥३पी. २२५३ रेच नीचेन दोह ०णत- 
३ वृक्षना १०३५ छे.'* जधथिती, याहि 
सत्तीवीश ताराणे।ने। सभूछ तेती मोटी! इणी- 
भे३इप छे. जीत नानां नक्षतीने। सभूछ तेती 
नानी ३णीयाइ५ छे. वासना ते «णत३५ 
वृक्षता ५०५१ -छाता सभूछ३५ छे. पूछेयंद्र 
जे तेना 2णना ५२७३५ छे.१२ स्वर्धा5, भ७- 
थड, ०नते।ऽ, तपे[वे७७ ने सत्यते।5 ४०य- 
हि माट ताडने संभू से ००३५ वृक्षेना 
२५६२न श्रतरत। ला०इपे छे. भेरुपवेत, भ- 
द्र सने सह्याद्रि भे भा पवेते तेन 
पा६डि[नी १श्तिइप छे." सात. सुद्र 
तेना उया२।३५ छे, पाताण भे तेना भूक्षनी 
रेन नी ०३५ छ. सत्यथु० (६ युगे 
घम३५ सारने =४२थी भे।तरी जावाथी तेन! 
3६७९३१५ छे. ते ते युजीता वर्षे, अयन, छु 


भास, ४त्याहि मने गौणुज्षते! ते भे ळगत- 


` ऋ वणु वागन 2१७ 4524 २१६२ शादी 
५ (0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. D 
भाय -छ ते, RE १ = ES Tt Ne | 


बन 


ये।गवा (सिङ .भराशभायणु 


[ ६ (निर्वाथु अ४रण"ु ७२ 


३५ अक्षतां ५१३५ छै." अज्ञान ते ०४२३ 
वक्षनी उत्पन्न थवानी ०गे।इप छै, २१ 
294 भे तेना पक्षीआइप छे. भ्रातिशान खेळ 
तेना भे।2। स्तल३प (4३३५) छे नभने त- 
रतशानव३ ठे मोक्ष थवे. ते थे गतः 
वक्ष्ने नाणी नाणवाना दावानण३५ छे. 


७. 
४६्रियाव३ पक्षर्थोने समव थवे ते भनने 
स ५९५ [१५८५ थवा भे सवै ०४२३ वृक्षत ` 
सु बना सभूछ३५ छे. नथा नत. साहा 
तेना निशाण १न३प छे. नेजनी पांपणु। नभने | 
भून्ने छेह डे ळे नेत्र तथा छास्यइ५ भोतीने | 
५४२ ३रवाभां छीपना मेवा छे ते भे ४गत३५ | 
वक्षनी ०423 छे. सात्मयेतन्य भे | 
तेना २9बनन। साघार३प्‌ २सने। ११७ छे, सूये | 
यद्रज्मश्निन्भाहिने। भ्र्यडणभां क्षय उरी 
देनार सतात्ना भे तेना पनननी ९४२३ छै. 
१६ ७६य भने स्तने प्राप्त थनारी 
सने यपणे, यद्रभानी तथा सूर्यनी डति ते 
“णत३१ दृक्षनी ५०पभ०री छे. सूयैनी साथै 
(सूर्येन! 9४१ पडता) भभना३ई' भघाइ' ओ 
ते ०२०३ वृक्षता रत श्रभराजे।३५० 
8. 775 २ ०२३५ वृक्ष साव भिथ्या छत 
सत्यनीपेठे पाताणने, सवे विशाओने ने 
२५तरिक्षते ने पूर्ण उरी (०१४ 4४ ) २४4 
छे. १५ ७५२३५ ००४ ' इ भव ३४१९ 
8% नि ? सेभ निर७॥२५०३५ २१३१३ 
श्री तेवाभां न्यु डेय ते. पछी भाज १८ 
लास३पे देणयात भा संसार३पी वृक्ष 3१- 
नम न्भादिनेइपे _रीवर 8णी शु नथी. 
पातालमाशागण मंतरिक्षमापूयेतिष्ठत्यसदेव- 
सद्रत्‌ ॥ तस्यानह॑ताम्निहतहमथेवीजेपुननास्ति 
सतोपिरोहः ॥ २० ॥ 
श्रीम ais 20038: 0 के 
ड छः २५१ . (०४० वरत. 
हि न का | SR ७ ० 
TE 


00 शीश 


स० ८ भे। ] 
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९, 2 
सग < मा.” 
२'२।२१क्षन। 6=छ६्न्‌विधि 
॥ मुशुड उवाच ॥ 

विद्याधर धराधारो गिरिकंदरमंदिरः ॥ 
दिगंवरांतराचारचारसंचारचंचुरः ॥ १॥ 

सुश ७०० ३४ छ8:-छ विधावर! नीथेना 
सात वाडे सहित पथ्वीउ भूण प्रदेशमा 
२३७, ते॥ले।&पर्यत सबै पतन हरता 
जाणे३पी ड्यारना0', ६१ दिशाभानी २५६२ 
जारी १० न्भाडशनी २६२ 82 
शाषाआनवडे शने तेनी ६२ वसनारां आ- 
शीभना स यारवरे थथ० 4४ रहेछु तथा 
२१२० बणुन्या भ्राश अति. विस्तारव५ 
२१ ४गत३पी वृक्ष ७३२३५ जी०/भांथी० 
इतपून्नं थाय छे. तेल भे जीव्/ शन३पी २- 
१३ जाणी नाणवाभां खा ते| पछी उशु 
हत्पनन% थल नथी,१०* तरल इष्टिथी 
९३२ने शधन ४४ ते। सवै अ्रक्षभान० 
म/एुयाथी भे ७७२४४ द्विवस छेळ नि 
भेटल भान तेत शान छेड मेथी भे 
२५७३।२३पी भी णणी (१३४ ) ०य छे. 
। इ ११३५ छु ' सवी लावना थतां २- 
७५२ छत्पन्ने थाय छे हेमे शा ससा२३५ 
वृक्षना णी०४३५ छे. छु सवु #ंध्रपणु छेन 
नि. के झं छे ते ग्रह्मभानळ छे सेवी. ला- 
नन थतां २७५२ रहेते. नथी. भान मेड 
प्रक्षधुद्धि« सवेत रहे छे अने भे०/ त्तम्‌ 
शान छे. सृष्टिना गार लडणभां था सि 
हत्पत्न% नहि थयाथी पशु उतगारापषु 
खे पन्त श्याथी धरे अने (दविनभेडतन नाहि 
+ जा जाधमा सरमां सासारइपी रक्षने शनथी 
828६. थ्‌ न्गय छै ते उड्ेचाशे भते सअध्पथी 


'प्र। थर्घ येना 9४0 कछ शपत 
ससार स्प भात्रथी थयेक्षे छे भे अढेवाशे 
__ OO al Ug २ 


आंतिपणु डन सलवे ? (न सभवे.) 


ब्र 

२४8७ पुरुष सभूण स४८प त्र्या डरना भोरे 
शुरुनां 8पच्शवथन सांशणी तेभशु १११६ 
छन्‌भ्रभ।णु पोताना पुरषाथनडे यत्न उरेछे 
तथा शातप्रासि थया पछी प२भप€्ने पश्षे- 
थनाभा ब्व्युनान्‌ तीन छै, ळग २सेछभे। 
पते पाशाखने। सारी रीते भन्यास डरी. ते 
प्रभाए रसे।ध मता तेळ ते पोतानी जाण- 
तभा र्ते भेणवे छे, तेवीळ रीते विवेध्वान 
शधि॥री परुष २-श।स-१।९६।२। सन गी 
4४ तेभशे ५१७५ भागने भडुसारै यत्न 
इरे त० ते नेक्षपर्यत दण आपनारा पोताना 
स्न३पन। विवेषने 906 थाय छे. गाड़ी तेभ 
अ्यविना रडत व्यणुवाभानथी इशु थतु नथी.” 
। उभा. ०/णत र१५-४दर०१० >धिनीपेढे 5१० 
उतन्यतत्वने।न यभद्धार छे, ते विना यीन 
४४० नथी ? भेन तमे समने, थे नगते 
येतनसत्त सिवाय द्विशाभानां पशु अयाय 
नथी, मने म।२ ७२०५६२ पण्‌ अयाय छे 
नि. ळभ यिनडारना थित्तभां ३९५भे्ु 
जित भनभा स३९५ स्टुरतां देणाय छे ने 
स ५८५ न स्डुरे ते क्ष्य पाभी तय छे ते 
रीते भा ळगतेइपी थिन भान स५८५ २४२- 
नाथीळ न्नेनाभां जावे छे शने से$८१०% न 
स्टुरे ते ते क्षयने प्रास 4४ व्यय छै (विषालु 
नथी ). भाटा स्तलबाणा, अ5ताभणिवडे 
णनावेते। ने सने क्षक्ष योळन पर्यंत सुन- 
एनां भतार थिनेवडे खुशीलित 8४ ६ 
भ ५५ छे5 ळे भेरुना बना आंतिवानशुभक्षवडे 
७परन! लागभां शेलावाण ९०१ भणिभि।न। 
स्त भथी वीटासेते। छै अने १ हेड ७०।२। 
६६4५५१। मवे। शने 3४ ३३७ 944३०न। 
सव्याडणेनां नाइ्णांना गे भनोएर छेणाय 


Die Ig! FE d पुर्या Ion + 
$१९९१ हरे नसनार। श्रीम 


३९४ 


~~ 


पुरुष शने थाणड्रनी ठीडनेगार गे णी- 
बनी वयमभां पनत, न2ओ।, गवे, ७।थी- 
भे, वाडा, देवता, पशु-पक्षी, भ७- 
प्ये, धत्याहि नाना प्रश्ररती स्थनावाणा, 
आएीओइपी णीन्ने तथा तेना. हुपभोजता 
सावनेवड़े यारेडरथी भरपूर, २ ५४रने नार 
इरनार भशिभे, दीवा, सूर्य, यद्र भे था- 
हिने 992 थतां लेनी व्यवह्वार्भां प्रवृत्ति 
थुनाथी शण्द्वीवडे थु॥त 4४ २७८, ७४ हे- 
अआशे म धशरथी जने ४४ रेडे १४शथी (ि- 
यिन परेढनी शेलाने धारण इरनार पाताक्ष- 
२१५) जहर भी०॥ वेषडपी सपश ते भ३पभ्‌ 
स्थापी राभेक्ष। छे, ड्रीडास मधी शोलानी णा- 
एुउप भे भडपनी २६२ खुश धनवडे भनोएर 
|) यपष भेधपश्तिमाना बेतना ययण १- 
वेने धारण 3री रेला 5८पवृक्षे| 8६४ ०४ 
न ४एभेषण साहि २६३२ भा 8५- 
याणी थाय 8,75४ ञे भडपची २५६२ 
नाणइन। तिश्वासभानथी यक्षायभान थ४ गय 
तेना सति ७६४ ९२४ पवते। णाणद्वाने 
२भ१।न। ६३।ञ।३५ ३८५।य्‌8 छ. ञे भएपनी 
२१६२ सध्याडणनां १६० ६१३ पी 
गनानां ३७भ्‌४शु३पे 5€पव मां २१८ 
छै भने श२६क०नां १।६५।भे। ६१३ पी 
खीआना याभर तरी अध्पायेव छै." मे 
भडपनी २१६२ भ्रक्षयडणनां १६७! नीउ- 
एाओउपे &८पनान मान्य छे भने जा म्भा 
५२५५ तण ००८ रभवानी थे।५० तरी 
3८५ये। छै सने तारओथी सुशे[लित 
३२१ “भे यद्वा तेरी गणुवाभां न्यु 
छै, खे भडपना साइ शउप गणानां मेची 
२५६२ ०/णतनी उत्पत्ति अने दय थवानी 9- 
तीतिउपी पणु वेवाभां जावे छे अनी. ०१- 


येजवासि४ भछाराभायणु 


भडपना श्रक्षा55 भातें॥ ०२३० २१६ थार 


[६ निर्वाण ५३२९ हराई 


~~ 


प्रशरता आशीगाइपी सेहान ०न्‍भ-भरणु- 
६३१३ १२१३ थान तेभ परनया इरे छे. 
भने तेमां यद्र-सूय-्भाहि अडे रभवान। 
पासाओआइप छे.” खावी रीतने। गोड भ- 
३५ छे, अभ स्टप ३रनार। पुर्ने ते 
स३९१० धणे क्षाम आण लावना ३र्‌वाथी 
जागेड्ण उम ग्रेण नळर १० तरते० 
हाय तेभ 4४६ ०४४ साथाना मेवे! लासे छे, 
तेवी रीति जा %गतडपुन ३५ पश्‌ विवाताना 
स५९€पभानथीळ 6त्पन थथेक्ष छे भने थि- 
नेशरना थित्तभां २३४५ थित्रनीपेडे ते भान 
जतन्यतत्तनान/ यभळार३प छे मिथ्या छतां 
सञ्टपभानथी०/ ते स2री सावे छे. ब्लेड सवे 
इश्यभान खालासइपे २७९ छे ५२० तारिव- 
$ इछि ते छिळ नहि दकत श्र भायावीनी 
भायानीपेठे मिथ्या छतां पशु जु व्यशे उ्या- 
थी उत्पन थथेक्ष होय तेन्‌ नेवानां यावे 
छे." ळभ्‌ सेनानी २५६२ ३2२३-४३५ 
[ह लावे, रेव छे ते रीते संसार पण 
येतन्यतरवन। यभद्धरनी २५६२०४ २९ छे 
डर ळ (संसार) स३९पन क्षय थतां तरत क्षय 
पाभी नय छे. हवे स ३९५ उरवे. थथना 
स ३९५० न यता देवो भे भन्ने वात तभारा 
पाताता त्यत ताणानीळ छे भाटे मभ त- 
भारी ४०७ डेय तेभ उरे. मे पुरुष विहित 
षभैने। ले छे त्याग उरते. नथी; परु सन- 
पान माहि महि ध्मावेधस म'धी) नाजनी 
साभओ मने ६न-येश भा पारधी 8४ (५२- 
वेस णधी) लागनी सामी, भे मननेन नि- 
५३१ होनाथी झपिणु "नी लिवाषा नथी 
(पते! तेन! वीतराण एरुपने था छेद्वी ४८१ 
छे. हे शुद्ध शुद्धिभान निधार ! नथु वे।ऽने 


थानी रभर्त-रभा4 छ भुन त भनि त पधि एरवर्वाणी” नापित आने bs 


र विकि 


€् 
सग ८ भे] 


जविवेब््शाना इरतां वणी ४8 ५००८ तरे- 
इनी विवेषप६वीने तभे आप्त थ४ गथेक्ष छे 
तेथी था भार भनथी इँ भेन धाइ छुं $ 
२ उत्तम पट्व्वीथी ७१ नीथे पडशे नहि. 
भाटे बाशी खने भनन व्यापारथी रहित 
(ननं वाशीवड़े सन्य) शुद्ध थिहुप परभा 
त्नाने। सनत राणी भन याहि सब शय 
बणने छोड है. 
प्राप्तो विवेकपदवीमसि पावनात्मन्पुण्यां पवि- 
त्रितजगत्रितयां द्वितीयाम्‌॥ नाधः पतिष्यसि 
पुनमेम साझुनेति जानामि मोनममलं पदु 
त्सृज त्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीमद थागवासिए भहाराभायश्‌ [निर्वाण 
भडरशूना ७तराळूना ८ भायाभ'डपवशुन ? 
मे नाभने २१३भे सण २५७ 


सगे ९ मो.* 
6४२१ (थन्भान छे 
॥ शुशुड उवाच ॥ 

अबुद्धयमानश्ेत्यादि चिद्रूपमापि चाऽनघ ॥ 
शाताचेद्धनएवास्वा नेमेलाप्स्वतरशुवत्‌ ॥ १ ॥ 

छश ७०० ७४ 8:-छ (निष्पाप विधाधर ! 
टृश्यन]ने तेभां २७९ क्रिया, शुणु, ४४, भे 
ने तथा तेने १९३पे न्नेनार। तेथी ०७६ 
गणात 29न्‌येतन्यने, भे सवेने तर्वईृ्टिथी 
मिथ्या सभ०५ ते तरङ डं कक्ष्य नहि था- 
पता नेभेण नी २५६२ प्रतिणिण३पे २षे- 
क्षां सूडिरियुनीपेठे तापथी रहित थ४ ०४ 
-शांतपथाथी सबन शरपूर अडाशभेये सेड 
शुद्ध थिद्चत्मा३५० तमे थश २९।.' मभ पर- 
स्पर ओडणीळीन वभो विरुद्धपशु छतां 
अ ना नवभा सभेभां ळगतनी तति, क्षय 
सप, ३६ति, ४६ सबै येतनने भीत होवाथी 
सते भे सधगे येने & ५१५ पछ वय 880 
पयु यिन्‍भातर छे शेन ३हेवाशे. 


०४०९ यिन्मान छे 


३८५ 


सथुद्रभा 0/04।) भेऽसर्‌ेणी रीते १५१० 
२७८ छै ते रीते ६ श्यवण पोते येतन्यतत्वना 
उरत ७३५८, इ:ण३ पता मने परिणाभी- 
पशु भे माहि 4३६ धर्ना 4७ छतां सभान- 
पणाथी भे येतनसत्तानी २६२० (साशास- 
३प) २३९ छे भे ते ००१०भा ॐ यैत 
न्यनी प्रतीति थाय छै ते थेततसच्ताथी० छे. 
मेभ शञ्चिनी ब्वाणाना नाशचु भने ७त्प- 
त्तिठु, भे भन्नेठु शरु ५११० छै ते रीते 
/गतभां शात ०३ नभने थेतन खे मृन्ने 
लागना ऐेतु३५ थेड येतनसच[०/ छै, ३२९ 
इ तेगाठ येतनपछु यंतन्यसतानेन/ न्भधीन्‌ 
छै “छ? भवी झ्ीपणु नस्तु छे नहि. मे 
38 छे ते थि छे. भे. अभाशे तमे ४१॥ 
चिद्रूप शात्माभन्/ निश्चांत याये भने पछी 
ळव थ४ २१।य तेवा 4४ रडे. मेभ ति- 
मेण ०/णनी २६२ व्यापी २हे ६५ >भि- 
बडे बणने नाश यध मतां पण्‌ पोते १७२ 
(४ण मणी "ता तेथी खुद) अने धरे 
(०४० झेगु हेय त्यारे तेनी ज६२) अवशेष 
रहे छे ते रीते तमे ४ अिद्रप छ ते सबै 
पक्षर्थांनी ५६२ भते महार ग्यास० छीता- 
थी ते पथति! नाश थ४ न्य तोपण २१- 
शेष० २९ छो." छे प्रिय निधाधर ! ईं झवु 
आंध्र महुडारच ९६ स्थान छे नहि, मे छे ते 
[२१५ २१८भ१०/ छे. भे प्रभाणे तभ।३ ९०१- 
येतन्य न्ने प्रद्ययेतन्यभां मण भेडताने 
प्राप्त 4४ शयथुः ता पछी तेनाथी यीन्ने जप 
विषय व्युशिळ नहि रडेवाथी तभारा २क३५ 
नी डाने ७पभा थापी श्रय तेभ छै  (%- 
छने नहि.) देवताओं भने जनवोये सा. 
पताणते5, थले ने स्वशे।ऽ इभ 
cs हि 
भने प्रीति, ७१, ७५, 9६, 


३६६ 


येणवासि४ भरडाराभायणु 


[ ६ (नर्वाथ्‌ उरश्‌ त्तरा 


~~ 


राहि नाना अक्षरन लावे! मताननाथी तथा 
लागी ४4, ३३३ ४त्याद्िमां इतानछु' थवा- 
३५। जीनत पश्‌ लावे. जताववाबवड़े ४भ नए) 
ते ते बणतना छिया थवाना आणने भूतिभान 
रीते णतावतु छोय तेन व्याइणताने। हैेणाव 
गआापतुं लीतभां रणभय यिनमा विणे 
००० बेन लींतनी २६२ जातेणेक्षां ४४ 9३ 
भुनिनां पूतणांनी पेठे लीतभां लींत३पे व्या- 
पार २(हत०/ 4४ र्‌े तेभ भायाभां अ्रतिषि- 
[भत थथेक्ष शमक्षश्रक्ष (४४२) इपी थित्रभां 
-।तेभे@' या दृश्यमान ळगतरपी थिन पशु 
३६ 4६४१३ पी शीतनी २६२ शुद्ध थि६- 
3१0 5 % पाता वास्तव २१२३५ छे ते उपे- 
० २३९ छ.०४३स म धीडेथेतनस मथी बन 
बना २३९ विशेषे इरी १२१२ थित्तभां 
on स्रया ३रे ते तशु भतानी भेणेळ 
१४ ०/१।य छे. भाटे मभ तभारी ४२७ हेय 
तेन तमे ३२.१० भ्‌ सूर्यतां 6२ऐे।०/ ॐ- 
नाता ००ने उपे श्रांतिवड़े प्रतीतिभां २११ 
छे, ५२७ तेछु वास्तव स्व३५ व्वशुनार। ५२- 
धने ते तरर ०४१ खाववाभां २९३१ उरी 
शडतां नथी ते रीते थिद्धत्माना यभरारे।०० 
१५ जाडाशनी २६२ श्रांतिवडे कगतने 
याडारे प्रती तिभा यावे छे परतु नाथुन 
सब मशे नाशी शीषेष छै 9१ शानवान पु२- 
पुने ते शुद्ध 2६५० ळणार्‍याथी तेना ५२भ- 
३ वियारनां ते आंध्र, २2७१ ३२१२ थए 
नथी,'” मेभ तिमिर रेणवड़े व्याप्त नेजवाणा 
पुर्ने भाशशनी ६२ 3520, २१५६ साद 
> याडरीनी प्रतीत थवी भे शाहि ज- 
ने& ति स्ट्ररी १ छै ते रीते था ससा- 
रभां०/ २>या पर्या २ढेनार मने अशातईप 
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२११ छै. ' ७५२ शुन्या प्रभाशे ०४११, 
तभे नभने डु, सबै वरलुता्े भ्रक्षरन३५॥ 

350 न्याजास १२०४ छे. भान >पशानने 
दीघि प्रती तमा जावे छे. पाए इ्रश्णि 
ग्नेता खे ळगत थयेचळ नथी नभने न्भशीन- 
इमि नेता थथेलु' शाय छे. सरना हि 
शुभां थ्रांतिवड़े र्थायेक्ष। जधवेनगरन मु 
गा ०४३ व्यवष्धारध्शाभां शीतम्भादिभां थि 
नइपे जावेषायवां #गतनी पेठे द्वेणवा भा- 
न छे. गाड़ी तेने %शतइपे न्नेन नये ते। 
न्शाड्रशूनी बतानी पेठे ते सथ नथी.१९ 
एवं जगत्त्वमहमित्यवबोधरूपमाभासमात्रश्ुदि- 
तं नच नोदितं च॥ अकांशुजालरचनानगरा- 
भमत्र कुड्यादि सत्यमिदमस्ति न खे लतेव ॥ 
श्रीमद थागवासिछ भळाराभायण निर्वाश्‌ अ- 

$२७। 6२४ “(२थनथै।ज। पेश? 
से नाभनो नवमे! सग स"पूण, ८ 
सगे १० मो.* 
श्ह्ने न १९१२ छे मने ०४०८ भिथ्य छे, 
॥ मुशुंड उवाच ॥ 

विद्धि त्वं चेतनादेव चेतनेतरचेतनम्‌ ॥ 
जलेग्निरिव चिज्जाडये नातो भिन्ने मनागपि॥ 

शुशु ७०० डे छे-येतन्यतरनथी ०५६ 
नसत म्भा ००७ ०/णतनी मे आंध्र सकि थाय 
छे ते थेतनसत्ताथी+ छे भेन तमे सभन्ने 
मन भा अतिमिमित थयेते। र लिन्न- 
इपे शेणाता छतां ००थी वळु इही. शडाते 
नथी तेभ ७७ नस्तु तत्१६(्िभि येत॒नसत्ताथी 
वी नहि होवाथी %३ येतन थे णन्ने 


०/२।१७ न्द्रं डी शशता नथी." भाटे ०४४ 


* २। दशमा सीमां निर्विश्षर आरणुथी २७५ 
सह्य यथास्थितपशे २ऐक्ष छे. 9४ डानि 4१ 


0७४० Ara ०१% थये नथी, भ्‌ १ 
उडेवाभा न्भावशे | 


स १० भे] 


कान्यकान्ययकन्यकन्ययकान्यन्ययकन्यका्यकन्याय 


येतनने। लेह छेवाथी तभे १७६५ परिमेय 
डरने नहि नक्षी वेतां थित्रडरना थि- 
रांगा ५७६३१ 984 थित्रनी हरता परभ- 
तरनेनीपेठे ने शधबेनशरता न्भविष्ठान३५ 
आज शुनी पेठे आंध्र निक्षेप नहि पाभतां स्वस्थ 
थछ रहे. मभ ययणता विनाना निभेन 
००नी २५६२ डड ट्रीणना परपे।० ने सूक्ष्म 
लान्‌ लानि तरी २४७० ऐे।य छे तेरीते प्रक्ष 
७ भायाने। समव थतां ४२५६4३ ५७ 
बाय छे ते सवे शङ्तिभान छोवाथी तेती सदर 
सूक्ष्म३प ४३१[३त पणु २४८।०८ छे; ५२ 
कग आरणुविना णा सूक्ष्मणावथी रछेते। 
ट्रीणने डीश परपेर पण्‌ 8त्पन्‍न थतो नथी 
ते रीते तालिड इट्टिमि नेता ञे द्वितीय 
परभतत्त्तभां भायाळ नहि डेवाथी (49२ 
भ्रक्षभांथी डा२शूविना सि नहि आंध्र 80१०० 
थतु' नथी. जा सिनी स्थिति ॥२७विन|० 
आंतिभानथी न्नेवाभां जावे छे भने ते आरणु 
शोधन ने ते. 50 छेणाठु नथी, भाटे 
०४१ नि आंध्र उत्पन्न पण थु नथी भने 
तेने! नाश पण्‌ थतो नथी." ॥रणुने। सत्येत 
जलाव छोवाथी मगत माघ ४8 पण्‌ थभे- 
५०४ नथी सने मेभ जोजनाठु' ०० द्वेणवार्भां 
गावतां छतां भिथ्यान/ छै ते रीते | ळगते 
नळरथी बैणातां छतां पथु सान मिथ्याळ 
छे. क्ष डे मे सनत छे, ४न्भ याहि वि- 
॥रथी रहित छे पने शांत छे त० था सवे 
द्रेश्यञपे भ्रांतिथी न्नानां जाते छे जाडी 
तेमां आरणुने। ग्लान हेवाथी नाभ३५०५$ 
२(९ 8०८ नि; तेथी खा सवै दत थे नि- 
(३३२ परप्रक्च३ ५० छे.” भाटे तभे भ्रह्मइभे 
सवन भरपूर छे, शिक्षाना जंब्रना अलेनी 
पेढे २२४६ जने नेच ११ 


angri Universi 


भ्ह्म निविश्चर छे भने मगत मिथ्या छे. 
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द्षीघेळ ०न्भथी रहित छे, निरवयव छौ सने 
जञानरेव३१ छै, व्यव्रद्रश्णि मतां तभे 
संवेभा आंध्र जनिवेथनीय३ पे रथ्या छा सने 
तालि इश्थि नेता (सवे मिथ्या छे।वाथी) 
तभे इशाभां ४४पण इपे नथी भाटे तभे नि:- 
श<पणु सारी रीते सुण५ू१ रहे, शुद्धि भने 
थिद्दलास भे णन्नेथी रहित पोताता शुद्ध 
२ त्भस्व३पभा तमे पातानी भेणे/ शांत १४ 
नसि. न्भ साई निडारथी रहित परणरक्ष 
पाते नित्य जान ६३५ छेनाथी तेने अंध खेळु 


प्रयाब्नन नथी 3 कथी ते जा सश्टि जाहि आय 


। उरे, भारे सि नाहि उशाने। सश१० नहि 


&ावाथी, मे 3४ छे ते बन्य विश्वरथी २- 
हित ५२म३९य।शु३५ ५२५७० छे. ॐ न्भ- 
शनी ५२े। घेताना न्थात्माने ०न्‍भथी रहित 
नभने यिद्रूप नथी सनता तेणे।ने। नशन 
२५ नच 5६४ दिवस नहि टणबाथी जा से- 
षिन! नाश थतां तेनी गतिविषेने शे. वियार 
३रवे। १४१ «या न्त्यां परप्रष्ल छे त्यात्या 
"गत घेताना नाभइपथी २७छित ५२५३०८ 
२४८ छे. भा, आ8भॉं, ०८७, शीता खने 
सन 89ऐ| ५२५४ २७९ छै ने ५२२५२ आत- 
प्रोत १४ रछेते। अने सश्णि।ने। सभू९१्‌ (ये- 
तनतत्वन। सयौ, यभळारथी) सवेन २४७ 
छ. भ्रनना श जम ०गतनी प्रतीति थया रची 
अ तेने स्वभाव छशेडे? जेवी शा क्षाववाने। 
मी सा।न्‌डाशन/ नथी इभ मनेते १२भ- 
तत्वभां ते तत्व पोते 99० ऐे।वानेक्षीपे भे।- 
तापछ' सने ५२३५ भे गाहिने। सत्यात 
सभन छेवाथी गीव्ननाथी पोताने ळुळे 
पाउनारो। स्वभाव धने तेमां सनते 
नथी, ६२५ नस्ठुने। २4९ ७ पाताता शा- 
शरयूने थीन्ननाथी ०१६ Re सुण्य साघ- 


>>> Fou 


(९२ ्भूसिन। ७५७३ पी स्वणान 
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णीळ हेडऐे ७० जाहिभां २१९।११)। य 
छे ते रीत) पेताना जाश्रथथी जन्य स्थणभां 
खलानवाणे।% होय छे; तेनेधीधे परथ्रक्ष डे 
मे सनत छे तेभा कुटी ५७१नी छत२ १- 
स्तु० न ऐे।नाथी स्वभाव नाहि 55८पन- 
आ ०४ शडती नथी. नित्य सने अवत ५२- 
भात्माभां विव्नतीयपशु ७ सभळंतीयप्धु 
गे जनेने। सत्यंत मसभन होवाथी स०्त- 
तीय-विन्नतीय माह्िथी पेताना जाश्रयता 
लेने जतावनार। २१।१।(९३ तेभ 8० नि, 
नस्तुशतिथी स्वय प्रडश ते परभतत्व पेतानी 
भेणे, सि छे. वे।ऽभां पशु के १भ ४० 
लावे पेतानी भेणे स्वत:सि६% छै मने पे[ता- 
ना जाश्यने यीन्मेनाथी ०६ पारी २१प- 
१३५ स्वलावतु' शये नथी उरता तेभां स्वश।- 
नपष्ने। प्रयेण विशेषे इरी अप्रसिद छे. १ 
४ सुशीक्ष विधापर! कम्‌ श्रक्षभां ०णत नस्लुता- 
थे नथी तेग सक्ष्मशुद्धिथी धोनी २५६२ न्नेवा- 
भां जावे ते २७३२ पश्‌ ०६२ ब्लेवाभां सा- 
नते। नथी; १२७ बेन णाणाडने पे।तानी आंति- 
थी 5८पायेते। यक्ष मिथ्या छतां २१२० थापी 
हले। २४ तेभ २७३२ भिथ्या छतां छु 
गण उ्याथी यती सडे 4४ व्यय छे. २५- 
हरन! नाभ३पने छेरी ४४ त ळे शेष 
रहे ते १२५४०४- छै भने ९ ॥रने नाभ३५ 
सहित भानी तेना स्व३पने। तरनटृष्टिथी शे 
$रता ते| ते (मिथ्या छे।वाथी) ञ्यांय ०ते। 
रे छे. भे रीत «शत ने प्रद्च भे भन्ने 
ने। ॐ 38 लेह ळणाय छे ते ३टिपित छे।१थी 
नरतु॒ताओं नेता जले६० छे नभने पर्याय श- 
०।न। २44 मेन्‌ भेऽ होय तेभ 25०४ छे 
मभ सोनाने शने ३डाने! ले६ त स 5९५भा- 
मृग छे मने भिथ्या0/ छे ते रीत श्रक्षने। 
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भिथ्य० छे खेम विद्ञनेण निश्चय अर्यो छे. 
~ ~ ०. 
भेदो जगद़ह्म दशोरभेदःपयायशब्दा्ेविलास- 


तुल्य: ॥ संकट्पमात्रे कथितो न सत्यो यथाः _ 


नयोवें कटकत्वहेम्नोः ॥ १९ ॥ 


श्रीभई यागवासिङ भढाराभायथ्‌ (नयाशु २३- 


२शून। 5त्तराद्धने। सर्थापवजपरतिपत्तियेओ॥ 
५३२? से नाभने ६शभ सज २५९, १० 


सर्ग ११ मो.* 
मरत ५६३५ छे 
॥ सुशुंड उवाच ॥ 
शस्राणि दायेतांगानि लम्नान्यंगे निरंबरे ॥ 
यो बुध्यमानः सुसमः स परस्मिन्पदे स्थितः॥ 


॥॥ 


शुशु ७०० इषे छ:-वस्राह्बिथी रहित 


पाताता हिगणर शरीरमा शस वाणे २१4१ 
प्रिय ख्रीभाना स्तनाडिङ खवयवेने। स्पर 
थाय तेपणु ते णन्नेने भनभां ३रे। विश्वर 
नहि क्षावर्ता के सभानरीते गणुते। ऐेय ते 
घीर५२५ परभ५६भां स्थितिवाणे। छ. ५द््थाथी 
विश्वरेने। ७६य थवाना सनधभां भे सप 
मिथ्या छे भेग सभ न्यांसुधी सुप 


सनस्थाता केवी. परमसुणभय निविश्नर | 


दशा प्रास थाय त्यांसुधी धीरता राणी पाताता 
५२१प्रयलथी भश्यास्‌ उरवाने। छे. ॐ ५६५ 
(०४२८) ०१ (५8३५) तेव! ( भ्रक्ष- 
३५ ) व्वणुनार। तरवज्ञ सपने भनने ६:५ 
३प््बनारी पीडा पोतानी मागण 
भूतिभान आनी उसी रढे तेपणु ०० केम 
इभ्‌णीने स्पशै डरी शऽल नथी तेभ ०४२५९ 
वेप री शक्ती नथी. शांतणुद्धिवाणे। क वि- 
बेड पुरष स५८पने। ७६4० नहि थवा चत 


निर्वि॥२ थित्तती पूछ परभात्भाभां स्थिति राणवाचु 
ने हे6 ६ शय पया १२६ ९०४ नहि २५ 


बनने ०४२९" ६०पछु""ख४८सु१५£०६५१ै अपनी! शिर्थत५०४३० ३११५ ३हेवाभां भोपरे 


कि 0 


% म्या २१२।4१।२१। सभभां ४द्रियिते ०८ ५४ 


मिश्र... 


सगै ११ भे! ] 
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शेख! सने गना डे ळक भ्रातिवडे २- 
२००णनी पेठे दाता छतां तरषट न्नेतां 
शत मेवा शून्य छै तेथ दहेवये०थी 
पाताना जमना क्षागेक्ष होय तोपण तेने 
इशे। ७५-श। ६४ विर न पाभतं नहि 
बाणेवां २१०८ देणे छे तेळ "१३ केणे छे. 
रभ्‌ विष पोते पे।ताना भूछ स्नभानने नहि 
छेडत भतानी भेणेळ धण्‌ सहि ६९ इभि- 
३१ पनी न्य छे, १२० वरतुताओे श्छ खे 
2भिप७' विषथी न्यु नथी ते रीते त्मा डे 
मे ५६३१५ छे ते घेताना भूछ (५४) २५३१ 
नहि छत ७७बणावे (११६३) भनी गथ 
छे ४७% ७०नलान पोताना चालिइर4३पठु' 
शान थतां क्षय पाभी व्यय तेवे। छे. मेभ भरण- 
धमथी २हुत ०३ निष पेताना स्वलावने नि 
छडी हतां भरणुधभेनाण शीट ६ २०१९।- 
नने 94 थ ळय छे ते रीते भ्रक्षथेतन्य डे 
ळ भरशुवभेथी २हित छे ते पेताना भूण स्व- 
लावने नहि छेडत! भरणुधमंवाणा ७३ ५६- 
थाने इथे विवर्त पाभेक्ष छे." भ्रक्ष डे मे 
नेत छे तेना 3४ भे३ अहेशभा मेभ [विष्‌ 
पाता विषपणुने नहि भूइतां पेत भाळ भे 
इरी जेरी $भिश्पे थ व्यय छे ते नै डे १९6- 
ताभ ते. [१५३५० छे ५२५ उन न्नेशे तेथी 
"यु छे।य तेम हेणाय छे सने ते भ्रक्षभां 
विवते३ पे भासे छे, तेवी रीते >। ००१३ 
जेरी इमि पण्‌ भ्रन्लनाथी ब्युच्े नहि छतां जेन 
गण नुह! होय तेग रद्य छता न न्नश तेभ। 
न्‌ रथ्यो डेय भने प्रक्न३५ छत डेम गए ५- 
क्ष्‌ ५ न हेय नभने तेथी नशु! डेय तेभ 4४ 
२३७ छे तेने भ्रल्नइटिथी नेछ ते. ळन्भे छे 
भरणु साथै $शे। सणधळ नथी नभने ९०१६- 
(भ तेने %/नभ-भ२ के अतीति ०4२५१ 
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छ, ३७ ४द्रिय नने विषय३ पे १६4[भि। ० 


०४२ ६३५ छे 


3६६ 
सु इ छुं सने २१४ भाइ छे? भवी जास- 
[१७ नहि भाता पेतताना स्नइपने नि 
82) गयेक्षा तथा ५१य्‌।६६३ अ्रयत्नोबडे पोतान। 
नात्मने! गपरेक्ष जवुभव ३रनाभां ७५थ्‌। 
य पडता पोताना यात्माथीळ (पुरपप्रयले- 
बडे) जा ससारसाणर गायना भेड पणद्यानी 
पेढे सछेक्षा४थी तरी २४य छे. साडी २४0 देनन 
8५२०४ २१९२ राणवाथी 3१ थठु नथी.“ १° 
> 'परिपूण सुणइप खात्मानी मभर सवै 
लावेने ७8६न उरी २४८, ( काडत) भने 
सवे समतिप्रिय पद्षर्थीनी धर सारउपे के 
सु २७ छे तेनी उत्तम ननस्थाने हत्पन 
इरनारी, शीतक्षता२डेथी छेड म सबै तापेनी 
निवृत्ति थतां जवुभवभां जावे छे. तेव २५३५ 
गत्मक्षाणभां शे। अनादर ३२१।न्‌। ४१९१ सबै 
णतना पक्षर्थांनी बेड सत्ता नणय छैतेनी 
२५६२ २१ ५४४ के? सेट्रपछै तेनी १७8 भा- 
बना इरनाभा भावे ता पछी निभेक्ष अद्वितीय 
खात्माभां भूत, सहे डार, शुद्धि नाहि ३५३ने। 
२५१४ अयां २» १११ छे प्रिय १६६२! तभे 
उभ ६०५० याहि \४थेनि त2्स्थपशाथी 
पाते साक्षी३पे ०५६ री नेया डरे छो ते 
रीते शरीरने, सढ शा रने, भनने, जुद्धिने अने 
२१३९ हिने पण पाते. तेथी ०५६ २ी 
इशाभां भनिताळु डे नात्म्शानडु सलिभ।न 
न उरत साक्षी३पे गया 3रे। भने पछी १७२ 
मे आंध्र ०/शतना पध्षर्थोना सभूछना ५१७ 
व्नेनाभां जाते छे ते संगधी भने २६२ भन- 
अङ्धि नभि मे ४४ २७९ छे.ते संगधी अंध 
पशु स&८५० न डरता ते सवने मिथ्याळ 
सम29 पेताना साल्ाना शानस्वश्पने ओ- 
णी १४ तमे पेतानी स्वानावि5 स्थिति- 
भाळ रछे।. २४ ञ्‌ ००१-भ५5त ध्शानी स्थिति 


by $3 6 


| एप नेप, खुण 


के 


ई ye 


| 
| 


४०० 
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[६ निर्वाण ४२७ ७-चराई 


इभ वगेरे ४४ पण छेठुथी हने 8४ पण 
डाणभां ड नतने युष 42७८ नथी 
3भ5 सन्‌ भेऽ यात्मभयळ ऐेवा्थी तेभों ४- 
पपु डे लोाईपाप७ु २४०१ नथी. 

न केनाचित्कस्यचिदेव कश्चिहोपो न चेवेह गुणः 
कदाचित्‌॥सुखेन दुःखेन भवाभवेन न चास्ति 
भाक्ता न च कतेता च ॥ १५॥ 

श्रीम थे।२4।(२४ २९।२।२।4७ (१०५७ ५३- 
रशुन। 5त्तराडने। ' यथाफताथवबेहन "मे 

नाभने। न्मजीयारभे सग २"५७, १९ 


सगे १२ मो.* 
॥ सुशुंड उवाच ॥ 
- सपविचचाना नाशने। उपाय 

'ख एव व्योम संपन्नमिति संकल्पनं यथा॥ 
ख्राँतिमात्रमसद्रूप तथाहभावभावनम्‌ ॥ १॥ 
शश ३९9 ५९ छ.-%न २५5१ २५६२ 
न भीन ३२ 6त्पन थयु अवे, स'५८५ 
वस्तुत २१३१ 9५०८ ऐे।नाथी 5१० भ्रांति 
३५ सने मिथ्या छे, ते रीते खत्म डे मे 
पेतादु' १२११२१३५ छै ते ९८४ ०४ तेनी 
२५६२ २७५२ 3 मभा सक्ष्म३५थी न २६- 
गे! प्रपय रहेते। छे ते वरतुताणे थआत्माठु' 
अेडपछु शषवाथी भान श्रांतिशप ने भिथ्य।- 
० छे.' शाडाशनी २१६२ वणी भीन भाडा 
हतपत थवु भे स५८पने। ७२१२ ७ (२4३३ 
५२५) मेम्‌ तेनाथी ब्युच्चे छुं तेवी रीते भन 
बाव भशम्य हे।वाथी [तशत उरी १४- 
ते। मात्मा २७५ 9ता जविवावड़े ज[०छ- 
हित 4४ ०४५) कभ नशे 9७वलानने ५भी 


०/४ जसद्रप पनी |) हेय तेग 4४ २७० 


+ सा भारभ संगमा २१७३।२ भातिमान छे 
०४०५ै। ॐ श्रम्‌ ब्नेवामां जावे छे भे ओ येत 
तन्यतरवने।_ विवतळ छे थते तेभ थवाभां विधा 


७३५ छे, १० ०64 धवन" ४ 
re न 0४8 | करे 


वाक्यया 


छै, ते पाते थिद्चभास३पे वु 46५४ ०४ 


पाताता थला गयेक्षा जात्मस्व३१भां०/ स 
४ 5२ ६ि5नी ३€५ना उरे छे. मेम्‌ जाआशनी 
२५६२ वस्तुत नेघे त आगशद/ पेता- 
३०४ भे २१३५ २ऐक्षछे $ क २३४०४ छे तेभा ळे 
भन्नु ०१४२ उत्पन थवाने। स 5९५ थवे भे 
ते भान ३९५ना ३२न।२ ५२पना स ३९प्‌भां २४८ 
२[त्मयेतन्यळ पेन स ३९५३१ ६७भां तेवी 
(भीन २१३१ थवानी) ३<पना उरी तेग 
२०० ते छे भवी रीते सविधानी ७पाधि- 
बड़े वीटामेवे| २१५ शात्मान्/ (२9नलानते 
पामी ४४) पोताना मविधा३ पी ६७००४ छु 
२35३ पे द्र छ नने =$ दृश्य छे अवी 
टपून डरी ते इपे शासे छे भाट तास 
श्थि न्नेतां ७९५२ पण्‌ न्भशानथी न्युन नथी 
खने सारथी ०६ मे डार नथा प्रपथडपे 
भासे छे तेपण न्मज्ञनथी न्यु नथी. सन्‌ | 
-श।न३५ श्र तिभान०/ छे भेटते पछी भभम | 
सिद्ध थाय छे डे सवे ३टपनाभना अधिष्टात- | 
३५ प्रक्षयेतन्यळ सत्य छे भने मोळ तो स | 
दभ छ 8 मनी पासे सति जीणानां जीडु 
२४२१५७ स्थु8० छे. भे परम सूहभतरवभा | 
?भ येड नुमा भामेरुनी ३<पनाडरवाभां | 
२१ ते रीते जा २७१ नाहि सशिनी &- 
€पूना ३रवाभां सावी छे. न्थाशथी पण 
सति सूक्ष्म भनाई विधा 3 मेने क्षीधे 
२१७ देश विकत्तरपे नेवा जावे छे ते 
पण खे परमतरवनी पासे स्थू॥० छे. भे प- 
२१ सूक्ष्म थेतन्ये पोतानी सदर मेना मेला 
स्नभाननी भावना री, ते ते या सटिने स्था- 
8२ 4४ २४८ छे. मेभ यडरी माहि ४” 
३0७ ०/० ७४% पेते ११३५ छै तेने७ आड 
ग्ततेने। $409। छै ते रीते २६२ १४३२ 
मट 5549978ु१र २१३२ ययाहि सेवे 
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सर्ग १२ भे। ] 


गगत जातयैतन्यतु'० निनतेड्पे १८४ रहेव 
छै, ०० डे ळे पोते ११३५ छे तेनी २५६२ 
न्ने थडरी २१६ झंछ नथतु छोय ते ते 
पाताना शांतस्व३५भां०/ २४ छे ते रीते ज्ञान- 
नडे डे भष्टाप्रधयभा न्यारे भे येतन्यतरवने। 
१२३१५ विवते शांत थ व्यय त्यारे ते पर- 
भत्व २४२ुविनाना शांत पनुनना ळेवु भने 
जभ्‌ नशे जाजशना मबु निविडार अने 
रत्य ६६११ थ४ शयु हीय तभ पाताना 
शांत निविशर स्वइपभ० रहे छे. ३२२ 
4४ २९९ २१ दृश्य भ्रपयथी शून्य सने 
२१।९।सथ पशु रहित उब० थिन्भान प्रक्षत- 
२५०४ विवतेश्पे २ ळगतनेसयाडारे अ्रती(तिभां 
2१ छे. ते निना जा कगतचु' नभने तेनी 
२५६२ अ्रसरी रखेतां २५१४ आर्यो भीन्नुं ॐ 
पारभायि६ ३५ घटी शकु नथी तथा तेभ 
६४७0 महिती. इट्पना पण धटी नथी. 
ये।त२३्‌ रेवायेल्ल भे थिन्भान परभतर्वभां 
मेभ भाया-स्वभ जाहिभां श्रांतिवंड (आाधि- 
अनिनी पेढे) थाड डाणभां धणु। आण जये 
दाणे छे, मेभ श्रांतिथी २॥७शनी २१६२ ती, 
पीत ह अनेड वर्थ अने १११११२।७६३ 
णाय छे, मेभ वहाणुभां भेडेक्ष। पर्षन श्रां- 
तिथी झांशानां २७ १७ याक्षतां हणाय छे, मेन्‌ 
नि%ण नूभिभां श्रांतिथी जाउनाना ळणनी प्र- 
तीति थाय छे सने ळणनी २५६२ मेभ भ्ाति- 
थी यद्रभाव अ्रतिमिभ यथण (यावतु 
दाय तेकु ) बागे छे, मभ निद्रानी २५६२ 
२११ यानत तेभ थनेड वरेढना जाअरे। 
भिथ्य। रीतेळ हेमाय छे भने अत भनस्था- 
भां पशु भने।रान्न्याहिङ स्वभ्रनीपेठे भान भ्र- 
तिथी» ४भ "गे पासे भूतिभान ५३ थने 
यावी 89 हेय ११, १ 
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श्र तभानथी०/ ७त्पन थथेक्ष होय तेभ भासे 
छे. शुद्ध थतन्यतरव डे बट न्थाडाश उरता पशु 
सति २१२७ ने निविष्ठार छे भने छम्मेशां 
क्ष & (ययणता) [६ सब निडरभात्रथी २- 
इत छे तेच (०गतइपे) देवा नब भने 
(१७) स ग्रेया४ ०३ थे गन्ने स९१त०४ 
नथी, छुण-इ:णभने लायववापएु भे जाहि तथा 
३७।८३भ। २५७५२ थवे। भे २१६ के विरे 
प्रती तिभा २११ छे तेने! सणघ भान थित्च- 
लास साथे छे, गाही ३2स्थ येतन्य डे मे 
सर्व निडारथी रहित छे तेभां सुण-:णने 
मोशववापछु ४त्याहि तथा ३७६४) २१७- 
४२ थवे, थे "१ 3शे। निडर छेन नि. भे 
[नविश।२ ५२भ्‌तरव डे मे वरतुताम डळ 
छ ते बणभां मभ स्नालाविड शीतेन वपुः 
२३९ छे तेभ पेताना शुद्ध २१३५भ४ २३९ 
8.5 ळग म्भवाराभां सपना पग हेमवाभां 
नथी आवत तेभ सं$८पथी २(हित 4४ गयेक्षा 
शानवान ४२पने पशु यिता, चाळ, हषे, भय, 
स्थति, शीति, शने ४०७, ४त्याद्नि ७तपन 
३२ना२ सबै विषयसभूछ ( भनने। धय १४ 
म/नाथी) हेसवानां जावते नथी.'३ था सरि 
ह छढ्रियळन्ये शानवडे० जदुलवभां भा- 
नवाथी ५४३ यद्रणिणथी २१२4 थिद्चलास 
(०2१) ३५ यांध्नीना २२३१५ २४५ नाहि 
ज्ञन३पी सतना रसना मेवी छे ते पाताना 
२५६२३५ दिशा भने डाण भे गन्‍नेने। नरवयव 
श्ने (निष्ड्रिय परप्रश्षभो भस ९५ छोवाथी 
प्रक्षथी न्शुद्ी पडी शती नथी. खे प्रभाए ते 
परभतरव३ गे पाताथी मलिन३पे २हेक्ष। ना 
मगतने २३२ प्रतीतिभा २११ छै ते सवन 
अड्सरणी रीते, सत्‌, यित भने जान ६३ पे 
कशी) २ 3४ ३।श्‌ ६७- 
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ये।णवासिष्ठ भदाराभायण 


[९ निर्पाणु २४२७ ७२४ 


साहि गे मे २३०४ हेय तेमां राजनी मने 
मे अ्रतिएण होय तेभां द्रेषनी ३९पना श्री 
4४ भने ५३।भ।ठ पान 4४ २ेAे। २२७ - 
डर ४ मे उन्‌ न्नेशे थेतन्यतरवथी पोते थुन्ने 
होय तेम रट्रया इरे छे. ते ते| श्रांतिवडे >- 
शानमा भथशाता थित्ततु ०४ भेऽ ३५ छे, ७० 
थित्तनी २६२ भा मेन्‌ नेऽ यडरीसे! 
रहे तेभ जा ०४०९); तेना १94 नभने तेना भ६- 
भोक्ष [हिनी अनेड ३९५नाभ। रडेक्षी छे.१४ 
स ६२ डुणडी भारवाना नभने पछी महार नी- 
$णवाना झक्षाइ्षथी रहित तथा ०णना वि- 
बत३पे अतीतिभां जावतां थडरीओना $३॥- 
णांबडे महित न थती नानी २१ स- 
(९३पी २2१ ळणनी नही तेना स्व३पलु 
'परेणइ ज्ञाने थता तळाण क्षीण थछ "तय 
५ बम ळण यडरीओइपे ळेनाना २१ 
| नभने. वूभाजने सथू घाटी भ३२स 4४ 
नथी. छेटेथी १६०।३पे ` हेमाय छे तेवीळ 
रीते जळ (थितन) शतमा अने ०७ भन्‌ 
थे णन्नेना उरत! नणी २ष्टिजी२००% तरेहनी 
०४३।०४३३पे व्नेषानां २१५ छै, ॐ 


४ 02 ०४७- 
३५ छे, सने सप्यताईपै स्टुरी जाववाथी थे 
२५११ २०३ (येतन) ५९ इही शय छे. 
मेभ ४४ 3 ळे ०4ते ०७ छै तेने. उरनेतवडे 
बेरी: साई मनावी तेना यडरी जाह चेतन 
घर्मनाणा जने थिनो मनाववाभां २१ छे 
ते रीते.पर्‌भतरव छ पोते अ४० छे।१थी 
हशा, ॥0 २१६ परिर्छेब्यी रहित छे तेमां 
_अ्येवन३पे प्रतीतिभां नती ज। चररि भ्राति- 
नडे 5८पवाभां जावी छे.” भाताता स१३५थी 
भिथ्यापथानेथीषि डाम हेण[ता छतां १- 
छनसत्ताथी पाषायुनी पेढे. मतिद्रढ्तावाणा, 


अक्क 


२३८) २१ सशिभां (भे भन्ने न्भविष्ठान- 


सत वडे सत्यपछु अ्रतीतिभां जाववाथी) स $- 
९५१३ &८पी ५३८) प्षवे[नी नि्षक्षयूता निना 
इशु वि्षक्षएपणु' मयातुं नथी. छब्मरे। 
परीणाना, छन्तरौ भ्रत॑तन।, ढब्नरे। भाँजो ना 
इन्नरो! ७ याना, थने इन्नरो! भुणे।ना, ७१- 
लावने णतावनारा नाडरे।नडे थने थेष्टाओ- 


नडे युन, अने पवतेने, ०८२।यु०१ मडळ, 
हलि मने २१६०४ भे नादि नेऽ आशी- 


आना शरीरे।ने, व्थिआने, देशेने भने नही- 
याने गो #ाBिशमाञ मेट लागभां धा- 


२७ ३री रढे।, २१६२ शून्य (शून्यताबाशु" 


नभने (निरवयव), निःसार, अने तरैष्ठना राज 
(भे भने २णे। ) १३ २०।ये8, विर० (वेः 
राण्य भने खु २२१९ २२ भ2।३न्‌३ः 
द्रव्य ते) बडे थनारी शुद्धथीळ "घु रऐनाई) 
१५७, दैलो, शर्वो, विधाधरे शने भोर! 
नजेलड युत, ०७२५३५१०। पनन (सूजा- 
तग सने बायु ते) नडे यक्षायभान, सवेनाथी 
७७९ थेतनतरवे ( प्रक्षयतन्थे मने 9७१येत- 
न्ये) रथे, पराभशने ( वियारने नभने भी 
न्न स धपेने) सन न उरी -श$लु, ३2 
न्‌ 
लवभां जावतु जा ०गत पटना थिनउपे शेः 


सुं&र रभणीय सने 4६६प१४९३५० श्व॒- 


| 


भेला ७४ भेष राख्येता मबु जामासभा- | 


१० छे. द खने स५८प३पे 8६% | 


पामतुं भन डे ळल २4३५ वस्तुताओ साच 
भिथ्या ने क्रांतिश५ छे तेनी. २१६२ अति: 
निणडपे ५१३७ थिद्चलास३ ५ येंतन्यतरन १ 
“णनी २५६२ ५३३ ते इ थात२३% प्रसरी 
न्य तेम वासनाभेइपी न्नणोना सभूषानडे 
मय ०४ सवे प्रशरता खुण-६:ण शि 


4 त्या रथ नी रिती ४9 ARCA 
येव 50२0 धिष्टीनंथतन्यना 


|e 
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भाग ५१४ उपाय छे 


सर्ग १२ भे। ] 


तरगावडे वीं०४ रही मेभ भने तेभ खरी-पुन 


ययाहिभा रेला गथेक्षा स्नेहनो २५५९ देत! 
०३ सपने तर१ शि न्नेता. मिथ्या छेवाथी 
उत्पन नि थयेक्षा, आंतिवड़े भोज हेणाता 
१०६-स्पशे न्थाि विषयाने २१५९ देवे अ 
२6 सनेडपे भे १५०४ प्रसरी २७८ 
छै, “२२ खे प्रभाऐ ते आध्यितन्थ छु २५२५ 
8७६३५ छुँ सेना १४८पे१४ भहश 4४ 
ड्म ०१७ २9बशानने आत्त 4४ येल एय्‌ 
तेभ लासे छे, पर तु नस्तुरत्या; मेभ ०० नभने 
ताय भे भन्ने %णना खेड पर्यायश०६ छेवाथी 
ञे भेयना जयथेगां अशुः व्युद्षप्ध नथी तेभ 
2446 नभने परभात्ना भे भन्ने ( 5५- 
धित त्या डरी देतां) खेड येतनतरन- 
भा पयवसान छोवाथी-पर्या4१०६नी 
ते भेयने। परिशाभे भे३०/ र्थ छे।वनेथ्षीये 
२०ब्येतन्य्‌ परभात्माथी ६ परी श्छ 
नथी. पेाताना थआाल्ा 3. मे थिद्रप छे 
ने सूयेच्ननी . पेठे स्वतः अड्ञशवाणे। छे 
- तेळ सढ डर३प भनी ०४ पोताना ०्य।५३- 
स्वप्ना. लोज्यइपे जा सिने ३८पी वे छे, 
अटते जा सृष्टि 5 तेने! स्थनार थे णेय थि- 
-द्र५ जात्माथी: ०5६ नथी. ०४० ऽ म पोते 
- स्वाणावि5 रीते ३११३५ छे ते पोतानी सत्ता 
मे तेर झा इथे यक्षनशश्तिवाणी छे तेभां 
यूवनशश्तिथी २(हित पेताना वास्तनस्त३पभा- 
० ते पेत २३९ छे, तेवी रीते नात्मा डे ळे 
भते शुद्धथिद्रप अने निविडार छे ते जाआश- 
राहि अपयनी रयनाभां डारणुइप लासे 
१२७ थे तेभ रडेव छे भेन पण नथी तथा 
-्याडाश नाहि प्रपयना इर्ताइ५ पण नथी; 
मने भे २३२ २६ प्रपयने पोते थुन्न रही 
-न्नशुनारे छे भेन पश नथी, व 
-इद्प्भा-छ. ना भ 


(भ [वाता 
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नस्तन स्व३५भ० २४७ छे. `° प्रथभ ०य।१७।- 
(२५ बशामां २४ (खध्यारेपट्रृष्टिथी) ६२ ३५ 
दिनी रथनाने। जंगीडर डरी 4४ - थेतन- 
तनी डाशी याहि अप यपे प्रतीति थवा- 
नी वात समे हीय छीथ तेथी तेभां ००- 
तर गना द्रशंतछु सभानपछु रापण 

०तु नथी पण गरगर १००१ २१ छे. मन्‌ 
"णना १२ दिइ पे थवाभां 5 ६१४0 
छाय छे तेभ खे जात्मतत्वना पशु गत ज- 
६३५ निवत थवाभां जभुड देशडाणनी ३९पन। 
५२१।भा न्भावेछे, भेटते दरांत ॥४ति (सिद्धांत) 
नी गराणर स गति भणे 8.6 भन, २४३२, 
५१३ २८ ॐ आंध्र नि३९५३पे स्टुरे छेते सवेने 
तभे जविधा३५० छे भेन समग्ने, भने ते ५२५- 
प्रयलवडे तरत नाश पाभी व्यय छे. भवि- 
धानो र्धशाl 3 मे खी-पुनरधनाब्डिभा भभ- 
ताने। ध्यास थवाभां श२य्‌३५ छे ते विनय, 
नम्रता, धन, सन्मान साहिथी पाते बश व 
३री क्षीघेक्षा तत्तश भहात्माभे। साथै ५२२५२ 
स०।५७।दिइथी०/ प्रथन भूमिडाने। वाल थ४ 
सश्यास ३रेक्ष। तीन बेराण्य याहि साधनथ- 
दशयनी सिद्धि थतां नाश पानी व्यय छे सने 
खे जविचाने। जीन्ने लाग डे ळे जमसलावना- 
विपरीतलावन। भे सा इषे ३७।(६३भ। २५- 
इ'ताइपे २४९ छे भने सविधानी विक्षेपश- 
[तपे ३डेनाय छे ते शा्ननियारथी श्रनशु- 
ननन साद थतां नाश पानी क्य छे" सने 
भाडीने। मे यतुर्थ लाभ जवशेष रहो 3 २ 
जावरणुशह्ति३५छ ते निदिध्यासन राहि ॥२। 
थाल्माठु' प्रक्ष३पे २५२७क्ष शान थवाथी नष्ट 
4४ न्नय छे. भे रीते 0त्तरेत्तर शूभिशन। 
-भश्यासनी साथै मे इरी जथव। नेणे रेड 
न्‌पृत० विधान यारेय लागने। ७५२ ०- 


शव्या 940 कषये डरी वाभा आते अले 


४०४ 


येणवा सि४ भइाराभायछु 


[ ६ निर्वाण अश्रु 6त्तरार्द 


पछी के अवशेष रह ते ताभउपथी २(हित सद्रप 
आत्मतत्त% छै $ ० ५२१५२५।५्‌३५ 
श्रीराभय ५०० ५४ छे-गष्ात्मामा साथै 
परस्पर सलाषएु अर्थाथी शी रीत जविधाने। 
सधान 4१९ थृष्ठ व्यय छे ? सने जीने भाग 
शी रीत शाख्रवियारथी अवशु-भनन गहि 
हर नाश पाभी जय छै तथा गाड़ी रहेते। 
ये।थे। ला? जातावु' जपरेक्ष शान थथेथी शी 
रीते नाशने आप थाय छै ते ४७," बणी 
हे १७।२।०४ ! जाप ण छे डे ०१ ला- 
गाने! लेणे! ५0 क्षय 4४ शे भने ऽमे डरीते 
पण्‌ क्षय थाय, भे शु इषे छ ? वणी पछी 
क सनशेष रहे ते ताभउपथी रहित सने 
२५५० रछे छे जम ळे यापे 5६ ता तेभा 
२५५ शु ३षेनाय शने जस#&५ थु उछेवाय, 
खे सन्‌ ५ भने ॐ 
श्रीवसि४ %षि ७४ ४१-5 पुरष पोते 
विर होय, संसार तरी कबवाने ४२७ २।- 
भते हेय थने गात्मवेत्ता डेय तेवा. सुळन 
पुरुषनी साथे शने णीन् पण्‌ भुभुश्ठनी साथे 
सा ससारसनधी बिथार ३२१, (४ तेठु 
शु भूण छ, श स्व३५ छै, तेभां श सार छे 
नेने तेने शी रीति तरी २३।य, ४त्याहि तेभां 
- वियारवातु' छे.) * आद्य (निवे भठु"्ये व्थां- 
त्यांथी शोध. डरी वेराभ्य नहि साधनस'पन, 
भत्सर माहि हेपाथी रहित सने. जात्नाता 
यथा्ुर्वश्पने अपरोक्ष रीते जदुलवनार। 
ड सन ५२५४ यलवडे २१२७ $- 
२३.३४ ळाणुनाचु स१ मशे नश्‌ क्षी छे 
भेना तलवेत्तागाभां अ४ छे २२५९०! भ- 
हात्मा पुरनो! समागम थान सवे थूभिशता 
भूणइप ऐेताथी सवता रता थुण्य २११ ने- 
शभ्य मट  सावतयत॒ुष्य३५ स'पतिनेदीधे 


| सरवनाथी ४ श | Kapori बी अमित मे NET स्थिति Di 


थृवाइपी तभ ध्शाने। 5६4 थनानेक्षीषे थ 
विधाना सधै भागने तो तमे नाश थयेते|० 
सभन्ने. * जविधाने। जब लाग भहात्मामे।त। 
सभागभथी क्षीण थ जय छे. जीने लाग. 
शाखवियारथी श्रवणु-ननन खाहिद्रारा नाशे 
पाभी जय छै भने येये। लाग निहिध्यासेत 
२१।६६।२। पे।ताना पुरषप्रयलेबडेळ नाश ` ४२- 
नाने| छे.” ५४१ मोक्षनी तीन ४*छ३ पी 
अ5० २१५ उत्पन्न थाय, त ते पुरपने 
वेरण्य थाहि साधनस'"पत्तिद्ठारा लेणे।थी मने 
तेने सपाहन ३रबानां साधनाथी (नेवा२९ ३रे 
छे; अने भेक्षेस्छ सिवाय गीग्ब सलिबाप- 
भानने क्षय थही ळत पाताता पुर्षार्थथी 
निधाने! येथे। लाज क्षय पाभी गय छे. 
भर्ात्माजना सभागभथी शास्त्र वियारवड़े 
श्रनएभतना ६६२ भने पाताना यत्नथी थे 
जविचाइपी भेक्षने। क्षय 4४ ०१य छे. भे उडि 
५भथी भणेते। ५भथी तेने! नाश थाय छे थवे 
भे सवे खेडवळ बघते आप थ४ व्यय थे 
थाश जावी मने ते| तेवे ११०४ नष्ट १४ 
गये छै. खविधाने। क्षय थष्ठ मतां स१ 
तिषेधना भनधिइप & तत्त भनशषे रहे ते 
(६श्य५गेभाचु) अर्हन नथी मने ने ४३ 
छै मेन बढीले ते. अनिवेथनीय मबु आऽ 
छे भेळ परभतत्त्त३५ छे. नाभ३पथी २ छित्‌ छे, 
यमारेपितट्रष्ट्थी मसद्रप (मिथ्या) छे अने 
शविष्ठनह श्थी सद्र (सत्य) छे.*° हे राभे- 
२५९० ! भे २११२ैप रहेत नस्तु ५४०४ छे 
3 ॐ ०२-भरणु २०६ विश्वरथी रहित छै 
सनते छे, भे छे २१ जान ६१३ ६६ (९२- 
५२) छे. तेभां & झर्छ ०9१-०५त था 
स३८प३पे स्टुरी शवे छै त्‌ ते! साव 
गिथ्याळ छे सने श्रांतिवड०० भाज शासे छे 
समळ प्रभात) अभाण अने अमेय 


स १३ भे। ] 


तसरेशुभां ४2 उरेची २५/५५८पन। 


४०५ 


इपी निधुटींना भाहूने ६२ उरी ५४३५ थर 
रही सवेन्यापी थात्मेस्न३ पने विषार ३रतां 
तभे श७२९ ३५८ समान ध्भूत्त थघ रा. 
ब्रह्मेदं घनमजराद्यनंतमेक संकल्पस्फुरणम- 
विद्यमानमेव ॥ बुद्ध्वेवं व्यपगतमानमेयमोहो 
निवोणं परिविहरन्विशोकमास्व | ४१ ॥ 
श्रीभद्द योगवासि्ठ भराराभायएु.. ९१७ 
५३२९न। 8२।६ने। ''५६पसयेा२शय (ते 
पत्ति? जे नाभने। मारने सर्ग 4५५७), १२ 


सर्ग १३ मो. 
तसरेणुभा ४६ उरेक्षी २।०३९५॥। 
॥ खुशुंड उवाच ॥ 

जगत्मसररूपस्य न देश उपयुज्यते ॥ 
न कालो धारणे स्तंभ आढाकस्यांबरे यथा॥ 

थुशु ७१० ५७ छे:-पथन सध्यारापट्र थी 
अविवेध्थाने सभव्यववा भातर ेशडाणनी 
3८पन। स्वीडारवानां थापी छे, १२७ तालिऽ 
६ नेघे ते भा ०२ डे ॐ येतनत- 
सतना यभद्धारना भे3 टक्षाव३५० छै तेग! 
मेभ न।डशनी २५६२ थातर२$$ प्रसरी रहेक्षा 
सूयोहिडना प्राशने धारण उरी राणवाने स्त- 
मनी ०३२ नथी ते रीत ६शडाणनी $शी ५७ 
०३२ नथी." २१ जशे वे दृत भनना स'उ- 
८प भाज३१० छे अने वायुनी २१६२ ३७४ 
२३६ चुशधना ३रतां तथा सूयैता भश्- 
शना 3रतां पशु सति सूक्ष्म, शात, ७९४ 
मने २१२७० छै, हे सुशीक्ष १६२ ! 
जा ०४२३ भु 5 मे येतनतरनना 
३ यभेळारभानळ छे तेनी भासे वयुनां है- 
था २३८ सुंगध भने ये।तरद्‌ पसरी रछेते। 

% | तेरभ। सगेभां भायाचुं ० आथे छे तभा 
१३ सोहनी पेक्षा २हेती नथी, मे ३हेवाशे भने 


ते समधम 92 १0३०ी,४७४।६९०००) ०))घी॥५७५०४०४ गे 
भ 


री. अ वात, विस्तारथी मणाबयाना सवशे, - . 


सयने। प्रशश भे पशु थीळभाना सांभ, नाई 
नेरे द्वारा जदुलवभां न्भानवानेक्षीधे भेरुना 
रना गह स्थूत बागे छे. ळभ भनोरथसणधी 
पार्थे ७ भनेभय छेनाथी भन३प० छै 
तेने ते १% साक्षी-येतन्यनी सत्तावडे न्ने 
छे तथा मने सनम यावेच होय तेळ पुरष ते 
स्वभनी नातने भे छे, ते रीते जा २९ डेम 


दृष्टि भानळ छै ते पण के धुस्षभ्त्ये बेबी 


रीत 5६4 पाने छे ते ५२४० तेवी रीते तेने 
हणे छ.* जा समवभां मेड पुरातन ४ति- 
डास भ्रायीन वृद्धो उडे छे, $ ॐ पृवे॥णभां 
सेड नसरेधुनी २५६२ टने मे जमधवुणवभा 
न्यु ७6 तेश्‍पळ छे." भेऽ सभये 3४ 
अ प्रद्रेशभां भे दिवसे 3४ भेऽ शणक्षश्रक्ष्‌- 
३५ ३९५९भभां 3४ से युशउपी शाणानी 
२१६२ ३ेनताओ।, हनवो भने सीन आशीभे।- 
ना सभूइ३पी भस्मे घाधा०१७ श्री 
भू$8' पवताइ पी भीद्षाभान्‌डे ६७ ५४ २३७ 
पात।णते।ऽ, शूते।ऽ ने स्वणेता5३ पी ७4 
$पाटने पारशु 5२१३, येतनतरवनी स्यनानी 
नियिनताने थीधे रभणएीयतावा७, मति भए) 
नासनाइपी २२१४ ५९ ५४ गये, विविध 
अडारना सलुलनडूपी सुशधते ३4१३) 
थित्तने २५६४ क्षाअवाथी भनने ७२शु $२नार, 
9४३१ मद क्षणां आठ रीते 5६य ५भेक्षी 
०/गतनी सूक्ष्म सत्ताभाइ पी 3रेडे। वेश नी अ- 
६२ रेत २५९४३।२३। भाट री 04१५, 
सवन सभान३पे रढेनारा साक्षियेतन्यनडे 98- 
शित 4४ २, शान ड म भोक्षद्वर 5छेवाय 
छै ते३पी वि&सित थथेक्ष। समने धारण ३२५+ 
नदी भने सभद्रो३पी शिराभावडे बीटी- 
येहु, १यतन्भातराओइपी इणीमानी वयभ 
है, art RY ॥3०न 
(६भाना॥, भदाअक्षयने यते पादी १४. 


aid 


३०४०९६ 


येजवा २४ भदाशभायणश 


[६ निर्वाण अ३२श्‌ ७२ 


थन विधाउपी जयधने ७पयाजभाो आाननाई ) 
"परी ळनाथी शांतिने प्रास थताइ अन श्रेष्ठ 


` खेड डणे नासनाभाजळ मेभां शेष रही न्य्‌ 
छे येवा नाशने, सथना वासनाथी पथ्‌ रहित 
+ ग्रह्ललावने प्राप्त थवाना स्वलाननाछ, भ्रश्लांड- 


उप अगरातु 2० थयु छतुं अने तेनी २६२ 
जिताशने। जविपति छुद्र बम भधपाड 8५२ 
भेडेयी -नधभाणीयाना 3४ भेष भपभाण 
नाय छे।य ते रीते सब द्ेवताओने स्मवीश्वर 
इते।. ११ पूर्तापर वियारने व्वणुनारा परुषेभां 
श्रेष्ठ भे भष्टात्मा ४३७ अशञानइपी १२0, 


- शुरुना ७पढेशथी नभने पोताना थश्यासना 


जणथी न्भात्मतरवेनी भावना उरवावड़े क्षीए 
छ गयु €तु. पछी 0४ भेऽ दिवसे नारा- 
शु भदापरातज्मी इेवताओ।(हेत्यै। ना लय- 
वडे) ञ्यांय ळत रद्याथी ते छुद्र शस्राउपी 


` ०१० भय्‌' भञ्चिने धारण ३२न।२। १४।०८५२- 
6४२६ हित्या साथे पेत भ३७।०४ य ६ यु; ५- 


रछ भछाणणवान हेत्य तेना जाणषर ५२।- 
नय अर्थो तेथी थातर$$ ध्यान राणी तेळ 


. सभये तेणे पक्षायन अयु." १" मतिवेशथी 
- दशे दिशा गा तशे ६७ ३री ५२४ सवे हे- 
, डे शतम पहांयी बणवाथी &भ पापी ५२- 
- षने पकोडा विश्राभछु ऐश न भणे ते रीते 
` छैद्रनेज्यायपछु विश्राभचु स्थण भणयुं नहि ११ 
पछी हत्य ७ छुट्न शभ छे तेनी ००२६ 
- नेमरयूऽ थतां पोताने छुपा %वाने। १४१ 


०१४ ६; वेशने आठरे 4४ २ऐेक्वा पाताना 


स्थूव याडरेबाणा संड€पने भूतसूक्ष्मम्‌ 


संभे2 8४ पोते अतिसूक्ष्म भनी ०४४ सूर्य- 
नारायछुता डिरशुएत। सभूछे।नी २२६२ २छे4। 
58४ भेऽ नसरे क था, मेभ शभरे ४६ भेऽ 


. भणमा सत पिते रह पध 


२४-८४.” ४. NON 


जणी पडना, मते जविधाइप ७3डीने =- 


६8 रन 


Serr पितला 


नाना सडटपनाणा येतनतत्तने३्पे तेशे अ११ 
अर्थ, 5 खे जसरेषुनी २६२ तरत ते 
विश्राभ थीषि। जने धरणी! क्षांणी सुहत गया 
पछी तेचु' यित स्वस्थ थयु. स आनना प्रसंगने 
भूक्षी ०४४ पछी ते भीळे ञ्यांय महार न नी- 
णेत त्या नसरेषुभां निवृषिने आप थयो,” 
खे नसरेणुना छद्र पछी अड क्षणुभातभा४ 
यनी ३€पन। डरी तेने. जतुलव झर्यो मने 
ते बरसां प्मासननी ४८पन डरी कभ पे 
ताना वै5भां सिष्षासन ७५२ भैसी ही इरे तेभ 
ख प्मासन 5प२ छुद्र शीड उरते छते. 
पछी तेनसरेधुनी २५६२ पोते स 5९५१३ शु७- 
स्थ मनी मता नणय) मेती अने पर- 
ताजा जाद्थी ३रेक्षा गढे।थी, नभने भश- 
ने।थी सुशेनित मे$ नशर ते ट्रे £३, डे ॐ 
पात पोतानी अध्पताव३ई भनोभय 60७ 
शीधु छतुं. पाते भे नशरनी ५६२ रहो 
पछी नाना अडारना पनत, भाजा, नहेरे।, 
शहरे ने %गवे।नडे शेनायभान येना $- 
शने पे(तानी ३९५नाद्रर। त छुद्र ४९0" पछी 
पवते।, सअुद्रो, ४थवी, तटीय, रगत नभने ते 
तेना सीमा मास सहित मगत तेना १७ 
स३९प्‌ने थीषे घट्रना न्नेवाभां स्मान्युं ७ 9 
पाताना . स 5९५नेथीधे भनाभय छतु. 
त्यारणा६ पाताणके5, भूते, स्वभेवे।ङ, सूये 
सादि अछे। अने पताम सहित नशे वनी | 
तेना भ्रम सड€पना मणथी छुद्र ३९५१ | 
$री थीधी नभने भे जितेडीभां पोते भने 
लेणसमभूछवडे सुशेशलित भनी छट्रना स्थान 
७५२ भेह. त्या तेने ५६ भेव नाभने। सेड 
भछापर5भी ५4 थये।. ४२४ पछी हणे इरी- 
ने >2वितने। सत यावी मतां सहत 
२५।२२ भे छट ञे छेने त्याश अरी 
छत अथैना धतथी ) २७० १४. 
क 


“0 


शाक्य... 


सगे १४ भे। 


शणक्ष पक्षमा निधोड्दु' दर्शन 


४०७ । 


भयेक्ष दीवानी पेठे निर्वाएुने (विढेनव्यने) 
आप्त 4६ जये. पछी ४६ तेवाउयने। २।०५ 
थ्यो जने तेपण पेतताना भेऽ पत्रमे ७- 
(५१ इरी. णि इरी ७9वितने समंत याची 
गत परभपह्ने प्रास थ४ गयो. खे ९६ने। 
पुनपण पाताता पिता अनाम पोताना 
पुनने रान्य सोपी ळवितने थपि स्थावी 
रहेतां परभ पवित्र पने भाभी यो.“ छे 
सुधर विधापर ! थे रीते ते छुद्रना छब्मरे। 
पीजे! (पतर) व्यतीत थघ जया छे ५ 9- 


२०१ विधभान छे. 6५२ वहन अर्या प्रभा- 
छु भाळ हिवस सुधी ते दरे तसरेशुनी न्थ 
६२ &८पीक्षीघेत्ष क्षोऽभां भे ४६१७४ वश 
४६१ राब्ज्यने पालन इरे छै भने शाडशना 
४ पण्‌ प्रच्शभां सूयैना अडाशनडे पवित 
4१६ भे नसरेषु क्षेतिने आप्त थाय, जणी 
नय, रिथिक्ष थ४ व्यय ७ नाश पाभी व्यय 
तपश्‌ थे ४६७ भने।भय राब्य्य ३ष्रीपशु श- 
तित $ न्ट थु नथी.३° 

इत्यद्य यावदमर्‌श्वरवश एव सकाल्पते जगात 
शक्रपद्‌ वेधत्त ॥ तस्मिन्‌ क्षतेपि गालेतेपि इते 


विनष्टे काप्यंबरे दिनकरातपपावनाणो ।।३०॥ 
॥१६ येशवाशिए भहाराभायथ [निर्षाणु 
भडरणुना 5त्तराा्धने। * 4२२७१२२२२३ - 

बशुन ? थे नाभने तेरभे २२२५९, १३ 


सगे १४ मो. ` ` 
-शणल भ्रह्मभा जिले।डी३' दर्शन 
...... ॥ शुशुड उवाच ॥ 
तस्य .शक्रस्य कुलजः कश्निदासीत्सुरा।धिपः ॥ 
तत्रोत्तमगुणः श्रीमान्‌ पाश्चात्या यस्यसातनुः ॥ 


# नया थाहमभा सभां तेळ ६द्रना पुष 6त्पन्न 
थये. 9४ ओड घटने उभगणीनाचीता तछुभां ०४१८ 
नी-प्रतीति थशे शने शहाड 


बकाया 


~~ 


2३९१ ५४ छेः-भे ४६५६ ७५२ ध्न . 
ताना सध्यक्ष तरीडेि तेळ छद्रना वशमा 
थ्थे्षो उत्तम शुणु।वाणो। ने सह्युणाथी सु- 
शासित ७४ मे$ द्र थयो $ ळच भे शरीर 
(पछी पाछे। नन्म०% न थवानेक्षीधे) ४९५०४ 
७७. (जसरेशुवाणा) छट्रला वशा इन त॑- 
री थयेचा ते ४द्रने ४४५६० णृर्स्पति 


ज ळे पोताना ३4२२ छै तेनी €पद्देशनाए१३ 


इद्र्य पपामेथ यात्मतरनने साक्षाळार थत. 


। उपी ज्ञातप्रासि 4४. पछी ब्यशुवात स१ 
खना २०येभा. ५ पूश्‌ २५१४ नाभने| ; 


मशु नाशी थीधे& छे थेवा नभने. धन्यारी 
ऊ प्राक्त थाय तेने अभ थक्षावी द्षेनार भे 
देवतांना २०५ छुद्र निवेटीडु २।नन्य ३. 

जशानने तरी येच शुद्ध यितवाणा ते ४६ 
बनते साथै युद्ध अयु, सवे शञुभ्‌३णने। १२।- 
नये इर्यो नभने सो अश्वमेष यश. अया. भे 


ट्र र्ध शर्यैबशथी डभणनाणना डेम णाण- 
‘dq उनी च्A 


धशा दांना डणसुंधी रथ्यो ७ते। 
मने त्यां तेज भी? पण्‌ सेंडडे। ठृत 
जनुलव झ्या इते. शानता गणवड़े दीपी 
नीउणनारा थे ४६ने ४४ भेऽ घ्निस सेवी 
४२७ ५४ ड प्रह्मतरव डे मे भायाने। सणध॑ 
थतां शमक्षश्रल्न सेना नाभथी ओेणणाय छे 
तेळ छु ध्याननान यह जरागणर जवते&न 

यावे, वियार डरी पर्छ तेणे भेडांतभां 
अशी मछ।२ म्भने २६२ विक्षेप थवाना सेन 
राने] त्याग डरी शुद्धिने शांत सणी सभा- 
घिद्वरा पल्लव सनतिइन अयु.) सेन 
शब्तिवाणु, सन्‌ नस्तुभोइषे रेषे, सक 
व्यापी, सनेशङ्तिभान छोनाथी स१६। सब 
५३।२ स१३५ १४ २३, सनन सन ५६- 
योगा रे, सन तरद्‌ छाथ प) रशि २११- 
यवे णु, यारेशर यांनो भस्तं भने अ- 


१७ सक्षभीज ०/२२ पक्ष Tn niversi 'मलर्भस्शुन्य्ना ० पेबे(स ५३ 24 (द्र्युना्रु 


RR 


४०८ 


(रि 
थाणबासिष्ठ भरार!भार्‍याश 


ere Ol], रक 
— 


[ ६ (निवा ५५२७ ७२६. 


DNS 


न्य्‌१९।२६ (भे संव ह्रियेत ३५ हि पे।- 
तपेतान। विषयेने अषु ३रवानी शङ्तिइपी 
युथ्‌।न युक्त, अने ५२म।५६(्िभि नेता ते 
२१ ४ट्रियाता शुशथी २(हत, ०५१७।२६(्भि 
सबने ५२७ इरी रहे भने परभाथट्र शि 
खस, न्य१९।२६(९्ट्णे जुने लेजवनार 
सने परभाथ६$ ४9 तिशुण्‌ आशिभाननी 
२१६२ ने पहार यराय२३पे २९8; ति- 

सूक्ष्म ढेना[थी विशेषे इरी तरत न ०५७ शाय 
तेनु, ६२ ५७ २९४ अने पासे पश्‌ २४९, 
२५ २११४ सूय-थ द्रोने धारण ३२५३, स- 
नुन नेऽ थ्वीआने १२७ 5री २७७, स- 
बेन थनेड पवतेने धारण ३२ना३, तेभ्‌० 
सनन शने सभुद्रोने ४२७ उरी २९, स- 
बन धणु २१९) सपन नेऽ थाग्शीने 
॥२७ डरी २३९, सवन सने संसारे। (०४- 
भ-भरणु १६ प्रपये) १७, सवन स्थने5 
०/१तने धारण डरना, परभाथहु शिणि सवन 
मभे।क्षस्त३१० २९8, भने सचन थिद्र्पे २४८ 
२१ यारे तरडरथी सवे पद्चर्थाइप अतीतिनां 
गावतु भने नस्लुताभे सबथी रहित झवु 
अक्षतरत सम।१६।२। 8द्रता नेनाभां - 
व्यु. "४ धुर भा, ३५३।भा, १३७भां, पा भो, 


NNN NN NN NA 


लीन थबाना ३०३५ पशु छे ने भतन ति- 
रान थवाना ३०३पे पणु २हेल छे तेग! 
२१ नणे A$ २७९। छै.” ७५२ अभ।ण १०१- 
लावथी रहित 4४ जयेथी पोतानी शुद्ध शुद्धि 
नडे हणते भे छुद्र तेना तेळ ४भथी पे।ता- 
ना तेळ ६९१४ तेवेळ प्रशरै ध्याननान १४ 
रथ्यो.“ धशा क्षांणा डणसुंधी ध्यानवडे श्री 
सपने मेड शणक्षग्रह्मभाळ हेमनार। 8६२ धु- 
[द्वण भछ।अद्धिशाणी खे ४ंद्रता न्नेवाभां भा 
सपनी सृष्टि पण यावी सने पछी ते मा 
२१पनी सशिभां दूरता रतां १०१७, १ 
थ्नीक्षोड जाध्नि $मे इरी मेघ रद्य माई २१- 
गक्षो$नें नेछ छेन2 तेभां हुँद्रठु' धरीन थतां भे 
8द्रभ ७५२ मवावाना स २३२! ७६५६ 
थृछ ळवाथी तथा प्रथम्‌ उरेल न्भश्वमेष यशे।- 
छ डांछ पण सश ० वश्य भणवातु 
शताथी ते (भा सिना) छद्रपणाने आप ५४ 
गये ने सेडड। वृत्तांतेथी लरे निवोडीतु 
२०४७० (४२ देवे, रोग्येनु' पावन ३२4 
२१६) 3२१ भाँर्यु,१“२९० हे. विधाषरेना 
डुलना जध्यक्ष ! नसरेषशुनी २५६२ रेला 
छुद्र्ता $०भां ७त्पने ययेची भे (इभणनाणना 
तैतुभा २३५) 8६ था भ्रन्ञांडभां पशु २२० 


२३ भा, १६२भा, तेळभा, धरभां, जाअशभां, | दिवस सुधी. ४६५६ ७५२ रहो छै अभ्‌ 
वृक्षनां, पततभां, पवनम, ०णभा|, स्मज्निभां | तमे समग्ने. पछी जा प्रक्षांडभा ४५६ 


नभने भान परभाशुना 6परना नीयेता भ- 
ध्यता भे माहि सूक्ष्म नागमं पश्‌ छुद्र नशे 
तेऽ 88 $ बमो नाना प्रञ्रता र्‍यायारे| 
भने वियारेनाणा तथा विविध 9४रनी २५॥- 
वृत्ति (२११५२५६४१। ०४ ५७ शरीन यांथी 
'ग्माववु ते) नडे युज्त हता.” मभ भ- 
-रीनी २५६२ दीक्ष्युता (तीज) जने २॥४- 
शनी २५६२ रीत्यता (१-५५७) २९७ छै त 
| बीते निल्न CC-0. Gu Al SP ०) [५ 


. Digitized 


8५२ रह्याणा६ पे।ताना दुंध्यभां जीक/नी पेठे 
सक_्ष्म रीते सस्क्ष२३पे २३५ अने धूवेडणभां 
भुण्यले इरी ३रेक्ष सोन शानयेजना भश्या- 
सना जणथी गरागर यथास्थित रीते $भ०न।- 
णन पाणत तुभा निवास थव भे नाहि पो 
ताचु प्रथभठु वचत तेना स्भरणुमां शभु. ` 
बेनी रीते नसरेशुनी २१६२ २७९ छेद्रती 
तभने भे वात डरी नभने तेनाळ $०भां थयै 


५ Foundation U 


णनाणन णाणव॑तुभा २३८४ २॥ 


- आगा 


PR `  - 5020 पात सस त यात सिसि गि विवि सि पि 


स १५ भे। ] 


नडे'डारनी (नवृत्तिथी ०/णतनी भ्रान्ति हूर थाय छे 


४०९ 


श्रतिभान छेद्रविषे तभने अय तेबीळ रीत 
पया गहों मने सीने हेडशे तेवीळ गतत! 
व्य१चरवाण। से $३। नभने इन्नरो! ४द्रो यया 
सनत ( थिद्रेप ) न्भाडाश्चभां ४ गया छे नभने 
७५ पण्‌ छे. 5४ अवी रीते अनेड तरणे।- 
नाणी सष्टिउपी नही धय बांना ॥णथी (भ- 
त ६0थी ) जविर्छिन रीते बह्मा ३रे छे. 
यासु ते। खा इश्यड्पी नही ओ४पथुथी बच्चे 
नय छे डे न्न्यांशुधी चाथी नूमि्रथी भारी 
छठी थूमिङ। सुधीभां परभ५६भां ४ ३७ 
सने घु नारद २९५४ २१ स१७' भाया- 
भय छे भेव जवुलव नथी थते; १२ 8 न्य्यारे 
ते भरेष३' वास्तवस्व३५ व्नेवाभां 2१04 डे 
तरत ते ति क्षांभी जने. यतर अवा 
२७८) १२4३ नही ( आंडाना ०णनी नहीनी 
पे) ञ्यांय क्षय भाभी म्य छे. ७ 
निष्पाप २।१२ ४९० ! नभा भाया वी ते। वि- 
थिन छे ७ ७२४४ ॥२णुथी गभे ते अणे भने 
अभे ते स्थणे ७२४ ५३।रे पडी ५४ ०४४ 
नेवाभ जावे छ.१० मभ ०णथी भरेक्षां १६- 
'णांगांथी वृष्टि थाय छे तेरीते जा भाया पण 
२१७३२त०४ भान यभठारथी उत्पन थाय 
छै ने सत्य३ पे ( ता्विऽटटिथी ) न्नेवा ळत 
(२००४ »5णनी पेढे नाश पार्भी व्यय छे. 
- म सबना साक्षि३५ भ्रन्लयेतन्य छे ते भस्तु- 
ताओ २१ निऽध्पे।थी रहित छे, अने २१७'३।- 
रनेक्षीघ विस्तार ५।मेक्ष। -्भनेऽ भनो।रथोथी 
(मानसि स$८पोथी, तथा १७८, ध्शैन गने 
६१३५ निएटीथी ) पश्‌ रहित छे, यर्थात्‌ 
ते तव सनस्थाविनाचु छे, स्वभ्राभां वणी 
वासनाभय छता भ्रतीतिभां जानता सन १६- 
थाथी पश्‌ रहित छे, ने सवै शूत्यताइपे 
ससि वस्थाभां णाता स्मशनथी 
9 ० मन ड पर दे ह तती शीत 
-~—_ २१७०, र) 


२४-४४ ४४-४४ 


पू छे ते यिप आात्मतर (भरी रीते 
न्ेधये त ) वशेष रछे छैन” 

येनायताभिमतदशेनद्रष्टटश्यमुक्तस्वभावमवभा- 
सनमात्मतत्त्वम्‌ ॥ सवाथशून्यमत एव च शृ- 


न्यरूपमक स्वमात्रामव मात्रावकल्पमंच।।२९॥ 
श्रीभई येभवासि४8 भराराभायए [नवश 95- 
श्णुना 6त।२६न। 'सरजस'5व्पयथारेडयभतिपा- 
धन? म नाभने। याधम सज २५१०, १४ 


सगे १५ मो.» 
२१९५।२२। (५१(त्थी बरतनी नान्व 
९२ थाय छे 
॥ भुशुड उवाच ॥ 

यत्राऽहं त्वं जगत्तत्र पूवेमागत्य तिष्ठति ॥ 
पराण्वतरपाद्र्स्य त्रसरणूदर यथा ॥१॥ 

थुशु ७०० ३४ 8:-ग्?भ नसरेषुनी ४२ 
२७८ छुँद्रन भेऽ नसरेषुभा. पण्‌ ळगतेनी. 
३५6 4४ इती तेवीळ रीते न्यां भडार. 
छाय त्यां गतत ५4१०४ ( तैयार 4४) यावी 
इशु २४ छे.' भ्रातिवडेळ साडशनी २५६२ 
काता सने २णे।नी पेठे भान जजशाननेधीधे 
ललनां जावती गा नत समधी भ्रा- 
तिठु' पढेहु भू तपासवा भेयीमे ते भनु" 
लो) इष्टी शडाय छे $ मे छु ४४४ सु$- 
३५ छुं भेन नानी पेसे छे. वासना३ पी रस 
सीयायेक्ष। २१७ 8२३ पी यीम/ना अशुभांथी०/ 
प्रक्षरपी पदेतनी २५६२ जाआश (सभन्याडत्‌ ) 
३५ रया तारागा३ पी ४०पसभूछने १२७ 
३२३; १६०, 3५०, ०/ १७ नगेरेथी ८३।- 
थेक्ष। पवेता३ पी ५६११, शा २१६ ७- 
तम्‌ गदरीभे।इपी शिरता समूडेने धारण 

* खा ५६२मा सभेभां २१४४।२०८ ०४२१३५ 
द्रांतिना भीम्/३पे ३हेवाशे, शते भे न६३।२ने नि- 
वृत्त उरी हेवाथी ळरगतड्पी भ्रांति पु दिप ५४ 


< So (0९८ रन क (2A ५4५ भप है 
थाय ते गण वपर २॥१ 


४१० 


थाशवास४ भराराभायणु 


[६ (निर्वाथ्‌ २५२७ ७ पराई 


प 


~~ 


इरी र भने वासनाओं खेळ मभा १ 
णी०३पे २ऐथ छे भेवा मोजोइपी उणा पु 
था जितेष्ठी३पी वक्ष पे थाय छे. जा 
0/१त २१७ 5२३ पी ळणने| येतनतत्वना यभ- 
२३५ वेषयि७ सुणे।३ पी भधुरतावाणे॥, तारा- 
थप ४०जिइभेनी १४िने ४२७ ३री रछेते।, 
नासनायान। उश्षाव३ पी द्रवतावाणे।, माड श- 
इपी भतत पेटाणनाणी भे जाए, 
जापत्तिणे। जने स पत्तिभ। इपी भाट) धुभ- 
रीभे।वे युश्त, नाताअज्ञरना पवेते३ पी त२- 
गाथी सुशेलित, निवेष्टींनां गठुप्याउपी थि- 
चना मेची १४० थती रेजाओनाणे, अपण 
सर्येय दिइन भ्रशशेइपी ढिरने धारण 
३२।२।, ५ब्।।३।३भी अनेक ५२प्‌।2।ने ५३९ 
३२न।२।, ३५।९नीपेठे मे।§१४।२ने रो । 

(७३ सेतु१७ १६६ पाभनारे, ६८रीते ण॑- 

5 रेला १२५।८।४३पी सथुद्र2एन। पिडने 

॥२ए उरी रेल, अने ०५१३पी ०/०७३- 
बाणे, शवेन वियिनप्रड्ारना लराथी ढंथे, 
नीये नभने जाऊं जवणां भण! थनाथी ४७- 
णवाने। सने १म।०८५।ने। ६१११ खपत, २, 
भरणु, भए २4 सपने केढाना यभेळारने 
युत, 6त्पन थता तरत क्षणभानभां०/ नाश 
य नार जने5 हेष मा निटुमाना सभू- 
इथी णीये लरेते। खेड न्Aतने। A७२० 
छे भेन 5७) शशय छे. ४गत सम लाव३ पी 
पननचु ४२९० छै भेम तमे सगळे. तेभ 
२१७ ४।२३५ $१०न। स १३५०४ २॥ ०१० 
छै मग पण सग २०." १° म 


कम पवन 


सने तेनी यक्षनशश्ति गधं नथी, कभ ळण 


खने तेच ६१५७ ०६ नथी नभने भञ्चि तथा 
७०्श्‌प नुं नथी, ते रीत शशान्‌ सने 


गत, भे भन्ने बुध नथी, न डरनी २५- 
५ CC-@nG ४॥ Kangri पना rsity Haridwar Callecfion. Di be ized Ef ध Foundation USA न न 
६२ ०४०० २३९ छैन बनी मई"! ६ने ३५ अन ६३ स ५९५-[नेत$-२॥ दिने, 


| 


आर रथ्या छे. भे भन्ने जेडणीव्नभां भको 
छे, भड भीन्ननांथी उत्पन्न थवाना स्पणाव- 
बाणा नभने भेइणीन्नने धीन स्थितिबाणां छे 
गेटवे ४ ०॥॥२-ययाधेय लावनी पेढे परस्पर 
4४ २७८ छे, ळ रीत थित्रने ४०१९ घो 
नाणे ते रीते अह लाव 3 मे जतन णीक- 
३५ छे तेने मे पुरष शानवड़े २३९५७ स५- 
२७०४ न थव। देत घो नाजे ते तेनी साथै 
तेशु #गतइपी भे घोष वाण्ये। भेम सभ- 
०१३, ३ छे विधापर०० ! १२५६ नेतां 
२५७५२ 3 मे इं भेव! लाव पेक्ष इरन।२ छे 
ते छै नि जने भनस्तु छेोवाथी ससक्षानां 
शींगडांनी पेढे निनाडारणेन/ न्मश।नन3 ढत्पन 
थते! ळणाय छे.१* भ्रक्ष $ 2? सवू भेऽ 
रसपणशु व्यापी रहेश छे, अनंत छे मने 
स ३८५३५ भुट्टो विनातु छे, तेभां शह- 
लान पेद थवालु' डांछ डारथुन/ न छेवाथी 
जे जरुर भ्रतीतिभां जावतां छतां पण 
8 हिवस सत्य डी १३१४ नथी." ७६- 
यित अंध. शरणु संलवतु छोय तोपण 
ते मवरतुभां ४४ डग नथी, ता पछी सि 
[विभां ते. अंध डरण स९११०४ नथी 
भेटले पछी यी शी वात डेवी १ गावा. 
छेठुथी बांडशीना पुत्रनी पेढे २५७९ शाहि 
इशु पण 3४ “गभे थयेछु/ नथी नभने ते 
हलान्‌ न छेोवानेक्षीषे «जत पश्‌ नेथी” 
तथा ०/गतने। सल थतां भेऽ थिद्र५ २।- 
तभाळ वशेष रहे छे छ पेतेळ निर्वाए- 
इप छे. (भाटे शाननिष्ठपणाथी) तमे मेभ त- 
भने सुभ यावे तेन सबै शांतपणे रछे।, ५. 
२१ प्रभाशे ०/२त भने सर, भे भन्नेने। | 
२१९५ युश्रितिवडे सिद्ध थतां तभारा मष्टारना ` 

नभने २६२न निषये ४७ ५६।२ ३५-२४-०५- 


शाक्य... 


स १६ भे। ] 


विधाधरने समाधिक्षाभ भने निर&'॥रतानी अश'सा, 


४११. 


~ 


इथे प्रतीतिभां जावे छे ते सर्वे शांत थ४०४शे 
तेभ थीळु पश्‌ तेनाथी नइ (६:७५ २१६) 
3१ २हेशे नि. ळ नस्तुताशे नथी ते ता 
8० नि भने तत्वनिथारथी भाटी शेष 
रहै छे ते इःभनिक्षेप जाध्यी रहित शांत 
गविनाशी ५४३० छे, ४ ळे चभाइ पोता- 
3० २५३५ छे. ७१ तभे शञानस पल थया 
छे! भाटे ७१ ररीनार निर्भूण भ्रातच' अहश्‌ 
इ२े। नहि. १४ तभे नहार नभने ०६२ दशयनी 
3८पना३ पी इथ डथी २९८ छे, शुद्ध छे, ५- 
२१ १२७३ छो, शात छै, ४श्वर३५ छै 
सने जविनाशी छो. अध्याशे पद शिथी न्नेछभे 
ते थाडाश 35 म सान शल्य छै ते पण ५- 
वतन मेलु भछा मो सने वियारवड़े 
भसेडी न श३।य तेव क्षाणे छ 
६शिथी ४ ता न्भ ग्रक्षांड पण परभाएु- 
३५ भने जाअशन। नेवु शल्य» लासे छे. 
व्यपगतकलनाकलंकशुद्धः शिवमसि शांतम- 
सीश्वरोसि नित्यः ॥ खमपि भवाति पवतो- 
पमानं जगदपि वा परमाणुरूपमब ॥ २० ॥ 


आऔभइ थाशपासि४ भहाराभायश्‌ (निव 
अ३२शूना। 8२ ६ने। (वविचाधर[नरवोश मे 
नाभने। '"६२भ। सण २'पूष्‌, १५ 


सगे १६ मो.” 
' विधाधरने सभाधिक्षात्ष भने (नर- 
ढ'डार्तानी 9५, 
॥ भुछुंड उवाच ॥ 
कृथयस्येव मय्येवं स विद्याधरनायकः ॥ 
_ आसीत्संश्ांतसंवित्तिः समाधिपरिणामबान्‌॥ 
शुश ७२० ३४ छे-७ ७५२ अभाशे 
३ या सोणमा सगगा .सुशुड्ण्ना ७पदेशथी 
विधाघरने समाधिक्षाभ थयाचु इहेवारे शते (न२- 


७३२५ण०नी ५२९9 ०४) ११७१७१७, 
२७१२ उररे, 


) पने २१पना६- | 


टा ~ 


~ 


हेते! छते। तेथ्क्षाभां सवे निधाधशिभां नाय 


तरी गणुयेवे। भे श्रेष्ठ विधाधर सवै सड- 
ध्पाथी रहित जने समाधिना परिणाभवाणे। 
यघ गये. पछी ने नारवार तेने व्युत्यित 
रवा भाड्या छतां पशु परभ निर्वाणुने प्रास 
4४ गयाथी पासे परेक्षा दृश्य पद्चर्थोभां डे 
श०६ ६ निषयाभां तेनी अद्धि निभथ 4४ 
नहि. छे प्रिय वसि४०० ? भान भ२८।०४ 
भार! ७पदशथी जञानवान 4४ ०४ भे विधापर 
परभपद्ने आप्त 4४ गयो, तेने अतिशय- 
पणानी अपेक्षा रामनार। णीन् डशा अघि 
त्ननी ०३२ पडी नहि 

५१४२१ ३ऐे छै:-४ २१२ ५९9 ! भेटका 
१२०८ भे अद्युं 83 ने शुद्ध यित ऐेयते तेभां 
-पेते। ७५६१ ०/०णभां मन्‌ तेक्ष्ठु णि६ ये।- 
तर रेकी न्य ते रीति योतरदर सेक्ष व्यय 
छै. तमे 3% शुद्ध 2६५ छै। तेभां वणी अर 
इ? अेवे। बनु सहे डारने। रश छे% नहि, 
भाटे ञे भिथ्या अह डारनी तमे लावन 
ने डर, बेथी तभने परभ शांति ग्रास थशे 
भारे तभाराप्रले ७पद्वशषट्टारा जे०७० थान 
उडेवातु छै सीन ३शु पथ्‌ नथी अने सबे- 
ने। भरै सार पण खेळ छे. माळ ७पदश- 
ना न्ने शुद्ध थित्तमां पडे ते मेभ थीसा 
सने सपाट सरीसाभा निगेण भोती यों 
रेठु नथी ते रीते ते 8पद्रेशवाशी थोटती 
नथी ने शुद्ध तथा शांत यित्तभां रा पश्‌ 
प्रम न नता भराभर क्षोणी न्य छे; अने 
कभ सूयेडांतभणिनी (जाजीया अयनी) - 
६२ सूथनां (हरे! प्रवेश डरी भञ्चिनी शिमाने 


8९११ डरे तेती रीते भे ७पद्दशनाशी शुद्ध 


> यही शुशु३०नी साथना प॒सशते वयभांपर: 


म A सि वश, इ ता > छे भन्‌ 
२१०० व । 


४१२ 


थाजवासिष्ठ म३।२।भ।यशु 


[६ निवाणु अ४२७ € राई 


कमा पाक हा 


थित्तनी २६२ प्रवेश उरी भे।छ३ पी स्मरएयने 
जाणी नाणनारी वियार भेना नाभनी शि- 
[रामाने पेक उरे छे. ६:णभय नया संसार 
३ &य शाध्मक्षि तक्षक २७४७२ २०४ 
प्रथम णीळ छै मने नभसः भाइ छे सवे! 
लाव ससारवृक्षना बूणथी भांडी 4५३५ छे, 
छ म २०८६५ या मी? नेऽ शाणाओने। 
शेषान थवामां ॥रए३५ थाय छे." प्रथम ता 
भीन्/नी पेढे "इ? अवो लाब पेक थाय छे 
तेनी ५६२ मेभ णीळभांथी वृक्ष थाय तेग 
भुक भाइ छ? भव ९१ उत्पन याय छे 
नभने पछी वक्षनां रेभ शमा थायते रीत 
पछी अभु5३ पे हेणाता सेंड ५६थरनि। स - 
भच इरावी अतर्थति पेष ३रनारी, स सारता 
लारने ७१७तारी ४२७ पेक थाय छै.” 
हे ७69४ ५४० ! जा विधापरना 
2१३ १७ पुरुषे। पश्‌ ४2६७ चिरायु छे।य 
छे, तेनेधीधे तत्वनशान% हीर्धाथुप्य थवातु' 
आरए छे, भेवे। शर नियम मुत! नथी." * 
धशा कंभा ३० सुधी सथ्यास ५२५ ०?- 
आन थित ६२ १६ ५४ जयु होय तमा 
ते। ३४ थाड सेळसाळ ७पहेश -्रापवाथी 
पृश वशय खापनारा शान३५ ५२५३ने 
प्राप्त 4४ तय छे. 
श्रीवसि४ ऋषि ७४ 9छ8:-3तथित्तवण। 
भे थुथु ७२०० भेउ परवेतना शिणरपर भने 
७५२ प्रभाशे 3७ मेभ ><कप्ययूड पवतभां 
(नत ॐषिन। आाश्रभभाँ) मेध गळना न॑ 
उरता. भौन धारण उरे छे ते रीति पोते भीन 
वार इरी रद्चा. छे राग द्र ! पछी 
# ११ पां ५५३०१ वसि्ळपरत्ये ३हेषुं छे. 


१८ ऋष्युनूड पवतभी भत ऋषिता थाश्रभती श 


८२ भंत २५३७) “ nbd UR Fata र 4७ . गता ते सवती! 


नथी भभग 4 सि& 


~~ 
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छ पण्‌ भे विधापरविषे थुशु ५००१ पछी त्यां- 
थी [१६५२ ५।से गये। आमने तेने ५५ ४८७३ 
पुळी पाडी भाजी उरी 4४ थनिभानी भ३- 
गीथी सुशेनित भेना पोताना साश्रभभां 
पाछे थानते रद्यो.' तळाण थोडा योधथी- 
० उत्पन थयेक्ष, विधाधरने ७पशभ प्रात 
थवानी वात 3 ळे भने थुशु ०० अथाप्रस॑- 
२६२ उषी इती ते भे तभने पळ $ही 
सलणावी. थुश२०० डे म सवै पक्षिभे।न। 
५ २ कना छे. तेभनी साथे २ भारे! 
समागम थये त्यार पछी था 5८पना सगी- 
यार भह! (६०4) युगे! २१०४ सुंधीना या- 
ध्या जया छे." 

एतत्तवाद्य कथित बलिभुक्थाक्त विद्याधरोप 
शमन लघुबोधनोत्थम्‌ ॥ अस्मिन्‌ भुशुंड वि- 
हगद्रसमागम मे चेकादशेह हि गतानि महायु- 
गान ॥ १४ ॥ 


अनह येणवासिए|्ट नह।राभायशू [निर्वा 


भडरणना 8२ &न। (विचाघरनवार 
नाभने। सेमे! सण २४५७५ १६ 


00 च 
सग १७ मारे 

२१९'३।२ने। नाश थता ससारना नाश 

॥ श्रीवासेष्ठ उवाच ॥ 

अनहवेदनादेव शुभाशुभफलप्रदा ॥ 
संसारफलिनी नूनमिच्छांतरुपशाम्यति ॥१॥ 
2५(स४ ऋषि इषे छे: छु' भवी झं 
पण वस्तु थित्सत्राथी खुटी छ% नहि भेभ्‌ 
निरष्ेञरपणुानो मवक्षण राभवाथी शुभः 
शशुल इणने. आपतारी, . अने. संसार३५ 


१७१४ ६२७० २५६२ शांत थध न्य्‌ छे. 


% था सत्तरमा सभां २७ ४२१३५ २५३५३ 
२५५'३।२३५ ४०८ थाणी नांणवाथी ३७ २ 


मिथ्यापथाविषे बशुन मावशे 
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सर्ग १७ भे] 
निरआरताने। जमल्यास ३२बाथी ते, पा- 
पाए जने अथनने सभान गणुनारे। वि१४ी 


~~~ 


परष ससारस्तम॑धी सबं पीराआथी रहित 
4४ ४४ पाछे इःणने पत थत नथी. 


खहडर३्‌पी सपुटभां (नर्निनी नबाछानी 
पेठे) 9४2 थयेक्षा परग्रह्षना साक्षातार थवा- 
३५ पेत नणथी छे? 3४ टीघेवे। २१७२ 
भि हश्यवज३ पी पाषाण, सञ्चिता यनभा 
शेडला पाषाएुनी पेढे तरत आए गए डया 
गते २४ छे, ते व्वणी शडाठु नथी.» २१७- 
३२३पी सुटना निश्च्यासनमयाहिना भणथी 
जाविर्भाव पामेक्ष भ्रह्मश्ञन३पी णणवान वीरे 
पातानी सत्तावड़े धणे ६२ 3४ हीधेध स्मछ- 
अर्णा ६ दृश्यन)डपी पाषाए आए न्तु इयां 
पेरत ळते २४ छै ते व्वणुवाभां जावतु नथी 
जगह लावप३ पी सपुटभो निध्ध्यासनाहदि ६।२। 
५३2 थयेक्ष अ्रक्नश्षन३पी निष्ठ वीरे पोताता 
००५३ दरे उतः शरीरयन३पी पाषाश्‌ तळाण 
व्या ०ते। २» छे तेनी उशी भणर० पडत 
नथी," [नर७रतावाणी वृत्तिभां तथिव 
थयेक्षी येतनतत्त्त३पी ०4०१ २२७ ७२३ पी 
(हिन ७९ ०४ (जणी ०४४) सतार ब्ब्याथी 
उँयाय ६७० ०४० २ 52 ०१९१।११।५४ 
आावत नथी. उत्तम *नष्ठनाणा. शरीर३ पी 
१६३भांथी २१९'३२३ रस मे तेनी स- 
६२ २१२५४३पे २ऐते। छे ते, मढआरथी रहित 
“शुद्ध येतनतरन३इप नन क्षागर्तां तरत० 
"जर नशे ज्या याद्ये| व्यय छे ॐ तेविषे १8 
इशु मशाठु नथी.” [२९७३।२0।३५ सथ 
(२०६२ शरी२३५ ५।६३।नाथी जेयायेती 
जरछलावइपी रसभय जासव परपणाने (५२- 
प्रक्नावने तथा पोताना आअरणशु३५ सूक्ष्म 


* पाहणा (७9%, (१३७॥५)५8 १७५५ ही 


'मभन्नेते! वाथ४ वश्‌ २०६ भडवे छे. - 


शजडेदडारने। नाश थतां ससारने नाश 


| दिशामा तरट्‌ 
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= (0 27 


०/७९११ने) प्राप्त थाय ७ ५२३ पी १०- 
००८ लवि शय्याभां, गाराभां, पतृतना १२भां, 
२4५।४।शभ्‌|, स्थणभां, भाछ गमे ते ००ये मे 
स्थूणडपे, सक्ष्न३्पे, निराअरपणुथी 3 यीन 
३पांतरथी रढेव होय, ना सतेक्ष हेय, १- 
अत अनस्थामा होय, भरन 4४ गथेक्ष हाय, 
हमे धारण ३री राणेष होय, 8४) 4४ 


०7/१[येक्ष य, 38४ ६२३्शभा २४९ एय डे 
जरा न29३ना प्रधेशभां २४४ हाय, परत 


न्‍्यांचुधी तेमां थए ३२३भी २५५२ २१६२ 
श्रयम्‌ डय यांख्वी तरत० क्षयुभातरभां सवे 
डेथ रडेनार संसार थेवा 
नानना शाणासभूछने ते पेक उरे छे. 
२१७ ७।२३१५। बटेभीन/नी २१६२ सूक्ष्म३पथी 
२७ १७३५ ७०३ वटवृक्ष न्या त्यां श 
ससारउपी शामासयूषुने ४७ रीते उक्षावी 
छे भे थीळ/नी २६२७ सेडडे शा- 
पायाना सुशेनित सु ६२ पनोने, "पाने अने 
णाने धारण इरनार कक्ष सूक्ष्म३ पे २९०८ 

भे ते णीळने सेरी 5२ ६ 5भवडे 
नहार नील अत्यक्ष रीते जांभिवडे०/ स- 
बैना नेनानां जावे छे, तेवी रीते २७ ४२३ पी 
सूक्ष्म थीळनी २५६२ सवे द्ृश्यस उटपथी 
वी2।येते। ६७ २० छे ॐ ॐ सूक्ष्म भुद्धि- 
३पी ६१५४ विद्वानोना न्नेवाभां जावे छे. 
श्रवए६६ वियारेनडे तरनशान थु ०वाथी 
ि६४२३पी पोताना स्व३१५भां स्थितिने प्रास 
थयेक्ष, ६७ विधभान छतां तेगा मष ताइ५ 
यात्मलिभान न ३र्‌ना२। सने निरतिशय 
२१।न६१०। सवेथी ७%९ परमपध्भां स्थिर 
4४ रछेक्षा ५२५नी ०५नन्युडत ६१भां 3 ति- 
इछम5त घ्शाभां शान३पी भढामणवान भस्चि- 
७ थुळध जयेवा २१७९॥५३पी भीन 


Collgction. Digitized by 93 [द [थौ 
०१२१ लाभाथी ते ०० बिधान छत 


४१४ 
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२५'५२।३& आय उत्पन्न उरवाभां जशअ्तपणु- 


नेक्षीघे नहि मबु छेवाथी पछी जा स सार३ पी 
वक्ष पेक्ष थपु नथी. १४ 
देहादहंत्वमनवाप्तततो वबिचारैश्रिद्र्योममात्र- 
वपुषोवपुषोथवोचेः।। नाहंत्ववीजजठरा दसतो- 
म्युदेति संसारद्रक्ष इहवोध महाशनि दग्धात्‌ ॥ 
श्रीभइ येणवासि४ भहाराभायश्‌ निर्वा अ- 
उर्शना 5त्तराद्ने। ८ २१९१ तयार प- 
देश? मे ताभने। सत्तरभे। सै २५७५ १७ 
bd 
6. ha 
सग १८ मा.” 
०२७ ९५१ त२९। ०४०८ 
क अ्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
मरणं सवनाशात्म न कदाचन विद्यते। 
स्वसकल्पांतरस्थय मातारत्याभेधायत ॥ १॥ 
श्रीनसि४०७ झडे 8:- डे पाभर पुरुषे 
भन-५४-७५२- हिथे सहित सबै ३७- 
जाहिने। नाश 4६ ब्ये। ञे भरण छै सेभ 
भाने छे जरा, परंतु ($१७न सने २डता- 
ल्यागन २१६ देषयस्त डोवाथी) सन्‌ नाश- 
स्नपन भरण ते. 98 विस छे नढे, 
सणनुळ नथी, पाटी योड प्रारण्थने क्षय 
थता ते विषेने। स३८५ जशी ०४ बणी ५०५ 
प्रारण्वने डव पोताना सडट्पचु ते प्रर- 
ण्यने। क्षय थतां सुधी ६७ 4४ पेसवु १० 
भरणु भेना नाभथी 5षेनाय छै, ते भरेक्षा 
७७१ना २ ५९५१३ 5९५।य्‌।, ०णतनी २५६२ 
२३७ भे? सने भ्रायणय[हिपनेते,तट्टीना 
प्रतिभिगत थयेक्ष। पवेते[नीपेहे वस्तुत 
मिथ्या छवाथी १८ रीते नहि रह्मा छतां पण 
हम | (शामन १4१ नडै जापणी नळ२ 
कु था खढारभा सभा भरी गधे ०११ 


भनभा रहा अते पवना याडाशती मर थे। 
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२१२० बढन इराता छोय तेभ भारा न्नेवाभ।ं 
२११ छै नभने तभे पण्‌ ते थु, णनां 


श्रन० पक्षिवोना। मथा मेभ सेड णीण्तभां श 


ठस्थूत छोय ते रीत खेड जीव्ननी 8५२ सते 
अेडणीव्ननी २५६२ परस्पर मतुस्थूत 4४ ०८४ 
सभान आरण्बवाणा *5व१ेने सरणी रीत अ- 


चनवभां जावता सने गीव्वणिने वणी बुद्दी 


ग्युदी रीते अलुलनभां जावनारा नेऊ स 


सार शाडाशनी २१६२ २ऐेक्ष। छे. 
शरन १२2 ५४ 8:-छ भनिश,्र४ १सि- 
~ : हट र 
४०० ! मेरु ६२२३ साहि डेम व्नशु साडी: 


| 
| 
| 


शनी २५६२ म्भापशी नळर २१२० पवतेओं | 


वडनं 5्यजेक्षा एय तेभ द्ेषणाय 


छे ४त्याहि | 


| 


सापे अद्युं पण्‌ जा सघणा ७परना यापना | 
नाउयना न्भथने परणर निः शय रीते छु अंध 


पण्‌ सभ२ शते नथी.” 


श्रीवस्वि४७ ३४ छै:-प्राणुनी २५६२ यित. 


२ऐटु छे मने थित्तनी २५६२, मेभ णीऋनी 


२५६२ सूक्ष्म३पे जाए वृक्ष २७८ छायतेरीत | 


२१ जाजु ०णत सूक्ष्मश्पथी २७९ छै. पुर 
पु भरण्‌ थतां महार नीडणैक्षा तेना आशुर 
नायुसा मभ द्रवस्नलानाण ससुर ४० न- 
दीना ळण साथे भणी न्न्य ते रीते जाअशभ| 
२डेत। भहानायु साथै भणी व्यय - स्ने 
मशन वायुने विशेषे इरी साइषभिक्षा 
ञे प्रणुवायुभानी २५६२ २हेक्षां ४गते। ने 
भान सं5€पात्म5० छे छतां डन मशु जाम: 
तेभ प्राण पवन साथै स्मार्र्षातां छोय तेभ 
मासे छ. प्रणुवाथुओणे सहित शने स 
€प३ पे २४२१ां तने पोताना शलभा १२७ 


रनार। पक्‍ने।वड़े र्‍या मधी (विशाभे।न इ यारेः | 


हर भरपूर० देधु छु. स ५८१४ ४८५।ये4| 
हरत 90:94) दी ६२ थाप ०४२ २१२ 


०० भेरपवत भने भ्रायण २१६ -4१. 


...____._......॒॒॒॒॒॒_________€_ऋआञ॥ल्‍ञ ञ_ऋल्‍ञ२_॒_€_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒__ रिजिज्ििि वर हाहा 


सभे १८ भे!) 


वटक! ९४१ तेटक्षां मगत 


नीम - इस्सर सससूय््च्््चल्ल्ख्च्श्स्््स््ि र यक्व पट ड या गाज 0७ 
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दिशाओ(ना पननेन नन इराय छे, ४७% 
भार! नेवा जाते छे नभने तभे पण थुद्धिइपी 
६१५३ खुजा. नाडाशभा२ इक्षा मछ।वायुनी 
२५६२ भरणुने प्रास थयेक्षा नना प्रा! 
२३ छे, आणुनी २५६२ भन २४ छे, भने भ- 
तनी २१६२ मेभ तथनी २५६२ ते रे छे 
तेग त्भा ळगत रहु छै भेन्‌ तमे सभन्न." 
मेभ जाजशभां रढेक्षा पननोाळे भनोभय प्रा- 
ऐ। ळे ाडशना बना गति छक्ष॥ छे ते 
वेडन डराय्‌ छे, तेवीळ रीते थे पवने। आए 
नी २६२ छोवाथी तेना पेटानां २हेक्षां न्भाडी- 
शना मेवा ७८ ळणतोने पथ्‌ वहन इरे 
छ. यार अ्रश्चरना आणी सहित भाडाश- 
पृथ्वी २१६ इश्यवीने धारण डरनार नशे 
०गुत सड९५०/न्य्‌ इे।वाथी मिथ्या छता ब्भा- 
पशी पासे० सब हेडाशु पवनवड़े धनी भाडूड 
धारण ३२१९ छे. छे २[भथ्‌ १9 ! नभे 
नशु तेऽ स ३९५३५ हे।वाथी पेताना स्वभ्रभां 
श्ष्याता नगरेनी पेठे जने २११० तेवां 
नेगरनी २६२ डेणाता नद्रीना भूरनी पेढे 
सा यभैथक्वुनडै शेणात नथी; परु ते भु- 
दिइ पी न4१४३० ब्नेवाभां जावे छे. ्मा- 
डाश्‌ उरता पण्‌ सति सूक्ष्म छ सवे #णते। 
२४।३।५ सेनं हेड २७९५।०४ छे; ५२९ ०१ 
तेने! सार तपासना नभ ता 5८पनाभानणर 
ढे।वाथी तसत्नई टे नेता इशु पवनेशे नन 
$रातु० नथी,१४ तोपण बेन तने भारी 
दृष्टिभा श्रबणु-धारण्‌। नाहि जिया रनर तरी 
सत्य भाभारी पासे रहा छो, तेवीळ रीते 
शेतनन्थ श सबैन्यापी हानाथी गते! पशु 
ते ते 4 न लेणववान ते ते स्व"-न२३-४ थ्वी 
२ पात पेन वडानां तेभानी ६७ ९।- 
बना तेभां भधाछ बवाथी तेना तेवा सुभ- 
5:५ २१६ न 


>> पप 


नार छेवाथी तेथाती ६४भां सेत्येळ छे. 

०/०५भां भ्रतिनिनित थयेक्षां नभरेनीपेडे २१।- 
पनी पासेळ आए३ पी नहीना अवारभों र्‍या 
ब्णते डे ळे वासनाइप० छोवाथी १२०- 
ताजे ५३८० थयेत्षां नथी ते व्ये मय छै 
मने ते आए पवननी २१६२ भमछा।वायुबड़े 
बढन ३२।येथ बैेणातां छतां वस्तुताणे न्नैधमे 
ता वहन उशतां नथी," छे रभय ६ ! 
मभ पवने। बायुभा रढेवा सति सूक्ष्म सुश- 
घने १ढून उरे छे, तेवीळ रीते भाएुवायुनी 
०५६२ २हेक्षां भने -्भाडशना नेवा सति सर 
क्न ४गते।ने पशु तेभ! बहन 3रेछ. 7 मभ 
धडाने 3४ भेड देशभांथी जीनत प्रवेशया ३४ 
मवाभां जावे तेपण तेनी २६२ २हेक्षा जा - 
आशा डरी! ३२३ पडते नथी, ते रीते नशु 
चाइनी भ्रातिने ६२७ ३२नाइ यित शवे स- 
$८फ-लेहट्र ४ २०१६. भावने आरक्त थाय परंतु 
तेनी २५६२ २हेद्धा भधिष्ठान येतन्यभां - इशु 
पण इपांतर थु नथी." मवी रीते भरी 
जयेक्ष। 5वेने प्रतीतिभां जावतु तेभाडु 
भनेभय ळगत स'५८प३प छेवाथी भिथ्या छे 
तेम था तमने देणवागा जावतु गत्‌ पशु 
सत्य नथी; [उतु भिथ्याण छे भने उभ 
गण श्री ति१३० तभने हेमवाभ जावतु शोय 
तेभ थर २३८ छे. १२८४ रीते वियार ३रीश्े 
ते थे श्रांतिने। नाश 3 ७६्य, भे भेभांथी भेडे 
नथी, थे ०गद्र्प भ्रांति पय्‌ तत्वद् रखे न 
प्रक्ष३_५०/छ,१२58ताओे तेळणत भने तत्सम्‌धी 
भ्रति भे भन्ने७८५० थये नथी;भने ५६थित्‌ 


'त्पन्न थयेक्ष होय थने ते पवनेणे ते ब&न 


इरातुं छोय तो पण्‌ पवना उरेल भा ४- 
थ्वीव भ्रभणु-परिवतन न्भाहि थतां छता पश्‌ 
साप गा ऐ१्नीनां २ेक्षा छे।वाथी मेन १७।- 


-नशुभामेहेस।- स्वनेन R६२ 4७७ १२ 


४१६ 


शनी जणर पडती नथी तेवी रीते आपणुने 
१७ तेविषेनी 5शी भणर पडती नथी २९१ 
कभ पाताता जगने क्षणी २३८६ वहषाशुभ। 
थया ३२छुँ २३५ ५१७ ते १७ शनी २६२ 
रेला अने नष्षएती साथै अ४३५ ५४ येचा 
जीवायाने मातुं नथी, तेनी रीत पण्‌ 
नरसाथे समच राणनारी नभा ५थ्वीठु' १- 
भए २११७) ऐ मे ५्नीभां २हेक्ष। छीमे नभने 
पाथिन शरीरवाण। छीळे तेन क्षक्ष्यभां भानु 
नथी. बम थे।०/नपर्यंत विस्तारवाणु 3४ 
ओड भ।विशाण धर्‌ €क्ष॥ नाना खेड वृक्षन। 
थांलवामां पथ्‌ थित्रर्यनाभां २२४४ अड 
आरीगरनी थुद्धिवडे टडाभा थित३पे २७१।- 
थाथी स्मवुलवभां जावे छे, तेवी रीति 2६ 
सूक्ष्म परभाएुनी २५६२ पण्‌ र्‍या भछाविशाण 
गत भुद्धिती ३९५नान्‌३ जदुलवभां जमावे 
3.२ प्रभु नाहि पक्चथभां जत नि 
गोट! पब्चर्थाती अतीति थाथी खे ५२१।७०४ 
न्ति भोटो इशे भेम शा क्षाववानी नथी 
परंतु भनना जजशानवु 3 ७१३४वतुं भे भष्ट- 
त्म्य छे. मेम रत्नेन जन्मनाभां पेहेबी बनना 
समध विनानी 68२दीभे। रत्नेने णु न 
भानतां पिताना छाथभां सभा शेड ते2& 
धान्य ट्वेनयोशथी भणी व्यय ते! तेने भु 
भाने छे, भने भाण सति भूट्यवाथां 
गाजूपणु। $ म पे।ताने नित्य पढेरवभां जावे 
छै तेने मइ न भाजतां ३%-पश्षिने जाझरे 
गनावेक्षां भादनां २१४३।न० णु भाने छे, 
तेवी रीते ७4४ थित्तनाणे। अशनी भनुप्य 
पशु २१९१ नसतुने पशु सति मोठी. भानी 
हे 8." जशानना जावरणुवाणां २०५येत- 
न्यूने बे > १४तेउपी भ्रम न्नेवाभ। २११ 


छै तेल २३५ १९७१ न्नेछभे त। तो सान. 
भिथ्य! छै 'उतीर्पशुझबण' जनता आशु जल परी 'शुल्मर पशहले, सभम, तेवी रीते 
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भा2० २५ १५4१ छे, भरी गयेक्ष। 2०- 
वेनेभारे बणी २०८ कोड छे यने तेभां धभ 
खन आना अणे पश्‌ नोणवना पे 
छत्याहि सधु २५९0 स्तशपने धारश्‌ 
३२न्‌।२ थित्तनी खेड व्वतनी स३९५३पी ण- 
ननाळ छे. उभे ते. सवश छोय तापणु 
आरण्पक्षयपयत न्येवषार यक्षाववाभांटे २9५६ 
इय (त्या: $२१। याज्य) ने २५७ $8५६य 
(१५९७ 5२१ येण्य) छे जेवर सज्ञान आं 
सक्षम ३पथी पण्‌ 2६२ २३९५ हेय त्यांसुधी 
थाडी धणी पण ळणत३प भ्रांतिनी लावन 
नापी भूढता पश रहछेक्षी होय छे. बभ 
येतन्ययु४त ७4-५० २१६ २नयननाणे| पुरुष 
७4-५० दिने पाताता स्मवथव३५ सभेने 
छे तेनी रीते सभष्टि ००५ ((२एय> ल) पण 
तानी ६२०८ व्यापी २हेक्षा म्भा अणे तै 
इने पे।ताना अनयन३पे सममे छे. छे प्रिय 
२।नय्‌ ८९०! भायाइपी ७पाविनाणा ४श्व२ ते शा 
नस्4३ परभ यिद श३प सनत खने ०/-भ- 
नाश जा विडारभानथी रहित, शन न्यु 
खस पाताठ' ळे २१३५ छै, तेभां भायाना 
समधथी २११य५१३पे अध्पाजेक्ष जा सप 
वाने पते सगळ छै जने पछी प्रधय॥०भां 
पए पोते मेभ वेने! गाणे. येतन हेय ते। 
पतनी मदर सक्ष्मशपे २४४५ सोय, सखे 
नगेरे विड्ठारेने भावि तरी देणे, तेवीळ रीते 
शानवान, परमेश्वर पण्‌ र्‍या नश्‌ 5३ पी 
श्रन्‌ पाताती २4४६२० सुक्ष्म३पे नानि तरी 
२ऐक छे भेम सगळे 8. 774 हे प्रिय २।भ- 
२५५० | २(ि३।ने। पि ७ म थधिष्टत- 
६ सद्रप छे जने १ जाहि जारेपि- 
त३्पे असत्य छे, ते नने शञानवाणे। होय ते. 
मभ ६2-१२(१२५॥दिने पाताती २६२ जाति 


सॐ १८ भे। ] 


०२२४ ७४१ तेटक्षां ०४०९ 


४१७ 


४4२ पण पोतानी २५ ६२०८ सूक्ष्म३पे भावि- 


तेरी २४७।०४ २ ळगतने गण छ. कवी 
रीते ५५२ डे मे ४५, णीळ नभने भक 
साहना थाजथी थेतनधभनाण छे ने भू- 
090 २(ए५स्नडपे ळडतानाणे छेते न्ने 
शानस पन्त हेय ते पोताना देणा वृक्षना 
नाभश्पथी रहित मना तृक्षपणुने भानी थे, 
ते रीत ४४२ ४ म पोते भायाइप ७पाविविन! 
प्नेष्भ ते। ५४३५०८ छै ते यमा जशे क्षेने 
तानी २६२ ७पाधिने थेने नाभइपवाण। 
छता वरतुताओं नाभ३पथी २३ तपऐु रढेश्ष० 
वेमे छे.” बम खरीसे। 5 स्मविष्ठात- 
६४ न्नश थे ते. यिप छे जने मारे पित- 
६४ बोध ते. ०७३५ छै ते पे।ताभां भ- 
तिभण३पे २३८ नभने वस्तुतः जालास- 
भान छोवाथी पोताभां न २ऐक्ष नगरने (न्ने 
पेत शानवान हेय ते) गछ ते रीत श्वर 
इने ५४३० छै ते भाया-थपविधा याहि 
इपाधिवाणी (टि जा अशे वने पोतानी 
२५६२ विवत३पे २ेक्षा सभळ छे अने 8५थि 
२७१ शुद्ध ६१४ तेने जविधभान०/ संभळ 
छे. ' जणे तेऽ देश, ३०४, छिया नभने द्रूव्य- 
भोनळ छे सने २१७३२ पण ते सणांची २- 
लिभान३५ हेवाथी भे भन्नेने। (०७ ३२ने। 
नभने ०/२तने। ) सभान स्वान. छे।नानेथीधे 
3शे। लेह सिद्ध थत नथी. १त्‌(प०-॥।७- 
पि २१६ (टिपत ७पभानाथी मे म भ।२। 
तरड्र्थी २११ अश्रात साहि तरश्र्थी ७५३२ 
उसवाभां २११ छे तेभां दृष्टांतना झोड डेशनी 
साथै ७५मेयनी समानता संभळनानी छे. 
मे $४ २५।१२-०४२।भ।तभेड म्भा णत हेणाय 
छ ते सवे भ्रन्नलानइपी भे।तानी सति सूक्ष्म- 


| ध्शंत। छे 


के ७६०4 था. (carinii लि Colle 


ताने नहि छोडनार ००नयेतन्यछु विवते३पे 
प्रती तमा जावत भे३ ब्वतठु स्थुण३५ छे. ॐ 
२१६ि४।4६(२५७।4५८३पै अतीतिभां जावतां 
०9१-०/णत भाट सन्‌ स३९५भाजनो। त्या] 
थतां शुद्ध आत्भप्रडाशन २११९ उरावनारा 
प्रभपधभां निःसंग यने ६६ 4४ २४९। पा- 
षाशूना सद्रना भागनी पेढे ०9१-४१त 
दिने! उशे प लेह २षेते। नथी. ` था" 
शनी २०4 मे ७ भ्रेहेशभां मेची मेची रीति 
न््यारे ब्य्यारे भने ळे १ ३ [१५९५ 

शने &८पे छे, ते ते [१९५ने सदुखारै तेलु 
साक्षीथेतन्य्‌#/ तेना तेवा विवत३पे 9 व्यय 
छे. भन पोते स्वलावे ०३ छेवाथी मभ 
२५5१ २१६२ २५२ थवे। सलवते नथी 
तेभ तेनी १६२ २३८५० थवे। संभवते 
नथी. भे %३ थित्तभां थेत्नतरवनी सपाट 
नडे वियित्र स <भे। थवा सामथ्ये २हेु 
छे. भाटे सवे ३ट्पनालु भूछ स्थविष्ठान३५ 
येतनतत्त०८ छे, भने तेनाळ सा सधणे॥ 
विनत छे. खज्ञनी ७नना थित्तभां मे मे 
(२०१-०४२ २१६ ल।न्‌३पी)१३९पे।नी विथिञ 
शाला ७६य पामे छे ते सन थिद्चक्षशना भ- 
नतपणुनेक्षीघी अने संवेन्यापीपणानेदीधे 
यूतनसत्ताने। १८० छेोवाथी सत्य नर्थ 

कनी रीते मशान भवुप्यती दृष्टिगा. (९०१ 
गत २१६ भावइपी ) निऽ९पे। 8६4 पाने 
छै तेषी रीते भे ११५२ शुद्ध तरले १० 
स्तन २५३५ गणनामा जावी जया पछी ते. 
3श ९६४य ५।मे्षु मुइ नथी, अने थि- 
छान सरनैन्यापीपशाथी तथा जन तपणुथी 
परिमित ३९५नाने। तेभां ०६४१० न थध श- 
इतां ते सान भिथ्यान/ के छे. सने सढ 
ध्पनी ३९५नाओे। मिथ्या छतां सत्य नेवी 


भे Digitized by 53 Fou द ८ U 


९२ छ, वोत ती नोना ०११४ पयत 


NT TTI 5 0 की तरी ०40 की आ 
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[न[न१।६०४ 
२१६२ सत्यपणु जदुलवभां २११८ ( २०४- 
0२२० दि) ५६५ पछी नाणी मतां ने 
शु भणे छे 5 १ तथीळ भणते।.*° नयेत जने 
स्व स्वस्थ ४० सं$८पभय छै ते अने 
सुपुपि अवस्था ७ वासनाभानन/ सरार 
३पे मभा शेष रढ्ेधी होय झवी छे ते तथा 
१०१ ४ मे भे सवभां यिठ्रपे निमित 4४ 
रछेते २१न थे सनने। मे।३त। छे, ते खा नशे 
पद्चर्थों सत्य इथ्स्थ येतन्ये पे।ताना स्व३पनी 
२५६२ थितनी पेढे थापे छे. जावे| 
जिनना ग्वे। भ्रतीतिभाज जा ससार साप 
जसत्य छत जधिषश्ठनसत्ताने शीषे सत्यना वे! 
२१५९११भ॑ २११ छे; १२० ते १०१५ पात 
वस्लुतामे सत्य छै तेने» जदवुभवभां २१५- 
पाथी जने ऋभविष्छान अैतन्य हे मे वस्तुतः 
सत्य छे तेने ते भारोपित (ससारनी ) स- 
ताने! २१२० नहि क्षाणवाथी भे संसार भि- 
थ्याळ छे. जश शणभां नाधित रछेनार 
सत्य अ्रद्यतर१० मेभ शनदान पातानी 
सत्यताने ४गतभां जारेपित इरी ६४ ०णत- 
उपे सत्य लासे छै तेषी० रीते शान थया पछी 
भाधित 4४ गथेद्वां भे नजपभाथी पेतानी 
सधिष्टानसपाने पाछी पातानी अधर स 
९४ १गतने इपे (यारेपित दृष्टिये ) २१२- 
त्य पशु शाय छे. भे परम तरवतु शान 
थयाथी सूक्ष्म बेस छित्‌ खेड भान पे।तातु 
२१।००४ क्षीण १४ ०१4, जेथ्वे ५९५३ पी 

% गभ स्वभ्रभा, थित्रभां अने पतिनिणमनां है- 
जाता घे, स्वभना, जित्रन। अते प्[तिमिन्‌न। 
सवारे। > ॐ असत्य छे तेनाळ १७५३५ थाय छे 


भारी सत्य पुरुषना वाइन तरी; ते नथी थर्छशडता 
तेभ या असत्य ससार पण असल वाने सत्य 


०४८७९।।५ छे भाडी ०९५४०२१ Unbrsaliomareo 


शइ १०२४ नथी 


येणवासि४ भडाराभायणु 


भंड २११५ थामा पोतानी 


[६ निर्वाण अडर 65२।४ 


~~ 


विशसने भ्रात थयेते। पातान =।तम्‌।०४ नित्य 


२50 नभने ५२५७३५ २१०५4 छे.“ ` शश।न्‌- 


इगि न्नेतां आाडशनी २६२ (आए वायु- 
साथे) ते शाध्मक्षितृक्षणना अपासनी पेठे 
वायुम बढ्न इराय छे मथने पारभाथिई- 
६४० नेतां मभ पाषणुने -ाडशनी २५६२ 
पनन न धारण डरी शेड ते रीत भे गते 
वायुने १९ ३२।तांम/ नेथी; डग ते स३९५- 
भय छोवाथी नस्लुतामे छ नि." शेषी 
रीते भ्रत्यशात्मा डे ळे भराभर नहि भाणणा- 
याथी सव पदाथसभूछना 'भग्तनाइप 4४ २३८ 
छे, सने नस्लुताखे तो. सवत मेवार रहे 


-<बछरजफणज्जज़क़कज़्ज्र-- [१ - 


शून्य २७१ कवे! छे, तेनी जाइर खनत । 
१गते। अनिधाने २हेक्षां छे, तेनांनां घटवा ` 


खेड ते (४2६६ *“5वनां 9२०्धनी सभान- 
ताने थीषि न्त म्वस्थाभां तथा 3४० भ्रक्षां- 
3भां ) परस्पर भणत २११ छे भने ५२८६ 


ते। (गीन्न ४२४५ *5वेनां आरण्पूनी निथि- 


नंतानेथीचे भीन्न भ्रक्मां३े। तेभने स्वैमथा) ५२- 
स्पर भणत न्थाव्‌तां नथी,४४ ञे ते| १२- 
१६५, सन्‌ शङ्तिभानपछु छेवाथी शुणु- 
(94-१स्तु-०्ति-यमाह्थी सनत३पे २७९ 
छै थने नेक शर्याीना यारलवाणां हिशा- 
याना सतखुघधी रछेनारां भतुण्यावडे सपश 
रीते लरेक्ां छे, छत्रां ते थपण ०णनी २५६२ 
प्रति१०५३प २हेक्षां नशरनी पेढे क्षणुश गु२ 
तथा पोतानी इर सने साभातनडै शरपूर 
इैणातां भाटा २११२ ता बना गेनाभान१ 
छे. ०/गतो $ मे थि ५ समुद्रना तरणे।त 
बना विवत३पे हेभाय छे, ते जधिएछ्ठात- 


सतनेथीषि स्थिरतावाणाछे,त।५ण० शानविश्रै: 


नडे व्याप्त छोवायी क्षणु युर छै, ०१३० २११ 
(न र्भा थवाथी /द्रिय १ 


Foundation U, 


स iti द (द 


छ; ५२७ तरश गरेता $शी १५५१ 


९ 


| 


से १८ भे। ) 


४१८ 


टि व्यङ्त/ तेभां न शषवाथी ते सबथी 
रहित छे. तथा ययात्गळ्ये[तवडे ने ते 
प्रशशवाणां छे तेपण यारे नाळ अनिधाइप 
२५४२१७ तेथा बी2६ रहेतां छे. मभ 
नहीनां ळणे ळक ०६ नही३ पी पाजाभारह्या 
छत १७ सझुद्रभा भेभां 4४ न्य छे, ते रीत 
जे गते न्धं खुल्ने रथा छतां पशु ४ 
[नयेतन्यपे भेऽ जीव्यने भणत जावे छे, 
सने जाडशनी २५६२ शेळ 6६य पानेवा 
तरा न तेन्ने खे णीव्ननी सदर ५२२५२ 
मिश्र 4४ गया छतां ०४४ छे, ते रीते थे 
बगते पश्‌ मभघिष्ठा नि भेऽ भीन्नते भ- 
णता भानत छतां १७ २१२ पितद(११ लिन- 
३५ थ २७९ छे.” 
पृथक्स्थितानि व्यतिमिश्रितानि जलानि चे- 
वांबुनिधा नदीनाम्‌ ॥ ताराकचंदग्रहमंडलानां 
समोदितानां नभसीव भासः॥ ४७ ॥ 
भइ येणवासिए भ७।२।भायछ निर्वाश्‌ ५३- 
२९ून। 6त२।९ने।*०/२।०/०॥९३।२।२।४भ्य्‌य।३। 
पेश भे नाभने। २५३।२भे। २० २५७५ १८ 


सर्ग १९ मो.* 
सभट्टि-व्यष्टि ६७नी $€पना मने 
क्षेजाडु' बुन्‌, 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
गुने जीवस्य यद्रपमाक्रतिग्रहणं तथा ॥ 
यथा च परमात्मत्वं स्थानं यच्चास्य तद्वद्‌ ।। १।। 
श्रीराभय ६०० ५४ 8:-छ १७।२।०४ | 29- 
१७' मे २५३५ शैय ते, तथा ळे रीते ते ९५० 
शरीर २१६ साइतिने २७७ ३रे छेते भने ओ 
रीते ते परभात्माना स्वश्पने आक्र थाय ते तथा 
% नथा जे।गशीशभा सभा ०१७ २१३५, तेचे 
तत्व, सभश्हिष सने व्यटिदिष्ती ५८५१ तथा 


स्थान-४ बियो २१६ लेध्थी लज जे सवषु हि छत 
अरपाभा साव्शे CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar 


सभष्टि-व्यष्टि देनी अल्‍्पना भने लेच! वशुन, 


क? त जहारना व्यवहार ३२ब।भा| स्थान (६0२) 
होय ते थाप भने णे. 

2॥५(4४२४६ ३४ छेः-भ्रक्ष डे मे खनत 
४३२३५३४ छै ते पोताना स ३९५१ पाता- 
थीम सत्ताबाणी सूक्ष्म शरीरइपी ७पाधिभां 
प्रविष्ट 4४ तेने 2 वी राणनारा भ्राएने पाते 
सवार ऐेवाथी ९०१ ( स१ ४००१) भेना ना- 
भथी ३इेवाय छे, ने पाते येतन३५ छे।वाथी 
तथा यक्षुराई ४[2५६।२। 4१ इश्यवगने ०ए- 
ननार हेवाथी तेने थिद्रप भेडु जीन पण 
नाम्‌ व्भापवाभां यावे छे. भे सभि २)ब्‌लु' 
वास्तव २५३५ न्वेध्य ते। ते परभाएु३५ पश 
नथी, स्थूणरप पशु नथी, याड डे मे साच 
शून्य छे १३५ पशु नथी, तेग जाअशनी स-. 
६२ रेवा 8४ पण १६५३५ नथी; भे त $- 
नेण यिन्भीनळ छे, पाताना मव॒ुभ१३५ छे; 
ने सवन व्यास छे, 9 मेने सरभ[209१ उपे 
नाभां सावे छे. सति मधु पद्चथना उरता 
पण्‌ ते तिश छे, सने अति स्थूण ५६- 
थन उरता पण्‌ ते सति स्थूण छे अने वस्तु 
ता मे दृश्यनणभा 5१३५ नथी छतां सपे- 
३भे 28 २४७९ छे, तेने तर्नश ४२ सभष्टि- 
००१३ पे सभ? ञे २१९००१ मे मे 
५६५० "ति, युयु, २॥४(ति २॥६ मे % अंध 
२१२।५।२७ ३५ छे,ते ते इभे ते ५६।५नी २4- 
६२ २४९ छे, सने वार वार तेने। ते १६५ न्ने 
नाभां सावता छतां पशु तेनी तेळ भएति 
माह लान ( रतीति ) थवाथी छन न्ने 
ते पोते त&५० 4४ गयेक्ष होय तेवी रीते' 
मोसे छै, भभ तने सगळे." छे राभय १९७० | 
ञ्‌ समष्टिष०न पेताना सत्यस5८पपणुने 
क्षीघ न्त्यां न्त्यां नेत मवी $6पना उरे 
छै त्यां त्यां तेवीळ रीते थछ ळय छै भने स- 
सस -शलुसनसीण्ण्सोने) छ? ळग पक्‍नभां. 
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यक्षन्त २३८) छे, तेषी रीते स१(९९०१- 
भा जा वियिन येतनात्म& सृष्टि २षेथी छे, 
ड  स्वालाविड रीते पेताना २१३९१११३० 
भान सिद्ध छे, भने स्वालाविड छे, तेथी णा- 
णडने ७५३२१३ (वाते. सांगणनाथी स२३।२ 
काणी ०) थती यक्षत्र[तेनीपेहे ते ७५६१- 
साध्य न छेवाथी शभे ते 8पद्देशवडे सिद्ध 
३र्‌ता नथी. बेन पवन यक्षनशङ्तिथी रहित 
थूध त्य ते पोते पतान! शुद्ध २१३५१।०/ 
२४ छे भने यक्षनश9्ष्ति तेना स्व३५भां ३९५।- 
येथी छे भभ सभन्तय छे; तेवी रीते 99१ 
पशु लहारना सने जचब्रता पद्चर्थासिभधी 
स३९पभात्रथी रहित थ व्यय ते पोते पाता- 
ना शुद्ध स्व३पभां २ी श्रह्षनाव३ पी परभ- 
णतिने आप्त थाय छै; अने ७७नलाच ते। तेभ 

“पायेते०/ छै भेन सभय छै. सभष्टि- 

।१ डे ० प्रह्नतत्तभमां अेड्रस३पे २३९ छेत 

(ताभां समि नह डरने ५८ ७४ पातान! 
सर्वे शश्तिभानपणाथी १, ७०, प्रिया, दशय, 
अ सवेसणधी (विविध अ्रश्भरनी शङ्तिभे।ने 
५६2 ३रे छे डे ळे सवेश सवेशश्तिभान रद्र 
सेना नाभथी डडेवाय छे.” पछी हेश, 0; 
ट्रिया थने न्यात सूक्ष्म २२३।२३पे ३४5 
३2५७ थाथी ४४७ अ्रतीतिभां -्भावनार। 
सने स्थू०पशाथी सारी रीति अ5० न थयाथी 
२१२४९५्‌श २४९। सत्य छतां सनी पेढे 
धश विस्तारवा०ण। नस्लुताभे \२१्रक्ष २१३५- 
नाणा भिथ्या जाआरने २९ उरी २४९। स- 
भष्टि थिच्ने पे(तानी २५६२ ३८पी ते छे ७ 
क 4५७ खेत नामथी ३हेवानां जावे छे. 
पछी अ सभष्टि थित्तवड़े भनःसभश्टित। थ- 
लिभानी हेन य॑द्रभानी २६२ पोताना सा- 


थाजवासिष्ठ भराराभायणु 
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रे छे, सने तेने मेभ स्वभन 8४ भेदुप्य 

भताना भरणुने। मिथ्या “रीत २३९१ रे 

ते रीते पोतानी अद्दर भिथ्याइपे तेने अ- 

39१ छे. मभ स्वभ्रनी ६२ श्छ भ- 

ठ्य पोते सिह शाह्विरपे भनी ०४ पेताना 

७4 ५०] साई सनयवोते भा न्नश म 

तरेछना (सिढय्याहिना छाथपl नेना) थ४ 
जयेक्ष। होय तेन भाने छे, ते रीते सवना भू 

०३५ थे परमतत्न पशु पोताना स्व३पने 
समिष्टियित्तरपे सगळ छे शने पछी भनःस- 
भश्मिं जलिभान थतां पाताळ 'प३' २१३५ 
ज ळे थेतनसपाइ छे तेने भूक्षी ००४ पोाता- 
नाभा विर०३५ स्थूणलाननी ३८पन। श्री ५४ 
ते ३५० पोते भनी ळय छै, ७ म विराट 
भतःसभष्टित मलिभानी हेन यथद्र्भावे 
स्थूण लाववाछु' ७८५यै छे. ५थी५२७थी 
नि२।२३५ 4४ ०/४ ते पातानाभांस्थूण शावनी 
लावनावड़े विस्तार पामे छे, सने. पोताने। 
रतम डे मे भनःसभष्टि५ छे खते यद्रू- 
404४ नियमित छे।वाथी 4५३५५५0 4- 
नाय छे, तेने बेन वणे यद्रणिण द्रनस्नभ।१- 
न।छ' 4४ ज्यु होय तेन्‌ देणे छे. थर्थात्‌ ५- 
दड्विसगष्टिचु अलिभान धारण इरी के छै 
ग्ने ३ेवाभां जावे छे.'२ पछी ते 0- 
२० हेन सोशनेभाट पतान! आत्मा डे 
रे भनःसमशिना अलिभानी य द्रमिन३५ १४ 
२४ छे तेनी ६२ आदित्य, दिशा, ळण, 
नाथु, पृथ्वी, भे पाये ४द्रिये३ पी सनयवेते, 
॥5ताथीयनीपेंडे लिनलिन३पे ७६५ पामेक्षा 
२१५९ छै.१४ पाय 8द्वियेना ०५६ ०७६ पाय 
सनयवे। तेना दु १भा सान्या पछी तेन. 
लिननलिन स्थान३पे १४ २४ मोना द्वार त. 


ड 


कषिस्वद पने >१३०॥३पे रछेक्ष हेणे छे. २ | ते मचुलेवे छ. मे याह्य नाहि पाय 
र्थात्‌ भन्‌ समिर” माती धारण" न पाय नित्य २५68 ४ 
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दरियो स्थान३प २११यवे।नः3 पाय विषये- 
ते मतुभव उरता णु शोमे छे. (केनेथीधे 
बिशेषेण राजतेऽसौ विराट्‌ भवी न्युत्पतिवाणे! 
विर! १०६ तेभां सार्थ छे.) » विराट पुरुष 
भनता मनत निइध्पोनेथ्वीषे जनत. थाड- 
रवाणे। 4४ २ छे ने तेना भे आर्यो मिथ्या 
हाबाथी पोताना डारणुभाळ ते २१२८८५ 
रहेते छे, नने वस्तुचा न्ाविष्ान सत्ता 
सिवाय णीळु तेठु धिन न छे।वाथी 
ते निविठार 8.5 
भने।भय३ पे ७६य ५।मेक्ष छे. वक्‍स्त॒ताणे ते 
याशना गवे। २१२७, निविडर, शांत, नित्य, 
जान ६३५ यने प्रशशभय छै.” ते न्ने डे 
पाते १यनूतात्मड नथी तथापि जेन न्रे 
पंयणूतरपे 4४ २४९ हय तेभ शाय छे. 
अर्थात्‌ ते भनाभय छतां पण्‌ स्वत:सिद्ध शान; 
सेश्व अने सन शङ्तिभ।नपछु तेषडे संपण 
हबाथी ०2वजाव ४श्वरलाव महिने 3) न्नश 
प्राप्त 4४ गयेब छोय तेवी रीते ह्ैेषाय छे. 
अ विर2३प परमेश्वर सवै पुर्चोती सभ- 
(इषे भ३० ५२५ छे. ञे पोते पे।तानी 
भेणेळ ७६य पाने छे, पे।तानी भेग क्षय 
पाथी ळय छे, पोताती भेग सबन प्रसरी 
२ऐ छे, भने पाताती मेणेळ पाछे। सख्रयने 
प्रात थाय छे. ञे विराट्पुरष पे।ताना स- 
३९पब्‌३ ७त्पन्न उरेल न्भनेऽ 56पे।वडे ७ 
येड क्षणभानभाळ भे।तानी ४२छाथी १२५२ 
७६य पामे छे भने १२१२ 5६य पी पछी 
नेऊ ५८१७ उ क्षणभानभांळ पोतानी 
- घन्छ। सार क्षय पार्भ ळय छैन” भनेभय 
स्वश्पने धारण ५२१२ . भे [4२२ सवन 
8पहन॥२णु३५ ४4२ने। भेऽ ब्यतने। २५॥ 
१७ छे, सने ०य।९लावे २४९। सव २०१७, 


प्रभात्माथी थे १२९: 
| पांथ शतेद्रिय, अर्भे द्रियसष्ित प्राण, भन 


प२तेईभ मेवे ळवाय छे तेशप ५७ 4६ 
२३९ छै. छ २१६ सक्ष्म वेछभां ते 
सूक्ष्मश्पे २हेक्ष छे अने शाथी साद स्थूण 
६७भ। २4७३ 4८ २३९ छै. "ने ४ ते २४० 
रीते नेवामा भावे छे; १२७ नरलुताभे थि 

३।१३५०४ छे, भव्य छै मने अनत छे. 
सवनी पहार अने ६२ सवे ठेशऐेते २a 
छे. पारभायि5 ष्टिम कोण ते। ते डशाइप 
नथी मने व्यावष्रि5 इमि नेता ४४5 


परि २ छनन३पै ते हेणाय छे. ऐर भय 


सने डर, भे याह तेना ११ छे ४ 
७? ६शय ने जहुश्य प्रपपभानभा रसइपे 
२४९५ छे. ञ्‌ 4२० ३२ ५४३ ५४ श- 
०६ सपने थथैनी ३<पनास(ित २१ वेश ५३० 
3रेक्ष छै भने तेणे शाखसमधी सत्त- 
यार न्शाडिनी भर्याद्ष गंपिष्षी छे ते जधापि 
पर्यंत तेम यादी जाने छै.२४ स्वव 
२१६ नेऽ 4२० ५२पन। भरत$३५ छे, 
५२५ २१६ नीयेना ड तेना ५६१०३ ५ 
छै भने भे जन्‍नेनी वथभां रढेत थाडाश 
(पे८।७) विराटेना ०/४२३५ छे तथा या प्र- 
क ७३५ भ३५ तेठु शरीर छे. भीन =- 
नेत बोडा तेना पथ्णाना २११4१३५ छे. 
०४० तेना ३घिर३५ छे. पवते. तेती भांसपे- 
शी३५ छे. नही तेनी निरंतर वढेनारी 
नारीओइप छे. समुद्री भे विराट पुस्ता 
३धिरने धारण 3रनारी पेशीआ३५ छे, द्वीपे। 
गे तेनां जांतरड्ानां युथणांइप छे. सति. 
विस्तारवाणी हिशाशे तेना ५।६३५ छे. १॥- 
रण तेना ३१७१ सभू७३५ छै.” २२१७ 
प्र भाहि भागणुपथास वायुओआ भे विरा- 
२१ आणुवायुणभाइप छे. सयेगडण भे तेल 


पर्य2 ७ ॐ विगर्शरी२१प५छु "छ" खने 9९ क्षे पश्वनण समा पित्त ५ छे. 


- ऱ्यारणडाणभा) यारे ब्ययोरे 
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थद्रभ2० भो विर2न ००१३५ छे, पीये३५ 
छे, यरणी३प छै, जण३५ छे, शने भने मे 
सउ८पने जे मोरे ननन! छै ते ३५ पण 
छे, सने परम गे।क्ष३प परण्रक्ष भे विराटना 
पर २।२३५ परभतत्व छे. यद्रभ ७०० 
शरीर३पी ११० १४ छे, 
००८ छे, सवे विविध घडारना लावे, थवानी 
प्रसवलूमि३५ छे ने अन्न हि दवारा पे।- 
षण न्भापवाथी खान॑धना शरएुइप पण 
छे." यद्रुभ ७००४ (भन्न य्याहिट्वारासग्टि 
सन प्राणूने धारण उरनार शेपाथी) १२२ 
शरीरभा २०१३१५ छे भने व्यष्टि खत्येड) श- 
रीरे। छे मे ननमय छे तेना भीळ१५ छे. 
भएनी सत्तावड़े थनारां सवे अर्भावु पशु ते 
२०३५ छे सने व्यष्टि (२८४ वु वुध) 
भनोचु पण्‌ ते डर छे. थे यद्रभ३०- 
पी १२२ 9७नभांथीळ नऐ बोइभा ०५१, 
पर्भो, भन, ले, भे।क्ष, वगेरे सवे विस्तार 
भामे 8.77 भ्रह्मा, विष्धु सने भछेश नि 
इवताओ। (तेभता शरीर य॑द्रभ णन २१२१- 
तने।०/ जे नतने परिणाभ छोवाथी) थद्र- 
भ७०७३ १२८ २०१न। स'५८५३५ छे, सने 
देवता, दैलो, पक्षीय तथा यीन पु 
सर्व भ्राशीय भे विरा० वना थिन 
भेष न्तेन! यभळारे छैन यद्रभ३०भां 
साक्षिपणाथी पाताने ३१5०३ २१३९७१ 
३२२ भे १२२ ९०१ डे मे भेऽ ब्यतने। 
येतनवतने।०/ विवते छे, ते प्रथम ( सशिना 
कवी ळेती 
(नता २६ शरीरना ३।२नी) शनन रे 
त्यारेँ त्यारे तेती तेनी रीतेळ पे।तानी सत्य 
स5८५त।नेक्षीषे ४न नशु भ्रथभथी तेम० 
सिद्ध ढोय तेवी रीते पोते थ४ न्थ ७. 
है २५० ! 
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बानी २१३३५ विरा० 224१ स्थान छे अते 
विराथ्ठु भे शरीर मपयीडत पयभष्ठाभूते- 
इभी पांथ सवयवेवाणु छे, डे बर न्नयत 
न्नस्थाइपे सवना न्शठुलवभां २१७ छे. भे 
(नेर2न २०१३१५ थ्‌ द्रम ३णभांथी सने ९५१, 
प्राशीञाना २9बनना सावन३प खने$ सन्ने- 
मां, यद्रभानी ज्यान आषधीओामा प्रवेश 
थाय तेर प्रवेश उरे छे जने तेळ सने 
२9११ प्राशीओना भां ००१३५ डपाधि- | 
ने जाश्रय डरी शनतता साधनडप थाय छे. 
पछी खे २9१ सुक्ष्मणाववड़े भन३५ 4४ नध. 
यश इरे छे, तथा उभे जने न्‍भभां आरणु३५ | 
थाय छै.” गवी रीत २१४ विराट! सने 
नभने$ मे ३८पो याद्या जया छे, ७०9० पथु 
थुवाना छे अने छाक्ष पण नानाप्रडरनी छि- 
यायावाणांग सने$ (वेरटे! अने भछे।5८पो 
विधभान छे. प्रष्षथी स्पलिन्न सपने सनत 
व्यि तथ खनत सभष्टिता देख्ता सभक 
नाणी जपधिष्ठानसत्तावडे० तेना विवते३्पे थर्ड 
२७८ विर ५२५, 5५२ ०/शान्या प्रभाए स 
देशभा भने सबै आणना भायाना संणपथी | 
शणक्षश्र॒क्षभां २४ छै. 
सवेतोनुभवरूपयानया सत्तयोत्तमपदादभिन्न- 
या ॥ अंतवर्जितमहांगसंगया तिष्ठतीति | 
परो विराद ॥ ३९ ॥ 
श्रीमद येजवासिएछ भ&राभायश तिथी ७ 35 
रथुन। 5त्तराद्धने। ८ [१२।३।तभवशुन ? भे 
नाभने। ञगशीशमि। सज २५९२, १८ 


¥ 


सगै २० भे। ] 


व्यष्टि-सभष्टि वियार 


सा तस तास तासससस। २ 


४२३ 


~ 


सर्ग २० मो.» 
<य(2-सभ(£ वियार 
॥ श्री वसिष्ठ उवाच ॥ 

संकल्पपुरुषस्त्वेष यद्यत्कल्पयति स्वयम्‌ ॥ 
तत्तथा ताश पंचभूतात्माभवतीव खम्‌ ॥१॥ 
श्रीवसि४ ऋषि 5४ छ:-५यन९।ूत३ पे 
१४ २४५ भे (वेर2५२५ मवी मवी रीते बनी 
(शसु खावी रीते थाणे। गवी) ५८पना ३रे 
छे तेवी तेवी रीते भे विरा2५रुपनी सत्यस- 
३९५्‌ताने्ीषे (२६४१० केन्‌ ग्त| ते ते ३५ 
४ गयेक्ष य तेभ शाय २4 ६००! 
०/२तभ के मे आंध्र उत्पन्न थथेक्ष न्नेवाभां 
२११ छे ते सर्वे विराटनाळ स ३९५३५ छे भेभ्‌ 
निवेीभ। सगळ छे; डेभेडे ५९ ७० विराथ्ना 
६२५ येतनतरव छे ते पोतानी भूवडाणनी 
(विर० दिनी) ७पासनावडे 6त्पन थयेश्वी 
तेवी वासनाना थाथी सश्नि। सार लड भा 
4२०३५ 4४ ०४४ पे।तानीप्रथभनी6पासनाना 
320३ निषयसभष्टि ( सवेविषये। ) ४ मे पथ- 
महाभूतात्मड छे तेना लोभ तत्पर 4४ २४े 
छै. भे 4२० ळगतना सबै ५४थसभूहेन। 
$२७ु३प छे नभने डआयेभानज आरणशुना ०2१० 


होय छै तेनेधीघे ळभ सभमष्टि2व१र्भां तेती २- | 


धघि"नसत्तानी २५६२ २॥ १२२ थोचरड वि- 
स्तीए३पे गे५।भा २११ छै तेवी रीते प्रले$ 
०१) पण्‌ पोतानी ६२ विराथ्नी सने सि 
स्यवातु साभथ्यै रहे छै गने भनेपृत्तिने 
सचुसारे पाताल स्मात्मयितन्य (स्म शाहिन) 
भाष्य अने यांत्र विषयेने जाअरे प्रसरी ळत 
विराथ्नी पेढे भे ००१ पणु ते ते अर्थने २७- 
अ आ वीश्चमा सजैगा व्यि छने। पश्‌ पा 
सना, डम्‌ भने भनिक्षाषते अबुडूण स ध्येते २थ 


नर ढावाथी सभष्टि ट्ट UAB प, 
इरवाना मावशे 


_६-“६-/६-/४५-४५४८/ 


लेवे छै; ५२ तु नथी जदुलभवते सेम नथी. 2% 
सपे जाह्पियत नीय थोतिभा ने रुद्र २१६ 
| पर्यंत इथ्य्‌ थानमा भा ०भतने जाडरे हे- 
जाते भड मतने! ब उच्य पाभी रध्य 
छे ७ म २९इपे न्नेवानां जावे छे. मम्‌ मी- 
नी २१६२ ने: ७७ २ेढुं छोय ते रीतेभे 
सर्व पोताना आात्माभा०८ विवते३पे रहेछ छे 
नभने मेभ मेड शुभा पवेतने। विस्तार भ्रांति- 
नडे ननेवाभां नावे ते रीते ञे भान श्रांतिव- 
४० न्नेवाभां नावे छे." संपे गाडि नीय थे।- 
[निभां पने २९ ०१८ 82 थे(निभा खे नि२।टनी 
सि स्थवातु सामर्थ्यं भ्रत्येऽ न्भात्माभां २- 
हेड छै भने स्तनमा बना भेऽ प२भाशुनी 
२५६२ पण नेत न्भाडरे असरी रहेनारे 
पाताना सात्मा सवता न्भछुशवभां पशु भणी 
छे, मथी जा वात नलुलनसिद्ध नथी सगे 
नथी, ळेवे। जा (विराट जात्माभां सधणे। वि- 
स्तार रहेते। हेमाय छै तेवाळ विस्तार नाना 
इछवाण। सवे जीया पने पण २हेक्ष छे.° 
भाटी पारभा(थड इह्िभि नता ते स्थूल डे 
सूक्ष्म ३शु ११७ ४४ ०ग्यो ४०८ नि. न्हव 
ळच श्रांतिवडे थित्तद्वारा ५८पय छे तेज पेशु 
तताम नछुलननां जावे छे.“ जथव। तो य- 
द्रभांथी भन ( व्यष्टिभन ) थयु भने भनथी 
(सभष्टरिभनथी) य द्र्भा थये. वणी ००बभांथी 
(न२।२२०नभाथी) जीनत ०५१ यया, मा वात्‌ 
७५२ न्तेता मेभ ०० सने द्रव भे मन्नेछं 
खेइ०/ यमं) छे, तेभे। न्भुधं नथी, ते रीते 
सभशि नभने व्यष्टि भे णन्नेनी सता खळ 
छे, १२७ लिन्न लिन्न नथी.* २ त$णुना 
बे सति सूक्ष्म अने सभर ७७०१ प्रथभ 
वीर्य३५ ७पाधिने। साश्रय उरे छे. पछी भे 
नीयै३५ ७६५० २०१नेक्ीघे#/ भातापि- 
त।॥/भैथुनंशभय १७०३० ६३५ 9४ 


गिर --../0 | 


४२४ 


के सर्वन भरपूर छै तेछ भे।ाश२ थथेक्षी 
थित्तवत्तिभां अतिमिन्‌ पडवाथी विषयान्‌ ६३ पे 
ते जवुलव्भां शरावे छे." ञे अ्रक्षने। 
२१ स३ सान ६ डे मे ३ नयतन्थनी २५६२ 
रछेते छे, अने पृ! छे तेने पोताने सातम 
७  स्मध्यासवड़े वीयता २4९।१३१० 4४ 
२४५ छै तेवडे, २१५९ छै अने पाताच 
२५३ छे मे नान ६३५ छै तथा सवृनाथी २५- 
तित्रिय छे तेने वीय३१० सगर» 4४ १॥६- 
प्म्यना अध्यासनेथीधि पछी भे वीयेइप भी- 
०/थी जारभी पाते तन्मय 4४ तय छै नभने 
तंद्रपताने ५२७ उरी वे छी भे ००१- 
येतन्य वीयनी २६२ सूक्ष्म३ पे २४५। २१ पांय- 
भौ(ते& ३७ने पण व्यप्यासनेध्षीषे सात्माइप 
भनी पैसे छे नभने पोते ते३प मती ०१4 छै 
खा भा २६्य्‌।स 3 आंतिविना भीक्वुं ५४ ३२- 
एप ह डायपछु छे नहि. 6५॥४न। थे।- 
थी तेव तेवे इथे अ्रतीतिभां २१११२ ९०१- 
थेतन्थने। ( ३७।(६३३ष्‌ 4४ ०४३ ) भेवे। १- 
स्तव २५९।१० छे, भे वात पण खीं 
भृरान्‌र्‌ ५१ भेस्रती थती नथी; डेभ्‌ऽ ००१- 
येतन्य पोते वस्ठुताओ शुद्ध ने अद्वितीय 
&ावाथी तेने। थीनने ४६ ( लाव३५) प्रति- 
येणी श्रु सलवते०/ नथी, डे नेनाथी तेच 
कुच्नपएु जताववाने स्वलाव३५ पमती  ये।- 
6/न। 3२वी पडे, १०) ६२५ वस्लुने। स्त।१ 
जीवन पक्षथीथी प।ताना यधिष्टानछ ०७६- 
छु नृताननार होय ते. सही ते पोताता 
खात्मस्वश्पथी णीळु ४४ १२ठुताभे ०५६०४ 
न. छे।नाथी स्वान पहनी योळना यी साथ 
थती नथी. २9बयतन्य ४ म 8५धिने याणे 
२००१९॥१ने आत थयेतष छे ते पण्‌ पाताना 
२०१श्‌।न्‌नेथीधे पाते पाताना २१३५१०४ 


उप थष २७4 दभ 9. मा 
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४६. ००्य्‌भे २9ब्‌शान्‌ वणी २्9बथी नु 
सपना हेणातेळ नथी, मेभ “पनन वाथ 
छ” र्‍या वाउयमां पवन पोतेळ/ बहेवानी हरिया: 
३५ छे. नेदानी ह्रिया आंध्र पननथी ०५४ स- 
ताना।णी हेणाती नथी, तेपण 45८५१०ी 
५६१३ ब्नड्रियाना खने पवनता लेध्नी 
$€पन। 
२११ छै. तेवी रीते ७७१ नभने २०१५ भे 
भन्ने १५८१) ७६०१४० लिन्न ५८पायै८ 


Ao 


छे. नाडी वस्तुत: लिन्न नंथी.१* ७ ७ ळे 


छरी “पनन वाय छे” भेन ३हेवाभां | 


३ वाक काका ता II 


पते वास्तवि5 रीते ५४३० छे ते 3भ न्नश | 
११७ वीटागेते। होय तेभ सनिवेयनीय | 


२श[नन बीटी ०६ ट्वश्यवस्तुभां वासना- 
१३ गंवा रढी आए छद्रिय २१६ ०७११ 
२१६१।4१३ पातापछु भाती ९४ ०न्गथी 
बण भाणुसनी पेठे णरा भागने (सीधा 
रस्ताने भने पेताना शुद्ध निविडार स्नइपने) 
ते बैणते। नथी,१५ "पने जारे असरी 
रेटी जा जति विस्ती जविधाशश्तिवड़ 
नी2।४ रहेते। २०१ पताल २५३१ 3 मे 
जद्वितीय (शे) ५७३५ छै तेभा द४। नभने 
इश्य जेवी द्वित्वनी इषा उरी ७४ तेभ 
अलिनिविष्ट थश ळय छे, अने मेभ पनननु 
२१३५ यक्षनशह्तिवडे २२७६ थष्ठ गय 
ते रीते पाताठु' २4३५ अशातनडै २१२७ हित 
थाथी तेने पोते भणी शडते नथी. 
२५शान३ नभने सत्य छतां भिथ्या३पे पो- 
ताना साडारने मतावनार हु २३पी मोठी 
गाने से नाणवी येळ भे।क्ष 5हेनाय छे, 
हे राभयद्र०० ! तने अशोातइपवादहणाना थ- 
नरणुथी रहित 4४ ०४४ प्रशशभय ग्येतनतरपे- 
नेळ पोताना स्मात्मा३५ सन हेमा बत 
२१।३२े ५९२७-१ 4४ २ऐेक्षी २५७'३।२३ी 
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सगे २१ भे। ] 


शुशाशुल सानमभधुता 
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NS 


'जहुश्यवज; त्ने ते भ्न्नेना ऐेतु३५ भू २५- 
- शान, ते सबने शञानवडे नाधित इरी ६४ न्भ- 
निवेथनीय खेड आन ब्यन थिद्रपे०८ २६७० 
यारे॥र पूणपणे ७६य पामेक्षा 4६ रछे।. 
व्यपगतघनचेतनस्समंतादहामिति नूनमबुध्य- 
मान आस्स्व॥ अनभिध घनचेतनेकरूपः क्षित 
सदसत्सदसत्सदोदितश्च ॥ १८ ॥ 
श्रीमद येणवासिए्ट भछाशभायणु [नवाश 


इश्श उतश</्ने। “22वरनिर्षाणयेणिापदेश 
खे नाभने। वीशभा सण "पू, २० 


सगे २१ मो.» 
शभाशुस शानमा 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच || 
ज्ञानिनव सदा भाव्यं राम न ज्ञानबंधुना ॥ 
अज्ञातार वर मन्य न पुनज्ञानवधुताम्‌ ॥१॥ 
 श्रीनसि2 ऋषि ३४ छ:-छे राभय ६० ! 
इभेशां ज्ञानी थवु खे योण्य छे; परतु शन- 
ण $ जानन भिषथी सठभविषेनी 9- 
क्त माव डरी ६४ नोव पटपणाथी पेताने 
सने परने अनरथीना भधभां नाणे छे तेव 
यवु येण्य नथी, म 3श न न्नशृते। छे।य तेने 
७०० ७ ४४५ 9४ भाव छुँ, पण्‌ शानणधु- 
१७ ते ळर पण साइ नथी. 
२१५९२9 ५४ छ:-शानणं ६ छाने ॐ- 
हे अने शनी जने 3छेवे। १ तथा शानीपणाभा 
जने शोतयघुपणानाशु श 2० २९७ छै?" 
2१(स४०० ७४ छै:- छ? ५२५ ३।२ी१२ ते।- 
इनी पेठे भाज पातानी २२०१३ य५११- 
सइ थध्यात्मशाखदु अध्ययन इरे जने $५- 
% २ ओेड्पीशभा सभां गशुभ ते शुभ 
जवी. भे तरेडती शानणाथुता भताववाभां यापशे, 
तेभांथी शुभ २७७ ५२१ ५५३ छे, २११. अशुभ 
तया) ५२१ ०३ 3,८ Mala १६११ 3४७) 
मतयर. 
५४ 
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द्वार न्याण्यान पशु झरे; परतु तेना सप? 
नना २२१ ज्ञान थवाना हपायउप साघ- 
तनथतुश्यक स'पाइन ३रवाभां छे ननन सादिनां 
$शे। यत्न ३रे नहि ते शानणाधु झेन छे. 
ठे पुरुषनो, शाखना सश्यासनड भेणवेवे। 8५२- 
७परने! श््ब्भेघ, भोजस म धी ने के? ०य१- 
डारे. इ२वाभां [वे छे तेभां वेशण्य-8पराम 
२ दणेवडे वित थथेक। हेणाते नथी, ते 
णीनतने भाव यापनाऱप भे न्तेनी पातानी, 
डरीगरी ( यतुर४ ) १४ २१॥००[१$ यक्षाव- 
नार छेवाथी शतमधु अडेवाय छे. मे पु- 
रपे. भीष्म ने सध्यात्नशाखदु श्रवण रावी, 
तेभांथी ळे सनख जादिने। क्षान थाय ते१३०४ 
भाज संतोष पाथी, भेटु (पतनी ०१३ 
२९१५ खेळ) शाख्रशाननु रण छे, सेभ 
संभळ छे, तयाने शानण३ २२०१ 5भ: 
ते पाते शानथी सान रहित छतां भतानी 
२१०० साई भीन्नने वेध्ेतथाखनी 54।६।२। 
अध डरी णाक्षी ९१२न।०८ डाण ५० छे, 
तेथी तेने ५ साहिना मेवा भान वेषधारीळ 
जणुवाना छे. जा सवेब्बततु शनभ ७५७ स्म- 
शुभे सपने त्याळ्य ३हेनाय छे." प्र तगारो 
3डेक्षा ति सञ्चित शाहि वभभां तथा 
भताना शखजशानने 3थित वेहंत4१७भां, 3५- 
योगी श्रति जाहिबडे भोधित थित्तशे१ऽ पे।ताना 
नर्श[श्रभने ७यित धमेभै।, > ४२५ अति २- 
भता छे।य तेने सळर्भाना जतुननडे थित्त- 
शुद्धि थता ऽभे उरी अवश्य शान थवाने। स- 
लन होवाथी ते पोते शञाननी ०१२०३ साची 
येव छे, भारे ते शानण 8 ३९न।य छे. या 

ऋ विवे, वेरण्य, पट्सप अने युभक्षप्णु, 
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जशञानणं५७ अत्त अने आहय गणाय छे. 
मा त्भशात्‌ खेळ १३ शान छे-णाडीनां सीन 
मे मे शाता छे ते ते भाज शानना साशास- 
३५० छे, उभे भीन ३शाब्‌डे सवेना सा२३५ 
सने ०9१ तथा तन अधिष्ठात३प परथ्रक्ष 
तरवे शुद्ध स्नश्‍प ०५७१ भा भान हुँ नथी. 
कणे गात्मशानने भेणन्या सिवाय भीन ४४ 
सेळसाळ शान भेणवी ३४ ययापनारी स्थने$ 
येश।भ। उरत रही सप २४ छै तेभाने [त- 
३७ शानण 4 ०१९१. 
था ससारभां २३७ पुरुष नाद्य अने था- 
तर विषयने ्मवुलवनारी वृत्तिमानी, तेना 
॥रणेनी, तेना जाश्रयनी सते व्जणुवाना 
2०६ माई विषयेनी मे ४४ प्रतीत थाय छे 
ते सवनी स५८पक्षय६।२। जात्य॑तिष्ठी शांति 
मेणन्यानिन। सर्थात सप्तम बूभिडपर्यत पूछ] 
स्थित पहेस्याविता वयक्षी थूभि$ १० 
।2 4४ ५४ 05त्तरेत्तर €प्भ भूमिद्ना 
॥जभां शिथिक्ष अयत्नवाण। श्टी पशु थवु 
नहि. छे २[भथ ८०० ! तभे शानण'घुपणाने 
प्राप्त थ४ ना ससारना भेणउपी रेजणाभां 
३१ पथु जास5त थशे। नि. या ०गतभां 
हित, भितं सने मेध्य जाढार मेणबवाभाटे 
“बर श्रुति, स्टति सने शिष्ट पस्षेओे - 
निहित होय तेवु पाताना वर्"शा श्रभने थित 
इभे ४२५. २१॥७।२ने। 8पथे॥?। आणुने धारए 
इरी राणनाभारे ३२१।ने। छे, अथवार्‌ तरन- 
(/शासानेभारे ४२१७ छे) अने तेरलशात 
अरीवार संसारभां ऋन्‍म-भरणुना ६2।२।भ 
पडी ६:ण न लोजनवु पड़े तेने भाटे भेणव- 
नाचु छै.” 


गताने भते परते सनथे।नी १०५३ भांधी हे ते ) 


गा सातम'धु २११ गणुय छे; मते भी प्यु- 
(५ अवद्यं ज्ञानेन बध्यते इति ज्ञानबंधुः ( थित्त- 


शुद्धि थत अमे हही 3800 AR Uke Hatred 
ल्य ते) जा स^ उत्तम ३३१4 छे, 


थेवा सि४ भरछाराभायणु 
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अत्राहाराथ कर्म कुर्यादनिंद्यं कुया दाहारं प्राण- 
संधारणार्थम्‌ ॥ प्राणाःसधायोस्तत्वजिज्ञास- 
नाथे तत्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌॥१०॥ 
श्रीमद येणवासिए. भराराभायणु निर्वा 
२५५२७। 5त्तराद्धने। : शान[वयार) मे 
नभने! खडवीशभा सर पूछे, २९ 


सगे २२ मो.* | 

९७१, ०४०१ २११ ध्रह्मतत्ऽ+ 
॥ श्री वसिष्ठ उवाच ॥ | 
ज्ञानन ज्ञेयनिष्टत्वाद्योचित्तं चित्तमेव च॥ | 
। न बुध्यते कर्मफलं स ज्ञानीत्यभिधीयते॥ | 
श्रीवसि४ट ऋषि इहे छे:- ५२५ परिपक्व | 
थनस्थाते प्रा थक गयेक्ष पाताता जानने | 
शव अ्रक्षमानभां० ६७ स्थिति २णी, आरण्प्‌ | 
इभे डे मे मदुधवैधनीय छे तेना द्रणने ले।॥- | 
नृता छत, मे 3४ २०-६ २५ विषये! थित्तनाथी 
न्यु ले०य३पे न्नेवाभां यावे छेते सके ते ते | 
यारे परिणाम पामेल अते शभस३९५ 
२0६ नेऽ वृत्तिणाइपे उच्य पाभता थित्त- | 
3०% भेऽ ३५ छे, भने यित ते। प्रथम शान 
थतां तरत जाधित 4४ गयेक्ष भने | 
भान छे, भाटे तेभांडु ज्यु सत्य नथी; भेन मे 
समळे छे ते ज्ञानी ३ऐेनाय छे. १०६ २२६ 
विषयेने। 8पले।॥ ३रना२ स/त:डरशुना। म के 
विषये। भे।२य्‌३५ छे ते सवनी २५६२ ॐ के यो- 
8५, श्रानथ्‌ साद (न्यु सांनणवु भे 8) 
शानेने। ७६य थाय छे ते प्रले& शानभां सवेत! 
साक्षिश्पे २े8 थिद्रप ५२भ्‌तत्वने ५२०- 
[4४ इट्टिथी सत्य ३५ सगर» बध, तभा सेवे 
६२५०१०न शानन्‌ भावित डरी ६४ (मिथ्या 
# जा जावीशभा सभां प्रथम ज्ञानीनां धक्ष्ये! 
इडेवामां मावशे भते पछी युझ्तभापऐ ४५, ०- 


वयकी ARERR असगने अक्षरी 
वणुन ३२१३ जापरी, २४ 


सग २२ भे। ] २१, ०/णत भने भ्रह्मतत्व. ४२७ 
सग) नासनाभानथी रहित शुद्ध श्रक्षश्‍पेळ | न होय.” म पुरुषे ससदयाचु शींगड भे 


ळ २१५९ ते ज्ञानी डडेवाय छै. पताल 
भात्मतत्त डे बे बस्तुशतिथी सबैध सि&07 
छै तेना ५९१३ शांतिने आप थयेक्षा मे ५२- 
पना, येण्य न्यनहार अर्या उरता छतां पश्‌ 
विवेशी पुरुषेन २६२ शीतणता। नेतामा २११, 
ते शनी ३डेबाय छे. ळे भे पुनळन्भेना 
भू0३५ न्भशानने छेट्री नाणी घुनळन्भ न 
थन हेता भक्ष मापे तेळ शानप६नडे ३४३१।- 
भां जावे छे. ते बिनानी भी० (सीन्नभाने 5५0 
श्रवश्‌ ३२।वी भोव हे भे २१६) यतुराध ते 
₹९५३भ्‌नीपेठे नवस भेणववाने।॥४-लेड 
०१तने। २०१४ यक्षाननाने/ भागे छे. म 
पुरष अ्रवार्पतित डयेभा ४०छ नभने स$- 
८पथी २हित थघ पोताना थित्तने शर६क6न। 
आज्ञ शत ळच निमेण, ससश मने निविशर 
२५ प्रवृत्त थाय,ते शानी ३ऐेनाय छे. ळणतना 
सवे पद्चर्थो वस्तुत विधभानळ नथी झटले 
ते अरशुविना०/ उभ्‌ न्नशे तपन १४ बच्चा डय 
तेना हयाय छे, लाटी ते ७त्पनळ थया नथी, 
सने आरणशुविना तेनी छानो जसाल१ 
हाबाथी ते सविधभान छता डेम नशे विध- 
भान० हेय तेना 4४ र्या छ !* सवेने। प्रक्षय 
२१४०४१ धीघे सश्नि। जारणडाणभां शशी 
$य-॥२एशुलाव इते। नहि, १२७ पछी पाछक्षा 
अआणभां जाविर्णाव जने तिरोलाव, भाव सने 
सान्‌, तथा ७(पत्ति भने अ्रक्षय, थे द्वार 
'पद्चर्थोभा आरणुना व्यापार याङ थतां तेथ 
गणी-२५४२-०॥६-३पे खेड थीन्त्रभ ५२२५२ 
डयेडरशभानने आप्त थना दऱ्या, पाडी १- 
स्तनिऽ रीत त अंजगातु ळण ने ससक्षाच 
शींगड़ भे सा असत्य पद्चर्थों छ ळे भरा- 
भूर तर्ने नेवा ळे ते. सात भि- 
थ्या, छे तेच १५०१९७६७) अर्धा ए(थ०९ ref" 
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२१६ भिथ्या ५१६थचु आरए शोधवा भांडे 
तेथ बाडशीना पुनना पोज (पातर) नी 
> आंध 
(आंजवाना। ००णनी पेढे) सस्रत्यपथाथी भान 
र्‍म[लासइपेळ अतीतिभां गाते छे तेच अरण 
खेड नशन छे डे मे सारी रीत १२६१ २५- 
३१५०, ज्ञान थतां (आंजवाना ०णनी श्रांतिनी 
पेढे) क्षणुभाजभां०/ क्षय पा व्वय छे. ° ०५०१ 
पाताना गात्नाने ५६, स्थूवद७, 5 थिद्यलास, 
ञे नशेथी रहित भे5 शुद्ध थिन्मभान० सभ- 
ळे तो ते परभात्नाना मवे। पु शने परम 
सान ६३ 4४ नय छे; सने न्ने पोतान। 
त्माने शुद्धि, स्थूतब ड यिध्वलात, भे 
जाहिइपे समळे ते! ते प्रह्षलानने न पाता 
थशातभा श]यवाध ०४ ९०१३५० थर्ड रे 
छ.११ नेवी रीत माणात 2७ ऐमतरकतुना 
(न०2१ #4 शु, बागे छे, ५२७ वर्स॑तक- 
ठभां तेनी. २६२ रेस५४ पोषण थत ते 
१६40 अने पुष्पित 4४ ०४ २७७२ २०:६- 
नडे 5षऐेनाभा २११ छै, ते रीते ७७१ पशु 
खशानध्शभां ५६ि, स्थयूवदे७ ७ थिस्‌, 
खे गाहिभां जात्मलाव भानवाथी शु" सने 
नीरस ळव होय छे, १९5 शान थतां १२- 
भात्मा३ पी रसवडे पोषण भणबाथी धुड, 
स्थुवद& जने थिद्चलास माहिति जात्मा३प 
नहि सभन्त्ता पाते परभात्मा३इप० थ४ ०१य्‌ 

१२ ळे ञे ७७१ पेताना खात्माने धुद्ध, 
स्थुक्च७, थिद्चनास, भे जाहिइपे सगळे ते! 
पाछे! ते २०१३५०४ भन्यै। २४ छे, अने 9७१- 
लाननेद्षीधे क्षथुलशुर २ ७ुप्य१७। नाना- 
प्रडरनी भने$ येनिजणे। सणी २१७ क- 
न्भे(भां ९२३य। उरी ०१०/रे। 4६ गय छे. 
पढण्युरपे७'्छत्ष्ट्धिनेकश्रहशातने) आस थष्ठ 


तथा [याना २२४९0 डे 
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जयेक्षा हेय तेजनी (छिया, भाह्य विभयो नभने 
यातर विषयेभा थु अलिभान पेढा न 5२वतां, 
००" मेभ स्वाशानिऽ रीत नीया ५४२ 


तरद वणे तेभ स्वालानिऽ रीतेळ प्रारथ्धने 


सरन २८० भान हेय छे5 म [न२- 
लिमानपणुनेद्ीघे बस्लुतामे २॥७य३५% छै; 
येन्‌ तमे सभन्न. ११ बा भ्रक्षशान३ पी 8७४ 
पिन प 4४ ०४४ द्रृेश्यप्रपथनी तिर 
शाने साक्षिइपे न्नेया ३२त। डेय तेभ ६०५ 
५९ (णणेक्ष @र३)नी पेरे शानन्‌ नाधित 4४ 
जयेक्षा सने जालास३पे० भान हेणाता यथा 
दृश्यनजेने प्रक्षश्‍पेळ नेनार! छेवाथी तेभाच' 
ञे नेछ विधभान छतां नहि वु छे." > 
पुरुषे। परभ ७४ शानहुश्नि प्राप्त 4 जया 
हेय तेभानी रया, ००ण ग यीळु 5शु नि 
ब्नेतां नीया भ्रहेश तरह स्नलावेळ जति ३रे 
छै ते रीत थीळ उशा चर क्ष्य न जापता 
भान 9२०६ने जदुसरवा २८० हेय छै; 
- तेनेधीधे तेमाभां 3शे। स५८५०४ न स्टुरना्थी 
3त्तन्यतु' लिभान 
भे जाहि उशु तेबनाभां न छेवाथी, आही 
ते।5६ शिमा निना भां जावती तेभानी भे छिया 
पशु वस्तुताओ जश्रिय। कपी० छै. [ि१४ी 
परुषे! ३५ ज६ विषय मधी भा्वृत्तिभ। 
सने स४८५-१ि३८५ २१ भानसि5 ३त्िभ।- 
नडे वीं2येक्षा हेत नथी तेनेदीधे नधनथी 
(नाथथी) ७2! थयेक्षा म०६नी पेठे णधनभा- 
नथी तेथ! रहित १४ २७, मन पवन आडनां 
'पांहडाभिएनां स्वाशा[निऽ रीते० गति ३रे छे ते 
रीत ५।२०५।५सा२ तेञे। इभे ३रनाभां प्रवृत 
हे।य छे. मभ परम 8७४ श।न(्िने ५४ 
थछ ०्/धवाथी ससारना पारने पारी गया छे।य 
तेजा मम्‌ नीत! 3िनार। ७५२ रहेनार भदु- 


न 
इरत नथी." छे निष्पाप राभय ६० | भे 
सशाची पुरुषे वासनानां मघा रही शति 
स्तंभ. छेष भताना वर्थाश्रभनें 3यिंत 
बन न्भाथरणुपून्‌ड प्रशंसा उरे छे ते वो 
तरनशान नहि थवानेथीषि पोताना ३भेबडेते 
ते ३भनां इणे लेवे छ. जीधपक्षी बेन 
भांसना ९३३। 8५२ उप भारे तेभ ४ंद्रिये। 
पणु विषये। $ बे जधेजतिना डेतु३५ छै 
तेना8५२ ३३५ भारे छे; भाट विवेष्ठी पुरषे 
यितम्‌ छट्रियाने नियभभां राणी येण, २७ 
यार जाहिवड़े युझ्त थघ भाज परभात्मानेळ | 
परायएु 4४ रहेवु.१" बेन साच $४ नप- | 
ना घाटेनी र्थनानिना होतु नथी तेभ ग्रक्ष 
पशु ळगतेविनाचु' नथी; परतु याग, सह 
यार जाहिवडे युक्त शुद्धिनाणा निवेट्री पुरषनी 
टृषटिगां ते जानासभात हेणातां छतां पण 
बरेतुताओ नाभ३प विनाचु-डरवण प्रक्ष३५० | 
१० एायाथी, सुण३५ 4६४ ०४ तेने -भ-भरणशु 
२१६ अनर्थ ढेत्पन ऽरी शब्तु नथी. 
कभ भ्रक्ष्यश्णभां सबै खेड सघज्ञरभय८४ | 
थष्ठ नता. विलाण विनाने। ने नाभइपथी २- | 
हित ०१९२ छे।य ते रीते, सवे भेडरस-प्रक्ष-- 
३५ नणाया पछी पण्‌ विलाज विनाने। अने | 
नाभइपथी रहित व्यवहार, वस्तुत मिथ्या 
छतां सत्यना 2402 थया 3रे छि. बभ य- 
येण वाइणांनी २५६२ भ्रांतिडपे ०६ शेणात 
तेना जवयवे। वाब्णांथी लुट ड्र्यानाणा न 
हेवाथी छ्रियाथी रहित हेय. तेवा हेणाय छे, 
नने द्विशाओ। तरू ते न्भनयवे। पशु १६०! 
स[येळ गति डरनारा छोनाथी इभ न्ने 
(्रयानाणा ढेय तेना ळणाय छे, ब्तेवीधे भे 
नाहृणांना जवयवेनी साक्षिसत्ताभां सं: 
पछ अने निष्चियपशु अ भन्ने विर 


घ्य इवानी परसम्म पशि बि शिति वक ताज छ; तेवी रीते 
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- सर्श २२ भे। ] 


_ ९०१, ळणत नते अद्यतत्व, 


४४४८४४५४४४ शशश न लए :स्स५स:सेसेस.: : | 


प्रध्य॥णभां पश्‌ स्थुक्ष ६ ४) ०5वेने। प्य- 
१७२ प रथो क्षागतां छतां पणु छत्री 
स्पंब्सतानेत्ीघि (ियाशङ्तिने्दीधे) *5वेभां 
-पशु २्५६९ङ्ति २ेक्षी लागे छे. ३ कम त- 
छाने शाहिन निश्रण “णनी साक्षिसत्ता २न- 
“७4 निश्च ने जेड३प छै, तथा ळणना 
२१यवा३५ तरणे। पातानी २५६२ सूक्ष्म३ पे 
'ऐेवाथी ते इपे ययणतावाणी नभने ्मने&३५ 
छे, ते रीते अधि्ठानयेतन्य पोते शुद्ध सने 
जद्वितीय छे; ५२७ तेनी ६२ ळणभा त- 
-२गनी पेठे लिन्न भने सपलिन्नइपे थिश्व- 
हासे २ेक्षा छे. मभ निरवयव आज्शनी 
६२ पूने-पञ्चिभ्‌ जाहि दिशाञाना सेप 
-्भाडशना नया जलिन्नरपे २९ध। छे, 
तेवी रीते निरनयन परश्रक्ष ७ मेशे पे।ताने। 
खात्ना भाया-म्भूनिचा हिना येणे न्भने$३पे 
गने वरतुताओं पातानी शुद्ध स्व३५ स्थितिमा 
श४३प प्रसारी टीघेच छे तेनी २६२ अभिने 
सेत जा स९ि रछ छै." बणतनी 
२६२ यार रहेते। छे, भने जरआरनी 
जहर “गत रेत छे; भे भन्ने मेभ ऊेणना 
डिभण पहुंवे भेऽ गीन्तभां अवुस्यूत ऐय 
तते रीत परस्पर भेऽ भीन्नभां भवुस्यूत 4४ 
२३७ छे. मन्‌ (िभाक्षय भाहि पवत पातानां 
छिद्रोनांथीळ महार नीडणेक्षा पोतानी २५६- 
रना ळणने (न्ने शञानशङ्तिस पन्‌ होय ते) 
भानसरेवर २१६ लिन्‍न३ पे पोतानाथी ०७६ ०५ 
पर हेणे, तेवी. रीते ०2१३ बर जछ 2२३ पे 
छै ते, २९ $ म पोताती २६२० २ऐेथी छे 
तेने, ३५ २६ नाह्यनिषये।ने थाएरे 4४ 
रहेक ःद्रिय१(तथाद्वार। अने सं४८५ि४- 
८१ २१६ भानसिङ वृत्तियाद्रारा ते ते ४ट्रियना 
'छिद्रभांथी उभ गजु पहार यावी 8 हेय 
तेभ णषर पेतामायील्य्युश कः 


४२९ 

Gr SO दि धर 
सुवणु, ५2५४-५३ २१८ जाडरे। डे म 
पातादी २६२ नगण थर गया छै सने 


पछी पण थवाना छे, तेने पातानाथी ( सभ- 
०/एुशङित होय तो) थुन्न देणे तेभ 2॥ ००१ 
&रएु विनाळ भ्रांतिभानथी पोताना जात्माने 
बगतने रे पातानाथी गुच्न केणे छे; 
परंतु ने तात्िइट्रृष्टिये वियार श्री मेभ 
६०४-४३ २१६ सुबशुनाथी खु नथी तेग 
०८तने पाताना न्थात्माथी लु न गश ते 
पछी नभत पोतानाथी नु तेना श्वेवाभां 
सन्तु नथी,“ ज्ञननि४ ३०१न्सुङ्त पुरुषे। 
पीग्तनी इहि २9नता छतां पशु पोतानाभां 
उशु' जलिभान न ऐैवाथी नि १2१० म- 
बाळ छै-मीन्ताती इमां तेभे। भरणुने 
शरणु यजक्षा हणाय छे; परत पीताने अंध 
सलिभान न छेवाथी ते नहि भरी गेला 
कना छे, शने सीन्तानी इमां तेणे वि- 
चनान छता पोतानाभां जलिभानना, सभा- 


ननेक्षीधे नहि विधभान 22१० छे. १° ओभ 
"४४ भेऽ पुरष घरमा पल पोताना ह 


धारमा पोताळु भन धागे हेवाथी पोते 
घरभां भरेत छता. धरना आभड्ञबाने नथी 
हणते, तेभ शानने प्राप्त 4४ गयेते। विवेश्ठी 
५२५ देष्याना शाहि संणधी अभो अर्था $- 
रत! छतां पण्‌ पोताच यित भ्रश्षभांग# भान 
यास्त छे।वाथी अभि तेछु धक्ष्य होतु 
नथी.3° बम यद्रेभा डे मे विराटता ००१३५ 
छे ते विराटना &ध्यभां २३९ छे, तेभ भत्येड 
०य्‌।४३७भा ००१ पण हृध्यन २६२ &िभ- 
$शुने २१४२ पीय३पे २७५ छै) अने ते वीर्ये 
इभे स्थुक्षबर७भां स्थू4 २१न २१८५ हे७ भा २५- 
८पपछ रो, छे. पिताना &धयभां वीय३ पे 
रछेते। भे ००१ डे मे २१७३।२३५० छै, ते 
-भरीडिण्थित न (९ २५५२0 


४३० 


भातात गर्जाशयभां निषे& ३रवाथी जिष्नणु 
ऱ्या परिश्छिननशपनी पोतानाभां 
3री ले छे, भने गर्थाशयभा २ऐक्ष। ३धिर 
साथै मिश्रित 4४ पछी ७५८ ५६०५६ याहि 
राडार! ४भनडे 952 थयैेहु' पाताचु शरीर 
७ ळे वरतुत: सान गिथ्या छतां सत्य म्बु 
भासे छै तेने सडट्यट्रारा पेतताइप भानी 
भसे छे. निज्णु शहि जाइ्तिवाण। पेताती 
भोताना गर्भाशयमां वीयेता यणनेद्षीधेळ 
म्भस्थि स्नायु वगेरे स्थिर मवयववाणे। थर 
रथेके। पाताने। ६७ $ म पेतानां $११३० 
रयाय! १५ (२११भय) हश छे तेनी २4- 
६२, जारोटान। ०9७१ मेभ डारोटाभां मघा 
रे तेग पोते तेभां भभलवडे मघा न्य 
छ. बम डूधनी २६२ सवेन छुगव रड 
होय तेभ भे ७७१ भाया हेहभां २७३।२- 
उपे शेवा २४ छे. > हुद्यभा २ऐक्ष वीयेनी 
२१६२ ७ २३5 ६७६३५ छु, भेना ता६- 
त्म्थना मलिभानने धारण ३री २३४ २०१- 
येतन्य, मेभ यद्रभाती यांनी आणा प्र- 
झ्ंड३५ भ३५्‌नी २१६२ 4४ २ऐ छे तेभ 
नणथी भांडी हेह शिणासुधी याणा झेष्भा 
२१७९॥१३पे व्याप्त 4४ व्यय छे. ४ थि 
ब#माससछित २५:३२७३पी ०८०३ मे भाश्च 
सभर्थोछु शान थवाभां अभ्य साधन३५ छै ते 
'द्रियोनां (छद्रोइपी १२न।०६२ ण७।२ नी- 
&णी, मेभ धृभाडे। भेघ३५ 4४ ०४ २१३।- 
शभा प्रसरी न्य तेम ते था नशे वेडन 
पातानी १००5 रहेशा याह्यपद्वर्थाना व्याप्त 
4४ व्यय छैन" यचपि जा जाया दभमा 
गछा।र अने २६२ सरवन ७७नयेतन्य व्याप्त 
छे, तथापि &ध्यनी ५६२ २३९ वीर्यमा तेचु' 


निशेष जलिभान हेय छे. ३94 ७ ळेच 
२१३५ विय En bE OI r Collection यु 


येगजवासि४ भ।राभायथु 


[६ (निर्वाथ्‌ ३२य्‌ ७२६ 


छे, ते ० मे २३९५ ३रे ते प्रथभ &६यभ 
पेक्ष थ४ पछी 8६५६२ भडार 34४ ५४ 
भाह्य २३पे २४० प्रतीतिभां न्भावे 8." 
स्थिर अक्ष साथे खेडरस थ४ न्वाथी निवा- 
सस्थानभा २७९। द्रीवानी पेठे स्थिर 4४ अ- 
येक्षी २११ यथास्थित स्वस्व३पभां निभश्त 
५४ २३८ श्रक्माअरतत्ति राष्याविना नी 
58४ पशु स्थितिवड अ आर३ पी भ्रांति शांत 
थती नथी. तभारे थषुशरनी सत्वत 
शाति इरवी हेय ते, भनन-निहिध्यासन खाहि 
द्वार भ्रक्मनियारने। ज्यास उरता रही, ७ 
तारतर थूभिशभा थडता ०४४, नि(४९५ 


समाविनी ५९पडन इशा आप्त थाय खेवा ४- | 
भथी 864ी बूमिडाने प्राप्त 4४, छेन जाओ- : 


शना नेवी शसन मथने निविश्नर स्थिति 
स५।६न्‌ ३र्‌वानी 
पुरुषे इश्यनी लावनाने भूष्टी ६४, ५७।२ नभने 
२१६२ ६२4-६श निता अलिनातने पण 
छाडी ६४, भौनपणे खेटे अर्मे द्र्थाता न्था- 


पारथी रहित 4४ $ भानसि$ स ३९५-वि३<५ 
"याहि न्यापारथी रहित थ४, क्षाडडाना पुतणाची | 


पेढे निरलिभानपणाथी सने निःसर ३<प्पथाथी 
०य्‌न९।२ अये गय छे." ° मे ५२४ मी" ३शा- 
नी लावना न॑ पे भोज शेड प्रश्चती० 
२७१2 भावना उरते डेय ते भुण्त डडेनाय 
छे, अने ते वता. छतां थाजशना ग्वे। अ- 
स), निमण ने नि|45२ 4४ २ही ४भ व्वशे 
शु आहि मांवनथी छुटे। ५४ गये छे।य 
तेभ ससारती शृंणक्षावड़े नहि जधायेते। प्र- 
त्यक्ष रीते न्नेवाभां जावे छे. “इं ? सेता 
७७२३ पे पीयेनी २५६२ प्रसरी २३५ ९०१- 
अैतन्य मन्‌ सनी आति सामा श्रक्चांडती 


भद्र प्रसरी जय तेम भगथी भाडी ठे भा- 


१3 शरभ प्रसरी जय छे." 


“ शानवान 29बन्युञ्च 


सर्ग २२ भे। ] 


नेवानेगांर ते नेर्नद्रिय३प 4४ गय छे, २१६ 
तेवा भाटे ७७ (३4३५ थ४ न्य छे भने 
सा९०१।१ 3९ द्रिय ३५ 4४ न्य छे. ४ त्यादि 
१०६, स्५२, ३५, रस से ६, भे पाय 
विषये! सजी पाय व्यतनी ( ब्नेवानी, णा- 
नानी; सु धवानी, सांमणवानी आने स्पर्श ४२- 
बोनी) वासनाओने डी इरी ६४, तेने पे।ता- 
ना जाताने णधनभा नाणी जास५त 4४ 
गये छै मेम्‌ पृथ्वीमा रस ते। सवन रथ्यो 
छै तथापि व्नतकतुभां ते नभर्‌३पे ७६य 
पामे छे, तेभ येतनतरन व्ये सवन व्याप्त 
छै तथापि प्रथभ खज्ञानना न्थानरणुनेधीधे 
[बप्रीत लावनावड़े भन३५ थ ०४४ वीर्यृभां 
पाताता नहलाननेथीषे तेना भड हेशभाते ते 
४द्रिया३इप 4४ न्य छे. ४ पुरष | स- 
सा२ग| ३७ 4४ २३९। भन-६७-०७ ४२- 
०/२त-२१।६ पद्चर्थीभा तेना भभावती (वा- 
चारंभणं विकारो नामधेयं-नेहनानास्ति किंचन- 
अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति ४(य।(8 त्रतिमो(भां 
भतावेक्ष। छन्‌ प्रभाए) लावन नथी उरते, ते 
भोक्षनेमाट यल डरनार स्मशानी पुरुषच 
०/०१-०र-भरएु साद शनत इः इटी 
पण्‌ शांत थतु ०४ नथी." ७२४४ परभतुष्ये 
नखान ७॥गेते,, ७२४४) भेळन $२- 
नाभेवे। अते ब्यांत्यां सूछ रहेनारा निर५७ 
५४(१४ परष मे ४ भरणेशरनी पेठे 
निरवधि सुणने प्राप्त थाय छे. ०2व१-भुश्त 
पुरष भ्र्चने २5 २े परिणाभ पानेक्षी थन! 
पह नखनी पेठे भाज. जालास३पे० $- 
जाती सन नासनाओवडे 4५४१ छतां ५७ १- 
रखुताओे सब ६श्थन। भिथ्यापणुने। पाऊ नि- 
श्रय ढोवाथी २१६२ वासनांथी २३० होय 


२9१, ०/णत भने प्रद्मतरप, 


४३१ 


“टा 


A 


नये हेते. नथी.” ०9, भेस, २3, 
ञे जाहिभां इशु क्षय न छतां आरण्पने 
येणे स्थिति डरी २हेते। नभने मे।क्ष्नी यरभ 
(छट्थी) इशान भरात यहीं ब्वाथी भनना सवे 
स ३८५भात्रथी रहित 4४ गयेते। ९०१-२३त 


पुरुष, छही २१६ 5७४ थागनूभि्भां प्रविष्ट . 


हाबाथी 3४ गाढ निद्रावाछा पुरुषनी पेढे ते 
नेऽ यत्नेन पश्‌ समाधिभांथी न्युत्यित 
इरी शत नथी,** ००१येतन्यछु वास्तव 
२५३५ ते. यिन्भानळ छे, भने ते सवेत 
(शरीरभां) व्याप्त छे, तेपण ळग उभणीना 
बरसराजाभा सु) विशेष २४ तेभ शरी- 
रना वीये३५ लागभा खे निशेषे उरी २४ छे. 
२०वयेतन्य शुद्ध थिन्भाञ छे भने था नगते 
तेभा विवत३५ १८४ २९७ छ. भे ळगतने 
आंतिशप सभ० 3१० २॥त्मन४ 4५४ २९५, 
खेळ स्थिति सवेना २षस्य३प गने गुरुशाख 
खाहिना ७पहेशबडे आप्त रवानी छे.” 
ब्रेन सड भेणववाभारे ३४३।२३ सने$ 
डर्योना प्रवृत थवासा३ पाषाएुना बु हिन 
&ध्ये ३रवान। जावे छे तेभ भेक्षर\ परभ 
सैश्वये भेणववाभाटे पाषाशुना कळु डिन 
य राणी तने वेशन [हि सबै पद्चर्थोभा 


वेराग्यनान थ४ रछ.” हे सुशील राभय- . 


2९9 ! ०७ शरीरवाणा पाषाएलु &ध्याआश 
+३५शानेक्षीधे मेभ २१३१ १०२० (१४) 
होय छे तेभ तमे ४७ थिद्रप छो तेलु &६६- 
याई पश्‌ थि श्षताथी, #३५६।थने। २५- 
६२ प्रवेश न थवाभाटे अबाशनरछ सने 
जम न्नश थिद्टाञशनडे पूण रीत लरेचु होय 
तेव 4४ रहे," शानवान सने अशानी भे 
मन्नेना सवै इभो डे ॐ उत्पत्ति अने नाश 


छे, अने पवनवड़े युङ्त भेना याआशनीपेठे | भे भन्ने धर्भोबहे न्यास छे तेमां शानील 
ते म्भ ६२ शून्य रती? वर्वुर्वः ग पक्ष गीत बुधवार षुः वव” छै २२९ 0४ शान 


हनन TS > ° 


४3२ 


येणवासिष्ठ भढारामायणु 


[ ६ (१७ अ४२७ 8 पराई 


विशेष छे, नाटी ते बिना ञे मन्तेता 3र्भागां 
भीन्ने शे लेह ०थाते। नथी, मभ नेत्रने। 
विद्वस थतां ०४२८ हेमाय छे, तेभ थेतनत- 
रपेनी सत्ता वासनावडे विष सित 4४ नता 
स ०/णत३पे थ १४ ब्नेवाभां जावे छे; ने 
मेम्‌ नेत्र ५ 4४ मतां इशु देणालु नथी 
ते रीते निवसिनपणुनेक्षीषे थित्सत्ताने (थि- 
२६२) समे | तेवाभां जावे ते। त २A 
णीग्यु 5श नक्वेणातां नाभइपथी २छित सव- 
व्यापी अड परभतत्नळ खवशेष रे छे. 
5 हुश्यस्पे न्नेवाभां जावे छे ते सवे नाश 
पाशी न्य छे, शने नाश पम ४४ १णी ५४ 
पनळेन्भने भ्रात थाय छे; परत मे नाश पण 
नथी पानेतु अने ७९११ ५९ नथी थपु A 
तत्व सत्य छे, भने 9० तभा३ पोताठु' २५- 
३५ छे." आंजवाना! ०/णनी पेढे जा #गतनी 

[ति सान निर्यूध छे।वाथी ज्ञात थया पछी 

ने। शोध उरत पण ते न्नेवाभां जावती नथी 

पेने आंजवातु ०० १भ २१५२ उत्पन उरी 
शतु नथी तेम ९३५ ५तीतिनां नती 
ञ्‌ 2णत३ पी श्रांति पण्‌ (शानवडे गिथ्या 
०/ु।याथी) पछी ०८नन-भेरणु २६ ससार३१५ 
खा पुर्ने पेट उरी शर्त] नथी," भराभर व- 
रुप सत्य जात्मसेव३ पने। ३५,२५१ थयाथी 
नष्ट 4६४ गयेक्षी ' ७ २५५४ 8७२०॥६३५ छ? 
ग्रेवी खंड ॥र२नी भावना 22१०-३५ ५रुपेभ| 
न्ने5 मालासडपे हेणाय छे, तोपण मेभ २- 
६२ (०१४ गयेक्ष पीळ पछी २५५२ १६ ४- 
रवाभां समर्थं थु नथी, तेभ जश्ञानवडे ते 
निर्भूण 4४ गयाथी ऋन्‍भ-भरएुण॥६ ससा- 
२३५ २4९३२ने ५६ उरी २३ती नथी, 7 वीत- 
[२ 4४ थेव, ससार३ पी २९।२।१न। ५- 
आभाथी अश्त थयेवे।, स५८५ २१६ भानसि& 


वनथी पु ०६४ कषय पवि भील २ ०४१0 ९०१४५३१ 
वि 93 55 म 


रस्त 4४ गयेते। २०५१न्भुज्व ५२५ शते ३भ्‌ 
$रे। डवा न डरे, तथापि ते निरंतर पोताना 
स्व्स्व३ पभां० स्थिति राणी रद्यो शषय छे. 
ब्र ये ५२षे। ७७१३ ( ७४येणना स्मश्या- 
सन ) शांति भेणववा भथे छे तथा पशु 
थित्तनी शांति थया पछीळ सारी रीति शाति- 
ने प्रास थाय छे; अभ5 भाजोभा थ५८।१- 
नारी तेथानी लेवासनाओ भूणभांथी 8- 
रिळन्न थयेक्षी छती नथी, नने तेचु' जरणु 
खेळ ७ थित मेळ सने वासनाओनी णाएु- 
३५ छे, सने ते थे ७४येणीओर्ां ज्ञात थता 
सुधी ३५०४ २४ छे. ०2१४ ० नस्तु- 
ताळे ६७ साद आाजरथी रहित छे, भने 
यथिन्भ्य तथा 9५४१३५ छे, तेती परश्रह्ष साथै 
मेडता 5२) ०४ तो तेनी साथै भेऽत।ने 
ते येण्यळ छे. मेड ते सना सपिधाते 
दीघे ०5६ ०१ लासे छे, १२७ पेठ सट 
रत शुद्धस्‍्त३५ वियारता ते श्रह्ननाथी ळर! 
पशु वकि नथी; न्ने पोताना शुद्धरव३ पने। 
वियर इरे ते| बाइ्णानिनाना पाळा पशे- 
रना तडडाना %१। तापथी रहित 5१० अडा- 
२१३५ नभने जावरणुथी पथु रहित थध गय 
8.5" डेड प्रदेशमा रढेता हेळ्भांथी पो 
तानाथी धणे छे? रढेक्षा सूय-4 द्र २१६ वि 
पयत२$ यक्षु २१६ ४६५६२ गयेक्षी थिएः 
वृत्तितु क्यभां ( बेढथी भांडी ७७ 2४% ३५ 
5 सर्यभाडण सुधी) ॐ आं४ जवशनीय३ ५ 
(याड कब ) ब्ोवाभां जावे छै त सव 
परभात्मानु० ५७ ३५ छैन अनंत. सने 
२५२५2३पे सवे शश्ति३पी खुण॑पने धारण 
४री २३७ मने।७२ थिह॥श३५ी उपर, पीर 
तानी २६२. भायावडे & ४४ ज्यभत्वारने 
 ७त्पन्न 3रे छै त सा ०गत३्पे नेवा 


a "ऑल अन्‍िशिओओओ 


सश २३ भे। ] 


२.५५ 


२-५ 


पुरषीनी इट्िनां ससारउपी भ्रातिविनाचु 
सने प्रशशभय भ्रतीतिभां यमाची. २१६२ 
३२ भे दीतातीपेड पोतान। स्थवडपे तिरे- 
हित 4४ ०८४ न्भक्षय श्रह्म३प ५४ २४९० 
लासे छे; जने -भशानी पुरषेनी ॥शिभां जा 


मा5ऋषिने तत्वन/शासा 


“गत ४शवरीय नियम अ्रभाणु, प्रारण सा- 
हिनी व्यवस्था अ्भाएु तथा थ्याती भोण- 
वासनाने सतुसारै ०गहीवरभांथी इत्पन्न 
थ४ जा जाजशनी २१६२ वस्‍तुताओ/ १५३ 
१४ २,हु छै भेभ्‌ भासे छे. 
गतभवश्रमभासुरमक्षयं शममुपेतमुपेक्षितदीप- 
वत्‌ ॥ स्थितमपीह जनं जगदीश्वरादनुगतं ननु 
भाति मुदा च खे ॥ ६३ ॥ 


श्रीनई यागवा[र 8 भ७॥२भायण (नर्वाशु 
उरेशुना उत्तराडूने| ' सुणयागा'पदश 
नाभने। जावीशने सग सधूणू, २२ 


र 


९ hk 
सग २३ मा. 

भाडिऋषिने तत्4(%३।।२। 

॥ श्रीडसिष्ठ उवाच ॥ 
विरागवासनापास्तसमस्तभववासनः ॥ 
उत्थाय गच्छ प्रकृतेरस्या मंकिरिवांकितः॥ १॥ 

244४ ऋषि ४४ छेः-तमे भ बिन पे- 
नीपेठे वेराज्यनासतानडे मी सवै ससार- 


समधी वासनाने निकृत इरी, था संसार 
$ १ २4९१३०/ स्मशान याहि भतिवेयनीय- 
प्‌ नेतामा २११ छे तेभांथी तत्त्वशानवडे 
ग्गगृत 4४, ०2१०-भ५त१ ५२पेनां शुभ थिछृने। 
१२७ 3री, गेक्षश्‍प परमप४ने ग्रास था 
धून णभ उत्तम ततवाणे। खेड भडि भेन 
अ २१ जेवीशभा सभा भर (4०४0) देशना 
3७95 गल ती महर भि नामना शाह्मणुने। 
वसि४०० साथे सभागभ थयाती वात मावशे, अने 


वेराण्यनेथीचे तर (न्याय. बाशी ।५१४९०००तेने 


३५ ३२२, भे डेमो वशे 
Sr adr UI 


४33 


eee 


व्क 


नामने! श्राक्मण ते, ते भारा ७पह्ेशबडे शी 
रीते भेक्षने आस थयो, भे तने सांणणे! 


जा भे दिवसे तमारा पिताभछ सक राव्णना 


यश भाट ४8७ अये/नभांरे (निभ ञ्‌ ॐ- 
राथेते। छे!वाथी थाती अध्यथी पृथ्वी 

तरर यावते हते, इं तमारा पितामह 

२१०४ रानी जथाध्यातरीभां ०वानी ४- 

२छाथी सप्तपिवे5भांथी थूकषेडने प्राप्त 4४ 

ञे नगरी तरह याक्षते। ७ते; ते2वाभा शति 

विस्ता२वाणा, संपत तावडे तपेक्ष। १०७ 

शटाओथी धूसर 4४ २७८, तपेथी १०२।१७ 
व्यास, मने भेह भाख्नुरे छेडा नेवाभां न 
यावे भेना अपार, 3४ ४७8 शशु नहार 
जाभडांगिवाण। डा भेऽ मोटा ०गधषभां 
०४ य३ये.. प्रक्षसप मेभ पोतानी २६२ 
क्षेशने नि पामे॥ २३२३, ११५, तड, 
०४० सते ऐथ्नी, खे सवने (पोते सबेना 
२११४।५३५ छेवाथी ) शॉतथी धारण उरी 
सबैन्यापि छे, शूल्य छतां मोटी. 
भाटा सार ले।न्‌डे युत छे नभने निभेणछे, तेग 
जे जरएय पण्‌ पेतानी द्र क्षेशने नहि 
पामेद्वां यश, पवन, (वायुनी अडी, तड, 
०० (जंजवातु ००) सने प्रथ्वी (तपेथ्षी 
०भीन), भे सबने शांतिथी सरणी रीते धा- 
२७ उरी रुं तु, ये।तरश २१४१२१३ व्याप्त 
छतु, शून्य छता नार! दोराने मइ विषभ 
डे।वाथी तेरा सुभेथी पसार थछ न्य तेना 
नेऽ मे।2। प्रयले।वाणु भने निभेण (श।२।- 
निना) छतु. वणी भे जरएथ डेम न्नश 
भूत्तिभान विधा हेय तेभ मे।इने ७6५०॥- 
बनारां आंजवानां बेतना छतुं भने भ्रांति- 
नेधीधे ४१ न्नश सान ०४३ 4४ २९ होय 


छ Dig $पि वेस! ९, शल्य ७9 
भने लेने शद ६ भवी प्रणण २३५ - 


श्भे छै 


४३४ ये।णवासि४ भडाशभायण 


बडे २५० 4४ २३८ छतु. भे भाटा तनी 
२१६२ इं ळते. इते! तेटक्षाभां भारी २१२० 
श्रभथी ४७ स्पष्ट कयने। पाततो छो भे$ 
पथि७ नारा न्नेवाभां खाव्ये 

पूथिऽ इषे छे-यहे ! ! सपत ०७११ 
ताप आापनारै सये, मेभ पापनाणे ६० ने।ने। 
सभाजभ परिताप एत्पन डरै तेभ भने भेद 
उपने छे. भार भभसथाने। उम व्यणे 
(भरडूची पेढे) गणी ळता. छोय तेवां 4४ 
गये छे, ने उम ळे र्‍या तड्अभां न्भशि 
उरते! डय तेवी ७ बाणे छे. पे।ताना (शेणर- 
लाभा स यित 4६ गयेक्ष। (४२१४४ गयेक्ष) 
५६१ ने धारण ३री रछेशी बननी पिता 
सूर्यता तापवड़े सभत तपी गयेक्षी छे.!° भार 
छु छाल प्रथम जा पासे २हेक्षा गानडाभां 
०७ सने त्यां अभने [निवृत्त उरी पछी पाछे। 
तरत 8११0। यावी रस्ते ५७.११ सेव नि- 
यार उरी भे परेनार पासे रढेवा लिह्षवेन! 
जाभभां ब्वानी ४२७ उरते छते, तेट्वाभां 
भे तेने नीये प्रभाशु ब्लु 


[इयन्‌ ५२षे।ने १०"(मतिथिने सत्र 5रे 
७ NO ०० ९ क 
तेवां भनुप्योतेधीधे) ७५५१३ शभन ३२वाने 
येण्य उत्तम भाने नहि ब्वणुनार। ! शुभ 
° 
२१३ ति१०। | नि%ण भाजना गह! मरएयना 
५थिऽ ! डे भित ! शते सही ताइ जाववु 
थु. नीयेना(५्वीस न धी)नाजनां याध- 


नारा छे थि ! तु प्रथम भदुष्यवाण। देशमा 


% सही श्ेषतऐ ज्ञानभाओसशधी तेची भशन 
२44० छे. 

> मही श्थेषवरऐे अवे। अथ भताव्ये। छे, 3 
है शानथी नीयी (टिना उभग-&पासनासलाची भा- 
शभा 44१२ FO अ२।६२ ! ऽम्‌ 5पासनावड़े 
भणतार २१ इक्षिण[यत-उपरायन३५ भागमा प्रथम 
तने २१ माहि विमां विश्व त भणी छशे; ५२५ 
तभां भक्षमाउमीषिडेण्पछी(न्छु भन Hauygepollegtio 
शवा देनारी सड विश्रांति भणवानी नथी. 


[६ (निर्वाथ्‌ २६२७ 0त्तरार्ड 


ee क्या य क 


२१११[न जाहिते। दाल थवाथी घणु। अणसुधी 
विश्वांतिने आप थये। ७४श; परु ७१ न्भा- 
जण २१ भागे डे बनी २६२ सतियिते स- 
(३२ 3रे तेवां २२३४न भलुष्येविनानां क्षुद्र 
जमे, नयभा २१३ छे तेभां तने $७ ००थेेः 
विश्रांति भणशे नहि उड? जान पाभर परू 
पाना निवास३५ छोय केमा ( तेभानां 52१ 
नाइयन्‌डे थिच्ने ताप थवाथी) ३ष्टी पशु वि- 
श्रांति भणती नथी; पर ठु मेभ क्षार-रस पी 
चाथी ठषानी शांति थवाने गह्ते ७4८ उप 
नधारे क्षाणे तेन्‌ पाभर पुस्चोता गाभभां पशु 
तापनी शांति थवाने मध्वे इक्षा विशेष ताप 
थाय तेव छोय 8.7" नभा लि वाघ थे 
भान >पाताना गाभभां० प्या २ऐे छे ते: 
थे पोते दी हाबाथी २गक्षानीपेरे पीळ 
भल्ये।नी नळनथी मड भळडनार छे, ने 
१।ख्रीय (निषिद्ध) भार्ण याक्षनारा छे; ते! 
वियारभां उशी. २९४१ नथी, पोताना 
२१५,९११भ०८ भण३२ रछे छे, सने पोते ६२- 
यरणुवाणा ऐेवाथीयंननडे णनावेक्षी पाषायुनी 
पतणीआनीपेढ इशाथी गीता नथी, 2 | 


- भा ए०९)॥ ब्भन्िएा०३३७७१ ( (८ ) न याः 


+ गदी श्थषथी अब भथीतर सथण्य' छ 3 
व्च खते 8द्रियेना समझ नादिना जाश्र4३१५ 
हेव-मठुण्य साहि ९७ 3 ने ॥भ-०५ ज।६ पाभर वि. 
डरना निवास३५ छे तेभां ३ष्टीपथु विवेशी पुरुषने 
विश्रांति भीती नथी; ड्रमर भे देडमां विषये भो. 
गवाता छतां पथ्‌ मेभ क्षाररस पीताथी वृषानी' 
शांति न थता. वटी ते बचारे बाजे, ते+ मे 
घ[भवासना शांत न थतां इब्री भगवान थती न्ग 
छ. गविषे ब्थुवे। ययाति राग्यत वाउ. न जातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हृविषा क्ष्णः 
वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 

> सद्दी भीते भथ झोवे( थाय छे 3 १७३५ 
जाभा २हेना२ जा डआभ-5१६४ विश्रे। ५ मश 
५६४ब्‌नीपेडे/ २१७ सुंध्रता-राग-जाहिवरे युश्त ऐ 
तेजा 59४4 ५२२५ सांभणी ७रिणुनीपेहे नऊ 


4१२ छे, कु 


रि र र आिजििडिडिडि्डि् रि तु 


सश २३ भे! ] 


म5ऋषिने तत्वन्शिशाशा 


४३१५ 


डग, सभय, विषयवासना ने द्वेष, घत्याहि- 
सहित पोताठु शर्य सिद्ध डरनाने पुरुषा- 
थुने। आश्रय इरी रहेक्षी अ लेडनी ५६- 
जे ७५२ ७प२थी भधुर हेणाता ४भेभाळ> 
२११६ भाती ते छे. मात पक्ष ने पित- 
पक्ष भे भन्ने विशुद्ध छेवाथी $थीनतावाणी, 
8६२, शीतण ने रसश ( यतुर ) पुरुषनी 
श्रि बेन मेधनी पंत भारवाड २०६ 
(१०४० प्रदेशमा विश्वांत न थाय तेभ, स्पीन! 
वरना! विश्रास 5२ती नथी,१५ २५५४२१0 
बीथाभे्षी छा शुड्रानी २६२ २४२ 4४ 
२ऐनु' साइ, शिक्षानी (गणोक्षनी ) २५६२ 
' डी 4४ रछेवु भे पश्‌ हीऊ, अने भारता 
१4 (नेण प्रदेशमा क्षुक्षापांथणा २०३पे 
- 4४ जवतरवु ञे पश्‌ साइ; परए भ्य- 
क्षे्राने समागम सारै नहि." आभ्यनिषये। 
3 गाभडीया ले भधभा भणी गयेक्षा विषना 
3शे।नी पेढे भे5 निभेष भान सुंधीळ स्नाह 
यापी भधुरता जतावनारा होय छे, गाडी. 
णी७ क्षणभांळ ते न्यथान्‌डे वेर ज्य (प्रीति) 
8त्पन्‍न उरी है छै; सने. भान भोरनाभाळ 
"पुशण होय छे. घूण ७३पाथी धूसर 4४ 
येवा, शिथिक्ष थ४ गयेध्षी 5 पडीयाभांळ 
१६ 4४ गयेक्षा, घास सने १६७शि।न ०- 
विभा ब्यय 4६ रहे, जा मधानि5 गभरीय। 
ता॥३पी 9२७ पवने। ७६ वाया रे 
हे निष्पाप २।भय ८०० ! भें भे भिकपिने 
8१२ प्रभाशु ऽद्याथी भारा. वाउयवपड़े भे छन 
गण २१२००४०भां स्नान उरी शीतण १४ गथे। 
होय तेभ परभस ते।षने प्रास 4र्ध जया अने 
भने पाछ तेणे नीये प्रनाऐे ३. 
पाथ (भडि ऋषि) ऽषे छः 
+ शोनपक्षसणची अथतरभा अभपध्थी उभे- 
निक सयित हय्‌ जमना Kaggn University fren मा 


छे श२१नू्‌ ! 


याप डाश्‌ छे १ 0४ महात्मा नणुमा छे, 
जापने जात्ना जानने १७ बागे छे. मभ 
४६ वथ्भा॥ पातानी वाटना जावतां गामे।- 
नी अचाएरीन्‌ पाते (न पपणे ब्चुढ् रही नया 
घरे तेभ तभे घेयेनान रही 5शाथी न्या५ण नहि 
थतां साक्षिउपे निप रही शी रीत था के- 
ऽने व्नेया। उरे छ? शु' तभे अब्तपात 
रेच छ ? थव थु तभे ४ यप्र्वर्ती २।०॥ 
छा? थवा शु तने साक्षात्‌ १२२ ७२५ छो? 
तमे समडिथन होबाथी सन यथैथी 
रहित छे, तथापि संधूण य द्रभान। मेना मने 
४ न्नेशे सन स्भथथी परिधू छे। तेवा शील 
छा तथा ससारसमधी राग-द्रेष नह 
पोथी शने इ/भेथी रहित छो, निरतिशय 
खान हवडे भने २०१-३ परुपेना उत्तभ 
गुशु।१३ परिपूण छा, भव्तेन्भत पुरषनी पेढे 
(२॥तन॥२१(त छेवाथी) डेडाबिडिना लानथी 
रहित छे! अने डेभ न्नश इनक्ष परभार्थभाळ 
स्थिर थ २द्य। क्ष तेना हेमाभ! छा. सभ- 
(९३५ व्ने४थे त तमे सवइप छै सने 
तेनी अपना ६६ पख ने ते तमे भ सने- 
३५ नथी. ता लि5$ खे नेता तभे 5श३५ 
नथी मने ०य्‌१९।२६ (मि नेता घड समभुड 
६७ २१६३ तभे न्नेवाभां आवे. छो. छे 
७२ ! शांतिवाण, भने।इ२ अंतिभान, 
(१89२, नितिन आह्न थये भने स्थान- 
६१४ ११९ भाप ३५ उभ क्वेभाय्‌ 
छ? ० तभे ने धथ्वीभ। रथ्या छै ते पश्‌ 
ड्रम्‌ "छ सब तोइनी 6५२ ाडाशभां रद्य 
हे! तेना थु! छो. सवे क्षशूभ शुर ०था- 
याथी तमे जासश्तिभानथी रहित छ; ५२ 
भार! मेना हीन ४२ 6६२ नोटेडेभ न्ने 
६७ अयत्नवाण। छै तेना ब्यागा छो. तभे % 
३०एण७एमे० शुखृछि" सगु मन छ य दर मेश] 


o् 


उ 


शभतभय छे. तभाइ यित यद्रभानां 6२- 
शानीपेहे 3४ १६५ मां दका ०४6 नथी, 
तथा मेभ यद्रभानां 6२शु! औषधि, वनस्पति 
खने २१२ शा पद्यथ३प 4४ व्यय छे तेग 
तभाइ' यित 3४ पद्चथ भां १६४२ थतु' नथी, 
तेभ० सण ते पूणे रछे छै तेथी ५२६३ 
नाते तमे यद्र्थी पशु अ४ छा. तने भूछ- 
यद्रनीपेढे सवे 5णणावडे परिषू छे, स्व- 
६२ ९5१३७ छे, शीतण छे, 95१० छो, 
सवेन सभानहु श्थी वत्तनारा छै जने5भ गए 
नभने रसायने।वड़े पूणताने ग्रास थर् जया 
छे तवा दीपी नीऽणी। छे न्भ पुर्ती 
२१६२ पन पुप्पज्ड्ण याहि सहित सथुः 
वृक्ष ( सूक्ष्म३१ ) २४९ हय तेम था २५ 
ससारन ७०, तभारे। जात्मा डे मे सबेशत। 
सवशब्ितिभल साद जुश।वडे सपन छै, तेनी 
२१६२ (स्‌क्ष्भ३ पे) २ऐेल ४. ७१३ छुँ ७ तेन! 
गातविाव-तिरेलाव ३२५ नी शत पु त- 
भारी ४०छाभां २७८) छ. छे भढला)! 
इं शांधिव्यप्रक्षमां उत्पन थयेते। भि ना- 
भने। प्रा॥ए छु. तीर्थयानाना रा. 
भे धश! छेश पथ ३२वे। छे. स तीर्थो ळे 
सावी इमथा धणे बागे णे छु भारा पाताता 
घरभ्रेत्ये ना धारते। इते; पर तु जा ७गत- 
नी २५६२ सवै आणीमाने विळणीन 3०७- 
२१ ळच! क्षथुश युर ने भार भनभां वेर!- 
ज्य भावी ब्वानेक्षीघ धस्तरश बान यत्न 
उरते! नथी 07 हे गारा ! जाप अपा 
उरी भने सत्यक््यात्माने[(न[म-गेज वडे 
अथ्वे जाप आए छे, थ्या गानन छे। नगेरे) 
तिईश 5री हुँ मताने डेभडे साप नेवा भ- 


३० २० 


| 


हात्मा पुरुषोता &ध्यो३ पी सरेवरे ७ भेशां 


- # अढी स NR २१३५त्‌। 5५९५ ६ 
वाचु 4५१३ ४२०४ 


येजवा सि४ भड।राभायश्‌ 


[ ६ (नर्वोणु अ४२७ 6२९ 


गीर अने प्रसन्न होय छे. ६शेतभाज- 
थीळ गिजताने, लान मतावनार। भष्म पु- 
रुप नी पासे ॥णिभान इभणनीपेडे विडसित 
५६ व्यय छै, भने शांतिने आप्त थाय छे. 
२५ भाइ' थित्त ४85 विवे६१७ छतां पश 
भाषुनेधीधे ससार३पी श्रांतिथी थतां ु:णने 
नि:शेष रीते निभुण ३२वाने (३५६१ पिता) 
समर्थ थछ श्लु नथी, भभ भे बणे। नभत 
भनन इरी निश्चय अर्थो छे, भार? २१५० 8- 
पद्ेश वेनाइपी ४५६१ भार भे थित्तने, 
भे निवृत 4४ ०८४ पना नाश श्रवाभा 
सभर्थ थाय तेव 3२. ० | 

श्री वसि बै छेः-ऐे महायुद्िशावि! | 
इ साशा वसनारे। वसिष्ठ नाभने। ऋषि | 
छुँ सने २१०४ रा्जना यश २१६ 3४ प्रये७/त- | 
नेधीधे था भाज जावी यथये। क तमे 3४ | 
भेट्ने परस न थाणे।, गड छुद्धिभान विवे | 
पुर्षोता भाज5पर तमे यावी येड्या छे। नभने 
धु उरी ससारसागरने पेते पारे तभे पहें- 
थी यूञ्या ळेवाळ छे. मे पुरष महात्मा 
नथी हेते, जेथ्ते शानने। अविर प्रास थना- 
छ मेलु भाज्य नथी होतु, तेना! भध्णाय्य 
पुरुषनी. वेराण्यना वेलनवडे ढच्चरतावाणी 
नावी (तभार मेनी ) डत्तभ शुद्धि ने सावी 
नतनी उत्तम वाउ्यरयना तथा शॉत३५ यो- 
इति ७१५७ शत” नथी.*° नणि मभ श- 
र] ७५२ धीभे धीमे धर्षेणू थवाथी तिम० 
मने ते०६२ थाय छे, तेग थित्तना २०६५ 


चादि इषाये। पाटी ब्वाथी ते विवेडी थ्ठ न्य 


छे." तभे शु न्युनाने ४२छ। छ? शा भोरे 
संसारने त्याग ३२बाने ४२छ। छ ? ७ धार 

शिष्य २१६ मिशा पुरुष, शु रुभे 6५ | 
देश 3रेक्ष। समर्थने वार'वार प्भश्यासन्‌डे २५५: 


Bh Kangri University Haridwar Collectl शुमा थे न्घ" निश्रय २६ भवे | 


.____________€___$फ__ _ >>, जलन लक कु 


सगे २४ भे। | 


मभ'5ऋषिशे ४२६ ११७4 


४३७ 


पण 
preorder RRND DD HD TR AR 


प्र0पर्यत सिद्ध उरी के छे, भाटे मे तभार। 

शुना णहार छोय सने मेभ शनी [१/शासी 
हेय ते तमे ३७.” २२-६५ २१६ भे्षविना- 
नी शुद्ध वासनावाणे।, वैराज्य खि साधननडे 
सपन, उत्तम थित्तनडे सुशिलित नभने नित्य 
तथा खूनित्य, सार मने सार, त्याहि (११४- 
वाणी ५६१४ युश्त, भेवे। & शिष्य क्षय १० 
शुरु/नना। ७पहेशना तेळवडे मशे नतम 
तरवडी परभपह्ने त्रास थवाने याज्य थाय 
छे. अने तेनेधीघे%/ तभे $ 
रणर्‍याहि सबै इःभोने तरी वानी ४*छ- 
नाणी घुद्चिने धारण डरी रद्या छ) तेनी सला- 


57 ०४०२-०४२।-१- 


पणुद्वार। परीक्षा उरी 4४ येण्य न्भधिश२ ०४- | 


सातां तभने भार तर्र्थी जा सवे ३डेवाभां 
२५१ ~ ४3 
विमलवासन उत्तममानसः परिविविक्तमति- 
जनतेजसा ॥ पदमशोकमलं खलुयुञ्यतेजनि- 
तितीषुमतेरिदस्ुच्यते ॥ ४३ ॥ | 
श्रीमद थागवासिए भ९।२।भयछ्‌ [नवार 
98२७ 5त्तरारने। “भ(४नवाशु? = 
ताभने। त्रेवीशभि। सण २५७, २३ 


© SN 
सग २४ भा. 
भकपिय उरे १,५१७ न 
॥ श्रीवासिछ उवाच ॥ 
- ममेत्युक्तवता मंकिर्वीनिपत्य स पादयोः ॥ 
उवाचानंदपूणाक्षमिदं मागे वहन्‌ वच! ॥१॥ 
१९४२१ $४ छे: ७१२ अभाशु 
३हेत। इते! तेथ्वाभां भे भ कपि भारा 
परभां पडी, नेत्रभां छषेनां 448 न्यात १४ 
०४, भारी साथै भागभां थाक्ष्तां भने नीये 
प्रभाणे ऽ 
«न| योवीशभा सभां द्ेहक्ेप, 8ब्वियद्े५ 
भनेदिष सने ५७६१, छत्यादिमि सहित भि 


नाडि ऋषि इछ छ8:-छे सभवन! मेभ 
यक्षु छद्रिय ६७१२ सवे दिशाओमा लभ्या 
४रे छे तेन मे पशु धशीनार दशे दिशाओभां 
वशु ५१७ 53; पर्‌ ठु भारा स शयेनी निवृत्ति 
इरी शे खे ४8 भछात्मा भने माळ हिवस- 
सुनी भए्ये। नथी. य्राह्षणुने, ६९७ डे मे ६4- 
२,स२-१क४-पक्षि साद देडनां सवैथी श्रेष्ठ 
जणाय छे, तेना पण्‌ भारे! ६७ डे ळे शानने। 
र्धिडरी शपथ विशेष अछतावाणे। छे, तेच 
परेण३ 2० गाळे भने जापने सभोगभ 
थतां भष्यु' छे. ढे लगनन्‌। ससारसणधी 
मने दषेन सापवावाणी विविध प्रडरनी 
ब्याज न्नेछ ७ णु पेने आप 4४णये। छु. 


| /न्म्‌ सने भरएु खे भन्ने वार वार यथा डरे 


छे, सुण-६:णनी भ्रांति स ब्ाणेद्षीळ छे, सवे 
सुभे। पण्‌ परिणाने नश्य थनारं ६:णो- 
बड़े न्यास होवाथी सति इ:ण३५ छे. डे भ- 
७२७ ! वां सुजान उरता ते. इःभोनी 
११९७-५२५२४ ( स्मस्यासव३ मेभ 
०/००४ ल शीतताने सहन उरी थे छै तेभ ति- 
रुतरना सथ्यासव सही शअवाथी) नधारे 
दीड छे. शतमा ६५ ६:णन व्याप्त छेवाथी 
सुभे पश्‌ भने (निवेऽनेधीषे) ६:५ हेत्पन्न 
5२ छे 3—\ 

श्रीवसि४७०० इषे छ8:-छे २१३९० ! 
अवी रीते भने पण खुणा परिणुने सद्य 
६:५ पे उरवायथी सेना ते। ६:०४२५ भासे 
छेउ तेना उरत! ६:णळ (सश्यासन सही 
शञ्ञनाथी) सुण३५ धागे छे. >भा३ शा भाथु' 
नय, हात, ३वाड भने सांतरडंणे सहित 
शिथिक्ष 4४ येल छै. ७&परेतर ७तभ 
लेणे भणे सेवा स्थानमा जलिधाष रणी 


44२२ ० धी DCE 0. SM KEsrdri UrfVetssly Haifa Colecich oi थी, RNC १ भक्ष २३ 


"मतावर 


अय्‌ छै भेम २१०४५ 


Ee + 3 बह = Greed 
आ नि 
~. 


. नथी, ५०्पर्व ४ (४४८१९ “थती 


“४३८ 


२३८) ५६; भेक्ष ७ गरे परभ पुरषार्थडप 


छै तेना साधनभां निश्नयवाणी थती नथी 
“तेभ यित पण्‌ 5त्तरेत्तर बधत ळत राज- 


३पी ५९व।न्‌३ पथक्षवित (यावेच) छे, अने 


- नभनेऽ ६४ स ३९प्‌।ब्‌३ (िवेऽ न प्रवेश उरी 
- शडे तेक शइन छे, मेनेश्ीषे ते पाताना शुद्ध 


साक्षिना निवेऽभां 98१७ थु नथी. 
पीपणा ह तृक्षेनां भरी ०४ नीये पठेक्ष 


' सूखेधा पाद भन ८२०६ जाहिडे २५६२ 


भ ६०१९ 4 शाय तेवा छो कद्र गना 
सरन भागनीपेंढे भे भन ने ६2 स- 


- &८पे। त ८२९६।७।१४ २१६२ ११४ धणे ३४ 
पण्‌ भाड ६० 4४ शड तेव छ. 9७७ 


पश्‌ नाता जशरता लेणिनी वासनाओ।३ पी 
घगधने पोताना गनां धारण उरी रछेथी, 


- जीपपक्षीनीपेढे पतन लक्ष्य (विषय) तरद्‌ 


थपी २ेथी छट्रियानेवीधे, पराण गाभभां 
प्रे निवासनीपेडे (निरतर ने पाप ७- 
पन्रननारी छे." धु पशु ३२.०४ २५ ॐ ८३- 
वृक्षनी धतानीपेठे 5२६ नभने ५१८ छे. = 


-यायुण्य पण नेऽ ५२९्रमे।वाणी, अशात- 


नेधीधे अवाप! जापनारी अने जविश्छिन- 


, पशु निरंतर याद्या 5२ती विषयथिताबड़े, | 


मेभ २६४२नडे इशु न ६१११ छेनारी रा- 
नि१8 १५३ २१६ अशनी सहायता विनाचु 
यक उशु ३।य न उरी २३त| ([^द० थाय 


- तेभ, भ्रक्षशानइपी प्रशशने नहि प्राप्त थता 


पाता परभपुर्पार्थपी आर्य न श्री शढ- 
वाथी सन १4०४ ० याध्यु गयु. भारी 
चा ९१५९ सुंडेथी ध्तानीपिढे ०२। पशु वि- 


'बे४३ पी रसने अक्ष रत नथी, १२१२ 
नि थवाथी ते मेड नाशने प्राप्त 4४ 


)येथी भासे छे; ५२५ ३४ पण्‌ निर्भूण थती 


येजवासि४ भडाराभायशु 


[६ (नर्वाथु २४२७ 6२ 


mmm 


आंध्र नित्य-नेभित्तिङ माहि अभो ऽरवाभां भावे 
ते त ळन्भांतराभां स्थित 3रेवां भते; 
हु"्डर्भाना ८गक्षाभाभांधथी थे लाभते 
निवृत श्री पोते पथु क्षीण 4४ व्यय ऐ 
बासनाइपी १० ते. ७तरेतर नर्थ 8- 
पन्त ३रनार! अभ्य मने निषि&5मभॉ० 
अवर्तावे छ.€११ शाण ००१६ श्री-५ञ-भि 
मृत्य, त्याहि वैदिभां जासश्तिवडे०/ व्थ्‌- 
तीत ५६ गयु. ससारउपी समुद्र तरी श- 
डाय नहि. प्रतित लय उत्पन्न ३रनारी 
मोनी साशा भ्रमण थवा भांडी." ६२७ 
मे पुन, भिन, पशु, धत छत्याहिवडे झा १- 
त्‌ पूएृतावा७' हेय नभने शा वभत या 
पूण छोय छै तेती २६२, 3४ मेड पाग 
पे थभेक्ष। पागणनीपेडै पश्या २७, 4१२ 
साइन उरनाभोटे थिताइपी ०५२१ वि- 
डरवाणी मोटी भेटी पद्य भे सहन 
उरी ६६ (निवृत उरी. मेभ पाताती २५६२ 
२हेक्षा सपना भस्तडना भणिवडे प्रशशभय 
५४ रछेली 3४ २५६३१२१०४। गुद, २६२ 
सप नि डवेणवानां याननाथी रत्न के | 
व ४२७ ३रनार। पुरषने पोतानी ज- 
६२ प्रवेश श्रापी, सर्प६१ ्याहिटद्वारा छेतरे 
छै ते रीते, क्षक्ष्मी पथु पुरुष गमे तेव 
२१५२ धन वाहि सावनवडे सपन्त होय 
ने शसत्रययाहिनडे ७२पणु धनाथेक्ष न होय 
तेपणु तेने १२१२ क्षाक्षयभां नाणी, ६२ 
न्माउपेएु उरी 4४, शञ्ुभा-यो।रे। नजेरेता ३ 
जत्नभां सोपी ६४, सवे सभद्धिनो नाश जे 
शस्रधात याहि इःभ पण पेक उरी, 8१८ 
छेतरे छे; ते भवी अति कर छे. भाइ' थिए 
साशा याउपी अने तरणावडे डाणायेच्च छे 
यारेश्नर ह।इया ३रे छे तेपण ते उशा सर्थने 


० करन कु था ५४ गे सभद्रची 


CS 


(अपि ४२७ दे।षवर्णुन 


४३८. 


सण २४ भे। ] 


पेठे ६ष्प२ छोनाथी महा सथागीयु' छे, 
तेनेधीधे छु 5 & अ थित्तने५२बश 4४ 
रह्यो छु, भने ४१० ४द्रियेना विषये 
५4१२ १४ २७९ छु, तेनी 4१४ पुरणे 8- 
पेक्षा राणे छै." बभ शुड आ३ न्भपूविञ्‌ 
०/य्यमा २७९ छोय नभने डांटाभावडे ग्याप 
क्षय तेन्‌ था थित्त पण, देइ डे मे भण-थूज- 
२३त-मांस न्भाह्रिथी भछ। न्भपूनित्र छे तेनी 
२५६२ २७९ छे, अने दुख जाइ पी नभने श्रटा- 
योवडे व्याप्त छे. तालि दूष्टि ता ते सान 
गिथ्याळ छै, छतां ते भार। मे 
२१२'झ। ३२) रेक छै 

मेभ निरंतर डेगा मर्या 3रे छै तेन थे 
यित पण्‌ पोते ययणतानेक्षीधे निरंतर ५- 
भण्‌ अर्था इरे छे. छु वारवार पेष्ठपातद्वर। 
भरणुने प्रास थया छतां पश्‌ भरणुने नि 
पामेधु' अने ४श्छित ५६ नहि. भणवाथी 
शून्य येशनाछ' ञे यित, डन ६:५ 8५- 
गववानेभा2० थे।त२२्‌ हो।य्या डरै छे. शाख- 
वियार थने सत्स गतिइपी य द्र्भा तथा तारा- 
भाने धारण डरी २ेथी तथा २१७३२३ 
यक्ष्वाणी, पशन पी २१ ७००सूधी क्षीण थ४ 
न॑थी.थशन३५ २०५५४२७ ० ७थीन वनवे भा 
भन्चेन्नत छे तेने दडी यावाभां सिष्ठता मेना, 
इभ्‌३प धासने भाजी नाणवाभां अञ्चितुथ्य 
सने वासनाइ पी राजिने। क्ष्य ३२०२ पिवे- 
कपी सूर्य ७० (भार थित्तभां ) इध््य 
पाम्ये। नथी. ६१५ २१६ $ मे २१२ छै तेने 
भे नस्ठुइपे नशु छे. भारो! थित्त३पी ७।- 
थी भष भहेन्भगत छे. १० ॥द्रिथो भारं 
इवेन ने डोतरी थाय छे. २१२० ७१५२ भारी 
शी गति थेरे भे इशु भारा गणनामा नभाव 
श्लु नथी. शाखि ४ म प्रथम साधन६श- 
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४भ्‌ना | 


"्वाभारे ससश ने 5६ासीन 4४ २8 वि- 
[धनिपेधने ७६ थी गयेक्षा ५6त पुरषे! कने। 


वण आश्रय पडता नधी, ते पण्‌ भने तो 


नासनाने। जावेश 6त्पन्न डरी ६४ सधापानी 
पेठे नाँच मनावी हे छे. ७५२, न्णुष्या 
प्रभाणु योतरद्र्थी अनर्थी उत्पन थवानी स- 
लावनानेथीधे इं $ म ति रण मह।मे।इभां 
जरी गयेक्ष छुं, ते भे मछामे।इ तरी ळवाने 
नभने 5त्तडाक्षणा मोक्ष भणवानेभारे १ ३४ 
३२नालायऽ छ्य ते जापने पूछे छुं, 
भारे भरा ! जाप भने 3१५ उरी इहे।. 2 ` 
छे भजबन्‌ ! शरळाक्षनीपेहे ळ्यारे 3४ 4१5 
२०१६ शुभशुणुसंपन्‍न भछ्शत्मा गुरु भणी 
गये त्यारे आज्ञशनीपेडै शिष्यनी भे।छ३ पी 
250 क्षीणु 4४ न्नय छे भने हिशाभनीषेडे 
सन भनोरथ निभक्ष (२०-६५ साहि भेक्षथी 
रहित ) 4४ गय छे; याग  ते।5भां प्रसिद्ध 
छै भने भछात्माज। पण ३छे छे, ते नाते 
थापे भने 3रेक्षा संसारनी निवृत्त उरनाश 
भधनडे (भाइ आय सिद्ध उरी यापी) यथाथ 
यायी 

शाम्यंति मोहामाहिकाः शरदीव साधो प्रासे 
भवंति विमलाश्च तथा खिलाशाः ॥ सत्येति 
वाग्भवतु साधुजनोपगीता मद्वोधनेन भवतां 
भवशांतिदेन ॥ २२ ॥ 


श्रीम थोार१।(२४ २6।२भायशु (११७ अ- 
$२७न। 5त्तशद्धने। * भारिविशय्व ? खे 
नभने, थापीशभे सण सापूएु, २४ : 


¥ 


भर 


४४० 


येणवासि४ मझाराभायण [६ 


[नर्वाछु ४२७ ७२६ 


€ ०2५ 
सग २५ मा.” 
ण'9६ ०१०/4०0 सपने तेना नाशने! 
उपाय, 


॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

संवेदनं भावनं च वासना कलनेति च ॥ 
अनर्थायेह शब्दार्थो विगतार्थो विज्ञंभते ॥१॥ 

श्रीनसिश ऋषि ५४ छै:-प्रथभ ते। ४६- 
ये।न३ विषयेने। ७५भे।। ४२१३ पी. स५८५ 
र४रे छे, पछी भे विषयान! विये थतां तेन! 
युश! स्मरणुमां भावत १२१२ थित्तभां 
तेनी लावन! थया उरे छे; पछी थित्तभां तेची 


डमा प लानि ६७ हिने पेक्ष इरबाभां 
२१५० सेवी स्वति थाय छे. भे णीळ्यतु 
र्यथा ससारनी २६२ सब स्मनर्थाना 
गीळ३प५ छे, सने १रतुताओ पोते मिथ्या छे।- 
चाथी न्यर्थ छतां डत जमविधानेद्षीधे% ५६- 

उपे लासी २४ छै.' छट्रियावडे विषयाने! 
३पले२। 5२१३पी २५८५० ५४थाभां सुण- 
धु १६ उरी बारबार भावना थवाना भूण- 
३५ थाय छै; भभ तने सभन्ते, तेची. १४२०८ 
सव दापिने। सभावेश २ेते। छे. #१ ५४५-५६५ 
(हे सहित जाणी 4१ वसतकतुभां 94 
धुनार। पेताना २समां सूक्ष्म ५थीरढेथी छे, तेम 
२१ आपत्ति सुक्ष्म३ पे तेनी. २१६२० २ऐथी 
छे. जा भति निऽ2 संसारभाजभां वासना- 
आन! वेशने वछुन ३२।।२। ७७वेन[ भने 
२९ भने वृत्तातिने। सुय विथिन तरे- 
हना ५4४३ जविर्छिन रीति याद्या इरे 
छ. मभ वसतकतुना तभा धीरे धीरे ५- 
थ्वीने। रस क्षीण १४ ळय छे तेम निवे पुर- 


—— iO EN क 
# या पयीशभा सभां परभात्मानेविषे भान 


२११६१३ उत्पन्न थपेन २०११ ५४४६ ०८१५ 


य ५३५१ आवरे, अते विधा ( 
अ णीणी मवी 7). 


कल्य्न्यकन्य्कन्यकन्यकन्यकम्यकन्यक्यकम्यकन्यकम्यकन्ययन्यकन्यकम्यकन्यकन्यकन्यकत कर या पक ककया कक आ आय वान्यक्यक्यकन्यया 


पनी पण यया संसार३ पी श्रांति वासनाओे। 
सहित धीरे धीरे क्षीण थती व्यय छे. मन्‌ 
बननी २५६२ टरेाछ रथी अणेनां आडची 
विने बस तक सणधी रससभूढ ९९१२ 


तेभ बासना खा ससारउपी शर।- 


नाण सधै खेवा नामना वेक्षानी १(६ ३२- 
नार छे. अशानना थाश्रय३ ०७नयेतन्यनी 
२५६२, कग 0थ्वीमां वस॑तकतुने। रस नने 
१५५२ 4४ व्यय तेग बासनाइपी रस ससार- 
३पी २५६।५। ( २५९) तरी ७६य पे छे. 


| क | सवे हृश्यभानथी २७ शुद्ध थि&५ परभात्मा- 
द्र८ वासना भवाय छे, अने तेनेक्षीपे भरए- 


निन। गीनुं इशु वस्तुत छे नहि. बेन भ- 
तंत आश शनी २१६२ शूल्यतानिना णीळु झं 
नथी तेन्‌ सनत परभात्माभां ०णत म्भा 
भीन इशु सद्रपे तथी.” ५ साह्षीडपे स१६ 


स्ट्रर्था $२त। थिद्र५ न्थात्मा, बैे७-४ट्रिय २१८ | 
थी बु नथी ने तेथी ब्युचे भ्रतीतिभां | 


पण्‌ मानते नथी, ” खची मे नाहि ॥णनी 
भ्रांति छै तेळ जविधा३ पे, ५भ३पे जने ससा- 
२३पे उक्षा४ रडे। छै.” ॐ १६० वर्ठुताओ 
सत्य हय यने भ्रातिवडेळ पडा 4४ ४४ 
जाणडने श्रांतिवड़े न्नेवाभां ययावत वेताक्षनी 
पेढे सपे बैणाते। छे।थ ते शान थतां तरत 
नए 4४ व्यय छे. येतनसत्ता सबन भे$ छता 
बे इश्य 3५॥१नेक्षीघे लिन्त सिन नणय 
छै ते सबै द्रुश्यसण धी इष्टनि। याव थ ळत 
सवन सार३ थेतनतरन० निशेष २हेबाथी, 
मेभ या जाणी पृथ्वी ७परनी नदीमान। 
सभूछे। समुद्रभां भेऽ३५ ५४ ळय तेभ्‌ सवै 
परभात्माभां अेडरसउप्‌ 4४ ळय छे. ळे 

२_तिठाभांथी सनावेक्षां गन्भय पाने, २त्ति॥- 
बिना तेनाथी ब्युद्यं ब्नेवाभां जावतां नथी, तेभ 
नम सवै दुश्य०८ थिन्‍भय अने थित्सता१३० 


सकर व्हत्याथीव्येतबलरन (तिन तेनाथी ०६. 
0... iii 


{RR 


सगे रुप भो] ज'चप्रड यीन्/्यतुष्टय भने तेना नाशने! 6पाय. ४४१ 


“४-८ 


४४४८४ 


हणा पुन नथी." ळे वस्तु शानवड़े व्वणुव भा 
जावे ते ज्ञान३५० &षेनाय छे. शान पेता- 
ताथी (३६ ३५१७ छेवाथी जानने ते वु 
३पे ०/७।००८ नथी, भने तेनेक्षीघ शान ४ 
2४५ छै तेनाविना भीन इशु छैन नि 
42, इरन सने ६२4, भे अत्येडभां शान डेन 
चेतनसत।३५ छे, तेळ भान सार३५ छे; न्ने 
तेनेधीधे ५५०५ (०१३२ ३६)नीपेहे यीन 
इशु तेनाथी खुट नथी. १° सन्नतीय ५६ पे- 
ताना सन्नतीय १६थनी साथै जेडताने 98 
थायछ, ते। ४गतभां सार३ पे २ेथ्ी (थत्सत्ताने। 
यने भछ।यित्सत्ताने। अन्योन्य जेडताने। 
२१५९१ सिद्ध थतां, तर्न ३०४ छै, भेवे। [न- 
श्य थाय छे. न्ने 5६थित्‌ डा ४-पापाएु २१६ 
०७प६थ३' यितनपछु न होय ता शश- 
रुण भाहि अस्तत पद्चर्थानीपेडै ते २६४० 
२४२०० (अ्रतीति०) न 44 न्ेछभे. "` »यारे 
जे सधणी इश्यवगेनी शोषा भे$ भे१३५०८ 
भानीणे, त्यारे ते भावथी- (ितनतत्त्थी) १- 
सतुवा नबी नहि, छतां उन न्ने जवि- 
धावडे मुदी हेय तेभ, भोधइप खे थेतन्‌त- 
५१३ ४(द्रय।२। २५२ थ४ ०४ नलुलवभां 
यावे छे. मेभ वायु भान २४२३५०८ 
'छे, भने सभुद्र भान ७०३५ छे, तेभ ०४१ 
'तनी २५६२ रखे सवै इश्थ ७ ॐ ये।त२३्‌ 
उछ रहेक छे ते भाज भोधइप (येतन३५) 
छे.” क्षण सने डाए साहि ५\॥र्थो न्ने डे 
परस्पर सये) स यधनेक्षीषे जेड गीन्नभां 
मिश्र 4४ येचा (भिडताने ॥४ 4४ थे!) 
ळय छे, ५२७ ७५२ 6परथीळ तेथाए 
िश्रप क्षाणे छे; भाडी विवेडवडे २५५९१ 
७२१ तेभे। ०५६० नरे पडे छे. भरी थे 
छत ते! 


शन उरता पण्‌ शयन्‌ रछे छे. पाशीभां पा- | ७ ५२३ 
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जुनी भने द्रूधभा हनी मेभ सन्यान्य 
२४३१ 4४ नय छे, तेभ भेऽ भीन्नभ।ं 
Aन्ये।न्य जेडताने। २३७१ थवे। मेळ मेड 
उवाय छे. ते| १९ नभने दृश्य, खे भन्नेमा 
२४८ थित्सत्ताळु (छ भन्ने भ३३५०/ डे।वाथी) 
सेड्‌ सिद्ध छे.“ ० ६ इ भुपु? 
ञेवे। २७५२ स्री मानब थे मध. 6- 
तपून डरनार छे, अने * छु येवु डांछ वस्तुतः 
छि नि ' भेन शान थु भे नेक्ष जापनार 
छै, भान गेटवेळ नध-माक्षने छेडु छे, भने ते 
पातानी स्वाधीनताभां२्‌डेव छे, ता तेभां शाभारे 
२१३९ 4४ भैसी २हेच १९° २७५२७ म 
भे यद्रभानी अतीतिनीपेडे अने आंजवाना 
००भां थती ४०।तिनीपेहे भान भिथ्याइपे०८ 
प्रत तमा जाने छे ते शु उत्पन्न थयेच इही 
२४य 3 ? नळ 5७) १४य. “भभुB भाइ! 
छ' भभ यिन २५२९ थवु थे ५५६२३ 
छे, भने * डु सेवी अंध ५२१० नथी. तो 
पछी भाइ ते ञ्यांथीळ छे।य ? भेन २१०१४ 
०/३ भे भोक्षश२३ छे. भाव १२६० स- 
मभब्श्णुनी वात छे, सने ते पोताना ताभानी 
छे, तो तेभां शानाटे यू गनी ०४ भुरा 
रछेबु १९२ मभ पामां २हक्षां भार ५डानी 
२१६२ सद्या छतां पश्‌ ५ डना 6प्रना शागथी. 
तिरोहित थ४०८/नाथी हेणातां नथी, तेभ भए - 
४२ 3 मे भिथ्याउप छे तेनी ६२ यि त्मा 
' मे सत्य छेते ५१४ 4४ ०/१थी तेल &- 
भु -सुऽत-स्१३१ [तिरोहित 4४ ग्य छे तेथी 
हणाल नथी; थत ते। माड हे मे भप- 
रिरिछन्न (सनत) छे, तेनी २६२ ४७३५ 
6५॥घनेक्षीघे ०५७१३ पे परिरिछिन्नंता (५रि- 
भएमा सानी मवाप) जस थाय छे, तेग 
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ढपविनेधीध परिरिछनपध्यु | 


द 


४४२ 


भप थाय छे. था भन्ने छोटी (६044 ऐ- 
नाथी) सही घटती नथी, 5भ5 > संगधथी 
(मड २७ ३२१४ तिरेडित५७ 5४ परि- 
छिन्‍नपछु थु नयाये सभवन ज७ उबरने 
जात्माथी लिन्न पना ब्य्तां जात्नाथी लिन्न 
नस्लुछु (भथ्यापणु' इे।वाथी सांलवते। नथी; 
तेथी सिद्ध थाय छे ४०७५२ पण नात्नाथी 


गुदी सत्तावाणे नथी; भात्र भे यद्रभानी 


श्रातिनीपेडै २॥त्मानी २६२०४ समविधाबडे 
लेद्वनी ५८५१ 3री तेवाथी भे ७५२ सटर 
जावे छे, मने डेम न्ने भे भन्ने 9४० छोय 
तेवी अतीति थाय छे. १२०४ रीतेळ ०४३ 
नने थेतन भे भन्ने श शेठ (२७४२ २6 
इपे) लेण 4४ ४३ भे त्म छे, भम्‌ 
यात्भातु स्A३५ भानव ता भे मेरे वि- 
रेघ २११ छे ळे थेतन सश, ०७ नभ शभां 
अ४रस३५ 4४ ०४४ गणी जय छे, भेन भान- 
नाभां यावे, ते। सब ४३३५० थर ळत =।- 
त्माभां सार्क थवी घटती नथी; भने ०७ 
२१२ येतन भा 5२७३५ ३४ भणी 
गय छै, भेन न।ननाभा जावे ते। सन्‌ थि५० 
4६४ मतां यधपि सत्तास्!त सवे छे; ५२५ 
येतनतरन पोते. निवषय (विषय सप१५थी 
२हित) छे।वाथी तेच ९४२० पण निविषयळ 
थ्‌५ ६२४, 5भ5 ६२३ १९७०४३ छे।य 5 येतन 
होय, ५२७ पाताचु मे भे भूब १।२१(१३३पे 
हय तेने ते ४4 ५७ 830 ० नथी, ०४ ञ्‌ 
रीते थे भन्ने ४३-थेतनडु भेडथीन्नभां भणी 
7/8 ३३५ 4४ ०१५७ (नभ वार।नी नभने 
अ्डाश्चनी भे३३पतानी पेढे अन्येन्य २१७- 
लवथी विरुद्ध छे. बणी जात्ना डे ॐ स्व॒नावे० 
थितन३प छे ते $£ ५७ ०३ हो शते 
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नत नथी, येतनईप तमो > ०७ (७ - 


ये।णवासि४ भरछा।शभायण 


[६ निर्वाण २४२७ ऽत्र 


३२ २१) इथे न्नेवाभां जाने छे तेठु अरण 
ते! वणी मीश्रु०४ (मविधा३प) छे. पाठी थे 
०/३नी थेततसाथै वास्तनिड जेड३५त। ते माघ 
सलबितब/ नथी." बासना सने भनि- 
भानेवडे वीं०४ २ेक्षा तथा सेडडे। ६९ वि- 
डराव भया ०४ साभतेभ श्वश्या रता! 
२५१४) पुरुष पवेत ७परथी नीथे परेक्षी 
शिक्षाआनीपेढे नीया नीया "ता त्य छे. 
नासनाओई पी वायुयान पे थी जाभतेभ 8४ 
_्वातां भठुध्ये३ पी तेने भेना सेना ते।-०- 
नभ ०/२-भरणए-नरड-्या ६-३: आप थाय छे 
| 
| 
| 


"५ विषे भक्षा भेयी तो 5६ ११२० जाने 


नि. पोतानी वासना सने सलिभातने 
चुसारे विषयानां राण थवे! छत्याहि रस- | 
नडे विषयेनी २३२० णघा ०४ थासेश्व 
4४ रहेक्षां मठ प्ये। झाथभाथी छुट भयेक्षा ६- 
दानी पेढे भय त २२४ ९२४। 8१० (पापाने 
योगे) नरशभां ५७ छे, सने त्यां यभयातनाने। | 
उतेश घणे। 4१ अण सहन 5२१थी ये।त२- 
थी ०१०२ थ४ व्यय छे, अने पछी ॥0णांतरे 
७ स्थ[|१२-४ भि-४ी० २१६ ॐनमे। र भरी 
5० ४६ जी०्न०/ क्षय तेवा 4४ व्ययछे 
भ्रांत्वा भशं करतलाहतकंदुकाभं लोकाः प-| 
तंति निरयेषु रसन रक्ताः॥ कृशन तत्र पारे- 
जजेरतां प्रयाताः कालांतरेण पुनरन्यनिभा 


भवाते ॥ २८ ॥ 

श्रीमद योगवासि्ट भहाराभायश [निर्वा 

95२७ उत्तराडने। (भर्यिधन? खोला 
भने! पथीशमे। 4० २१७, २प 


जेट 


_ 


सगे २६ भे! ] 


नथनी ७९५९ भने विनाश, 


४४३ 


सगे २६ मो.» 
ननर्थोनी 6तप५(त नभने विनाश, 
i श्रीवासिष्ठ उवाच || 

संसारमागेगहने पतितस्या55पतंति हि ॥ 
ृत्तवृत्तांतळक्षाणि कीटा इव. घनाऽऽगभे।।१॥ 

श्रीनसि४ ऋषि ५४ छे:-29॥ डे ७२५ स- 
सारभाण३ पी मछ।वि5० २एयभां भ2अय। झरे 
छ तेने, मेभ वर्षाऋतुभां जने प्री पेक 
थाय तेन्‌ प्रथन ६७१२ न्भलुलवभां यमाची 
गये 8१७-०५-०/२-भरणु-लय याहि क्षाणे 
वत्त पाछा वार वार प्राप्त थतां रे छे. मेभ 
०४२९ ०४४ ०१ ३३ २४९। ५।४।श्‌। भे 
णीळ साथे उशे सघ राणता नथी, तेभ यथा 
सेवे पद्चर्थी वस्तुत नेता भड मीन साथै 
इशे पण्‌ समव धरानता नथी; भात वास- 
गोळ तेगाने। भड भीन्नभां परस्पर समथ 
उशाववा भा सड०३५्‌ छे. खे वासनातु थूण 
यिप छै, $ मे बस तऋतठुभां बन मेभ ऐथ्वीभां 
रहेका २4५४ २४ ०४४ ५४ थ व्यय तेभ्‌ 
२।१-४४-।(ह २२१३ २२४ ०४४ ५४ थश 
गये छे, भे2हु० नहि पशु विवेडनी ११- 
भा ते सान २4६०४ मनी न्त्य छे; भने ०४ - 
६ मेभ ११४३ १४4४ व्याप्त छोय तेभ भे 
यि पण्‌ नाहि आणथी खडुलवनां सान्या 
$रता शने वृतांत) ९२१२ ५४ २४९ छे. 
नहे! | भति शयनीय वात छे वासनानेथीपि 
परवश णनी जयैक्ष प्राणीमा बारबार प्रास 
यया उरता ०न्मे(भां विथित पडारना भने 
खुभ-हःजे।ने। जदुलव 3२१ा०० २४ छे. ये! 


# था छन्‍्पीशभा सभां वास्तानेधीघे २०- 
द्रेष-जाध्विडे यित रंगाच व्वाथी अनथेती रासि 
थूवाविषे उडेवाभां भावशे, खते १४१३ तत्वात 
थु ब्य्याथी बासना, राग-द्ेष छयाध्ती शांति 
` थूछी ळत ०४-भ-भरय्‌ थाई सवै भन्थीती (नति 


थ्‌ जवानी वात पश हेय, University 


णरेणर णु भेष््नी बात छे, ७ बासना 


सति विषभ (नरी) छै. ॐ मेने क्षीघ्रे भ९ये। 
नस्लुताभे सान्‌ भिथ्या छतां भात्र जशानना 
णणयथी दरश, धरन मने ६१५, भे निपुटीइपे 
५६४ २हेक्ष। पह्धर्थोन्‌डे पोतानी ६२ यमा 
स स२३पी श्रांतिने भदु९१ छे. जमानध्वडे 
परिपूऽ! नशते ( भेक्षने ) धारण इरी २- 
हब, शुद, तमा अश ३रनार अने सवै 
पद्चर्थाता सभघभा शीतणतावाणा निवेट्री 
पुरुषभां भने खान॑ध्वडे परिपूण श्रते 
धारणु उरी २७९, शु, ०गतभां 9३२ ४२१२, 
नयने सवे पक्षर्थाीना सणा शीतणतावाणा। 
य्‌द्र्भाभां शे। जतर छे १ डांछ नथी. था- 
गण-पाछणने। इशे! पण वियार अर्था १40४. 
गभे ते ळे आंध्र सारी भाही वस्तु होय तेनी 
४२७ ३रनारा ने भर्याहाथी पण रहित थर्छ 
गथेक्ष। भूछ पुस्पभा नभने तेवाळ स्नशानवाण। 
भाणडभां शे! डेर छे? ऑर नहि.” पेताने 
प्रास थयेक्ष विषय शते थुल होय डिना म 
शुन छे।य, पशु तेने आणु नतां सुधी पण 
नहि छ७१२ १७ वमविवेष्ठी) पुरषभा भने 
पोताने आस थभेक्ष भत्त्यवेधनता झंशभां. 
नरावी राणे। शुल-शुल भांसना 253 ने 
पतान प्राण नता सुधी पथु नहि छोडनार 
भगभ्रभ>छ-भाछतां माह ४००४ लुभाभां शे 
तञ्रवत छे? भे तमेळ इह. शरीर, खरी, 
घन, नेरे वगेरे जा सवे पधर्थो सूड़ी 
वेणुनड _ मनावेब्षा. शरावक्षांनी पेढे क्षणु- 
नारभांळ नाश पामी गनार छे. गक्षाथी 
मांडी ३४ स्तनपर्यंत से३३। येनिभाभ।ं 
जा साया ३८पखुधी तभे भभ्या ३२९े। 
तपश्‌ भनन निरेधनर शान प्राप्त थया- 
निना तभारा थित्तने इद्दीपण शांति भण- 
गनपती प्पी!5 भव /०५५१२ छ १४- 
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भाश पुरुष भराभर नेछ तपासी पण भू 
त भागेत निषभपु (पाए भैया) तेने झं 
भाघ डरी शे§ नहि, तेभ मे 5४ उत्तम ५- 
२५ पाताता स्वस्पठु सने त २६ वि- 
A३१३ भोज =१ते(ऽन $रै तेने ०१३१५ 
नणने। ण ळर प जाप डरी शते नथी. 
[१५4३ सावधान 4४ २३८। तभारा थित्तने 
बासना गणी श5रशी नहि, भे ळे परुष सा- 
वृधान होय आने व्यगते। छे।य तेने पिशाय शु 
डरी शेड? आंध नि. मभ नेनलु देवाच 
इपने। 95४१ ५२१ भोज छे, तेन २७ ५२- 
सहित जा ०/णत पण साक्षिथेतन्य्‌छु' णछि- 
सुण 4४ पसरी ४१३५० छे. छ ॥भ- 
` 94-०६ छ शशुभाने नाश श्रतार | ब्रेन 
नेत यब थता उपने प्रश थवे। २५८2४ ५३ 
छे, तेन ९२ णहिभुण 4४ येवा साक्षि- 
येतन्यतु वृतिने सतभुण 5री ६४ ५७७' पे।- 
ताना स्नड्पेभाळ विराभवु' थता. सवे ६श्य- 
बनी प्रतीति थती पशु गंध पडी न्य छे.१* 
पवन मेभ शनी. २१६२ पोताना २५- 
३५भा यक्षनशश्तिने विस्तारी ह, तेभ शुद्ध 
 र्‍यात्मयेतन्यळ जविवेष्वडे ७४७ नहि 
भनी ०४, थिद्चद्वश३पी पोतात। भछ।वि- 
स्ती जात्मस्व३पभां०/ जढ 5२ सहित, २५ 
०४१ डे मे सान मिथ्या छे तेने १४१ श्रांति- 
५४ ५८१५१।६।२। निस्तारी हे छे." २१ ४११ 
छ म वस्तुत: सत्य» छे तेने अ्श्नयेतन्ये 
भतानाथी शुद्ध नि रथ्या छतां इभ न्ने 
तेनाथी भे वु छे।य अने सत्य होय तेव 
4६ २३८ छे, माडी तर्ने नेता ते। २- 
> तिज्ञभाथी छ सुनशुभांथी गनेते। ६२ २ति३- 
. छुवशुन्भाहि पोतानी गूण धाठुथी खन्न पादी 
२५७९ उरी २ते। नथी, छु भे घटणान १- 


२४४४४४५४५४” 


३पे भान ३९५१७० छे, तेभ था ळगत 
पण्‌ अरह्नने छ निवत्‌ छे।वाथी ग्रक्षसत्थी 
तेनी सत्ता ब्युही पारी अषणु 5री शती 
नथी; जने बस्तुतासे ते श्रक्षनाथी थु न 
छतां श्रह्मना स्वश्‍पभाळ स्यविधानड तेती 
लिन्न३ पे ४८पन उरवाभां स्थावी छे.': &] 
२१३२ २4३५ शून्यभानजळ छे, पनन्चु 
२१३५ यक्षनशड्तिइप०/ छे, आने. तरंग 
२६ २५३५ ळणभानळ छे, तेभ २१ ०- 
जत यिन्भानळ छे. नथा जणे तेऽ स्नगतं- 
मेध््थी जने सब्नतीयलेध्थी २४ 'डनण शु 
६9३५० छे, सने शांत थिन तेच 
०३ २१३१५ छे; खन्‌ तमे संभत्ने, णाडी भे 
परभात्माना विशाण स्व३पभां भान श्रांतिव5७ : 
२१ नितेष्ठी #णभां प्रतिणिग३पे देणाता ५ | 
नतेनीपेडे प्रतीतिभां जावे छै. परभपहने 
आतत 4४ गयेवा शांत २४4न्थुश्व पुरुषने - | 
६२ अवी ते शीतणता आप्त थाय छे डे मेनी 
पासे मग्रतभय सति शीतण यद्रा पश | 
भरीत थयेक्षा सञ्चित जंगारा मेवे बागे, 
०८२त [र खत शांत सबेन्यापि 
परभात्माईंप छे, अने पोताना न्भध्यर्त २१ 
३पथी शून्य छे, ते। ५छी तेभां खेड परमात्मा! 
* वेधतशास्त्रभां २वगत॑मे६, सम्बतीयभे६ भते 
विन्नतीयभे६, अरम्‌ न न्ग॑तना लेह भानवाभां 
जावे छे, तेमां श्रह्मथी विन्यतीय डां परपुष/ 
व्यु न होवाथी से विश्वतीय मेध्ने। निरास ते! 
प्रथभगन् तेऽ थुड्तिमे।थी उरी. यूज्या छे, थवे 
जाजणना भे लेहने। नहीं ड३२बथी निषेध ड्या 
खे नशे भेधवषे ध्शंतपूथ5 पयध्शीमां नीये ५ 
भाशु भताव्युं छे 
वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादितः ॥ 
वृक्षांतरात्सजातायो विजातीयः शिलादितः ॥ ` 
दक्षता पातमा ५५ पुष्प ४० वगेरे भे शे 


सवभत भे 'अढेवाय, मेड अऽ ब्यतव ता भीष 
० न्गतचु, जे सब्यतीयले६ ३ऐेन्‌[य, मभते ओफ 


~ स्छुत लि" शि 4 "उमे भी 9 शिक्ष ॐ विन्वतीय लेह ३३१, 


सगे २६ भे] 


सनयीनी 6त्पसि शते विनाश. 


PTT 
४४५ 


कच्या याः पा 


जविर्छिन 9४१ विना वणी भीन्ने ( सूरय, 
यद, तारा साहिने! ) भ्राश शी रीत ४४ 
शड ? अयां सावनाथी ढत्पन्न थाय ? सने 
१४ तेच णीळु ०५६ स्व३५ पण 39 छे।य ? 
'४४ नि." ळे सत्ता भ्रह्म श०द्वडे इऐेवाभां 
जावे छै तेळ सवै पह्थभात्रछु पोताचु १- 
२११ २१३५ छे बने 8४ पश रे ऽशे। 
पण्‌ थाव थष्ट शत नथी. भा सन्‌ ते २- 
णाध्य प्रश्षसता३१० छे. मेनी २५६२ भा- 
वने. २५९५ थाय छे खेवा 9 आंध्र मा ता- 
भ३प नेवाभां २७ छै तेगा, तेजाने माध 
खने १५५-५२५ -नाश थवे. खे साह तेना | 
पिश्ररो, भे बणेरेने। सारी रीते वियार क्या 
छत पथ्‌ ते चमार न्गणुनाभा वत नथी; 
दग ते णपुण्पनीपेहे मिथ्याळ छे. तभे 
भनने। भाव इरी ६४ खात्मस्व३पने जाण'णी 
4४ भदाशिक्षानीपेढे स्थिर अने शांत 4४ 
रहे, भतने। गाव थतां नाभ-इपने न्थाडारे 
4४ रछेश। सवे १४८१, भने छे नाभ-३पने 
अ्रभाएइपे २५१९ इशवनार यक्षु याहि 


४ट्रिय, भे सवने, पण लान थर्ध व्यय छे, 
` ५२५ साक्षियेतन्यने। उद्दीपण खान हे 
शते नथी, 5भ5 ते ते ८/-भ हि 4७ थी 
रहित २१५०।६१ भ्रक्ष३५० छै. हे. ५०9 ! 
भनने भावित ३री ६६, २१।३।शन। मेवा नि(ि- 
३२, सस नभने शनत यात्गस्नश्‍पभनाळ 
स्थिति राणी २४९। विवेष्ठी पुरषने नाभ-३प्‌नी 
अतीति थती. नथी,डेभे$ नाभ-इपनी प्रतीत 
ते! स्व३पस्थितिभां पोतान्‌! ६७ सथ्यास ^ 
_ हवानेक्षीघे०८ स्वभभां याता भने वि॥रे- 
- रोनीपेडे जबुलवभां भावे छे. ४ २७य०- 
- सूछु गन छ मे न “तड [तर्भाए-डरना२ 
छ तेणे सावनसाभथ्रीविना नगर शीते आश्रय 


भानथीळ मनावी टीघेच छे, नाटे भे भानसिड 
आयेगा सनभ जाहिनीपेंडे भननाथी ळुशि भीन्ने 
४ अर्ता पण नथी, तेभ भे भनथी लुट सीन | 
डं शये पशु नथी," सवे गने[भयेळ छे, सने 
ते न्व्याँ न्त्यां ळवे। ळवे। विस्तार उरे छे, त्या 
त्यां ते ते नस्छुने रे पोतेळ १४ २४ छे. भे 
रीते $श्यन अलान होवाथी म डर ६शयइपे 
ग्नेना भा जावे छे ते साच असत्०/ छे; तेनेद्षीधे 
जाए अत्त छ ? शु आये छे? भने शु तेइ 
धिन छे ? आंध्र नथी. (सर्व भनने विक्षास 
भान छै) छु सुणी छुं, भेम भनवे भान- 
नाभां जावे ते छणीपडु छ, अने ई इःभी 
छु, जम भनवे भनाय ते इःणीपछु छे. भेग 
सुण न्ने इःण तथा तेना सा4न३५ ४७-ख्री- 
प-वने २६ पथव विषये, भे सन्‌ भने।- 
भय छे, अने तेनेद्षीघेळ भे सब शान थतं 
श[-य३१५ जथवा >) त्मश्‍ ५० म्शाय छे.” 
कभ स्व॒भभां ्मूलुलवभां यावत पवेते। सा- 
क्षिथेतन्यने।४ भे तरेहन। निन्त छे।वाथी 
(२६७१३१५ छे छतां तेणे। पा(थन (५्वीने। 
[१३२ ) 5७ २३।य छे, तेन्‌ ४७-१न-स्री-पुञ 
सि सवे पद्चर्थों 95 नतने येतनने।०४ वि- 
नत छे।वाथी (६४१३५० छे छत पण्‌ तेज 
पाथिनइभे 4४ रहे हेमाय छे. नह रने! 
जाविर्भाव थतवित% उत्पन्न थवु, १५७, 
2, नाश थवे।, घत लाननिशरेने भ्रां- 
तिन धारण ३री रढेश्षी ४गतना सबै ५१६- 
थनी सत्ता पडी 4४ व्यय छै, सने [9454४ 
२१७ डरने! २१९॥4 २१५३९११।भो जावे ते भे 
०/३तना पद्चर्थाती सत्ता भक्ष 3 ळ पोताचु ` 
भूणरेव३५ छे तेभ ( «णने। परपेशे बभ, 
०/७भा शभी त्य तेग ) शेर्भी व्यय छे; शने 
38 ताप नहि 3पन्‍्नवतां भछ्ाशांति मापनार 


[440४ श ०णतहुबीएजिकओत0न७२७ ४४०० २०७-फ"छे४ ८4३ कवक अने उप थे 


ता कको??? 


१९९७५ या 


` बिनाने। ०99१२३७ ५२४ 
MCAT 


४४६ 


येणवा स४ भद्धाराभायणु 


[ ६ (नर्षोणु २४२७ 6२५ 


er 


भन्ने सुनऐथी नुधा नथी तेभ तमे छळ शांत 


_ न्यात्माइथ छे। तेनाथी सत्य २७३७२ पथु 
फ्लु नथी. 3% मुत थ४ येते, 


भन के 
सबै स ३९्‌।-नि5९प्‌।७' १० छे तेनाथी २(ऐत, 
भौनने (निःसर ५८५ ६शने ) ५२९ 5री २४७, 
इभो अर्या उरत छतां पश उत्तन जलि- 
भानथी रहित ऐे।वानेक्षीषे २३, ने २५६२ 
शीतणतावाणे। निवडी पुरुष शून्य मेवे छतां 
पातान। स्व३पन। थान हने परष रही शांत 
4४ रडे छे. आररण्ययेणे प्राप्त थयेक्ष व्य- 
नहार अर्या उरता छतां पण वासना नहि छे।- 
नानेत्षीघ यतन गनावेक्षा शिक्षा हिनी 
प्रतिभाता शरीरनीपेठे उ्वालिना सलिभान 
य4स्थितपशेु शा- 
छे छे. बम हीयता पारणुनां सूट 
२ेक्ष। जाण&ना जवयवे पोतान देना थ- 
चुसधान विनाळ वणते ण 4४ न्य 
ठे, खथवा ते। 3४ वणत शेभ० निय प- 
य २४ छै, तेभ पाताता जात्मस्व३पने ओ- 
णणी गयेक्षा ००१०३४६ ५२५न। मवयवे पश 
पाताना ३७।६३ना जचुसधानविनाळ वणते 
प्रार>्याचुसार छ्या ड्या उरे छे, जथवा वणते 
अभ०/ निय पण 4४ २४ छे. थित्तवृ 
तिन! यहिभुभपशाथी रहित ५४ ०४ पे।- 
तानी यात्मस्न३५म्‌०/ २०५९ भेडाडार १४ 


` रहेते। भने जाशायी, स्तेष््थी, भने।रथथी तथ! 
` ४२४७थी रहित [09४२ पोते शांत मने 


नेत जातासाये जणड।5२१ १६ ५- 
३५० 4४ रहेते। छे।वथी तेन ३७।(६३५' २१५- 
सवान ज्यांथीळ हेय? तळ हेय ४ द्रष्टा, 


इरन मने दृश्य, खे निपुदीन माव श्री ६४ 


4० पतान नि२।३।२ स्व३५भां० स्थिति 


. शणनारा; शानह्रृश्चि३ यथाथ र्‍यात्मस्नड्पने 
गछ रहेथी अनि/निशृ९ विवशी के धनी _. 'ट्लैलताने भत न थाय, 


३३5३ बुस धान उयांथी थाय ? नळयथाय,११ 
६रे5 १६५नी ४२७ थवी खेळ ६७ ५५ छै 
खने वेभ सवथा वराण्य 4१ ७०४ अज्चपष्ु 

; तेपछी पृषुज्मताइपी १२०यद्दशाभा वि- 
श्रांत 4४ २४९। तततवश. पुरपने नी अपेक्षा 
रे? इशानी नहि. जा पाथिव शरीर 
पाताना स्वमभा हेणाता शरीरनीपेडै साप 
भिथ्या ने भ्रातिभान० छै, ता पछी शभ 
४२७ 6त्पन थाय ? शी ६४२०७ थाय १ जने 
थाय सने ते शा निभित्तथी पेक थाय १ झं 
नहि. खत्मशानवडे सपनन 4४ २९ 
शनी ४२५ सव ४०७ थी श्रौतुष्नथी 
खने सब्‌ पीडाजाथी रहित थ ०४४ दक्षत 
पाताना यात्मानभाळ स्थिर 4४ २४ छे. | 
७५२ प्रभाशे भारा यनो श्रवश्‌ श्री थे | 
भ5कपषिय सप्‌ मेभ डांथणीने छाडी हे तेग 
खोळ कण्याचे पाताना भछाअ्रणण मेने पण 
नि:शेष रीते छोरी शधि.“ भे भिकषिये 
नासनाथी रित थ४ ०४ अवापतित अरयो 
इरत २७ छेन2 सेड बने ते पवेतभां 
सभाधिवडे स्थिति इरी जने ते २१०४ (६१२- 
पर्यंत पाषाणुनीपेंडे सभाधिवडे यण १४ 
२६ छे. सवै 8द्रियाने भ्रत्याहारवडे समे 
१४ ये।णवड़े भे जात्माभाळ विश्वांत छे, अने 
४६ न्युत्थित उरावे ते+ ते सभाधिभाथी व्थु- 
त्थित थाय छे. १ हे राभय २ ! था भें हि- 
*पिञे २७७ 3रेक्षा भागेतु नक्ष भन्‌ राभी, 
शानने। 5६य थता शुद्ध ५४ रडेश थित्तवडे तने 
विवेऽने प्राक्च थघ ०४४, पोाताता न्थात्मान ६१ 
२१७ 3२१ भोटे शांतिने आप्त थाणे।; २१ 
तभारी ५६ रानडे इषित थ४ ०४ कि: 
उनी वातभां ००० विनानां श२६७त6ुनां १६० 
जाना सभूछडनी पेढे क्षणुभानभां क्षीएत 


सगे २७ भे। ] 


थित्तनी य'थणताथी ०/णतनी प्रतीति 


४४७ 


` एतेन राघव विवेकपदेन शांतिमासादयो- 
` दयवता मनसा विहतुम्‌ ॥ मा दीनतां त्रजतु 
रागमयी मतिस्ते क्षीणा क्षणादसलिलेवश- 
'रद्वनाळली ॥ ४२ ॥ 
्रीनद येणवासिए भहाराभायश्‌ (निर्वा अ- 
इर्शुन। उतराड्धने। “भाइ[नर्वाएसभापह्िः भे 
नाभने। छन्चीशमे! २५ २५७७ २६ 


सगे २७ मो.* 
चित्तती य'यणताथी ळगतती अतीति 
॥ श्री वसिष्ठ उवाच ॥ 
निर्वाणो भव शांतात्मा यथाप्राद्घाचुवृत्तिमान्‌। 


सन्नेवाऽसत्समःसोम्य स्फटिकादिव निर्मित 


श्रीवस्ि"४ ऋषि ५४ छ:-छऐे शातिभान 
रभथ १०० ! 4१5१३ थित्तने शांत राभी प्रा- 
र०्ययेणे म ३४ वी भणे तेठु' अ७७ थ्री 
4४ तमे भत थछ २७; अने. स्टटिअभांथी 
णनावेक्ष प्रतिभाषुस्षनीपेढे तभे विधभान हे 
पाता छतां पण स'५८५ भाब्िथी २६७० छे।- 
बानेधीघे जविधभान वाळ 4४ २७. 
०११७२६ (गे नेता (खशानददशाभा) सनेन्या- 
पि जात्मतत्व डे मे सभष्टिडपे छड छे तेळ 
-ग्यूश्लिवथी सबे३ पे १४ २७९ छे, नभने ५।२भा- 
, (थक शिआ न्नेतां (शानव्शाभां) न्यश्निव ते 
समश्लिव खे सवने, माघ 4४ ळवाथी खे 
सवएयतरव २१(३पे भड, $ व्यशिइ पे ने, 
भेम ४६ पशु अडरे षी शु नथी, ते।५७ 
तेभा नाना अडारनी म 5€पनाओणे। तो 
ञ्यांथीळ धरे १ न घरे याळ 3४ छे ते 
# न सपावीशभा सभां थित्तनी ययणताने 
दीघे येतनतत््व्नी यायणतानी भ्रांति थर्घ ब्रश 
गती विथन र्यनानी प्रतीति थयादु' ३हेनाशे; 
सने चिनी सायणता भरी ब्याथी ब्सय्गतनी भात 
पथु शांत 4४ म्हा ,२१३५भ्‌०्/ स्थिति थनाविषे 


सबै साहस तथी रहित यिक्षडाश३प छे, अने. 
येतनंतरनवडे श२५२ छे. ते ७ शरीरेनी 
७तपति गने नाश थया ३रे छे, पेपण पड 
यजात्मतत्तने तेनाथी शा नाध क्षाणे छे १ आंध्र 
नि. ०८३ ०४गतनी स्थना ने ०३ हे- 
७।६ि5नी येणे थित्तनी ययथणतानेक्षीघे० 
प्रतीतिभां २११ छे. (य०५१३) थित्तनी य॑य- 
णत नती रही ते जात्माभां०/ स्थिर १४ रछे ते। 
खे २१७, २ जै करभ ००गां शमी व्यय तेभ 
२११० शभी जय छै; भने वियार उरता 
तरण मेभ ०/ण३५ नणय तेभ भे सवेपण 
छै५२ वियारद्वर। जात्म३प० गणुय छे. 
कभ घोणा बाष्णामा वसख्ननी भ्रांति दानवी 
मे यथार्थ नथी तेन छु जा हेडप छु? भेवी 
त्राति क्षाववी भे पथ्‌ ४४ १९५१४ रीते 
यथार्थ नथी," बारबार पुतळेन्भ माबि अनर्थ 
उत्पन्न $२न२। ६७६४७ ५६4, छे ॐ =+ 
५स्तु३प छै, तेभां तमे खार क्षावी भधा 
न्‌ गयो; परंतु परभनात्ना डे ळे सनत सम्‌ 
जापनार, सवेना जाहिइप जने भछाभगवभय 
तत्न छै तेनी. भावना ३२त। रे, डे मथी 
भेक्ष३५ परभ५सपाथनी प्रति थाय. ६- 
डाश्‌ यनंत छे, डे मेलु ६१-४।०५-१२6 नगेरेथी 
इशु पश्‌ परिभाणु यांची शअतुं नथी नभने 
झळ प्रेभतत्व३५ १२० छे; भाटे तभाइ यित 
खुण-ह:ण शाहिमां समान रही थे परभ- 
तत्वनी ६२० सह क्षाे २.९ | 
तभे बने भेवे।ळ/ सल्भ २१(तने। निश्चय रा- 
भरे ते. तमे पोते [नि२०न गात्मतत्व३प. | 
छो. ध्याता, ध्यान शाने ध्येय, भेभांछु ज्यु 
सत्य नथी.€ १९, ध्शेन सने दृश्य, भे सन्‌, 


(थित्तत्वनी% विथूति छे, ४भे ०/३ १९6 येतन- 


तरनथी ०५९ छ।४ रडती नथी, भाटे नथी; भने. 


इडेवाभां यावशे. CC-0. Gurukul Kangti University Haridwa ऱ्य, ७११९ ०४म्‌मे ०६, प पश्‌ छे नु. 
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थाणवासिष्ठ भदछाराभायणु 


[ ६ (११७ 3५२७ छत्तराई 


\३ना।ने। यद्रभ इष्य पाभतं मेभ सेथुद्र 
(भान ६१३) 8560न भोंडे छे थुने भ्रक्षयने। 
पवन वावाथी सूड गय छे, तेभ जात्मतरत 
ह ७ सवेन भेऽ सभानडपेळ रड छे सने 
निर छे, तेभां क्षाण थवे। ७ शमी «व 
छत्याहि ३शै। वि॥२० थते। नथी. ° ळग १- 
डाणुभां भेशी "तारा परुषने पोतानी टृष्टिन 
अभथी डंडे २७५ ३३, १४, पनत, ४त्याहि 
हरतां हेणाय छे, भने छीपभां मभ श्रांति- 
नडे रुप्यश्रुद्धि थाय छे, तेन शुद्ध जविष्न- 
येतन्यभं थित्तने धीधे० ३९।(िडनी भ्रांति 
थाय छे. मन्‌ थित्तनेधीधे ६७।६४नी भ्रांति 
थ४ यावे छे तेभ थित्तनी श्राति ५७ ३७।(६- 
इनेदीघेळ थाय छे. अवी० रीते भे मधिष्ठन- 
येतन्यभां ००१९१4 १७ ६७, भन, ४त्या- 
हिना जध्यासनेध्रीघि ४टिपतळ छे. खे जया 
शतनतत्त्वना विवर्तो छै, ते पछी खे श<६१- 

भपट््मौ इतनी सलावता ऱ्यांथी होय? 


। हेय. २१३५७ संपूण रीते ज्ञान थर 


गये ते जा सवै योड शांत्रह्म३५० ०/शाय्‌ 
छै. श]नट्रृष्टिझे न्नेता शत नाहि अशु छे आ 
ने सी? भ्रांति पण नथी." मेभ जाआश- 
भा वन छे शव नथी, रेतीभां ते नथी 
हतुं अने यद्रणिणमां विळणी हे. शती 
नथी, तेम तत्र रे नेतां शुद्ध जधिष्ान- 
येतन्यभां ६७ २0६ ३ पण छे न. '* हे 
तत्ववेत्ताआमां 3४ राभय ४९० | जा कगत- 
नी श्रांति मे वरत॒ुताओ सान शनिचम्‌।न- 
०४ छे तेभा तभे झंधपश्‌ नयने आप्त नथा 
*गुतनी तिने मिथ्या सगळ नात्म्तरवने 


जाणणी dg, येळ प्रभ सत्य वात छ;थभभ | 


तभे सभन्न! गत छे नने भ्रक्षसत्ता नथी 
झवी क तभने भ्रांति इती ते ५ भार। 6- 


पक्या शांत य छपी हय ल 


व ४-४५४श रश शशश“ 


शुणधचु डारणुछे अंध नहि. मभ पुरी- 


यो, शरावक्षाने १३ नजेरै २ त्तिहभातनक ` 


छै तेग जा ०४२ पण्‌ ( भने।भय छे।वाथी ) 
थित्तभान छे, ने ते १५१४ वियार रत 
क्षीणु थ व्यय छै.” तभे था भार सुधर 
8पद्दशथी ७७२ विनाना 4४ ०८४ सप- 
पाती आाशक्ष ( १०७ ) नहि रापत 
खने तेना क्षामवडे ७पित नहि थह मतां 
तथा विपत्तिवडे शीइने नहि पाभतां वेलवेनी 
दृद्धिभा भने क्षयभा, भेन भन्नेभां भेऽसरभी 
रीते यथास्थितपशे २हे. जा भार 8५- 
दशने 94) ७४ स्वश्पभां ६७ स्थिति राण्या 
बिना तभारे। आण नञ्जभे। ते. रे खेळु $- 
टीपण 3रशे। नि. पताना ५६३ पी २१३।- 
शने यद्रभातीपेड शे।नवनारा ५६४५६ हे 
राभय द्र०० ! भ्रल्लनीः नभने खआतल्मानी भे- 
इताइ पी यथास्थित नस्तुशति छे तेने! तभे 
सारी रीति जपरेक्ष २१५९१५ उरी स्थिर १४ 
र्या छ, तो पछी ७५, शेष) एष्या साद 
पशा $ मे थित्तने ताप तपन अस्नार 
छे, ते सबने छोडी ६४ तमे सुभेथी रहे; अ- 
थवा धौष5 बिमा लवे ते सबेचु' तभारी 
४२७ प्रभाशे २५५४२७ उरत २४।.९ 


~ 


यथास्थत वस्त्वाधगम्य राम [स्थतास चट्टा « 


स्वकुलांबरदा || तद्वषशाकषणदूषणादावसुच्य 

वा तिष्ठ यथच्छमास्व । १९।। 

श्रीमद्‌ येणवासि४ भइ।२ाभायश्‌ (नर्वाश४३- 
२छन। 5त्तराद्धने। ८ भुज्यथोजपद्देश? = 
नाभने। सत्तापीशने सर २५९, २७ 


k 


सगे २८ भे। ] 


पुरुष अने ४भे. 
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6 र 
सग २८ मा.” 
पुरष म्भने ३, 

॥ श्रीराम उवाच ॥ 
बीजांकुराणां पुरुषकमेणां जन्मकारिणाम्‌ ॥ 
दैवशब्दार्थयुक्तानां तत्त्व बद विभो पुनः ॥१॥ 

श्री राभय ६०० ३ऐे छेः-छे १७।२०४ ! 
पुरुष सने तेनां अर्भो, डे ळा भी ने - 
६२नीपेडे खेड गीन्नभां न्भठुस्थूत थ४ २७ 
छे, भने २१६४३५। (नमितवडे युश्च थ४ २- 
१३ ०न्‍भपरपराने झा पतारो छे, तेल ५३ 
त जाप भने ड्री१२ इही मतावे।.' 

श्री वसिष्ठ ऋषि ५४ छेः तत्व 
वियारव भेसीओे ते। ऽम्‌ छै, उभेच तरल 
पुरुष छे, ५२१० तरन भन३पे थ४ २७९ 
यि8त्भाचु' २५२७ छे, २१न थे २४२णुलु तरव 
६) छे; डे के यिद्चत्मा प्रथम सेष्टिना 
२॥२'४[0भेा बहुस्यां प्रजायेय भेटते “ षु 
२।९३प्‌ थ४ने भु 46 ” अवा स'5८५३५ 
थेतनन। सटरएथी सनि सने न्यष्टि भने 
थृ४ १4 छै, खने इ भड ३७ २१६ २१३।- 
रवाणे। छ अवा अध्यास्ते ते ४२५३५ 
( ९०१३५ ) भने छे अने इभो इरे छे. पछी 
६१% ५एय-५।५३५ २५६९३पे डड़ेनाय छे 
ते ३पे भनी ०४ छे पुए्य-पापनां 3णे।ने ले।- 
२१4।नेभाट ६2 (हि ५४।थ३पे अने तेनी 
२१६२ २३७ युणु-ङ्या-ाङ्विरपे तथा घट 
२१६ ०१३ थ४ रहे छे. भेवी रीत या 
सवे ०२८ येतनतरनने भे विवते छे।वाथी 
भे यिध्चत्भाचु स३९५३पी २४२७०४ ३न-३भे- 

# यया सह्गावीशभा सभा पुरुष अते तेती 


३भ्‌। $ देखा णीळ शते भरती पेठे खोड जीन 
अबुस्यूत ५४ २३८ छे, अने ०६४३५ निमित्तपरे 
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२२६ पर्याय शब्दाने धारण ३२ना३ छे, भने 
१० जाहि मद्द्थथी भांडी तेनी २५६२ २डेथी 
ग्ततिपर्यत सवै अयेश्पे ते थर्छ रयु छे, तथा 
५०१३ पे पशु तेळ थ्‌४ २७९ छै. येतनत- 
तवभ ३९१३५ स्थूति थयाविना पुरष हे 
इमे, भे ४४ पणु शी रीते सलवे? न सभवे. 
भे छे णन्नेनी सत्ता सने स्मृति, भे गन्ने 
येतनसत्तानेळ भाघधीन छै, ६२-५८-२११२% 
नजेरै ५६थ३पे परेछ रहे भा ळगत थे 
येतनतरनवडेळ रयायेक्ष छे. वासनावाण। 
येतनतत्तना सं5८५३ पी स्‌४२ूथी २१ ०/२त- 
नी निवैथनीय शेना पडी थष् व्यय छे; भने 
नासनावभरना थेतनततत्तना स्ट्ररथुथी या 
संसार ७ मे ४न्भ-भ२शुनी ५२१२३५ छे ते 
निवृत्त थ४ व्यय छे.* मेन यइरी जाध्निं 
२१६२ दीन थर मतां तरण शिन्न३पे 
स४रयुवाणां छतां ०० भा दीन थय वीने- 
क्षीघधे छेन2 ०४०३५० होवाथी वरतुताओे 
स्‌४रशूविनानांन/ छे, तेभ स३९५३पी २४२७ 
येतनंतरनभा थतु' हेय तेपण न्ने ते नास- 
नाथी रहित हेय ते। ते ढन्गे-भरणूऱ्याहि 
यमनर्थेपरपराने ७तपून्न न उरनाथी से २४- 
२० पण्‌ स्टुरण्‌ न थया गराणर० छै ढे 
राभय द्र०० ! जा सशिनी २६२ पुरष भने 
इभे, डे मे मन्नेछु २१३५ येतनपुस्पना से $- 
९५३पी स्‌टरशूनिना भीख 5१ मुचु नथी, 
ताना भड दूत $८पनाना शनिना थीन्ने 
०/२ पु भेद नथी; भान इ€पना १३० ते 
लिन्न मुय छे." मेभ ०० सने तरंगते! 
ले६ भान सपने ३९पी 4८०४ छे पशु 
नास्तन नथी, तेवी रीते २॥ म/गतभां पुरुष 
भने इमे ७ मे खेड जतन थिक्षत्माता। २४- 
२९३५०४ छे तेने। लेह पशु भान स३९५- 
#« पाउने सर्तभा २१५२ इहेवाभा भाषे छे, 
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बेळ भानी क्षीषेते। छे; भाडी बस्लुताभे ते 
घटते! नधी." हे राभय ५०० ! 5भ खेळ ५२- 
५३५ छे, अने पुरष खेळ ३भे३५ छे. मेभ 
हिन सपने शीतणता, भे भन्ने ब्वुध्च॑ नथी, वेभ 
४२५ नभने उभे, भे भन्ने कुल नथी, गेम 
तमे समने.“ मेभ शीतणता छे भेळ (&भ३५ 
छै भने डिंभ छे ते शीतणता३५ छे, तेभ उभे 
(पुरपळन्य छे।वायथी) ५२१३५ छे, ने ५२५ 
(इर्भाचुसार नभ तेवाथी अने ३भैने भाधीत 
हावाथी) ३भ३५ छे.* १५, ३भै, तर (४२५) 
पाद सवे, येतनतरनना स्९२णुइपी रसना 
खेड तरेषन पर्याय २०्के छे; १२6 तेम 
आंध्र येतनसत्ताथी खुद सत्तावाणा नथी, * 
येतनंतरन सड८पउपी २८२युनेक्षीषे ७गत- 
३पी नरना णीळडपे भनी जय छै, भने 
मे ते स्ड्रुतिथी रहित होय तो गीब/भावने 
प्रस थतु' नथी. अरनी सवे शोला सूक्ष्म- 
१पे णीळनी २१६२ २३८ ३१4 भे १०४ 
२५२३५ छे; जम इही. शय छे. थेतत- 
तत्त्त ७०% अनत छै अने मड भष्ठासथुद्र- 
नीपेठे सवेन भरपूर छे, तेने। भेव! स्वलानळ 
छे ७ ६१-४७ नादिना 5भने भुसारे ४५ 
३४७) ते खूतिभान 4४ व्यय छे, अने 8४४ 
३90 ते २५२णथी २७० ३१० शुद्ध स्वस्न- 
३पभाळ रहे छे. [६८१७ रण वरतु- 
तामे आरणु३५ नहि छतां वासनाने येणे 
णीगभानने पार्भी ०४, रा कगतभा ६७ 
२५६३५ = ९२्‌।नी. पश्चिणेने पेक उसवाभां 
अरणुशप भने छे.'* घास, वेव, आडीओ।, 
अ'बेरेनां जवांतर थीळेनी भद्र पश 
न्यवस्थाथी २५५२ २१६ आये €९१-त इरनानी 
ळ अंध शश्ति रही छे तेदु' पण भी” थि&।- 
लाडु' स्टरणुळ छे, भने भे चित्त स 
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सने 8प्णुताने। लेह नथी, तेभ णीन अने 
२५ पुरने। वस्तुतः लेह छे नहि. भी० छै तेळ 
(भीळनी २५६२ सूक्ष्मशपे २५५२ रछेते। हे।- 
बाथी) २५५२३५ छे भेम तने सभन्‍्ने, तेगळ 
परषने पण (भेळ “नम ययापनार छे।वाथी) 
इभे३५०४ तभारे ब्नणुवे गेय, भे ७० 
पेतानी २५६२ स्थूल, सूक्ष्म, डाभण नभने ३- 
हित, सेना अने परपेोटाओाने ७त्पून्न ३रै, 
तेभ ०भीननी २५६२ येतनसत्ताए स४- 
रने आप्त थ ०४ १५ वगेरे स्थावर 
पक्षर्थांना ५ पुरन ७त्पन्न इरे छे; येतनत- 
रनविन खत्यत गाभण पथ्वीतक्षमांथी बनना 
बेन ६७ रोने डाश्‌ 6तपन्न उरी शष्ठ? 
ऱ्मथना ते थप्यत जभण स डरेभांथी १११ 
केना ६७ शाणा-थड-याहिने उत्पन ३२११ 
जणु समर्थ थाय १ चछ नहि. ळभ्‌ 4१८ | 
जानी २६२ रत रस ४०५-४०-०॥६िने 
उत्पन इरे तेवी. रीतेआरणीओना पीय३पी २- 
सनी २६२ रछेक्षी येतनसत्ता ( श५-शैशित- 
80२) थात२$ पसरी रेला ना ॐ गभ्‌ १ग- 
तने ७तपन्न डरे छे. चेतनसत्ता डे मे अ- 
त्यत मक्षवत्तर छे ते नने सबंनी २५६२ रछेश्षी 
न हेय ते। पछी द्ववताण॥, दैत्य जने २०/- 
आने उत्पन्न इरी शबवाने भीन डा समर्थ 
थाय ? कछ नि.“ येतनतरवभां २५२९ 
७5१ भेन स्थावर-०्/जभ सबै नस्तन 
(हि ४० छे,जने भे थिल्ट्ुरणुठु' णीन भीन 
छे नि." भीळ सने स डरने, तथा छिया, 
पुरुष्‌ सने ऽभेनो, तेभळ तरण, शोभि भते 
चीयि,% भेओने। ( नाभ भानविना ) थीने | 
इशे। से& नथी. ळे पुरुषनी ` थुद्धिभां भी० 
सने सा प्रुरनी पेढे मेड गीन्तभां जात 
य २३४ पुरुष सने $मै, थे णृन्नेने। तयै 
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सश २८ भे। ] 

णीळ नभने नभ रन ५२२५२ लेह लास्य उरे 
छे, ते विद्वानने। ३0 धाक्षनार मो! ४२प- 
पशुने स४३।४॥ (दरथी०/) न२४।२ $२- 
[त छे. 2५५ २ त्भाचु' स ३९५३५ २५- 
२९४ मे वासनाना थोजे ळन्भेना णी०३५ 
थाय छे, तेनी २६२ रछेते। वासनाए पी. २२० 
भ ्ररने 9४2 इरे छे, भारे भे वासनाओ पी रस- 
नेन शस ग३पी जशिवडे तमे णाणी नाणे।,* * 
उभे उरनाभा २११, परंतु थुलाशुभ श्चर्योभा 
भने निभभ न थर्छ नता! (१६०८ रहे, तेने 
विहनेणि सण अबु नाभ नापे छे. 
अथवा तो बासनाने% निर्भूक्ष इरी नाणवी 
“भे ससश इऐेनाय छै; भारे ७र॥४ ३५०१४ 
पतनी भद्र भे नस गइपी वासनाक्षयतु ० 
तमे सपान 3३.१" परषभ्रयलनेक्षीषे धशे! 
क्षमि ३० जल्‍यास &रनाथी २।०ये।वाणी डे 
३३य।१वाणी 658 युङ्तिनेडे वासनाक्षय सहे- 
९४4 .५४ शड भेन तभने ०थुतुं छे।य १०४ 
युङ्तिथी तमे बासनाने निर्भूण इरी नाभे।. 
जेब परे. ३ध्याशुने। भागी छे. वास- 
नाथी रहित थ४ खेड पोताना खात्माभां० 
निभथ रहेेव' भे ५१२११७३५ छै. ४२१५ य- 
लेवडे जथना ते ब्श्यी रीत महेडारने नाश 
$२५ने। 8पाय तमे व्नणुता खै तेवी रीते 
तगाराभां रड भए आर३इपी अशने तमे 
६२ उरी न भे, मेटे भे भरेणर वासना- 
क्षय छे.” [न२७ ३२०१३ पी ६शाने १६ $२- 
नारे। वासनाक्षय भेना नाभने।, संसार तरी 
०/१न। उपाय भेणनवाभां पुस्पप्रयलेविना 
>णीने इशे पण्‌ 8पाय छे० नहि. २१ ०/०- 
तनी २१६२ यिक्षत्मानी सतत सनेन जाहि- 
४२९३५ छे. २१५२३५ पश्‌ ते छे, भी+४३५ 
पण्‌ ते छे, 5१३५ पशु ते छे, ५२५३५ पण ते 
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डाणभां येतनसत्ताथी ०4६ भीन पण्‌ नथी 
२१६२ पशु नथी, पुरुष पश्‌ नथी, इभ पश्‌ नथी 
चने ६१ २१६ पशु इशु तेनाथी गुट नथी. 
5१० येतनसत्ता०/ भवी रीते विवते३पे ७६य 
पाभी २७ छे. हे सुशील राभय ८९० ! भीष 
पशु नथी, डुर पणु नथी, 5भे पण्‌ नथी, सपने 
५२५ पशु नथी; भेऽ शुद्ध येतनस्न३१० सत्य 
छे, अने ते वेषधारी नट मेभ हेन-हानवेन। 
वेषोबे सुशेलित भनी जय तेभ भे परभ- 


| तरन० इभे-पुरष २१६ नाना अ्रडरनां नामे! 
| धारण उरी ५4४ विविधडपे भनी २३८ छेड़ 


के डेबण वाथारे भण्‌ भाज छे. हे ३७३ 
२।भय १९ ! ७परप्रभाशे तमे सति ६५ नि- 
श्य्‌ णांधी पुरष जने उभे, भे समधी विया- 
राने अने शापाने छोरी ६४ वासनाथे।थी 
भने सवे सडध्पाथी रहित भनी ०४, मभे 
तभारी ४२छाभां २११ तेग ( व्यनहा२हशाभां 
छ समाधि स्थितिना) खुभेथी ६त्भाइपे थर 
२६।, १ छे २।भय ९० ! 3१ ४२छायाने शांत 
इरी ६४ भने शा ओत पण भूडी ६४, 5१० 
शु& यिप परभात्माभांळ सात्मलानना राणी 
तमे सवे वर्शा[श्रभावुसार आये इरता रड; मने 
शांतिवडे खुशालित भनी भड जात्मसुभभां० 
विश्रांत 4४ शयथी रहित सने पून ५४ 
रष 3 
प्रशांतसरवेच्छमशकमच्छचिन्मात्रसंस्थो$खिल- 
कायेकारी ॥ आत्मैकरामः परिपूर्णकामो भवा- 


भयोरांम शमाभिरामः॥ ३३ ॥ 

श्रीमद यागवासि४ भदाराभायश निर्वा 
५३२९ून। 5त्तराद्धने। 'श'अतत्त्वसिद्धांतभ्रति- 
पाहते नाभने वीरे सर्जस"१७,२८ 
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€ 0200 
सग २९ मा.* 
आप व्यवहार 5२त रष्टी २१३पस्थितभा 
२७१५।ने, 3५३२ 


॥ श्रीवासिष्ध उवाच ॥ 
नित्यमंतभुखस्तिष्ठ वीतरागो विवासनः ॥ 
चिन्मात्रममलं शांतं कमे सवत्र भावयन्‌ | १॥ 

श्री १४२६ ५४ छेः-तभे वासनाथी 
रहित ने वीतराण 4४ ०४, यथे।यित उभे 


शन्ु-भित्-दायीन साह पुरुषोतरड सवन 
यथाये।य्य रीते उरता रह, शांत भने शुद्ध४१० 
खेड यिन्‍मात परभतरननीळ भावना २।भे। 
नभने नित्य भतभुम 4४ रहे; भेटे वृतिने 
याह्याडर न थवा देतां सहाणे २॥त्भ ४२० 
शा. तमे 5 मे विवेध्वान छे, 8५-६:७- 
(हन तथा शक-भिताह६िइभां समानता राण- 
नारा छे, शांत छे, २६७४० अेडसरभी रीतेळ 
समान धवाण। छौ अने प२भ्रन्ननीपेठे सवेन 
अ5रसपणाथी पेताना. विशाण स्व३पने वि- 
प्तारी २७८। छै ते शाडाशना मेवा २१२७ 
भने निमेष थ्ऽ नमा; भने भेऽ भान यिप 
ध्रक्षतर्नम्‌० ६७ स्थिति राणा, प्रारण्ययाजे 
नानी छ मोठी विपत्तिणाी। सवी पडे, भष्टा- 
धार सडटेइपी जाओ भा ४४ ५३।य्‌, शे।३ने 
आप्त थु पडे, भे सबै जाणतभां पोतानी 
२५६२ ( विवेडना णणथी ) £भित नहि थतां 
५७२ डेशनी रीतिने सचुसरी उभप्रभाले 
२३ भावना, रे, २७ पापी ४वत्य६ 
पर्यंत ६ःभने तने खुणेथी भतानत। रछे।, अने 
प"्पभाणा-यद्न-ननिता २8 सेनां सुपा 
हु ळा शीत-6१५ याहि ६दभभनाणं 
तेल पण्‌ तभे नर निविडर रही महार 
% गभा ओगशुत्रीश्चमा सभां १२४० राभ 
:५००त यथाप ०५१४।२ने शुसरी याववाचुणतावशे 


सने पाताता २4UNICAR द्र [ 
७५९३ 3२२ी 


खुणेथी सेबन ३२.१४ भनाएर ख्रीभाना 
सभाजभोभा, मोट! ७त्संवेभां सने 3४ 
सन्युद्यना सभयभां ६२ थित्तने शांत 
भने निविडर राणी, बासनाभाथी थे 
रेक्षा अज्ञानी भूळ पुरूषेनीपेढहे तमे. जहर 
खान हइवाणा थष्ठ रखे," र व्मपामि5 प्राणी 
से ६३ हेन थोज्य हाय तेखने ग्रव्यु तपन 
इरनारां स याभ माहि अर्योनी ६२ लोगवा- | 
सनान शरेक्ष। सपिपेडी गूळ परुषनीपेठे तभे 
हना नत मेभ धासने गाणी नाणे तेम सुभे- : 
थी माणी नाणे. वबासनावाणा भू पुरुष | 
नी पेहेळ तमे 5भभ्रभाणु प्रस थथेक्षां (धभै- | 
थी पवि) धून 8पाळेन इरवानां आर्थो | 
इरवानां इरे! भेद नहि क्षावतां नगक्षानीपेठे | 
धनल थितन सने 6५।०४न रे.” षे श 
(ने नाश ३२-२! राभयंद्र०० ! नरसी ०४ 
कडा पडी गयेक्षां बरसाइनां वाइणाभिने प- ` 
नन मेभ निर्भूण इरी नाणे तेभ तभे पश्‌ | 
बासनाओ(ना हणथी इायेक्षा। ९ ४२पेनी- | 
येडे णणाळारथी सवे शञुभाने निर्शूण डरी | 
नाजे।. गढ्ार नासनायाना हायनडे ध्मा-. 
येवा भू पुरषना नेवी स्थितिभां रही, २५६२ | 
थित्तने डनण घेताना स्थात्माभां० २, 
ध्या $२१। क्षाय& दीन परुषे! तरद भने १७।- 
त्मा तरद 88२ दिक्षन। थ४, पछी पातानी 
श््षाधा पोताने भे!ढेथी न रतां तमे धीरतान। 
साश्रय पड्छो।,” इषे थवाना प्रसा तभे 
छर्षित था सने इःभना भ्रस्त गभा इःणि- 
त था. हीन भ७ऐये। €५२ घ्या ३२त। २९! 
मने बीर परषे।नेनिषे वीयेवान था.” है 
निष्पा५ २१२१९9 ! पाताना जात्माभां५ 
चित्त २१ रहेनाथी जंतमुणपशणनेश्षीषे से- 
हड सानम रढो, शातिनडे ७६२११ 


आश्रय डरी, लमसगपशीथी) तने क आंधाड़ग | 


सर २८ भे] आस व्यवरार उरत! रही स्व३पस्थितिभां रडेवाने। 6५४२ 


४५३ 


$२श। तेना तमे अर्ता नथी शभ सभन्‍्ने. 
है सुशी॥ रामय ५०७ ! शुद्ध स्ात्मभावना- 
बेड निरतर थित्तने यत उरी ६४, तने 
भननी स्थिति डेनण परमात्माभांक राषशे।, 
ताड धाइ छु ४ तभारा 8५२ पडेक्षी नमनी 
धारा पश $6ित थ४ ब्रश, सबटपती ३- 
ट्पताविताना पोताना दुध्याडशभां २ऐेक्षा 
यात्मेरनरपभाळ पे।तानीमेणे ळ स्थिर 4४ 
२हे छे, ते खमात्मानी जहर रभी रहेते। 
9४ पुरष णजरेणर भहेबरतुटयळ छे. 
थे ना।त्मतत्वने शस्र! भेददी शडत नथी, सि 
भणी शडते। नथी, ०० शेडची शड नथी 
सने पनन सुडाची रडते. नथी,१४ जेवा स्थ- 
०/२ भर सने २०४, पाताना आत्माउपी 
३६२ ६ स्तनने। वदन राणी, तमे ६५ 
चषर सतलन २१२० 4४ रेला नहिरिनी 
पेढे अयण थध रहे. ळगतडपी वृक्षता 
नेऽ पद्चर्थाउपी पुण्याना सुर खुशधना 
मेची सारइप २२४ भ्रक्सत्ताने। माश्रय 
इरी वृतिने भ्रक्षतत्तनांथी नहि जसवा हतां 
अतमुण०/ राणी तभे सुभेथी 29१न्युड्त 
थ४ २९.११ ००न्‌न्युङत पुरुष शते नहर 
न्यूवढ्ारनां $ ११०४ अर्या उरता होय, तथापि 
निरंतर तेभे।नी थित्तवृत्तितना थतर्भुभपश्‌- 
नेक्षीषे, तेभानाभां न्न पाषाथुभां (७४३५य्‌।- 
नेक्षीषे) वासनाने। ७क्ष्य न थाय ते रीते १- 
सनाने। ७६५० थते! नथी.१० तभे सवे व्य- 
नहारसंगपी ॥भडाळ उरता रही आयगाना 
२५)नीपेहे ५६२ सने म।२ 3४ गे 
बुतिने नहि पत्तारी हेता स्थित इरी ६४ 
अरीवार चित ५६र्थोतरश्र राछ न म्य 
तेव' सात्माडार शने डेम नशे निद्राने आप्त 
यध शयु षेय तेव तिः ५८५ 3३.१९ - 
हर स 5९१निताना भ र" "अपर 


स ५८१९ होय तेन्‌ हमान व्थापनार। न्भ 
न्ता णाणडनीपेढे स 5९५ शने भचुसघा- 
नविना स्वालावि5 रीतेळ आर्ये 5२भा. 9१- 
तिवाणा थित्तवडे तमे ( [निःस्त ३९५५०४ ) 
ये इरत रहे. माण नने भूशा त्राशीभे। 
नेरे मभ णहार नहि सनता छे।य अवा 
उेणातां छतां ६२ मु सगळ छे, तेभ तमे 
पशु पदर सवे वात सममत रही, वास- 
नाओने छाडी ६४, आरण्यप्रास नित अर्था 
अर्था उरशे ता य्माडाशेनीपेहे तभारा थित्तने 
०/२ पश्‌ लेप क्षाणशे नहि." नि(१४८प- 
समाधि डे मेनी जंब्र स ३<पात्मड सव +- 
डॉर्‌नी १(त नष्ट 4४ न्य छे, सने मे डेन 
शानभय छे, तेना न्भल्यासनेक्षीषे माधित 4४ 
गथेक्षा, नभने मणी गयेक्षां क्षणबंने। साडार 
उन भाज जालासइपे हेमाय तेवी रीते था- 
शासभान्‌० २७ बहार ४४७ ( २4२ 
न्यवछ२ भारे) पसरी २झेना२ आमने २६२ 
भहा सुपुसिने एजत्यत क्षयने) पाभी अभैक्ष! 
थित्तवड़े तमे सवे संतापथी रहित सआानद- 
धन थछ रहे." छै निष्पाप २।भय १९० ! 
स'५८५३पी ३क्षडनिनानी सने. शाननेधीधे 
शित्तने। क्षय थतां क्ष्य पामेक्षी शुद्ध थात्भ- 
सभा तमे स्थिर 4४ रही, अये 3रे। डिना 
न डरै, (जे मने सरणां5 छे.) मुत यमन- 
स्थाभा तमे न्यनष्वर अर्या डरता छतां मने शभ्‌- 
नह ध्याण। अर्या इरत छतां पणुखसुपुसि २- 
नेस्थानीपेहे अत्यंत क्षयने पाभी गयेक्षी (नि:- 
स ५८५) १िवड़े 8४५७ ५७ थभां प्रियपछु' 
रेप तेचु अहण न उरो, भने झर्छ पशु 
नस्तुभा जश्नियपशु भानी तेने। त्या 3रे। 
नहि. (यथाप्रास न्यनष्ठर झ्या 3३.) न्ने 
तभे नयत जवरथाभाों पणु स्थुक्षब७ भने 
“कु भइईुईची”& थिन ४ ३री ६६ सपेसि 


४५४ 


थाजपासिष्ठ भदाशभायणु 


[६ (नर्षाणु अ४२७ ७पराई 


(र 


नस्थाने प्राप्त 4४ गथेक्षा मवा निवि$८५ 
थष्ठ रहेशे। ते। भे सुषुत्ति मेनी अनस्थाभा 
पण (मशान३ पी जावरणुना जलावनेध्षीये) 
तमे ०4२त०४ छे, सने न्नयृत तथा सुपुसिने 
वनु पाडनारां जशान सने तेना झर्योनि। शा- 
नंबडे माघ थष्ठ मतां तथा खे भन्ने खनस्था- 
छ भेड यात्मतरनश्‍पपद्यु ५२8 नता सबेना 
स्नधिइप मे यिन्भान परभतरन अनरीष 
रछे ते तने पोते छो. या अभाणे धीरे 
धीरे सथ्यास उरत रही सना खने नंत 
स्मेद्रितीय परभपहने तने भ्राप्त थाय ७ सवै 
नरेतुभाजथी विधक्षणु शने वेर छे. - 
गतेचु जपरठ॒पछु शेलाथी तरतहु 02 न्नेतां 
"गत सने परभात्ना खे णन्नेचु द्वेतपष् ७ 
२६४१५ भेष सलवतु नथी, भेते। ६७ ति- 


` श्र्य माघी जाहाशना मेड विशाण अने नि- 


निडर ६६्य राणी तने परम निश्रांतिने आप 
॥. ` ९ 

श्री २भ4 ५०० ५४ छ:-छऐ (4२४ १सि- 
४०० !- न्ने जाप उदे छ तेवी रीते होय 
(५७४२ भाहि डांछ न होय) ता ड? भेना 
०२१७।२न। २१६।२३५ तभे पोते, डे ॐ नसि 
जपि सेना. नामने धारण इरी र्या छ, ते 
शी रीत %। छ १९° 

१।९भी[ड ऋषि 5३ छ:-२।५२ ८०० 8५२ 
प्रभाए हेत इता ते2क्षाभां वशताओ।भां ४ 
शुरू यरिनवाणा श्रीनसि2 ऋषि अर्धा भुद्टत- 


चवी भोन धारण उरी २." नसि 


अवी रीते भौन १२७९ अर्याथी सलाभां भेठे् 
सने भहाळन “थाने शै। हेत ७२१” जना 
सशयइभी भहासाणरभां निभ्न थ४ ळत 
अरीवार २१५९९२० डु ४, याप भारीपेढे 
जा संणधभां डेन गीन धारण इरी २ छे: 


युस्भाने मनाम्‌ देवाना ३३७ ५३. 


इते। नथी 5 मे खाप मेन विद्वान भहात्मा 
है २८,३ ० 

श्रीनेसि2 ऋषि ३४ 8:-छ निष्पाप २भ- 

२६०० ! ७ इशु पात नथी तेथी “२५ 

भ्रश्नने| प्रत्युत्तर मशञ्य छोवाथी भने उशी 


युङ्ति सूळती नथी” गेन तभारे सगळाच 


नथी; पर'छु तमे. प्छेता भ्रश्नना ब्वाणभां 
भान भौनळ परम स्मवधिर५ छोवाथी खे 
भोनळ/ भै तभारा प्रश्नना ब्सवाण३पे गताब्यु' 
छे, भेन सभन्त्नाठु' छे. भ्रश्नडता पुरुषे थे 
"तन छे।य छेः भे शानवान ने पौने 


सशनीः तेभां अज्ञानी पुरषने अज्ञातेख्रदिभा | 
री मनाम्‌ खापवे। थने ज्ञानवानने शान- | 


जराट्नां रही ०१५ सखापवे।. छे भहा- 
अद्धिशणी राभय ८२9! जारा डणसुंधी 
तमे परभपदने नहि जाणणेल्लु छवाथी (१४- 
ध्पानाणा इत्तर अपनाने पान ढत 
५२७ इमां तमे तरनश थया छे, ने पर- 
भपहभां निश्रांत छे, भाटे तमने ७१ असि& 
रीते म5८५१।णे। त्तर पवे! येण्य नथी, 
छे न्तानां भछा4४ सुशील २१२ 4९ ! 
मन्‌ न्णीयाभांथी याध्रणाइपे पडते! तडे 
नीट्यैत होय ते रीति, सूक 
रर्थृवाणी। (४ निशेष खर्थवाणे। होय, थो 
हाय 5 धिऽ हेय, पण म2ते। वाणीने! वि- 


पय ( व्यवहार ) छेते सवे भान, अंध स 


धारणु धभेने क्षीषि पोताडु थीम्नाथी लिने- 
पछु, (मेड थे नाहि) संध्या, नभने थू 


४०७०० सार ९०९७५७९४०९ ४०७७ ३ TC 


me 


त तत 0 वडपडफफ् ५ 


लतविष्य २१६ &॥ण, भे नजेरै डटपनाओइपी | 


इथ ५१४ नौटायैत छ. १०० हे रभणीय २।भः 


२५९० ! तरनश५रुपने 5६५नणे 8१२ थो" 
पवे। येण्य नथी, ( वाणीने। सवे व्यवछ२ 6. 
प्र 3६, इषडनाणे। होवाथी ) ७4४“ 


खा तभ शिष्यनों जवी ४ तड हीऽ श विना वॉश नथी अने तभे अत्य 


सरण २८ भे।] 
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तत्वश छे. 7 तभार। मेवा विवेष्ी भने तर्व- 
वेत! शिष्यने भारे यथार्थ ४डेचु नेल सपने 
यथार्थ वात तो तथी २४१० ४४भोनळ 
छे, भभ विवेश ५२षेठु सगळच छै.“ भ्रक्ष- 
तत्न ४ के ५१२५६३१ छे तेने तरलशान यया 
५९६ शिष्याने उपच्शद्वार भोव उरवाभारे 
अशननेथ्ीघे नाशीन विषयइपे ३८पी लेवाभां 
यावे छे, पाठ वियारनडे भे प२भ५६०७ सेव- 
३५ जाणपणवानगां जाते ते भे तत्व वाशीने। 
विषयळ नथी, भन्‌ विवेशये। ३४ छे, आपने तेने 
धीष तेभां भौन २५५% ७यित छे; तेथी भे 
तमे ४ मे तरववेत छै तेने खे तभारा अश्रने। 
भौत३५० ३६२ 5त्त२ पेत छै.” छे प्रिय 
भय द०० ! पुरुष २१७१ थित्तना भदुस- 
धातनेध्ीषे 224 ३पे 4४ रथ्यो छोय ५१० 
भावे छे, ते ७ ५४०९ 3 के तत्वसाक्षर्- 
वडे जनुलवभां २११ छे, नने नि(१३९५ छे, 
ते३५० 4४ र्यो छु, शने खे ५२१५६ वाशी 
१६ भगभ्य्‌ छे. ळे पुरुष १७१७ सभ्य 
(जवाय्य ) अना परभप६भां र्यो छे।य ते 
नाशी भेक्षने डम अहश्‌ ३रे १ नळ डरे. 
खे जवएये परमतत्वविषे वाशीन इं शे 
व्यूनह।२ इरी शते! नथी, भे वाशी तो २- 
ने 3८पनाओाइ पी ३क्ष ञानाणी 8. 
श्रीर भय ६०० ३ऐे छ:-२१९।१ भने भी 
नथी ९१६५७ धत्य॥ ६ मे ळ ब्वषे।वाणीना 
विषयभां जाप मतानी गया ते सब शेषला) 
७५२ ७४ धक्ष्य न राणतां ( लाlत्याश१३ ) 
साप श्रणु छे ते ३७ १४२ 
2॥१(4४ पि ङे छै:-ऐ तत्ववेत्ताणेभां 
॥8 रभय ६०० ! न्ने भेग ( तभारे ग्तएु- 
बाने! वियार ) खैय तो पछी तने खु छै, 
इजाण्‌ छु, अथवा “तशु छे, भे वगेरे णाण- 


छे प्रिय राभय ४२० ! (२१ तभार। नेतामा 
वते! ) छु पाते ३ ४७।८३ इश्यवर्भेथी 
रहित सवे ३ट्‌पनावडे अभ्य निविध्चर शुद्ध 
४३१३५ छुँ. भिन छु २३०४ २१२७ यि&॥।- 
३२३५ छुं थेन्‌ नथी; पर छु तमे पथु भे 4ि- 
३२३५ छै भने जा साणु' मगत पशु थिद्- 
४१३५ छे; तथा मे अंघ छे ते सवे भे 4६- 
३।१३५०४ छे. ७ शुद्ध भेऽ ज्ञातस्तउप छु, 
नभने भार पाताता शुद्ध शनभथय स्व३पभ। 
मारा जात्माथी ०६ भेड छुभान्‌ पथु णीण्;ु 
इछ छेन ही शत नथी, 5भ5 ७ सान 
झे६६९१ २९०० छु." शिष्यांना भे।क्षनेभारे 
नने तेभा।ना स ह$. निवारण 5२१सा३ 
तथा अ्रतिवादीजाने ०००१।भाटै धभ ३२।२। 
विद्वान स्पेन अति-युङित ह भ्रभाशे।न्‌डे 
पतान पक्षने ६७ रीते स्थापन इरी, नस्छु- 
ताजे मिथ्या छे।नाथी नाधित थर्छ गया छतां 
पु न्मध्यारे।प६ रि भेऽ भान जछ॥२ (ड. 
क? २११, गहान धत्याहिना भूण३५ छे 
ते) ने -नेऽ३पे उक्षावी ६४ अनेऽ शाणाओ।- 
नाणे। मनावी शीधि छे.” खत होय सने 
०११७२ अर्या 3२ते। डेय छतां निवेनेक्षीधे 
शांत रही शमना मे निविश्चर भने नि:स- 
३८५ 4४ रछेव थे स्थितिनेळ विद्वानेओ परभ- | 
५६३५ ५३९८) छ;€ ७ मेनी २4६२ णढार- | 
न (यक्ष माहि खने जध्रतां (थत २५8) 
सवे साधनाने, 8पराम 4४ "य छे, असे 
तेनेथीधेळ डु अर्ता छुं ३१ लेत छ अेवे। 
३शे। २१७३।२ पण्‌ रछेते। नथी, तथा पोतानी 
जात्मसताथी न्यु भीन अंध पण्‌ म्‌ 
नथी. नेणी भे ५२५६ खुणहुःणथी रहित 
छ, शांत छे, सवेन खभान३पे शरपूर छे, अने 
निरतिशय न ६३५ छे. डु भभु नाभ- 


_ तमा ड ययारियित वमेन ३हुस तभ सान?" पून खु अन महारथे जब भन | 
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२१९।१३५ छे, ते| पछी खे ह डरवडे भे।- 
क्षन २५१२ थवानी वात शी रीते ६२१ 
नण घटे, सहताने अयम राणी तेबडेळ 
भोक्षनो २११५ इरवानी वात ते। ळन्भथी 
ऱ्मोंधणा भाशुसने यिनचु धर्शन थयाना कची 
(मसजवित) छै,” पातादा स्व३पनी २५६२ 
२५७ $।२-५।७-२१।६ि' यक्षन-वक्षन थया डरे! 
डिना न थाभे।, १२७ पोते ०७ नहि छत 
शट्स्यपणाथी (साक्षिनावथी) ०७ पाषाणुनी 
पेढे अथण 4४ रहेवु खेळ परभ निर्वाणु३५ 
छे, भेम समन्ने; डग भे ५६ न्भपक्षय माड 
सर्वे वि्षरथी रहित छ. मभ घेताना थि- 
ताभां 4४ जावतु १०६ नस्लुठु स्टरण 
भतानिना सीन्नाथी नथी ब्यातु' ते रीते 
भे परभस्थिति गीन्ननाथी नशी शाती नथी; 
परंतु तेऽषणाथी रहित 4४ २हेक्षा। विवेडी 
वि२५पुरुपने पे।ताने०/ नडुलवभां गाते छे. 
खे स्थितिमा छु भेवे। लान, ड तभे भेवे। लान, 
खे 5१ रछेतु नथी; तेभ निरढडारत पण 
२हेती नथी, तेभ णीळु आंध्र छै अेवे। लान 
पूश्‌ नथी रहेते, भान भेऽ ५१९२५०४ =भन्‌शेष 
रहे छै $ ॐ निविड्ठार छे, तिर्वाणुइप प 
प्रमभ भगधषभय छे. शुद्ध यिद्षत्नाचु थि- 
राह णढियुणपष्ट थतां ०३ ट्रश्यवगभां 
व्याप्त 4 रढ्ेव३ पी [यानी तेभा प्रतीत 
थाय छे, जम विवेष्केमावु 3छे३ छे, भने भे- 
० ०/भ-२ून। ऐेतु३५ छे, मंधन॥२६ छे 


छ 
तथा नह।उतेशने जापनार छे; भने भे शुद्ध 
यिद्वत्माठ' थित्तद्वरर गहिमुषपछु न थतां 
२५ तु भु ० २४ ते। (४१२५६५७ २५स्ति- 
१०४ न स्टुरनाथी ) ०३ हृश्यवणभा व्याप्त 
थ २३१३पी श्रयानी तेभ प्रतीत थती 
नधी, भे स्थिति भेष्षउप छे, शांत 8, २११4 


छ, ने परभ५६३५ 9. ६॥ ३० 


नडे परिभाशुभां नहि जावनार (निविधपरि- 
२छेध्शून्य-र्‍पनत-) निविश्वर शांत परणक्ष 
भताना शुद्ध स्नइपवडे सवज २७९ छै तेभां 
५२५३।शय्‌% ०४३ टृश्यनगेळ व्युक्षे स भवते। 
नथी, ते. पछी जण डाने! अडाश ३रे भने 
शी रीते इरे ? छे नरपति ! २१४- 
नी जहर डवेणाता इश्य्रपयभां तेते वा- 
सनाने नछुसारे थिह्त्माभां स्टुरी न्भानते। 
स ३९५ यिद्यत्माथी ४५६ न छतां उभ्‌ न्ने 
५4३ हेय तेग हेमाय छे, तेवी रीते ०१ 
तभा पण्‌ पेताने। यात्मा नहिम थतां 


ङम्‌ न्नश ट्रश्यप्रपय३पे ४५६ ५४ रथ्यो होय / 


खन्‌ लासे छे." भन श्रुद्धि वगेरे सवे वस्लु- | 


ताजे थिद्ात्नासाथे अ४२स३ पे २ऐक्ष ढे।१थी 
थिदप छे; १२5 भन कुद्धि भाहि नाभ-इपनी 


नि न णा. पणान 


इपाधि साथै व्नेडी ६४ न्नेतां ते %३ युय्‌ | 


= ५८ 


रीते थिन्भान खेड परभेतरनळ २७९ छे, ॐ 
रे लेध्थी २(हित छे, त पछी तेभां नणी भे६- 


भुद्धि शाभारे व्यर्थं नथ डरना भारे स्वीड्री | 


वेवी १५° सवे इइश्यभात्रने। निषेध थतां २५२ 
शेष २ऐक्ष। शुद्ध थिन्भातरना सने शूल्यभां शे! 
२१ तर छे, भेभ ९४ क्षाववानी नथी, 3भे६ 
ञे मन्नेभा मे मतर छे ते विवेश मुवी 
परपे न्नश छे; भे १७१३ बशुवी शश्र 
तेन्‌ नथी." मन घार भा मु यत्न१३ 
यक्षुने स्थिर राणी म्नेये ता सप भने 
२सद्५ भेवे। ४४७ सनिवेथनीय सा 
न्नेनान। जावे छे, तेवी रीते श्रक्षनी २५६२२५ 
"णत इ सनिवेयनीय३पे लास्या इरे छे. 
न्ने नासनाथी रित 4४ तमाम 4४ २६ 
ते। भा छु पोते 4ि६४१५३५० ७, तभे ५९ 


इशाभां वासना नहि णांधि। ते। (२६४१३५१ 
as आर यत बार, 7 


ग्ने जहर अने २१६२ सनत सरणी । 
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छे. पी पण जेष्ठ पुरष ' छु थि्व॥श- 
३५ छु ' भवा निश्रयवाणे। हेय ते ते शात- 
सपल्न छे. न्ने छे ते मार व्यवहारा 
जज्ञनी 24 ळणाय छे; परंतु ते यिन्गयळ 
छे, भने पाताती भेष ते पाताता ७8५ 
विधभान छतां पशु छेभ पशु अशु तळ 
हय तेवो! न्भात्मनि् अने भष्टशात थर २४ 
8.7 खात संसारइपे १4४ रहेते। 
अविधाइ पी नसि हे डे साक्षियेतन्यवडे रक्षा 
इराभेक्षा जशान३ पी वायुव३ अन्य्वक्षित थाय 
छे, ५२० ते पाछे। अहं ब्रह्मास्मि भे १७।५।- 
उयने शलुसारे भ्रमाने ७६य थतां छेनटनी 
मात्गसाक्षाळ!र १तिश्पे परिणाम पामिक्ष भने 
साक्षियेतन्यन्‌ञ रक्षा उरायेक्ष सजानवायु- 
१३० शभी ळय छे. र्‍्यावरणथी २७, 
र्नय9४२१ नभने (निरतिशय स्थान६३५ था- 
त्म्तरवभां ४३५ 4४ रढेवाथी, २१६२ ०४३ 
नेहि छतां पशु महार हुळनीपेढे ससारस- 
मधी सब शानथी रहित 4४ ०८४, ६:५१ 
क्षल पामभ्यानिना उबण शांत रही, भेष सा- 
त्मनि४ 4४ २ मेळ भक्ष ३ऐेनाय छे, 3 
क? २१३५५६३५० छै." विव४ने। क्य थत 
भठुष्य्‌ शानसपन्न्‌ थर तत्तवेत्ता नभने ००१- 
न्भुङ्त थाय छे, अने समावधाने। ब्य थतां 
शनी पनी %४ ५५११5 सपभ ये(नि- 
जगा 2७ छे. इ, पक्ष, नभने गया ००१, 
अ सवे सविधाउपी खोड नतने ५१० छे, 
छु ळे सान मिथ्या छे; अने जीणी न०४२थी 
गेन भाडीभे तो दीबानडे केन वडार तट 
थर्शन्नय तेभ भे इशु न*रे पडु नथी. सवे 
धद्रियान। सयूइथी 45१ छतं ३शे। स ३९५ नि 
इरनारो, माद्चशानना जतुस वानथीरहित भने 
शांत शुद्धिवाणी। ०2१०भु$्त पुरष महार ने 


~~~ 


सचुभनते नथी. मन्‌ सुषप्ति वस्थाः 
भा स्वभने। क्षय 4४ न्य तेग सभाधिष्शाभां 
शानवान पुर्चने भान 9१२० श।नने। ७६4 
थुष्ठ त्य खेटे सब हु श्यव्नण पे।ताना स्थात्मा- 
भाळ धीन थघ येवु छेवाथी सदर पाता- 
ना आात्माइ१०/ ळणूय छै.” कवी रीत 
र्‍याशनी २६२ श्याभत भ्रातिवडे हेय छे, 
तेवी रीते परभात्मानी २६२ श्रांतिवडे०/ १- 
थिन्य [६५ ९५ न्ेवाभा जावे छे. भेडु आ२- 
शु श्रांतिविना गीणु डशु नथी. वस्तुता 
मम याड श्याम नाहि वणथी रहित छे 
तेन वस्तुताओ परमात्मा पण सवै दृश्यवगेथी 
रहित छे.” ? म्भा सवे ६शय भिथ्या छे, सेवी 
कनी १८ शुद्धि डयते परुष, सभरत वासनाओ।- 
बड़े युक्त शत हेय तेपणु ते वासनावि- 
ताने छे.” हे भमछाशय राभय द्र०७ | मेभ 
स३८प्‌नी २१६२ स्वभ, भाया, द्रण गाडि 
हुत ७७ हणाय छे तेवी रीति म्भा संसार 
पशु स३€पनी २५६२'रढेके! भे३ शुत ३३ 
छ. मभ प्रत्यक्ष हेमाता स्वभ नाहि अपयभां 
शु आस्था राणवी थोज्य छे ? नथी. तेवीळ 
रीते जा ससार न्ने प्रत्यक्ष रीते न्येवाभां 
जावे छे पण्‌ सांड दिप छे।वाथी तेभा शी २१२4! 
राणवी ? आंध्र पण नहि. अर्ती, ने लेता, 
खे णन्नेने, सस जन ऐे।वाथी ६:५७ पश्‌ नथी, 
सुप पण नथी, ४एय पश्‌ नथी, पाप पश्‌ नथी 
सने हळ इशु नाश पण पागे नथी. ऽ 
सने शून्य निराक्षण थिद्रेप छे. २७४२ 3 
क भभताना जावार३पे भ्रतीतिभां गाने छे, 
ते पण्‌ श्रांतिवडे बैणाता भे य द्रभा।नीपेडे अने 
स्वभनी २६२ हेणाता नभरनीपेठे छेळनहि.” | 
सर्व द्रेतशावथी रहित 4४ गथेते। तत्तवेत्त। 
५२५ शते न्यवद्धारभां रद्यो हेय, थव ते! 


६२ ५0॥तिरिअर्त (44) | भीतर ४२ "३४६8 अन पाषाणुनीपेहे 


यु १, ५८ 


४५८ 


'शयेजवासि४ भरशभायणु 
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समाधिभां जय०ण थश र्यो होय, १२० सर्व- 
थ ते ग्रन्ललानने भातत थाय छे.” नभा परभ 
भणणभय यिह्त्मा, गण, शुद्धि, भन सने 
३७, छत्याहिभा ताहात्म्यपथाने आत ५४ ४४, 
नानाश्रज्ञरना स्वभावेन १२७ उरी 4४, स- 
सार समधी सने ननर्थान्‌े ग्यास छै भेन 
प्रत्यक्ष दभाय छे, छतां भे सवै वाततु' निरा- 
४२० इरी, भे यिद्वत्माव इःणरछित निरति- 
शय २१५ ६३पपछु भने मद्वितीयपछु २११- 
शेष २हे भेम प्रतिपादन उरनाभा, वेद्षंतश- 
खमा ११८ मध्यारे!५ भने जपव६ने। २॥- 
श्रय 3र्याविना पी इशी युझर नथी, वणी 
२१८१ निरतिशय जान ६३५ छे, नि्वि- 
४२ छे, अने १२२4 छे, तेने थित मे 4२० 
छे अने परिश्छिन छे, ते ३प 4४ नाभा 
तथ ३६-४्रिय-्भादिनेडे २१४३ 4४ «०४ 
०न्मे-भ२७॥६३नी १०भ०भां 4स३व१भां पए, 
Ei ०२० 5शी यु& धती नथ। 
भे जा मधी वात ६०११ भाटे जात्माने 
अवयवी मानव भैसीखे तोपण ते ००३ २११- 
येवेवडे -भने॥ छे $ थेतन २११थवे।१ ? 
खे नात विवाध्नी रहे छे. शभे तेभ भाते 
तपश्‌ ञे सनयवानत नाश थतां जात्माने। 
पेश नाश 4४ ०४४ इतनाशऋ भने जड़ता- 
७१२१, थे थे ५ जावे छे; भार विवर्त- 
१६०८ धटित बागे छे. वणी भे गात्मतत्त 
०/२तन। ३२७३५ छे, तथा तेने निविष्ठार 
मने ठूटस्थ भानवाभां २११ छे, ते भे 4ि६- 
त्मा बगी सिने 6त्पन्न उरनाभा तध्चु- 
20 सडट€पन0 थित्त३पे भनी ०४ तेनी 
प्रवृत्ति 3शवी पोते नाना जडता प्रपथउपे 
१४ २९ (विराथ्यपे) ५०५ २॥[६ २११य१। 
हित SRM RR 

१४ मे।शबुडुं शे | 


य्या 


चारश्‌ उरी जवयपी 4४ रह्मा छे, जाभ सि 
३२नाभां पण्‌ स्ध्यारेष नभने १५५६१ 
युत भेना विवतेवाइने। आश्रय अर्याविना 
भी२9 ४४ युति नथी; भाटे खेळ सर्वोत्तम 
8.7 भ्रह् $ मे नििक्षर छे, सने सवन 
समभान३पे २४९ छे, तेनी >६२०गतस मधी 
पहर्थोना वियिन स्वनावेनी स्थिति स'भ- 
नती नथी, तेथी स्वावने पना छेतु३५ 
$छी शडाते। नथी. ( इश्यने। अशान सिद्ध 
$२१। मत जात्माचु' सस्तिल ५१९५ २६ 
शुडतु नथी ? जेवी छाछ नास्तिऽ १५ ३रे ते! 
ते मही ७ रेती नथी, उभ यात्मात 
यपस्तित्वने, निषेध इरना२ नास्तिक पुरषने! 
पातानो। जात्मा सामीत छे।वाथी तेने निषेध 
सलवते नथी, भे नास्तिड पेतानाथी ०8६ 


हृणाता हृश्यन नात्मानो निषेध इरे छे, ५७ 


इछ पाताना जात्माने, निषेध थ्री शते. | 
नथी; सने जात्मतत््त सवे भेइन/ छे, ते | 
पे।ताने। त्मा. सवेइप छे, भेटते हु श्यने। 
निषेध सिद्ध 4४ ०४ गूढ रीते यात्माछु | 
थस्ति 4०४ ज्ञयभ रहो व्यय छे. बणी जाव- | 
रविना निषेधने! ससल छेोवाथी इश्थ- | 
द्रशने। निषेध इरवाभां पश्‌ झं - हावे 
न्नेछभे, मेनी. २4६२ तेना. निषेध ३२१।भ| 
यावे भे जाषारण खात्ना छे, भेटते १९ 
नने ६श३पी भ६६९१। सतलन भानी 
सवे निषेषना २११३१५ ७8 नित्य तरन तेने 
पु स्वीडरवानी ०३२ छे; भने ते० ०४ 
छे. हे २भ ६24 ! तमे भ्रह्लवेत्ताभओ 
सेनन उरेल, ४४नाथी हरी न शय तेक, 
निडर, शांत, नम यहि लानविष्ठारथी 
रहित, २क्षय, भष्म भय, सवे सभव 
रीते रढे8 परभ५६ छ ॐ नित्यसि छै १३५ 
4४२४; अर व्यवहीश्भा लील वेञ्चनीपे३- 


सर्श ३० भे। ] 


शान; टिनी साधना 


"= जार 


vue | 


० 'भाओ। पीस, और उरे. तेपण तभे अ- 
५१०८ छे; उऊँभ5 तभने भे द्ुश्यन्नणने। इशे। 
मूच नथी.” 
शमममलमहायमायेजुष्ट शिवमजमक्षयमासितं 
समं यत्‌ ॥ तदावितथपदे तदास्वशांतं पिव 
लल भुंक्ष्व भावनयं हि नास्ति ॥ ७९ ॥ 
श्रीम धोणवा[स भरढाराभायण [नर्वाशु १३- 
रशुना 5त्तराद्धने। “सावनाभ्रतिपाइन? म 
नाभने। जागशनीशभे। सज २५७), २८ 


© कक" 
सग ३० मा* 
ज्ञानशष्टिनी साधना 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

अहतैब पराविद्या निवाणपद्रोधिनी ॥ 
तयैवान्विष्यते मूढेस्तदित्युन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥१॥ 

2१४ इषे छे--परभपद्दनी प्राप्तिमा 
(१०४ उरनारी जळता परम न्भविधाइ५्‌ 
छे; भे भएताले यभ राणी भूछ पुरुषे! ते 
१३० ५२भ५ने शे छे भे वात ७नभप- 
येत नेवी (4११०) छे.' स्मज्ञानथी ७८११ 
44 २७३।२०४ न्भशानठु भेऽ थिइन छे; वि- 
वेडी भने शञानस'पन शांत पुरपने भड छु 
सने भभु भाइ सेवे. लाव% रछेते। नथी. ^ 
२७त।३ी मेक्षने। [निःशेष रीति त्या इरी 
६ भाडशनीपेडे निभण थने निवि॥२ 4४ 
२ऐते। अने भे।क्षपद्ने पंथी येचा शनन 
पुरुषने। ३७, शते रडे। (इव शते पडी १- 
ओ; परत ते स तापभानथी २ढित सति 
शीतण० षेय छे. थु ताते नाश 4४ बवाने 
थीधे 98 ५२५ मेवे निभेण, भ ९२, स्थिर, 
धूण अने शीतणतावड़े सुशेलित डेय छे 


ऋ मा त्रीश्चना सीमां ळे ६९५३ २७*४२।6 


विद्याथी 6५-१ थयेक्ष नानाप्रशरनी श्राति शांत 


थप ०४४ घीरपुरष GEER छि पसिना भरि ह 
ते ९ साधवानी बुत भताववाभा शावूशे. 


तेवी निशत, ग थीरता, स्थिरता, पूणत सने 
शीतणता शरहकतुना ज्याजाशभां, भथ संभु- 
द्रभां, छ भूशय द्रना भध्यभा पण्‌ होती नथी 
कभ थित्रनी ६२ गाणेणेक युद्धभा परस्पर 
जेड थीनां प्रहार इरनार[ सेन्यने। क्षे 
नब्गरे नेतामा जावे तथापि ते प्रतिशासमा- 
नळ छे-वास्तन नथी, भवी रीते 9७१न् ४१ 
(वेड ५२४०५१७२ इर्य उरते क्षय नभने तेनी. 
२६२ विश्वरती प्रतीति थती हाय, तपण ते 
२६३ समान स्थितिवाणे। ने नि(३३।२०४ 
रछे छे-तेनी २६२ मे व्यवद्धरनी अतीति 
थाय छे ते प्रतिलासभाज छे." मभ पणी २- 
येक्ष अपना त'लुभानी रेषाओने। सथूछ 
जबण हेणाना भ२० छे, तेम निवेडी ००१०३- 
कत पुरुषनी वासना पश्‌ ते पाते परण्रक्ष 
साथै भे३२३३५ थ8 ब्वाथी हेणानाभानन 
छे-तेनी भे वासना वासना३प० नथी, 
बर्न समुद्रना तर याहि भाव वने डे ०- 
णथी ०५६ न त छे, परु ते ०4६ नथी 
(80 ०/ण"३५० छे; तेग ०४१-भु5त पुरुषभा १- 
सना भाशासभात खुद ३पे दाता छता पशु 
तेना जात्मरेव३ पथी ब्युटी नथी." मभ स्र 
मले यपण तरगेवाणे। हेय तेपण ते याणे 
१7०३५० छे, तेभ प्र्न लते ६श्य प्रेपथनडे 
युश्त क्षय तोपण ते ५४० छे-णीळी डॉछ | 
न॑थी.* म पुरष सुभ-हु:ण३ पी त२१।१३ ज॑- 

६२ उरे! क्षल नहि पाभतां महार 6६शीन 

( नि:२४७ ) नभने शांत 4४ २हे तथा २६४० 

प्रसन र्या इरे ते 35१ अडेवाय छे. मेभ 

०० पे[तानी २६२ तरण नहि विवतेभावने 

ग्रा 4४ व्यय छे, तेग थि&।त्भा पेताड ५३ 

२१३५ ४ मे शुद्ध यिन्गेय छे तेनी २६२ 
जम लावनी २€िइपे विवतभावने प्रास 4४ 


a Collectio 


नये छ; तभ वणी लिन लिने नावेनी पना 


Se त त त उ 


* २% 


वी होय 2 4० होय. ळग नाशनी 
२६२ धूभाडाना गोटे भाजी ०४ १६णा- 
उपे थछ ळत तेभां शन-२थ-य[[६ न्भनेऽ जा- 
शशी वी रयना हेणनाभा जावे छे, ५२५ 
ते धूनाडथी ०५४ नथी, तेवी रीते प२भात्मानी 
२१३२ नेऽ सष्टिया न्नेनाभां जावे छे, पण 
ते परभात्माथी न्ुष्री नथी." छे श्रवणुने 
भारे २११९। (99४ श्रोताओ। ! तभे ३शे। भेद 
३२शे। नि, पण्‌ भे ७५४२ ३रेथी रीतिप्रभाशे 
समा सवै दृश्य प्रपय येतनतत्वना विवते- 
३५ छे, भेम वियारद्वार। ६७ २१२० 4४, भे 
दृश्ये प्रपंयलु उशु स्व३१० नहि हेणावाथी 
विक्षासवाणा मनी ०७४, सवेथी 6९ (भान'- 
ध्भय) स्थिति लाव; भऽ भारा 6५६२१३ 
तमे तत्वश थये छ. २५२ मेभ पोतानी 
२५६२ वृक्षे, प, ण २१६ लावने न्भछुभवे 
तेभ मशानवड़े नी2।थेते। निवेश पुरपने! 
२१८१०/ वरतुताओं पोते नाङ्ञशन। ळेवे| 

he सने नििश्षर छ तथापि पोतानी 
१६२० (श।ननेक्षीधे) ०१ ने भने ९ - 

(रने २१५२ छै." मन्‌ ररत उभादीयांनी 
०१० भां ६३-५४-२॥६ 8२ श्रांतिवडे ५- 
ती[तिभा २११ छे छत १२८१ रीते नथी, 
नभने विधुर ५२पना थित्तवड़े &८५येथी (भ- 
नोभय) स्री भननडे जव॒ुलवनभां जावतां छता 
पण्‌ वरतुताओे नथी, तेग णढार ३५ २६ वि- 
षयनी सत्ता जने २५६२ भनतनी सत्ता २।६- 
- हहतउपे सत्य होवाथी, जअविष्ठननी सत्ताने- 
थीधे जाता छतां पथ्‌ श्रांति३५ छे।१नेधीपे 
नस्तुत सत्य नथी. हे ११९८ श्रोत- 
ञ। ! २१ ०४२१ बनी रीते ७९५१ थाय छे, 
कवी रीते स्थितिने प्रा थाय छे, मवी रीते 
पातानां अर्था डरै 8,524 रीत सुण-६:णने। 


मुलत 5र छ) हवा तत" नश पी भी 


ये।जवासि४ भछं।शभायणशु 


गाळ छे; परत यी सं ४८पनी ३९५न। न 
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गय छै अने नेवी रीते ते ६१-४० साथै स- 
भव रे छे भे सवे ७त्पति-स्थिति-७पशभ | 
२१६ अडरणुभां भे यतावेक्षी युङ्ति अभाणे 
वियारी ३४, सने मिथ्या छे खेम निश्रय राणी, 
तभे सुणेथी शांत 4४ रहा.१* शांत विवेधी- 
५२५ व्यव७र अर्था उरते. हेय १५७ ४४- 
२५४ नस्तुन स थान थतां शमनीपेहे ४२॥ 
विद्चरने ते प्राप्त थते। नथी, भे तेडु थित्त 
२१६२ निर्वाणुने आप्त थ४ गथेक्ु होय छे. 
२०१न्भुश्त पुरुषोनी हुता (छु सेप भाव) 
डळ यालासनाज शषताथी भन खने वासताथी 
रहित छै ते ळ्यांसुधी पोताने। हेह रे त्यां 
सुधी बे तने जवक्षणी राजे छै १ «गत 
खने ते %१तने। लेता तेस न ००१, खे णन्‍ने 
न्यांसुधी आयन्‌ रछे त्यांसुधी 4६५० छे, | 
भं तेने ताने भे सर्व येतनना विनते- | 
३५ सभन््याथी ०रापणु ०७ शी अपी- 
ति छती नथी, तेथी भे ५२१५६३५०४ छे. 
कन पाशवडे (हराने) वीं2येक्षां १९।- 
शनी, ००३५ नभाधारनेक्षीषे नेऽ वेयः ' 
चानी बस्ठुभाने देशांतरना 4४ ६४ थानवान | 
भोळे ७५ भार समुद्रनी ६२ स्थिति | 
थाय छे, तेभ भभताइपी पाशवड़े पौ? 
येवा भछष्ये(नी स्थिति पश्‌ ७७ ळगत ३७: 
२१६ भावने जात्मीय धुद्धिवडे अ७श श्री 
तेनाथी ४4१० इ:णने। भोळे. ७पाडना]७ 
थाय छे. मेभ लेरवळप (यावे, भे) साह 
थी भरी गया पछी भुणनाचु' स्वह ५६ 
शवताने न भणी शह, तेभ जजानने। शुः | 
लन थवाथी डेन यशु भयभीत मनी गये | 
हाय तेभ थ४ रेकी भोक्षसता स्मशानीने| 
२१4० इरती नथी, मे ळे नस्लुनी स» 
९५१३ ३९५्‌न। ५२१।भा २११ ते ते नाशवार 
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पायया 


पंथी शती त सत्य छे, सने अक्षय प- 
२१५६३५ छै. भीन पश्‌ ऽशुभे नथी 
भने इ पण नथी, सेवी. लावन राणी तभे 
सभेथी निय रहे, मेभ न्भशानी ५२४ २>५- 
शृतने विषश्५ भाने तापणु निवडी पुरषनी 
इना ते जबुत३प० छे, तेभ था वात न्ने 
ह भविवेष्द पुरुषने आयुष भने व्भसरत्य बाजे 
तेवी छे, परतु विवेषईिगाने ता सत्य सने यु- 
त दाणे छे." हेछथी भांडी हे थित्तपयत 
ग भाभा ०७ शरीरने वियारी न्नेछभे ते! 
तेमां ४४ ळगा डु खेवा लाव हेभाते। नथी; 
भाटे हु नथी! भेम सगळच भे १०४ से- 
त्य छै सवै लेधथद्धिथी २७ 4४ गयेक्षा 

१न्युञ्च पुरुषमा तर्ववियारनेक्षीते २१७'- 
$१२१। क्षय डरताइ भुज्पपधु”/ 54० 6६य 
पामे छे, गाडी आह पथु नाश भा ०8 
नथी, हे शातस पने नहि थयेक्षा 9४४४७ 
श्रोतमा ! भुमि भेणववानभां लोशन त्याग, 
गातवियार, अने भनन्छद्रिय वगेरेने (नये 
इरबाने| पोताने। परषज्रयल, खे नणु सिवाय 
भी इशान! भप पडते नथी, भेम निश्चय इरी. 
सवै जनात्मवणने छोडी ६४ डब पोताता 
यात्गाचु% (तर्तन!) शरण के। . 6५२ 


भेक्षसाधन 5पाय 


प्रभाणु भड डार पर्यंत सव द्वतभ्रांतिने शभावी ¦ 


६ध४,सनेवासनाभाजनथी रहित थे जयैक्षा भननी 
५९१३ $ स्थिति 3२बी, तेने* शुतिय। 
सने विद्वना मोक्ष ३षे छे, अने सनी स्थिति 
तरनशान भप थयानिन। 56 पण्‌ थती नथी; 
तथा ते तत्तशान पण “गभत्३ पी श्रांतिने 
पताना पेटना धारण उरी रधुँ क्षय त पर- 
शर्थ नथी, उभ #गतनी भराति भिथ्या- 
उपे पण ०ब्याँसुधी २छे त्यांसुंथी नेह नानास्ति 
किचन धत्या ६ शुतिणावडे भे& शद्रेत तरद्‌ 


(विश्वास मेसे; aati ett । 
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तानेद्वीधे जने धशा बाजा आणथी -%४गतनी 


सत्यताविषेनी त्राति ६७ रीत ये।/ येथी 
डानाथी ५२०२ १८ विश्वास भैसी शडते। 
नथी, गनेक्षीघे ७७वने मना ॥णथी ससा- 
रना भवनभां ठूसायु पडे छे, भाटे या 
स्राध्थिभां ६७ विश्वास राणी, ¦ #गत ने 
ड थे भन्ने मिथ्या छे, अने सान छेळ नि” 
खेन सारी रीते ६५ निश्चय राणी, नछुने, 
धून, स्री भने शरीर नगेरेभां निःस्५७ रही. 
परभा4३५ परमतत्त्तने भे।णणी लेवाभां गाने 
ते। (१४ ४७) 3 म ६७ २१६ 6५धिवि- 
शि (२६५१३१५ छे, ते सने तेनी ६४, 
जानास३पे हेणातुं जा गत मे भन्ने धई 
थिन्भान 4४ २४ छै. १९०४ रीते २०४ 
भुड्तिने। ७पाय छे-भीन्ने नथी. 
जगदहमसदित्यवेत्यसम्यग्जनधनदारशरीर 
निव्यपेक्ष:॥ भवति हि सचेतनस्वरूपः परि- 
मितखं खलुनान्यथास्त मुक्तिः ॥२५॥ 
श्रीमद योगवासि्ठ भराराभाषश निवाशिभ- 


३२९न। 3ररोद्धना| परभाथापनयासये।॥ 
से नाभने। तीशने २२ ५७+ ३० 


९ री. 
सग ३१ मा.* 
मोक्षसाधन उपाय 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 


| सर्वात्मनि चिदाभासे तदेवाश्वनु भूयते॥ 


संवेद्यते यदेवांतरसत्यं वस्त्ववस्तु बा ॥ १॥ 

श्रीनसि् ऋषि ३षे छ:-थिद्धलास ४ 
बर था सवै हुश्यने जाआरे थई २७९ छे, 
तेनी २६२ के मे वस्तु मेनी नेवी रीते स- 


# य| ञओडत्रीश्चम। सभां ०८३ "त आह 
पदाथ ससत्य हा डे सत्य हो, परतु येतनभीळ 
तेने। समावेश थर्घ न्रवाथी ते थेतन३५ छे, न्धी. 
चर्तुताे डशाते नाश थते। नथी, भात शान थतां 

सभग्तयाथी २१२१३५ ४ ० ५२५६३५ 
r Soe 


मे $ पति हेबाना २१२ 
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$८५६।२। सरी यावे ते ते असत्य छे. (इ 
सत्य डे, ५२७ तेवी रीते (स्तने ससर) 
यडुलवभां जावे छै. पाताना स्वभ्रनी ५- 
६२ मेभ थिद्दधत्मान महार नेऽ २३२ 
थय २हेक्। अलुलबभां २११, तेवी रीते थेत- 
नेतर प्रथम न्भल्यासेनेक्षीषे पाद्यनस्तुने 
२।३ीरे १५९१ २११ छै, भने डेम न्ने 
पाते नहार ५४ाथोनि उपे 4४ २ऐेक्ष होय 
तेभ भासे छे, तेथी सवे (येतनतत्नने। विवते 
होवाथी) थिद्रप छे, अने भे थेतनतरतन २- 
डोशथी पश्‌ २१२७ छे. थि॥८१०/ खा सम 
रतने विषे प्रसरी २४७ छे, तेथी ४8 ०।- 
ञे थित्तपाथी भीन ४४ पण खु नथी. ` 
नाश पश्‌ नथी, नथ पण्‌ नथी, ०/-भ-भ- 
२७ पण्‌ नथी, आड श पश्‌ नथी, शून्य पशु 
नेथी, सने नानो प्रड्रती रथना पशू नथी 
4धि४।न६ (मि नेता सव ५४३१ छे, भने 
hr व्नेधभे ते. ३थु' ५४३१ 

| थी. ०२१-५७३।२ हि डे मे भिथ्य॥०४ 
तेने! बेड शान थतां नाश थाय छे, तथापि 
नस्लुताजे शो नाश थाय छै? झा नहि. 
भे सत्य ५६्थने। १णी नाश डवे. होय ? 
स्व भाहि सत्य ५६५ गण मता न९ ५४ 
य छे तेभा शो नाश याय छे ? ४४ नहि. 
२३८५१३ 5८५ नशर 3 मे भान भि- 
थ्याइपे भासे छे तेने। नाशास निवृत थतां ते- 
भांव शु नाश पाने ४१३४ नि. भवी रीत 
"/णत २१९३२रे २१६४ म भिथ्याइपे लायी 
२३८ छे ते शान थतां निवृत्त. 4४ ता पण 
तेभाँचु' थु नाश पामे छै ? ४8 नहि. “न्न 
गुत मिथ्या छै ता पछी तेने व्यन4३पे 
नची तेनी. (निक्ष शाभाटे ३२१।भा २११ छे, 
मने शाभाटे तेने डेय ( लाश ३२4।ये।२य- 
ग्मसार) ३७०१ ्भा श्रेति"8 teri 


ए मही क्षाववानी नथी, भेळ २Aनस्ठुभां 
$शे। निएय सलवतेब नथी. य्योडशना 
उना संगवगां शो निरय १४ शेड तेग छे? 
भाटी स्वाभोविड रीते पोताना स्व३५नी ळे 
स्थिति छे ते पाछी ग्रास थाय तेनेभाटे ००१ 
व्नेडे मिथ्या छे तापएु तेने साया १ ३९५ 
९४ तेनी (न जाहिवडे बेराण्य-वि१६ २॥- 
(थी भांडी हे तरनसाक्षाळारसुधीने 8५५ 
5८प| $।८१।भा जानये छे, भेटले भान था 
जागतभां निय उरी २१७४य छै; भोरे न 
गाणतने। भुण्य सिद्धांत खे छे डे (सवे जव- 
२0३५ होवाथी) भीन्न अशा पद्चथनी लावन! 
न इर्‌ा खोड सात्मानं स्थिति राणी शा- 
खने खमचसारे शने संप्रद्यने थवुसारे 
>भप्रभाएु भूभिडने। भश्यास उरी पेताना 
उतेन्यभां तमे पाषाशुना ६७ 4४ २छे।. ४४ 
बे आंध्र सश्नी श्रांति अतीतिभां जावे छे 
तेना समधभां भेन निणेय मणाय छे हे 
6त्तभ २॥३७६शने प्रास थया झटले ससार- 
समधी सवै पस्पार्था छत्याहि सिता यया 
/जत तभारा पोताना स 5९पभान छे, भेम 
तमने मथुरे; नभने क्षयुभात्रभां्/ भे सने 
श्राति (न:शेष रीति भटी शे.” शानन संव 
५३१५ ळणाया्थी जा सश्नि। भूण सहित 
क्षय 4४ व्यय छै; भाडी भी रीति प्रध्षया- 
(6५. न्ने डे तेने! क्षय ते। थाय छे, १२७ 
सूक्ष्भभी०३पे ते वणते पण्‌ स्ट हेय छै; 
पाठी ज्ञयैउपे रछेती नथी; जथवा तो अक्ष- 
यभां पण्‌ ३२८३ संडल्पसणंपी आर्यो भे- 
न डयम रहे छे; भाटे शानविना भूणसहछ्ित 
ससारक्षय थनातो गीन्े जेफ ७पाय नथी, 
स्वभभां भिथ्या३ पे देणयात पुरुषे(नीपेठे -भि- 
»या३पेळ बे पुरुपे। जा सशिभां व्ेवाभां 


बी ० त ल पुरुष, खे भने 


| 
॥ 


२9. ३१ भे। ] 


भाक्षसाधन 8पाय 
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2344 ०/णना तर जना मेना मिथ्या अने 
$८पन।१।२०८ छै. ळग नध्यापुननी वा- 
छुन निशुय इरनानी वात शक्य केषी छे, 
तेन्‌ वस्लुताभे मिथ्या छतां छम्‌ न्नेशे सथ 
हय्‌ तेना 4४ २हेक्षा। ०७७१-००त नाहि ५६- 
नि अमे आंध्र पश निएेय गण शता 
नथी, भतक्षण खनिवेयनीय छै. त- 
र्नशपुरषेनी पूछता परिधूण भद्ासाणरना 
केवी धच २१११०/ छे, उभ "छु क्रश छुँ 
सने २१३३ इश्य छे! अपी लेहहुशिभां ते- 
मने न्भलिनिवेश होते. तनथी.' निवेश 
तर१श५रुपे। पनेतना बना यण हेय छै, 
पायुनजरता स्थानभां २४९। दीवाना कन! 
सण समान आंतिवाणा २४७ छे. तेशे। ज- 
९२ थर पाता गना न्भथेवा २२ 
रहितता मेना हणाय छे, परत. निर तर 
६२ तेभे। शांत नभने स्व॒स्५०/५४ २४ छै. 
शाननि8 ४७नन्युऊत पुर्षना थित्तनी २५६२ 
यारेंध२ ००१४ भरपूर गंभीर भछासाथरना 
मवी ४६ जपूते पूशुतान। उच्य थाय छे, 
तथ तेनी ६२नी शीतणताने। 95१ ४४ 
पनन छे. २१श५ुरष वासनाभय हेय छे, 
सने विवेषवड़े न्नेना ०४४१ ते। वासना (नि- 
भूषण होनाथी) नथी, ५२७ तेने ४४ विवेडनडे 
ग्ेणुं नथी. तेथीळ जा लवा्वीभां ल०5व 
पड़े छे. वस्तु १२५२ २५३५ नहि सभ- 
गयायी मे आरति प्रतीतिभां जावती हेय ते 
बस्तुच यथार्थ २4३५ सभळ्ययाथी नष्ट थ४ 
गये छे. जा जाणतभां सति २५९ ६ शत ग्ने- 
४७ हेय ते २४२७ छै. ब्यांसुधी ५४श- 
बडे भराणर न न्नेये त्यांसुधी तो सघाइ' 
हणाय छे; १२७ 8५४ २१६ ५३२१३ तेने 
मेना भांडीभे ता भे जघाइ' ज्याय ०० रहे 


I 


न थाय सने ५३ वरतुस्व३प न जाणाय 
त्यांसुधी ते अविध २४३ छे, पण जात्मशत- 
ने! प्रशश पडतां वस्‍्तुस्त३५ यथाथ सभव्नर् 
१०४ भे निधा इयाय भागी जय छै.” 
५६६७ नभने तेना भास साहि भाणे। डे मेने 
भे हे७ भवाय छे ते सब्‌ ५यीडत पंथम७।- 
नूतना निड।२३५ छे, तथा ०४3 असत्य सने 
आंतिमान छे. सेवी” रीते शुद्धि मछआर 
२ने थित्त वगेरे ४ छवडे सह््मशरीर धाय 
छै ते पण जपयी$त पथमहाभूतना वि॥२- 
३५ छे, सने ००३ सत्य तथा श्रातिभान छे." 
स्थुक्षबर७मां वियशरीर ७ % ५६, २१७ ७४२, 
जित धत्या ३५१४ स्यायेक्ष छे, तेना २१४९।- 
नव अवि थथेते। थिद्धत्मा बिधान २१८- 
इसने ७ पोताइप भानी 4 छे, पण व्ययारे 
(११४१७ अुद्धितम७ ॥२-थित्त हिना भोतिऽ- ` 
लानने वाचारभण [वकारा नामधय स्वात्त कयव 
सत्यं ४6१६ १(तप्रमाए वि॥रपणाथी वाया- 
रलएुभान सम ६६ तेने। सनस्डुपथाथी 
या डरी जत्यत प्रशशउप यिन्भान स्त- 
२१३१/० स्थिति राणवा भांडे ते! पछी 
अुश्तपणुने। 8६4 थाय छै.” (णशरीर३ पी 
इपाघिनी २५६२ जात्मयेतन्य, पाह्षत्म्यना 
शध्यासनेवीषे ब्यारै भणेक्ष शेय त्यारे ते 
टरृश्य५६५ १२१ वणे छे, मने क्षीघे तेनी साथै 
समघ राणनारी वासना पथु तेवीळ (4२- 
।री२३५ ७पाधिनी २६२ यात्गेयेतन्यना 
ताक्षत्न्थपणाना सध्यासनेद्षीचे थयेक्षी ) छे 
त पछी ज्ञानवऊे जात्मातिरिष्त सन वाया- 
रणणुभात मातां (4२६७ साहि &शु नि 
र्‌डेवाथी वासना गण उडवी छे।य, शा भारे ते 
उत्पन्न थाय, ७४ मगे ते रहे भने तेचु 
चु २५३ होय ? अंध नहि." मेने = 


छै, खेती रीत न््यसुधीत्मैज्ञानना प्रत ळत सम्धी भराति थीय छ ते २०१० 
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ओंडनाना “णनीपेढे भिथ्या छे, अने तच 
इटिथी न्नेन मतां आंजवाना ळणनीपेहे ते 
न्नेनाभां भावते नथी, ता पछी ळ॑न्ग-भरए 
२१६ संसार डने छोय, उयांथी होय मने 
डवे. होय ? आंध्र नि. खात्मशान आप 
३२4।ने श्रवृत्त थयेक्षा परषने वेराण्यनी टळत! 
न डे।वाने क्षीप (विष्याचु स्मरण 4४ न्ने 
पाछे! थित्तने। ७६्य थाय तो द्ररीवार पछी 
रा ससारस'मधी भ्रांति भरी 4४ व्यय छे, 
भाटे शा दृश्य पद्चथने। माश्रय नहि ३रतां 
साडाशनीपेहे जस |, नि(१४२ भने २१२७ 
4६४ ०४ यात्मनि् 4४ २९३, सने भूभि- 
डना न्थथ्यासबडे पाडु आए वणत नथा 
संतार३ पी भ्रातिचु. स्मरणुब्/ न थाय भु 
तेठा विध्मरणु साह्न ३२३, खेळ था 
“वमा परम ३८७३ छे. २० हही 
३5 दश पण नथी, ४ सोता पण नथी, 
७७ सस्ति पथु नथी सने डल ना- 
पल पण नथी. जा सवै यथास्थितपणे 
१५ शात यिट्रूप छे, स६॥४० सभृद्रनी पेठे 
परिपूष छे, भने मेम्‌ समद्रभां तर णे।वंडे य- 
२०१९ देणाय तेभ खे यिद्ात्नाभां पय्‌ प्रार- 
णयन्‌ भदुसारे मने २णे। ब्तेवाभां २११ छे. 
सवे ६२०/गतं १४३५ छे, सने जारेपित- 
इमि मिथ्या छतां न।वशन ६ह्रिभि दप 
छे, भेग प्रसिद्ध रीते ज्ञात थता मेभ ळण 
स३४-०४१।थी ळणभा ५३९ सप द्र ६54 
अतिनिण क्षीण १४ गय तेम थिद्लनास 
नने तेनी (4२१री२३५ ७५॥४, खे भन्नेने। 
क्षय थक नय छे, भने परभभा)वि& तत्व- 
ज्ञातने। 8६4 थाय छे. प२भतत्वभां विश्वांत 
थये&। "समश विवेशी ५२४७ समाधिनि४- 
पध इना शुद्ध “५१७२ $ मभा २०६३५ २१६ 


इशु छत नथी ते बम मन छ थवा सना बहन? 


येजवा सि४ भद्धाशभायए 
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ते. परभ निर्वाशुने प्राक्त 4४ येच भे भ७- 
त्भा पुरषठ सभाधिनिष्टपछ०४ स्वशेष रहे. 
छे, उभ भे तत्तश५रु५ वासना डे मे ०५१- 
छरभानतु भूण छै ते विनाने। छोय छ, ते 
पछी शाभार ते व्यवद्भार ३रे ? तेपण ळय! 
सुधी मोक्ष ( सातभी जू(भिश्नभां विश्रांत 
थयापर्यत) धूऐस्थितिने प्राप्त नथी थश त! 
सुधी थित्तभां राग-द्वंप-लय वगेरे वि रेने[8६4 
त थवाहेतां ते यथाप्राप्त व्यवद्धार इर्ये गाये 
छे. <त्रवश पुरुष २०-लय-५।५ वगेरे १ि॥- 
रथी रहित 4४ ०४४ थित्तने सभाधिनि४ राणी 
मुश्तब्शाने प्रास 4४ पाते शिक्षाइप नि छता 
निरंतर शिक्षाना मेवे मयण थष्ठ रहे छैन 
मेम्‌ डभणना जीना म्म्‌ धरना लागनां(सुक्ष्भे- 
उपे) सभी अभधिनी रही छे।य तेभ स्वभ 
मेनी जा गती श्रांतिपणु जात्माती म 
६२० मभनन्यपछु (०५६५ण विना) रछेश्षी छ) 
पशु ते महार सात्मानिना उयथाय जी ०- 
गामे २३९ नथी. मभतना याह्मपणानी 
लावना ३रवाथी ते भाह्यडपे डेणाय छे, अने 
जात्माइपे तेनी भावना उश्वाथी न्थात्म३५ 
क्षयाय छे. भे परमतत्त३ पी जध४%टाननी 
२५६२ नेती ळेवी ६ लानना उरवाभां यावे 
तेव तेक भे तरनळ (विवत३पे) थष्ठ गाय 
98.3" बनी २५६२ सनभ आाघ्षिती भ्रांति ने- 
नाभां जावे छे तेबीळ जा भष्षरती मगत 
२५ भ्राति तळरे पडे छ. केन्‌ भे ०७६ वुध 
पाखोमा २ऐेक्षां वनां 5शे। लेह नथी तेग 
स्मसि नभने पाद्यसष्टि भे मन्नेभां पश 
शशी लेह नथी-खे भन्ने थात्माइ'पी २५[६- 
छननी २५६२ भ्राति१७ ५८७८ छे." वणी 
२५५३, सस्थिरपछु' थने पाद्यसषिए' 
२4२५७ २ ५७ आंतिभात छे. ०११ २११- 
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सर्ण ३२ भे] सत्यवरतु शाने।पद्ेश ४६५ 
पशु ०/७४त२ शनीपेडै उद्पनाभानन छे. | छैन? भाटे देराजयद्रछ ! तभे न्भ डरने 


२१४६६भां बैणाता पक्षर्थाु ब्ययांसुधी २॥- 
तभयपछु नथी समब्नवु त्यांखुधी ते जा- 
तमाथी ब्बु्े ३१ द्ेणावाथी वु ळणाय छे 
ण॒न्यारे भे सवे स्नमवस्छुभाच जात्मभय- 
पशु सभळय भेटले तळाण न्नेगी मतां सवेने! 
माध्‌ थछ 5४४ इशु यात्माथी गुट नयाल 
नथी. अने पाछु ते ननमा पण जावतुं नथी; 
गेवीळ रीते न्यत न्Aनस्थाभांडेणाता पद्वर्था 
पण्‌ न्ययांसुधी अशाननेक्षीधे ज्यात्माथी लिन 
मनाय त्यांसुधी ते ०५६ बाणे छे, 
यत बने मात्म३५० सभन्न व्यय ते। मात्माथी 
गर! पुण ग्युध षत नथी, नभने ५७ नशु 
पे थित्तभां जावता पशु नथी, * परभाल्मालु 
& थि६५ ४ म स5€८पभानथी रहित छे, ने 
शांत छे,तेभां %गत-२न व्याडि लावेनी भावना 
३२५२ २११ तो खे तत्व भवी तरेइछु &- 
पायछेमने न्ने सेवी तरेष्ठनी ०००६६ भावे।नी 
लनन! ब्रवाभा न ते ते ते शुद्ध शने ०- 
गत जाहि लावथी २७१० 45५०४ नाय 
२११५ नभने न्नयूत भाहि जवस्थासंगंपी 
सन्‌ पद्षर्थाचु शान शांत 4४ "ता 5१० शुद्ध 
ईश्वरीय यिद्रप० २११२५ रछे छे $ म जस्ति 
तनछु निइपथ्‌ ३२२ ४-३०३ पी साधार न 
हावाने धीघे स्मस्तित्तना व्यवद्ारने। विषय 
नथी, ते+ ३६९१३पने। 56.१७ भाव न 4१- 
नेथीधे बेन) लान पण इही शहत! नथी 
अबु छे; अने तेनेदीधेळ भे तर्न नाणीवडे 
बुशूवी न शडार्‍याथी १शीने। विषयळ नर्थ 
था वात सभाधिनि४ २०१२३१५२५०४, भ्रा- 
तिने। म्भात्यति क्षय थयाथी सन29 शेड छे, 


पणु शान 


छोडी ६७, लय, जलिभान, शेड, तेल, भे।७, 
भन, झे, भनन (वियार), ४द्रिये,, थित्त भने 
रशान, भे सबने त्याग इरी शांत, सळन्भा, 
नक्ष्य, सबै ले६ भाजथी रहित मेड १४३ 4४ 
०४, निरंतर सभाधिनि४० 4४ २; भे वात 
धारे योग्य छे. 
शांतं निरस्तभयमानविधादलोभमो हात्मदेहम- 
ननेंद्रियचित्तजाडयम्‌ ॥ त्यक्तवाहमक्षयमपास्त 
समस्तभेदे निवाणमेकमजमासितुमेब युक्तम्‌॥ 


श्रीभई यथागतासिछ भहाराभायणश [नर्वाथु 
भडरशूना 5त्तराद्धने। ८ निर्वाशुअु४(युपदेशप१- 
शनम नाभने। खेडत्ोशनभे २० २ ५७,३१२ 


सगे ३२ मो." 
२८4१२७ शान प१२। 
॥ श्री वसिष्ठ उवाच॥ 
यदा चितिः प्रसरति तदाहता जगडूमः ॥ 

असदेवाभ्युदेतीव स्पंदादपि च वायुता ॥ १ ॥ 
श्रीवसि४ ऋषि ५४ छे:-मभ्‌ यक्षनशश्तिथी 
पृवन पे(ताचु स१३५ प्रसारै तेन्‌ यिक्षत्मान्ययारे 
णहिमुण 4४ पाताना स्त३पने असारे छे त्यारे 
जता सने तनी त्राति भिथ्या छतां डेम 
न्नश णडी 4४ गर्छ हेय भेम शासे छे. ६ - 
ताने! आने मगतडूपी भ्रांतिने( 5६य थयेते। 
हराय तेपणु भ्रक्नश५ णुयाथी ते २६४२६ 
थत नथी, पण्‌ तेना नाभ-३पनडे न्ने तेनी 
जानना उरवाभां २११ ते। ते भदामनथ4॥२३ 
थाय छै, ब्रेन यक्ष इश्यनिषय तर; देवाध 
ग ३पने। सलुभन डरे छै तेभ येतनतत्व 


% जा मत्रीशभा ममां सत्संगति भने २२७ 


जाप्री सात्मतरनदु २१३५ शानवान पुरषनी सना वियार, जे लन्नेने निरतर अभ्यास राणनार 


प ७पब्शनाशीना-(नेषय नथी-भे ते भान 


घतान २१७२११३ पु म “आविः अरु ९५ पप थु तिह ४२५ आवरे 


था, १।. ५७ 


क्व पुरुषने मोक्ष जवश्य भावी होवाथी तेनी 


लल 


पण्‌ णहिभुण थ ०४ पोताना ३पने प्रसारी 
६४ तनी श्री तिने २छुलेवेछे.3 ६८२ चैतन्य 
मूहिझुण थय ०४ म पेताना उपने महार 
ब्य्थै प्रसारी हे छे भे तेचु असरेल ३५० अस- 
रवाने। इशे! विषय न छोवाथी मिथ्या छे; अने 
ॐ पेतेळ मिथ्या हेय ते शी रीते प्रसरे? 
नाडणीने| पुन ज्यां नाथे छै? अयाय नि. 
२ यिद्चत्माचु गडिभुणपणे देवाच णाद्य १- 
स्तुआना समचुलनवडे सिद्ध थाय छे. २५९१ 
थनाने दीधे ते णाह्य पद्चथने। अदुलव ३२- 
नोर तरी प्रवीतभा जावे छे. भे २३९५ 
विद्यावडे भाधित थ४ व्यय छे. भाश्च नस्ठुभे। ड 
म भ्रातिडट्पित छोवाथी भिथ्या छे तेने। पोते 
२११९११ नहि उरता. छतां यिद्धत्मा, भाणीऽ 
पाताना भनथी ३टपी क्षीधेक्षा यक्षनी पेठे भि- 
थ्याइपे०/ २३९१ ३२॥।२ तरी डे 4४ २द्ये छै" 
२१७५२ ५० ४५० ६:५३।२३ छे, भने ते“ छु 

5३५ छु ' भेम टप वेनाथी जडे 4४ 

ये छे; ५२७ 'इं भेबु 3४ पण नथी? अभ्‌ 
नि:स ५८५र्थिति अ७ए ५२१ २११ ते। १७ - 
३।२ने। 8६५० थते। नथी; भारे (वियार उरता 
काय छे ड) ५४६ भने ने।क्ष भे भनने ड 
स्वाधीनभां छै. निधाने गूण सशाननो। नाश 
4 ०४ यित्चत्मा साथै भेऽ ५ थ४ ळवाथी 
थेतनईपै शती भन-५६ि-जाहि सवे ००३ १- 
स्तुभने ००२ पथ्‌ ४५१३६ न नशत ‰४।-६२य- 
०१६ द्वेतलावने पण छोडी ६४३१७ [२६३२ 
वत्तिनेडे थित्तभां भीन ऽशुं नहि २४2२१ चेता 
०7३ पाषाणाबिडिनी पेड मयणपशणु संभानला- 
लावथी निविन्ञर यते शांत 4४ रछेवु, खेळ 
क्यान डिना सभावि छे; सने भे।क्षते। नाधार 
पशु भेवी स्थिति ७५२ २हेते। 8.7 हे पांडित्यचु 
खलिभात धराननार ११२ | तमे मूर्णपुर: 


थाजपासिष्ठ म९।२।भ।यशु 


प्ठच्य्य्क्य्क्य्क्यक्च्कु्य्कम्य्कचक्य्क्यक्यक्य््य्‌ 


[ ६ (निवाश्‌ 4४२७ ७त्तर।ई 


नडे लिन लिन ३५२ ३२न।२। सने ५२२५२ 
५५७ पेह। ३२न।२। वयनरयनाणे।ना विक्षासथी 
वथा ६:५ पेक्ष ३२२ 5३२।१३ पी उवेशने 
भस न थाया, धाटी बासनावाणा भू ५२पते 
नूिभुमपशानेथीषे स३९५ब्‌डे २यायेक्ष। ३५- 
२६ नाद्य विषये। ने भन-सद्धिनयाहि जांत- 
२[निषये। मिथ्या छतां पण ळग स्नमनी पे 
हेमाय छे, तेग तनत्य इःण पशु घाटी 
नासनावाणा परुषने ६७ रीते (स्नमनी पेढे) 
नेवु ५३ छै. थाई (डेणावानात) वास- 
नावाणा-विवेडी पुरुषने जतमुंपपणुवड़े शान- 
नेवीधे गढ।रना ३५६३६ विषये भने आँद्दरता 
थित्त-५६ि २१६ जांतर विषये, &॥यभ रश्च 
छतां पथु सूते पुरषनी पेढे डं २४८५० 
नहि स्टरवाथी, नहि मवाळ बे छे; अने 9२- 
ज्ययेणवड़े आस थथे्ु ६:७० पण्‌ तेना ४२पने 
उपरथी मोन्या ळच नणाठु शैय तथापि 
निन्तनदभा तिरोहित 4४ “वानेक्षीघे नहि 
झाजन्या गवु छै.'” मेभ ससारना छतर 
पद्षथसिणची वासनाओने बारे! थवाथी 
स सारने। २३२५ थाय छे, तेवीळ रीते देश, 
58० सने ड्रियान येथी वासनाओने। सत 
छस ५६ व्यय ते। अुञ्चपष्णातो पश्‌ २३९५ 
थाय छे. बभ नाडाशनी २१६२ २छेक्षां १६- 
पास 250) घूभाषाता गोटाओ।, ४०१६ 
४गे इरी धीरे धीरे क्षीण थ४ ०४ २५।७।२९॥- 
नने आप्त थ४ व्यय, तेवी रीते वासना ५९ 
क्षयना 5भवडे आरात थयेच छेनटना पतिसू&ूभ 
परिभथी मत्यत पातणी परी %४ मोक्षने! 
२१५,९१ डरावे छे. मेभ विद्वनोना सभा: 
जभमथी विधाश्यासनी १६ थता भू७५७ 
णु (क्षीए) 4४ ०४४ पांडित्यने ५४० 3२, तेभ 
अक्षनी २१६२ छू 5रनी ऽभे इरी १६१४ 


च “ ४ #C-0. (20५ Kangri Universi गट मेड Co [ई itized by 53 १ ion USA 
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— 


२५ ३२ भो] 


६शाने 94 डरे छे. भे जतावेक्षी युङ्तिनडे 
अड परभ्रक्लथी इ येची ०5६ ४8 १२९० 
नथी, भने शानवान पुरुषछु शरीर विधभान 
होय भथा पछी पडी न्य त्यारे पशु २७ - 
जरबाणे। ०७०१ प्रक्षथी त्रुटी सत्तावाणे। नथी! 
भेम मेने २१६२ ६७ [निश्चय थ४ गय मने 
सभ0१4४ १७ शांति २७) ते ६८१५ (६७ 
शातस पन) इछेवाय छे. जा परभयिद्रूप 
तरवेभा, वायुना व्श्म 4५७ ते यक्षता- 
(ग या $८५१।भा २१७ छे तेभ ००१-१०१- 
खाडि सने लान ३€पनाभा मावे छै सने छु 
प्रणछु, तथा सा गत शी रीत थयु छे, भे 
नेरे वियार इरबाथी भे तळाण शी व्यय 
छ. इ अवी डांछ नसु नथी भेम ६६ 
निश्चय थवे. भे मोक्ष छे, ता नाज भेटु 
साइन ३रवाभां शा भार भूढता १२९ ३रवी 
पछ छै? ते डरने! अशान, सत्सगति 
सने वियार भे मन्तेनडै तळाण जवुलभवभां 
२१4 छे. छम प्रशशवड़े २५४२ नते रछे 
भने हवसवडे राजि ती रहे तेभ तरन- 
वेत्ता पुरना सभागभथी नह आर३ पी नवन 
क्षी 4४ नय छे. इ आए छुँ, था इश्य 
१०० शी रीत थयु', २०१ शी १२० छे, अने 
२१ २०१६ छळवडे प्राण नाहिए पारणु थाय 
छेतेशु छ? भे भध तत्तवेत्ता महात्मा 
घुरुपीने। सभागभ ३री ब्यॉखुवी २०११ 
रहे त्यांसुधी (भोक्षपर्यंत) निय२१।७ छे. 
तलवेत्ता २५३ भी सूये सेवन ३२बाथी शा- 
नने। ७४२ थतां जा ०४०६ थिद्र५० भासे छे, 
पछी २१७४३२ पश्‌ थिद्धत्वाथी व्यु नथी 
लासते।, सने १२तुरन३ पने ढांडी देना शशान्‌ 
नाश पाथी व्यय छे, तथा भे३०/ क्षणुभा १- 
स्तन तरवतु शान थाय छे; भाटे खे तरवे 
| (३ पी सय निर 0३० थेषधा व्यय" म 


सत्यवस्तु शाने।पदेश 


छन्य्क्य्कन्य्क्च्क्य्कन्क््कच्कस्कच्कय्च्कास्कः सच्च 


“४६७ 


२१२९२० ! ने मे वातभां विद्वंतशाख्र-न्यो- 
यशाख्र व्ेरेमां) म ॐ ५रूपे बधारे थाव! 
हेय तेनी तेनी तमे न्धी बी सेना उरत 
२ऐ।, 35भ5 तेभे।ने। ५२२५२ सभागभ 4४ व्यय 
ते। अत्ये& भवुभ्यना वियारे। लिन लिन छेवाथी 
५२२५२ विरुद्ध युङ्तिने पोतानी वात सिद्ध 
इरन ळत. वयभां भेऽ १३६३ पी. पिशायणी 
जडी ५8 व्यय छे; सने. १६३ पिशाथने। 
इह्य 4४ ळत श्रोता शवे (निवेडी हय तोपण 
युश्तिवडे सिद्ध थतु सने ताड प्रतिपाध्त 
5२।त ५९4$ तर्त (००५यैतन्थ) भरुण्य छे, अने 
भोरे पाताते भारे भे वातने। स्वी॥२० १५े 
अछ छै, सेवी भ्रति पेक्ष थाय छे, सने तेभांथी 
अनथैभा 6२५" ५३ छे; भाटे विवश पुरुषे 
भेखतभ०/ अत्ये& पडितनी (सभागभ६ २७) 
सेना इरती, अने पछी तेखाखे बढ णाणतेने 
पे[तानी ५४१ पोते वियार उसके. 0२ 
भतानी घुद्धिनी दृद्विनेभाटे थवा शुद्धिने- 
भाटे ते ते पठिते उडेल विषयनी श्रुति, 4५6, 
भतान! अलुश अने ते सभधभां भीन 
(६१4 स१६, ४०१६६ (२लनीपेडे) 
परीक्षा इरवी, भने पछी. मे सवे स ५९५भ।जथी 
रहित होय शने सथ छे।य ते परभतर१तु० 
नि(३३९५ सभाधिद्वार। तन्भ्यपछु सपाच्न 
४२७. विद्वन पुरुषेना सभाशभन३ (दने 

२भ्‌ तीक्ष्ण भनानी ६४ भेऽ न्भशानइ्पी 
क्षताना 32४ ५25 ऽरीने तमे तेने निर्भू॥ घरी 
नाजा.१* ज वात स'लवित छे, भने 4४ शे 
तेवी छे, १२०८ छु तभने 5६ छु. यया वात अभे 
पोते गते -्भछुशवे8 छे, झनै आंध्र भ।॥३ ५ 
नथी सने गिथ्यानाही पण्‌ नथी. मभ जा: 
डशनी २५६२ 4६५-३३५ नेरे थवाथी ४8 
तेछु निष्ट थघु नथी भने आर्ध ४९ पण 
-छूलुंग्तृथीt-चंथाऽसशुद्रसी' ६२ मेभ तर योनी 


४९८ 


धेर क्षागवाथी तेचु आंधी ६४-२११४ थतु 
नथी, भनी रीते (न:स ५८५ ये।णी५२ुपने पण 
र्‍या सवे मतता व्यवद्धरेव अंध पण 
शनिष्टने। ७६य $ ४४ने। नाश थते। नथी, 
प्रक्षछ निविठ्ारा सने पूशुस्व३५ निथारव्‌} 
नशूनाभां जाववाथी जा सवे टृश्यन्गण ऑअ- 
नाना बना ळेवु सान निथ्याळ नाय छे, 
भने श्रक्सताथी ०४६ भीन जढडरना 
२६२३५ आंध्र जात्मादुं २१३५० नथी अभ्‌ 
६८ निश्चय उरी परभात्नाभां धीन 4४ रछे4। 
तत्वे ५२पनी २५६२ स'५८५ २१८ भ्रांतिने। 
प्रयार डग हेय, ऽथे हेड ऐे ते रहे भने शा 
भाटे ते पे थाय ?० 

इदं हि सवे मृगतृष्णिकांबुवक्निरामये ब्रह्मणि 
शांत आतते ॥ विचारितेनाहमितीह विद्यते 
कुतः क कस्मान्मननादि विभ्रमः || २७ ॥ 


श्रीमद याजवासि४ भ९।२।भायछ निर्षाएु अ- 
३२९५ ७०२।६न। “4८4।५७े।६न।'पटैश।' 
नाभने। ०११।२।भ१। २० २५९, ३२ 


सग ३३ मो.” 
क्रोतिता नाशने उपाय 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
स्वपौरुषेण स्वाधिया सत्संगमविकासया ।। 

यदि नानीयते ज्ञत्वं तदुपायो5स्ति नेतरः ॥ 
` श्र वसिष्ठ ऋषि ३३ छेः-पे।ताता ५२१५- 
युलेथी भने सत्स [ति१३ [निऽसित थयेक्षी 
भुद्धियी न्ने शान संपादन उरवातु न भन्यु' 
ते पछी तेनेभाट भीन भर ७पाय नथी, 
भ्‌ [निष १२तु स्नलावेळ भरणु॥२५ छे तरथा- 
पि रसायनशाख्रभां ४९। ७५।य१३ ते (निष- 
# =| तेत्रीश्चभ। सभां श्रांतिनी मे मे ३९५१ 


४ छे तेने (नप ४२१२) ५त४८पनाविषे बशून 


सवशे अने थिन भष्मिभपछ 
चक्ष यिडित्साविषे बैध यावानो व्‌ 


येणवासि४ भराराभायणु 


ridwar ८ | गी. [3 7५9! 53 Foundation USA 
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[ ९ निर्वाण ५३२७ ७२६ 
लान भूटष्टी ६४ २५१३ थ४ व्यय, भवी रत 
पात  वासना-यविधा-ळगत भाग सवै 
$८पी 4८ छै तेनी पाछी शाञ्नभां भता- 
१८ अभ्रति&€पना पोातानी भेणेळ ३रवाभा 
२११ ता खे सवे पेतात भघन३२३पछु 
भू ६४ भेक्षभां छपयोणी थाय छे. «था 
सुधी सन $टपनाभातनी निवृत्ति 4४ जय 
त्यांच्रुधी शत थविधा, वासना छृत्याहिना 
समवन शाखभां भतावेश्षी २(५८पना अथे 
०पी, भड $€पनाभात निवृत्त 4४ ता = 
नशिष्ट रत सात्माभांग नगय २षेव' ते 
भुञ्चपणुठु क्षक्षणु छे. थे ३९प्नानी [निःशे 
पपणु [निवृत्ति वेर।्यपूनेऽ लेने, अथ 
त्याण उरनाथीळ सिद्ध थाय छे; तेबिना णी 


० पण रीते ते सिद्ध थती नथी. 


परुष जार वाएीवडे आने २५६२ भनवे 
त भ-इपनी लावनाळ नहि उरता. वाशीने। 
सने भनने (निरोध ३२बाभां परायण ५४ 
रे तेनी ६२ धीभे धीमे ३८प्‌नाने। क्षय 
वृद्धि पाभते। न्य छे. 3६ नह डरने छोटी 
३४भे ते। जविधाव' यीन 50 ३५ न्नेवाभ्‌| 
जावतुं नथी. भे २७३२ ने भाधित १४ 
न्य्‌ तो पछी ली. इशी लाननाळ नहि 
880 ात्मन्यतिरिञ्च पी" भे।क्ष पण्‌ अंध 
०ुहे। रढेत नथी. तरवसाक्षरार थया पछी 
पण ग्ने तमे गत नभने २०१ छत्याहि ९ 
नभां इ्थी राणी स्थुधष६७ आयम रछेता सुधी 
(इ्रयिन्भान पथ्‌ नह ३ २ने। नक्षन्‌ राणरी। 
ते! पेताड परिषूए स्मात्मस्न३५ भी ० 
नानेथीचे तमे अने ॥:णपरपराभां २4 


२४ भरशे।; भने मे मछ करने याग ३२२ 
ते! सवै इःणनी निवृत्तिने प्रास थशे।, तेग 


# अपनाने शांत उरनारी $4।, वियार, वैर 
य, लागत्या॥,_ वि१३, ४।१९(९ ४ल्याहिव' ता 


7 


सगे 33 भे। ] 


आंतिना नाशन! ७पाय 


0 “शक तय क RT mn 


४६८ 
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स्नस्वर्पभां स्थिति थवाइ्‌पी सिद्धिने पश्‌ 
प्राप्त शे." म पुरुषनी ६४िभां पाषाणुनीपेरे 
अय०५थुनेथीषे १ थहिर्युणपु न 
थतां इशु दृश्य डेणवाभांग न ग्थाबवाथी 
विधभात छतां जविधभान नेवु थ४ रह 
होय तेना भहात्मापुरषने नभर॥र छे.” 
परभ्रक्षनी २१६२ मेलु. यित यने आप 4४ 
गये हेय भेना भदात्मा पुरुषनी णहार 
५५५ जाहिनी पेठे थत स्थिति होवाने- 
क्षीप भने २६२ थिद्रप परभतत्वनी जाव- 
नावडे जा सन्‌ ट्श्यव्नण शून्य ०/शायाथी 
शभ ळय छै जया णहारने। हृश्य-प्रपंय 
लेके हे। जथवा न हो, अ विधेन वियार 
यही उरनाने| नथी, १२० थित्तद्वार। न्ने त 
तर्‌ दृष्टि शे ते ते इःणनी १६ ५२१२ 
१४ पड्शे, आने न्ने ते तर? ६० नहिळ 
गय तो ते खुणआ२5 थरी, थे इश्यनी 
(स ८पक्षय २) प्रतीत न थवानी वातने। 
२१४२ थित्तनी अियाने। [निरोध ३री तेने 
ण ५७४।४।१२ उरी ६५ 8५२ रही छे. 
प्रये आणीने जे जा वेडसगवी सने 
परताउस ण थी, मोना भे महा बेरण्याधि १०- 
गक्ष छे, ड़ म भे न्या१४७ ऋध्यात्मि5, 
२।धिशोतिऽ ने २॥धिहेनिड वगेरे शने३ 
न्तत! १११३ पीर ०४, ३७६।री ९9- 
बाने गह! घोर इःभे। सहन इरवां पे 
छ.” भशानी ५२ २ वेभ प्रसिद्ध रीते 
इमाता 8५-०५ २६ न्याधिभाने निवृत्त 

% प्रेषण पोताना जात्मासाये समघ शणनार 
भाधिव्याधिसण'पी ६: थाप्या लिड डडेनाय छे, 
च्याध-यार भा(६ भीन्न प्राशीजावडे थताई ६:५ 
भाधिनाति5 ३ऐवाय्‌ छे, २११ २१३-१।यु शाहि ३५- 
तावडे 4१३ २।६-५३३। वणेरेव' ६ःभ धिः 
ड्वेविङ उडेताय छे. जा साभधी विशेष (/्शासा होय 


eS 


इरवाने जान-पान हि लेण३ पी अधन थौ- 


पोल ००वितपर्यत यथाशङ्ति यल अर्ये व्यय 
छै; भाडी मीन पारधौ ३ व्याधिनी . थ6- 
त्स भोजोइपी जौपधवड़े 4४ शङती नथी, ११ 
उत्तम ५२पे। ते शांति, सत्सगति भने भेष, 
अ३ पी २१३५ परते।5स ण थी गह न्याधिनी 
थिडित्सा ४२१ पाण यत्न ३२त। रछे छे. 


क पुरुषे। परते।४नी 4डत्स। उरनाभारे लेणे।-. 


३पी जपथ्यने। त्या) उरी, सत्स नाहि थौ- 
षव सेवन उरवाभां सावधान १४ २४े छै तेभे। 
शांति३पी गौषधन। प्रनण प्रभावथी पे।तानी 
भाक्षभाठी समधी मोटी ४०७ १७ उरनाभां 
विष्श्यी नीनडे छे. ळे पुरष सही न२३- 
इपी व्याधिनी यिडित्सा नथी ३२ते। ते भछ।- 
२।अ्रस्त पुरुष सत्सगति-स*छाख शाहि भी- 
पबविनाना न२३-स्थावरलान [ह स्थातभां 
०/४ शे(७पाय ३२२ ११४ भरे निवे पुरुषे। ! 
तमा३' २१नितेड१० गा वेइस'भ'धी न्याधनी 
थिडित्सा 5२4 भाळ क्षेयने प्राप्त न 4४ गय; 
परु तभारे जात्मशन३पी भोष६६।२ पर- 
तेधस णथी न्याधिनी पण यिडित्सा उइरेनानी 
छै." =। आयुप्य, वायुने ययणे १४ २हेक्ष। 
पाच्य ४2४ ७५२ २४ ०णणिइनीपेडे 
क्षणुस्थायी छे, भाटे मम णने तेगे अति लराथी 
यलवडे परतेईस धी भष्ठव्याधिती थिडि- 
त्सा डरी. वेवी. ११ यत्नवडे लराथी परतीइस- 
गाधी भहान्या[धनी यिडित्सा उरता जा ले$- 
समधी व्याधि भतानी भेग तरत शभी 
न्य 8.० भचुष्येच स्व३५ वियार१ ४४भे 
ते ते थिद्चत्मा३५० छे, भने भे यिक्षत्भाचु 
नहुष 4४ प्रसरी ०७ ओळ ०२त छे, 
ळनेधीचे (थद्चत्मानी सतानेडे) अ$ सूक्ष्म 
परभाछुनी ६२ पण्‌ सेड पवेते।ना वि- 


ता साथ्यियतु पेदु २०4 न Ss Haridwa स्थीय $ #णतरछु१छ. (छट्रूने नस- 
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२६३ सने तर णे। ने ॥भ- 
डोव भाद्र पी सने यडरीओता ४३०) 
_्गरे! जणलणा< न्नेवानां जावे छे. ० 
श्र तिनडै भे यद्रभा नवाजा जाते छे, भ्राति- 
नडे ळग माणइने वेताक्ष नेवाभां जावे छै, 
ब्रेन आंजवाना ०णनी भ्रातिनडे प्रतीत थाय 
छे, मेभ स्वमभा सने पत्षर्था भिथ्या छत 
देणवाभां जावे छे, भने णुद्धि भेढनडे ७१७ 
०४ताँ ळग ने श्रांतिज्ञान थाय छे, तेवी 
रीते सशाननेद्षीधे यिहत्माना विवते३पे भ्र 
(तेन नेऊ स्याने! लास याय छे. 
थिद्दत्मा३इ पी ना जने तचरजोइपे मा हु- 
नरे. २(टिजालु लान थाय छे. वियार उरत 
ते खे दृष्टि भिथ्याइ पे०/ भान लायी रही 
छे, भने भ्रांत पुरषने श्राति१& ते सतुभवभां | 
जाववायथी सत्य लासे छै. -ाड्शनी भ 
पशु गधवनणर जाहि सश्णि।, 5१० जात्मत 
रनेचु' णहिसुभपणाने्वीषे नहार $८।५' थत 
भतिनडेडभ्‌ न्नश सत्य हेय तेवी तुभवभा | 
२११ छै, गाड़ी ते बरलुताभे सत्य नथी. 
सइ 2२ जाह्विडे मदुलवभां जावता पडूला- 
वविद्ञरेनाऋ जारेवडे सपने ३पेने १२७ 
3री २ऐेति। जा सिस नधी भ्रभ, यिद्वत्भाचु 
मह्मिणपछु 4४ ०४ दा ०/१।३१५ ००१ . 
येड परपे०३५ छे. थिद्दत्मातु' महिभुण- | 
पु न यता तु जप तेनी २५२५३ पार 
स्थिति रषे ते. ती श्रांतिनी निवृत्ति ` 
गये छे, सने बने भे थिद्चत्मातु' पहिभुणप७ 
4४ मता ते पाताना इपने पसारी हे ते था| | 
०४२ भड 4४ व्यय छे. भे ००णत ०७।२ १७ 
नथी, ६२ पए नथी. ( प्रतीतिभां 4 
हानाथी ) असत्य पण्‌ नथी, तेन (मिथ्याइपे 
त्राति भान प्रती[तिभायानना्थी) सत्य ५७ 

% 6९५२ ५५, ७३, १५६५ ७ भाव३प ७ (विरे 
क» 
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रेशुनी २१६२ जावे? २५५२१ थये। हते! 

सा वात २२० यावी भयेक्षी छे.) (4६५ 
यात्मानु निभम्‌ 4४ ०४ मे दरेवाध ०१, 
ते ३५६६ गाद्य निषय्‌३पे नने ४भ-स- 
€५ याहि भानसिऽ (नभ्‌ ६्रना) विषयउपे 4६ 
२३९ छे, भने ते निभण थिध्डाशनी २५६२ 
श्रातिन३०/ जात्माना येड विवत३पे -भलुश- 
नभ जावे छे; भारे था ळजतंनी भ्रति सत्य 
नथी.१« अबी रीते बणत मिथ्या ऐेवाथी तेना 
-ने३4।२ प्रतये। नेनाभा २११ तेपएु नणत- 
पी इश्यने। 5श। पश्‌ नाश थते। नथी सपने 
तेनी ने २श्णि। नळरे न्नेवाभां भावे ते।- 
पण्‌ श छप्पन थु नथी; डेभेडे ०णततु 
भूण २५३५ वियारना नता ते 5१० भ्रातिइ- 
पळ मशाय छैन” लोजउपी जनता सभुद्र॒भां 
घुयी गये पोताता जात्माने न्ने तेभांथी 
पताना पस्पप्रयत्नना . यंभळारवडे जढार 
जेथी आढ्या न जाते तो तेने नीडणवाने। 
भीन्ने डर पश्‌ पाय नथी. म भठुष्य 
भन नहि २०तानानेथीचे भूळ्पणाथी ४१० ले।- 
जाइपी ३।६बभ। घु येते! २४ छे, तेना पुरपने 
ळभ समभुद्रने नटी-नाणांना ळणे ०४४ भणे 
तेभ मने आपति नावी पडे छे ळग 
'ायुष्यना यार नड्‌ प्रथम गाध्यावस्थ। 
ळोबाभांर्‍्मावेछे तेभ भोक्षव्शाना सार लजमा 
प्रथम राजनी शांति इरनार भाजत्याण न्नेवाभ। 
ऱ्यावे छे.  तर्वश्ञ १2१०२५त१ पुरुषनी २2(नित- 
इथी नही नने $ खुण-इ:ण३ पी अने तर णे।- 
नाणी होय छे तेपण नभ नशु यिनभांर्‍माणे- 
भेटी हाय तेन शांत३पे मोडसरणी रीते 5॥- 
पशु गडणडारविना वद्या ३रे छे, अने केश 
पेक्ष ऽरनारे। विषयराण तेभां हेते. नथी, ४ 


नश्ञानी पर्षन ७७वितडपी नहीभां तो 
अनः नाह्ना रवि अति लय अरी 
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नथी." जा सन यिट्रृप छे, डे म येतनतरन 
०/नभथी रहित छे, न्मन्यश्त (नशी न शशय 
तेव २२४९ ) छै, भेऽ छै, नाशविनाचु छे 
४8२३५ छे, मनां पतापु डे ५२४५७ भेव 
इशे लेह नथी, मे लावनिशरथी रहित छे, मे 
५१७३५ छे, अने मे न्थाड्शना उरता पथ्‌ अति 

सभ, निविश्चर, ससश जने शांत छे. 
पवननी २१६२ ( २५९१ रीते ) यंथणता 
नेवाभां २११ छे, तेवी रीत ५४४ ७? स्वना- 
बेथ पशु रहित छे तेनी २६२ पे।तानी भेणेळ 
२ 2 २५२ थवाभां इशु पण्‌ अरण 
६2पुँ नथी," सघणी २९ श्रक्षता विवते३५ 
छे. स्वभभां थता मलुभवनी पेढे ५३ पी भष्ठ।- 
सागरनी २६२ श्रक्षणा तरगोडपे राष्टिय 
हणाय छे डे ७ छन श्राति भान छे, अने 
१स्तुताखे न्नेन ळे ता स्वभ डे सृष्टि भे 
32१, निविश्चर अद्वितीय श्रह्मतत्वभां छे 
नहि. २१ सवै न्भालासथी २हित भे३ प२- 
भतरत३५ छै ४ तत्व यिप छे, ( धभेवि- 
नाचु हेवाथी ) थेतनपथाइ पी धमथी पश्‌ 
रहित छे, सने सवन भेऽसरभी रीते भरपूर 
छ, ०गत सद्रप पण नथी,जसद्रप पण नथी 
सने सब्चद्रप पश्‌ नथी; जितु भनीनेयनीय 
छे, भने प्रद्मतत्तना [११३५ &ेवाथी २११- 
तीय ५६३५ छे बर सध नित्य छै.२२ यथा- 
स्थिपपछु रथ छतां पण्‌ मे पुरषनी २५६२ 
२३९५७ स्४२य्‌ थवाविना तेने, थालमा णछि- 
भुण न थतां जतमुण थ४ शांतपशे निविडर 
शुद्ध श्रक्षलानभाळ स्थिर 4४ २४ तेने विद्वने। 
शाननि४ उडे छे. २१ संसारभां ४७३५ 6- 
पाघिनडे युश्त छतां मेने भादीवडे गनावेक्ष 
पूतणांनी पढे 5शै। स ५९५०४ सरते नथी, तथा 


७9ननान सहित सा गाज मगत भे३ सात्म- 
चेतन्यभांग गणी गये कर्य षक? स“ सतषीमा' शणिशमीये४१ सत्य १९७ छै, 


~ 


त्भाने विद्वने। शाननिष्ठट इषे छ मेभ स$- 
€पवडे भड थ४ गयेक्ष नगर स5९पने। क्षय 
थतां पाडु न्नेवाभां मावतु नथी, भवी रीते 
नात्नयेतन्यडु जषिमु पु थतां सइ<पथी 
उत्पन थये्ष शरा ००त शने ९9१ खे भन्ने 
र्‍्मात्मयेतन्यचु जंतभुणपछु थतां अडe्पनो 
क्ष्य 4६४ म्/नाथी जपधिष्ठान चितन्यभाळ शभी 
०४ पाछां द्वेणवाभां जावतां नथी.3° सर्व 
इश्यना 40३५ जे मविधाने(भूण शानने)भूछी 
६४ जाडी सवै नाभ३५ थे जविधाभांथीष८/ 6- 
तपन थयेक्ष छे, अने भे विधाने पण (कुसि 
सादिनां) साक्षिशावे रही सिद्ध 3रनार साक्षि- 
येतन्यने पे।ताना जात्माऱपे ज्यतुलववे। खेळ 
मोक्ष ३५ छै. २१ गती वस्तुताणे ३४ 
पशु प्थना 3शे। स्वलानळ छे नहि. णत 
सभ्‌'धी सवै चुन सवेता मधि्ठानडप 
भछायतन्य३पी ०/णन। ११३५ छै.” यास- 
९२५६ लुलव भर्येतन्य३ पी पवनना 
कषढेरणाइप छे, ते थघिष्टा न थे 4६४५- 
३५ छे, ने यध्यस्तद् टिम शून्य३५ छे; भे 
[११४ तभारे पोताने सूक्ष्म ६९१३ सभ०८१।ने। 
छे.*° पवन सने तेची. यक्षनशश्ति, खे भन्ने 
नभ्‌ भनिन्‌ (ग्युध नहि तेवां-ओेऽ) छै तेग 
अक्ष जने २९, ञे पन्ने भनिन छे; तेजाने। 
बे भेद पाताती भ्रातिनेवीधे नेनाभा जावे छे; 
ते सान सत्य छे; भने स्वमभाँ ळग पाताना 
भरणुने। भिथ्याउपे जचुभन थाय, ते रीत सान 
गिथ्या छतां अछुलवभां यावे छे. न्यांसु- 
घी तरनने यथाथ वियार थित्तभां २४२ रीते 
जावते नथी, त्यांखुधी भाति रद्या उरे छे; १२० 
न्यारे २४० रीते तात्ति5 वियार थित्तभां ७६य 
पामे 5 तरतळ ये भ्रांति पशु श्रक्षथी गुट 
न २ढेतां ५४३० १४ व्यय छे. भ्रांति पेत 
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अ2वे तरनइ(्टिभि 2१ ळता. तेच ९१३५० 
क््मातु नथी, गाडी तेमां रढैते सतास्टूतिडपी 
२५२ ते भ्रक्षथी गु पडी श5ते| नथी; भारे 
मति २५२७ नि(१४।२ ५२५७० छेन2 वियार 
उरता २१२१ २४ छे.” हे २भय ५९०! तमे 
इस नथी दशेधी, ०२ भा विशरेने। 
भनने वढेवानी भिथ्या भ्रातिने छोडी ६४, थि- 
हडाशुपणाने आप थाम; ड बे 4६४१, २१६ 
भध्य सने थतथी २(हित छे, (नमण छे, १ 
सभान३पे २३९ छे, [तत्य छे, भ००भय छे, 
सने अद्वितीय छे. 
अनादिमध्यांतमनंतमच्छे समं शिवं शाश्वत- 
मेकमेव ॥ सर्वा जरामोहविकार श्रांतिं विमु- 
च्यांवरभावमेहि ॥ ४४ ॥ 
नद्‌ थे२१।(4४ भराराभायणु निर्वाण ५- 
३२०१ ७५२।६न। " सत्यायेपन्यासये।० ? 
स नाभने। तेत्नीशभा भर्ग २५७, 33 
€ ० 
सग ३४ मा.* 
१२२१(२ टाणवाने, उपाय 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ।! 

प्राप्तेष सुखदुःखेषु यो नश्यति स नश्यति ॥ 
यो न नश्यत्यनाशो 5साव ले शास्त्रापदेशने:।।१॥ 
. श्री १४०० ३४ 8:-8५-६:ण प्राप्त 
थृतां म ३२५० भन (=१श।नने क्षीपे ते१३ 
विक्त 4४ गाय छे, ते भा ससारसणधी 
०/०*१-२७३ जनथपर पराभां धसडार्‍या 
$रे छे, पण म खुण-६:५न। सभयभां (तिवे- 
डने थीध) तेवड़े 0 थत नथी, ते ०/-भ- 
भरण १ विशरोथी रहित अविनाशी 

# | योजीशभा सभां यिद्वत्मा ४(६4६।२। 
७३१० 4४ ळत भा सृष्टि ब्तेवाभा जाववाथी 


त्माने भतमुम उरी ६४ सृष्टि तर६ वद्य त 
गापवामा थाने ते मे न्नेवानां शावती न 


नभे 
स भ्‌ धी ३४३ युत ५७ CRE SY Haridwar Cdlle 732702) ०5३६०१ ३८ पताने्षीपे 
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[६ (नर्वाथु 4३२९ 65२६ 

२०१।८१।३१०/ छे. ना संगपर्भा शास्रात 
विशेष ७पद्ठेशनी इशी ०३२ नथी. मे ४२ 
धनी २०५६२ ४२छाने। ७६य थाय छे तेने भ- 
नश्य सुप-हुःण याहि थयाविना २ेतां नथी, 
भार न्ने खुण-हःणनी १२।५२ थिडित्सा ३२१। 
धारता छे। ते प्रथम ४२७।न।०४ त्याग इरे, 
सविताशी परभपद्मा ' गुड इ छुं? अने 
"भु ७णत छे? जेवी श्राति ( (नभव हो 
नाथी) सान छै० नि, जा सवे शांत जवि- 
नारि दृश्यना जाक्षणनथी रहित ५४३५ 
छे. न्ने सवे शांत थिद्चक्षश३५ छे ते। पछी 
तेनी सहर नणी छु अते मगत ४त्यादि 
श्बनी श्रांतिने। विक्षस डश ३<पी आढते। 
छै? जाने नि. समदी डु पण नथी, 
०/२त पशु नथी सपने भक्ष > २०हे। पशु 
नथी, शांत खेड 'प्रभंतरनळ सब३५ छे ते 
पछी हर्ता अने नोड जाश सने ड्यांथी 
हेय १ प्र्न पारभायि5५७', सत्यु 
नने ात्मश्‍पपष्ु छोवाथी निषेध 3रवाभा 
नानत सन मिथ्या पक्षर्थाना उरत! विक्षक्षणु- 
पणुनेक्षीघर तेना, (निषेध न 4४ शडता गाड़ी 
५०4 सवे पद्चरथानि। निषेध ३२बाभ। ये| 
छै, ब्नेक्षीघ सत्य जात्ना डेम भाइ पेतावु 
नस्तन २५३१ छे तेळ =११शेष २४ छे.' ग 
पातानी पासे रथ छतां सतधीन शश्तिवड़े 
२१६२ रढेनार। सिद्ध५रुपेने। नभने पिशा- 
२।(६३ने। व्यवछार भष्ट सय ३२ हेय ते।१७ 
ते जुवामा जावते नथी, तथा ळग येड 
शथ्यामा (पितानी साथे) सूते& पी" ३४ 
पुरुषने स्वभभां १९।९य ३२ भेघ००न। स 
९१०१ जावे पण्‌ ते गीन्नना गाणवाभा | 
नती. नथी, जावी. रीते भा ६२५० | 
भीमाने नळरे खाव्या 3२०ु छेय १७ 
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यित्तभां २५२९ न ७6 ते तेनी दशमा भे 
6पशभने पाभी जयै५० छे.” पातानी पासे 
२८२य३५ रडेनार सिद्ध पिशाय माहिते! 
ग्येषष२ (तन णीत्नने स्वभभां ळाणाती 
भेधग/ना) पेताना विगद्े७विशि४ थिद्चला- 
सती २६२ स५८५६।२। स्ट्ररेक्ष न छे।वाथी 
ते बणुवामां जावी शत नथी; न्ने ४श्वरीय 
तियभथी २१२१ भेव २५९५ ७५% 
श्वात्मा (यथिद्वनास) नी भद्र स५८५६।२। 
री जावे तेळ वात सवना अचुजनभा 
२११ छै. जाथी सिद्ध भे थाय छे ७ सवै 
यिच्चणासने नेदु छे, शने भे यिह्णास 
'पए तेने ४३ २५२ १६ उरता. थेतन २- 
रोधी जात्माइप० छे, तेथी सिद्ध थाय छे 3 
से खात्म३प छे, सने जात्माना विनतड्पे 
शा रछ छे; भेटते जारे सित न्थ 
सन णत परभात्माथी ०/२।१७ ळु६ नथी 

मेभ स३९५भां न्ने स्वभभां १९ २११४- 
३१ लासे छे, तेभ न्नञ्रत॑भां पश्‌ १९३५ 
२।(म्‌येतन्य्‌/ तने सारे विवतेश्पे 
भासे छे. ०८० मेभ खेघ३प छत न्भने$ तर- 
गाइ भनी न्य तेभ भे खात्मसत्ता ट्र 
तीय छता. जवयवेवाण। ०णतने थारे 
भार्या इरे छै. आत्मा 5 मे पोते १२०- 
ताभे भे३०/ छे ते णहिभुण थतां मशानने- 
क्षीध 4११३ पे कभ न्नश सने आाशरै 4४ 
रह्यो होय अन बाणे छे, भश भे सनेडपधु 
२११२९३५ (मिथ्या) छे।वाथी तत्व शिथी 
मो मतां ते झेणातु नथी. मेभ ००१ 
[निरवयव छतां स्वआाहिधमां पोताना ७।५- 
पा भा न्भवथवोने पी 4४ जवयवपी 
प्रनी व्यय छे, तेवी रीत निय, निरवयव 
रने शांत भ्रक्ष पण (40३१. रे 
जवानां आवे ७. (4६०१३ पी 
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रण्‌ पोतानी खर सश्मिव पी क्षाभो 
२तिशपाजने (३९५ना३पे) १२७ उरी रछेक्ष 
छे, तेभांथी महिमुण 4४ ळेवी. भावना उरे 
ते ते डेम न्नश गत जाहिने सागर थध 
रेक हेय तेन जवुलवभां नावे छे हे 
निमेण राभयंद्र०० ! मेभ सऊंद्र द्र१३५ 
होनाथी तर) २६ न्भनेऽइपे 4४ न्य तेभ 
५१०८ पे।तानी सत्तावड़े डेम नशे ०४गतने 
२१३२ १४ रयु होय तेवु बाणे छ." नाः 
त्मा पाते इपथी रछित छे, तथापि पोाताता 
२१३पनी २६२ वु पाता ३५ श्टपी कैं 
तेव' तेक पाताल ०२९ २१६ ३५ उभ "तल 
सत्य हाय खेम न्नेवाभां जावे छे, सने न 
पाते सडट्पथी रहित थाय ते। इशु तेना 
व्नेवाभा जावतुं नथी. भ्रक्ष भाषाने। स. 
गध थतां सवे शक्तिमान ४4२३५ छे।वाथी 
०३-येतन॑न। विलाणे। पशु 8पह्वशनभा2० 
तेना भाया३ पी हेछनी २५६२ 3८पायेक्ष। $छे- 
बाय छे, माडी भे 3छेवु पण वस्तुताये सल 
नथी," ळगत सथ पशु नथी सने खस- 
त्य पण नथी; जात्मानी २६२ 5८५३ पी 
रष्टुरण ७३तां २१ ०४०१ शासे छे, भने स$- 
८प क्षय थतां तेता नाशास गते २९े छे 
याभा जापशु शे. माय गांववाने। छे १ 
इं नि." मभ नय छूटिज्नणिनी स= 
६२ छब्मरे। प्थोनां अ्तिमिभे। पडता रहे 
छै, अने पाछे। सामे! पच्चथ भयी मतां ते 
मत. रहे छे-तेभां ऽशे। 9१४ परिश्रभ 
रव पडते नथी, भवी रीते स३९५न 
क्षय इरी जात्मनिष्ठ ५४ रछेवु ते भने स$- 
&पने स्ट्या $२१। हेन भे भन्ने वात पोाताना 
स्वाधीननी छै-तेभा ऽशे। अणण परिश्रम उरते! 


` नथी. तरह (छि नेना गतां मेनी. 


angri tt Collection तो ५ 53 थे 


on मै 


से 


भने मने! साधार 


४७४ 


ये।जवा! सि४ भरछ।शभायए 


[६ (निर्वाण ५४२७ ७२५ 


डरश पण्‌ ळणाता नथी, सेवे सट ३२३ पी 
यक्ष ज्याथी डो 48 न्य छेते इ गण 
शेते! नथी, 7 >! वस्तु मे २१ह६।२- 
इभी यक्षनी सत्तान (२4स्ति(न%४) नथी, भे 
०७ 8२३ पी यक्षे तभे।ने सपेने पराधीन श्री 
थूउया छे, छे वात ५२५२ साथ्रयै$[२३ छे.* ° 
बटन तिभर २।१५।०।ने नेनतपनेद्षीचे भ्रातिथी 
२५७१ २६२ भे।वाण[भसतां हिना २५॥- 
३।२ मेव छेणाय छे, तेवी रीते भ्रांतिनेदीधे 
भ्रक्ञनी २१६२ पे[ताचु स्वप डङताधीयनी- 
पेठे २७३।२३पे शासे छे. & अने ०- 
शत, भे भन्ने श्रक्ष३१० छे ते. पछी नाश 
सने उत्पत्ति ध्यांथी ३4 ? भारे ७-शे७ ४२- 
बाने! शे. विषय छे, अने शाश्रय पण शुं छे? 
अंध नहि. साक्षियैतन्य पाते भायाव३ स- 
युश्च थतां ४१२३१५ छे।वाथी तेना सर्वश्व२प- 
णानेबीधे जा ॐत तेती २५६२ स५८५६।२। 

२० 4४ पड १४ गयेक्ष हेमनाभां २११ 
| सते ते ते संभधी शु २,२७० न थाय 

। ते न्नेनाभां २११९ नथी; भारे तभने मे 
०४०१ भ्‌ धी ५१ २४२७०४ न थायी. ७५२ 
उद्या प्रभाणे ४/११ थिद्र५ डे।वथी (२६७१ 
स्वभभां २५९५१३ ५३। 4४ गयेक्षा 8४ 
नग२नीपेठे, ॥)डाचु २१५५" अने ताच 
५३३ थे भन्ने मेभ दैनयाशथी 3५० सभये 
स्भऽस्भ्‌।त रीते थाय तेग सडस्भीत रीते ०४२- 
तेइपे भासे छे, तेथी भे «गत श्रक्षथी उभ 
न्यु हेय ? न ऐे।य भ ००नी २१६२ 
१२२६३ २४९ छे, ७ १क्षन। ॥॥५३।भां ५- 
0०) २४९ छे, सने कम ५थ्वीभ। ६०६५ २- 
३८ छे, तेन भ्रन्ननी ६२ २ष्टि २३८) छै." 
नि२३।२ अने निरवयव २१२७ परथ्रक्षभां ॐ 
झर्छ (स५९५६।२।) जवचुणवभां जावे छे ते ते 


` गेतनतर१न। (थत्य 344) ३५7१४ 


ग्य छे, भाडी २१३२ पथ्‌ शु छे, सनेबगत 
पशु शु छे? ४४ नहि. मभ पेनेतंनी 
२१६२ पवनसत्तानेक्षीघि७ सभनऽ व्वतनी २६- 
नश्रिया नेतामा २ छै, तेवी रीते ५४३३ 
वस्तुत सविधाथी २४ छे तेना प्रक्षसपते 
&ीधि०/ तं साहि, अने हार नाहि ल१ 
विवत३ पे हणाय छे.” नभ्‌ बाइणांनी २५६२ 
वृक्ष, छाथी, घोष खने २० छत्याहिना यरे 
ग्नेनाभा! जावे छे, तेग निरवयव सने निर- 
8२ प्रश्रक्षभां अडर भने सृष्टि ४०१६ 
ग्ेवाभा जावे छे.“ प्रम मजणभय परप्रक्षनी 
२६२, वक्षनी २१६२ मेभ शाणा होय तेग 
या सन सृष्टि जनयेवेनी पेढे लायी २४ छे. 
मम्‌ १० साहि ये, पी०/-२॥[ढि२एूनी सत्ता- 
१३० सपा१७' छे, तेभ मगत परप्रक्षती 
सपावडे० सतावाण छै; भे प्रभाए तभारे तेनी 
इप्‌भ्‌। सम» तेवी.* जआत्मसत्ताथी न्दने 
४२तने। स९१०/ न छेवाथी २१६२ शांत २७) 
तमे नशर श्रने तिउपाघिड ६शभां री, श्रातिते 
भूडी ६४ जआशनीपेंडे निविक्षेप ५४ २७.१" 
तभे पश नथी, अमे पण नथी, गत पु 
नथी भने थाइ शा ६ पण नथी; था सेवे 
शांत ५२५० १ रीते «२१२ 4४ रथ छ. ` 
येतनतत्वविना तेनाथी ०5६ यीन [१३१०० 
न डरी शायाथी सबै पद्मार्था मेध्थी २हित 
५३३५ सिद्ध थता, ७ २५३ु४३५ छुं सेवी वि- 
शेष भ्रातिने। त्याग डरी, येत॒नतर्व डे के वस्तु- 
ताओे सत्य छे, यने सवे ले&भात्रथी २(हित छे, 
ते छु छु, भवी ६८ भावना राणे। डे मेथी 
तभने भोक्षनी प्रायि थाय.२२ द्र७ने ४७।६३- 
ड्पे ल, खेळ जघतउप छे, भन्‌ तभे स्त 
भन्ने, अने खात्माने ४७।(िङइभे न न्नशुत . 
यि ५ ०५९१। भे भोक्ष३प छे, भेग से. 
आने तने बथारिथितपण २ही शि 


सगे ३४ भे। ] 


शुंतिपणाथी निक्षेप थ४ ०४ ्यात्नाने हे- 
(३५ न गएणुतां शुद्ध 2५ व्वणुनारा 
था, द्रष्टा उदी ५७ दृश्यलानने भ्त थते। 
नथी भने येतनतरन 5हीपए ऋपरप्रेय ०/७०।- 
बने प्रात 4४ शत नथी. खे भ्रभाशे ०७ 
बरतुने। अलान सिद्ध थता ०८ ससिति- 
लक न छोनाथी हण डाने शी रीते खने शा 
भाटे येतावे ? (थेतन।१७' 3रे 20२ द्रशानी 
सने इश्यनी ६शने। भान छे।नाथी,तमे न्त 
जवस्थभां०/ सुपुसि वस्थानीपेहे शून्य 
भने श२६%तुना थाज्शता ळेना निभण 4४ 
रहे।, प्रह्ष डे ॐ भेऽ यिट्रप छै तेनी थ- 
६२ केभे पवन सपने: तेनी यक्षनशश्ति खु 

शसै छै तेभ अज्ञातनेथीधे०/ %३-थेतन २१६ 
लेह भरया ३रे छे. तेभां ०७-थैतनने लेह 
शस्या 3२१ 9०८ २९४ि३५ छे, ने सवभां 
(०३-येतन भेना विलाजने छोरी ६४) ४५७ 
०९५ ते भे।क्ष+प छे. अक्ल३५ पनननी 
२५६२ थिद्चनास३ पी २५२९ ७३५ भे २- 
६३५ 5७ २३।य छे, २१न खे शुद्ध थित्सत्ताभां 
यिक्षणास३ पी २५२0 न 88 ते। ते भे।क्ष३ ५ 
इषऐेनाभ २१ छे.” मभ १०४ पे।ताना २५- 
इपनेब २५६२ पन जाहिपे समळे, तेग 
भछायेतन्य पे[तानी. सदर २हेक्ष। पे।ताना 
स्वपनेळ २१(९३पे सगळ छे. ४० मभ 
पतन स्नरपने ५६३ ।(६३पे संगळनाथी 
पेत ५६३ (इभे 4४ न्नय, तेभ ५२१ शु& 
(६ त्मा पण्‌ पे।तान! स्नउपने सपे सगळे 
टले ते २९३५4६४ व्यय छे.“ मभ वृक्षनी 
- २१६२ ऽभे उरी 4१, ऐेचु, ११७, १०१३ ४- 
त्याहि छ भावशप विद्वरेोने। प्रतिभास ग्ेनाभां 


ते=५४३ 


| प्रभाणु भूगिडाना सल्यासने नि माण 


४७प 


भावे छे तेन यिक्षत्मानी ५६२ जा सिनी 


तरतीति थाय छे. जा मातमा णीळ ६ ४त- 
३५ छे, मेभ सवे पक्ष यी०/ने। वि॥२ छे।वाथी 
००८३५ छे, तेभ भी [इप 4४ रछेक्ष 
येतनसत्ताने। जा सधणे। निस्तार छे।वाथी सवे 
तन्भय छै” प२भ्रक्न डे मे पोते सह निवि- 
डर छे, ते ३५०८ जा सब्‌ ०२६ छे, भने 
तेने क्षीघे भे ळ॑गत पण्‌ निवि॥२ नादि 
यनंत छे; भेन तमे निःस शयपणशु सभेने. 
२१ ट्रेत-द्रेतस' मधी सवै विर स5९५- 
पड़े म थ अयेक्षा नगरनीपेहे पाताना 
२५८५३५० छे, अने सटपने। क्षय थतां 
तेने पण क्षय ५8 न्य छे. शून्येपणाने 
सने २१।३।शने। ११ लेह (६८पनाभ[ज०) तभा - 
२! न्वेणुवाभा जावते। होय तेवाळ पाया- 


बभरने। सश्नि। नभने श्रक्षने। लेह तभारे सभ- 
वे. परप्रक्षती शांतसत्ता 3 म भछे।येत- 


न्यश्पे पेतानी भेणे भनाबिशणथी० सिद्ध छे 
ते जशाननेक्षीष “छु २३४ १७५५३५ छुँ! 
अवे २१३।रै १४ २७९ छे, भने रतने २१।३२ै. 


पश्‌ विवतेश्पे खेळ थध २३५ छे. १४०४ 


वने म ळगत३प छै ते. पछी तेमां भ्रांतिवडे 
जंजवाना ००णनी पेठे ४ 6त्पन थयेल हेणाय, 
पण्‌ नस्लुताओे ते झं ७८५५ थयेबळ नथी; 
सने डं नाशने प्रास 4४ गयेहुं णाय तो- 
पण्‌ आंजवाना ळणनी पेठे ७४७ नाशने प्रात 
थूतुं नथी." ळभ्‌ वृक्ष ाहियनयनी पेतान! 
यजनयवोभ न्यापी रे, मेभ १३।३।२-६९।३।श 
याहि माडाश भष्ठाशशती २१६२ रै सने 


तरगभय ०० मेभ ००णनी २५६२ रहे, तेम 
५०४ पेताना समविश्ञरी स्वश्पनी ५६२ वि- ` 


नतेशानथी १६५३ पे अने नस्लुताओे २७३ पे 


६९२९ टाणवाने। 6पाय 


४७९६ 


येणवासि४ भराराभायणु 


[६ निवोण ४२९ छर 


शुभा ता वयभां यिद्चत्मातु मे डांछ शून्यता 
ढेचु' सद्रप भलुलनभां सघ छै तेळ वास्त- 
वि छै; भर तने तेने! वर्ण रा. "(११४ 
सत्पुरुषे! थिन्भय जात्माठु भे३.३५ ०ण०१त- 
२१६ विवतेवाणु छे, जने भीक्नु ३५ विवतेथी 
रहित शुद्ध १८२4 पूण जानं६३५ छै, भम्‌ 5छे 
छे. ते मन्नभां बने तभने परभ ४२५५३५ 
मोक्ष मणवाने। संदव क्षागते। हेय तेभाळ 
तभे ोडनिष्ठानाणा 4४ रछ; पथ्‌ स्मविवेष्ठी 
पने नहि. 
संक्षुब्धमक्षुब्धमिति द्विरूपं संवित्स्वरूपं प्रवदाते 
संतः ॥ श्रेयः परं येन समीहसे त्वं तदेक निष्ठो 
भबमाऽमतिभूः ॥ ४८ ॥ 

ओऔभह थेए२-५(२४ भइ।राभायश (नर्वाशि 
५५२७ 5त्तराड्धने। " ५२भ।५य्‌।२।५६२ ? 
नै नाभने चेजीशओ। 4२० २“५७ ३४ 

Ed 
CQ ० 
सग ३५ मा. 
२५७२५३१५ वशन्‌ 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

शादेशांतरं दूरं प्राप्तायाः संविदः क्षणात्‌ ॥ 

यद्वूपममं मध्ये परं तदूपमात्मनः। १ ॥ 
4१४०० ७४ छै;-क्षणुभानभा ( ४द्रिय- 
द्वारा) भे३ अच्शभांथी २५०4 प्रवेशमा भ्रात 
थये यिद्चत्मातु वयभा मे आंध्र निविषय ३५ 
छै ते+ जात्मावुं शु नि१७ २१३५ छ. तमे 
याक्षतां, सांगणतां, २५२ अरत, सुंता, साजे 
गीयता २११ 84७१ तथा छ।स्य४र२तां (२६ 
&0) खात्माना निर्विषय थिन्‍भाव स्व३५भा० 
शनि २५५।२। थाय, ॐ स्थिति भोक्षती 
क शा पांत्रीशमा सजना जात्मवस्तु त था ६ 

५५ थसदित २१ ०८१ साद पपयथी रित अभ्‌ 


भासे छ, ५७ ते २५३ रीते 29:०८ छे, अब गता- 
नवाते सह ३५ सय गत ससल, भेणन्ते भावना 
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नि(निश्षर कशाने भाक्त ३२न।२ छे." तभे ७५- 
"२४१ पुरुषना व्यवद्धरने सलुसारे सने पोः 
ताना इक्षायार प्रभाणे लवे ०२१७२ उरता रहे; 
तथापि सदर वासनाओथी घनेषथा, पनेषशा, 
परते।४५० ४०५६ भेषथागाथी (७२छाथी) 
रहित, सत्य, निराभास, थिन्भात्र परभतत्तभ 
निष्ठा शणवा३पी परभपुरपाथभांथी 5५७ 
यक्षायभान नि थतां खे विषयभां भेरुपवेतनी 
पेढे अयक्ष 4४ रछ. विचा ५३ उप | 
9० छे छे तसथ शिजे न्नेवा मतां ळे ड्वेणाचु 
नथी, न्ने तरल शिसे न्नेवा मतां तेठु' २१३५ 
तळरे आानहुं षेय त तेने निधा३५०/ उष्टी 
शश्ञय, न्त्यां सविधान ससेलप छेयं 
पछी ०८३-थेतनने। (० दर४-६१थने। निला 
५७ सविधान थथेते। छे ते ३४ "ज्यन 
सने डेन सलते ? न सश. सने न्ने भेम 
छे ता पछी पेतानी १६२०४ तमे स३९पने 
शाभा स्ट्ररावि छे? तमे स5८पने २४२५०४ 
नि धो सेटल गणाळारथी पोतानी भेणे 
शातिने। ७६य्‌ थशै." प्रक्ष शने मत्‌ मे भन्ने 
परभार्थ६ृ श्मि नेता. भे छे, शने भे छतां 
-भनेऽनीपेठे थ४ २७८ छै, भ्रक्ष पोते पूरे छे 
तेपण पूश्‌ ळच नासे छे, 0६ छतां अशु 
दनो नेवु (ळत नदिने भाग रै) सरी २ 
छ." ये पक्ष तन शून्य नहि छतां ( भक्ष्याः 
हिन) शून्य ळच 4४ २४ छे, नभने शून्यत 
मबु नि(३३९५ छतां (सशश भा) डेभ्‌ न्रे 
शून्यताथी रहित छे।य तेबु लासे छे. वस्तुत 
ते ३२-३०१३ नंत छे, तथापि डम्‌ न्नश ४१ 
३०१३ परिभेय होय ते: 4४ २ 

पोते अर ठत! डेम न्नश नेभे होय 
तेव लासे 8.7 ते विद्ञरी छत! ड्भ न्ने 
विश्ञरी हेय तेवु भासी रह छे. सवन संभोत- . 
एव्पेणरपकुन्य्नकष्येम्छगा/शे 5म "नए नेष 
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प्रसार ४२१ निमेष सूर्यनारायछुना 
मेनु छै. ते प्रक्ष शानस्न३५ छे, अने मछ।सा- 
रर मम्‌ नही-नाणों साहिता ० घु' स्वानिपशुं 
लेवे तेन्‌ खे तत्त पण्‌ उभ नशु सवे शानः 
भात्रछु वशीपु लेणनचु ढेय तेग सर्वेशः 
तावडे युत छे. ०/०३पी रत्नाने २डेनाने 
भाटे ते (भ्रक्षांडना याडारना ) मे$ मोटा 
भन्ननाइप छे. भे तत्व त्यत लारे छतां वि- 
वेक्ड्पी जाम/याभां तोणतां लारेपु मिथ्या 
०/शायाथी इना ५भडाथी पण णड ७१५ 
०एय छे. भाया३ पी 6२शु।न। प्रसार 5२१भारे 
ञे तत्व यद्रभा३उ५ छे, भेटते ते भायाठु भूण 
जधिष्ठन३५ छे, तापणु द्वेभवाभां स्मावतु 
नथी." जे तरल झेशळाणवडे सनत सने 
जपार छे, तथापि ते 3४ श-४०मभां २४ 
पशु नथी, भे शुद्ध थित्तत्त भएशबेत। शूर 
प्रब्शभां पण बननी स्थनाओदु सने पवतेछ 
निर्माण 5र२ना३ छे. खे तततव अति सहभ 
पद र्थाथी पथु सति सूक्ष्म छे, भने अतिस्थू 
पक्षर्थोथी पण्‌ ति स्थूल छै, सति नारे प्चर्था 
इरत पण्‌ ते अति लारे छे, सने सति श्रेष्ठ 
पद्चर्थाथी पथु ते [(ति9४ छे. २६२ शृत्य- 
तानेबीधे ते अर्णा, इभ भने रणथी> रहित छे 
खने 3२5 जने अरणु भे मन्नेथी पण्‌ रहित 
छे; छतांडेभ न्ने 3र्त्ता-5५ २१६४ धश्‌। ॥०- 
थी युक्त ऐे।य तेक भे छे. ४गतडूषी रत्नते 
२३१।न। सं५2३५ छे, छतां ते नित्य मरएयना 
रबु शून्यळ छे; अने सनत शेक्षीना नशु ते 
५३७ छे, तथापि जाअशना उरत. पण्‌ ते सुड 
भण छे. खे तत्व नाहि अणथी तित्य० 
छ, वेपण भ्रथेऽ वस्तु नभने अत्येड संगेयभा 


वणु होय तेषु ळणाय छे. सद्रप छतां ६- 
पथमा न न्भाबवाथी उभ नाशु ससल होय 
पबु वागे छे. पाताना जे5० ३ पभां र्चा छता 
डन त्रश भीमे ३पे० ५३ 4४ यु छे।य तेवु 
कासे छे. ते ९२१९ नहि छतां डेम न्रे 
विला) हेय ते 4 रहनु छे, अने ०४३ 
शश्थी रहित छतां डेम न्यशे ४३ वभव 
युक्त होय ६ हेय छै. पर्‌प्रज्जश्य नहि छतां 
तेग नशे ५२५३२५ (००५१३ ५३।2ने १ 
थपुँ) हय तेव लासे छे, अने निरवयव छत 
हम नणु सावयव छे।य तेव शोथी २६ छे. 
२१७३२ विनाचु छताडिम "छ| मर डरना 
हेय तेवुं छे, अने नाशथी रहित छतां 5भ 
मु नाशन य ळेच ळणाय छै, थे १२- 
भेतरन उक्षडविनालु' छता उभ्‌ न्नेशे ०-भ- 
सेरण ६8३५ 545१५ युश्व होय तेभ णासे 
छे, थने इश्यथी रित छतां डम्‌ ने ६१५५- 
शाने धारण डरी २छु होय तेभ 4४ रह्युं छे. 
पोते स्ववप्रशश छतां ( न्भ्टश्यताने क्षीघरे ) 
डन नशे २५५४२१९ व्याप्त हेय तेभ 4४ 
२७९ छै, अने पुरातन छतां डेम न्नश नवे! 
नेवे! २१३२ धार डरी तेषु शेय तेव भासे 
छ. भे तत्व परभाछुना उरता पशु भहु सूक्ष्म 
छे, छतां जसण्य सृष्टिपरपराने ते पोताना 
२९ २५६२ धारण ३री रु छे. भे ततत 
से१३५ ७त यश, धन, तप, यितशुद्धि, वेराण्य 
सने अवशु-भननाह5 ३४३।२३ १०० ४२५- 
प्रयत्तने७ शानध्शाने प्राप थथेक्षा (विवेडी ५२- 
पने इश्यथी रहित ब्लेवाभां २११ छे. ते परभ- 
ततत) नवन भोजथी सण छता डेभ गु 
भृधन।नेठे युञत होय तेक हेभाय छे, अने 
सने प्रशरे 4४ २ छ छतां पण्‌ द्रेतलानथी | 3) ०७ हा।भणताथी नवे नव इषे 4४ रछ 
२हेत छे. खे शुद्ध तरत भायाना स\ऽथी | ७५ ते 2ीसे छे; ने ५१९१ छतों २१२ 
रहित छे, तेपण भीड पी "4४" डिशशसने€ य पस धरेकु छश" ३३ बडे छ, ` | 


नन जावरणुनेक्षीघे २५१४२ मेः य्‌ छै. 
०४१तने। तिरेोलाव उरी देनाथी २६४२ चु 
छे, तथापि थे तत्त सवेन प्रशशउपे प्रसरी 
२९७ छै.” भे तत्त प्रत्यक्ष छतां इवक्ष्य (धी 
महेनते भाड गणी शशय तेवु ) छे, अने 
( भशानध्शाभा ) परोक्ष छत ( शानध्शाभां ) 
पातानी पासेळ २हक् छे. भे तत्व यिद्रप छतं 
ज|वधावड़े ४३३५ हेमाय छे, अने (सशात- 
नडे) ४३३१ हेणातां छतां पशु ते 4६५० 
छै.” खे ततत इ३५५ए्‌ छे छतां तन।२३५५्‌ 
४ २९ छे, भने तभ।२।३५ छे छत भा२३५ 
थृछ २७८ छे. ते भाराथी (०७ डारथी) ०५६ 
छै छतां ७३५० 4४ २३९ छे, शने ५४६२ 
इ३५० छे छतां इभ न्ने ६० ऐेय तेवु 
क्षे छे. या परणहरपी भरपूर भछ।सा- 
शरनी २३२ या नथु बैइउपी तरणा रैम 
मशे ७8७० भारता हेय तेना हेमाय छे; गाड़ी 
नरतुताओ तर) ॐ१ ०८०३५ छे, तेभ भे स 
ले ५७३५० छे." १२३ ळग शुबक्षपणाने 
(सर २२१ ) धारण उरे तेभ भ्रक्नतसे या 
सने ६२4०१० $ मे पोतानी २4६२ २ 
छै तेने विवतेलावथी धारशु श्री र।भेक्ष छे 
खने मेभ परडरनेधीधे तेनी २५६२ २४७ धे।- 
५५७ ननाम जाते तेन थिनभयतरवने क्षी- 
घेळ तेनी अर र२ढेश्षी जा सृष्टि नाभां मावे 
छे. शा परमात्मा हेश-॥०३ पी अनयनथी 
रहित छत्रां &भ ०० तर२गने। विस्तार ३रे 
तेन भिथ्याउपे जछनिश डेम न्नश तने 
विस्तार उरता हेय तेचु शासे छै. २१। थि- 
&।३।२३पी विशाण ० शक्वती २१६२ पयभष्ठ।- 
लत३पी पांब्धाभिना पसारवाणी २१ ळग- 
तइपी 29९ “रीथ! विद्वसने प्रात थाय 
8.२१ अ परभात्ग २०१-०४२त (ने २५॥- 


रे १४ २३ेक्षा पेत तातिजिममेज्याता सी” | _ थती ५६ 
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भेणेळ नेनानी ४२छाथी पोते अव्यत नि | 
२।३।२ १२७ उरी 4४ शरीसा३५ १४ रहे4 
छे. सनत भ्रह्लसत्तानी २६२ आश्शईपी 
(&०२।५) १क्षता 2णना ७१ भ्रक्षांडना, पे।- 
तानी ४२५७।१३ ५८ 444 भे जेते।४५३भी 
सनयननी २६२ द्रीपी नीडणता सूर्य ६ ३५- 
ताय, सने तेनाथीळ उच्यने प्रा थनार यक्षु 
राहि छट्रेयसभू७, आत्मा डे मे ००१३५ छे 
तेने ३५ २१६ विषयने। ३९१ उशववभा 
३५३२ुइभे 8पयेणी थृष्ठ तभा नभनेऽ थः 
भरे मतावे छै.” खे परभात्मा २५२ २छेकष। 
नासनाभय पअ्रपयवड़े जने णछार २४९ ०ण०- 
त३पी ५५२१३ न्यत अनस्थाभा सने २न- 
भानस्थाभां २५ने३३प थठ २४५ छे, भने सुपुसि 
सवस्थाभां नाना अडरे नहि हेणातां ते भे$ 
३१०८ इभाय छे. जेषी रीते लान ने भभ।- 
बवाणी स्थितिथी नहार आने २१६२ सवेत 
खेळ तरन २ऐक्ष छै. जा सरवे पक्षर्थानी 
शेला भे परभात्गश्‍पळ छे, नभने ते मभ ०६ 
पातानी अुभउपी युट्रानी २६२ २सास्ता६ 
२१६ थभळार १८७ छे, तेभ परभात्मानी 
२५६२ तेनीळ ४०छाथी तेनाळ अ्रयेष्श्न भाटे 
विविध डरना यभद्धारे। अर्या डरे छ. `° थेतत- 
सताने द्ीघेळ मुरत! मतावनार। ३५-२१- 
२१६ निषये।ने पाताना अेड्देशमा १२७ $री 
रेड भने ०४२ तौ हेयवाभां जावती सुभ- 
६:०५, आभछो५, ०/नभ-भरणु, ४०७६ नेऽ 
य्‌३रीञे।१३ युत, भे गत परमभात्म३भी 

णन। ‰१३५ ( २७३५ ) छ.२° ळेभ यू 
२१६ तेन्नेभय नस्ठुठं प्रभाभरण, सूर्ये भाहि | 
भताना अभिष्ट नभाँ० क्षय पामी न्य छे, भने | 
पार तेभांथीळ ७६य पामे छे, वी रीते २३ 
य द्र, २१३ नि इेवताओ। गते नेत शहि 


उपने] 


ग्रह्मस्वडप वुन्‌ 


४७९ 


ee 


[नी शोला, प्रशशमय परभात्माभां सुषुस्तिभां 
थने प्रवयभा क्षीन 4४ न्य छे, सने न्नशृत 
भृवस्थाभ्‌| तथा स्व्रानस्थानां तेभांथीन/ ७६य 
पामी मूडी 4४ व्यय छे. बेन भरडूनी २५६२ 
खेतनाव रथ्यो छे तेवी रीत जा सबै मगत 
भर्मं २३५ छे तेथी ५४३० छे, अने 
मेभ थ्‌द्र्नांथी तेन रणा ५७।२ असरे तेग 
यिन्गय भ्रक्षभांथीळ जा सब पहधर्थोनी शेल! 
णह प्रसरी २३८) छ. ञे परभात्मा३ पी 
शेष निरवयव रुणभांथी जा ०णत३पी थि 
भनेछु छ, डेम वस्तुताळे ०८०१ २१६ १३लाव- 
विज्वरो अने ५२२५२ खोडणीन्ननाथी पक्षर्थाठु 
लिनेपधु जतावनारी विथित्रता छत्याद्थी 
२९१० छे, ने शात 4० परण्क्ष३ पे० सवेन 
२३८ 8.77 जया परभात्माइपी वनत्षक्षभांथी 
० ६श्य३पी शाणाण हे ळे थनेड ०णतना 
सेभूड३५पी जुस्छमने धारण इरनारी छे ते 
जाजरशरपी [गानी २१६२ पेतानी मेणेळ 
१४भूतपश ३७ 4४ रढेक्षी छे. नभा पर- 
गोत्भारप यण पवृतनी २११२ ७।स-१- 
द्विवाणी खने नानाऊडारन ५६३ पी २५- 
नेत पुण्याने वहन उरनारी दृश्य पी नही 
निरंतर नद्या ३रे छे." हेवडपी नतेडी (नाथ- 
नारी-न2्दी) खा यिहडाशइपी २गभूमिनी 
२५६२ पोताना उरेल ारशने %२।५९्‌ नहि 
२५2४५१ हेत! नेऽ ३९५३पी 6त्सनेना (६०- 
सभा ००९३ पी डान-लान गताववानी भ्रांतिचु 
२५३२ इरी निरंतर नाथ्य। इरे छे, 3०७ ०४ 
नहि पण्‌ ते पे।ताने। 8०३ पी १०७) डे मेन 
भाज थांय ७धा३ना-वीयनाभान/ उरे ५- 
क्षांडोना मत्र्या अने जावांतर भ्रक्षये। 4४ 
गये छे तेने भ भ्रक्षइूपी रणबूमिभां भाया- 
शपी ७क्षेथनी नीयेश्वार ५२ तयाग्या इरे छे 
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इरी हे छे. ०३० ७भ २१६२ सेडडी प्रतिणिण 
पडे तेपण नरीसे। ४२७ याहि विशरेथी 
२७ नने स्नश्‍पस्थितळ २४ छे, तेग न 
परमात्मा पण सने श्रह्मांडीने| पे।तानी स्थ॑- 
६२ ऽध्य थाय तेपणु ४२७ २६ निडारथी 
रहित, शांत भने निर रही, पोाताता २१३- 
पभाळ स्थिर रे छे.“ मभ भौतिऽ सृष्यिचु 
४२९ पयभष भूत छे, तेग भूत, भविष्य अने 
नृतेभान सृश्यिना यीळइप जने डरणूरप 
जया परभात्गाळ छे, ७ ळच यीळु आ४ पश 
शरण नथी. भायाना योणयी नथा परभा- 
त्माना नेनचु' 84७4 थतां (येणनिद्राभांथी 
ब्युत्थान थता) ०णतनी सवै शीला ७त्पने 
ययेत न्नेनानां यावे छे, भने भे परभात्भाना 
नेनचु' बींयाडु थतां (योगनिद्रागा) माजा 
०/१तने। प्रथय 4४ व्यय छे. वस्तुताये भायाना 
समघविन। परभात्मा 3परना गन्‍ने भावथी 
रित छे, ने 5१० पेताना शुद्ध, भायान। सैप- 
$थी रहित पवित्र २न३पभाळ स&् 9० स्थिर 
य छै.४” मभ पवनना स५०णे। ५११३५०४ 
छे, तेन परिभाणु, 8०, सेप्या सने वशन्‌ जा- 
दिथी भोरो जवां भने३भ्रक्षांडो तथा तेनी २५६२ 
रहे्ष। पक्षर्थोनी उत्पत्ति, स्थिति अने अक्षय, 
तेगळ तेनी अभ ध्रन। आशीभिनो बन्न, णा- 
ध्याडि २५4२, जणुत माहि सनस्था भने 


नीयी-इंयी स्थिति धत्याहि मे सब था यिक्ष- 


डाशनी ६२ हेमाय छेते मधु अनंत थि- 
६७१३१५ छे; भेम सग० तभे शांत 4४ २३.४१ 
उद्येत्यमूनि सुबहूनि महामहांति सगोगमम्रल- 
यजन्मदशा जगंति ॥ सवोणि तान्ययमपार 
खरूपएव प्रस्पंदनानिमरुदेवयथास्वशांतस्‌ ॥ 
श्रीमद घागवासिछ भहराभायश निर्वाशु 
५५२०न।:6त२।९न। “५२५६२१३५१९११ 
भने पाठीराना २२ २७, 3५ 
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ये।जवासि४ भदाराभायशु 


[ ६ निर्वाण ५४२७ 0२६ 


सर्ग ३६ मो.* 

छन्छात्यागधी भोक्ष्य 
| ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
चमंत्कुवेत्थथा5न्था आवती इव वारिणि ॥ 
एकस्वभावाः सकलायथा वारितरंगकाः ॥१॥ 
` श्रीबसिध ऋषि इषे छेः-केभ्‌ ०णनी 
२१६२ स्नेक य३रीभे। बु शु ३पे लेना 
त तेभ प्रथम तो सबै पहरर्था खुद थु 
उपे न्नेवाना यावी ४२७१ ७त्पने श्री ६४ 


भवुप्यता थिच्ने भभाषी भूडे छे; अने पछी ; छ] र hh न 
| जा क । नथी, ता पछी तेना ळगतने भाव थ्याँ रही 


परिणाभे २०, देष, १२५ साद भाटा सपने 
नेनेति 80५१ उरे छे१२-तु भग णन तरंगे! 
०/०३५०/ छे तेग वस्ठुताओ २१ पद्वर्था भे३ 
परग्रकषेरपळ छे." जा ७गतचु' भइ" २१३५ 
4६8१ छे ४ ॐ स पद्वर्थाना विशेष ३पने 
छरी देता 84० नवशेष २३८ 5१० सन्भा- 
इषे “थाय छे, अने सभा॥१३ थित 6५- 
शभने ग्रास थतां ते नभलुलवभां जाने छे. 

रिभ शाडशनी २६२ भाणइना थित्तवडे ५- 
£पायेत २(क्षस-पिशाय २१६, औ्र६५२ुषनी ६- 
शिनां आंध्र पणु नथी, खेवी रीते 4ि६॥शनी 
सर सत्यता५३ नेता ७ डे म विवेषने 94 
थयेच छु तेनी दृष्टि भशानीभे।नी ३८पनामा 
रनज जा ०८२ आंध्र पण नथी, कभ पोतान्‌ 
भन१३ ५८५येल यक्ष-पिशाय॥[६३ भ्‌।0३न्‌। 
मनभां० सत्य दाणे छे तेग जा गत पण 
स्मविवेट्टीयीना भनभाळ सत्य धागे छे.3 > 
0४6 विद्वननी दृष्टिगां ते। ५४३५ हावाथी 
शिक्षावडे मनावेक्ष पूतणाणि।नी सेनानी पेढे, 


अ २१ छत्रीशभा सभां = ४३५ विषथशुणन 


छुस्छ सम तेती ४२७ नथी राणते। तेने. भाग 
पश ४४ '४धघ०१5।२४ नी नथी, ४२७०८ भाज 
म्म सघन छे, थते तेने ९२ ३२4।श्री 
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भाछ ३५ २१६ विषये। ने स्म॑ध्रत! यित, 
पु) भन छत्याहि विषये। अ मन्तेथी रहित 
छे, ते! तेभ तपु ञ्यांथी छोय ? भा 
सश नीखनी दृष्टिभा, सविधानेदीधे तेशी _ 
णहारना ३५६ विषये, ने ६२त भत, 
(द, थित्त माह विषये शास्या इरे छे, १ 
खड २।।३।शथी ०६ णीळु शड नथी ॥- 
जात, तेम ३५ नाहि या हय विषयेतु अने भत- 
शुद्धि २१६ नांतर विषयेडु भई तरव शोधता 
नता थिन्भाजविना भीन (०4६) नद 


शड १ अयाय नहि.” ज्ञाता पुरुषने नुमा 
०४१ते३पी इश्यने। द्रशा३पे लुल्‌ श्रतारै 
छु? भेव लावळ तनी भ्रांतिने भरी इरी 
इनार छे; अने “शा ११२प३पी दृश्यळ नथी 
त्‌ पछ इ तेने। ३१९ तरी डे लुलव ३२वारे। 


| जनह जयां रद्यो ? जेवा लान ०णतनी श्रांतिने 
भ्थु 


शांत ३री देनार छे. मेभ स्मरण भने विर्भरणु, 
खे भन्ने तभारी स्वाधीनतां रद्यां छे, तेम 8५- 
रना भन्ने जावे पण तभारी साधीनताभांन 
२३९ छ. ३2 ४०० साब भात्रथी रहित 
छ तेपरभ शप छे।वाथी तेने। थिद्र५ सवः 
नन ३४ १७ रीते॥४ ळग्येये मद्य शते! 
नथी, मेथी तेभ ०३ तनी ७८०४ सः 
लवती नथी. जा मगत थिन्भय छे।वाधी 
नस्तुताख न्नेन ळत! तेनी नहर पणु स्वणा: | 
नथीळ 4ि॥रीपशु ४०० नथी, ता पछी भे 


| स्वानानिऽ विधरीपछु, शुद्ध निर्वप्‌ वितं 


येतन्यभां तो अयांथीl० छोय? न हाय 
२१ सवै 4ि६७॥१३५०४ छे, "६? भेग ०५१७: 
रना जावारइप नइडरनी पशू सत्ता (थ _ 
स्तित्व) नथी, दभ थिद्वत्मानी २६२ इशु विः | 
डर याहि सलनतु' नथी, यने डश उ 


भूष्ठी, ०५१७२ डरती रहीं, ६ 
_ लाए 


क र कका ण्याचा य ॑लसॅपनसस्शिशिशि्ण्शश 


स 3६ भे। ] 


सत शांत परभभंगणभय शुद्ध थिद्चत्भा३५ छे, 
गते तेनी २१६२ बभ याडाशनी २६२ बननी 
इत्पूत्ति न न्नेवाभां जावे तेभ तमे-षुः अ 
२६ इशी पणु भ्रति, बस्लुतामे भारा न्नेनाभां 
यावती नथी." ° २१ भारी 6पेशवाशी पणु 
६४१३५ छे।वाथी भे।ताना स्थूक्षपथी रहित 
शूत्यना बेनी छे, जेन तमे सभन्ने, भे तभार। 
4६३१३ पी न्भात्मानी २१६२ पेतानी भे 
स्थिर 4४ रहे छे-यर्थात भे वाशीनी ७त्पति 
पश्‌ येतनततत्वथी छे, नने स्थिति ५९ येतन- 
तरनभाळ छै. वर्णी तेठु ण३' तरल डे मेने 
स्ट ३७ छे ते ५७ थिद्र५० छे. अवी रीते 
सन थिद्र५ हेनाथी, ४०छाने। ७६यळ थुना 
न देता १षएुना णनावेक्षा पुरुषनी पेठे नभने 


घण्छात्याणथी भोषक्षप्रासि 


TD 


जितमा जाणेणेव एरषनीपेडे निनि॥रपणुनी 
(९१२१३५) स्थिति राणवी खेळ सत्य परभ- 
१६३५ छे, मग तत्ववेत्ताओ। इषे छे. ५४- 
७१ णनावेक्षा ४निभ पुरुषनीपेढे (न:स ३९५ 
६शन २, छय्छानिना सने व्याइणताविना 
प्रसणप्रास अर्भां ॐ पुरपनी अत्ति थय। उरे, 
ते परे विश्वांत थित्तवाणे। विवेष्ी पुरष 
8.7 वासनाथी र(हितिपशु इशाभां राण न 
राणता यथाओम ०यन्‌।२ब्‌३ २०१ गाणनार 
२०१-२३ ५३ष्‌ने पे[ताना १2वनभां, ०2वितन! 
७५५२९३५ जय "जत नासता क्षा$ड।नी पढे 
जहर सते २१६२ शून्यळ क्षाणे छे.'* ने 
परुपना ध्या इश्यपहर्थो समधी ४४ रयि- 
० थती नथी सने थट्ुरथ जात्मत्वत२२० 
बेनी रथि रडे छे, तथा मे महर शने २५६२ 
स शांतळ २४ छै, तेया संसा२३५ सागरने 
तरी थेव छे, जम तभारे ७१०५.१) 
प्रारण्ध क्षयपर्यंत ऋथ्ले। वाणीने। व्यवहार 
अवश्य 3२वे। पडे तेनिना मीने १५११६ पडते 
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छरना र २३ छै तेभा जढु-भभता नहि राण- 
ता, तमे गघुरपणाथी वेछुनी वीथु,नीपेहे नस- 
नारछितपणु सुभेथी २१७ श०्न्नणाने पोत! 
२छे।.* १९, ९२ (ये), वेश्या महिना २हे- 
नानां खुद्र स्थनावाणां घरेनीपेहे तभे क्षालने 
नष्टि पामतां मते भनने पशु इह्य न थवा 
हेता, १०२ ४२छामे वासनाविना% भवे सु भेथी 
नया छद्रियंन्‌डे स्पश रवात ख$-यद्वन शधि 

[थाने स्पशे उरता रछे।. ४ तमे ४०७ लय 
नने वासनाविना तेम% २) भने मलिवापने 
पण्‌ छारी ६४, ६वये।जथी भावी भणेक्षा रसना 
सभूछे।ने। ३३छीनी पेहे सुणेथी २५४ ध्ये." 
इशी वासना राष्याविना निस्५ङ्प्शाथी भन- 
ना मलिभानविना अने स्मढ आरने पश नहि 
२ पता, तमे सुभेथी यिनमा न।णेभेक्ष। ५२- 
पता नेत्रनीपेठे दैनयाजथी प्रास थयेक्षा ३पना 
सभूछने लते वु. १° ०५१४ नहि ०४तां, 8५- 
लेगद्वारा त्याग सिद्ध ३२१।२।३, तमे नासिआ- 
पासे आवेद्षा स६२ सुथघी पुण्याने वनना 
नायुनीपेहे “सिता निन०४ [निस्५७५थाथी भके 
सुभेथी सुधा." ७५२ प्रभाशे शानंद्रियस- 
नची विषयेनी पेढे 3मेंद्रियस मधी विषयेना 
सनवनां पश्‌ तेच तिःसारपछु तथा नीर- 
सपु भनभा दावी, तद्वीरा! भनने भे 
२ पी, लेण३ पी रेोणेनी न्ने यिझित्सा ३२- 
नाभां न स्मावी,ते। पछी हःणशांतिनी ते। १९०४ 
शी हेची ? लाटी 548 भनेड सनर्थ५२५- 
२।मे। भन 3२३े। १३७१. बर ५२१ लेणे- 
३पी विपने। (अरने)) २१६ वेतां (वनसे (नसे 
तेभा विशेष प्रीति उरते व्यय छे ते पे।ताना 
देन मणता जभिभां ह $ छे, मने तेभां निर- 
तर णडने। पुणे नाणते रडे छे, भेभ सभ- 
०१. शाखशातउपी बूषणने धारथ्‌ डरनारा 
विवे पुरष डरी A२५७ 


| 


४८२ 


थू रहेवु ते यित्रशतिते। भुण्य उपाय छे, 
सेभ झे छै. ४०छाने| त्याण ३रवाथी नि:रपू 
इपशान्‌े बेनी थित्तनी शांति थाय छे तेवी 
से5३। उपदेश सरापवाथी पण थती नथी. 
४२७ने। ७ध््य थतां मेश ६:ण थाय छे तेना 
ह:णने। २१५९२१ नर5भां पश्‌ थते। नथी, नभने 
४०छानी शांति थतां गाव सुण थाय छे तेवां 
छभने! उनन्‌ भ्रक्षतेइभ।ं पश्‌ यते नथी. ४ 
थित्ततु २५३५ ४२७।भ।१० छै, भेम विवेशीया 
इषे छे; भने ४०छानी शांति थवी मेळ भेक 
इनान भावे छे. शाख, तप नियने। नभने 
यने।, भे सवे ए्याक्षयभट० छ. ` भभ 
भेचुण्यन थित्तभां ०८ ४२७ाने। 6६य थाय 
छ तेशी तेथ्थी ६:णडपी भीन्नेनी 2७० 
नीडणे छे; भने मेभ बेन विवेषनेधीये भच- 
ष्यनी ४०छ ६०९ न्य छे तेभ तेभ हुःण 
मने थिताइपी महाशय ४२ वि१[२4३। (४६२!) 
शांत थघ ळय छै.” राजतेधीधि भवुष्यनी 
४२७ मेन्‌ मेभ धाटी थती न्य छे (कभती 
ग्य छे) तेन तेग इः सने थिताइ पी विषन! 
तरंगे नधना भोंडे छै. पाताना ५२४५य- 
त्न३पी जौषधवडे | ४०७३ पी व्याविनी न्ने 
यिडित्सा ३रवाभांन सावे ते पछी सा विप- 
येभा गीव्यु आंध्र 9०० यौ नथी. न्ने 
संपू रीते ४२छानी शांति न ५७ शे भेम 
होय तो पछी थाए& १७ भे भागने जवु॒स- 
२३७; घेग 5 भे शुल. रस्ते याक्षनारे। पुरष 
(४२७ते। निरेध रवाना सभ्यान्‌ ऽभे 
मे निः२्५९ 4४ मतां) हुःणने प्राप्त थते। 
नथी." मे गवन नरपशु ४२७१ भे।छी 5२- 
वाभा यले नथी रते ते दिवसे हिनसे पाताना 
त्माने श वटूपभां (्भधार। इूनाभां थवा 
7 धूप नाभा रभा) नाणते व्यय छे.” ` 


इभ पराने मी (१ सः रे 5 तने निरतरीरातिउपी २३ 
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[ ६ निर्षेणु अडरथु ऽत्तराई 


पीळ ४२७० छे. भे घरछाइपी १०१ शी- 

तइपी जशिवडे ७०० नाणवार्भा आाग्यु होय 

ते. डूरी१ा२ ते ७गतुं नथी. ४०७०४ भान 

संसारना ऐेतु३५ छे, अने ४२छने भूणसहित 

इभेदी नाणवी खे भोक्षना हेप छे, त ४- 

२७ हत्पन ने थाय भेवे। यल ३२११ छे; 

भाटी वथा श्रांतिभां पडी गीन्न यत्ना इरवाथी 

शु ५६ छे? आंध्र नथी, ३ ४०छाने शांत डरया- 

बिना शाखवियार, उपद्वेशश्रवणु अने युरशरण | 
धत्याहि प्रयासभां भारे वृथा १५ परेछ? 
४२छाने स्टुरवाळ न हेवी अ३पी थित्तशांतिना 
हपायनोगानारे २१८१ राणता नथी १९९ 
पातानाःनिवेडन्‌डे ४२छाळ थवा न हेची भ2- 
बीळ वात भान कने इ:साव्य (न 4४ शे तेवी) 
दाणे छे तेवा परषने छु १३ छु डे शुरुने। 
उपदेश सने शास्र २५६ सवे निरथ छे. 
मेन न्यात्राडि दाडी जानारां ळनाबरेवडे 
लरेक्ष। ० गक्षभां ढरिशीने। नम थवे। भे तेने 
खृत्युना पञानां दरसाबवा १२०४ छे, तेभ 
नेऽ ६:भे।ने। देवाच ऽरनार जने ४२्छइपी 
म जेरी विद्वरवाण जा संसार भां विनेश 
भनुप्योने। ळन्भ थवे, इवण तेने २छुना 
पडाभां द्सानवा भारे छे. ५ न्ने भधुष्य 
भाणइनीपेठे ४२छान्‌डे यपण न थ व्यय ते 
खात्मशानभारे ते. थे(३।३० यतन ५२१ ५३ 
भु छे. तमे भान ४स्छानेळ शांत उरे भेटे 
तेनडै तभने सारी रीते शान प्राप्त थरे. 
निः२५७५९ुः थु सळ मोक्ष छे ज१ 
थित्तमां ४०७ रथ्यो 3२वी खेळ भधत३प४ै 
भारे यथाशड्त ४२७।न्‌० २्9तनानी छै, भाते. 
२१२८ वातभां शुष्न मनी शेड तेक छ: 
४२७ ७ ॐ ०२-भ२७-०-भ-भ।६िे 
३२० सने ५३२ वृक्षोनी पिताना भे 


वाळ याय छे. 


है 


सर्ग 3७ भे। ] 


२६२थी णाणी (५००) नाणे।.* ७ मे वि- 
पभा ६२७ मती २४ ३०५ २०९ [९- 
भप प्रास थाय तेभां तेभां ते2 तेथछ 
भध्त५७ ० छे, नारे व्यांसुधी शुद्धिनी गति 
पहेथि शने धय माहि मण यादी शे त्यां- 
सुधी ७८५१ थती ४०छाने शभाषी डेवी ०१४२. 
मे म विषयभा २८ ८2 ४०७ रछे ते- 
०6 तेथक्ष ते ते पातमा मना पाशेन 


शानये।णने। 6५९५ 
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हृद्दक्षजा! स्वसुखदुःखकुबीजकोश्ा वैरादि- 
बश्रयक्रृतादशुभाशुभाच ।। आसाद्य दुष्कृत- 
कृशानुशिखाः शितांता इच्छाच्छमच्छमितिपुं- 
स्पशुमादहति ॥ ४५ ॥ 
श्री ११ ये।शवासि४ भराराभायणु (निवा, 95- 
श्णुना 6२३१ “4'२।२०१०८३थन? मे 
नाभेन छनीशभा सण २१७, 3९ 


सर्ग ३७ मो* 


भृधाबु पडे छे, ४ ६:५त ८२५३ छे, 
सने$ पीषासाने विस्तारनार छे, भने ३एय- 
पापभय छे. विपेडी पुरुषन भेऽ क्षण पश्‌ 
गे धर्छाने निवृत्त रवाना यत्न विनाने। ळते! 
रहे ते। तेणे श२२।न।ब क्षु०येक्ष। परषनी- 
पू धशीवार सुधी २१४६ (शिडारो) $२१। 
भे०/ येण्य छे. बभ बेन पुरषनी रती 
४०छाण। शांत थती व्यय छे, तेभ तेन पेड 
३८4७ ४ ॐ सावनयतुश्य३पे गे।क्षने साथी 
सापतार छै ते वधवा भांडे छे. पेताना 
त्माने विवेषथी २छित राणी, विषये[ना 8५- 
नागवडे तेनी ४०छाने भूश्‌ अर्था इरवी तेळ 
स सार३पी ५११५ सियन ४२१ मवु छे." 
दध्य३ पी तक्षता जाश्रयथी नभने ६६५३५ 
धवनने थीधे उत्पन थयेल, पीक्षण २२- 
भाणवाणी पापइप सञ्चिनी ४०छमा३पी 
शिणाण।, हुध्यमा रडेल 4ि६७।२३ पी ५२५- 
पशुने, ध्य ७ मे पतान जाश्रय३५ छे तेने 
१एय-पाप३पी शुलाशुल &भेवडे इषित झरी 
दीधाना भपरधथी, तेनी साथै 5, "गणे वेर 
रणी मेहे ढेय तेभ भे।७३पी धूभाळथी 
यांधणे| 5री ६४, स्ने७३ पी पाशवडे णांधी ७४, 
सुभम्‌ भाहि नहारां जी ता रछेवाना स्था- 
नप तेना १५णुने ५३९ थे पुस्षपशुने णाणे 
छे, (डि छे) ४ने ७भ७भ भेवे। &६थले६५ 


Gurukul Kangri University | 


शान्थीजन 3पद्देश 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

इच्छाविषविकारस्य वियोगं योगनामकम्‌ ॥ 
शांतये शृणु भूयाशप पूवेसुक्त विशेषतः ॥ १॥ 

श्री १४29 ५४ छे:-घरछाइपी [१११३।- 
रने निवृत्त उरी देनार “थे? येना नाभने। 
७पाय 3 मे भे प्रथम पण्‌ तमने 5छे। छे, ते 
पण ट्ररीवार पणु तभने २४० रीते सन०११- 
नाने ५६ ते तमे सांगणे, ४२७।थी - 
नारी सवे खनर्थानी शांति ३२ना२ छे. सही 
मे अंध पण नस्तु सात्माथी ब्युडी छे।य ताते 
६२०७।१३ मलिक्षाप रामना योण्य छे, पण्‌ 
नयारे जात्माथी शष्ठपणु ०६० नथी त्यारे 
पछ मात्माथी बुदी शी १९तुनी ४२७ २ण- 
बानी छे? इशानी नि. थिद्दत्मा पोते 
निरवयव छै, 42६ १५-६शन माबि निपुटीना 
विभा) थी! रहित छे, सूक्ष्म छे, सने भाडशथी 
पशु अत्यंत शून्य छे, तथा ते इ-४गत भे 
महिने सारे (9१०३) थ २७४ छे,तेपछी 
तेने ४९७ 5२१ बाय मेष णी०9 शी १२ छै! 
अंध नथी. भे येतनतलतु २4३१ निथारीभे 
ते। १3३३ छै, ३९ सनेृश्य भाह्नि पण 


* था सापत्रीशमा समां नेवी रीते ४२७०९ 
6त्पन त थाय तथा ढत्पन थाय तापणु ते भ्रक्ष३५ 


॥ १४ ३ थी रीते २१५ युज्तिभे।वहे शनये।भने। 
olleaflon. Digitized भै 53 Fou | 
प्श छ पानी याव ३ कु 


त 


४८४ 
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२१३३ पे०/ ते धारण उरी २७ छै, पाते पण 
२४२२३५० छै, भने जा गत ० वस्तुत 
4६६१३५ छे तेने पशु मालास भान०/ ते 
धार्‌ उरी रद्युं छे. जागां 3ये। ४०छने। वि- 
षय छे ? 5४ पण्‌ नथी. अभे डे ने तत्त- 
शननेद्षीधे शांतिने प्राप्त थथेक्षा छीजे तेती 
इना ४४पएण निभित्त थवा प्रमाण न 
गणार्‍याथी आद्यने। (१५७७ ३२न येय विषय 
२१ हिन) शने ।७३न। (अहश्‌ ५२२ ९४१- 
त्माने। ) १२०७ स०६०८ नथी, ता पछी 
४२७ ५२नाने| शे। विषय छे? आर्ध नथी.) 
नणी मे कोनी ६४), भे याह-याहडने! 
समंध सिद्ध छे, तेवा जज्ञनीओ पश्‌ (स्वभ- 
ख।रभा ळणाता भठुण्यानीपेहे भिथ्याइपे/ 
प्रती[तेभा जावता श्षताथी) तत्तम भार 
न्नेनाभां जावता नथी, आद्य भने आछ5ने। 
समध भेऽ णीळभां ५२२५२ पातानी २५६२ 
(०्य्‌ब९।२६ भे) रढेव छे तथापि तर१(९्मे 

ता ते हेते! नथी, 5भ5 गे ते २२९५०४ 
ता पछी ते शी रीते नेवाभां जावे ? न 
वे. यद्रभा हणे श्याभ दी) छै? हय 
नहि. पोताना पारभायि& खात्मस्तश्पभां 
निष्ठा नहि रढेवाथी णढियुणपाधु थतां २- 
शाननेद्षीधे ॥च्च-॥७४ (हि निपुठींनी सत्ता 

हिणाय छे. यध॥प भे आाहय-याहे २६, २।- 
स्रीय (वी53) ६९१३ ते सत्य ळणार्‍य छे, 

तथापि शास्रीय ६९१३ (००६३) न्नेतां 
ते सवे घ्या ०6 २४ छे, ते १8 ०५९्‌१।१।०४ 

सुबु नथी.» तरवशानने। सवे, २७० 
स्वभाव छे 5 असत्य २९४२ शस्र! पे।- 
त।७' वात्ति3 जात्मस्वश्५ समव्वयाथी पाताता 


| 


२०८१ भाँ०/ भी जय छे (धीन 4४ ळय छे), 


ने भरे मोक्ष पशु ते छे ४ मे| १९-६- 


शुन गने ६९य मद मि थने | यावे छै ४४ 


कन्यका बाहर ायळ्यन्यकन्यकन्यक्न्यकन्ययकन्ययकन्यया्ययाळय र्‍या 


> 


छै. युक्त २११२थ।भा हर १५६५ २छेत नधी; 
सने ब्ययांसुवी ६२4।६५ २४ त्यांखुधी भेक्ष्ने 
२०१५९११ थश शङते। नथी. छायानी नभने तरक्षः 
नीपेहे ज। भन्नेनी स्थिति अेइत्र सवती 
नथी.“ भोक्ष सने इश, भे भन्ने न्ने मेणा रही 

श्‌ ते. भेऽ ०५१३ परस्पर गाधित १४ ळत 

भने असत्य हेरे, मने ने भे मनने जसत्य 

हरे ते भवुभवसिद्ध मे।क्ष्नी ५९ जसत्यतान 

सिद्ध थवा भेसे; परन्तु मोक्ष डे मे करा-भरणु | 
जाहि निडारथी रहित छे तथा इ:णना स१४थी | 
पशु रहित छे, ते तो. २०१न्युक्त पुरषो 
सलुलन्‌न्‌३% सिद्ध छे, भाटे तेनी सक्त्य 
षी शडाती नथी.१° नाद्री दृश्य गाडि सवै 
आंति३प छे, ते बडे ७३ सुभ थु नथी, 
नभने ते मिथ्या तथा ६:३५ छे, भाटे तेविषे 
तभे ३शे। वियारण्/ न उरे; परु स्तलाव- 
सिद (शतिभ) भेक्षसुभभा०/ निरंतर ६७ 
स्थिर 4४ २७. छीपनी २५६२ ११३ 
शृणाता इपानीपेहे ळ दृश्य श्रातिवडे० भाज 
हृणाय छे, अने सूक्ष्भट्र शिवड़े "१ "त 
हेणाठु' नथी, ते झा पुर्षार्थसा५४ थु नथी, 
सने मिथ्या रीते ( स्नम समाहिनीपेढे ) इ 
ह्या 3२6 होय ते पणु वरेतुताओं 8० 
नहि; ते। ते थसत्‌ वसस्‍्तुने। निषेध $२१थ 
पण्‌ शु छे? ड नि. भे ६२५०१६५ 
खस्तित्त भानवाथी भेद इःण थाय छे 
नभने ये ट्रृश्यव्नक्षने। लान भानवाथी भे 
सुभ थाय छे, पणु भे भान थुश्तिभूके 
भननसहित तिधिथ्यासन 3रवाथी ६७०४ 
प्राप्त थाय छै.१२ डे मधभ पुरुषे | ननाह 
सिद्ध जात्मवस्तु डे म ववषु, ६2३ धला 
विह॥रभानथी २४८ छे, ते पिताना स्वये 
अडशपशाथी ने शाख्न-युरु साहित 6 


सै 3७ भे।] 


जानथे।गने। 8पदेंश 


४८५ 


~~~ 


तभे डन ते तरर ६९% नथी उरत? तभे 
भताना खात्भाने वृथा भघनभां नामना 
भ।९० मे ६२4०१९ने ५९ २।जे. छे डे 
छ थी दृश्य विषये।नी न्थासज्तिने तमे नथी 
छता !'” ब्यारे अयेलान-डारणुभान्‌, थे 
२१६ सवै ५४३५ छे त्यारे त ६७६४ ५२- 
२७६ नहि रहेनाथी विस्तारने प्राप्त 4४ 
गयेक्षा यिन्‍भान प्रत्यगात्मानं ( नभा) 
प्रक्षपण सिद्ध थाय छे. सवेना खात्मा- 
३५ गे परभतर डे मे थिद्च॥श३५ छै ते 
सेवन पूछु३पे व्यापी रहेक्ष छे, छतां तेभा 
दश-६श्य २१६ लावने वास्तबइपे स्वीश्षरी 
३४ कभ भ्रक्षशाननेभाट साधनाने शोधे छे 
तेना वाहिपी बगा $ तेवा ता(तिऽ शि 
ध्य३पी २३।७ भारे इशु पश्‌ अयोळन 
नथी, वणी झे शेष शरक्षतरल सवेन 
व्याप्त छे ते. पछी तेमां अये-ज्ञरणुलानने। 
१४ ३रनार।ं बयनोत शे. २१३२ छे? डा 
नथी, पषननी यथणताभा, णन द्र१५- 
शुभ ने शाड्शनी शूत्यताभां बे (आंध 
- २१११ शाहि न्भनिवयनीय ) हेल छै तेळ 
यिधत्ताता सृष्टि यापे 4४ वाभा ऐतु 
सगळ्या, छे सुशील २भ ९० ! न्ययारे 
अये-डरएलान नाहि सन ५३५ छे, त्यारे 
पछी श्रक्षनी २५६२ मतने आयेइप झी 
१० भ्रक्षछ डरणुपषु पान इरवानी 
पानी नात ते। भान (4८०० णतावनार 
छे. ०/गतभां नस्ठुताभे छुण पण्‌ नथी सने 
„ इम्‌ पण्‌ नथी, नगत पात शात, पर 
भणणभय परक्रक्ष३५ छे. ° थिन्भ।ञ 
- निना भीन्छुं इशु पश्‌ छे नहि, ते। पछी 
- ४२७।ने। ७६२० झंयांथी थाय? मेभ भोठीनडे 
भूनावे। येद्वाभानी (२भ३३/भिनी ) सेनाभ। 


| 2 


रीते ४गत-हुंड।२ २१६ हु श्य, छ म 'श्रह्लने। 
अड विवत छे तेभ भ्रक्ष सिवाय भीन्छ अंध 
पशु नथी 
श्रीराभय ६०० ५४ 8:-छ भुनिश्रष वसि- 
४०० | मभ जाप 5७ छै। तेभ (4१ ५४३५) 
छै ता पछी ४०७ पण श्रक्ष३५ छेवाथी तेत 
७६य थाणे। जथवा न थाणे। तेने। निधि-निषेध 
इरनाचु शु प्रयाळन छै! -डांछ नथी. ... 
१९४२१ 5७ ४:-४२७।४. २4३ 
ग्नाभा जावतां ४२७ ५४३० काणा- 
याथी प्र५द न्भवस्थाभां ४२७ ५४३५ छे 
णीळ ४५ ३५ नथी. "२ हु राभय ६० | 
२१ विषयभां रेभ तने सगळ्या छै तेम० 
५३ छे; परठु जा भेऽ वात तभे सांझ, 


रे न्यारे न्ययारे शानने दुध्य थाय छे त्यार 


त्यारे ४०छ शभी न्य छे. बेन सूर्यना३- 
यशुने। इह्य थतां नरलुस्तशानथीन/ ` २।जिने। 
क्षय 4 व्यय छे १५ ७६्य थते। नथी, तेषी% 
रीत शानने। ७६५ थता १२७२१०।१थी ०४ 
४२७ न्भादिने। क्षय 4४ तय छे, ५२० तेने! 
६६्य थते। नथी. ४ ळग मेभ शानने। 6६य 
थत न्य छै तेभ तेभ ट्रेनी शांति थती 
ग्तय छै जने वासनाने। क्षय थते। व्यय छै, तो 
पछी ४०छाने। 8६५० शी रीते थाय £ 3४ 
रीत नि." सवे हृश्यव्त्षमां विरतपछु 
०/णयाथी ॐ पुर्ने इशा विषयमा ४२७- 
ने। ७६यळ थते नथी तेती विधा शांत 
थ गयेक्ष छे, भने तेनाभां निभेण- खेला 


अ50पणुने। ७६्य थयै। छे, भेभ्‌ सगगचु- | 


शानसंपन्‍न प२पने दृश्य तरह विरश्तता 
हाती नथी तेन भासज्ति पण होती नथी; 
५२७ स्त।शनिऽ रीतेन/ द्रए सने ` इश्यने। 
समच थनाभ[ तेने र्थि होती. नथी.” हे 


भाट वित थीर्बु 888 [ ४ बर कुईतीधीय तथा २१4१ भी 


~ 


४८९ 


आधनी प्रेरणावडे शाखभां निषेव नहि ४२- 
येव भने ६७ धारणूभा साधन३५ | 
६िइने नभते ४२७ छे $ वणते नथी पथ्‌ ४- 
२७त।. 5° ००१-भ5१ पुरपनी जेपी न्भाशास- 
३५४२७ थवा जनिःछा, भे मने ५कृच३५० 
छे, भेभां आर्ध सशय नथी, ५७ ३रीने तो 
शानवान पुरषने वश्य लेगसंणंधी उशी 
४२७।० थती नथी मथवा तो नभते पूवेना 
सश्यासने सतुसारे भ्रारण्धयाणे 4४ २५ 
छे. ळे ज्ञानने। ७ध्य थये। ते! वश्य भचु- 
ध्यूनी ६४२७ शांतळ 4४ ळय छे. मेभ 9७- 
शनी ने सधारावी सोडन स्थिति जसल- 
वित छे, तेन शाननी नने ४०छानी, भे भन्नेनी 
स्थिति भेऽ स९१९० नथी." तस्तश पु- 


- शष 8४ ०१ निधि-[निषेधने। ५२०८ 4४ 


शते! नथी, भेद वेराण्यनेक्षीघे ॐ ५२५ सव - 
प्रशरनी वासना यने ४२्छभाथी २हित 
छे तेने हाण, शा अनन भाटे शु $छे ? इं 
न्य १ ळभ्‌ भने तेभ सति थोडी ४२७! 
(भवी, सवे वोष्राने अभयन्‌ असन रा- 
थवा सने जात्नानंइने। चुशेन ३२वे।, मेळ 
तरवशानने। 6६4 थनाचु थिईन छे. न्थ्यारै 
सने दृश्य विरस (रसविनाव-२१॥६ १२२९) 
गशायाथी 3४ शे थित्तनी २२०४ थती 
नथी, त्यारे% ४२७।ने। ७६२ थत नथी, सपने 
भध्तपणाने। २५९१ पशु त्यारे० याय छे. 
शानने द्वीधे द्रिन-भे३(१-॥।ि श।वने छोडी ६४ 
(न: '४८पपशे) 5१० पोताता शुरू २१३५भां- 
४ ळे शांतपणाथी स्थिर 4४ रहे, तेनी 
हष्टिमाँ ४र्छॉऱ्यनरछा २१६ सवै लागो 


परभ भंगधभय [4६५० छे. ज्ञात थवाने 
दीधे ट्रेतनानने छोडी ६६ तथा “द्वेतनाश३५ 
. अध जी? यो १ खेवा लावने शने “२१ 


र“, 


सि 
हन्छ 


येगवासि४ भद्धाशभायणु 
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भेना लावने ५९ छोडी ६४, ४२५ स्वस्थपणे 
इश विक्षेपने नि पाभतांस्वय्छताथी पतान 
शांत थाल्नस4३पभ० ६पणाथी स्थिर १४ 
रछे तेना महात्मा परुषने उभे ३२१७ ५७ 
डा प्रथोष/त नथी, उभेने त्याग उरवादु पणू 
3४ अयेळन नथी सने सवे आणीभानभांधी 
इशु प्रयेग्श्न आढी वेवाळु' पशु हो नथी; 
तेभ०/ ४०छावड़े ७ शनि२ छन्‌, शयन ४ 
३।२ूने, पतान $ पारडवडे भने भरएु- 
नडे ७ ७७वितवडे तेने अशु भ्रथोळन हेतु 
नथी. ४५युङ्तह्शाने आप 4४ गयेक्षा ज्ञात 
नान पुर्ने ४>छाने। ७६० थते। नथी भने 
ग्ने 5६थित्‌ प्रार्धयाशथी न्भावश्यऽ गाण- 
तभा डांछ नि मी ४२७। थाय तोपणु ते 
२१३ अ्क्ष३५० छे. ६: पण्‌ नथी, ने खुण 
पशु नथी, जा मगत शांत परम भजणभय | 
र ५३३५० छे, भेग स २९० म पुरष 
शिक्षनीपेढे २५६२ निर्वेश सने ५४८४ थष्ठ 
रे तेने विद्वाने। २५६ (शानस पनन) ३४ छै. 
प्रथभ ब्णावी गया प्रभाशे व्थात्म्तरवलु 
शान भेणवी ७४, मेभ डा विवेष्ठी ५२५ विष- 
ने पण 08 योण्ययाळनावडे स्म४१३५४री 4 
तेभ मे परष इःमने पण्‌ [निरतिशय सात 
३५ सखात्मानी भावनावड़े ७५७३५ ३री ५४, 
शनवड पेताना मात्भाभां धीरता धारथु३री 
राणे ते अद्ध ३डेनाय छै, शान सिद्ध थय 


पछी प्रक्षती २५६२ ०गतन मे स्थिति गष 
छे. ते ््षइपेळ शाय छे. भे ते थिः 
नी ६२ २४।३।१३पे रघु छ, (१4२ येतत- 
सत्ताभां निर्व॥२ येतनसत्ता३ पे २३८ छे, ५२१ : 
भगणभय परथ्रक्षभां परभभजणभय १२५७: 
३प २३८ छे, शूल्यना बना इश्यथी २७ित ५२ 


पृथु नथी ४६ ५8 फफन 0७8४7 ह/कूम याच '्केतेना"्षष्‌"थामे।, ५५ तन 
॥ 


२ 3७ भे। ] 


शानये।णने। ७पदेश 


व्ह ५ OI पा DSS 


४८७ 


~ 


“र 


तर्वभां पद्रप जात्मतत्तने३ पे ते २३९ छे. 
२३८५३ ी ५५३ २९ शुद्ध 4६७१ ॐ 
७ तिवि$२ छे, पाताना निडर शुद्धरत- 
३पथी सवन सभान३पे २३५ छे, शांत छे, 
भने प्रभात ६३५ छे, तेळ सबै पसरी 
२३4 छे. ०४२१ ४६४ छेळ नहि भेभ सिद्ध 
थत ७ ा२३पी क्रांति पाताती भेणेळ क्षय 
५।५| जय छे. ४8 २१ स्थावर-कग 
भात त्‌ हेणाय छे ते सवे शांत थि- 
६४१३१५ छे, ने ७ ड्रोन भने[२०य- 
नहे ण थ४ गयेक्षा शहेरना मेलु ते भान 
भतेभय छे. मभ णीळ पुरुषे पेताना 
भनाराब्य्यभां 5€पी आदेथी नथरीभां शूत्य- 
पणानेवीधे तभा नघु-यानवु नििशरपणे 
(भींतने। प्रति न नडतां ) छुणथी थर्ह 
शह, तेवी रीति जा ळजतइपी श्रातिती - 
६२ पण्‌ शूत्यताने्षीषे शञाननि४ पुरषु पे।- 
तानी ७२७प्रभाणे  चु-यानचु सिद्ध थाय 
छे उभ खात्मा डे मे संभुद्र, २५०, 
पृथ्वी, नहीं, पनत, धत्याधिनी शोलानडे 
अत्यंत शून्य छे तेनी २६२ द्रशळुं ०११२) 
सत:३२श समुद्र, स्नगे, ४थ्वी, धत्यादिे 
डरे पसरी २४९ छे. मेभ तष्णावडे न्या- 
४० भने थाडी येच पुरुष पोताचू ने- 
नळ ००ण१णरना पेतानी पासेना अध्शभां 
उडवता ०णना तरंणे३पे १४ प्रतीति आपे 
तेभ द्रशत संत:डरणूळ (तेवी तेवी वासनाने 
क्षीधे) स्वर, १३००, समुद्र छत्याहिने २।- 
शरे थ४ ०४ ६५ शापे छे. स्वभभां 
५३ थर गयेता शहेरनीपेंढे ने ००४ पे!- 
ताना भनथी (सघराभ) ५८पी ७२८ वेता- 
हनी ताणीओनीपेडै ळ आंध्र था इश्य या 
लास३पे हेमाय छे तेभ श सत्य छे? आं४ 


च््््च्ल््स्््््स््स्स्स्््च्च््च््य्य््््ल््य्््््ल्ः््ंल््यय्यलखञयय् य्श्ह्य्य्य्न्स््टटटडडओ 


डर छे, अने कगतडपे असत्य रीते श्रांतिने- 


थीधे भासे छे, भे भ्रांति पाताना भाश्रय वि- 
नाळ स्ढुरी २१ छे भारे ते भसय छे. 
सा १गतने सद्रप (साथु) पण्‌ इटी शरु 
नथी, ससद्रूप (भाड) पण्‌ 5७ शाशरघु नथी 
मने सब्स&५ (सायु-पाड) ५० ३3७ २- 
डु नथी, 6 ते अनिवेयनीय 8-8६ %।- 
नडे तेना वास्तव तरवने। निशुय 4४ शेड 
तेव नथी, गधननशरने माडारे हेभात। स्था- 
डशनीपेहे ते ढा हने डरे 4४ २- 
उद लासे छे. तरनश प२षने .तरनशानन! 
णणनेद्षीधे विषये भिथ्याइपे ळणार्‍याथी ते 
समधी ४२७ सने निःछा, भे भन्ने सर- 
० छे, तापएु ४रछाना ६ध्येब न थवा 
डवे! भे बात निविक्षेप सुणने। जव॒ुभ३ ३२।- 
ननाभा ३0३ छे, भाटे तेनेळ छु वारे अ 
यरर भाव छ. मेन्‌ नि[(वढार जाशरशनी 
२५६२, २१३।शभाथी०/ आकाशाद्वायुः वायोराभ्निः 
जे श्रौतऽन प्रमाण ०णत-सभढ॥२ याहि 
ढत्पन्न थयानी अ्रतीति थती ब्नेवाभां जावे 
छे, अने पननभाथी तेता पोताता २१३५- 
भाळ यक्षनश>्तिने। आहुणांन थते। देणाय 
छे, तेवीळ रीते यिक्षत्भाभांथी तेना पेताना 


२न३पभाळ सज्ानरप २।१२थूने क्षीप्‌ ०- ` 


२१-९ 3२ २१६ उत्पन थयानी प्रतीति 
१४ २११ छै. भा यीन ज्यु ३२७ नथी, 

थिह्ात्माड भिन थध ०१ ते ४०छ- 
३५ छे, थित्त३५ छे, भने ससा२३५ छै 
सने भे थिद्लाउ णडिमुभपछु न थतां 
फुनण २१२्१३५्‌/० स्थिति रहे ते भुश्ति छे 
-भाम्‌ युङ्तिने सग राणी तने निविक्षेप 
मने शांत यध रहे. नस्तुताले वियारतां ते| 
४२७ ७(पून्न था $ निर रहा, परि 


है 4 


भिथ्या ऐ।वाथी जाती उशी क्षति०८ थती नथी, 


ड्भ वरतुताओ इशु पण यष्टी छे नहि-सवे 
इट्पित छे." ४२७ सने - ्जनिःछ8 संत 
सेने मसत, भाव शने २१९।१,त्‌था सुण भने 
६:५, भे नेरे 5शी ५८पन। निवि॥२ थिध्चआ- 
$शनी २५६२ सल१ ० नथी. (4१४१३ 
मने शांतिव5 १५ शेताथी म पुरुषने शिसे 
(नसे ४०छाने। ४2।३। थत न्य छे तेना पु- 
रुषने विवेडीभ। भोकणाणी (भोक्ष पाभवाने 
नाज्यशादी थयेते) ३४ छे.'४ ४२७३पी णा- 
शुना १८4१४ (विधायेच! हृध्यभां (शे७, भे ७, 
25 १६३५) चु त तीन शूक्ष थव। भारे 
छे मभा जा तेना असि भगणि-गन-यौ- 
१ २६ 6पाये| ळय न भेणवी श३तां दहित 
4४ न्य छे. विधाते आणीभिाना $:णे- 
नी थिडित्सा भारे मे के औषध, भन, यन 
माहि शयेडरणन व्यूडे। सळवा छे तेनी प्र- 
थम धणीनार भै परीक्षा डरी ळेनाभारे सूक्ष्म 
i राणी यतन उरेले छे, परतु तेज मिथ्या 
त्री तिन लारने १७न ३२ना२। पुरुषनी भ्राति- 
इभी व्याधिनी थिडित्स। 5रनाने समर्थ थर 
शकतां होय झवु. भारा त्नेवाभां खाव्यु 
नथी." पणी श्रांतिवड़े सिद्ध सने. तत्व 
-६४०% २११२तु३५ (मिथ्या) ७पायनडे पार- 
शनी श्राति१३ै सिद्ध इःणने गे जापशे नि- 
१२७ इरी शडता हेय ते। जापणु भने।- 
-स्थवडे ५८१५ 44 मु योळन विस्तार 
यणा भताना भुणवड़े पारडाना स्वप्तभां 
.तेश्‌ पोतन! थित्तनडे पी ३ढेक्ष। पवेता- 
दिने सापे उभ गणी शता नथी १४० 
.तरनवियारवडे मेवा मतन भान के नाश 
पामी म्य तेवा जसत्‌ ५र्थव ळे अंध 
: १।२०१ व्यवहार श्री शत होय तो पछी 


«५444 (२824 म नया ह - शास .११ 


थाजवासिष्ठ भछाराभायशु 


[ ६ निर्वाण 38२७ ७२ 


~ 


श्तु १८ (थाथी सिद्ध भे थाय छे 5 नं 
श्रांतिळन्य णो डाछ यीन्रथी निवारण. 
इरी शशता नथी, पण तेछु पेो।ताठु तत्त | 
शनन चुन जमाबतु' परभार्थ स्त्य 
५४०८ तेना सवे श्रांतिबन्य हुःणे।ल' निवाः 
२७ $२१२। ५२। 8५य३प छे) ०० मभ 
सत्यते ०3पणुनेक्षीषे द्रव५७ भूरी ६४ 
क्षणुमानभां डराओ३ थष्ठ व्यय, तेभ यिश्- 
डर क्षणुभाजभांब जज लावने क्षीपे भन३५ 
थघ ०४ पछी ६७३५ मनी ळय छे. 
मेभ थि२छङ्ति (येतनसत्त) पोते नाश नहि 
पानतां स्वमभां पाताता भरणुने। मिथ्या रीते 
२१९१ उरे, तेभ १११ स्मक्‍स्थाभां पशु 
ते पाताना येतनपणानेब्ीधे पोते निविक्नर 
री सत्य रीते० जा इेढालिभानने अने | 
१2१लावने खुलने छै,” मभ आजशनी | 
२१६२ वासतवि5 रीते श्याभता न छे।वाथी ते | 
(श्यानता) ससत्य छे, सने थे श्याभता (यध्नु- 
ट्र) आरंतिवडे २१३९१भा याननाथी सत्य: 
पशु मशाय छे, तेवीळ रीते जा परभातानी 
२१६२ ०४०९ श्र ति१३ शासी रधु छे ते सटू 
पण्‌ नथी सने शसद्ूप पण नथी; १२ छ ४४६ 
यमनिवेयनीय छे. मेन शूल्यपणुने। अने 
२॥[8(शने[ तथा पवनने। सने तेनी २4६२ रहेश्षी 
यक्षनशश्तिने। वास्तवि5 रीते ४४ ने नथी, 
तेवी रीते श्रक्ष अने यि, हे मे वस्तुत 
ञ३३५ छे तेने! पण ले६ नथी. सही ४०१ | 
२१६ इशु ७९११ पशु थु नथी सने 300) | 
नाश पथु थते। नथी, पण्‌ मेभ सर्छ ११६ 
परपने स्वभ्रने। अ्तिशास थाय तेभ न्भविधाते 
क्षीघे सा मतने! पशु डेनण प्रतिभास (१. 
लास) भान थाय छै. यिहडाशनी भह 
पृथ्वी माहि सवे ७४. नस्लुताभे 8० १ 


स ३७ भे। ] 


शानये।जने। 6५8५. 
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शणाय छै ता पछी तेभा देवा देवाना सभ: 


धनां शे भनिनिवेश राणवाने। छै! आर्श नथी.१४ 
पृथ्वी २१६ पाताना डारणे। सहित या ६७ 
उव जानात भान छे, पाठी तत्रि 
मेतां ते नथी; $१० थिन्‍भात ५२५६० पे।- 
ताना शुद्ध २4३पभा स्थिर 4४ २३९ छे, नभने 
सने तेना विवतेश्पे लास्या उरे छै." २१२३ 
भास २२३ $भ उरे छे भवा ०4१५७।२भा, 
५६ साहि खातर ४ंद्रियेठु' अने यक्षु आहि 
भाश्च ४द्रियिडु न आंध्र अरशुपशु नाय 
छ, ते ५५ ुद्धिणाहिने। तेने थेतनत। २॥प- 
नार जात्मतत्त साथे भेष $ लेह, भे पेय 
ससभवित छोगाथी बस्लुता्े सत्य नथी, 
(80 परभार्थ ३ ९ भे३ जात्मनत्तने।०४ स६- 
शण सन डे।वाथी सवे भे तरनंभाळ भ्ध्या- 
२५६९्मि रछु' छे. स्वभभां मन्‌ क्षांणा 
॥०विन॥ क्षणुभाजमां, छेठुनिन। भने $भविना 
८/०१-भेरणु माहिने जवुलव थाय तेभ भे 
थिन्भ्य तत्वभां ३९पे। अने भछाउट्यी। तथा 
तेनी ५६२ थनारा न्यनहारे, १२ हे- 
उभे भने ४भेविना शासे छे.” पृथ्वी ५७ 
२६३१३५ छे, पनेत पण 4६४१३ ५ छे, 
६७ शीत ५९ 4६8३५ छे, २१ सर वे 
पण्‌ (६७१३५ छे, अने सवै हरिया पु 
२६३२३५ छे; 5भ5 थिद्चत्माने पतान 
विशण स्न३५भ्‌।० सशिने। जानास हेमाय 
8.76 २१ ०४१त३पी थिज ७ जा5श३ पी 
लींतनी २१६२ थिद्दत्भा३पी २०१३ र्यायेकष 
'छै तेने! ७६4 पण्‌ थते। नथी सने सत पणु 
भता नथी. ते ज्वानिने पण्‌ नथी पाभतु 
ने नाशने १७ प्रस थु नथी. थेतन स- 
₹0३ पी ००) डे ॐ ०णत३पी भे।2। तर गे।ना 
द्रव३्पे रछुँ छे तेभां थु ऽया ेत्पने थाय छे 
नभने शु अयारे नाश थमे छ १ 0 तथा.” 
~ य ६२... 


शांत भगषायेतन्यरपी जाड हे न ०गतनी 
साथी साव २रएितळ छे तेनी २५६२ ०४३ 
६२५-५५१न॥०४ मसलन हेवायी ४०१० छै 
नहि, ते। पछी तेनी ७त्पतिसने नाश ते शीरी- ' 
रीत सिद्ध थाय १९१ यित्षत्मानी वासनानी वि- 
यिनताने भुसारे थनार ६७ स ३९५न। अ्रये।- 
गने पवते। जाइशना कळेना 4६४ गय छे, भने 
२82 पवेतेना मबु 4४ ळय छ."* थाणी- 
परषे द्ध तिभेष% मेट वणतभां(पणवारभां) 


पाताना मात्माना ६७ स&८प३पी सिद्धौ- 
पनयूऐन। अये वडे ळगतने ाडशइप इरी 
है छे, अने ाडारने था जणु वेइ} ण- 
नाची भू छ. ळेभ याडाशनी २६२ सिद्ध 
येणीपुरुषे।न। स ५८१३ ३८पायैधा असभ्य 
नगरे! भेडथीन्नां न लेणी नता. जहुश्य 
इभे रथ्यां छे, तेवी रीते छब्भरे। स्मि! ५- 
क्षती २१६२ 502 भा त शथी मतां २५६- 
श्य३्पे २४८) छ; ५२९ ते सव॑ थिद्लशशउप 
छि.” बम भछासाभरनी २६२ सने$ तर गे 
अडणीन्नभां भणी गयेवा छतां ०६ थुध्न 
हेमाय छे, ५२० तेणे। पाताता अधि" न३५ 
००णथी ०5६ नथी, तेवी रीति मढयेतन्यनी 
२१६२ ने मोठी मे सश्णि। अन्यो- 
नये गणी गयेक्षी (परस्पर सण राणनारी) 
छै छतां पण्‌ तेभ न्यु शु ३पे इभाय छे, 
परतु ते सबै पतात जधि'्ठन३५ भर 
येतन्यथी ०२ पण थु इही. शती 
नथी. ज्ञाननिष्ठ येणीपुरुपे। कभ पो 
ताना वैएभाथी, २६य३पे रेला सिद्ध 
पुरषेना फी? वेडोभां नवाभोरे पे।तानी 
हपाधिने। गण थेतन्यभा क्षय श्री ६४ ते ते 


* निमेषोऽक्षिस्पंदकालः (अमरविवेक ) २५] 


भेष २०३ भार तेक! सभे निमेष अहे छे, 
Callection. Digiti र fi 
| fe (अधन त >६निभेष, 


४८० 


शिभांथी ५१२ सुटना म्नाल भनी शू 8.77 
शविनाशी परम जान ६३५ परप्रक्षभा सवे प्रा- 
"छ यान रढेतांछे; मेभ जाइशनी २५६२ शूत्यता 
रछेक्षी छे तेवी रीति अने$ २शिपर पर प२- 
भात्मानी २६२ अतिन धनिना रढेक्षी छे.” 
कभ २५०४-शिक्षनी ५६२ डेणाती रेणाओ। 
स्वाभाविषपशु०/ तेभां रढेल होय तेभ सने 
पुण्पनी जहर बम स्वालाविड रीतेळ सुध 
रथ्यो हय तेभ, परभार्थ५ यिहडाशनी २५६२ | 
स्ताशानिऽ रीतेळ जा सशिना विक्षासे। रहेश | 
छे. मभ पष्प सुशध परस्पर झोड 
५०१२ भणी गया छता नोभ! होय छे, भने 
सिद्ध पुरपेना तोड पशु मे$ णीळ साथे भ- 
धात २११ छतां नाणा हेय छे, तेन स्थने5 
२(९अ। $ यिकछडाशइप छे, ते मेड णीन्नंभा 
ओतप्रोत नेवी छतां पथु नामी २३८ छे.*° 
२।९य।७ २५३५ गोवा मतां स३९५३पी 
bin ३ ते हेमाय छे, तेथी भे सश्यि 
बना पातपेताना =छुलनप्रभाणे २९९ 
छ, मवी रीत स्थूa स ३९५१।०। सने स्थुक्ष 
भे॥७१०। पाभर पुरुषले जा ०#गतलुं 
स्थृ५७ जदुलवभा जावे छे, तेवी० 
रीते सूक्ष्म सडटपवाणा मने सूक्ष्म मे।इ- 
वाण योजीपुरेषे। भननपूनेऽ ००तनी सूक्ष्मत।- 
विषे ळ वात इहे छेते पण्‌ सत्य छे.“ 
खरे नाहीस! विज्ञन१ा६०% सत्य छे भेभ्‌ 
नथी, तेग गहार ट्वश्य३पे नेतामा यावत! 
मने जने& जनथना ेतु३५ ६०, शुष्य, ३भ्‌ 
= सस पक्षर्थांना १६ पण्‌ सत्य नथी; ५२७ 
मा सब नाक तभारा (नाहीजाना) पेतपिताना 


क्र बेइमतर्भा जड विशीनवाधीजाने नार छे 
करे विज्ञानने० भान सत्य भाते छे, अही तेच मंडन 

२ छे; तेभळ स४४४६१)। _ 
मनाइ गताथ्या छे 


येणवासि४ भदाशभायणु 


संभवाते ॥ <४ ॥ 


[६ निर्वाण ४२७ 5त्तराई 


ते।४भां याद्या ळय छे, तेवीळ रीते जा स- | सपने सठुसारै ते ते अथाळन सने ट्रियारे 


सिद्ध डरी जापी णन हणाय छे. ये 
तवनतत्वनी सहर १९, ध्शेन मने ६१५, भे 
जिषुदीने 322 ३रनानी ने शत २७ी छै 0% 
ब्णत३प छे, भेम भावना उरवाभां सावे ते 
मेभ ळणने| सने द्रवताने। मेह नथी हेणाते 
तेभ येतनतलने। जने %गतने। लेह न्नेवाभां 
जावते नंथी.*३ सवेना न्भाधारइप ४0, तेची 
१६२ रडेथां भ्रक्षाडे, तेनी २५६२ २३९ यौ६ 
ते, तेनी २६२ रढेता छु तमे ४०५६ 
तेना 8पलेण इरनारामे।, तेना भोजमा 6प- 
ष्रणुइप ४द्वियवण, तेना १०६ स्पर भाहि 
भाज्य विषये, नभने तेभा।न। निथिन ने, 

सब भायाना समवथी ४श्व२३प 4४ २९ 
भने परभाथ दृ षि नेतां. शांतपणु २१२१३५ 

भा रनर, ०/न्‍भ-भरणु याहि विडारभाने 
थी रहित, मेड शुद्ध थि&३।१३५० छे-तेभा 
5१ राण माहि हषे स लवत नथी.“ 

कालो जगंति भुवनान्यहमक्षवगेस्त्वं तानि 
तत्र च तथेति च सबेमेकम्‌ ॥ चिद्वयोमशांत 
मजमव्ययमीश्वरात्मरागादयः खलु न केचन 


श्रीभई याजवासिइ भराशभावणु निवा, 
$शशुना 6२५ ८£३श्योपदेश ये भे 
नाभने। साउत्रीशमे। २० "५७, ३७ 


सगे ३८ मो.* 
क्षे६-श्रो तिनो (निषेध मने ०४२०७' ` 
(३५५५७. 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
चित्पश्यति जगन्मिथ्या स्ववेदनविबोबिता॥ _ 
व्योन्नि मायांजनासिक्ता रगिबाचळतांतरम्‌॥ | 
ळ्या आप्रोशना सजना नय बेल 


SAN हर Aor ४, A 
60० त र i उरवो थभाषपरे, - ` ' 
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२५ ३८ भे। ] 


ल६-फ्रांतिने। निषेध अने १/णतथु िद्रूपपएु. 


श्री १२४०० ५९ छेः-मभ्‌ भयाने हेणा- 
इनार सन्न खांब्ाथी साम नाशनी 
२१६२ पण्‌ पवतेने खने = इर्नां तेनां शिणर, 
00, शुद, नन, आडी छत्यादिने हजे छे, 
तेन यितम्‌ (साक्षियेतन्य) हु प्रक्ष३प नथी, 
पशु २9१३५ छु, थेची ०2वलावनी श्रांतिवडे 
विक्षेपने पाम ०४ सा तने देणे छे. 
हननी २१६२ इ<पामेदी नभा २(ि ने थित्रभां 
भावेभेद्षी #९५निङ २९,ऋ भे भन्ने सभान 
छे, 5१5 नस्लुताे मेन लीतभां न्भावेभेथ्ी 
यिनसषष्टि पोताना न्भविष्टान (थीत) ३५० छे 
तेग जा शटि पश्‌ वस्तुत घिन थैत- 
न्य) ३५० छे, भने मेभ थित्र्ष्टिभां विज्ञ- 
रने! ९५ हेणातां छतां तेना धिष्ठानभां व- 
छतः 3श॥ 9१२ हेते. नथी तेभ नभा सृष्टिनी 
अंधर पण विर! छहेणाता छतां अधिष्ठान६- 
हिल नेता तेभां ३शे। निर छै नहि; परतु 
१६१७ भे भन्नेनी पातपाताता जधिष्ठन- 
३१७ स्थिति रडेथी छे.* मन्‌ लींतनी २५६२ 
जवेभेक्षी थिर १२०६ रथ नेता बीतथी 
गुद नथी तोपण श्रांतिवाण। जविवेडी पुरषने 
ते शे इपे सलुलवनां जाववाथी ब्बुदी क्षे 
छे, तेग जधिष्ठान येतन्यनी २२६२ ३<पामेक्ची 
२॥ सृष्टि पश्‌ नरलुइृ्िभि नेता अधित 
येतन्य ३५० छे।वाथी, समधिष्ठान-येतन्यथी 
वनु नथी तेपणु श्रांतिवाणा अनिवेडी पुर्पने 
ते गुडे ३१ सचुलनभा जाववाथी ब्युद्दी बाजे 
छे. अधिषान-चैतन्य पोते सत्य छे तेथी, भे 
सधिष्ठानडपे वोह तो भाह्य सृश्सिणधी 
प्चर्थी ९ सत्य छे, थेन्‌ तने सभेन्ते, ळे! 


६०4५,» थु) उभ, धत्याहि माद्य पक्ष्याने भान- 


% ३९५११३ जनावेक्षी $त्रिभ. 
५ ५०५, २७, उमे, ४०१६ पधथ।३' २४८ ३२७ 


नार ( नेयायिऽ सादि) गाद्याथवादीओ। छे, 
तेठ भत सने विज्ञनवादीजातु # भव भः 
भार सिद्धांतभां (विरोधी नहि रछेतां) अ5३ पे 
भणी न्य छे; भ डे भाद्याथनाहीओता ण- 
७२ डेणाता द्या पद्र्था भने विश्ञानवा- 
दहीमा २५६२ २षेनाइ विज्ञान, भे भन्ने 
ससत्य डोवाथी जधिष्ठानसत्ताथी बुद्दी सत्ता- 
बाणा नथी, जितु ते भन्ने स&३० थिद्चत्माइप 
छे. २१३१, वायु, ते, ०४० सने पृथ्वी, खे 
पथ भष्टाथूतो डे बेस क्षालन पाभवाना स्वा: 
नवाण[ छे, तेमाने। अलान सिद्ध थतां परभ 
श[तिवाणी अने शून्य छतां (विवत३पे) मोट! 
यमाडणरने धारण उरी २षेवी श्रक्नसत्तान 
योतरअ पसरी रछेक्षी छे. नभा सवे ० 
भ्रक्षमसत्ताथीळ थयेचु 8-अ्श्नसत्ता३५ छे, सबैना 
प्रथेष/न३ (इना. ५०0३५ पश्‌ गरक्षसताळ 
छे, अने सवेथी 84० मवशेष रहेनार पश 
ते० छे. भे रीते सवभय 4४ रहेब अने स- 
नेना भाल्माइप अनी श्रक्षसत्ताते नभर३।२ 
छै, न्न्यारे १०६३ इश्य थिन्भय छे।नाथी 
यक्ष ४द्रियना व्यापारवाण द्रयेतन्यनी साथै 
वृत्तिग्याप्तिद्वारा मेडताने प्राप्त थाय; त्यारेक 
(द्रा साथे इश्यने। समव थतां) इश्यने पे।- 
ताना अंगना धारण ३रनार द्रश््येतन्यनडे 
६२॥६३ने। अडा थाय छे-तेविना उद्दीपण 
थते। नथी, 59 ध्शैन भने ६श्य, तथा खे 
नशुना स म'धथी ढतपत थना३ तेचु १०, भे 


सनै न्त्र्यारे थिन१।३०/ छे, यारेळ ते सधै 


कै 96 गतभा विज्ञानवाषीओनो भाग णाद्या- 
ते न स्तीडारता, जेड युद्धि $ म विश्ञान१६१३७ ३षे- 
वाय छे तेने तत्तश्प भाने छे, थने ते (६०४ स 
नाहि बासनानेधीधे शन थाडारे भासे छे, अभ 
तेओ। ३षे ७. तस्मादूबुद्धिरेवानादिवासनावशादनेकाका- 
रावभासते इति सिद्धम्‌ ४५।(६. सर्वधशीनस अ७-मै।&- 


ये।जवासि४ भढाराभायश 
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०॑गेतेचु परभा4& स्व३५ छुल्‌१३५ थि- 
नभान०/ छे, भेम सिद्ध थाय छे.“ द्रष्टा नने 
दृश्य, भे भन्ने पोताना भविडान३प येतन्यनी 
२१६२ न्ने भेत।ने प्राप्त न थता षेय ते। शेरी 
भावाने प्रवृत्त थथेके। ५३५ शेरडीने ने तेने 
भते यूस्या उरे पण्‌ पाषाशुनीपेहे शेररीनी 
मभधुरताने। २५३९ तेने थवे। न्ने ने, 
परत ५१९ २११ ६श्य, भे भन्ने थिन्नय छे।१ थी 
२१२१ ३२न।२| द्रष्टयतन्यनी साथै इश्य 
पते, ४० मेभ भीन ळणनी साथै (ये) 
थतां) खेड्ताने प्राप्त थ४ तय छे, तेनेद्ीधे 
४ द जग शेरदीना स्वाइने। भलुभन 5३ छु” 
जवी अतीति थाय छे.न्ने ५१९ भने इश, भे 
मन्नेछु अिद्रपपछु न हेत ते. ळेभ भन्ने 
०5६ ०5६ 4३ न भेऽता थती नथी तेभ ञे 
गेय द्रष्टा-दृश्यनी वृतिन्यापिट्रार* जेडता थात 
नि. इने सने हुश्यने न्ने #३ भान- 
नाभां जावे ते। मेन्‌ मेड 38 जीनत ॥8ने। पोते 
सब्गतीय छतां (०७१८) १(त६।२। भेऽत। 
। थतां लुन डरी शऽतुं नथी, तेवी रीते 
«2 पोते ०७ छे।वाथी १ति६।२। ०७ ६१५- 
नेने! जबुभव इरी शेड न७.११ मवी (०४७) 
स्थिति ॥४नी छै तेवीळ स्थिति यित्सत्ताने 
भाइ इरी ते! 42-६१५ भाहि ००2१० नी छे, 
अन्‌ विवेशटीया ३४ छे; तेथी सिद्ध से थाय छे 
ॐ सवै दृश्य यिद्रूप छे, १९ पशु यिद्रूप छे, सने 
ते 4९ १ृतिव्याप्िद्वार। श्य साथे भेऽताने 
प्रा४५४ ०४ तेने। मवुभव डरे छे. द्रष्टा 
नभने १२4) भे णन्ने यिद्रूप छ।१थी ळण, १३, 
१थ्वी, पाषाशु नजेरै सर्व ट्रृरय भष्टषयैतन्यउप 
छे, तेम द्रशनी २६२ 5८पजिक्षा भन, धद, 

६ % द्रष्टा यक्ष ६४ छद््यिनी रस (यापार) 


~ भा क प्र 
का हे १2२५ Bs 
३७१4, 


प्राण, २०१ ४त्याहि लाव पथ्‌ भट्टा येतन्यरप% 
छे, ४भ भमछायेतन्यविना यी अशी १२6 १- 
२०२ छेळ नि. प्राणु,॥६,भन,धत्याहिनी.._ 
सतता ५९ | लाननानेद्षीधेळ छे. भावना ये 
खेड न्न॑त॑ने। येतन्यसत्ताने। यभ्‌छार छे, अत ते 
४२छाने जबुसारे 5६य पामे छे.१४ळभ वीर्यनी 
२१६२ पुरष साहि प्रारीमाने सपने १३१ 
णीळनी २६२ ब३ने। त्मा सूक्ष्म३५थी २७५ 
छे, भने पाळणथी ते भाट इपने धारण इरी 
वेछे, तेवी रीते श्रक्नसत्ता विवतेभावथी भा 
"गतने भाइ रै थष्ठ रही छे,न्भने सुंषुपिञणभ! 
तथ। भअ्रक्षयडाणभां ते शांत लावथी २४ छै.” 
राण तृक्षना सार३५ सूक्ष्म णी०/नी २६२ 
तेनाथी पशु सति सूक्ष्म ने सा२३५ ळे ४४ 
२४५ छै ते ५२१्र््‌३५ छे, मने तेळ पछी 
२५५२, थड, शाणा धत्वाडि खेड माण पछी 
उत्तरोत्तर थनारां जर्याभो असर ५४ विव- 
तेशानथी १०३१ थाय छे, भने वरलुताओे 
ग्तेता भे परप्रक्ष तिर'तर पेताना स्व३५भ० 
२३५ छे. म मे आंध्र आयेवगनी अपेक्षामे 
सूक्ष्मपशाने रीष तेना ३२७ु३पे २द्युं छ)११ 
५४३५ छे; ड मे भ्रक्न सबैथी जतिसूक्म जा- 
त्भाइपे सवेन २ऐथ छे, अने तेळ ५॥७०थी 
निनतेशावनडे भाटा इपने धारण इरी. ६४ 
ते ते आर्यनस्तुउपे थ8 व्यय छै. स१॥ ५४४ 
पसरी २३९ छे-ते विना गीब्यु ४ पण नथी,” 
कभ ६२ नाडि पश्चथुने तेना भूणथी भांडी हे 
शय सुधी थाड अनथ 5 नीये ढैये नेष्मे 
तेपपणु ते ४०६६६ ५६५० न्नेवाभां यावे | 
तेतिना जेड जछुभात पथु णीळु शमा 
नथी, तेबीळ रीते जा ळगतने भूणथी भार 
४३ शाय सुधी ? म पुरुष मवी मनी री 
परीक्षा ३री व्ने्रुं छे तेनी तेवी रीत ते ते पुर 
पेने सव अ अमी जान्यु छ-ते वित 
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येड घुमान पशु भीन््रु आंध्र नथी." ळभ्‌ 
सनान सेड नाडर! (दणीनाओ) णना- 
११भा जाने तपश्‌ तेच छुवए[१७) तो अय- 
२० रछे छे-ते पद्द्वी ०४ थीन्ने डशे लान्‌ 
थत नथी, तेभ शांत परथ्रक्लनी २५६२ न्ने 
सृष्टि भने ने २9१, विवर्तभावथी सवे 
नेवाभां जावे तोपण भे परश्रक्षचु वास्तव 
२॥१९१३५ आयन्‌ रहे छे-ते १६८ ०४ 
तेमां भीन्ने इशे। नान थते। नथी. १४ ळभ्‌ स्व 
२१4९ भा तभारी ५६ णे (१००७) २४९। भने 
भेधना सभूछे। ७ ५०६ (यत) जवस्थामां 
तभ १३३५।०/ छे, तेवी रीते स्मशान६शा- 
गा सत्य ऋशुता ब्ग्तनी ७त्पत्ति, स्थिति, 
अक्षय वगेरे वि॥रे।, छु $ ७ 9 ६ (शानवा- 
नैनी) थनस्थाने प्रास थये। छुं तेनी ६ £िभां 
हि च षे छे, गेटवे तेठु' स्व३५ जाओ- 
रात गवु शून्य जथवा ६5१३१५ भने लासे 
छै,” कम माड शनी ६२ 5८पनाभा जावतु 
भवनप अने जाआअशभां ३टपाभेक्षी (०४- 
बेनगरस मधी) जपवेनोनी सेना, ञे भन्ने 
।३।१३५ छे, तेवी रीते थिद्य॥शनी २६२ 
5९५ जा ०४२ पश्‌ थिह्॥१३५ छे, सने 
शात छै. मभ पथ्वीती २५६२ ००१४ सी- 
यायेहु' १३ २१६ तृक्षता १० आणीणाने 
छाया, जाश्रय ४त्याह्िथी ७१३२ ३२१२ मे।2। 
१३ २१६ ११३५ थ ळय छे, तेभ पे।तानी 
२५६२ २ऐटु' आति३पी २१३।५०४ ढुद्यभा ५०५- 
-३पे १३सित्‌ 4४ ०७२ ०००१३ पी दणने २॥- 
श्रे 4४ २३९ छे. २१९३२ जहि प्रतिण १ 
भृशी ळनानेद्षीधे निरतिशय खान इने। भचु- 
९११ $२ता२ भने श्रह्षनी साथै अडताने पय 
"थ थे निवेशी ००१-भ५त१ पुरषनी दृष्टिगां 
-भणिभाद सिद्विभि। पश्‌ कुना धासना ३३३- 
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ेह-भ्रा[तिने, निषेध मने ळणतचु यिटठ्र्पपाधु. 


४६३ 
२५६२ बेवताओभां, देत्योभां, डे भउुष्याभां भेवुं 
इशु ५९ छु हणता नथी 3 यया, भाया ०/२- 
तने भे ३ बाडमेशु गशुन।२। भछात्मा पुरषने 
वालनांनाणी शे. ळे पातान। जात्मावु 
२१३१५ णी ८04 छे, भेव! ५२५ अभे तेवी 
स्थितिभां डेय अने गभे ते ऐश रश्यो 
छाय, ५२ठ तेने द्रेतस्त मधी न्भनेऽ स३९पे। 
९&००८ नथी. ळे भष्टलापुरुषने सबै 
गत शूत्य ग्भाडाशना व क्षाणे छे, तेने 
माश र्‍्थाहिता निभित्तत इशु २4३० न 
हणार्‍याथी शा भाटे भने शी रीते ४*छ 
उत्पन्न थाय तथा 58 थाम्तंभां ४२७ ७- 
त्पन्न थाय १९१ भीन्नभ।न। उरता (निः२५७- 
पणाइपी निशेषताने्ीषे नान-इपस मधी सबै 
विशेष ४८पनाथी रहित ५४ रहेक्षा भने वैश- 
बने तथा घरिद्रताने मेड सनानइपे गणुनारा 
[निवेटी महात्मा पुरुषना नभाव भहिभाने 
ग्गणुनाने डाश्‌ सभर्थ 4४ २४१ 0४ नहि, ९ 
भताना प्रशशभय न्भात्म्स्व३पवडे सवेन 
समभान३पे प्रशश २ऐक्।, तेन्‌ याडरनी 
पे (99२ भने सन तथा शुद्ध दष 
१४ २४९। भछात्मा पुरष तेना णघु-पुन 
[हिच भरण्‌ थनाथी इशु भरी “पु नथी 
मने तेखे। ००११ रछेवाथी 50 ००१० २- 
इल नथी-ञे भहाशयचु ते। अंध छेते 
२६ भेऽ इपभां भम हितपशे रढे छे. 
ससत्य छतां आंजवाना मथनी नहीना तर 
केना श्रांतिवडे०/ ०2१३ पड थर गत 
भताना जात्माभां उव० श्रांतिवडेष० स्मशानी 
क्षे्रने भरण अने अनभ, भे भन्ने भिथ्या- 
उपे शास्या इरे छे. समे "जा गाणतभां 
सई रीते परीक्षा उरी तरह शिवडे निशय 
इर्यो छे, तेभ ते। मभळ मथुयु छे 5 भराति 


बेनी ति 5०७ क्षो छं "वेि(4यनी पु "मथी, कध चरीक्षशवेश नथी, ०४नभ्‌ 
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पशु नथी सने भरण पथ्‌ नथी-5१०" शांत 
नित्य परभ्रक्षण/ सवेत शरपूर छ.” मे पुरुष 
खा इश्य प्रपयथी वेराज्यते आप रे 
गात्माभा० प्रीति राणते होय सने परभ 
शांतिने पाभी गये। होय ते पोते विधभान 
छतां ६४ माहिइपे जविधभान मेवे छे, 
ने तेळ भरेणर जा संसारसागरने तरी 
गरजेते। 8.7 भननी स'५८५-ति४८प २१६ 
गति (बिराम पामी ळवाथी पेताना खात्मा- 
भाळ शांति पाथी येके, निमेण श्रक्षनिष 
००१४५५१ ५२५, भ्रह्ललावथी लवे विधभान 
(स६७९-4४त) छे।य तेपण ७०४ गयेक्ष। £- 
नानीपेडै तेने ४१९५ ५३४ गयेते। हे- 
नाथी ते निर्वाशुने प्रास 4४ गयेते। छे, भभ 
विवेष्ठी पुरुषा सभण्ट्व छेः ५ थी भांडी 
था सवे इश्य मत पेतानी भेणेळ मने 
स्थल नथी, थने मे स६90 नाड्शनीपेडे 
निडर भने शांत रहे छे, तेने उत्तम पुरुषा 
इत इहे छे. महर भान खवियारने 
i णडे। थ४ त्य 8-वियारवड़े नेता 
२१७ ३।२ छेळ नहि, सने न्ने २५१९४२ 
नथी ते. पछी मगत कयां रयु भने ०-भ- 
भरण ६ पश्‌ डाने रद्धं ? डाने नि. 
१२१४ रीते त! भात भेऽ थिद॥१० 
सत्य छे, भने ते पाताना स्व३पने श्रांतिवड़े 
भीमे ३पे सभ०० भेसी 9६ भाहि २१३२ 
नाणु थष्ठ २छु छे, तथा ३५ २११६ माद्य विषये।- 
३पे अने भन जाहि -भ।श्य'त२ विषय३ पे थश 
रछी जा ब्गतने प श्राति१३० पोताथी 
०4६ २५०९ छ." ततवज्ञाननेश्रीघ भ्रातिने। 
नाश थ४ तायिने सबै दृश्यनगेना २५- 
घ्यासथी रहित जने सप राणी, तमे $ 
ह भे सर्पनी अणुनाभां जल्न थे।यय 


थागवासि४ भद्धाराभायणु 


-[ ६ निर्वाथ्‌ अरण उत्तर 


4६ रहे, भेटते सण सथा तभाइ' सवै 
२१4२ परभ स्थान ६भय्‌ परश्षक्ष३१५० छे, 
तमे मे ७8 इभे उरे छो, ले।ब्शन उरे छे, 
शन 3रे छे, धत खापे। छो, तप ३रै छे, 
[हैसा 3रे। छे, मने ४०७ उरे छो, खे सवै 
(५४न।॥०४ (विनते श्षताथी) परभान६३५ २- 
नाहिसिद्द परश्रक्षमय छै.२० परभभ'णभय 
(२६७१, छु, तमे, दिशामा, याशा, 
दिया, ३० सने जाआश स्माहिने इपे तथा 
ते।॥ते।5 पव॑त बणेरेने इपे सवन ब्यापी 
२७ छै. महार मे ३५ २१ विषये। $- 
जायु छे ते, ५६२ मे सडटप स्याहि थाय छे 
ते, नूत, लविष्य, नतेभान, भे त्रशु अण नभने 
ठे आंध्र ०२।-भ२शु-पीड। नाहि व्नेवाभां भावे 
छे ते सवे परभ आन ध्मय भायि 
३पछ, ० तमे सशयथी रहित 4४ ०४४, ४- 
२७! ने त्याग इरी, श्रांतितना जानासवि- 
नाना ने निःस 5९५ थष्ठ रडी, ३७- त: 
५२७९ माहिभांथी जरताना जध्यासने छेदी 
६४, परवशपणाथी मेभ क रहा छे तेग 
भते सुभेथी २३ 4४ २७.” मेभ पनत 
समधी व्यबहार ( स्वाशाविड रीते ) ४ 
नणत यथणताथी सने 38४ वणत शांतताथी 
थया इरे छे, तेभ तभारे। व्यवहार ५७ 
ति्ाभपणुथी, स5८पक्षय ११५, ७४ न्ती 
लावनान! स्टुरणविना, ६२ अर्तापशाइु 
अलिभान पडु न थध व्यय ते रीते शांतपणे 
मते थया इरे खथवा ( सभाधिनिष'्ठपणाने 
धीघे) लते न थायी." मभ आनी मत: 
बी यत्रभय पुतणी यन यकावनारनी & | 
२७५ (य! अर्या ऽरे, तेग 5त्तम ५२११ 
याज्य भनी तभारी येश पश्‌ वासना १% 
रनी, सडट्पथी २७ित, शांतिवाणी मने १ 


` छते श्रक्ष ठे फे“्सवछु-स्मभिक्षक'छे 'लेप्ए१० बह पीएकमनछ्छ(५ःक यश १ नार) ने २५५ 


सर ३८ भे। ] 
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४८प 


~ 


२६ त१४७ [04 यक्षावनारी था, हे 


२१२४२ ! भातापिता-णधुळन नेगेरेने! 
जहारने। असण तभने स्ने&भा ६५ रीति णांधी 
देनार पण्‌ न थामा, तेभ साव स्नेषथी २हित 
पण न था; जितु झं सनिवेयनीयउपै 
ते प्रशशित रछे।, न्ने तेनेक्षीघे तमे थित्रभां 
भवेणेक्षा दीवानीपेंडे साक्षीडपे सवेना प्र- 
हश इरनार तथा भाज स्मालास३पे० स्ने- 
रने शाहि लानने धारण इरनार था, 
नासनाथी रहित ५७ गयेक्ष।, बतेभान लेजे।ना 
संणधभां वेराज्यवाण नभने लानि विषयसुण- 
तरद्‌ २९७ विनाना विवेष्ी पुर्षने स*छस्र- 
विन जात्मसुणनां विश्वांत थवाने बीळु शु' 
ऐतु३५ छै? डांछ नथी. भारे 3त्ते-ले।हता 
पाना सलिभातथी रहित जने २-५ 
२६ शेष विनाना तरनश पुरषतु ४9य 
क्ष्षणु ते. ओळ छे 3, तक्ष्य१न४ थया उरत! 
पातात येण्य व्यवद्धरेना संगंधर्भा, शा- 
सभा गतावेक्षा वर्थाश्रन्‌ना धर्भोभां तथा 
शम्‌-इन्‌ हि साधनाभां सारी रीते ६७ ५४ 
रहेवु; भाडी यथेश्यरण 5२३ थे विवेधीातु 
वक्ष नथी. ४४ 
निर्वासनस्य विरसस्य निरेषणस्य शास्त्रादते 
क इव तत्त्वाविनोदहेतुः ॥ शास्त्राथेसज्जनमतो- 
प्यमलस्य तस्य संवेदनेष्वनभिसंधिमतः स्व- 
रूपम्‌ ॥ ४४ ॥ 

नइ थोगवासि्ठ भहाराभायर (नर्वारि 
: अरुत! उत्तराद्ने। £ नर्वाशिवशून ? मे 

नाभने। सपाडनीशभे सी २५४). ३८ 


$# -*5 
De न 4 
{ 
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€ >> 
सगे २९ मार? 
२५।तभनिष्ट विवेधिती इटिभां कशत बर्शत 
॥ श्री वसिष्ठ उवाच ॥ 

संजाताकृतिमक्षीणसंसृतिप्रत्ययः पुमान | 
असंकल्पो न संकल्पं वेत्ति तेनाउसदेव सः॥ १॥ 
श्रीनसि४० इडे छै-भनाधिसि& पे।ताना 
जात्मवत्तने। साक्षर ४२ ०/-भ-भ२एु २२६ 
सांसारि5 स्मनर्थोनी निवृत $२१२ छे, ते सिद्ध 
थयाथी ००१-भुश्त 4४ रछेते। 94४) ५२४ शा- 
सरोज जाश। ३रेक्षा नियभनां२हेतां छतां नि:- 
स ५८०८ २ छे, सने ब्धयित्‌ व्यवद्धरना 
सभधने ५४ यालासडपे स३९५५ २४२९ 
१४ गाते ते।पण तेने पाताता जात्भा३५ सेगेश9 
4४ नी सतना सभष्श्ते०/ नथी, तेनेक्षीधे 
भे स$८पने। भाशा पण्‌ भसेत० छे. 
तत्वशन थया पहेक्षां आङ शनिवेयनीय ॥२- 
शुने्षीघे भछुष्यनी २६२ मेभ जरीसानां 
(नश्चासनेक्षीघे मक्षानता थ४ न्नय तेम “छु 
भु ३५ छ ? भेवे। २७३२ उयांयथी भे 
१६ "नये छे, सने ते तरनवेत्ता ५२५नी २ ६२ 
विनाआरशु ( २७० रीते ) नाश पाभी गयेते। 
हणाय छे, ड म पाछे। यत्ननड शेधना भेसीओे 
तेएपणु तत्वशनी २१६२ पाछे। नवानां भान- 
ते! नथी." म पुरुषभां शशानइूपी भानरु 
क्षी थर %न।नेथीषे सवै ४०७णे। शभी ०४४ 
"६० निष्छभताने।०८ ७ध््य थाय, ते ११४ पु- 
सुपने। रातमा, शान३ पी १२५ सखतनडे पूरे, 
थर ब्वाथी निरतिशय स्मान॑ध्भयथ पेतानी 
२4३पसपताथी० २६७० उणडी नीऽणे छे. 
% य आगणुयाणीशना सभां ज्ञाननेधीधे पै।- 
तान जातामां विश्रांति पाभेत विवेष्टी पुरुषनी डेवी 
स्थिति रहे छे ते, भने तेनी ६४्िभां है ०४२ ठेषु 
१५ छ ते, सरी रीत विस्तारथी १९५ ५त१- 
हा [nes 


' < et कं 
हि न Sr कानी कै. 


४९८६ 


थाण१(स४ भदाराभायणु 


[६ (निर्वाथ्‌ ५४२७ 6२, 


जावरणुथी रहित, प्रशशभय थु ६१00 सने 
मशान३प संपञरने पे इरनारी सबै स ३- 
छ३पी आउणने भसेदी नाणवाभां पवनना 
गन भाणणवान अ विवेशे पुर्षनडे तेने! 
भाओ! ६७ कभ भूशय द्रवे २३२ शेले 
तेभ शास नीडणे छै स सारस नयी नन्भ- 
भरण्‌ २१६ जनथाथी २ित १४ गयेते।, स- 
इेविनाने।, जशान३ ५ आानरएु भशी मवाथी 
पाताता खात्मब्ये।तिने आप. थयेते। -भने 
शरहकऋतुना डश केने. निभण भे खत्म- 
[न४ पुरुष ५२३५२ खात्मा३५० 4४ रहेते। 
न्नेवाभां जावे छे. स ३९पथी २७१, नि२।१।२, 
शांत अने २५६२ शीतणतानाणो भ्रक्षवेडभांथी 
ावेते। पवन मन्‌ स्पशेथी भछष्यने पतित 
इरी हे तेभ स५८पथी रहित, निराधार, शांत 
नभने ५६२ शीतणतावाणे। ज्ञाननि४ पुरुष ५९, 
अणभ-शुश्रुषा ४६१३ तेमने। २५४ थतां 
संभार ३२॥।२। ५२४ने ५निञ ४री भूडे 

स्वभनी २१६२ मेभ वष्यापुनने। भिथ्याउपे 
२१५२११ थाय तेम २ सृष्टित म अंध भिध्या- 
इभे ५५९१ याय छै ते ते. जसत्य३्पे ६१५ 
२१५१२। श्राति३प जवुभवने वर्तुस्वणाव 
छे.” जा ०णत विधभान नि छतां मे खतु- 
शनभा २११ छे ते जसथ३ पी जतुलवने।० 


सेड वस्तुस्वश।न छे. जा सत्य ससारनी 
२५६२ न६-मे।क्३५ सर्थ घराने शाश्रये रछे 
नभने (नथी ७त्पने थाय? प्रथम ता ५१- 
भेक्षताय६१०६० ध्यापुनळना सान भिथ्या 
छै, ते पछी तेता वाथ्य३५ सर्थनी सिद्धि ते 
शेनीळ थाय£€ मतने ५४ ७०% तेना २धि- 
छन३५ छे, तेइपे न्नेध्ये ते। ते सत्य छे, ७त्पि- 
ति, स्थिति नगेरेथी २(हित छे, वासनाना २ श्र- 
थइ थाय ते नथी, अने व्ने तेने भ्रह्म३१ न 
भानीभे ते ३“ अल अत 


भऽ सत्ताभां स्थिति यही श्तीन नथी, 

२१९२ २१, सृष्टि याहि तने इःम्‌ भा 

थे सवै बे इभे न हेमातां डेनण नििषययि 

नभ।न३५० ०णुय,ते पोताना नभात्म्स्वश्पभ्‌ं 
विश्वांत थयाने। वरतुस्नभाव छै. शामा याहि 
३ प्रहेशथी भांडी य॒ द्रभा २१६ ००५ प्रदेशमा 
क्राजा योळनपर्यंत क्षणुभाजभां थक्ुद्व २१४ 
थतारा थाक्षुषन्यापार्‌वाणां थेतनतर्वनी २६२ 
हुपरना गन्ने प्रहेशना वयक्षा भाजेभां व्याप 
थनार। येतन्यतु (येतनतरनचु -पोताडु) जा- 
आशनाग्ये जानास गतावना३, शांत, थक्ष- 
नरहित शांत पवनना मबु स्थिर, वतन! 
[िडासनीपेठे सैं। ६१७ ने स्थनिवेयनीय३पे 
ध्य पाभनाई मे आंध् शुद्ध निविषय थिन्‍्मय३ ५ 
छै, ड बे सवे भवदुभ्यभानने। प्रसिद्ध रीते भदु- 
लेनने! विषय छे, मेळ आाल्माठु' वास्तव ३५ 
छै, भेग निवेडी विद्वने।त' संगळ्चु छे. भे 


पाताना शुद्ध जात्मस्नश्‍पभाळ स्थिति राभ- 


नारा विवेडी 
अतीति थती नथी १२१० सुपुसि अनस्थाग 
२५५ नस्थानो। विषय हेणाते। नथी सने 
स्त्र सनस्थाना सुपुसिन विषय हेणाते 
नथी, भे रीते भे गन्ने अनस्थाभो मेभ ५२- 
स्पर खोड भीन्नता विषये। नथी री शत 
तेम, नि(निषययिन्भय तरवभां इशे। पणु विषय 
२९ शते नथी, भने मव-मेक्ष ४१६ 2- 
ति३५० छै." अविचन।न छतां देणार्‍या 3२३ 
जे थ्री ति१०४ वस्तुस्वभाव छे, तेथी २१५५ 
चसि, ण मोक्ष नाहि मिथ्या छतां हेमाय 


३रे छे; भाडी नरलुताओे न्नेतां ते। १४१९५ 
पण्‌ नथी, सुझुप्ति वस्था पश्‌ नथी २१ 
न'भेक्ष पथु नथी-मे ४४ छे ते से से ` 
शांत ५२५४३५०/ छे. त्रातिनिषे विथ | 
“शी ओलि 'प्रॉतितु"स्नर० ४१० ससत्य छै 


सपने जा सष्टिती निने | 


स्‌ 3७ भे] 
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डके तरवट्रृष्िवडे नेना नता. छाथ बार 
नथी. छीपभां न आंतिव३ ३५ हणाय तेभ 
छे सान सत्यम छोय ते शी रीत भणी शेष? 
त०/ भणी १४.१” मे ततलट्र श्विडे वनेवा ळत 
हाथ न क्षाणे ते छेळ नि तेनेक्षीषे (तच१६९- 
बडे नेवा मतां हाथ न क्षागवाथी ) श्रांतिने 
पण्‌ सश१०/ नथी. साक्षियेतन्यविना भ्रा- 
तिने! भडुभन ३रनार थीन्ने काश्‌ छै? ४४ 
नथी, भने साक्षिना जदुभवथी ते भे भ्रांति- 
न्य शान ससत्य पर्याथी ते छेळ नि. 
सबने घे।तालु' आंतर (२६२ २३७' ) साक्षि- 


येतन्यळ सहडाण परभप्रिय 4४ २४८ छे, मने | 


तेन न ६ छतर पदाथग अ्रतिमिमित थर 
ग २११९११भ नावे छै. भे साक्षियेतन्य पोते 
35३५ छत निनतेावथी २११४ प्ररे 4४ रह 
छै तेना 9१4३ शु इरवाचु छै ? आंध्र 
नेथी.१० सक्षिथैतन्यभा विश्रांत न थतां तेथी 
१६ मगत थाहि लान ३८पी वेन! भे मछ।- 
६:० १६ इरना२ छे, भने साक्षियेतन्यनांथी 
भीकर 3१ ब्युद न भानतां 5१० साक्षियितन्य- 
भाळ पिताना न्भात्मानांन) विश्रांत १४ रछेवु, 
ये मोक्ष जापनार छे. ज। प्रभाणे शुद्धिने पे।- 
तान! जात्मानी २५६२ वियार श्री मे तभने 
साइ क्षाणतु छोय ते शते सुभेथी करो.” बभ 
सहभ णीण्/नी २६२ आफु सथन दक्ष २९ 
छे, भने ते वात २११७ न्नेवाभां सातनाथी 
६१० बाजे छे, भेवीळ रीते परभ ज्मान॑ध्भय 
निरा २ परभात्नानी सदर जा साआर त 
रहे छे; भेन तरवेवेत्ताभे।ठु अने पेच्रठु 
इहेचु छै, ' मेभ ळणनी २५६२ ६५५७ २३९ 
छै तेवी रीते ३५ २१६ गाद्यविषयने। २५,९११, 
अ&८५१५८५ २१६ भानसिड विषय भने 
क, (६-७ 8२ नेरे, भे सवे ६82३५ छे, 


| सूने सात्माना स्वश्‍पिभीळ त ३४५ 8.7 


वभ छठ झेड भूत्तिभान व्यात्रादिऽ आशीः पो. 
तानी सत्तावडे०/ सत्तावाण। पाताना सवय- 
नेवे ह्रिया अर्थे जय ते रीते थिद्चक्ष। पोते 
नस्वुप: ती छतां पातानी सत्ताथी० सत्ता 
नाणा पयभढाजूतेवडे आने भीति5 १६र्थो- 
नडे खिया इर्ये तय छै. कम नरी पण 
भूइवाना 5भ प्रभाऐ ताक्ष नाणवाभां पुशक्ष 
छा बाध नगाडनार परुषे १॥ व| ठेव, न- 
गारांगि,तगतांजे। नेरेभां वणाबनार। पुरुपना 
नलिध्राय प्रभाणे २०६ थया 3रे,तेभ ००3पशु- 
नेथीधे पातानी भेणे व्यवहार ५२१ भस- 
भय थ्ञेक्षा यापा जा वसिष्ठ, रभय ५९४७, 
साहि नाभवाणा देष्भांथी. पेतपेताना 
स्मथरुने भतावनार ' डु? छत्यादि मे १०६ 
१9६ आहि इंद्रियना न्यापारवडे नीडणे 
छे, ते ५६२ थिद्वत्वानी सत्तानेक्षीवे तेनी 
४२७ प्रभाणु २४रित थ४ णहार यावे छे. 
= ७परथी देणार्‍या ३रपुँ होय पशु वियार 
इरत तरनट्रृषट्टिवडे निरंतर नेवा नथी 
नतु ते छे नहि, मेनेक्षीषे भा मगत 
०४३३१ ते. पायावगभरतु-भसत्य० हरे छे, णाडी 
भ्रह्म भते पे।ताची २१३५१-स्थितिभ्‌।०/ २४३९ 
छे. बेली ६ श्मि| जा ०गत्‌पी स्वभ सत्य 
क्षण छे, ते| पश अन्योन्य क्रांतिवडे स्नभ- 
पुरषनीपेहे भड गीन्नने देणार्‍या डरे छे; ५२० 
तेज पण व्नशृत सनस्थाभा ४ स्वभ २१५- 
स्थाभा परस्पर भेऽ गीव्नना स्वात्मानी २५६२ 
१२१४ रीते होठ शडत नथी, त पछी २१- 
पशु ७ म 5१० अ्रक्ष३५० छी तेन २१३- 
पनी २६२ ता गाडन डूलनीपेहे तेओ।नी 
स्थिति सती” नथी, ञे ससार३ पी 
स्वभना पुरुषे। तेमाना सने व्यवरे। ड म 
पननथी केन तेनी यक्षनशध्ति भभिन छे, तेभ 
चूतीथी/अलिनैईप/२४4(७, तभाभे सहित 


४८८ 


यिद्रप शन्‌ भाइ २१३५ डे मे थिन्भय 
छे तेनी २५६२ रढेता छ, उभ तेभाता ०/३ 
ऱमशने साडाशन। उूक्नीपेहे असत्य भानी 
आदी नाणी (यद्रप भशथी नेतां. शांत अड 
५२५३५०४ छे, 5 मे शत 3 खस 
सने निविधर छे.१० बेन स्वभावस्थाने सलु 
शन्‌ इरनार पुरुषने स्वभ ( स्वमना पर्थं ) 
सत्य १३, ते रीते खे ससारउपी स्वभना 
पुरुषाने ७ (वसिष्ठ) सत्य३५ कायुं छुं; १२० 
तेथा ते. भारी दृष्टिभा, सुपुसि सपस्थाभा 
स्वभ नहेणाय तेग शानवड़े ताना सर्व ७ 
२६६ भारा वियार प्रभाणु भाषित ५६ बवाथी 
नद्ेणानानेद्ीधे असत्य छ. सांसार 
घर साथेने। भारे. ळ ०4१९।२ थया ३रे छे, 
ते भारी दृष्टिगा भ्रक्षने। अ छे।वाथी 
५४०४ ५४ २६२ २३९ छै. | ते ते ०य- 
बहारने मेम (२१सत्य-सत्य) एता ऐे। तेभ भवे 
गणु; अनी दृष्टिवडेळ भान सत्य ळात 
| ०4१७(२।७ भारे 50 पश्‌ प्रथे७/न नथी.“ 
बरतुताओ था पेताना वसिष्ठ नाभवाणा 
६३३६ पण्‌ रह्यो नथी. श्रक्मसत्ता/ तभारे 
भाटे 5म "७ वसिष्ठ याहि थाडरपाणी थ 
री हेय थेन हेमाय छे, भने जा बाणी! 
पशु भ्‌ ०७ अद्षसत्ताण तभारे भारे विव- 
तेभावथी तेवे इथे 4४ री होय भेम शासे 
छे; लाडी भारी इटिभां भे अशु वास्तव सत्य 
नेथी.*° सवै बस्तुभान परम खान ध्मय पे।- 
ताना जात्माइ५ मशायाथी ६:५।६४ विरुद्ध 
नरहुने पथ्‌ भविरुद्ध भणुनार। भने शुद्ध यिद्र५ 
न्मात्भासाथै १(त६।२। भेऽरस 4४ २४ेन।२। 
निते ५२५१ दृध््यभां मेनी 3 भोक्षती 
४२७०४ स्टुरती नथी. १ भचुष्याना नधने। 
न्मे मे।क्षने। ४भ 5१० HL ie 
( पातात स्नश्‍प्च शीतन अशनि तनी 


येणवासि४ भशाराभाय७ु 


-सनिनाने। थ४ व्यय छे, भने ते ५४8२ १0ि- 


[६ (नवाणु अ४२७ 6तर।ई 


साधीन छे, छतां वे तेभां जया गाथां भारे 
छ! महे! मोहने, भगहिंभा भहा भ्रमण 
छ ळनेबीधे भेऽ जायना पशक्षाभां पण 
सभुद्रनी भ्राति थया म्बु थाय छै. २ २५२५- 
३पभा स्थिति थवाथी सिद्ध थनारे भे।क्ष डे ने 
मिथ्य! छतां सदुजनभा जावनारां सवे हुःपते| 
७५२१ 5रनार छै, तेभां धन, मिन, खिया 
इरी! 6५४२ डरी शतां नथी. ळग ऋणभां 
पेक तेक्षगदु भारा ५२०३ थ जय 
छे, तेन थेतनतरन, द्रश्यस्षण थी स5८०साये 
भणी ळत तरेत ते %१त३५ 4४ ०५५ छे. 
न्नशुत सवस्थाभां २ थतां स्नमना वृत्ती- 
तनी स्थिति मवी ( प्रतिभास भोज) २४ छे, 
तेवीळ न्थ डार, दृश्यन्नण बजेरेनी स्थिति 
विवेशे ५२४ने अतिभासभात द्ेणाय छे. 
प्रथम ५३९ थोशनूभिडाना स्मश्यासभां तेरा 
"पाथी सवै दृश्यनी भ्रांति खनी तो क्षीणु १४ 
गये छे 5 पछीथी नह डार ७ ०णत थे भे- 
भांथी अ5नी प्रतीत थती नथी; 5१० १२- - 
५० म्व्शेष रडे छे. ब्थ्यारे ळ्यारे स्न- 
३५ स्थिति थवा३इपी सूयेनी स्थिति थाय 
छे त्यारे त्यारे भेजाइपी शवर क्षीण 4४ 
गये छै, भने डाऊ हणे छेळ नहि मेन छतां 
भिथ्याउपे २५५९११भ॑ मावे छे.” रीते 
लेण३ पी २१६४रने नाथ थतां शुद्धि नाहि 
४ट्रियेने। सभूछ त्माने मावरणु उरता! 
ऱयशानथी २छित नभने स्थु4६७ [दना २१६्य।- 


नडे वृद्धि पामेक्ष। १4३४ भवी रीते २४३ ४ 
ड़ म र2२णुथी हैवाभांथी नीडणीत अडारेनी 
पेढे ते यारे 2२ २७४ ००४ [११४ ३२५१ 

प्रक्ष३पे भासे छे. १ 
मोहमहत्तारहितः स्फुरति मृतो भवति भासते 
च तथा ॥ बुद्धयादिकारणनिकरोयस्माहीपा- 


य 
दिवाली | ३८९ on USA 


._________> >> >> लकी कुछ 


सगे ४० भे] ९०१नयऽतने। १५९५ ४८८ 
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विश्रातिधाणापद्ेश ? से नाभने। मेणणशु- 


2 नथ ७९११ ३२न।२ छे, भर पाताना म्भा- 
याणीशने सग स५९, 3८ २७, ॥ 


त्माने पोताना शात्नाभांम निश्रांति भेणवी 
शांत 4४ २हेवाळु छे. पाताना स्व३ पने थूक्षी 


र अ 
मॅश [१ टि 
सग ४० मा. ०४४ २५१६ा१३ ६७ जाहिने जात्माइप सभ- 
Se oi: त र्‍या संसार भर 4४ जय छे, भने पे।- 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ताना स्वडपने भाणणी 8४ खात्माने थिद्रूष 


रुपालोकमनस्कारबुद्धादीद्रियवेदनम्‌ ॥ | मानतां स'सारनी भ्रांति शभी ४४ ५२१ २- 
स्वरूपं विदुरम्लानमस्बभावस्य वस्तुनः ॥१॥ | १६३५ 4४ २१।य छे, भाटे १२भयि६ २१३५ 
श्र ५४०० 3७ छे:-णहारनी सने २५६- | 4४ २हेवु ने शांति मेणनची खेळ साइ छे- 
रती सबै वसु! तेतु' स्व३५ वियारतां पा- | २५ ७६ १४ मेसी २३१७ नयी. ' इं भारे 
यावणरनी छानाथी ३५ जादि जाद्य विषये, | पोताने। नात्मा डे ळ ज। वसि४ हेडभां ९५१- 
२४८५ २१ भानसि विषये मने (ध २५६ ड्पे २४९ छे तेने श्रक्नसत्ताथी नुक नथी हभत, 
४द्वियेनी म आंध्र भतीति. थाय छे ते साक्षि- | तेगळ हृश्य३पी जा ०गतंनी श्रांतिने पशु 
जैतन्यन॥०/ अ विनते छेवाथी तेतु वास्तव | अक्षतताथी खुशी देता नथी; इ शांत ५२- 
सप विशरविनात' शुद्ध साक्षियैतन्यन छे.' | १क्षनी २६२ बीन 4४ गयेवे। छुँ, अने निनि- 
यातर पसरी रड अनत खात्मसत्ताड | अरे परक्षक्ष३५० छु. डे राभय 4०७ ! तभे 
बनी २५६२ स्वाला[नि$ रीतेळ बस्तु भातनी ७ नाभ-३५१७०। छे, तेग भने “तमे नास 
स्थिति छे, ते ळ्यारे नविध डे घेताना | कपि ब्वा नाभू-ऱपनाणे बेणाछा, थाडी 
स्वश्पने न्भावरश्‌ डरनारी छे तेने पोताना | $ 3 के २११ छुँ ते ते. सनेन परम शांत 
सागमा यारोपित इरी 4४ पाते विधाने | 3१० यिध्वश्षशने*र ६४ छु. मेभ पेवननी 
पे 8६4 पामे छे त्यारे भ्रॉतिनाळेवा मिथ्या | ५६२ यक्षनशश्तिव २४२७ थयेछु भाय तेन 
२ सश्नि। प्रतिमास थष्ठ नावे छे. शानवड़े | तनन परम यिद्यआ॥श३५ परश्रक्षेनी २२६२० 
२१२५३१ जाणणायायी पेताना स्वइपनांन | रप शाहि भाहयविषयेती अने स ४६५-ि५८५ 
परन्‌ शांति जापनारी विश्रांति भेणवी ब्यारे | आहि भनेभय विषये।नी भ्रांति उत्पत थया- 
स्थिर यही रडेनाय त्यारे #गत३ पी श्य, मम्‌ | रेती. हेणाय छे, भाडी परतुताओ 3श 80५१ 
सु अवस्थामा स्वर न हेमा नावे तेम | यये नयी.” बेन सि अपस्थामों रहे- 
देभातु० नथी. नाजा संसारम वी भछारे- | तै! ३२५ स्तमने नथी त्या अह- 
ज ३५ 4४ गथेते। (सातभी भूमिती परिपडन 
नार पुरषने भह्मते। अदुभ५ नथी थत, शते भ्रह्मभां धाने ५७ यि&) डे २१ सिने इभत! नयी. 
क्षीन थ रहेनार सप्तन भूमिती ५२५३१ ध्शापाणाते स्नम सनस्थाना २७९ ५२५ मेभ इसि 
संसारले अनुभव नथा थता, परए छवन्दुङ्न खे | अवस्थाने| शुभेन नथी इरी रते तेभ स- 
भून्तेता भवुभव थर्य 9०5११६५ हेया म थश; < ।।२७७१०२२०३०पथ९२ ७ २। परधने भ्रक्नेने। ` 


# शा याणीशना सीमां संसारभां २२्य्‌।पय्या २हे- 
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ययचुभन 4४ शते! नथी; पर छु मेभ १५६ 
(गर शथेते।) पुरष ऽमे डरीन नयत २१५- 
स्थाने! ने सनम अवस्थाने, भे गनेने। जतु॒- 
शेन डरे, ते रीत अ्रभुद्ध (शानवान) सने शांत 
५्विनाणे। १2१०-३५४० ५२५, ५ ने "शत, 
जे मन्नना प्रञ्जशभय स्व३पने २५०९ 
भाधवाणे। पुरष जा संव दृश्यग्नणने यथाथ 
रीते माणे छे, अने शुद्धथित्तवाणे। थ४ ०४६४ 
नभ श२६ %तुभां 95६0 (4२२६) शांत 4४ 
गये तेभ ऽभे उरी 5त्तरातर भूमिनञभां थ3ते। 
०४ छैन सान शांत थ तय छे. मळभ 
स्भरणु यावत घड़े 4४ बनार थथना थित- 
भांजावैषेव युर, वस्तुत सान भिथ्या 
छत कयना जाते, तेवी रीत ्महु॥२-०्2थत 
नादिनी भ्रति पथ्‌ वस्लुताभे साव मिथ्या छतां 
४६ जनिवयनीय३ पे हेमाय छै मे ४१० 4- 
तिभान छे. ढ जा ०णत३ पी भाया न्नेनाभां 
२११ छे ते थात्म। डे के परभाथेद्र र सत्य 
। सने सवना अघि त३प छे तेनी भद्र छै 
। ४, वणी तेने! द्रष्टा 8४४ ७७१ पथ्‌ नथी;छतां 
साव असत्य पश्‌ नहि अने सत्य पण नहि 
जेवी था भ्रति आंध मनिवेथनीयरपे शास्या 
३रे छे. 


आत्मन्यपि नास्तिहि या द्रष्टा यस्या न विद्यते 
कश्चित्‌ ॥ न च शून्य नाशून्यं भ्रांतिरियं 
भासतेसेति ॥ १३ ॥ 
श्री१६ थ०१।(२४ भर भय (नर्वाएु अ- 
इरशूना 5त्तराड़ने। १३४ गीताने ‘(H+ 
विश्रातडथन ? थे नाभने। याणीशने 
२५ स'पूछे, ४० 


॥ 


ये।थवासि४ भराशभायणु 
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~~~ 


CQ ha 
सग ४१ मा.* 
स्व३परस्थि[तथी (५५७९ 
॥ श्रीवासि उवाच ॥ 


अस्वभावस्वभावोयं सर्वोइंतादिवेद नः ॥ 
स्वभावेकस्वभावेन निर्वाणीक्रियतां स्वयम्‌॥ 
श्री नसि४४७ 5७ छेः-्भविचाने पातात 
स्वइपभां भारी पी 4४ जमात्माळ २॥ सवै 
०४०३ थ्‌४ ०४ महार स्माहिने। साक्षिश्पे 
२१५९ 3रनारे। 4४ रथ्यो छे. खे यात्माने 
पातानी भेणेळ शाख्जभां भतावेक्षा ७पाथेनडे 
सिद्ध थनारा शानथी न्भद्वितीय पूण मने परेन 
र्‍यानंद्स्यलाननाणे, सभ२०, सवेना -्भघिष्षत- 
३५ ५२५४ साथे तेनी खोडता इरी 4४, स 
गतस भी श्रांतिनी (निवृत्ति इरपी व्नेधे, 
नयं सूयैने। 5६य थाय त्या बेन प्रआश 4४ न॑य 
तभ बयां णुद्धि शानसंपन थायत्यां विषयेन! 
संभुंधभ। विस्तसप७ ०ए४ ते तरह वेराज्य १४ 
ग्य छे. जा ब्श्शत३्पी जे& निवयनीय थिन) 
डप, ध्या तथा तेना साधने! निना सपने १९ 
६२२4 तथा ६शेन३पी निपु| विना, १२२ शीते 
खने १२२ साभथ्रीज पडथघगणयेकछे, ५२७ 
तालि+ द्रश्मि नेता ते। भे ळगतडपी थित 
पड थेच नथी; जितु निविठार, सत्य 
मने नित्य सिद्ध, शांत २५४० पाताता शांत 
स्न३पभां यथास्थितपणु रखे छै. ७४१ 
ड मभ।छु स्३प वियारवा नता. भान झै 
यतनतत्तन। यन।२३५० छे, तेखानी ४- 
€पनाइपी जत्यभ3पनी ६२ शृंगार भाहि 


नाना प्रश रत रसवडे वाळूने २ळन उरनारी, 


» य ऊेडताणीशभा सभां मविधयाने ५२ 
3२ उरी -्वेवाथी त्ेक्षाईय३पी नटीचु' २९ २५३१९५ 
गाववानी अने पोताता ४१०0 ६२१३५भ| टण 


|, 


सग ४१ भे। ] 


स्व३५ स्थितिथी निर्वाण 


५०१ 


सवे कतुभाइपी सुने धारण श्री रछेधी, 
दिशाभाइपी धु०/५भान३ २१५५, पाताण- 
पी यरशुक्षतानाणी, ५४४३ भरतडने 
अथवा इंधने धारण उरनारी, य॑ंद्र-सय३ पी 
यपणे नेनने थारे दिशा थभडाननारी, ता- 
राता सभूछ३ पी इ वाडांबाणी, सप्ततै।&३ पी 
जअंगवताणने धारण उरी रढेवी, यारेष्रर 
स्नरछतावाणा जाडाश३इपी नरवडे सुशेलित, 
द्वीप भने समुद्रो३पी ४४णनाणी, तेक 
प१त३पी भेणक्षाने धारण ३रनारी, भौ 
शरीर भाहिने धारण इरी राणवाथी तथा पो- 
पण भापवाथी यंयणतानाण। ०५१३पी प्राएु- 
वायुमीने नेन इरनारी, बन-6पथून २॥- 
हिती स्थनाणे॥इपी हारो नभने मान्छन घे।वडे 
शणगारेधी, ५२९] ने १६३पी नयन ने।क्ष- 
नारी, भने ते ते ध्याणिाना दक्षे हमान 
जापतारां खुभ-इःणेह पी विध्षासवाणी ०/२- 
त३पी यिजनी पूतणीश नाना अडारन रसे, 
लावे| ने विडरेळे सहित नना नव छव-लान 
णतावनारी येशणे इरती रही. थिधडाशभां 
पथ क्यो डरै छे, डे मेनी गशुना ३रवाने 
पशु आए शङ्तिभान याय १ ते भान रेड 
प२भाछु मेटा थिह्रडाशनी २६२ पण्‌ -५- 
सतुवा पाते (६52३५ छे।नाथी घडी 4४ 
ग्य छे. १° ळे आंध्र सप पासे या 
जेलाउयश पी पूतणीडु' जत्य द्ेभाय छे, ते 
' ५४३१ ०/णना भेऽ ६५३५ छे, नभने प्रक्ष पी 
पनेतना यक्षन३५ छै. सुषुध्ति भनस्थाभां 
. प अत रछेनार साक्षियेतन्य मेभ स्न- 
मठ शरण छे, तेभ सबैता आरथुइ५ न्भधि- 
` शऐनयेतन्य न्भनिधाने योगे नेकषेड्यडपी थि- 

जनी भूतणीना चत्यभां ३२७३१ छे. * "यत 
सवस्थानं पश्‌ तमे प्यअताने छोडी ६४, 


पुसि नन्‌स्थाने प्राप्त थया मेना [तिःस ९५ 
4६ रही, पाताना शुद्ध स्नइपनी लाना उ- 
रता २ऐ-। ०गतडपी स्वप्नने। गश्रय 
इरे! नि. पयत सनस्थाभ०/ जानने क्षीधे 
२) भने वासना, भे भन्नेथी -२ित १४, 
सुपुसि सनस्थाना मबु निःस३९५ १६ रछेवु 
2०४ स्न३५स्थिति छे, भने तेभां ६८ ५४ २- 
हेड ते भुख्ति छे, भभ तत्तवेत्ताओआवु सभ- 
०३ ४.१४ ख स्थितिमा अर्ता, ऽभे मने सा- 
धने। विनाचु, १९, शय नभने ६शन, भे ३ पी 
निपुटीथी रहित तथा ३५ साहि नाद वि- 
धये! अने सप साहि भानसिऽ विषये। वि- 
नाचु २४०८, विवतेलावथी ०२३ 4४ रहें 
छे, खभ लासे छै. २१३५स्थितिभां २३९ 
थर्ह रहेक्ष। पुरुषने पे।ताना निविश्नर अत्य 
जेतन्यभां ग्रह्मसत्तान/ मलिनइपे अशी रढेक्षी 
न्नेवानां जाने छे, अने पेताना पूरृतावाणा 
साक्षियेतन्यभां प्रक्षसता०/ «पू पछ रछेश्षी 
छै अभ्‌ तेने हेमाय छै, तथ। हल-अडत 
२१६ लेध्थी रहित पोताना साल्नस्तउप 
साथै दिल-भेड २१६ लेह विनाचु ५९० 
सम भे३२स३पे 4४ २३७ छे मेन तेने 
प्रतीत थाय छे. स्ना सधिष्ठाननी २५- 
६२ भलिन्तईपे रढे8 गे सत्य करन सत्य 
खात्मानी २६२ शांतपणे पोतानी भेणेळ 
स्थिर 4४ २३८ छे. भे तत्व भाअशना। झ- 
धरना लागना मेव तिति$२, निशाण सने. 
यस छे. शिक्षाना ०३२न। ळेच ६६ छे. ९ 
सुध्र रत्नना हरता ला) मेड ते डश- 
भय छे. ६६ छतां आडाशना ळेवु ते निर्मण 
छे. ब्भत३्पी प्रतिमिमते प्राप्त थधने 3भ 
०) क्षोशने प्रस्‌ थयेक्ष छे।य तेवु म!य छै, 
पशु नस्तुत: क्षेशथी रहित छे. ते ०२६३ 


शुषुसि सत्याने २३०३५४"थया""छत "*्झु,००त्सत्यण्छतत' प्भथिएपलछुत०५८4-छे.'८ मेनी 


१५०२ 


नबी. रथना छुवे पछी थवानी ऐे।य भड 3४ 
-शहेर मेभ 5८पनाइपे तेना रथनारनी २५६२ 
र्ुं हेय तेभ अ्रशाशभय तत श्रह्चनी २- 
- ६२ म सवे रहेक छे. भनने खुद त राणतां 
वृत्ति॥ ५२५४ साथे अ४३५ इरी हेवाभा 
जावे त्यारे जा वात २५३९५भा जावे छे. 
मभ २३९५३प्‌ $८पन। ३२ नगर स ॐ- 
€पथी ११ नथी, तेवी रीति खा ०गतने। 
नाशास पथ्‌ परभा५३५ परण्रक्षथी वु 
नंथी.९° मभ याणे! सोनाने! ७०णीये। ल- 
विष्य३पे नेऽ जाअरेने (६णीनाणे।ने) १- 
२७ उरी रह्यो डेय ते रीते परण्रक्ष पे।तानी 
२५६२ सनेड अधरना विस्तारेने धारण श्री 
२हे' हेमाय छे, छतां ते पोताना नित्य थने 
शांत २१३५०४ ७६७० २द्युं छे." भ अ- 
घशभय परभतरव निरंतर ७त्पसि थवी, नाश 
थवे। ४त्याहि विठरोवाणु नासता छतां (न२- 
तर निविठ्ठार अने ञे३३पे#/ रु छे-नाश 
उत्पत्ति याहि निड्ञरथी रहित छे, झासनि- 
नाचु छे, अने छ छत! डेन न्नश य्मने5३ पे 
4४. २४8. ऐे।य तेच शासे छे. छे २भ- 
२९९० ! २१३२ मेभ पातानी २६२ ३८५ 
सने वरतुताओं सत्तावभरनां तभरां, गधय 
नेर, भविनपछु' माहि तरवट्न ४िवडे गणा- 
ळारथी णाधित थ मता पाताता शून्यरन- 
३५१३ शोले, ते रीते पोताचु स्व३५ ञ।५- 
जाया पछी शांतिवडे धनभानने (4०५० ने) 
आप थये ५४०८ पोताना शद्देतपणनेथ्षीये 
इतपत १७ न थयेक्ष। थने नाशने पशु न भ्रात 
थुनार! पेताभां ३ट्पाथेक्षा सिपी २।०४य- 
त्रेलबनरे शोथी २३८ भासे छे. 
ब्रह्मैवज्ञांतिघनभावगतं विभाति सरगोदयेन 


विगतास्तमयोद्येन क ॥ व्योमेब शून्यबिभवेन 
_-गळत्सवमाव ढग तस नद रर 


थे।शवा(सि४ भरछाराभायणु 


रण (२५९॥१४५७०/) अ प्रसार थय छे, 
CRS US) MSU TN 


॥. Digiti ky 53 tion US, 
३२4( नधे उव” 
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श्रीमद योणवा[र भहराभायश्‌ [नर्वाथु५३- 
२७न। (क्त+ Lg । 6५३२९२ ? भे ना- 
भने। २:५८।९:१२भ। सण २५७, ४१ 


€ च 
सग ४२ मार 
५४०९ नभने धधिरनी शेडता, 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
चित्तवत्कचनं शांते यत्तत्तस्मान्नाभिद्यते ॥ 
अव्याकृताऽमलतया कातः सर्गादिसंभव;॥ १॥ 

अ्रीवसि४९० 5४ छे-निविडर अिद्यलानी 
२१६२ क? 3४ थित्तना ळच हणाय छे, ते 4६- 
त्भाथी नुह नथी, भड िलाणने जतावनारों 
नाभ-३ पनी रथना पक्षम छनय्रेतन्यभा 
(यिद्वत्माभां) पाधिश्पे अनि 4४ रहे 
थित्तभां नाभइपवड़े थनारे! विभाणने। सप- 
छन सलनते। नथी; वणी थित्त पशु यिश्च- 
त्भानीपेहे निभण छे, तेनेथीधे पशु भे णन्नने! 
नेह मसालवित छे; अने न्त्यां थित्त पशु यि- 
घत्माथी खुद नथी स'लनठुं, त्यां पछी थिते 
$८पी ४६ स्ट न्भादिनि। ते। उयांथी० ५९१ 
छाय?! इप २१६ याह्य विषये। ने स ३९१- 
[१४९५ २५६ भ।नसिङ विषये।, $ ळे! थि॥- 
त्माइपी ०णन। भे द्रव३५ तर णे। छे, तेभे।नी 
प्रतीत (न्न्यांसुधी यित हेय त्यांसुधी) 48- 
डशनी २५६२ आंजवाना मथनी. श्रांतिनीपे) 
थया इरे छे, भने थित्त३५ सूथने। अस्त थै- 
याथी ते भ्रांति पण सरत. थर्छ ०४ मी 
रहे छे. मेभ विनाआरणेु ( स्नभा[१५ रीते) 
पननभ यक्षन हेय छे, सने मेभ निनो; 


# २५ भेताक्षीश्चभा सभां ०४०८ थने ४० 
रती गेडत। इरीने भताववाभां मावशे भने 0 
२'तरोत्भा ड मे ५२भे ३५ छे तेती (4१४१४ et 


सगे ४२ भे। ] 


तेभ निन।३।रशु (२१९४ रीत) परभा- 
त्माची २६२ श्रांतिनेक्षीघे जा ०भतनी प्रती- 
ति थाय छे. मेभ ळणनी २१६२ द्रव५७छु 
२३९ छे, मेभ जाजशनां शूत्यता २७ छे, 
अने मेभ पनननी झ ६२ यथ ०९ २७ छे, 
तेन परभात्नानी २५६२ र्‍या शत पण्‌ विव- 
तश्पे आं४ जनिवेयनीयपणु रछ छे. भजिभां 
कभ निभेणता अण्या उरे तेभ भढायेतन्ये- 
३ भछाविशाण जाजाशनी २१६२ के | ०- 
शत्या ३रे छै ( शास्या ३रे छे) ते थि- 
६9 पेतेळ विनतेशानथी तेवे ३प 4४ २७ 
छै, ळग मभा दपु रयु छे, चाड शभो 
शून्यत रही छे, नभने वायुभां यक्षनशश्ति २७ी 
छे, तेवी रीत अनत थिहडाशनी २५६२ नभा 
मगत ससिनसत्ताथी विवतेश्पे २ छे. 
वायु मेभ पेतानाभां रथी यक्षनशश्तिने पे।- 
ताथी भसित सत्तावाणी सभळे तेभ (२६- 
"ग पथ्‌ (शानसप्न इशाभां) जतन पे।ताथी 
जलिनसत्तावा0 ० सभे छे; द्वित्ल-भेइत्न 
२६ लेने! तेभां %२।५ए्‌ सवन नथी. 
२०५ि१५१३ नेता म्भा ळत २१5१२१।७ दाणे 
छे, 4१४५७ वियारतां ते क्षणुनंशुर नगय 
छै; भने शान थया पछी ता ते २३५२ नभने 
क्षणुशयुरता, भे मनने बिताए निरंतर भे 
(५५० जवुलवभां २११ छे. शुद्ध, माहि 
भध्य अने भतथी रहित, शानस्नइप, शुद्ध 
यिन्भान प्रभतत्वविना णीन इशु मही 
छेन नहि, भेम छै१२ निय 4४ शे छे. भे 
तत्वने ४2६४ (वेद्ंतशाख्रवाणा) परभ २५- 
नक्ष्य शांत श्रक्षस्त३५ ५४ छे, ५२४४ शाश्वत 
१२५७३१५ ३७ छे, 5०००५ (शूत्यनाटीभ्‌। ) 
शूल्य३५ ३७ छे, ४2९ (विशान१हीथे। ) 


विज्ञनश५ (५8३५) ४३ 8.१ थे सनत 
यिह५ परभतर्सरवदुश्थन जा ्शनी”भावनान'४२"छऱ्याहीलनगतनलत्य तयी सुने ४१९ 


k 


०४० भने धखिरनी जोडता. 


त”... विवि 


५०३ 


आआआ 


क्षीघ्‌ ४ न्नशु तवे उपे ५४ रघु डय, श 


पाताना वास्तव स्नड्पभा रद्ा छत ४ ० 


निधाने जाय्छाहदित 4४ गयु होय ते 
नाह्य निषयडपे लासन भाडे छै. कम शहर 
३५ साजरासत्ताविना वायुदु यीन अर 
नथी अने वायुसत्ताविना णीळु तेनी यः 
शाड्तिछु आरणु नथी, तेग येतननी (शात 
शनी) सत्ताविना शेयनी (इश्यची ) स 
नथी, सने द्रेश्यनी सत्ताविना थित्तती से 
नंथी.११ जवी -रीते निरतर भ्रक्षसतानेर्थ 
संतवाणी खा २४४ि३ पी श्रांतिभां २५६४ 
येतन्यइपे सत्यपणाने। नभने पोताना २१३ 
नडे जसत्यपणुने।, भेभ भन्ने रीते (स 
वसौम्येदमग्र आसीत्‌-नेह्‌-नानास्ति किंचन 
त्याहि) निर्देश ३रनानां २११ छे; माड़ी भ 
येतन्य सत्ताविना सीत इशा छेतुनी ते 
नपेक्षा रहेती नथी. ने $६थितू %डऱ्ये 
नना द्वित 3 भेडत्यछु स्वतः थस्तिल (सर 
हात ते। ७०० गा सियी श्रांतिभां 
पाते! जय ७०० ४५४७ सलपी: शत, १ 
भछ।यिध्च॥्शनी २५६२ द्वितन-भेऽतननी ४९९ 
इरनारे ण छे १ छा नथी. भा १० 
| क व्नेवाभां मावे छे, ते मे$ पार परभ थि 
। ३२० निनतेशावथी यतर्‌ पसरी २३८ 
| भ्‌ पुननचु' भने तेची २६२ २डेशी य 
श्तु ६4 (२४४५ ) ३षेन। भान. 
भाडी नस्लुताओे नथी, तेभ मगत भने ०४ 
टीश्वर, भे भेयडु' दल डेन! भान छे, न 
नस्लुताओे ते (खु६पछु) मिथ्या डोवाथी हे 
नहि." जशे ॥०मभां (निर तर) न्भभाधित्‌ २ 
ताइ सत्य ५२भतरने डे मे थिन्भ।ने छे, > 
मभा दि (मेपछु-से६) जसलवित छ) ९ 
तत्व जविधानेध्षीष तने आाउरै शार 


६०४ 


भाव तेमां भान $टिपत० छे."* कभ सुन 
७ ३२य्‌३५ छे, तेनी २६२ ३३ ७४ तेच 
ये &ये छे, तेने! लान ३श-$0 यया[हिने येणे 
सत्य पे लुक भठुलवभां जावे छे, तेभ परभा- 
तमा डे मे ॥आरणशु३५ छे, तेनी २६२ ०त॑ डे 
म ३4३५ छे, ते २१३४ ३२-३।०ने येणे सत्य- 
३पे ०५६ रछुँ छे भवी श पश्‌ अही क्षाबवी 
संलवती नथी, भे ते अद्वितीय _. 
२१६२ आये-॥रणुने। ले६) ७ अले, भे भन्ने 
सस लवित छे, ते पर्छ $०५-स१र्णा ६5नी पेढे 
तेभां अय-॥र२णुलाव ज्याथी धी शेड १ अने 
$थित्‌ अये-॥र२णुलाव भानवाभां जावे तो 
पशु ते 5८पनाभान% छे. थाजशभा शून्यता 
कभ गलिनसत्तावड़े रही छे, #णभां मेभ 
इप सलिनसत्ताथी रुं छे, अने जाओ- 
शमा ऱ्थाडशनी रेणा ळग अलिनसत्ताथी 
२३९ छे, तेग ००० शहि भान मधिष्ठन येत- 
न्यनी जहर मलिनसत्ताथी रथ्या छे. भ्रक्षछु 
क ३५ छे तेम जधिष्ठन ६ शिथी नेता ४गतछुः 
३५ छै ते। पछी तभा आअय-॥२णुलाव अयांथी 
हेय ? मभ शनी २५६२ न्दी उट्पाथेश्ची 
रेणा ३१३५०४ छे, तेग अह्षनी २१६२ वधु 
3€्पाजेक्षु जा गत पण्‌ ५७३१५ छे. ४९० 
०४२ श्रक्ष३्पे सत्तावा७ अने पेतोने३ पे 
सान शून्य छे. शिक्षावड़े मनावेक्षां पूतणांमानी 
सेनाभाळन पापाएपछु रह्यु छे, तेभ २६ भे&- 
३पे रहेनार निभण यिन्भानतरनंळ स्वे इपे 
थर २७८ छे; तेभां अय॑-3२एुलावनी विथिजता 
हभ सभवे, नभने अयां सश? अिद्यञाशनी 
२५६२ ४५९० शी वस्तुने! स७१०४ न छे।वाथी 
यिद २ विनाचु थीळु शी रीति सभवे? मढ। 
विशाण यिद्चक्षतनी य ६२ जा २४ि विव्तश्पे 

यी रही छे-भाडी वरतुताओ ते प्रशशभय 


[५५० छे. १०७ तरी तण याभा ता“ तंलाण भोक्षउपी 


येणवासिष्ठ भछाराभायणु 


[६ निर्वाण २५२७ 0त्तराद् 

पाषाशुभय छे।नाथी पाषाणुइपन/ छे तेग भा 
सष्टि पणू परमभात्माभां 5८प/ेक्षी छऐे।१/थी ५२- 
भात्मा३५० छे. छे सुशीक्ष राभय ६०७ ! अपी 
रीते २शिठु वास्तव तततव व्नणुवानां भावे ते 
"गत अघिष्टातथैतन्यमा०/ क्षय पाथी गये 
इेणाय छै. मढारनी (यिड, नायि) भने 
२५ ६रनी (भानसि3) सवे थेष्छभाने। तय) ४२- 
नाथी सिद्ध थनारी [त:स ७८१ ६शावडे जतुभ- 
नभा बतुं परक्षक्ष,्मारे।पित संसारने णाधित 
इरी ६४ 8१२ थनशैष २४ छै. बेन पीयेध 
११० पुरुषने पातानी पासे न र्या छत 
सने मिथ्या छतां, इप्‌ माहि भाह्य विषयेनी मे 
आंध यित्तभां सूति थाय छे, ते 5१० भनने! 
त्रम्‌ छे, भने लावनानेरीचे तेनी अतीति थाय 
छे, तेपी० रीत थुद्ी ११0 पुरषने५ए 
स्वभभां खने न्तमा, पासे न रद्या छतां भे 
मिथ्या छत, मे डांछ ३५ ६ नाद्य विषयनी 
अतीत थाय छे, ते डनण भनने। भ्रभ छे, अने 
लावनाने क्षीघे जदुभवभां जावे छे; भा? 
लावनाने शांत उरी ६४ यथास्थित५शु २१३५- 
स्थितिमा शिक्षन! मेन। यण रही, ५६२ 
शिक्षाना मेवा ०४३ न २हेतां, पे।ताना २१३ पने| 
वक्षन राणे।, पेताना अस तरात्माइ१ परने- 
श्वरनी ५द्धिवडे भाव थना भारे थारे 8२ पसरी 
२९० 495३ 6पयारनडे 44५४ १२७- 
३ थी पृष्श्नस/भथरीह्षर। ५० उरत रछे।. विपे- 
३१३ ५०५ ३२।भेवे। पातानो = तरा।त्मा तिर" 
तिशय समान ६३ पी. 6त्तम वरने थापतार 
छे.१५२१८७ २१त२।त्भानी पन्न पासे शिन-१९७ 
२हिनी धून्न जे ब्युन। धासन! 5३ मेषी | 
७९४ छे. हे सुशीच रामय ८०२० ! थे पातात 
शेतरात्मा३ पी परभैश्वरनी वियार, शांति भने 
सत्स २३ ५०्पन 8५७२१७ ५५9 ५०१ ४२ 


सग ४२ भे! ] 


जापतार छै. ११5 5 म सत्य तरवने हेभाडी 
२११२ छे, तेवडे उरीनेळ दूत पाताता संत- 
रातमानी १०१ ३रवाभां जावे ते ते शति ७- 
एन्‌ दछ खापनार छे. 37 न्त्यां पेताने! 
जंतरात्मान/ ४१२३५ छे, त्यां ऽये। भू पुरुष 
थीननने। न्थाश्रय इरे ? डा न उरे. सत्संग, 
शति, सतेष ने विवे5३ पी ५०५१३ म्न 
पतान जात्मानी पून्न उरी हेय तेने शख्,सपै, 
विष मने शशि, भे पण सरसडान! दरक्षनामवां 
७५४. ।३ छे. ६३ितावाण ६2७२ तरद्र्थी 
६१, ३०, पाज गजेरैनो विवे5॥ राष्याविना 
दवपूळन, तप, तीर्थ जने अति हान ३रवाभां 
यावे तेपण ते निर्थड छे।वाथी शस्मन शन 
इयौ भ्रामर थाय छे; ५२०७ भे सवे >े१५०/- 
नदि [94548 ४२ भा 2१4 ते. सरण थाय 
छे; भने न्न्यारे भेम (११४०० 9५4) छे, 
यारे पछी २१६२ निवेशने २९२७ शाभारे 
साधी वेनाम राबते नथी? नस्चुतरनचु यथार्थ 
शान थता ५२ (6प्भ टी) १२०५७ मे 
-न।सनाक्षयभां छेतु३प छे ते भेणनबाभाटे मे 
थूल 3२व। ते निवेऽ २०-६ब्‌३ ५३५4 छे, अने 
ते थित्तशुद्धि थता! 8६ पामे छ. मवी रीत 
दूरीनार विषयस मधी भर ति१३ भे निवे शे।- 
धुने न प्रस थाय तेवी रीते तेने २६२ शा- 
तिशपी २४१३ (प।षणु जा पी) १४ रवे. 
तरवतु यथार्थ शान थता देण्संताने सतार 
इरी ६४ ६००१, भय, "१६, धर्ष्या, सुभ सने 
हुम खे सबने भेसाथे २9ती देना. शरीरना 
अरणशु३५ ०/२ साद अने शरीर प्रथम 
हत्पन० थयेक्ष नथी ते। ते ७भणु उयांथी 
होय १३२३४ $४दथित्‌ #गत्‌ (ने 9७३५ 


es: 
. थे, १). ६४ 


०४० नभने ६खिरनी झोपता. 


५०५ 

नासे छै, लाटी १०६४ 5शे। पद्य सय 
नथी. ळे श्र जा मते न्भाहिने। प्रति? 
लास थाय छै ते यिक्षणासनेदीधे छे, तेथी 
नाय छे तनी सिद्धि यिक्षणासने २॥- 
धीन सने ते यिक्षणासचु स्नइप नेम ते 
यिद्रूप छे. जात्मतत्तद वास्तव स्त ॥ 
जोाणपार्‍याथी ६पणुनी २५६२०भ चण दभाय 
तेभ अतःईरणुइप €पाधिभा ८१०४ प्रति- 
निनित 4४०८४ थिद्चनास३ पे देणाय छे; परंतु 
शाननेडे पाताचु खउप आणणायाथी भेद 
3रनार हुपाधि णसी "ता थिद्चनास१७ शभी 
गय छे, नभने थिद्रपत। भचुश१भा जावे 8.77 
8५६धि३५ ज्ञेयप६थ ( २१८:४२७ु यमा) ने। 
ससान सिद्ध थतां भे थिद्चलासभनिेयनीशथ्र 
4६ व्यय छे, भने 84० शोधत थि १० स्भव- 
शेष रहे छे. जा संव शांत ५२भ्र०/ सबन 
न्यापी हुं छे.नस्लुताने तेना शरीर साद भान 
पशु नथी नने णत जाहि लाव पशु नथी. 
भे श्रह्मतत्त शात, शान नभने जेय, भे निपु- 
ठीथी रहित छे, अने ५।५।थुनीपेडे स5९पनी 
$८पन।थी पण्‌ ते रहित छे. डे. सुश श्रोता०ने। ! 
तभे २५:३२ शांत राणी स्वस्थ रही शिक्षा- 
पाषाएुबडे भना१९ पूतणीना यजनीपेडै 9२- 
०4 प्राप्त उभे उरता रही अते नीन्भ। पासे. 
पण्‌ इरावता २छुँ ०५०३ 4५४ रहे. तभे 
शात! मने ज्ञेय भे भन्नेथी २(हित ३१० सष 
थर्ठ रही आये भने शर भे णन्नेन सा२३५ 
थिन्भयतत्वनेन/ पे।ताना थालाई सगष्» 
4४ जमाडाशना मवा निर्द५, सण सने 
492२ थर नभे मेथी तभारे औरीकार 
पाछु भो स सारमा ०न्‍भ-भरणु गोरे शेटे 
पे नहि. जात्माना स्नश्‍्पने जे।णणनार। ०? 
तिर छे तेभ। यथास्थितपछु रे छे, मे. 
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नये छे, सने यथाप्राप्त (६वे*छाथी म सावी 
पडे ते) आये झरत रहे छे; छतां यम ६२थी ५२- 
५६३५०८ 4४ रद्य होय छे. २१4१ तो तेवा 
पुरुषे। सबने त्यार ३रवाथी शांत २हेनार। २५- 
त:३२युन्‌३ ७५४१० २ थित्रभां यावेभेक्षा 
पुरुषनीपेहे स्भेथी लते भेऽंतना समाधिम 
०७ २ह।; 5भ5 सभाघिश णमा ने ०५९।२- 
शरणमा निरंतर स्मविश्छिन रीते शातभा० 
निभथ रछेनारा विवेष्ी र५नी ६ ४िभां स$- 
ट्पनी शांति थतां जा ०४२१ २३९५१३ ३९प।- 
येक्षा भनेभय तरनी पेठे अने स्वभनी पेड 
गति तुळ ऋशायाथी सडणे स्परतने श्राप 
थय केव ( नहि चु) भासे छै. बभ ०-भ- 
थीळ साधणे पुरष नेनवाणा (हेत) पुरषने 
थत इपने। २३९५ न न शे तेग विवे- 
शीजाने थतारा नात्मना जवुलपतने पोते - 
शानने क्षीषि न व्वणुतां छतां थोडा खे$ वा- 
उये।ने श्रवणु 5री (७०६रना गांटीयावडेआांधी 
णनवानी पेठे) म स्यविवेष्ी १२५ ' छु जरे! 
तरवश छुं? सेवी भ्रॉतेभां पडी पाताता अ- 
ऽतपशाछ बून $रे छै ते पाते भद्र बज 
ज्ञान शयन हेवाथी तापने ग्रास थय छे, पण 
तेने तत्तशनी पेठे शांतिना खुणने। २३९१ 
थते। नथी, वे! थविधाउपे पसरी २४ 
ग्रा४ ७८१ जागतने। ७५६१ सांगणी ७४ 
के ४४ २११८“ भे तेवडेळ पोतानी २५- 
शोनद्दशाने क्षीपे ` ड 04 छुं ' अभ २१०४७ 
भसे छ, अने पाते वस्तुताओ $ताथ न थय। 
छतां पोतानी भूभतानेीषे ६९4९ भनी 
०४४ पाताल इताथपछु भाने छे, पश्‌ पछी 
००१० क्षणुभो ऽतेशनडे पीडायाथी ७०० 
पाताङ' इपाथपछु थयु नथी भेन तेना 
सभ्‌म/वान। भावे छे. ५९५न।१३ ७८५८ 
( इट्पित ) | 


पक्का 


१००१-००-०० ०००० 


पणवारभां लाव, लान सने वासनाओोनी 
श्रातिथी ६:ण पेह इरनार छे।वाथी वस्तुतागे 
ते €छपाय३५०/ नथी, भेन विवेष्ठी भहाल- 
याच सगळच छै. १० सा "गत 3१७ 
“आंतिभाव छे? अभ सम०० 4४ भ्रक्षते- 
पर्यंत सवे निषयोभां वेराण्य राणी. नासता 
। (१० २१त्मा १०८) स्थिति राणपी 
तेनेळ भोक्ष, ऐ मे ६:पक्षयने परो ७पाय 
छै तेश्पे इही. शाय छे. छे र भय २ | 
००० धिऽ $ पोराणिङ अ्थाना अथैतीपेड 
(वातातीपेड) तभे > भारा ७पदवेशने महि 
भुणपणाथी सांगणी बेश ता त०४।थी० तभे 
आंध्र इताये थर ब्बाना नथी; नासनाना पूर- 
नेक्षीषे ५१७३ वद्या ३२ २१ गत 
९१३५ ०४३ छे, जने डँडबाना ०/णैना मु 
हेवा भाज छे, था बात तभारा संभेळचा 
नहर नथी भाटे तने तर हि उरी ज। सवै 
भ्रपथने दृश्यपणाथी रहित तिन" थिद्र- 
१८० भपरशेक्ष रीते जव॒णवे खेटले तभने 
भोक्षसुभनी विश्रांति भणशे, महिमम 
पशानां २७ ब्ः्न्भावने ३पने। ३२५ थया 
मेवु-भीन्ननां € पद १।5थे॥१३०८ परोक्ष रीत 
मे भचुशनभा जावे ते त अबुशन्थया नेवुन 
छै, भाटे थेवा हुक्षा शानने तमे ५०तणे ३थरी 
नाणी पाताता सवरात्माइपी परमततने। 
जअपरे।क्षपशु ्मदुभव उरत २९ी ॐ, ०१ 
ने भरणु धत्वा६ [११ रथी २(हित १४ रछे।, 


जात्यंधरूपानुभवानुरूप यदागमेबुद्धमबोधरू 

पम्‌ ।। अधस्पदीकृत्य तदंतरेस्मिन्बोधे निए | 

त्यानुभवों भवाभूः ॥ ५३ ॥ 

श्रीमद येगवासिए भराराभायणश [निर्वा 
५३२९॥। 5त्तशद्ने। “(4५ छ पेश? मे 
ताभने। भेताथीर भे सर २4१७, ४२ 
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स ४३ भे। ] 


(९) ००७५ 
सग ४३ मा.* 
नशत न्यशानडटिप्त छे 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

अहंतादि जगच्चेदं परिज्ञानादसत्यताम्‌ ॥ 
याति सानुभवो मोहात्‌ सत्यमेवान्यथाधियाम्‌। 

१९४२ ५४ छेः-२१६२ २१७५२ 
२१६ लेने नने महार मगत थाहि 
ले०य१), भे णन्नेना तत्वतु शान थतां ते 
जसत्यताने प्रास 4४ व्यय छे. मोने धीधे 
जात्गाव' साक्षि-स्व३५ थला जवाथी ले।- 
काभ्‌ स्मात्मणुद्धि उरना२ भ७ ५र२पेने| भे 
रातमा पणु प्रह्सपाने&ीधि०/ ले।ण्यने २१५- 
भवी शेट छे, भाटे ते पण्‌ वरतुताओ सत्य 
५४३५ 8. थशात३पी न्ननरथी सुड ५४ 
गण जने शानवडे शीतक्ष थित्तताणा ५२- 
पु भेन प्रथम थिई छ भाजउपी बण 
तेने उथतु०/ नथी.* ०९ नाभ-इपसनधी 
श्रातेबाणां शानेएनी 5शी ०३२ नथी, भाज 
` हु अवे. ॥४ पश्‌ १६५०४ नथी ' झवी रीते 
२१७ ३२ते। त्या डरवाथी भोक्षसु५ भणे छे, 
भार तमे तेनी भावना उरत २७. स्वभभां 
बेणपवान मावेल पद्चर्था वयत सनस्थाभा 
तेन! स्वप शान थतां पुरुषने २०न उरी 
शहत नथी जने वस्तुताळी ते भिथ्या३पे 
भ्रती[तभा! जाववाधी होता पथु नथी, तेवीळ 
रीते भशानहशानं जदठुलवभां मावनार। षु 
जभु5३५ छु अने २१ गत छे, भेना २६- 
॥२ %गेत २१(६ पद्यर्था पण तरनश परुपने 
२०४ इरी शत नथी, अने तेनी दृष्टि! 

क २० त्रेतीलीशभा सभां फगत भाएीइन। 
१4१३ ५८१२८। यक्षना मेलु. भते अधवेनभरता 
मेषु सस न४८१त छे, भते ज्ञान थतां जे भजातती 
Ro १४ ०५4 थह्मनेविष स्थिति थाय छे, ते 


०४० न्भशे!नऽ(दिपत छै 
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५०७ 
भिथ्याइपे तमा प्रतीतिभां जावनारा डेनाथी 
नस्तुताथे शत पण्‌ नथी.” मभ बनना जेष्ठ 
२१३ वृक्षनी २६२ भठुप्यने घेताना भननी 
लाननानेथीचे असत्य रीतेळ यक्षनी श्रांति 
थ जमावे, अने ळग ह्ये गंबवेने पाताती 
भायावडे लावनानेश्षीघि अपी थीधेधु धवे- 
नशर पोतानां भवदुध्येणे सहित देणवा- 
भां मावे, ते रीते 9७१ पण्‌ पेतानी भाव- 
नाने क्षीघे सत्य३पे०८ ०-भ-भरणु साद 
स सारने खतुभंवे छे. मेभ श्रांतिवडे ३९५- 
गेवे! यक्ष थने भ्रांतिवडे तेना लोण्यइपे 
५८पाखेलु' तेत नशर, भे भन्ने न्ने डे १२०- 
ताज सत्य नथी छतां, तेपण परस्पर भेएता- 
लज्यडपे उभ गजु सत्य होय तेवां थर्छ 
२४ छै, तेषी० रीत २७२ मने "गते डे 
> श्री ति३५०/ छे, ते णन्ने भिथ्या छतां मोडता 
न्ने लोज्यउपे 5भ न्नश सत्य छोय तेवां शा- 
स्या उरे छै." मभ 5४ भेऽ शूनय ॐ गक्षनी 
२१६२ 30 थानरणु न ेवानेक्षीषे भने 
यक्षे। भ्रातिडपे ४ थ४ व्यय गने न्नेवाभां 
२११, तेभ सनत जात्मसत्तानी २१६२ था 
वेन ००१ भ्रातिडपे ५ 4४ न्नय छे, भने 
गेवाभां २१७ छै.” “ डु यक्षे श्रातिभान०४ 
छ सपने मिथ्या छुं? खग सभ० ७४ तेवी 
लावना इरनाथी भे यक्षने। यक्ष्शान नता 
रहे, तेवी रीते थित्त पथु ' छु भ्रांतिभानळ 
छु अने गिथ्या छु ' भग सम०9 8४ तेवी. 
जानता! रे ते तेदुं थिषपछ॑, नचुरी पेता, 
तास्ति स्वश्५ डे के यिद्रूपछे ते लावने भतत 
थाय छै. $€पनओने। सने नाशडाभोने।' 
त्याग 5री िभुडने| त्याश ३रवे। मने भगुज्य 
अहण 5२47” भे वातने पशु पडती भूडी सने 
४०७ भाजने नहि पसरना केत शांत १४ 
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सत सशनती नथी खोच नभा इश्य (इनी 
सत्तानडे सत्तानाछ छे।वाथी) ‰४।३प्‌०४/ संवेन 
प्रसरी रह्'ु छ. अथवा तो १९३१५ पश्‌ नथी 
डेभेडे १९ तत्त $ ॐ परभायदू ४ शुद 
यिद्रप छै तेभा ३२४ इ्ुश्यभावने। थारेप 
ड्भ थ४ शेड? न थघ शह. ° वसत कुला 
रसने! सभूइ० शाभाओाइपे सने वेक्षा- 
इषे मेभ थ४ गय तेभ जात्मस्व३५ 3 मे 
शुद्ध थिद्रेप छे तेळ जा सिने यारे 4४ 
रेक छे." ळे जा शुद्ध थिन्भान परभतत्त 
तेळ विवतइपे ळगतना नेवु शाशी २ 
छे,तेभां द्विन,भेऽतन 3 झ६-२५झे६ वणी शी रीत 
सलवे ? भाटे तमे स्व३५नि४ट थई भुञ्त थर 
२४।.११ तभे ६४३५ 4४ २७।, ५२भ २- 
नंध्३ पी रसच पान उरे भने भे।क्षसु ५३ पी 
नेब्नवननी २६२ निःश5पणे सुणेथी स्थिति 
(भे. भरे भनुप्यउपी २भणे। | जा सति शूत्य 
वसारइ पी थरएयथभिभा भ्रभित 'द्धिवाण। 
थृष्ठ ०४ यान ऊन ९१२३य। उरे छे ?१४ तने > 
निवेष्टीडपी आंजवाना ००१४ छेत२४ ४४ 
गमंपथुद्धिकाणा पनी गाशावड़े यित व्याप्त 
य ब्याथी न्यथताने 9 4४ वृथा राम 
तेभ ३९६३ ३रे। नहि. रे भषुप्यउपी 
गे ! ३प-रेस हि गाद्य भोजी अने भने- 
राळ्ये भा भानसिऽ नागे. उपी आंजवानु 
०० पीन भाट तभे ब्यथ श्रभने प्रास ५७ 
ऱ्यायुष्यने वृथा क्षी 3रे। नि. ०/१त डे मे 
सेड गधवनभरना मेबु' शासम्‌ छे तेनी 
२५६२ विवेषने नाश उरनार। ७३।२ने। लारे 
भोग्ने ७५९ नाशने प्राप्त न थाणे।, सुजणे डे 
म परिशुने पीड २७ छे।वाथी ६:५३५० छै 
नभने छेन2 भरणुतुथ्य भष्ठ। उतेशने 6५ ३२- 
नारा छै ते तर तमे ६९०८ उरे नहि.१०ळभ 
तिमिर रे०वार्णीन भ्रांत 


नम 


येणवासि४ भडाराभायशु 


व्ययः 
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पुरुषने ३४०१ >निर्वासन१७', 8७४ सेवी 
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गर [हित बना जाअरे। द्वेणवाभा वे 
तेन था ॐत ७ ळे श्रांतिवड़े विवेशयाने 
बैणाय छै तेनी प्रतीत पेक्ष डरतारी थिक्षंश्न- 
शनी २५६२ (जारेपितडपे) र» अशातउपी 
श्याभता चर तने शुख नि, पण्‌ भ्रातिवि- 
नाना पेताना शुद्ध स्नश्‍पभाळ यथाये भदु- 
९।१६।२। परिणाम ५भी रहे." हे भपुप्य।! 
नायुबडे यपणतावाणा शने हपरती शाणान। 
लागभां २ऐेक्ष। 5४ पीपणाना पाननी २६२ 
पडेल आडणना बणणिद्दुना मवा क्षणुलगुर 
भलुष्यद्रेशबाणी जा संसार३पी नभव गले- 
यानन तभारे सूछ रषेवाच नथी “पण 
सना सने जनत. खेवा पोताना स्१३५भां 
यपणमटितपशे स्थिर 4४ रहेबानु छे. १९ 
नभने दृश्य समधी हशाभा होषइपे हेणाता 
पाताना स्वइपना सज्ञाननेद्षीचे तमे ऐरान न 
याय." स सार निविरी पुर्चोती ६ ४, 
सत्य शासे छे, पण निवेडी पुरुपेनी दृष्टिगा 
ते आंध्र पण नथी, ने सने भावना जवधिणृत 
मे डांछ सत्य मवरीष रछे छे तेतुं शु नाभ० 
नथी-भतक्षण डे थे खवाय्य सपने मवशुनीय 
९ ठष्शाइपी वेळानी सांडणनडे बी2ाभेक्षा 
२ ससारउपी १०८२ न सिढनीपेहे तमे भ- 
णाळाऱ्थी ताडी नायी सवंधी ७७९ स्थितिने 
प्रात 4४ गथ. ०१५ छु छुं अने भुः | 
भाइ छे? भेना जलिभानशपी श्रांतिनी शाति | 
3२१ी ०७० भान अञ्तपणाठ' २4३५ ४, | 
चने ते वात थेणीपुरुष शमे तेवी ६शभां रह्यो 
हेय तापणु तेने पाताना तानाना मेची भने | 
पातानी मात्मसंत३५० दाणे छै. संसार 
भागभां लटडी ९२४ थाडी गथेक्षा ढुसी | 


# न'घगर्नश्चथा-थांचणां अपुग गाणरने साती 


~ ५4९१ 


| 
ir 


-नात्नानच्यां निर्भेद्य ईमहि 


सर्ग ४३ भो] 


जिविध तापथी रहित स्थिति भने शाननिष्टषश, 
भे शाति पेक्ष ३रनानी (शांत) उत्तम विश्वाभ- 
भूमि छै नभा ०णत३ पी पद्चर्थ बे विवे- 
नी इना ह्ेयाय छे तेवे। जविवेशी भूर्षाने 
इैणाते। नथी, नभने मवे जविवेशी भूर्णाना 
नेवाभां सावे छे तेवो विवेशआाने द्वेणाते। नथी, 
अवे ते परस्पर पिताना न्भलुलन प्रभाणे भे३ 
भीनपासे बशुन न उरी श्य तेवे--भछ@ु- 
म११भ्य्‌४/ २४ छे." मळभ 2२ लेध्वडे 
गुंडी ५८७८ ०/णभय गणा-णे।६१री नाहि 
नही समुद्रता ळणभां भणी मतां पछी ०१६ 
नेनाभ जावती नथी, तेन श्रांतिनी शांति १४ 
बत म्भा कजत सालासउपे डेणातां छतां 
प्रक्षतताथी ०5६ हेणातुं नथी." बिशेषे घरी 
सुक्त म्भवस्थाने प्रा 4४ गयेक्षा शानवान 
पुरेत जा जत. यथास्थितपशु रद्चा छतां 
प्रक्षग गणी जयैलु णाय छे, अने यथास्थित 
(भन[(इसिद) २५०८ सव्र भरपूर हेमाय 
8.7 ण्गिक्षां धासती राणने। सभूछ पवन 
मानेत मेन 64 ०४४ उयांय ळते रहे, तेवी 
रीते स(५रुषेने पे।ताना जात्माभा विश्राभ 
गेणत जा ०/२त णु न्ने अयाय तुं रषेछे. ° 
०णत श्रक्न३पी पद्चथने। विनतेइभे हेणाते! 
येड जाहरविशेष छे, अने ते भ्रल्लउपी प६ने। 
मे भुण्ये सर्थछे ते ३५४, भेभ्‌ संभन्नयते ते 
80१ छे, ५७ गच्छति षडाविधविकारे: परिव- 
तेते इति जगत्‌ (ॐ ७ (११२ परिवतेन खटले 
३२३।२ पाभ्या इरे ते ००णत) जेपी रीते #१त 
१०६नी अतिभा निभित्त३५ वि॥२३ पी येने 
युश्त भे ०८२ श०हने। र्थ सभव्नय तोते 


- इत्तम्‌ नथी. (िशेषज्ञनवडे रहित मेना १।०- 


इने जा सवै ५धधर्थो मन्‌ (साभान्य३ पे) हेणाय 
छै तेवाळ नासून क्षीण थ ळनाथी पेताना 


ul Kangri श्‌ y Haridw 


(व्यड ४२१ 


०४ मसान ड(्पित छे 


याः 


५०९ 


पशु देणाय छे.२" सवज आ्राशीभात्रनी मे राजि 
छै तेमां ते द्रिय विवे परष न्ने छे, ने 
कभा (वेषयिङ सुणना) सबै प्राशीनाञ न्ता 
रछे छेते सत्यतु मवतैडन ३रनार। [निवेडी 
| पुरुषने राजि३५० क्षागे छे. सब भनुप्योने 
शा न३पी न्भवडरलुं स्यावरणु थाइ यावी 
ब्वाथी सुपुसि -भनस्थानीपेडे ळे यात्मतरन 
२4०८७पणु रह्ु छे ते तरवभां तत्ववेत्ता पुरष 
स्मविर्छिनपणे «नयत रछे छे, अने २०४ हि 
विषयेने। भाग डे ळे म्शविवेड़ी पुरपने "यत 
२०५५२थ।३ पे जबुलवभां २१७७ ते थित्रभां गाते- 
जेव रथे-यु& हिनी पेढे पातानी पासे २३८ 
हाय तो पथ्‌ निवेडी पुरषनी ६४िभां छेळ 
नि. ळे आंध्र २ गत ०न्भथी यांधणा 
भाशुसने इपने २१३९१ थयाता मेडु सस श- 
वितश्पे हेम।य छै ते श्री तिप्राय छे, भने गिथ्या 
छे; ब्तेधीधे ते विवश पुर्ने शेणातु छे(य 
ते. पशु राजिभां वेदा स्वभ्रनीपेडे माला- 
स३पे० भान डेभाय छे, भने नहेणाचु हे।य 
त राजिभां थ्यै& २८ सुषप्तिनीपेढ़े णा- 
सपे पण्‌ हेणातु नथी, न्भविवे्टीभाने 
६:ण पेक्ष उरनार था नए 89 सविवेशी- 
जेने सत्य लासे छे, भाडी निवेडीभाने ते 
सत्यइपे ब्ागताळ नथी. मभ स्वभ्रभां सचु- 
लवभां जावता ३५ जाहि भाह्य विषयना लेणे 
सने नने।र!न्त््य शाहि भानसिऽ नेणे. “मा 
स्वप्न छै? अबु शान थतां पछी रुथि पे. 
इरी शता नथी, तेवी रीते या ग्अतउपी 
स्वभ स्वस्थानां पण्‌ इप भाहि नाद्य विष- 
येना नेणे सने भनाराळ्य भाई भानसिड 
प्रणीआनी विषय ४ भेम ५२२५२ विरु& स्थिति 


मतावबाने। भुण्य माशेय छे. था विषे विशेष न्नेवु 
_ अध्यायन ६७ भो 


Cc A BES 
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लेणे! * ना नयत पण्‌ सेड मतता स्वप्न 
मेनु (क्षणस्थायी अने मिथ्या ) छै ? अब 
शान थता पछी रुथि पे इरी शता नथी. 
ते व्वअत३ पी. स्वा न्यत. खनस्थाइपी 
स्वभना लेणे [१92 पुर्पना थित्तभां शवे 
न॑ स्ट्ररे तथापि ते घेताना जात्म-छुण- 
भाळ भय रही भुध्तध्शाने पशैयी गयेते।, 
सवेन सरणी रीते पोताना स्थात्मस्वश्पने 
लरप्र३पे सभळ्नारे, पै हेड शे सभान- 
टृष्टिवाणे होनाथी 8४ साथै इशे। पश्‌ विरोध 
ने इरतारे, सने. परभोत्मागा. विश्रांत थर 
गयेते। भे विवेडी ५२४, २४।३।० शीत" 
जंत:डरणुवाणे० २४ छे. बभ नीय परदेश 
विना ०८० नी 9१७ २ या संलवती नथी 
तेवी रीते विषये, तरह नहि भेयाता विवेट्टी 
पुर्चनी ५० ध्यानविना मी स्थिति संल- 

[ नेथी; जथव। तो सेना पुरुषनी ध्यान 

ना ५९ सक्न॥आ० ३२२५०८ स्थिति रद्या 
ऽरे छे. याह्य पद्चर्था भन३५ छे, भने भन छै 
ते० णाह्य पकथ३प छे. थित मारना 
सने सह्रना पब्चर्थाइपे मालास यापे छे. 
नही, समुद्र, तेणान याहि ७ बेथा अने 
तेरगेवाणा होय छे तेल सभद्रथी भांडी न- 
हीना ५१९ याहि सुधी सेडडे। भे३००' 
०० व्युदे "बुँद ३५ न्ने डे हेणाय छे, ५२० भे 
ण ०००ने भेऽन उरी वियार श्रीस तो 
साभान्य३ पे सबै खेड ००३५ छे, भेभ स्थ- 
२,२१4 छे, तेवी रीते अने स्मर्थों भने - 
नर्थोवडे बीटा १4०८ जलारना शने - 
हरता सवै पक्षर्थोने २१७ २ै प्रसरी रह छे, 
जीनत 500 ५४्थने। तभा नासम नथी. मेभ 
४०७ शने तरंग ०५४५९ नथी तेभ 
भन मने पत्र्याचे शुप्‌ नथी. 7 7? 


ऊम्‌ पवन भने सेरी थ्रि भयभीत तिल मड तयथेथा' ५४७ मभ | 


अडने। सान थतां गन्‍नेने। लान थ४ य 
तेन पर्थ भने भन ये भेभांथी मोडन अ- 
लान थतां णन्नेने, वाव 4४ नय छे, ५- 
रभायि5 ज्ञानवडे छे भेभांथी अश्नी शांति 
थतां भन्ने निःसार छोनाथी तथा भे३३५० 
हेवाथी भन्ने साथेळ शांत 4६ न्य छे. वि- 
वेडी पुरुषे पर्थ डे मेलु स्व३५ विथारना 
०/ता भाज स ३९५३५० छे तेनी ४२४ ३र्‌वी 
नहि नभने ९९ शानन्‌ भनने पण निय- 
मित राणवु, मथी ञे मन्नेती शांति १४ 
न्न छे. २ तिडावड़े जनावेक्षी प्रतिभागां भ्रा- 
(तिने 5«पी ध्ीविक्ष शञुलान्‌ तेठु १३' शान 
थनाथी भाधित ५६ मता तेभां रबी शु 
५६ सने तेनी. तरल लय खे णन्ने बभ 
नाश पार्भी व्यय, तेभ विवेदी रुपठ भव 
भने तेनी दृष्टि ेणाता पद्चर्थी ञे भन्ने 
२१९।से३पे प्रतीतिभां थागता छोबाथी ते 
सान नाश नहि पाभ्या छतां ता इमि 
भिथ्याइप णा ०४ नाश पार्भी ळय छे; 
सने थे तस्ववेता पुरुषनी टृष्टिभां प्रथा 
सने भन छै भन्ने परभार्थद्र रि २४३४ 
9३५० 4४ २४९ छे. ४४ २५ सवे ६श्य- 
०७ मेवे इपे हेमाय छे तेता उरत ४४ 
भीमे सपूवेडपे ते २४९ छे. परभार्थ- 

६४ ते सद्रूप छे, परभ थान भय छे, भते 

ते ऐैतु-$ २॥(६३५ पण्‌ छे, भेभ्‌ सभ- 

गत सुण-हुःणने। भोज, १गतने लोशन 

साधन३पे उत्पन्न इरनारे। ७, ३५१३ 4- 

नारा पक्षर्थींना ळन्भ माई विशरो, तेणे।ते। 

नेता ( ०24 ) नभने तेन ले।ण्य विषये, भे 

स तततवश ५रषने भिथ्या गे छे. ५३भे | 
यतेवा भछु्यने रवेषु २4१ मन 240. 
सुलभा २११० नथी, णाणडनी पासे 


हि 


सग ४३ भे] 


०४ भर नई टिपत्‌ छे 


५११ 
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नेतामा नथी न्भानते। सने मेभ 50४ वीर ५२- 
षने पिशायनी भ्राति उत्पन्न नथी थती, 
तेभ निवेडी पुरुषनी हु शिभां न्भशञाती शछवे।ने 
जदचुभवना जावतु २१ ०४२ मे थशाती 
१०१७ सहित (नस्ठुतामि न छेवाथी ) &- 
णाचु% नथी, 3४ वांडशी खरी मेभ पो- 
ताना भनवडेळ ४१-पौन न्थाहि वंशविस्तार- 
बडे वृ पाने तेभ अविवेडी पुरष पोताना 
भवने शानदानने पशु स्थशानी गणे छे, 
पशु तेथी 3४ ते तत्तववेत्ताना स्वपने उशी. 
छन नथी, तरव पुरुषता वियार प्रभाणे 
ते ५४० पात शानने। विषय न थया छता 
स्वय छे।वाथी न्‌ न्नश ५४थोनि डरै 
१४ रघु छोय तेभ नासे छे. ' सना सनत 
शतेरेन३५ भने सवेना २ न३५ थे श्रक्ष- 
११० २॥ सश्नी २६२ विवतेश्पे पसरी 
रह छ ' भेम तेणातु सभष् छे, तेवीळ 
रीत भन १७ नाभ-इपथी रहित निविणाण 
सने अनत परम तरवइप छे. भे निभण 
ग्रक्षतरनडपी ४०० भन-शद्धिरपी तरणे।- 
३१ ४भ न्नश 4४ रह्युं छोय तेव' छ. वी 
रीते महार ५्थो ने जहर भन मे भन्ने 
अधिष्ठनतत्तनी २१६२ अयां सश छे, पने 


ते छेळ अयां ? उयांय नथी, ञे मधी ऊवण | 


भ्रांति छे, भाटे तभे पे।ताना जात्मरस्व३५भ[०० 
स्थिर 4४ रहे।. पाताना सुद्ध थिन्भय स्न- 
३५भ्‌| २न।२। अने ४१ मेभ १२६ न६- 
04 4६०4३ निर्देष २४ तेभ सह 
निर्देष २३न।२। सभाधिनि४ परुषेने भनन्‌ 
$२१।ने। ३शे। विषयळ न छेवाथी भनने। 
२१५९१०४ येते! नथी, २०५०४न। २१३५८ शान 
थत तेना थयेथी सपनी भ्रांति मेभ निवृत्त 
| ९०५ सि सि ग्गये, तेग स्मात्मतत्वन। यथार्थ शान 20 


नत, स्वभ सर्न सुषा वयीन (वै. 
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लागवड नाना भ्रडरना सनत लावे।ने धारण 


3री २हेक ने भिथ्याइपे नवानां -न्भानता 
रा सवै ६श्यवगेने निवृत्त श्री ६४, निवि- 
३।२ पोताना शुद्ध थिन्भय स्न३पभाळ स्थिति 
राणी रहे, मभ १० शाणाइपे अने 2०३ पे 
भनी ळय तेभ थुडि-दृतिळ णहारना अने 
सरता पक्षर्थाने माडारेथधरही छे, त पछी 
पद्वर्था जने भन भे णन्ने बुधं अयां रहा? 
सने व्नणुवाने। डाँठ ब्युछे। विषयळ न छे।वाथी 
य अुद्धि-१ति पण बुदी न रहेतां भे सनि- 
वेयनीय परभतत्वनी २६२० क्षीन 4४ गय छे, 
ने तेनेब्षीधे सवे विशेषनावथी रहित शांत 
स्वय प्रशश थिन्भान तरनळ छे4० न्थवशेष्‌ 
२४ छे. पहर्थोडु निशषणु भनने खाधीन 
हावाथी भनळ महार पदथने भाओरे थ २- 
हेक्ष होय भेभ भासे छे, पण्‌ नस्लुताभे तेभ 
नेथी-ते भड न्नतनी भ्रांतिळ छे; तेवी रीत 
भननी सिद्धि पश्‌ धक्वर्थशानने ्याधीन छे।१- 
थी ५६4० स २३।२३पे ६२ आयभ रही 
भनने मारे थ४ २७९ ऐे।य भेम भासे छे, 
पशु नस्लुताओे तेभ पण्‌ नथी-भे पण्‌ खेड 
"त तनी भतिन छे; भाडी १४०८ वस्तुभानच 
तरव श्षेताथी भे ५४०८ विना ३२शेडेभ न्रे 
भन३पे 4४ रह्यु हय तेभ मिथ्या छतां शास्य 
इरे छे, अने भन पण विना अरे डेभ "नशे 
५६।्‌३पे 4४ द्यु छे।थ तेभ मिथ्या रीते 
भासे छे; भने भे भन्ने (भन सने ५६५) डन 
श्रातिनेथीधे भ्रह्नी ५६२ मचुभेनभा सवे 
छे. भन न्ने डे वरतुताओं पक्षर्थोडपे 4४ रह 


चु 


नथी तथापि विनाअरणशु डेभ न्नेशे पद्षर्थोइपे 


१४ २छुँ ऐ।य तेचु क्षाण 8.7४१६ भन विळ- 
णीता उभड राता मबु स्थिर जनेयप० छे. 
तमे खे भनने पोताना जात्माइ५ सभ २ 
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स सरना अन भथ छवा वागा छ, ५२३ 


५१२ 


ये।जवा २४ भ।२।१।यशु 


[ ६ निर्वाण उरश्‌ 8२. 


तमे ने तभारा जरा स्व३पने माणे ते तभे 
भन३५ नथी, सने लरभाया मेन। पशु नथी. 
भनवडेग्/ मजा यापे स सार छ 4४ न्य 
छे, भने ते तरवशानन३ शभी व्यय छे. ५८ 
छीपभां बभ श्रांतिवडे ३५ हेणाय, तेभ 
परभात्नानी २६२ भ्रांतिवडे १4६ ३९५।भेक्वां 
मल प्ये। ३द्षां-भिथ्यान/ उतेशने आत. थया 
$रे छे. ७ भेषु डं छे० नि! जम २१९२ 
ननी. भावना 5२वी झळ भई शान छे, 3 
ठ?१३ै पाछु जा संसारभां 4३५ ५७१ 
नथी. ° सद्द 35१ परभतरवथी छु भेवे। पीर 
पद्चर्थ ळुक्षि छे, भेम सहुशरनी ने सत्ता भा- 
नवाभां जावी ते। ते ४१५ ६:५३।२३०४ छे, ने 
१२३५ छै. “छु आंजवाना ०णन। न साग 
मिथ्या छुं भने शून्य स्वश्पवाणे। छु, ओम 
तरनशाननेडे सभन्याथी इँ भव ०4१७२ना 
h १५२३ सहार शम जय छे. ०० मेभ 

[तान स्वाशानिऽ इपने न छेडत त२१३५ 
५४ न्य्‌ तेभ्‌ ५४० सश्नि जारमद्ञणभा 
स१शतानेथीषे ४००१न। ५र्थोने| निर्धार श्री 
पाते (३२९५१३५ 4४ ०४ ५७' खे &ि२- 
एयगलना स ३2पने अचुसारे महारना मने 
२५४६२न। सवे ५४१4३५ 4६ २३७८ छे. ७ 
भूणथी भांडी ऐन शाणाभोना थथलार 
स्रुधीभां शृक्षनी डळ सपा छे, तेभ शाता, 
ज्ञान, भने ज्ञेय भे सवेभां ज्ञाताथी भांडी 
ज्ञेय पर्यंत गळ श्रक्षसत्त। २ेथी छे, ७ 
ससत निविष्ठार छे. मेभ वाजे थे०८तपर्यत 
पसरी जया मेश ०७ छु तिभैण २१३२ ३० 
छै, तेम शाताथी भांडी शेयपर्यत (निपुटी २५- 
तगत ) सवे अभ्‌ हित खेडपरभतरन३पळ छे. 
कभ २52 सवेना रहद्या छत पेताना शून्य- 
पशानेथीधे निर्भण छे, अने २३० छे, ते 9१0 
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छतां निभण छे, सने ४० छे. मेभ धृत (धी) 
धाड थछ मता पोताना न्थात्माने पाषाशुना 
बेन हिन ३री हे तेभ खे थिन्भय परभतत्त 
ग्गणी नेने पोते शेय३प भनी ०४ पतान 
जात्माने थित्त३५ इरी हे छै. उेश-४8ण विन 
[तमत पाताना वास्तवस्व३ पने भूक्षी ०८४ 
२१५५ (अज्ञानी) भनी ०४ यितडपे मती 
गनय छे, २११ तदात्मानं स्वयमकुरुत ४९०५६ 
श्रुतिभां १००८ प्रभाएुनडै ग्तेडै मुय छै 
परु वस्तुत भे तत्व खेड छे, भने विव- 
त३पे म्भने३इभे 4४ २३९ होय जेन द्ेणाय 
छै. यधपि शुद्ध यिद्त्मानी २०६२ भशात २१० 
हिने! ३शे। स सन्‌ छेळ नि, तथापि विशा्स- 
आने परस्पर भेव थवाने भारे अशानध्शाभा 
खनिधानी इट्पना इरवाभां ययाती छे. 
मे।क्षना बिडारी महात्मा पुरुष! तरवशानवड़े 
भूक्षाशानने। नाश थष्ठ मता पोताना जात्मा- 
भाळ गणी व्यय छे (क्ष्य पाभी व्यय छे), भते 
जात्माना २३९७११३ पोताना स्नइपडु २० 
न॑तप्छु ०णायाथी निरतिशय नान इवडे शांत 
री त्रातिन। अनाव शैतानेथीधि 50 निक्षेपते 
नहि पाता निरंतर सभाधिभांन/ विश्रांत १४ 
२ छ.“ 
मह।नुभावा विगताभिमाना विमूढभावोपशमे 
गलति ॥ निश्रांतयोऽनंततयेव शांता निलयं 
समाधानमया भवंति ॥ ६८ ॥ 
श्रीभद्‌ येणवासिए भ९।२।भायश्‌ (निर्वा 
५३२थून। 6२! ' अक्षिफश्‍तानते'५६२ भे 
नाभने। त्रेताधीशम। सरी २५७, ४३ 
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सर्ग ४४ भे] सभाध३थी अल्यवृक्षयु तथा भन३थी शृणु पुन, ५१४: 


~~ 


सर्ग ४४ मो.* 
सनाधिइथी ३टपवक्षछु' तथा भन३ पी 
२३०७४ पशन, 

॥ श्रीरास उद्याच ॥ 
क्रमात्समाधानतरोराजीवफलशालिनीस्‌ ॥ 
सलताकुसुमां ब्रहि सत्तां विश्रांतिदां शुने। १॥ 

श्रीरामय ९० ५४ छ:-७ न७।२।०४ | विवेष्ठी 
पुरषने सव प्ररे २9वा३वाभां साधन३ ५ ना 
१७५७ सुशेलित, तथा थापा जने पुष्पा 
रभणीय, भने थाशी गयेक्षा भन३५ी २अने 
विश्रांति जापनारी सभा धिइ५ ४८५० क्षनी स्थि- 
(तिविषेठु जाप जतु5भे नुन इरी स लणावे।. १ 
श्रीषसि४०० ५४ छे:-विवेडी भयुप्यउपी 
बननी २५६२ विस्तार पामी २४८ खने ०० 
8पभपुरुषेने पथु सवे अरे ०2बनना आाघार- 
३५ सभाघिइप दक्ष ५१, पुष्प मने ण 
सहित इं बशुन $३ ते तमे सांलणे,* 3४ 
गंदना इःपनेक्षीघ थना ते। आरण्धये।जथी 
पतानी भेणेळ छिन डा णीन निभित्तथी 
७२४४ रे ७९५५ थयेक्ष संसार३ पी २५२- 
'एयसगधी (स सारन। त्याग रवाना यंभ वभा) 
8७० वेराण्य भे सभाविइपी ३९११क्ष्gः 
णीळ छे, भेभ विद्वने। सभे छे. त्त्‌ 
१५७५५०३५ ७०१३ पेडायेक्ष, २१७२ 
=२।२्य्‌३पी २७१३ सीयायेक्ष अने निरंतर 
(रे ४।२५५।७३पे वद्या उरत प्राणुवायुउपी 
छे।रियावड़े युङ्त भेgु १4० सभाघिउपी ५९५- 
कक्षते 82१७ क्षेञ छे, अम्‌ निवेशीभ।ड' सभ- 
नु छे. ससारस नधी वेर।०्य 5 बे सभाघि- 
पी ५८५१११। णी०४३५ छे, ते पातानी भेणेळ 
ज खा युभावीशमभा सभा वध्रारना बज सभा 
६३५ ५८५१११' वणुन ड्रामा भावशे भने तेवी 
तीथि विश्राम केतने पात्र थभेक्षा-थाड़ी २29८ विवेश 


गनुपन भनश्पी २० पबिधेत"पशु "वहन प्याचेशं!०१ 
था. १. $५ 
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निपेठ्ठी ५९३ पी बननी २५६२ तेनी. 9443 
राधागेदी थित्तनूमिनां पडे छ." पोताची थित्त- 
३पी लूभिभां पडे संभाधिचु भ वेराज्यउपी 
००८ नइ।शद्धिशाक्षी 4१४ ५२ (डान, रोध 
२१ हिने। वेशने सन इरी)३शा जेने रास न थतां 
नीये ३इेबाभां जावनार सियनना 5पायेवड़े 
निरंतर यलवडे सीस्या ५२६. तेना प्रथभ ते। 
यद्रभाना सचतन मेना! भघुर, शी१५, १६, 
स्निग्प, पनित सने पाताल हित 3२नार। स- 
त्त गइपी ७पन क्षीश्वडे ते सियन ४२१; 
न्ने पछी तेना सुभभांथी नीडणेक्षां, नेति नेति 
त्याहि श्री ०१४4 १३ सवे द्रेतने| निषेध ऽरवाथी 
२५६२ ससारस्थितिथी रहित शून्य, ४0 २१।- 
त्भेतरननेोळ भेष ३२न।२।, धूतव ण, २१२ 
जमतन! मेवा भुर अने शीतण, शुरू) &६६य- 
देशमा २३४ ५१२५६७३ पी सरोवरभांथी न्या- 
भ्यानद्व२। १९२ येवायेला सने सगतना, 
9१७ुने यारे डर वढेवानेभारे घारियानाळवां 
६२७ जवां अवशु-भनत याहि शख्रा4३ पी 
उत्तम ४५१३ तेता सियन 3२१. ससारने 
निषे वैराज्य डे ॐ सभाघिउपी ११ णीळ- 
छै ते पातानी यित्तभूभिभां १९६ छे अभ . 
सभ०० १९।५ ६७ [999 ५२ यलथी तेनी 
रक्ष! ५२५.“ ञे भीळने सरित ५२१५ 
थित्तभूमिभां त५३पी% णातर बाम, सभा-. 
नित्ल-२६ित्न [हे शानसाधनेना जणथी, 
६९. झरी टीघेी तीर्थस्थान २१६ ५एयलूमिभां 


निवास उरनाऱ पी डांटोती १७ (भी०/नी रक्षा 


तप सात्विठळ सही समन्ट्वाचु' छै. तेविषे 
मगजवहणीताभां नीथे मुळण ८७यु छे 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शाचसाजवम्‌ ब्रह्मचयेमहिसा च 
झारीरं तप उच्यते ॥ अनुद्देगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं _ 


च यत्‌ । स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाड्ययं तप उच्यते ॥ 


मनःप्रसादःसौम्यत्व त । भावसंध्या' 
r सिक्रिततपो” कति समुरमै स०१॥५ation US 


हि । नित तथा सुर जप as 


११४ 


येगवासिष्ठ भछ।शभाय७] 


[ ६ निर्वाण 4४२० 6२४ 


भर) उरी वेवी.१° खे प्रभाशु रक्षणूना सपने 
बृहन ७पायान' जे वैराज्यउपी सभाघिणी- 
गने स रित मनावी ६४, भे णीळना रक्षणुना 
७पायभां ति (नेण सने पेतानी सुहत 
नाभती प्रियाने युङ्त जेवे। संतोष नाभने। 
झोड ५९५।७३ (रक्षा डरतार-रजापु ३२१२) 
५२५ तेना 6पर सलाणभांरे २५१. पछी 
थे सताष नाभना परिषाक्ष+ ५२४८।२। खे 
सभाधिना २५५२ ७५२ ३३५ भारतारा जाशा- 
इपी पक्षिय हे म प्रथभथी०/ पोताचु जय 
३२१। भटे ७९ छै तेगचु अने यीन पणु 
घेताना थात्माथी कुद्न पुन-गिन-वन आदिमा 
२१७२।२ थवा३ पी पक्षीओआठ तथा ३३५ 
भारवाने टाँपी २ऐक्षं ४॥भ-णवे हि जी 
पक्षी निवारण 5४२१. भे स्मध्रना 
क्षैतभांथी (हसा अण्य होवाथी 'डभण- 
त१०णी येभ-नियभ-यासत-प्राशायाभ ४4- 
रेापासना साद शुल ३भे३पी ५५५१३ 
रू्नेशुणु३ पी थराने ६२ ट्री हेवा; तेभळ 
२[यत्ये भ्रक्तेऽने जापनारा वि१े४३ थी 
सूयेना १०५७, सशातउपी २१६३ २ने्‌ ५७ 
तेभांथी छ३सेथ्षी भूऊवे।. 4१४ पुरुषती 
उत्तम थित्तल(भर्भा ७गेल थे वेराण्य३पी 
पी०/न। नना डुटेत न रनी 8५२ ५५३ ी 
ना६ण०ि[ळे नीथे नाजेच सपने तरेन मेन 
सतिशय यपण, स पत्िथे। जने ख्रीमाइपी 
नग्न रारो! पडन! भांडे छ.'* ञे २७९।- 
रे प्रणूनना २१4३ निशूणने धारण उरी 
राणी, धेय, सोय नने ध्या३ पी भ नो१३, 
तथा ७५, स्नान, १५ ने ४ट्रिया धनन्‌ 
५२३, 2१७ नवार ३२५.१ जानी रीते 
वैशाज्यउपी सनाधमीन/नी रक्षा अर्याथी मे 
मील भांथी न्भत्यंत सुधरत २१न ५४१७ सुशै।- 


"तशा रे सप 


व्ययः 


Ss NS ४४: 


2 छ. मभ २११ ( भी०१।) 
यद्रभाने। उच्य थवाथी थाश प्रशशव३ | 
भने।छर भनी न्य, तेभ निवेऽडपी रने 
&६य थतां भे थित्तभूमि पण 9४२११७ भने- 
७२ भनी ०८४ निइसित 4४ व्यय छे, अने 
9४११९७ ०७०८ देदीप्यमान 4४ रषे छे. 
ख निवेऽड्‌पी न्भ ्रभांथी पोतानी भेणेळ 

5 शाख्रावताइन नने णीळु सत्संग भेव 
नामना 9१५६७ टुटे छे.“ पछी पुरत 
थड ५४१4 छे, डे ळे सतेषउपी तया (७६) 
न३ थु5त छे नभने 4२।२य्‌३पी २२१३ २lाभे 
छे; तथा ते ६७५० ५४ ०४४ सारी रीते वृद्धिने 
प्रास थाय छे. वराज्यउपी २७१३ ५४ ५४ 
जते! जने शाख्रा4३ पी वर्षाऋतुना येथी 
सुध्र्तावाणे। विवेडडपी २५५२ 4३ सहित 
थोड डाणभाम/ भूड़ बंधी ळय छे." शाक्रः 
वियार, सत्स रति नभने वे२।३य, जे३ पी २७१३ 
भून पुष छोनाथी ६८१० ने थडनाणे ५४ 
२ ञे विवेष३पी भछान न्भ ६२, २०४५- 
उपी १६२ तेने पावे तथापि पात ळर 
पण्‌ &पायभान थते नथी. पछी तेने! 
२१३२ अवणु-भननन्‍थाह्थी थथेक्षा परोक्ष 
शनन सुर हेणावना क्षाणे छे; नने तेभांथी 
२५१३ लरपूर आने (ते. विस्तारवा०। अहैः 
शने रेडी रडेनारी वी स्टुटत (गजत्मतत्वते। 
२३० २-१), सत्यता, २१ त्न[नष्ठता, पीर0॥ 
(निःस5€पता, समानत, शातता, भेरी, रण. 
डरीति, जायत, झेडपी शाणाओ। चीउए१ 
भाडे छे. > सहशुणु३पी पजानाणी अते. 
यश३पी ५७५ने ५२७ उरी रणेक्षी नभा सेव 
१२१३ विस्तारभा नधी. येक खे बिते" 
द्रिय विवेडी ५२५७ समाधि३ पी-१क ५२० 
वृक्षना ळच ण रभणीय हेणाय छैन भे 


जज 


| 


सगे ४४ भे। ] 


त्््स्व्स्न्ब्वब्ब्डब्ड्ल्व््व््व्व्व्वव्ल््््््व््व्््व्ट्ल्ख्ट्व्व्ट्ट्व््््््ट्् डाय 


प्रह्मसाक्षाळारडपी 20णने सपना, हिनसे 
दिवसे नधारे उत्तमताने प्रास थ, यशउपी 
इन य२७।ग।१३ २3५१, २६२ ७३ पी पध्ववाता 
विक्षासवडे भने।&२, वेराण्य३पी रसनेद्षीधेळ 
विशेष विस्तरी रछेलु, अने ५द्धि३पी म०/रीवडे 
२भशीय २१३२१७ ञे सभमाधि३ पी वृक्ष, वर्षा- 
लुभ बेन वरसाह सबै न्थाशाञाने (६श- 
आने) शीतण श्री हे, तेभ भछुष्यनी सवे 


- यशाने (णाने) शीतण (शांत) डरी ६ 


छे, सने मेम सूयना तापने थद्र्भा शभाषी हे 
तेन ससारसमधी सबै तापोने भे सभाघि- 
वृक्ष शभावी हे छे. "० ळभ्‌ वर्षा॥ण ना६- 
णाभिनेक्षीषे छायाने। विस्तार ९९१५ ३रे तेभ 
ञे सभ।विवृक्ष पण शांतिइपी छायाने। विस्तार 
३रेछे, ड मे शाति, पवन मेम्‌ वाहणे पे थी 
क्षावेतेन्‌ थित्तनी स्थिरताने भेयी ५98.२८५८।- 
यक्ष पवतनी पेठे (ति स्थिर अने ६८ पोतानां 
यूने ७९ ने छे, तथा 6परना लागभां 
भक्षरपी दणने उत्पन्न ३र्नारी शांति नाहि 
80१ गुणाउपी य२छग्ानी शेणाने ते १६ 
इरे छ.“ विवेष्डशपी रथी थभेक्ष भे 
सभाघिइपी ३८५११३१, 664 वृद्धिने प्राप्त 
थता. तेनी छायाना विस्तारवडे सुशेलित 


जवां विवेष्ठी पुरषन[ &६य३पी बननी २५६२ 


तेभां रहेक्षा जाध्यात्ति3-न्माहि तापने ७२९ 
इरनारी शीतणता यारे ज२ ३७४ ०१4 छे, 
७ [विऽसित थथेक्षी थुष्िइपी भरीन 
शीतणतावाण खे सभाधिवृक्षनी छायाना थ- 


हरता ९०१३ ५६०% सुर हेभान मापे 


ही थाडी गेले, भनउपी ४० सुभेथी वि- 
उभे ३५ पारधिने। अषर परवाना जयथी छेन | 


ए सयव होय केक ५ | 


be 


३.३०२१ खे सभाधिदृक्षती शीतण छायानी 
नीथे ससरउपी तेनी ६२ ल०४ी श- 


ean ०44 ते छ. मन्भथी भांडी वन 


0. Guukul Kangri Universit 
वाथ्वीभां म०डीन ००0५७ तो, ६१- 


समा घिउपी ४८५१%ु तथा भन३पी बशरचुँ बुन्‌. 


५१५ 


NN 


येथी दघ वभत सन्‍माणे भणी न्न्य तेपण 
नाना प्रडारन। वाट्रीजाना जेक्षाइक्षवडे ग्या- 
४ थष् ०४ तेने यडी "नारी, शरीरभां 
२४९७ सत्ता३ पी मणयम 8 भेडी देवाने ॥भ, 
5५ २१६ १७१०३ पी पारविजाओ तोडते, 
ख्ने5 प्रशरता सागरवाण असार शरीर 
२१।टि 
पोताना ३पने ांडी इैेवानेथ्षीघे २०-६५ भाहि 
द्वाषइपी आंथेवडे भुषता ७परना भाजभा 
विधाजवे, ससारउपी सरएयती ११६२ ये।त- 
2 प्रसरी रेषेला वासना३ पी पवनने पराधीन 
५४ रछेते।, २१९३२३पी आंजवाना ०णनी 
नदीने शेण ते तरद भएता ने थीधि १७- 
नाजने पाई गणेक्षा धरुषनी पेहे ५६२ ६७ 
सने तष्णावडे न्यापुण पनी गभेवे।, थोडाथी 
संतोष न थनानेबीचे अति दांना - लेणाना 
विस्तारभांग? २१६२ राणनारे।, छेरेथी बीया 
धासनी पेढे रभणीय खने सार३५ हेणाता 
विषये! तरट्‌ द्वेड्वाथी शिथिक्ष जाजनाणे १४ 
जमल) ५न-पौन [हिना परिपाक्षन डरबाना 
सणधथी जावी पडता साध्यात्मिक याहि 
६[न[नणन अतापथी ( लयनेद्षीचे भाणवा 
मता|) सनर्थडपी भार भा गडी पडेते, 
समभद्चिश्पी बताणे।भां जाणे।थ्वाथी प्राप्त 
थृतां नेऽ सडटेनेथीचे ५6ित जंणवगाणे। 
4४ गयणेते।, उ५्याइपी सुशेलित नहीने (सु- 


सति ६२ 8900 हीपेते।, व्याधिणा३ पी ६४ 
पारधिने। 3४ दिवस योजळ न थाय ते साइ 
लयातुर भनी पक्षायनभां० ५२।यथ्‌ २हेनारे।, 

नतिनी विथिनताने न न्वशुनारे, न्याधि- 


हु 


शर ती १७भा बारबार संता४ ४४ - 


पनी जाशाथी) यह उरेना मतो क्षुधा, 
०५, शे७, मे।इ, ०२, भरणु णाहितरणाओ | 


र 


हक 
हि 
र. 


हन शिळे जालक फक ns 


वाज 


५१६ येणवासि्ठे भझाराभायशु 


रहेवे, नेत नाहि शानेद्रियवडे मतुभवाता 
३५-२२ हि विषयेना निभित्तनेक्षीपे 9६ 
थनारा इ:न३पी पाएन २६४३० लयीत 
२न।२, ॥भ-ोव १६ श्रु! भतानी 
पूछना पडनाथी व्याड भनी गणेते।, ५५- 


शना ५९२१ उभ्‌ न्नश यिषेनाणे ५४ २द्यो 


हाय तेभ सनाहिडिणथी याद्या i 
इसन २१०९११न। संस्कारित 4५80 4४ 
गयल, २१०-न२३३पी 6ंथी-नीयी भूमि 
5१ प्रभाणे 4५१-७८२३ थवाथी २ति दीले! 

४ गणेते।, निडर $ ० डान, श्रोध, भय 
२॥६३पे २१न& छे तेइपी पापाशता भषा- 
रथी जविरिछनन रीते धवेति, ९५३ 
३६२ 4०९ ०4०भ| प्रवेश ३२वानेक्षीघे धा- 
यक 4४ गेले|, भतानी शुद्धि अनु. २॥- 
4२७ उरनारे, मौजा वी ३रेक्षी भाया न| 
देवानां निपुएता विनाने।, छट्रियोइपी भभ! 
यानत यारे 3२ पश्षायन उरनाने तत्पर 
५६ रहेवे, १७।०५०१ होवाथी धश ३४ 
५७ भाड पडडी श्य भेना आभ३ पी 9- 


` दन। ७ अपाणवडे भनने प्रात 4४ गेले, 


निषय३पी २१०/०२न। विषगाण। धाम ४३- 
आयी थत ननी मेते, 9११३ (१७१६- 
तानाणा, खीउपी नूमिनेनिषे रस ॥णवथी 
विश्राम तेना "ता धशीन।२ पीज।अते।, ४५- 
इपी हवानक्षवडे गगैक्ष भने तेने क्षीघे०७ देन 
गे ५३ विस्टी।०५ थे होय ते प्रभाशु 
न९।२ पशु हेने आसि थया उरते; १२१२ 
विषयांना लटडी लथ्डी यनत. थिता शीउ 
२१६ प्रणण ६ःजोबडे २१६२ पशु जएया 
३२तेछ पे।ताना खात्माने १वणगेक्षा वासना- 


आना सशइपी जसन छीन 8पद्रवने 
घासत थवे, नोजसणधी तेलनेव्ीधे सुधर 


niversity Haridwa i 


` जाता नियानं वपी रिण 0 


[६ निता ७ ५४२७ ततर 


कनी ५४१७ ९०५० छे भेव, पेतातु 
(य डरी नाणवाथी शुस्ये थक ॥रिद्रय- 
३५। ०५।- ५छन।३ १९२१, खी-पुन ण- 
हमा भा थवाइपी २७० ५३वाने द्वीधे 
जांजिवडे अशु न हेभावाथी $५०३ पी पवे- 
तना शिणरेगां नभने $5भ३पी भाडामा 
पछडाया उरतो, भलिभानईपी सिना ५- | 
न्नी. जीडथी दृष्यभां लयातुर ५४ रहेते, 
भरणु३पी १५, डे मेनी इ्टिभां भे १२ 9- 
७२१ यीरी नाणे अवा पेताना तीक्ष्ण 
नजे।न३ इश्षनीपेंडे खुणभेथी दाडी नमाय भेव 
१एय छे, ते भरणशु३पी व्यात्रथी पथु सध- 
56 रते! रहेनारे।, २१३पी २५०गरै गणी 
कबाने भाटे भाटा सरएयनी सदर १० 
ग्नेवाजवे,, आामनायाना निभित्तथी यारे ७२ 
दीनता जतावबी, याथना! ३रेवी ४त्याहिन३े 
हातु ७१३४१ थतां ६०6 (इतनी ऽति) 
इपी यवना २ पुराने (निस्तारी हतारो, 5१० 
ख्रीणि।नेभार० सुदहलाव भतावनारा तरुणु- 
पणा क्षथुभान स्माधिणन उरी पछीथी 
छड दीघेक्षा, उन "छ| अपने आप्त 4४ 
२८ हे।य तेभ 8०७णक्ष 4४ रछेक्ष। ४द्विय- 
इपी वशणीया बायुभे इःमबडे पण भाइ 
०४ २३।य तेवां घोर न२७ मने स्थावर याहि 
थातिओआउपी गवमा वारंवार ठत 
भन३पी रिण, हो वणत धणा ०/-११३ 
सचित थयेक्षां ५एयेने परिपाडडाण २१११ 
।३य्‌ने। ७६्य थनाथी, ऽत्तभ भतुष्यळन्गगा | 
शभ-६भ नाहि साधनस परिस सहित १४ 
०४४ सही बून उरेल सभाधिशृक्षती भर 
( नीयेनी छयानां) मेभ राजिनेविषे ४५ 
नभने यंघडारनडे पीडा सवे अणिवम सूयते 
884 थतां शातिने २९ थाय, तेभ हे रण 


|| पावन श्र 3 i कः ३२-४८ | बि पं 


विस्मय 


सर्ग ४५ भे। ] 
श्रीताज। | ताथी, तभाक्ष, ५५१% ४- 
पाई वृक्षता भूण नीथे थती विश्वांतिता 
ढेनी०/ विश्रांति मापनारा मूतिऽथी भांडी 
सत्यव्षे७पर्यंत वैञ्चती न्भ ६२ निवास 5री नभने 
पुष्पाना 4८ साउपी छास्यना बना पर्थी 
रभणीय हेणाता [तत मेजाना जालासे भा 
दीन थ४ ग्मात्मज्ञानथी रहित य्मविवेडी पुरुष 
म भेक्षछुणना नाभने पण नथी जाणणता, 
ना पुनराश विनाना परभ हुन भैषक्ष- 
छभने तभारे। भतनडपी दश प्रथम वन्य 
भभा ऽमे 3री तधारेला समाविइपी ४८५० क्ष- 
भांथी मेणवी १४शे भां 3शे। सद्दे नथी," 
तालीतमालबकुलादिकद्वक्षगुल्मविश्रांतिपुप्रचुर- 
पुष्पविलासहासेः ॥ नामापि यस्य न विदंति 
सुखस्य मूढाः प्राप्नोति तच्छमतरोः स्वमनो- 
मृगो वः ॥ ५० ॥ 
श्रीमद यथागवासिएइ भ€ाराभायथ निर्वाणु 

५३२थूना। 5त्तशद्धने। भनेभणविषपहषणुन ? 

खे नाभने। युभाणीशभि। सर्ग सपूर्ण, ४४ 


——— रि” 


₹ ~ ७ 
सग ४५ मा. 
सभाधि३पी ११५२ यढव।ने। ऊन 
॥ श्री वासिष्ठ उवाच ॥ 
इति विश्रांतवानेष मनोहरिणको रिहन्‌ ॥ 
तत्रैव रतिमायाति न याति विटपांतरम्‌ ॥१॥ 
१४२० 5छ 8:-श)जने। नाश ३२न।२। 
हे प्रिय राभय ६०० | भेवी रीते खे भन३ पी 
ऋ भोय जांणवी अथवा कोड ब्यतते। ताने 
भे६ मेने १0 पण पडे छे. 
> णे।क्षसरीने सरप्रतभां ०५८ ३हेवाभां २११ छे, 
§ २१ पीरताक्षीशभा सभा गनत सभाधि३भी 
४९५९क्षन 3५२ यदवा।ते। ऊभे गत ववामा जापशे 


२११ तेन ७५२ यड ७८ कार अनिभ व. 
शेष दुभती राति थवा वुन्‌ 


२५।५ब्‌।भ। [नशे 


सभाघिउपी ११५२ यदवाने। इभ 


५१७ 


डरिशु समाविइपी 5८पवृक्षगांळ निश्रांत १४ 
त्यांळ सान बभ रऐना क्षाणे छे, भने ५१०५ 
वृक्षतर ड्‌ पछी ते ०ते।# नथी," भे2। सभ- 
यभा विवेष३ पी नभ दुरभाथी १६६ पामेहु सभा- 
घि३ पी ५८५१% पथु पोतानी २१६२ २७८ अने 
परभायेदर शिज नेत पातातासाल्माइपे सचु- 
लनभा नता नेकक्ष३ पी णने धीरे धीरे भूभि- 
डता 5१ प्रभाणु सारी रीत प्रगट ३रे छैन 
विवेडी ५रूपने। पाताल भत३थी २७ सभाधि- 
वृक्षती छाया नीथे पाते स्थिर &ने रही थे 
समभाधितृक्षना पनित 2०ने तेनी शायना सा- 
गणना भागभां थेट हेभे छै पछी ते 
७०4 ११२३ वाने वियार भांडी बाणी ६५ 
निश्चय राणी संभाधिवृक्षना पतित 2०ने। २१६ 
तेत्राने, यपणता-पशुलाव साद निधृत्त 4४ 
०/नानेद्वीधे नरनीपेढें तेना ७५२ यडे छै. 
प्रथम ते भे विवेष्य पी ्ररभांथी विस्तरी 
२ऐेक्षा सभाविवृक्षना ७५२ ६८ रीते पण भरावी 
९४ पछी ससारउपी थूभिभा नीथे क्षागेक्षी 


बाद विषेती २-भभत ( छु-भाई ) धत्याहि 


१त्तिने छेरी हे छे, अने ७नतेपध्ष्ने (8तभ 
स्थितिने तथा ७परन भाणने) आत 4४ ४४ 
पछी पाछे। ते नीये दृष्टि पण इरते। नथी." 
विवे5३ पी पुरना सभाघिउपी वृक्ष8पर यदी 
०४४ पछी ते, सपे मन्‌ पोतानीडांयणीने छोटी 

तेग 8तभ दूणने भाटे पोताना पून संर॥- 
(ने छोडी हे छे, ` भने पोताना शात्माने '७२्य- 
५६ ७५२ २२३७ यस्तै न्नेछ (२१२८ आण 
खुधी निषयक्ुमनां इपशूतावाणे। छु हण छते। 
खेन पतान आलेले ( पन६शाछ स्मरण 
थत!) इसे छै. भे समाधिृक्षनी इर्था साहि 
००० शायाओभां ते दूरतो रडी तोभइपी | 


| 


येणवासि४ भ।रा भाय 


[६ निर्पाछु अ४२७ ७5२५ 


——— जनन--न, 


५१८ 
धारण ३रे छै. स्थुद्धिइपी यद्रभाने तिरे- | ऽना भाटे नथ्नी पेढे ७परथी जिभ भनावी 


हित इरी हेन था यने भन।वास्याञाना मवी 
हुःण३ पी यद्रभाना सनेऽपशानी भ्रति पे& 
३र्वान तिभिररोगता सनूइना नेवी सपने 
शीन भनभा नांपवाने इलेध ते।&- 
शृणलाइप सेवी उष्शाओाने (नसे @िनसे ते 
छ।३ते। मय छै. म डांछ ४श्वरेग्छाथी प्राप्त 
थाय तेनी खे ७पेक्ष। 3२ते। नथी, अने २५- 
आस्त छे तेने ४२७ते। नथी. सवे व्यवहारेम! 
यथद्रभानीपेढे २१६२ ते शीत००४ रहे छ.१° 
२,६२, स ते।ष जहि ध्यात्मशाञ्नभां भत 
वे सध्गुषइ पी पक्चेने, 8५२ पिताना आत्माले 
विश्रांत उरी शाखने भछुसरी थनारी प्रवृतिभा 
घ्रात थनारी भ्रक्षतेऽप्यत छ्न तिने अने 
स्वाजावि5 प्रतृत्तिमां 9 थतारी नरअपर्यत 
शपभ जतिने गे मधु सज्ञान हशाभाळ छै! 
भ २१० ६४ तेने नीयेन्नेते २४ छै, ने 
पति सभाधिवृक्ष 3५२० स्थिर 4४ ०॥य छै.११ 
॥७।९।य ५२ विषतृक्षनी दता भा घुभी २३९। 
निषपुण्पीना संभू ने 3) "त पाता न भे।०। 
धत न पहार अढी भेटी हेय तेवी ५४ रछेथी 
पातानी प्रथभनी भूमिकेने (२११ न६श।- 


` याने) स्नरशुमां क्षावी २५६२ पाताती ९२७- 


ताने! ७५७।स उरे छै. सभाधिवृक्षनी ते ते 
इतरतर 4[भिश माउ पी शान ५३१।- 
इतरबाथी विथिनतावाणी भने[७२ थित्तवृत्ति- 
नडे विहार $२त। २७ मेभ राग्गजे। ०-भ- 
थीळ जान हित २हे तेभ स६ सान हित २ 
$रै छै, श्री-५न वगेरे सवै 52 णीवणने, 
मित्रेने भने धनाने, ते पाते भ ०॥शु भे सबै 


-स्वभभां हेणाता छे।य तेवां ने डेम न्ने 3४ 


_न्भांतरभां आत्मीय घुद्धिवडे पोतान श्री 
थीधा छाय तेन! हणे छे. २५६२ शीतण आने 


शुद्ध थित हार्वीथी 42५0 'नृष्ठएलेळक१"७ 


क्षीघेक्षी २०, ३५, लय, ७न्भा६, भान, मेष, 
नगेरेनी भछत्तावड़े युत भेना तेना सवै न्य- 
नरे. ब्नेवाभां २११ छे." हुन्न येशन| 
नची तू «जाती ने तरणे।न ळेची क्षणु- 
ल॑']]ु२ जावारवाणी जा ससारइ पी आंडनाना 
०णनी नद्रीञानी गति पोतानी पासे 
न०/रै डेथाती छोय ता पथु मिथ्यापथाथी तेने 
इसी शठे छे. ञे पोते २2बतां छतां शमना 
कब निःसर ५८५ नभने निश्चे्ट 4४ री पूवे 
परभप६भा विश्रांति पानी ०४ ते।+-ख्री-वन 
(हिनी इशी ४२७०८ उरते नथी; पर छु 
जन अद्वितीय शुद्ध ति 6२ शान भय मोक्ष 
३ 2०भां० दृष्टि बाजी २४८ छे।वाथी 8५२ 
(पंथम भूभिड भा) थे छै. संते१३पी २१२- 
तबड़े पाषणुने प्राप्त 4४ पछी अथभनी आप- 
(पसले स्मरणुभां द्याची समर्था छ मे १रतुतणे 
२१नथे३१०४ छे तेना नाशभा (मेह पाभवाने 
०६) 842। असन थाय छे. मेभ निद्रावाणे! 
परप ०णाज्याथी निद्रासु भनो न॑गथता 
8६२१ आत थाय तेभ खे पणु भाणेने सपा- 
६न 3२नारां २4२४ जर्याभा भन ०य१७।- 
राभा समाधिसुणने लज थवाथी परभ 58- 
गने प्रा थाय छै." धु क्षांणा झाणथी पाताता 
खशानवड़े प्रास थया उरत ०/नम्‌-०/२।-म२९्‌ 
दिता श्रभवड़े थाडी ००४, धणे बांग ५५ 
५२न२। वटभाओ नीपेंडे ते निरंतर णाधितपशे 

हेनारी 8६२ विश्वांतिने ४०७ छै. ७ 
(न:बास१३ (४5 भारी) व्वथत अर्यो हरय ते। 
पण्‌ असि ते गणतणु बिनाने, होयत ते 
पतन | शांत 4६ व्यय छे, तेभ 


थे श्रासभानवडे भीन्माना मेवे देणात छव | 


पश्‌ २६२ २७३२७ खलिभान न छे।१ते 
प्थीघेंग्प्रमाधैटषिनळ्षुक न २ढेतां पाता” 


RR _ 


* 


| सगे ४५ भे। ] 


सभा घिउ ११५२ यढेवाने। 5भ 


११८ 


२-->--><:>५६८५६/४८४४४ ४४४४४४८४८४” 


पूणे शात्माभां, शांत ५४ २४ छे. नवी 
रीते भे (भने) ०६ पदार्थाना स मधभां 
म हेनये थी थानी भणे तेने ले।जवी देवानी 
शिथिक्षतावाणी दृष्टिने रेडी राणवाने (शानण- 
॥थी) शङ्तिभान थ8 शेड तेभ पूवेना २१९।- 
संनेदीधे गणाळारथी धीरे धीरे स्थ्रेथ उरत 
सव प्रथो समधी वेराण्यने ते रोटी शते। 
नथी. परभार्थइपी णने आपनारी भष्टाप 
दत आप थतां नथनन पशु नशुवी न श्य 
खेती ४४७ न्भनिनथनीय थेभनूमिशने (छडी 
थूमिडाने) ते प्राप्त थाय छे. मभ ४४ वटे 
भश [4०८० प्रदेशमा जरुयिने प्राप्त 4४ व्यय 
तेभ प्रयलविनाळ धैवये।णथी अयायथी २५ 
पवा साभा ते वेराण्यने आप्त थ४ व्यय 
छै, ` न्‌ व्नणु भतेन्भत छोय तेग दे लि- 
भानथी २६७१, ४भ नए वेराण्यनेक्षीधे क्षी 
१४ गर्व होय तेभ विषये। तरर ७६सीन 
२७१२) ससारसमधी व्यवद्धरेत्त अपसि 
जक्रथावणानी पेठे इशु २१५२ १५०४ न 
शाणतार, २१६२ शान१४ पूण भनवाणी। सने 
भे।नने १२७ उरी रछेते। भे ( भने।४० ) ४४५ 
निनेथनीय स्थितिने आप्त थ न्य छे. 
जब मनिवेयनीय इपने धारण उरी पछी ते 
% ४४ सि& ५२४१ भेरुपवेतना शिषर 8५२ 
१४ पेसे ने पक्षी ११५ २५२५९१२।७५२ ०८४ 
भसे तेग ५भथी ( थाजभभिशता »भ प्रभाएँ ) 
84० परभाथ३पी दू७नी ००५७ जवी पशेथि 
४.१० पछी ते प्रथमनी सबै णुद्धिने। त्याग इरी 
जत्यति5 वासनाक्षय भने भने।नाशदु सपा- 
६५ इरी माड शना मेवे ससश अने निवि- 
झर 4४ २७ परभाथ (५४९।१) ३५ी १७५१ 
( ससभथ भि मा ) २७७ उरे छे, तेने २२२१।६ 
धे छ, तेने ७५ ते छे, अने २१५६१७ 


॥ १४ थ न्य छे. *स 2५५७ ए१पत/न! जाय {न्धी भमः 


नार सवै वस्तु भनने, त्याश डरनाथी दिवसे 
दिनसे वृद्धिने 94 थनारी- पे।ताना शुद्ध २4३- 
पना विश्वांति थवी खळ. परमाथउपी ूणने 
प्रात ३र्वाभां जुभ्य €५य३प इहेव छे. 
सब नस्तुभाजते। खोड तत्वभान/ क्षय 4४ गत 
ले६५(६न। पण क्षय 4६ गये छे, मने 84० 
२मे६०/ य्मनशेष रद छै सवना यधि- 
४4३ ळे १६, ताहि सने जनत पर- 
भतरननेळ श्या पुरे परक डे छे. "य 
परभपद्दनी सदर वोठेषशाभां वेराण्यवाणे।, 
खी५न नादिनी पथ्‌ ४२छभानो। याज इरी 
हनारे। भने प्रनेषशाथी पथ्‌ २(हित 3४ त्तम्‌ 
५२४५० विश्राम ५ भी शे छे. दृश्यचु तरन्‌ 
शोधन #तांजपिष्ठान येतन्यळ तेना तत्वे 
१२१ रहे छै, गने १९७ तरत शिवानां 
पण २६२ रहें थिन्भाञ तर१० अनरशैप 
२४ छे. भे रीते निथा२१३ भे भन्ननी भे३त।इपी 
परम ७९ ५२११३ भ३ शान थत, मेम्‌ 
तापपद्ता णरने। सगै मोजणी व्यय, तेभ्‌ 
मद्धिते! क्षय ५४ न्य छै. प्रथम आाउपेणु 
करी पछी भूडेछ ॥४ 30२ १५५ पाछु 
पृवेनी स्थितिने८ मेभ आप 4४ नय) तेग 
तरनसाक्षाळारने ॥प 4४ गभेक्षा निवेश पुरु 
पना स्वलानभां थपुँ०८ नथी,ये2 ५२५० ४२ 
पृत्तिने। (व्युत्यान सभयभां) विराभ्‌ थतां पशु 
भूर्वानस्थानी स्थितिने ते प्रस थते। नथी, (छु 
ड्रम्‌ पष्पनी भाणाना नेवी विवेडीनी २२4 
स्थिति हाय छे. णी०० 5ेरता-न5त। साहनी 


स्थिति तेभां सलवती नथी. मभ स्त॑लनी | 


२५६२ १५५२ सवयवेवाणी पूतणी २४०. 


५२० 


भाळ खानी शकुं नथी, तेथी तेचु ध्यान उरी 
२४ पुं नथी, न्ने (मशाननेध्षीघे यथाथ न 4४ 


शइताथी) ते ड ७पयाजी ५७ नथी, गाडी | 


शातने प्रस्‌ 4४ शेते ५२५ पे।तानी भेणे २4।- 
लव रीते पेताता २१३५०४ ध्यानानस्थित 
२४ छै. "६२4 ५६३ तरद्‌ मे पुरषु त्यत 
वेराण्य ब्नेवाभां शरावे ते भने प्रा १४ भभे- 
बेळ सम; ३भ8 विवेडी पुर्षथी ६शयने। 
त्यार झरी शाते! नथी. 3१ %्र४।-६२थ वगेरे सवे 
4९५ छे, थे श।ननेक्षीषे ५३ र 
र्चा 3२१ खेळ सभाधि २०६१३ ३छेवाभां 
२११ छ; भेऽ तेनडे थित्त विक्षिप्त न रहेता 
स६ २१०४ २ छ. ५४।-६२य वगेरे सव २४०८ 
छ, भने 2५७, भेवे। ब्यारे श५२।३ अच 

लक्वडे भनभां (निश्चय थाय त्यारे पतनी भेणेळ 
A ५३ सभाधिनी जहर रढेवाय छे. ६१य 

५४4! 0२३ वेरस्थ थवु (२१२ थवी) 9० 
तर्पवेत्ता ५स्पने। णास २५९५ छे, जने थित्तभा 
६२५५ स्४२य्‌ 4४ जावव भे जविवेशीयाने। 
स्वभाव छे, भेम 50% पुरपे ४९ छे. ८ 
२॥[त्मरनडपने नहि जिणणनारा पविवेष्टीने 
संव विषये। रुथि पे उरे छे, ५२ म ४२५ 
विवेशी हेय तेने ळग २२ पात ३२न।२। 
५रुपने वी भर नथी स्यती तेभ २५६२ 
२यि पेक्ष डरी शता नथी." पृप्णाथी २७१ 
थ गभे, वेशण्यवान जने न्थात्मनि् हे।- 
न।थीवेडषय्‌, धनेभया नाहि भेषशाभाने छोडी 
हन।२ [निवेश परधने २१६२ ४२७ न छतां पथ्‌ 
पातानी भेणे २९७० रीतेळ ध्यान सिद्ध 4४ 
गय छे. तृण्णानेचीधेळ स्वस्पना सदुस- 
[नभांथी १4२ थवाय छे, ते। पछी मेने ४६६ 


येजवासि४8 भदाशभायण 
पहेक्षां न्भनिवेडी शानां श्रक् [२4 पप२- | 
सहित ०णायाथी तेतु निशुशु २५३५ जदुभ१- | 
| सह तेनी स्वस्पभां०/ स्थिति स्वतःसिद 
। छै जथवा ते तृ"्णाविनाने। विरत विवे 
पु 


[६ निर्वाण प्रऽरण्‌ छपरार्छ 


नजुसवानने छोडी ६४ अयां भनती स्थिति 


राजे, शी रीते राजे नने हाण राजे अर्थात्‌ 


५ पोते जपरिश्छिन ५३५० 4४ रहेते। 
डेनाथी तेती व्यानहारिड २१२५ अयेभां 
णीननयने जानास३पे ळणाती. २०शु पशु 
बरतुताओं जपरि>छनन ५४३१५०८ १४ गरणेध्ी 
श्ष्य छे, तेनेध्ीधे तेने मे मे वते णा ६ १६- 
थानि। ळवे। ळव, कोष थत हेय. तेवे। तेवे। 
नते थया 3३; परु तेने ते विक्षेप इरी १४- 
नाने समर्थ थते। नथी. ळग पांजिथी रहित 
५४ रछेते। पेत (७डी नहि शतां) पोतानी 
भेणेळ धरती 8प२ स्थिर 4४ रडे तेग १०शाथी 
२ 4४ रछेक्षा विवेडी पुरुषने पशु खनत 
ध्यान पेतानी मिणेळ भक्त थवा क्षाणे छे.*२४४ 
मेभ सारीपेहे प्रतीत थेचा अञ्चिती २५६२ 
धृत(१६ री शपुं० नथी, तेभ शुद्ध थिन्‍भय 
तरवने पाताता स्थात्माइपे सपरोक्षपऐ २९- 
लबनारा तत्वश् ४रपने शानना भ्रशानेधी 
२६५० स७०/ समाधि सिद्ध रडेवाथी पछी 
समभाधिन प्रयत्तनी 5शी %३२ २हेती नथी 
विषये, तरर परभ वेराण्य स५।६न ३२4 
खेळ समधि उड्ेवाय छे, अने भे वेराज्य 
के स५।६न उरेल क्षय तेवु पुरपड्थी ५४ 
परेणर नभरेशर ५२१ येण्य छे. विषय- 
समधी वेराण्य ६७पणशे प्रोe्ताने आतत 4४ 
जया पछी इशे। निक्षेप थवाने। संगनळ न छे।१।- 
नेक्षीधै ४६ सित देवता ४ ६०थ। पण्‌ ध्या- 
नने। लग ३२५ ते २Gितभान 4४ शडत नथी, 
विषयेविषे परम वेराण्य संपाहन 3२१ 
खेळ नग्न केव ६७ ध्यान छे, भाटे १४ 
साधनाने तमे यत्न डरै. शान थनानेथीधे ने 


है ञ्‌ 4९०४ AACR elstA Mc AeA ARR ते पछी णीण् 


क्क 


| 


स) ४५ भे] 


समाधि३पी वृक्षपर यदढवाने। इभ 


५२१ 


ध्यानवड़े शु उरवातु छै १ शड नि. भूर्ण 
पुरुषती दृष्टिभांळ ना नाभ-३५ हेमाय 
छ, भाडी विवेड्ोगाने तेनी प्रतीत थती 
नथी, छे सुश श्रोता! विवेडी नभने थवि- 
कही, शान ने शन, %४गत जने परमेश्वर, 
भे सवे जेड३५ 4६ ०४ म जधिष्ठन-यैत- 
त्येनी अधर प्रशशित 4४ २ेक्षां छे, तेभाळ 


` तभे विश्वांतिने आप्त था, शानभूमिभां 2॥३७ 


१४ २३८। [9१8 पुरुषने २॥त्मा विना तेनाथी 
१६७ पथ नी सत्ता 5 यसता, थथना द्वित्त 
ड मेडल, भे इशु हणाल हेय भेवे। ॥४णे 


` निशुय अर्यो नथी, प२भपह्भां विश्रांत थवाने। 


भे 8५५, २६्य।तमशाख्रने। ६२५१३ तिर- 
तर भश्यास अर्या रने भे छे, पौने ७५।य 
सत्ति छे. "१ जीत पाय ध्यान छे; 
तेना अ५५मे भेऽ पछी भेऽ श्रेष्ठ छे. मप- 
रिग्छिन जा भ्रक्षयेतन्य, ९५१७ ळे भे 
११७० अ्तिणिण छे, तेनी मरीसानी पेठे 
२१५३५ 4४ २४५ २५०:४२७३५ 8पाधिने- 
शीषे ५२२५२ [नन लिन इपने धारण घरी वे 
छै) थने ते सबने प्रिय-भप्रिय नस्ठुने| स भष्‌ 
थते नेवाभां माववायी पोतपाताना अभिनी 
निथित्रतात्रभाे भ्रह्माथी भांडी 388 स्त भपर्यैत 
सभ-निषभ्‌ शरीरे।भ। ७ध्य पामै छे. अभाऐ 
सन ३०थी० २१ सश्नि। इभ याद्ये! 
जावे छ. ०१ तेग ग्रा पुए्यात्मा पर्षन 
श्यनो 6६्य थवाथी शानना अघिजरने येण्य 
भान१०नभनी २१६२ शाख्रवियार-सत्स (ति 
वगेरे 8५ये। भणी २॥नत ०४०३ पी थे।१- 
टनी २४६२ सोहनी पेठे २१०१।--१४९। 
नेऽ भन्ग-गेरणुभा. भ्रगेश $२१॥३ पी 
9७ वेवीडन उरवाथी श।नने। ४ १२- 


~~ eS 


"तय छे. शान३ पी जशिवरे लस्म थ४ गयेते। 
०/२११३ पी पास परभशांत यिक्षडशनी २५६२ 
अद्धि३ पी पननना उपार?॥१३ डी ०४ शा 
ग्गणु उयाय ०/ते। २ढ छे, बे पाळे न्गणनाभाळ 
जावते। नथी, सा *गतनी भ्रति डे मे १२तु- 
ताय सान निर्गूण छे ते ळनडे क्षयने नथी 
प्रास थ४ शती, भेना थान 6५२ ७परना 
शानथी मेभ यित्रभां न्थाकेभे्षा। अशिवडे 
भदुष्यनी «तानी (०७नी ) निवृत्त नथी 
थती, तेभ भछुष्यनी %३तानी ( भशाननी ) 
नि१(त थती नथी."* बटन जविवेशी भचु- 
ध्यभां भिथ्या गलिनिवेशनेधीये ससारस मधी 
त्राति २१ १७ नघती ळय छे, तेग शात- 
बान पुरुषभां शानणणनेद्षीधे भे श्रांतिने। क्षय 
उत्तरोत्तर वधवा भांडे छै.” सशानी पुरुषने 
सत्य३पे शाती जा ळगतनी श्रांति विवेष्ठ 
पुर्चनी ६ भा नाभ-३५विनानी (584१० ५७३५) 
लासे छे, सने इन गए यिनभां जावेणेक्षी 
हाय तेग था नशे तेनी. स्थिति तेने भान 
जानास३पे यथास्यितप्णे न्नेनाभां नावे छे. 
शानवान परुपना थित्तभां शा तनी स्थिति 
भे गे शून्यतानडे रथायथी होय, यने 
३५८१३ स्वभ(६३चीपेहे पडी १४ गणेक्षी 
हय तेग उबण भने[भय शासे छेने ६।- 
त्मानी २६२ ते जारेपित छै भेग मीय छे. 
्शनंथी रहित थ४ भभेक्ष। [निवेडी ५रुपने 
शानने। ७६्य थतां २४३२ छै ०४गतनी 
स्थिति, भे उशु पश णा पु नथी. ° तेनु 
शरीर व्ये $ भ्रारथ्थक्ष्यपर्यंत जामास३पे 
णीग्तभाती न०/रै यावे छ, पर छु तेती २५ ६- 
रती स्थिति ३४३ २१५१०८ हेय छे. इं 
ज्ञान भने आंध5 मशान, मन्नेवडे नीटासेधु 


ग्यने। 6६4 4४ जावे छे, भने भे भेभांथी | थित अंध ९१ गने आंड २१।९३।४न। मशु 


अरनी. सिद्धि र्थती मरी [रै 
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२१६०५ अनस्य १६ 9,९ 5४५ शनन 


५२२ 


येणवासि४ भदा।राभायणु 


तय 
[६ निर्वाण २५२७ 8२ 


~~ 


क्षीघे भेऽ तत्त तरङ्ग ते ३२१९ हय छे, 
सपने ४४७ अच्ञातनेधीधि #गतन। ५४्थोन्‌े 
ते विक्षिप्त रढेवाथी मराणर नातभाड।र २७) 
शबतुं नथी, सोना २६६9१ शित्तवताण। पुरणे 
तेभानाभा ने जशानने। लाग विशेष होय 


श्रीमद याणवासिए भद्ाराभायणु (नर्वाएु ५- 


ता परस्पर निनादे! $रे छे, अने. म्ये शानने। 
लाज विशेष हेय ते भेऽभीन्त्मां भितरनावने 
ग्रा थछ न्य छे; अर्थात्‌ मे लाग पोतानाभां 
विशेष हेय ते लागभय थ रहे छे. मेभ 
सातभी भूमिशमां २३७ 4६ २छेते। समाधि- 
निष्ठ ४२५ न्यत, स्वम अने सुपात नशेत! 
स्वावने नथी न्नणुते,, तेग परिपडन शान१- 


पह क ~ ~ ~ ४७७. | 
परमाथेफळे ज्ञाते मुक्तो परिणतिं गते ॥ 
बोधोऽप्यसद्गवत्याशु परमार्थो मनोमूग! ॥१॥ 


साक्षात्‌ 8पन्नाश ३र्वाथी यित भोक्षने विषे 
प्रशान्‌ पामी नतां छेनटनी जात्मसाक्ष- 


णे। ५०५ पण (के४(तर स्थितिने पायी गयेते। 
हावाथी) %गतनी सत्ता 3 असत्राने ( पे।ताने 
इशु प्रयोळन न छोवाने दीघे) ४१०४ 
नथी, नस्लुतामे नेता १4०४ भन३५ छे, 
ने ते २१२५३१ (मिथ्या) ऐताथी पाताना 
वियारवड़े नाश पाभी जय छे, भे2वे भे।क्षती 
प्राप्ति थाय छे; माडी तेवडे आंध्र आत्मा $ 
क नित्य छे, सने सवेना अघिष्टान३ छे, तेने! 
नाश थते। नथी. १% भाक्षती ४२७ 5रनारे। 
स भन३ पी हरिण, ७५२ अद्या प्रभाशे ऽभे 
$र) २१५२, 4७, शामा, १६१, ५०५ अने $७- 
पर्यंत अमण परिपाड मावी ळवानेद्षीधे ॥णे 
ऽरी पे।तानी भेणेळ १६ पागे शातश्‍पी 
णाने ५२७ उरी रछेक्षा भे सभापिउपी वृद्ष- 
भांथी अण ५९२ ११३ २५५९११२ 
सनत परमान ६३ पी जति4४ रसायनद्रणच 
भक्षण डरी ससार३ पी भेदीनांथी युज्व थ्‌ 
०१4 छे. 

ध्यान ड्टुमात्स्वयस्ुपोढमनस्पपाकात्कालन बो- 
| क्रमेण ॥ भुक्तवा रसायनफलं 
 परबोधमाद्यमिच्छन्मनोइरिणको निगडाद्वि- 


क्तः ॥ ६५ || 


ळार इरनारी वृत्ति पण्‌ असत्य नासे छे, भते 
खे भन३पी २१, न्भात्म्‌। 
३५ छे ते ३पे 4४ व्यय 

पशु ७ मेनी ६२ स्वलावेळ वि५५३ 
धास शेधवानी ४०७ २द्या डरे छे ते, ६१७ 


(८-0. Gurukul Kangri University Haridwar a) शश च” 
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उ्चकाकाथ्कायः 


| 


२७न। 3त्तराडने। ' भने।७र्िणिकेपाण्यात ! 
ख नाभने। पीस्तालीशने सर २५९+ ४५ 


) ९५ 2 
सग ३६ माई 
सभ।धिशु' ४० 
॥ श्रीवासिछ उवाच ॥ 


श्री सि ऋषि ५४ 8:--१२भाथ ३ पी णन 


5? परभपुरुषाथ 
पछी ते ४१ 


बशरनो हीनानी पेढे डाश्‌ नशे ञ्यांय ०४ 
रे छे, नभने सनात 952 3रनारी १२१५ 
६१०४ तेने भर्त थाय छे. सभाघिउ पी ५९१ 
१क्ष न परभाथइपी देणनी प्रासि थतां शा“ 
त्माआर रडेवानेक्षीपे जात्मलानने आक थे 
गयेक्षु भन पांणिविनाने। 4४ रछेते। ५११ 
मभ स्थिर 4४ भेसे तेग नमना मवी शय 
स्थितिने धारण इरे छे.) भन५७ ७ 2248 
नाद्य पद्र्थोडु' मनन थाय छे ते ध्यांय भागी 
नय छे, भने शुद्ध भाधळ अनरीप २३ छे, ४ 
केने 3४ नभत माध थ शतो नथी; के _ 
निरनयन छे, अनत छे, पू छे, सपरि | 
२७4 छैन यिन्भान छे. थित्तनी भह बे 

# न छेताधीश्चमा सीमां समाधि३पी 29५. 
१७ भक्षण अर्याथी भतती नेवी स्थिति थाय छे पे 


(विषे सने (विषया, त२६ जेषु १७ वे२।३य्‌ यश 
SCENE] 


संग ४६ भे।] 


संभाधिचु डूण 


शिक मक्का असक करनााणजाणाणणडणणाि 


'यरउ 


४४ थिद्दत्मानी सत्ता रही छे ते, शनन 
थित्त साट्ने मान थृष्ठ मतां तेनाथी ०४१ 
१०४ शुद्ध थिद्रपे ड्रम्‌ न्र्‌ पाछी इर्य 
भामती हेय झवी हेणाय छे, अने नाहि 
तथा सत तप ते परभार्थने अडा थवा३ पी 
२१२७ दूणने सापे छे सवै ४च्छाओे। 
गान नष्ट 4४ ळवानेद्षीधे पछी ता पोताची 
भेणेळ नहि नभने खतात सात्मध्यानळ 
भवशेष रछे छै; मन्‌ ऽशे। विशेष परिश्रभ 
इरेवे पडते नथी. ळ्यांसुधी पल ५३ 
स्वप भाणणना भा जावतुं नथी, अने ५२ 
पभा विश्रांति भणी नथी, त्यांसुधी भनवे 
भाश्च पद्वर्थानु ननन थवानेक्दीषे ध्यानने। 
भुन्‌ यते! नथी; पण्‌ ब्य्यारे सवै पर- 
भार्थ परभतत्व साथे भेऽ्पताने प्रास 4४ 
गये त्यारे पछी भन ज्या न २४ छे, १- 
सता पशु उ्या त २४ छे, अभो पण अयां 
०/0 २४ छ, भने ७१-४५ हि निरे! पश्‌ 
अयां भता २४ छे, ते व्नणुवाभांगर थानछु' 
नथी.“ दत ञे येणी ४१० ध्याननिष्ठपणुने 
आप 4४ भवे! क्षेमाय छे; जने पाजा वि- 
नाना पवेतनीपेडे नन्ता मेवी ६७ सभाघिभा 
ते स्थिर रडे छै.” सबै भेज विरस ०ए- 
थाथी तेभ वेराण्यने प्राप्त 4४ 
शात छट्र्यिाणा, सवं हुश्यव्नणने नीरस 
२०० शभ [सडा न थनार, पोताना 
यात्गाभोळ भान ६ भाननार, ऽभे इरी थि- 
पति सात्मानी नमहर ध्यातद्वर। गणी 
जयेक्षी होनाथी  णणाळारथी ५२१ विश्रांतिने 
94 थ४ शथे येणीपुरुषने २७० रीतेळ 
समभाव सिद्ध छे, $ विषे ॥ए वियार 
३३७१९०१ शुद्ध थित्तवताणा निवेश पुरुषे। 
न मेटते सुधी Fee 
४२ छ 5४ लेने | 


२९ | र 
ताते क्षय डरनाथी ध्यान, अने सन्‌ पने! 


पैर 
ऱ्य ridwar|Collecti 


कः zed by 5. ५ छः Le USA ० 
नभा २॥१पचा सभ्‌ २७१ भ र ब्र पने ६९२ 


पुर्चनी पेढे, भिथ्या भने जालासभान 
२१९ ते तर सान दृष्टि पश्‌ नथी ३२त।. ` ` 
चासनाने। क्षय थ४ मनाने थीघे शत स- 
मधी पद्चार्थों तरह इष्टम न 3रते। घेयैनान 
विवेडी पुरष ४भ गनऐ णीळ ऽभे न०।- 
ळारथी सभाधिभां प्रवेश ३रावाते। होय तेभ 
नन्दा कची समिच सभाधिभां निरंतर र 
रे छै. वर्षाकठुभां तहीचु पूर पोतानी 
मेणेळ/ बहेवा भांडे तेभ मे सभाधि णणा- 
ळारथी शानभणनेथीचे पोतानी मेणेळ प्राप्त 
थाय तेने। भेडाञ्रतान्‌डे जदुलव ३२नाइ यित 
पछ डूरीबार तेभांथी यित थतु ० नथी.* 
नधी भामतभां शीतणतानेध्षीघे ध्याननी २५- 
६२ णणाळारथी विषय विरसपछु मशु 
जळ सभाघि छे, भीन््रु झा तेल २१३५ 
नथी. विषयेविषे ६५ वेराज्य थु खेळ 
ध्यान डडैनाय छे, अने ते कमे उरी परिपाइने ' 
भ्रात थत बब्बना म्हेु ममेध 4४ व्यय छे." 
माणस णथी वेराण्यडपी भीम ररत थता 
ध्यान३५ ३ऐेनाय छे, भने पाताना हंडा भूण 
नाणी और सनस्थाने प्रास थतां सभाघिउप 
षडैनाभा जावे छे. [नरतर वासनाने। क्षय 
थनाथी साक्षा छा २१(त१३ २५३९१भा जावतु 
५४०४, विधाने! क्षय उरनाथी शान, १ास- 


क्षय ३२न।२ परभ स्थान॑धने 352 श्रवाथी 
निर्वाशु ३३५।य छै. ने ले।णे।विषे वेराज्य 
डाय तो पछी ध्यानइपी ६५१४ शु $२- 
नाल छे, सने न्ने लेणे। निषे वेराज्य न डेथ | 
ते. पण्‌ ध्यानउपी ६७ [६१३ शु ७२१७ छै? 
इछ नथी. हृश्यसणची जासश्तिथी २ 
4४ २भ७ रने सारी रीते ज्ञानस पन्त मेना 
नश पुरुषने सनिरिछन्नपष्े नि(१४८५ 


- 


५२४ 


तरट्‌ ०४२ पण र्थि थती नथी तेळ भैष्न- 
नान छे, थेन संगळ्चु. न्त्र्यारे स स्रारस्रमधी 
लाणे। वेराण्यनेद्षीधे थित्तभां २यिङl२३ थता 
नथी सारे सभ्य शानने। ७ध्य थाय छैन 
मे पाताता थिन्भय-स्वडपभां विश्रांत होय 
तेने ( १24 विषये[त२५ वैराज्य छे।वानेधीये ) 
लाणीपएछु अ्यांथी होय ? जशाननेध्षीषे पे।- 
ताल २१३५ २९४ न्व्याथी भाह्य विषयेभां 
रुचि थतां लागीपशु थाय छै तो जशानने। 
क्षय थष्ठ ४४ पोताना यिन्भये-स्वडपचु 
शान थतां भोजमा वैराज्य होवानेद्ीधे पछी 
मपु शी रीत थाय, नने शा ऐेतुथी 
थाय 2 वेदांत याहि सस्छाखेठु श्रवण, 
8५निष६ साहनि। ५७ सने भ्रशून नादिनो 
०५, भे सवेना तमां समाधिनि्ठ ५४ 
रहेवु, सने थाई) %४ सभाधिभांथी न्यु- 
त्यान थतां वेधत सादि सस्छ।खठु रबु, ७५- 
तिष हिने. ५७४ सने अशुन्‌ महिना प; 
भे सवने। नाश्य 5२१. भेदने भटाडी 
६४ सन्‌ शश्भाथी रहित थ४ ०४ २भण[य- 
ताने धारण थ्री थित्तने सभान आने शांत 
राणी २५६२ शरहकतुतां १६०णाना मेना निभेण 
य रष्टी सुपुसि मवस्थानी पेढे 5९ विक्षेपने 
न ५।भ्‌त वृत्ति भेऽ 4६७२० श्री रणी 
२म।धिनि४०/ ५४ रछे।. 


निवाणमासीत निरस्तखेदं समस्तशंकास्तम- 
याभिरामम्‌ ॥ सुधुप्तसौम्य समशांताचित्तं शर- 
दूघनाभोगविशुद्धमंतः ॥ २४ ।! 


श्रीम येणवासिए भरारशाभायशु (नव ५३- 
श्शुना उत्तराड्ने। | साभ्यावषाधन ? = 
नाभने। छेिताक्षीशना सग २५३, ४६ 
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Q २ 
सग ४७ मा.* 
भक्षना साधने सपने वेराज्यनी ५१, 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

संसारभारसुश्रांतः संकटेषु ळुठत्तनु: ॥ 
योऽभिवांछति विश्रांति तस्य ऋमामिम शृणु ॥ 

१४९ ५४ 8:--स सार३ पी ९२ 8५- 
इवार्थ पूण थाष्टी जयेते शने भरणु-भूर्श 
हि नेऽ संडश।भां साणीटतारा शरीर 
५२७ $री रछेते। मे पुरुष विश्रांति भेणनवाने 
४२७ते डय तेना था 5भ इुं 5६ छु, भे तमे 
सांशणे।.' प्रथम न्न्र्यारे 9४ आरणुनेथ्षीघि २५१॥ 
विनाअरशु ४४ ट्वेनयाशथीम स सारस्भधी 
वेराग्यनडे पूशताबाणी निवेऽडुड पोताना 
हुध्यभां ७९१५ थाय छे त्यारे भे 3४७ ५२५, 
तापने तपेक्षा ५२ मेम्‌ उत्तम ४4१० 
सने रस्ताना श्रभने इरनारां भानां तृक्षे।ने। 
जाश्रय ते, तेभ सुशीक्षतानडे सुशे[लित १७- 
त्भाओाने। जाश्रय वे छै. मभ भागे याकष- 
नारे ॥४ पथिड पेताने डं भ्रथोळन न 
हावानेथीषे यज्ञन! यूपने% ६२थी० छोरी हे, 
तेभ ञे अक्ष परुष पण अशनी २ 
छैरेथी० छोडी हे छे, भने विद्वान ४२ 
भागने अलुसरी स्नान, धान, तप सने यश 
नेरे शुल 3गेने उरते २४ छै. हरन य॑द्रणिण 
सभत वारणु इरे तेग भे विवेष्टी ५२५ पशु 
परिणामे वेठ (हित ३२२, सात 6प- 
ग्नवनार, पाताने इयित, सढळ प्रास, रभः | 
शीय न्यनहारने १२७ इरे छे. ५०५ 60१ | 
पर्पे(नी. ५द्धिने जठुसरी याक्षनारे। १२३ 

कर जा सुथ्तावीशभा संगमा द्ररी१।२ पय्‌ विरत! 
रथी मेक्षना साधनेत इभ व्णुवता ६० वे२७१४।( 
सुधीडु वणन जापवामां जावशे 
यरांमा जेड ब्यतने। स्तन होय छे ड के | 


[भ्‌ 


अ FT OO TTT 


सॐ ४७ भे। ] 


भोक्षना साधने। मने वेराज्यनी भासि, 


५२५ 


भतोरथैले पूरतारे।, पवित्र ऽभि अद्धावाणे।, 
सने न्य विवेशे परुष शांतपशाथी ४४६ 
पून रीत न्यवद्धरभां 9१२४ छे 


छे, भ।५- 
शुना सुण्य न्याश्रयडूप इना भांडानीपेडे 
२१२७, रित२५, २६, भुर सने मने।इर भेवी 
थे निवेट्टी पुरुषनी सक्न स भति भवुष्यना 
जितमा सम ७त्पन डरै छे.” य द्रभातां 6२- 
शाता सभूइनीपेडे शीतण न्ने पिन खेवा 
दिवे परुषनां थूरित्रो भवुष्यता थित्तने भद्र 
शीतण री हे छै.” कवे। विश्ञाम निलियपयाथी 
सत्संगतिभा भणे छे तेवो निलय मिश्रान्‌ 
५७५सभूइन्‌े सुशे[लित णजीयाणे।ना लागाभां 
पण्‌ भणते। नथी.” भह्राडिनी (गगा) ना 
४५नीपेठे निवेट्री पुरुषता समागमे। पापाचु 
अक्षाक्षन ३रे छे, (पापा घोर ताजे छे) आने 
विशुद्धपणाने ७८१५ उरे छे. बम म२्‌वे 
भनावे्ष अने डीन झारोवडे सुशे[लित थुन- 
नोनी ६२ ब्वाथी भठुप्य शीतणतान प्रा 
यह ळय, तेग ससारने तरी ब्श्वाने० भान 
४२छतारा विरत विवेडी पुर्षोनी पासेळनाथी 
भुष्य शीतणताने ग्रास ५5 न्य छै. = 
७६२ २५१२, विवेडी पुरषनी २५६२ ब्वेवाभा 
जे छै ते झेवडन्यासा, अंपवेडन्याओे। ७ 
भ।ननन्याभ[भां डे गरे नथी.  5भने 
सारे ३रेक्षां निष॥भ५भथी ५८ विशुद्धिने 
प्राप्त थाय छे, भने जरीसे। बम प्रतिनिमित 
धक्षर्थाने पे।तानी २६२ परतिनिगडपे अह 
3री ते तेभ भे शुद्ध ५६ पण शाखना स६- 
पृरेशने &ध्यभां स्थिर उरी हे छे. मभ 5४ 
भार भरएयनी २६२४५, भूण भने २५५२ 
सादि विस्तारनडे उनतिने आप्त थाय तभ 
विवेडी ४रुपनी २१६२ सरछारना २२५१३ पी 
२९१४ छुष्रतावाणी तेनी १६ ५४६ 8नतिने 


दि भरीसानी पेठे पोतानी ज६२ प्रतिमि- 


मित थ २३८। सबै ५४थेनि भने।भय३ पेळ 
२१९१ छै." न शञ्चिभांग शुद्ध थनाइ ४४ 
सि& परषचु हिन्य वस ( सिद्धिता मणथी 
पाते सान न मणी मता) तेनी २४६२ २ढेते। 
भेष भणी रह्मा पछी डढी वेवाभां मावे अने 
ते मबु. २4२७ तथा णु डआंतिभान हेभाय, 
तेवी रीत सत्स गतिथी शुद्ध थित्तनाणे। सने 
शाखनियारथी पण्‌ शुद थे्े। 949 पुरुष 
पशु भु शुद्ध अने देदीप्यमान हेणाय छे. 
२भ्‌शीय डांयनना मेना अंतिभान नभने ०० 
तमां निर्मण अश ३रनारा सूर्येनारायणुबडे 
रम्‌ सा आफु त शशी रु छे, तेवी रीति 
भष्टत्मा विवेडी पुरुष रमणीय शयनना ११! 
इतिवा सने बगतभां निमण अश ३रनार। 
भताना तेब्श्बडे मड शोले छे.” (११४) पुरुष 
शार अने सत्स भतिन! भे2ते। भपि। परियय 
राजे छे डे मत्यत सनिनिवेशने थीषि स्वभभां 
५0 तेने० न्भgुभवे 8.१६ विवेडी पुरुष ऽभे 
इरीने स००/नताने आत थ४ ०४ शाखनां 
ऽक्षा शभ-६भ ढि इत्तन यणेव पूण री 
नाजाने (द्वैषणुद्धिवडे ) ति२२४।२ ऽरी उभ १ 
प०/राभांथी छुर थथेके। हेय तेभ णंधन- 
विनाने। थ४ २४ छे. मेभ य द्रभानडै ८ 
राजाच गण शोले तेभ लेगे।नी बाबसाऱपी 
इलाग्यने। प्रतिदिन व्याज डरनार खे विवेधी 
२५१७ तेच साधु ३७ पी चीडणे छे." 
ळग रष्ठुथी जुज्त 4४ गयेता य द्रभानी अंति 
#४५ जपून रभणीय हय, तेग खे निवेडी पुरु 
धना भुणनी डांति पण्‌ नेजेतेनिषै $५ण७त।- 
विनानी डांछड पूव रभणीय नेतामा यावे. 
छ.९१ दवताओ। भे स्नजेवे(७भा ३९प्‌ृक्षेनी | 
प्रशंसा ३रे ते रीते भे निवेश पुर्षनी, नशे 


प्रास थाय छे. सिमल तथ युसालिस केछने' कणुनी० मेहेण छु ०० नार भान्‌ 
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[६ (नर्वोणु अश्रु ७त्तरा्े 


२प। पय्‌ अश सा उरे छे. (पाते बस्तु भान 
हपरथी 4६५ छोडी 0११ छेवाथी) घरा थक 
लागाने ६५ झरत ४६ वणत पोताना थित्तभ। 
७०४०५ थाय छे, तेथी सोनी प्रासिभा तेने 
सेर जधे। संतेषथते नथी; परतु लेनी 
आसिम न थाय तो. तेथी ७६२ विशेष 


प्रस्न २९ छै. मभ यांडाल २१६ 3४ 


२११२ न्यतिने। तर, हैवयेजथी पोाताते ५4- 
“नम स्गरण थतां पेताना पूवेळन्भने 
इसी ३४ ते रीत, थे विवेडी पुरुष पश्‌ पोताना 
प्रथमनी राण २१६ द्वेषिवषडे शरेक्षी अने 
लाणे।भां 858 छे।नाथी यपणतावाणी पातानी 
स१ १८ बयान, वतभानणभां तेने स्भरणुभा 
दावी "१६१४ पे।ताना भुणने भदेश्ञवी २५६२ 
8५७७ उरे छै. ५थ्वीभां ७६य पाभत। 
( णीळन ) 4६१७ तोल बभ ६शन ठरे 
तेभ भे बिवेडी पुरषना इशेनभा२० विस्मयन 
विसित ने११०। सिद्ध पुर्पे| स्तेष्नेधीधे तेनी 
पासे २१०१ भाडे छ. (न२त२ लेणेने। 
२१६२ 3२नार भे वि१४ी ४२५ सिद्धभा- 
ल्मापुरुष। पासेथी आप थे सने येण्य 
गजारजभवाण सिद्धि सा भोजेते पेतानी 
येज्यतावाणी [4२३ थुद्धिल णु भान जा- 
पते! नथी. मभ 5४ शरद तुना परिप&१ 
थनार वृक्ष पे।त।ने। ५९५३ सावी "ता २५६२ 
नीरस थ व्यय, तेम ळडताथी २४ 4४ 
२ेक। भने जात्माना स्नइपने जेणणी येवा 
विवेडी पुरषने २१६२ प्रथभ ससारसणधी 
वे२।२य्‌०/ उत्पन याय छे, भने पछी ते पो 
तानी मेणे 6त्तर ४णभां पेताचु अय 4१- 
भार मेभ स्वेस्थताने ४०छनारे। 3४ याते 
५२४ वैधने। जाश्र4 डरे तेभ सत्त॑गतिने। 

[त्रय उरे छे; अने सत्सणतिवडे 8६२ ५६- 
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` दुय जनना 


4४ ०४४ ये, अ 8, ४० | कम धी व्य लेश] ३२५।भ| ०६ 


निभण्न रडे तेभ शाखवियारभां अने शाक्षभां | 
णमतावेक्ष. शभ-ध्म ६ शुभ शुशेभां 
निभझ रहे छे. 0१५ मन्‌ सूयैनारायशु 
भचुण्येने पोताना प्रशशवडे सुभी ३रे छे 
तेभ सन पुरुष पश भतानी पासे था- 
बेक्षा निवडी पुरुषने विपत्तिभाभांथी तारी 
स पतिम (नियुत डरै छे. ° 4१४ पुरषे 
प्रथम ता परद्रन्य वेवानी ४२७ विराम 
पी व्यय छे, सने श्वरे पोताने म आई 
जपेत हेय तेटक्षाथी०/ भाज तेने सते 
थाय छे. १२४, द्रव्य 4४ देवानी छ्रयाथी | 
विशभ ५।भेते। नने संतेष३पी २५१०१३ 
(२५२ 4४ रछेते। विवेडी पुरुष »भे डरी पे।- 
ताना स्वाथनी पण ७पेक्ष। ५२११ धस्छेछे 
श्रेष्ठ यायना 5२ जावे तो द्एुफएपोए भने 
शा जाहिने पण थापी हे छे, अने पछी 
त्यागना सथ्यासन थोगथी डरा भाणवा यावे 
त्‌ तेने पेताड भांस पण शापे छैन ळग 
वेड नगेरे द्वेडनारा आशीजने आयचु १- 
०६ ( तेना २२६४ “भीन ) ३४ वाचु 
यु ७९५ बाजे, तेवी. रीत विवेडने २५२२- 
नाथी कमे उरी परमात्माभांग विद्यीन थिक्त | 
नाण निवेडी पुरषेचु शान ५७ धीरे धीरे 
७६५ 4४ ०४ ऽमे डरी क्षयने प्राप्त १४ 
"तय छे. प्रथम ते! विवेश गुजुध्नुपुरुषै ५२- 
०५ थ४ वेवानी ब्र्याथी निराम पाभवाते। 
यलेन्‌डे २३यास $२१। शने पछी (िवे५१४ 
पाताना स्वार्थमा पण मनास5त २डेवानी 
२५ पारवी. ५ 6५२ प्रभाए अर्था पछी झनै 
इरी ४शणता 0 (998 परुषे ले।णे।ने। त्याग 
3री देवानी साथे स्वाथने। ५७ त्याग उरी है 
छै, $ ळेनडे परभ उत्तम ५६भां विश्राम गी 


निट SHINE PN म 


६:५२ बु ६५, था कगतभाथ 


सगे ४७ भे। ] 


३रे।डे। तरखरमा पश्‌ नथी,” घेसवाभा, 
` सुवाना, इनान, मनानां, रभनाभा सने 
०नसभुद्नयभां म्भर्थेदु €५०१/न इनार ५२- 
पने & आंध्र इः थाय छे, सने मे आंध्र थिता 
थाय छे तेने [नरंतर न्भावि जने थितभां० 
तिभ रेढेनार खे भू ५२०४ शवे न्न. 
ट्रन्यने भेशु ३२५, रक्षण रच सने व्यय 
थवे ४त्याहिङभां तथा २न्न नभने येर संजंधीनी 
शीति धत्याद्विभां नेऊ ६:जानेब्ीधे दर्श्य 
अनेऽ जनर्थाविडे व्याप्त छे. सत्ता पण 
निरंतर पतित बी2ाभेक्षी छे, अने 
बोणे भे ससारना भहा रोजे मेना छे. भे 
० वस्तुत आन्थ३५ छतां मे।इनेद्चीधे 
भेठ्ये| तेने >4्‌३पे सभे छे, भाडी विवे- 
३१७ मेता ते। सन निःसार छे.” न्न्यांझुी 
चिता सने विषयालुरागनरे पे।तातु ६४ 
प्रयेषतत सिद्ध ३२4।भ।ट भनुप्य द्रव्यउपी 
भन सनर्थने नथी ४०छते। त्यांसुथी 4७ 
अडरन तापाने थनारा शैषने ते प्राप्तथते! 
नथी," घण क्षामा अणसुधीन (सनत) 
सर्वोत्तम भेक्षसुणने ॐ ४०७ते। हाय तशे ५- 
नने ४१ त३पी तनी खोड शिण। मेवु-रशति 
0२७ १०५, अने पप्णुने छोडी ६४ शांत 
4४ रछे4. धन, यिता, शे, भो भाहि 
शावविष्वरेना, ०२[ना, भरएणुना, ६ऐ३भ्‌न।, 
दरीनताना, ६४०१, सने परितापाता सभूछ- 
३५ छे, भेन विवेड्दगा इषे छे. जा ०%णतभां 
०२ यने गेरणवडेवी2येबाभतुण्येने २२० २- 
२२३२१।नेभ।2 स ते।५ झे० परभ रसाथन३५ 
छे. 25 १।०५ वस १६७) नध्न१न, 4 दन 
खने सप्सरा, भे सवेने राणीचे तथा नीळ 
णाव्यु भान भेड स ते।प३पी जरूपने रा भीख ते। 
अ मन्न सभान खुणने जापनाएरों 3छेवाय छे. 


ओक्षनां साधने भने वेराण्यनी सि. 


~ oo 
~ या 
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तेषबड़े सत: ३२७ प 4४२७ छ.4%5२१ व~ 
ततुबडे १३५६ 4४ व्यय तेभ सुशील निवे 
पुरुष पण संतेषवडे 92६ ५४ ४४ गभीर, 
शीतण, भने (र, श्रतिभान 4४ सारी रीते' 
पुष्पित थ रहेक्षां बननी पेहे मु शोले. 
छै प भ्रेड्तिवाणे सस तेषषी धनार्थी 
५२५, बैवये|जथी याभ्री4३ अ्थराभेक्षा डी3नी. 
पेठे मीव्नवड़े जपभानने पाभतं छतां पण 
भतानी थाथ छिया अर्या इरे छे, भने मेढ 
इःणभांधी भीन्न इःभने प्राप्त थते।रहे छे. 
विद्ञस्वाण। न।३रने धारण इरनोरा वनना 
वाक्षु परुषे! इछाणा भारत! सभुद्रनी २५६२ 
पेक्षा सने ७७०९ तरेगेवडे पिष भनी 
जयेक्षा ५२प्‌।नीपेडे ७0 १७ स्वस्थ स्थितिने 
प्राप्त थताळ नथी.* संपत्तिणे। भने श्रीभ। 
त२न। बनी 44५ नभने 8५२ 6परथी २५- 
शीयतावाणी छे, ने १९११ सपैती १७॥- 
इपी छननी छाथाना मेवी खत्यंत -शय३२३ 
छै; तेभां थ| विवेडी ५२५ ५५४ ०४ धुशी 
२४७ १४० मे गूळ ५२५ १५ ७१७३ ३२- 
नाभां ने तेती रक्षा ३रवाभां मे पीड २३८ 
छै तेने सोड वणत २१५९५३ ग्णुता छतां 
पाछी तेती ४०७ डरे छे तेवा ५रपपशुने। 
स्पश पण्‌ 3रवे। नहि." म विवेडी ५२५ यक्ष 
२8 ४द्विये।ना माद्य न्यापारने भने स ३९५- 
(१५८५ २१६ भानसिड व्यापारने भूणसहित 
3४६० समये वेराज्य३ पी ६१२३१ छे नाणे 
छे, तेढ ६&६थ३ पी क्षेत, डे मेनी २६२ शानइपी 
भी०ने। इशान 4४ शडे छे त ("५६५ शुद 
थ्‌ य्‌ छै, सविवेडी परुषेने सत्य मात 
जा तेना निथिञ विथिन खाजरे। भिथ्या- 
उपे भ्रतीतिनां २११ छै, भेन ग्गणुता छतां पशु 
निवे पुरष पेत शाननी ५९५३ सनस्थाने 


Mgrs व्नदिजाएएभ्रभीथ भेग मिशिन "येन रे भा 
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सशानीनी पेहे न नए तेने सत्य समळते! 


हेय तेभ व्यवहार इरे छे, भे खेड नतची 
सलथ्यासच ५ण छे. प्रथम ससारस गण थी 
वेराण्यब्शाने प्रस 4४ पछी तेवर! सत्स- 
गति भेणवी स२छा्नने। जब्यास डरी अने 
शाखना सर्थनी हु&लावनावंडे सबै लेने! 
साथ इरी वेराण्यनी ६७त।न्‌३० येण्य थघि- 
डोरी पाताता पारभा[4६ स्व३पने थूमिडाता 
$्भप्रभ|)| प्रा थाय छे." 
संसारानिर्वेददशामुपेत्य सत्संगमं शास्रमुपेत्य 
तेन ॥ शास्रार्थभावेन निरस्य भोगान्वेतृष्ण्य- 
दाढ्योत्परमाथेमेति ॥ ५३ ॥ 

श्रीमद येगवासिए भरुराभायणु [नर्वाश, 
अडश्णुना 5त्तराद्धने। “५२७७ ५4भ।५३२? ळे 
, नाभने| सुडताक्षीशभा सर २१७, ४७ 


-क्‍कण्णिए---- ++ 


| र 
सग ४८ मो,” 
विवेडीती स्थिति खने ज्ञाननी १४०७ 
॥ श्रीवासिष्ट उवाच ॥ 


NNN ~ 


इढे संसार निवेंदे स्थिते साधुसमागमे ॥ शास्राथे 
भाविते बुद्ध्या भोगवेतृष्ण्य आगते ॥ १ ॥ 
१७४२० ३६ छ:-स सार स भ धीवेराण्य 
३७ १४ ०/१थी, इभ्मेशां सत्स गति रछेवाथी, 
क्ुद्धिगड़े शाञ्नन। शुन नभर्थूनी भावना इरवाथी, 
लेणे।नेविषे परभ वैराज्य साची #4।थी, वि- 
षथे। विरस #शुयाथी, सब्न्शनताने। ७६य्‌ 
थनाथी, प्रशशने। जविर्भाव थवाथी जने &६- 
यभा ज्ञनने। ६4 4१।थी विवेडी ५२ =१६- 
डारती पेठे धननी ४२७ ३२त। नथी, नभने 
मे धन पोतानी पासे होय तेना पण २३४ 


% था खततातीशभा सभा परम वैराज्य ३७ 


थुछ मता| विवेडी पुरष ळे वक्षण।वऱे स्थिति ३री 
रहे छते, भने ० बक्षशावडठे शाननी ९४ताविषे 


स्थिर 4४ २४4१ छ ह/(१९४१०॥:४३७५[७(५९९० हा सा१ १ 


ये।णवासि४ भराशभायण 


[६ निर्वाण 4४२७ ७ परा 


~~ 


गथेक्षां जपवित ५६७ नी पेठे त्याग इरी डे 
छ. कम्‌ वटेनायु पोतानी इना सानी 
२4६२ 8पये | ळात पान २१६ ७पररेने, 
3५5वानी =१२७तनेथीषे छाडी हेनाभारेशार- 


३५ सभळ, तेभ पिरत पुरुष ख्रीव), ५४- 


नग नगेरेने लारइप सभळ छे, ने शश्तिने 
खदुसारे तथा सभयने सचुसारे तेणाने। 


प्यार पश्‌ इरत २४ छै. द्रि साथे 


वारबार न्नेडाई मता 8द्रियाना विषये! 


जने भोगे पेताचु थित्तत शांत छे।वाथी वि- 
वेडी पुरषना खचुभेबभाळ यावत नथी, 


अअंतस्थाने।, च्शिमिना न्मते, तणावे, क: 
रवि, मणी, पवित पुष्य क्षेत, पाता 
घरे, स्नेष्ठी-स १ धीनजना डरीडावाणा विक्षासे।, 
छ६२ जाग-णणीयाणानां गोष्ठी ३रवी, भने 
शाख नजेरेना वियारे। ३२१।,. धत्याहिने! 


देनयाजथी स'येज भनी यावे तेपणु तेभ 


इशी २१।स 8०४ न छे।१थी विवेडी ५२पतुं थिप 
धशा क्षांण। 8० सुधी तिभां ये| २छेवुं नथी; 
प२ठु शम-धभ-ाि साधनस पन, पात 
आत्मचुणभांग्ःर रभणु इरना२, भन छैँद्रय 
नजेरैन येशथी रहित 4४ २३९, सने श।^- 
३० सवेन परम 6दृष्टप्धु प्रतिपाइन ३२; 
नार खे विवेडी पुरुष 3४ शोतातेळ शे 
३रे छे. ` मन्‌ 3४ थश्यासी ताइ यशया | 
सना णणथी सति भीर %०भां पथु ११ 

इरी शडे, तेन्‌ भे विवे॥ ५२५ पण शातिभा रही 

पेतानी भेणे १२भ५६भां नित्रान ते छ.* १0 

थिद्दत्मान्/ महार सपने २६२ सर इर्यवेते 

२।।३।२ विनतेडपे 4४ २४९ छे, तेथी मुष 
७० इशे थे स ननते।४ नथी, भेन नि4१- 
पून जपरे।क्ष छुन थाय खेळ १२५५६ 
३५७8.'* यिद्रूप जात्मानी सत्ताविना तेती | 


RR I पयसा कर 7_>._7"7प+-- 


विवेट्रीनी स्थिति मने ज्ञाननी ढत. 


सर्श ४८ भे] 
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पण नथी भे नात ०६२ भपरेक्ष रीते २१७- 
सभा [नबी खेळ परभप६३ छै; थेभ्‌ 
पहिते। ऽषे छे. सवं पथमा खोड ट्ट. 
तीय येतनतत्तभांबर परिणाभे खेडरसइपे 
रेवा ७।५ सान शून्यता पण्‌ नथी, ५६- 
थी पणु नथी, ने शेयवरतुने। २१९५ हे।- 
बाथी यिन्भय तरवथी ब्युद शान पण छे नि, 
भभ सभव्ग ळय ञे ५२५६३५ छे; सेभ 
तमे सगळे. मभ पाषाणूनी २६२ पाशी 
इशी ससर इरी 'शडचु नथी तेभ पोताना 
जत्मस्व३पभांब्र ऐन" विश्वाभने प्राप्‌ थथे- 
क्षा जभनर5ऋ सपुरुषाता थित्तने पशु 
विषय शी सर इरी शता नथी. थभ- 
तेर पाषाएने ६५ मन्‌ रुथि &त्पने नथी 
इरी शु, तेग भनर खे भहाशयने पण 
विषये! रथि पेक्ष इरी शत नथी, थित्तनी 
[२६३ जवस्थाने प्त 4४ गयेते।, स४९५- 
4४८५ ज६ि मने।न्यापारथी २हित, सने भौन- 
ने [त992 4४ २३४ ०6 द्रिय (4१४ पुरुष 


१३-१५ 


शून्य न छतां शूत्यनाळचु ते हेय छे. 
घिन चेतन्यळ सबेचु नादिशरण्‌ सने 
सभ्य सधिष्टान होवाथी जधिष'्नटु श्थि 
वनेत ७२ ब०णत-वासना राहि सने 
हिशा-॥णपरिभाणु नदि मधिष्ठान३पे २६४० 
२४३९ छे, भेन विवेडीने ळणाय छे; शने सध्या- 
२।५ ६(्टिभे नेता ते भ श२-०/गत्‌ याच्यि 
३५ भ्रथमथीन/ शून्य छवाथी ते वस्तुत 
छेन नहि. मभ तिमैण पातमा रहेते। वे 
स्पधडारने ६२ ३री हे तेभ निमेण परमप६भा 
रहेते। निवे पुरुष &च्यभां रेच! -भशानने 
सने महार २।ग-द्रेष-शय स्थाहिने ६२ श्री 
हे 8.० सब मशे रननेगुणथी रहित, सत्व- 
युशुने रीषि जथवा पोताना प्रभावी आशा- 
न॑ जने अव्२३पी सथुद्रता पारने पंथी 
जक्ष मने तमोगुण ३५ थव डर 
रभा २ पण सवते नथी सेना भ७छ।- 
त्मापुरुष३ पी सूर्येन स॥ प्रणाभ ३२ता रहेकु. * 
ल६५ट्िने। क्षय थ४ ०१ अने यित २६- 


उभ्‌ नश यित्री. सदर ावेभेक्ष हेय तेन्‌ | श्यपणाने आत थछ जयाथी शानति४ पुरुषनी 


पताता स्व३ पुस धातभा० निश्र6 ५६४ २ढे 
छे. जवश्य ब्वणुवा येण्य जात्मतत्व मशे 
नशी क्षीघेत छै भेना विते पुरपेचु ६६य 
सवै पक्न्थोनी सत्ताथी रहित छतां सवै 
१६५३५ 4४ २४९ छे।य छै. अनंत प२०४- 
३५१४ "/नानेथीधि जते. विशाण छे।य छे, 
तथापि प्रक्षनाथी न्यु तेडु २५३५ ईक्ष्य 
डवाथी भड परभाएु गाव मुय छे, शने 

ॐ »[भूनर४प्भनविनाने-श०, ६, षै, शा 
शाहि थित्तता घभाथी २७८ 4४ रहे. 

6 येणशास्त्रगा थित्तनी पाय नभि [२१५- 
स्थाओ। ] भतावी छे. मऊ, क्षित, १७, दिक्षित, 
रेश अते निर&. जाभा सबै सिना निरेदध- 
वाणी छेक्षी अपरथ। "2६५६ ३हेवाभां थापे छे 


ङ डं पून स्थिति होय छे ते वाशीने 
नची श्रय तेवी नथी. १४ हे भहाथ्रुङ्धिाणी 
राभय ०9 ! मरनिश धणा तामा डणसुधी 
परभ लङ्तिन्‌े प्रसन्न ३राभेक्ष। परमेश्वर 
२५ परम इश भे[क्षपध्ने सापे छे." 

श्री भय १०० 5७ 8:-छे तत्तवेताओ भा. 
श्रेष्ठ भुनिश|्वर ! ४२ अणु छै? तेने शी रीतनी. 
लप्तिवंडे प्रसन्न ३र२ाय छै? भे थाप भने 
(पा उरी) यथार्थ इही १११." 

श्री १४२० ३७ छे-षे भहाधुद्िशाणी 
राभय 2९० ! ४२ आंध ६२ पण्‌ नथी, भने 
गंध णु इुर्दैश पश्‌ नथी. भदाणे।धभय 
अ& यिद्रपने ५२७ इरी २ेते। पेताने। जा- 


7 ल्म j | ५१७ भ शभ ot छै a 
आ सविस्तर नन ५ 5 ल परनथररन्छेतप्या सेन भे 4६५ 


घा. १. ५७ 


५३० 


जातमा ने नास्तेळ छे-या सवे तेनाथीळ थ- 
खेळु छे. भे पातेळ सवरप छे, खळ. सतत 
९२१२ छे, सतेनी २६२ ५५ तेळ २७९ छे, 
सने सर्वभय छे. भेवी रीते सवे. सवेत! 
यात्भाइ५ खे यिन्भयेतरनने नभर$।२ छे. 
सवेना अरणुश्प भे थिद्चत्माभांथी विनाआर- 
ऐुळ (स्ालाविऽ रीते) मभ पवनभांथी भति 
उत्पन्न थाय तेन्‌ सा सवै २९ि-भ्रक्षय नाहि 
विज्ञरे। छेत्पन्न थाय छे. निरंतर खा सवै 
स्थाव२-० गन्‌ प्राणीयाती जति -यथैस्छ 
परू७्नस|भञ्री सपेण इरी तेनीळ पून डरती 
रे छे. ब्यारे धणां वर्षापयेत पे।तानी 
भर०>प्रभाणु ४<>छावड़े तेनी 9०4 उरवभां 
२११ त्यारे ते अरसन्न थाय छै. पवि 
इर्भोनडे प्रसन थथेक्ष। भे सवे देवता न्भवि- 
दन भेश्वर $ ॐ पोताना खात्माइप छे ते 


शान €पपुन्त 3२१ भाटे पोतानी भेणेळ ओड 


पुविच इतने भे।ऽते छे.” 

श्री २२५०७ ३४ छैः-ऐ २१७।२०४ | 
परमेश्वर $ मे पाताना खात्माइप छै ते झ्या 
हतने भाइले छे, भने ते हत जावीने शी रीते 
कप उरे छै? ते जाप भने उष 

श्री १२४२० 5७ 8:-पे।ताना स्थात्माइप 
परमेश्वरे भल 4१४५ नाभने। दूत ७४% 
परम २१ ६३५ छै, ते विवेड़ी पुरुषनी ६६य- 
३ शुद्धमां थापी, यद्रभा मेभ थाज्यना 
रडे तेभ ज्ञान यता सुधी तेभ। स्थिर 4४ रे 
छै. भे 4१४३ पी द्रूत बासनाइपे रडेक्षा 
पुरुषने १५ इरे छे, ने ऽमे उरी सबिन 
परधने य्था संसार३५ सागरभांथी तारी हे 
छे.” सवेथी €७ुष शञानस्व३्प जा सतरा- 
त्माळ परमभैश्व२३प छे, अने अणुव तेना १- 
२१४ (नाभ) छे, डे के विषे १६ स भति मापे 


छु थे परभात्मीने मठि नावः | "पश्‍्माहिना विवे६३भी गै 


ये।जवा सि४ महारामायशु 


थेनि भेऽ३। थवाना आाधार३५ छे, तेने ५७ 


[६ निवेशु अ४२७ ७0वच्तराई, 
खने हत्ये। ०८५, छेन, तप, हन, यने ड्रिया- 
योना प्रभथी प्रसन्न उरे छे. स्वरले; खे 
परभात्माना भरत5३५ छे, १९१ यरणुइप 
छे, ताराम इवाडंजिनी पंश्तओ३५ छे, 
भ्राणीस २३२4३१५ छे, अने डश ६६५३५ 
छ. खे परमात्मा थिद्रप हेवार्थी सवे है 
डश जति इरी शेट छे. सन ते ०4३० छे 
नभने सबने हेभे छै, तथा तेने धीष यारे्ठार 
(शनयक्षुचडे) क्क्ष्ष्मा २११ सप हीथ, 
आन, नेत शने यरणने ते धारण उरी २४४ 
5.3४ छ परमात्मा प्रस थवाथी विवे5३ पी 
हतने भाषी तेद्गरा थित्त३पी पिशायने। 
स७।२ 3री २०ब्‌ने पेताना अंधक स्मतिवेथ- 
नीय विशाण परभ५६भां (२१३५ स्थितिमा) 
विश्रांत ३री हे छे. सब निऽध्पे।ना सभू- 
इने। त्याग इरी विद्वरे। $ ळे न्भने$ भन- 


छाडी ६४ पोताना पुरुषार्थेन तभे पेतेन 
प्रभात्माने भ्रसने उरे. * यारेडार शम्या 
उरत! भन३ पी पिशायवड़े शयइर भते ४ 
उमियाइ पी भेधाड भरने जाएुणतावाण 
न ससार३ पी राजिना मशान३ ५ १३२) 
पाताना साला ९७ थ्‌ द्रभा३५ छैन जणा१ 
जेवी भरणु३पी थऽरीभे।बडे जने छ शभः 
ञ।३पी भाटा तर १३ १६२ ७७ाणा भार0॥ 
ए"शाइपी तरथवडे यपणतावाणा, पतात 
भनईपी 9५७ वायुओ ७छाणेचा, भे।० या: 
१२-०८/जम आएन न्भात्नाभाइपी ०% | 
डेन २१५।२३१५, सने छद्रियोना समूह 
जुडे ग़नतानाणा जा ससार३पी वि 
समभुद्रनी १६२ [विवेऽ भेऽ भाटा नहाण 
छे.२८०३० प्रथभ भे।ताना भनना भानवा प्रभा. 
पूळनसाभग्रीनडे ५० ज्रायाथी सारी ४ 


सण्‌ ४८ भे] 


A 


रे पविन इतने भाडथी, सत्संगति, सस्छाख अने 


_ प्रभा4३५ ऽत्तभ्‌ शानन्‌ 29नने निभण 
झनै सवेना खाहिशप भेऽ परभपद्मा पछे- 
थाई ३ छे." 
पूव यथाममतपूजनसुप्रसन्नो दत्वाववकामह 
पावनंदतमात्मा ॥ जाच पद चनयात [नमळ- 
प्रकमाद्य सत्सगशास्रपरमाथपराववाधः॥४०॥ 
श्रीमद चेभवासिए भराशभायणु [नर्वाशु 
अ३म्शुन। उत्तश<डने। ((विवेश्भाढात्म्य? मे 
नाभने शडताधीशम! से स्पू, ४८ 


सर्ग ४९ मो.” 
(विषेडीनी भरता नपने तेनी ६शिभा 
०/त नी (२२८. 

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
परिपुष्टविवेकानाँ वासनामलमुज्झतां ॥ 
महत्ता महतामंतः काप्यपूर्वव जायते ॥ १ ॥ 

५सिए० ५४ छे-सारी रीते पोषण 
२५4 ५९ 4६४ गयणेक्षा विवेषने ६२७ु 3२- 
नाश भने वासनाइ पी भन छोरी 
भदात्म। परेषेनी. २१६२ ४४5 २१११-बैख्ष- 
तर भष हय छै.' ७8रताना 5त्तभ २१५- 
धिइप अने गशीरतानडे सुधरतावाणी भष- 
पुरेत घुद्धिने लोलाववाने $ भापवाने था 
यी ते पण समर्थं थता नथी," मगत 
अड जतती थित्तनी १ ति३५ छे, सेवे स6- 
सपन थित्तभां ६७ निश्चय ३७ यध व्यय, भे- 
टेके णहार १०६ २१ विषये तरह «नारे 
सने २५६२ स५८५-[१५८५ २^(६३पे प्रिया 
इरनारो, अन ब्र भन तथा ईद्रिये।ने। स- 
भय, शान; वासना, शभ सने ३भ, भे 


% सा ओ।गथुपयाशभा सभां ८७ विवेष्षाणा 
पुरुष ती १७४ अने तेआनी (टमा मबु जा म्यत 


सू छे ते विषेतु रुर्रीशव्यशुन "७९५१ डोणी. माईन मेनि) 


देनार 


"५३१. 


नेरे सबै शमी न्य छे.) श्रांतिवडे हणात्‌ 
घे यद्रभानी पेठे, आंडनाना ०/णनी भेडे भने 
साडाशभां तिमिर रेणनाणाने डेणाता हेश भ- 
२५ साहिता मेवा अनेड -ाडारोनी पेठे ५ 
०४तेनी श्राति सान मिथ्या छता स्ट्टयी डरे 
छेने तत्तशनने निश्चय थतां,नासना थवालु 
घरुन ज्यांथी २४१४ वासनाने। ऐेतु मिथ्या 
हरत छ१2 शून्य थिह २नशैष २४ छे, 
सने भनने। क्षय थतां (सपथ सूमिआभा) थनारी 
बासना विनानी, जभनरे5 वस्था निवेडी 
परुषे शा भाट छोडी हेवी न्ेछमे ११ ०१३१, 
स्वस भने सुति, जा जशे वस्था ०ण- 
तभ प्रसिद्ध छे. भे नशु सनस्था विनानी 
येथी ( तुरीय ) समस्या स५थ 8७४ छे, $ 
मेनी २५६२ ९४, शेत सने दृश्य हत्या 
न्यनषारचु १७० न छे।वानेधीषे भे थन- 
स्थावाणाने 50 ११6० नथी. तह शिभां 
उरीयस्थ भदात्मानी ६७स्थितिना ऐेतु३५ 
2२०५ शेष छे।नाने्रीषे ७ न्नेशे भे सबै 
व्यनष्ठर तेनाभां र्यो होय भभ हेणाय 
छ, नाडी खे भदात्माना भनथी त भे डु 
छे नहि, 36. सवे ४१० ५२१५६३५ छे, 
सेम डी शडाय छै" सभाधिनि४8 भ्षाशय 
घसपेने व्युत्थान॥णभां पथु या तानअशरै 
इणवाभां जावतुं मगत यात्माइभे क्षपण 
नथी, तेन सथू २१३२१७ पथु हैणातु नथी, 
तेभ ५्नी २६५३ चुङ पण ळणाणु नथी, 


(86 रलना रणा विथिन प्रशरता तेळा- . 


५०नीपेडे भे संधणु परभात्माना झोड आ- 
भास३पे २७८ छे, भेम भासे छै.” ००गत्‌5ब० 
इेणावाभान० छे, माडी बरेतुताओं ते शूर 


३१० रु छे. थाइशभा स्मने& क र 


विथिज (8२श्‌।त। ते०/:५०८नी पेढे 


TC STS, IO छाए ms 
विवेझ्ठीनी भहता अने तेनी 2टिभा जती स्थिति. 
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५३२ 


ये।णवासि४ भराशभायण 


[६ निर्वाण अ४२७ 0त्तराई 


जहीं सवे प्राय नरलुतामे सत्यपणु रहेवा 


छै भेन पण्‌ नथी, ०१ सत्य छै भेन पण 
नथी, तेने सान शूत्यत। छै खेन पण्‌ नथी, छु 
या सने श्रह्मरपी अड उत्तम रलेना आंति- 
सभूइने ३पे ३।शी रह्'ु छे. परश्रह्षनी - 
६२ नानाअश्जरन लेद्षेनी ३८पना भु 8० 
नहि, तेने थीषे सिभ! छे. नि; ने नाशतुं 
पशु सस्तित्त नथी, तनेथीषे प्रक्षयो पणु 
नेथी; भान खाडार विनाने। ३९पूनागे(- 
इपी सूता दराने सभूछ०/ १६ 4४ नभा 
सेने सारै शास्या ३रे छ.१° जवी रीते 
$€पनामेाने सभूछ०/ १८ 4४ ०४ २२१ सवेने- 
यारे भा[तभान पडे थ रथ्यो छे, गाड़ी 
नस्तुतासे नेता शून्यतानिना मीन्नु अथु तेल 
३५ नथी, 5भ5 २५९५१३ ५३ 48 गयेक्ष 
भनेरान्ण्य मा[हिभा ययाडाशनी पेठे शूल्यता०/ 
सनुलनभ। जावे छे. शून्यता पे[ते% २११- 
स्तुःप छे ते. पर्छ तभ। ,जढ ता-भभता ॐ 
२२६४ २१६ णाननी ३९५न। ते! झ्यांथीळ 
सलवे ? ७१ पछी भविष्य॥णभां थना२। २१।- 
३।शवृक्षभां ऽय पक्षीने विश्राम भए्ये। छे ! 
डाने नहि. ०४२३० याहि यार प्रशरनां 
प्राशीस्ाने, अने १थ्वी याहि भछानते।ने। 
चिरीलान (भूतिभान भडार) पण नथी, तेभ 
साव शून्यता पए नथी, ने तेनेधीधे भन ४ 
 २३४८प-वि4८पना व्भ।ध।२३५ छे, ते पण 
नेथी; डु तालिङ एमि ब्नेतां 3१०. सत्य 
यिन्भान तत्व म्भनशीष रे छे5 मने। निषेध 

री २३।ते। नथी. [११४ पुरष, मेभ सु५- 
छुन पिडनी २६२ सनेड नाना प्रता 
र्‍माडारे, २४९। छे तेभ पाताना स्नइपबूत 
येतन्यनी २६२ जा सन विवतलावे नाना पे 
२४३९ छै, भाडी क्‍सतुताओ ते नानाप्रश्नरना 


छे, भेभ सभर छे.'* नेवी नस्लुगति छे ते 
भ्रभाशु पाताना थिन्भय स्नपन स्थिति उरी 
रेल शानवान पुरुषने तत्वशान ऐोवानेदीधे 
२५९३१२ ट ०/ग्‌ते सपने यित भे सवने 
क्षय थ४ व्यय छे; शने तेल! पाताल २१३५ 
5 मे थिद्रूष छे तेडु ००४५७ ते इही शु 
नथी, तेनेक्षीषे छेन सद्रप पोताना स्व३पणूत 
येतन्यळ शेष रे छे." ७२ नभने नीय वि 
प्थाभां रथी पी २हेनाथी शुद्धि ४१0 उतै- 
शने प्रात थाय छे, परछु वारवार नश्यासे 
अली ७4३) स७० युडितथीन/ भात सत्य | 
बरेतुदु शान प्राप्त थाय छे. ळ विवेडी पुरुषे | 
"णतना नयन भूत लविष्य नभने नतेः 
भान ज्ञणती सवे बस्तुभाना ०/-भविषे वियर 
इरी, : वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेव 
सत्यं ? छ श्र तभा मतावेक्षी रीतिवडे, जा सर 
विरा०३ पी स्थ प्रपयथी सने सूतात्भा३पी 
सहभ प्रपथथ २३० नशि थिद्रपे०/ २७५ 
छे, भ गणी 404 होय ते भरेणर तरत 
छे, भेभ इही. शाय छे.द्वेतनावथी रहित १४ 
गयेक्षा भे शांत तलवेत्तानी दृष्टिभा जज ००१ 
छेन नहि. ळभ सत्पुरुषने संसुस्पनी 
था म२।य२ म्भलुलनभां भेशी न्त्य तेभ५५१ 
हेका सने ७पहेरो। शानवान पुरुषना अतुल 
नभा. रामर निःशेष रीति पेसी न्य छे. 
०रायु०/ २२६ यार प्रशरनां आणिजावु २१ 
पृथ्वी २१६ भरानते।त' (तेजाने विभाग 
थते। प्रत्यक्ष न्नेवानां ययाननाथी) ४४५७ ५७ 
वास्तव नथी, तेम प्रत्यक्ष थाई १्रभाएु१३ 
विरेध जानवाथी जसलन ऐेवानेद्ीधे ११ 
शूल्यता पशु नथी, अने खे भन्ने स्थितिते | 
२१९१ सिद्ध थता सनं नि5९५भाञ थात १४ 

नाथी तेने आधारे स्थिति २५०२ भेग 


लेध्यी २३० तिर शिम “भेरमेश्भे' नप फेर्या; प्पर्फणा ०अन्‌धि३्‌पे ॐ शेष २ 
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छ ते थिन्भय तत्व छे, तेळ सत्य छे, अने 
त तभा पोताठु' १२१४ २५३५ छे." 
२१६२ थिद्रुप २ऐक्षा सतरात्माठु' णढिभुण- 
पशु थता तेळ जा ससारने इपे लासे छे. 
ञे भषिमु णपणुने। इह्य थाय ता ते नेऽ 
सतर्थाने 8८ पने उरनारे। छे, न्भने तेने। ७६य 
न थेत २५२५३१भ०८ स्थिति रछे ते ते परभ 
इट्याए४२७ छै. ९ ०/० म्भ ०४५० नेक्षीघे 
पातानी भेणेळ डराइप भनी व्यय, तेभ अत- 
२९] २३८५५ २१२७ थता त पाताती भेणेळ 
णाह्यपणाने प्राप्त थाय छै) ने ७ दि भूतिनान 
पहथने भाडा रे थघ ळय छै. ळग स्वना 
प७र्था भनाभय छतां भूपभात न्नेवाभां 
२११ छे, तेन थिद्चत्मा पोते पोताना २न- 
पन भभश।ननेक्षीषे नाद्य भूतिमान पदर्थेनि 
भरे नेनाभां जावे छे, अने थित्त तेडु 
२१७४ तरी; रही स्थक्षबेषने पडे इरी 
छ. जा सव (निनतेबाणी) सवस्थाभाभां 
पशु यिद्वत्माना शुद्ध स्व३पभां इशे पण 
अन्य भाव (49२ ) थते। नथी; ४१५ 
शभ्ह्नी $८पनावडे०८ तेने। लेह 5८प१।भा 
यावे छे स्वम अ भे5 नतने भोतसिऊ 
[१३२ षषताथी नहर आने २१६२ १०४ स्नम- 
सभ'धी पद्चर्थाने जाठारे न्नेबाभां यानत 
भन [१३२५ भासे छे, तेवी रीते भोधवान 

रने पे।त।ने। स्थात्मान/ ५७।२ ने आदर सेने 
पह्षथेनि रे थ४ रछेते। लासेछे, छतां (स१ 
तेना विवते३पे %णायाथी) तेनी २२६२ विडारने! 
लास थत नथी. अिद्वत्मा पात साडशन। 
हेने! ससश, निविडार भने सबैता जधिष्ठन- 
३५ छै, मवी. रीते #० नशा जि सूना 
॥रणु३५ छै छत बित छै) तेग थिव्वत्माए 
२१३५ पण्‌ सवित्‌ छे. भन मेभ स्वने 


निवेट्टीनी मड मने तेनी 2९्िमां ळगतनी स्थिति. 
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इपे नेतामा सघ छे, तेम मनै सबै पश्चात 
तरव ते। २६१० छे, तेपणु ते पद्चथनि 
२१३(२े परिणाम पामतुं नथी. णछरना ०३ 
पथम थिद्त्माची सत्ताथी २६२ 4६५२- 
उपे परिणभ पार्मी ०४४ नेतामा आवे छे, 
खम्‌ पण्‌ 5छी शक्षु नथी, डेभ डे ०४५६ 
चेत्नथी न्भत्यंत निस १% छे, तेथी ४६ ६५२ 
ते येतनताने प्राप्त 4४ शता नथी.९5 ९० थि- 
हात्मा वर्ठुतामे इश्यपशाने भक्त 40% नथी 
नभने ३४।यित निनतेलावथी इश्यद्‌पे न्नेनाभां 
नावे ते| पणु ते सहाणे पोताना खविठ्ठत 
स्न३पभांग्र २४९ छे; तेने. ००२ पण थन्य- 
लाव थते। नथी," थित्तवृत्तिभां सत शुद्ध 
'डुनण 8७२ परिणभने। ९६्य थतां ०४७- 
येतनना नागडपेचु २१७ पथु सस्तप्राय 
१० थे नशे. * यित बे वासनाने 
याधारे 2४ी २न।२। (०६७३५ छै, ते पातानी 
इढलाननानेथीषि २१ ६१५ ६७ राहि स्थूव 9५- 
यह पे न्नेवाभ। जावे छे. "ळभ नरव पिशा- 
यने। नेष सनामा पात नाभा पिशायभाव 
५८पी ते तेन्‌ यित म वासनानेयेणे (वि- 
8७३५ &ऐेनाय छे, सने वस्तुत तो २७- 


| शना बना ससश सने निर्वप थि त्मा३५े, 


तेशु पेतानी २५६२ भिथ्याइपे०/ सा हेह हि 
ट्रेश्यप्रपथने ३९पी थीधिते। छे. ' मभ इ 8- 
न्भ नथी भेडु शान थतां 8न्गतपथु तु 
रे तेन जा सवे श्राति थित्तनियरने। सश्यास 
इरनाथी मइ ब्नणुवाभां भानतां तरत नती 
रडे छे." जा सवै श्रांतिश्प छे भेबु शान 
शेत बासना पातानी मेणे, निवृत्त 4४ नये 


छै, कभ स्वभने स्वभरत३पे न्यया 


ना पद्षर्थोनी सत्यताविषेनी वासना डने 
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२३१ ३।४ने नहि. वासनाने। क्षय थतां त२- 
त० संसार डे मे “न्‍भ-भरणुना ५१७३५ 
छे ते शम व्यय छे. वासनाळ खड मोटी 
०४५२०४२त यक्षिशी छे. भे वासनाने। क्षय ३२- 
नाभाळ छम्मेश शाह्या पुरुषे क्षाग्या २४ छे. 
मेभ जलयासवडे धश क्षांणा ७० सुधी लावता 
३रनाथी जशानथी थयैहु 8न्‍मत्तपछु स्थिर 
थय "तय छे, तेगळ पाछुं बा ताज न" सुधी 
सारी रीते व्यास उरवाथी शान थता येण्य 
सभये थे सशातनन्य उन्‍भत्तपथु शभ 
पण्‌ न्य छै, मवी रीति सूक्ष्महेछ ( लाव- 
नाना अश्यास4३ ) स्थूध६७३५ भनी व्यय 
छे, तेवी रीत तत्तश पुरुषे पाताता वासनामय 
सक्ष्महेइने ५५ २१९१।स१३ ६५ उरी क्षीषेक्षी 
शाननी सिथतिन३०/ प्रक्ष भान तेने ६ - 
माननी बासना २४ तेवो! मनावी हे छे. गवी 
रीते ञे थित्त पी जातिवाहि4 (8०) हेने 
प्र&१०/ मर लावनी वासनावाणे। मनावी 
६४ पछी 2०स५ येतन्यलानने भत 5री ६४ 
पछी जानना ह ७ २१९यास१४७ भ्रक्षशावने प्रात 
री देवे. सव गाद्य मने जाप्यात्मि5 लावे! 
तरद २० २१६ उत्पन 3री जात्माने महि 
3री हेनारो। वासनाओे।ने। ०१७०४ खातिना(हि३ 
(4२) हेने ७९१५ ५२ भण्य ऐेत३५ छे 
छुवे जढ।र सपने २१६२त। से भावेनी ४०५- 
| तिविपेळ प्रथम वियार 5२१ नता भे ते। 
(६ त्मानी सत्ता सत्तावान छे।वाथी) २१।- 
` त्मतरवची पेठे १५०८ छै थेम्‌ ब्य्यारे सभ- 
म्नायां गले यारे पछीआए ने घ्ना तरट्‌ 
नभम ठरे, अने २१।ति१।७३ 8७ पण्‌ पाया 
बगरने। 4४ “वां शी रीते री १७४१२५ वात 
पशु समव्/्वाभां जावी व्यय छे. न्ने ३४।- 
` यित तेभ न सग०9 श्रु ता पर्छ मभूत 
कढत भनो म०ये खे छु फका"कन्‌॥हिोपे७। 
०7  ... 
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२१७ भात्रथी भूतगावाने निवृत ऽरी हे तेभ 
भरत्य्‌ येतन्यचु ने भ्रक्षयेतन्येचु खेड्य मृता- 
ननारां भडानाउयोना जथेभानतु २१७ थतां 
ये अथि तूट व्यय छै.” ०गतभां संवेन 
प्रसरी २४८। यिद्षत्माचु सेन्ड पपयु' ४००७ 
५४ पछी भ्रत्य येतन्यना (९०नयेतन्यना) ५९ 
( थे श्रृतिप्रभाऐ ) 
खस पाती जने जद्वितीयपणुनी लावता, 
ब्व्याखुधी १9बथेतन्यलु जने श्रक्षथेतन्यचु 
वृत्ति्ठीरा ण ओेडरसपण'ु ५४ ४४ खे 
२१० ७३२ वृषिच पण सठुसवान न २४ 
त्यांखुधी अर्या $२५./” मर सपने २६२ सवेत 


| थि शांत थ४ नत! पाताना शुद्ध स्व३५ने। १७१९ 


नळरे पड़े छे. भे ययाडाशन नेवी [निर्मेण भने 
शीतण स्न३पस्थितिने आश्रय राणी तमे सु- 
अथी शांत 4४ रक्ष. र्भा ०४२6 8प२ विषय 
भेणवी शञान३पी (विव्वळत नामना) यश 
२ऐते। ने ध्यान३ पी यूपने (यशभां रेपवा्ा 
नत अड न्नतना स्तभने) ६७ रीते रेप- 
नारे. शाननान पुरुष सवेत्यागडपी दक्षिशा 
नापी सवेथी ७९४७) वर्त छे. शते गा- 
२ ती वृष्टि थना भांडि।, प्रध्यने अथड पवन 
नाना भड! अने आग्श रसातणभां यार्द्यु 
"तथ तेपणु शाननिष्ठ परुष इशा विश्वरते 
नहि पामतां जेडसर णी रीतेळ २६३० पे।0।- 
ना स्व३पभां स्थिर थ४ २४ छ.” ठण्याने! 
क्षय 4४ ०/बानेथीचे श्रांत भनवाण। आमने संपू 
रीते नर सनस्थाने प्रस 4४8 गभेक्ष। शत- 
नि पुरषनी स्थिति वळन केवी ६७ समाधिः 
बिना ०० सलवती नथी.** नाद्य पध्थो 
समधी त०शाने। क्षय 4४ नत वेर।्यनेीषे 
मेनु यित शांत २४ छै, तेक २११७ शोख 
अथे।न३ ४ ७५३२१३, ॐ त५थी 5 ४ (८ ५(३- 
ग्ह्थशेंगन्येनुष्मधीण्केळ सने पत्तिये। उभयं 
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धाता ढगक्षाभां सवृत्या॥३ पी पवने ५०४१- 
हित ३२७८, सवे प्रथाच ण थी 4२।२य्‌३ प 
२१२ यात्मसाक्षाखार३ पी न्न्नाणाने जाओरे 
न्त ५४ नता, नहार ने २१६२ द8४ 
रहेते। मे।इ, लौोतिऽ सश्सियना सने १०६ 
२६ विषयच शान जे सवै थिद्त्मा३५० 
छ) भणि बेन पाताना प्रतिणिणित थे 
वस्तुभाजने पातानी सदर भे5२२३पे रछेश्षी 
हणा छे, तेभ थे यिद्चत्ता पाताना णक 
मद्वितीय स्वनाववडे पेतानी २५६२ सवे नस्तु 
थत शी रय्यो छे, भेन जतुभन याय 
छे. ०४० हम धभाडे। ाडाशनां मतां १६- 
णंभिरपे 4४ न्जय तेभ थिद्धत्माव/ नर, नाज, 
नशु वेत, गुड भे नगेरेनी ४(९- 
बडे वियिनताने आप्त 4४ २ऐेल छे. त्र 


३३५०८३ २१५।२भा २७८ २११ १७२१ 


२9बनवाणी थिद्चत्माना विवतेशपी सवै २९- 
आइपी नदी थिद्दत्माइपी द्रवपणाने थी. 
घे १द्या उरे छे.” अद्वडारशउपी बनी 
२५६२ विहार डरनारी ००१३ पी व्युंनी. भाछथी 
भाइ पी व्नणवडे धा %४ पोतानी २५३- 
पस्थितिने थक्वी ०५ छे. ° [अन्न ता पाताना 
२१३५३पी विशाण पाशाशती २१६२ गेधनीपेढे 
प्रसरी ०४ पेताना २4३१ {थ्वी [हि 
याडरने १२७ उरी रछेक्षा ताताजडारेत ५६ 
थेनि इथे स्टररे छे. सन 994 वासनाती 
वियिनत विना यीन गधा शना सरणाळ 
छे, १२७ भान वासनानी विथिनतानेधीये 
सुच पाष्डानीपेडै भे २०१ ९२३० री 
वियित २१शे-न२५ (भां ०४ पडे छे, #३ 

'पा!घनेद्षीधे ००७ बेतना मती नये छे, सने 
जम मशे युन विथिनप्रआरनी ह5याओ।- 


वकाय 


` भापूतिभ।३प छे,भेवी नावनानेथीषि,थित्तपी 


TOD 5२६४० +- स्च न्न ्न्न्ल्न्न्न्न्न्न्क्न्न्ल्क्््क्स्क्ल््स््न्त््क्क्क्स्क््क्क््क्त्य्य्क््क्स्््स्चाच्ा> 


थ रछे छे. प्रथम पाताता पुरषप्रयलेवडे 
(२१५-वे२ ण्य (दि सावनस॑ पत्तिने भने श्रवशु 
भनन दिने संपादन 5री 4४ ध्यानभां वि 
इरनोरी तंद्राने जासन-प्रणायान साहिना 
खश्यासवडे ७७ती 4४ सप्रशात सभाधिषडे 
नि$@िइपी निद्र/भांथी न्नयत 4४ निविषधप 
समाधिभां प्रवेश थतां भनादर ४२।अे संसार- 
पाश३पी ६७ १०३ ७ मे प्रथम सनि 
॥णथी संशित थथेक्षी बास्नाओत। सभूछ- 
नळ भने छे, तेने तर्तसक्षाळारवेडे तर- 
त० तोडी नायी तभारे पूण खान॑ध्भथ पर- 
५६६३५०८ 4४ २ऐवु; १२७8 अज्ञानी पुरुषोती 
पड़े संसारनी 2६२० ९०३त। २छेवु नि 
आहत्य पौरुषबलान्यवजित्य तंद्रामुत्थाय 
तजितसमजितवासनोघस्‌ ॥ संसारपाशघन- 
पजरमजसेव भक्तवाभ्युदयमांतनाज्ञसमन भा- 
व्यस्‌ ॥ ५३ ॥ | 
श्रीमद धागवासिछ भहाराभायश्‌ [नर्वाथ्‌ ५$- 
रशुन। 6त२।४न। “सर्वोपशा(त? भे नाभने। | 
जागशपयाशभा सरी २५७) ४८ न 


८०४७ 0054 
स॒गे ५० मो. 
सात प्8२न। वा 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
इमे ये जीवसंघाता दृश्यंते दशदिग्गताः ॥ 
नरनागसुरागेंद्रगंधवाद्यभ्रिधानका। || १ ॥ _ 
१४२० डे छै-ध्श दिशामा 
२हेक्ष। २१। नर, नाज, हेव, पवेत अथुना वृक्षे, 
सने गध नाहि नाभनाणा मे खाता 
सभूछे। न्नेनाभ। २११ छे, तेभां ४25 स्वभ- 


६ या पयाशमा संगमा. वासनानी ६५१- 
शिथिक्षता जे नाहि भेशनी वियिनतानेथीधे &«५- 
394 ००१ सात 


पडारन। मेहो भध थवाभारे 
Ey स्वर पे वर बसी पह "शक ला ann 
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०१२२ ३ऐेन।य्‌ छे, ४2९।३ स ५९५०५२२ $छे- 


नाय छे, ४2६5 ४१००५२२ $डेवाय छे, 3०- 
७ २०१२२ &षऐेन[य छे, ४९३ १००५१२ 
इनाय छे, ४2६७ व्नथतत्त्वभ ३छेनाय छे, 
खने ७2६३ क्षी २०११२ ३ऐेवाय छे. भे रीते 
०9१ सात प्रश्रता छै. 

श्री राभयंद्र०० इषे 8:-छऐ १७२० | मेभ 
सभुद्र क्षीर २१६ ०णना भेध््थी सात प्रश रै 
५४ रेल छे तेम वासनानी विथिनतानेधीपे 
सात भडारे 4४ २ेक्षा भे सवे ००वे।न। लेह 
२११ भने भाप थवाभाट इही. सभणावे,* 

श्री 4४०० 5छ छे-७5 भेऽ पुरातन 
$5८५भा ४६ सेड कगतनी सदर ४ सोड 
स्थणे ४६ येड ६७१४ २०बता छतां सुपुति 
र्‍मवस्थाना रही. स्नमप्रपथने देणे छैतेमाठु' 
२१५० (५२०) जा कगत छे भभ तभे 
समभग्ने,जने ते ०5१ २१५०५२२ ४हेनीय छे. 
8४ मोड +भ जने ४६ भड सभये सूतेथा 
खे पुरषेने पाताती भेणेळ म स्वभ आवे छे 
तेळ स्वभप्रपय, सभान उभे भने सभान 
नासनाने येणे साप विषय थ४ न्य ते! 
पशु तेआाना स्वभनरे! छीभे.° अपुरुषेने। 


येणवा सि8 भछाशभायणु 


3€प५नी ५८पन। पण ७भण[ ते। 


[६ निर्वाण अ४२७ 0त्तराई 
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क्ष्यने 98 
१४ [४ इशे ते. पछी ते ञे स्तनाथी 
न्यत थतां तेञानी न्भतीत उ€पभां स्थिति 
हम सवे ११° 

श्री १सि४9 इषे छेः-पोतानी २१ i 
०णत३पी स्वभ्रनी भ्रातिने नभते हेवयेशथी 
वने भे 994१ तरवजश्ञानने प्रस थर्छ गया होय 
ते! भोक्षने पाभी न्य छे, थथना ता शे 
स्वभभांथी नजी गया पछी बणी सपने 
७०५ देषने ५२७ इरी ते छे, नभने पोते भनथी 
४८पी क्षीघिक्षा ००4 %गतना उ८पने ते देणे 
छै, डग ४८पनाना जामास३पी विश्ाण था- 
आशवु सांड3।पछु छोतुंन नथी." सइ 
ट्पात्मड ०णतडपी ब्युनां @िमरानां णत 
छन केने स्वमन्जगर छे नानने। ९४१ते। 
लेह मे तभने उद्यो, इवे स ३९१न्गर ताभता 
लेह विषे ४७ ते तभे सांभणे।.* 8४ सेड 
पुरातन ३९प्‌भा, छ जेड ॐगतभ|, ॐ भेऽ 
स्थणे ळे पुरुष निद्राविनाना छतां ५६२ 
(आँद्न्याण्यानमा वशुवेक्षा। सैंधवे।नीपेढ) १0 
यो संड€पभांत्र प्रायश्‌ थ४ रद्य हेय; 
ध्याननेद्वीषि (मनाभय शरीरवडे) गति ३२१- 


ते २१५५२ धथ दाणा डणनेबीचे व्वथत- | नाण! हेय, भनाराळ्यने न्थाधीन र्‌ी तेती 


पणाने प्रात 4४ गये छे, तेनेक्षीषे तेनी 
२६२। २9१। २१०२२ हेवा २११ छे. 
सनभ व्यापी रहेक्षां शणदग्रक्षचु' सवेशप्धु' 
हाबाथी सबै सने हेड शे छे. ळनेवीधे अ 
स्वभवाण। पुरषेना यापे ( तेखाता संत: 
5२एभा वासनाइपे रछेवा हे।वाथी ताना 
स्वभभां ऽभेनी समानताने धीषे ७६०६ 4४ 
470) स्वभनर तरी; 4४ रद्य छी.“ 

श्री २२५६९० 3७ छ:-94१ ०2 5८पनी 


५७१० याक्षनारा होय, भने सं5८१नी 
६४०।न प्राप्त थ४ ०४४ धूवीवस्थाना भदुन? 
बनने थ्री गयेक्षा छे।य तथा सांडटिपड ५६- 


थेभाळ यिरनृ्ि्र १६३२ थेछ नवाथ _ 


गृहार्‌ शारीरिङ येथी रहित 4४ २७ 
धशा क्षांणा आणने दीघे छे संड€पभांक मे, 
आने न्नयतेपशाच अलिभान २४ रघु हेषु 


तेण। स ५८५०५२२ ३ऐेन।य छे. ४१ येल 
८पनी शांति 4४ मता वणी ते 94१ तेना ते 


२६२ सा तापय कगतपी प्रपयने स्वभ- | देना प्रथमना व्यवछरने। सथन त ४६ 


इभे ढेणना२| भे र्वे" 8४५ "थथे' "भीमोभननिवकषशु"न्यनळरने २२५५ ॐ 


-4 
सगे ५१ भे। ] 


भने तेनी ६४िभां २११७ तेना स ४८५ ४२४- 
३५ १४ २ (छये.'° ञे पुरषेना स ३९५- 
३५ २०नितनी २४६२ ५१४ थर्ठ रछेक्षा सने 
स५८५न०/ पाछा शीन थनारा याप 
वगेरे सन को ने २9१ तेती इष्टिम्‌ 
स५९पन्)२ छीये; भेम 3७ शशय छे. ७१ 
४१००१२२ नामना नेह विषे ड ४७ ते तमे 
सोलणे, सृष्टि इरनाना स ड<्प्थी विस्तरी 
२७९। ५४ (प्रथम ३ऐेक्ष। ६भन्या&&- 
2३नीपेहे) जा &८पनी २५६२ प्रेथभेळ २१५- 
१२७। ०५१ ४१००५०२ ब्ढैनाय छे 5 ळा 
प्रथम पोतानी ७त्पत्ति 4१३ पी २५१ रहित 
छै,” खे २०१ 3रीवार 0त्तरेत्तर ०/-भपर- 
परीने 98 थता र» ने श्री५पणुाने ५भी। 
०४ १३) स्वभ मने सुपुति, नशे 
२५स्थाथा गति $२त। २४ै ते २०५१२ $छ- 
पाय छभने ५७] तेना ते ०2१ पापना २॥१- 
शने थीषि ७३ स्थानरणावने प्राप्त थ४ ळत 
तेभे। नअतद्शाभा शनन ६८६ ५४ २९। 
ऐनायी ६न०१२२ उडेवाभां जावे छे. 0०१९ 
१ पुरे! शाखवियार आने सत्संगतिनडे 
शज्ञन-निद्राभांथी न्यत. 4४ ०४ शानने 
पामी १४ गत अनस्थाने भेटते न्यत 
मन्स्थाभां णाता इश्य प्रपथने स्वष्नना 
११ देणे छे तेज ०५५-१ ३४१4 छे. 
के शानने प्रास 4४ ०/वाथी परभपहने 
भप्त 4४ गया हाय, नभने छुये (यथी समाधि 
नामनी) सनस्थाभो रेच हेय तेभे।नी ०॥- 
` अत भाहि वस्था क्षीण 4४ गयेक्षी छे।वाथी 
ते क्षी७०१२२ उडेवाय छे. समुद्रा मेभ 
क्षी२।६१४44७ऐ|।६ २१६ लेह छे, तेभ २944 पश 
8पर अगाणे तात ले छ, $ म भे तभे।ने 
$ऐ& छे. २१ सवै सम०० ६४ तमे १२भ- 


प्रष्टष्टि थता. ळॅणतनी स्थिति 


eee 0700 7000. 
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तमे जा गत पशु अंड १ वस्तु छे 
अवी दरेतन्रातिने। त्याण उरे, डभड़ तमे हवे 
५२पूश्‌ रीते थिन्भय परभतत्वनी २५६२ 
३२२३५ ५४ रद्य छे, भने तेने थीधि० 
६4, सडत साहि लेदविनालु, शूल्यताथी 
रित ने निधन ३हेनाथी मशून्यताड पी 

भथी पश रित २१६ ५६ ४ ळ सवेना ज- 
(१४[न३५ छे, अने सत्य यिद्रपे २१२१ रहे 
छै तेळ तमे छ." 


भ्रांति परित्यज जगद्गणनात्मिकां त्वं बोधैक- 

रूपघनतामलमागतोसि _ ॥ शून्यत्ववाजितम- 

शून्यतया च मुक्त तेन द्र्येक्यकविमुक्तवपुस्त्व- 
द्यस्‌ ॥ २५ ॥ 

श्रीभई येणवासि४ भहाराभायणू (न्वा 
१५५२७न। 8तराडूने '७£१२॥५४५४॥२१शून 
से नाभने पयाशमे सण सपूर्ण, ५०.. 


सर्ग ५१ मो.* 
भह्ष(2 थतां "वनी स्थिति 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

कथं केवलजाग्रत्वमकारणमनथेकम्‌ ॥ 
पराद्विकसति ब्रह्मन्‌ गगनादिव पादपः ॥१॥ 

श्री राभय ६९० ३ऐे छ8:-छ भ७॥२० ! 
झन अत भेना नाभने। मे लेह पे इथ्चो 
ते, ाडाशभांथी वृक्ष ७८१५ थयानी पेठे ५२- 
५३4 विनाडारऐे (न२थ५ शी रीते ७८५ 
यय 

श्र १२४०० ३७४ छे-ऐे भष्टणुद्धिशाणी 
२१२४९० ! ॥रणुविन। इशु आर्यं सलमपतु० 


क २। अेडावनंभा। सभां ५६९४ थता था 


०४२ 6५१०४ नथी थयु सेभ म्त्याय छे, 


।- 


त्मध्ष्टि थतां ते भार भासे छे, अने शान थतां. 


०४१८ निरवयव 5७३५०४ दभाय छे; अ विषे वशन्‌ 


‘3 शुभ १२५७ थ १ ४३५९ ठुछ१"। ९५ अषश,? 3 Foundation USA 


३). ९. ६८ 


TIT 7S २ तय लए, जा २ 


पेउ८ 


ये।अवासि8४ भमहाराभायए 


[६ निर्वोणु अ४र२० चरा 


तेथी, मेथी डनणन्नयंत नाभने। 3४५७ भेद 
(रने! सान ऐताथी ) नडी सनते 
नथी; सने ब्य्यारे वण न्यत नाभन। 
लेघ्ने। मसलव छे, त्यारे पछी थीम पश्‌ 
सवे व>वेना "सेह आरणुना सशानने द्रीघे 
पायावणरना थष्ठ ०४४ २2बना गरितल शीणे 
स९१०।०८ नथी. वरतुताओे न्नेतां ता जगहों 
52 तपून पण थयु नथी, सने इशाने| नाश 
पण्‌ थत नथी; परु. ७५६१ न्थापवान। 
२१४री पुरुषाने म विषयमा पददश २(प- 
नाने। छै ते निषयभां ७पहेश गापना भारे 
नाभ-३पनी डटपना णडी ३र्‌वाभां नावे छे. 

श्री २१२ ६०० झै छे-शरीरेने जश्‌ 
९९१० 3रे छै ? तथा भत-भुद्धि ्ाहिने सवू 
तिभान ३री स्नेषरार नाहि णधनेवड़े गांधी 
६४ ॥णीजाने भे।& हण ७५०११ छै १" 

श्री १४० ३४ छेः हिवस ४४ 
शरीरीने ७त्पन्न 5२6० नथी, सने $४ 
हिवस 3० आ्रणीणाने भे।इ पश्‌ इतपत 
इर्त नथी; ५२७ ०० बेन पेताना स्न- 
३पनी २१६२ तरण २१६३पे 4४ रहे तेभ्‌ 
मना भने सनत थिद्रप जात्मान पेताना 
श २4३पनी २१६२ नाना अडारता पद्दर्थने 
ब्राडारे निनतेलावथी थ४ २४५ भासे छै.” 
इशी पण्‌ माझ्य वस्तु वरेतुताओ नेता छेळ 
नि, थित पोते विवतभावथी पाठ्य 
नरतुने रे 4४ रछेते। देणाय छे. बम 
भर भीळभांथी सुंदर भाड दक्ष इत्पन 
थाय तेम जा सवे णाह्य सृष्टि २५६२ रछेवा 
(२६॥॥भांथीळ ७५१ 4४ ०४ तेनी. २५६२ 
रहा छतां डेन गे महार छोय तेची हेमाय 
छे. हे २भ १९० ! मभ डो सुतारे स्त- 
शनी २५६२ तरी 90 ५४० 3रेधी धूतणी 


“२०९१ २ढेक्षी०० ७०१५ “निक्षर्ायी ०७ थिततभा'र६ २०० न थय थे रे 


२ ०४२ २४०४ छै. थिद्रप आालतल छ 
मे इेश-8०व१डे सनत छे, सने अड छे, तेनी 
२०१६२ थष्टारची ने म दरनी सव स्टे ४- 
"पून सुजधनी पेठे सवन प्रसरी २७ छेन 
तभे सभेन्ते,'” वासनाने। क्षय थर्ह न्य भवै 
रा पेताने। जात्मानर परते।5३५ छे, भेग 
समत्ने; भड शञनने क्षीघे शांत 4४ २क्षा 
[नेवेडी पुरुषेन डी परते।3३ पे 4४ २९५ 
जात्माभां पछी शी वासनाने। उध्य थाय छे. 
खे सत्य परभ५६३ ५ स्थात्मा०/ देश, 50, छिया, 
विड अने थित्त, भे सवेउप छे. इेश-॥० भाहि 
ताभन्डपथी ते रहित छे, छता ते साव शून्य 
नथी. छे २।भय ८९० ! खे परभपद्नी भ्‌ 
६२, टृश्यने न्भनस्ठुइ५ व्वणुनारा भने साक्षी 
३पे रही सनेन! २५५९ इरनार। तत्ववेत्ता 
परपेनीळ ६९ पंथी शे छे, पाठी भीन 
छतर भ्राथीग।नी ६2 ४४७ हिवस पण थाँ 
सुधी पंथी शडती तथी.१ बे यपण 
भने गभीर ऊवा नह लानइूपी भाजन॑ 
पडेन हे।य तेना आईपणु परुषे थे धः 
भय १२५६ने ॐ।४ हिवस नेछ शडता नथी," 
थौ६ ५३२१ ( योह तोडन २ेक। ) भतत 
आ्शीगाना सभूडे।नडे घोंधाटनाणी भा ०२ 
तनी ६४ 998 तततवश पुर्षनी नबर 
पाताना शरीरना भेड वयन ळेवी क्षणे 
छ. तरि ६२१४ नेता अरणना भ 
लावनेक्षीघि जा खि ७त्पन्नळ थये। नधी, 
खने तेने! नाश पशु थतो नथी. ०५१७१ | 
६१४ नेता मबु झारश्‌ हेय 04० 

डय्‌ थाय छै ने न्ने औअरशुनी भ 
आय २९७०४ छे।य तो पछी तड ३२५९ 
ज्यों रघु £ 5भ5 अत्यक्ष प्रभाणुवडे जभप१ु॥ 
नभा जाववाधी मे ॥रणु शर्य३५०/ छै गौ. 


सर्ग ५१ भे] 
भे भन्ने आय-आरए हेभातां नथी,तेथी वस्तुत: 
थे मनी सत्ता सत्यम हरे छे.” बभ 
शांत सझुद्रनी २६२ तरण, य5४रीणे। छत्याहि 
२हेक्षां छे, तेभ भ्रक्ष डे मेनी २५६२ 5शे। विर 
सजवते।० नथी तेभां जत, थित जाहि विवते- 
शानथी २७९ छे. मेभ से तशत पि 
पातानी ५६२ नेक प्रडरता थत्पालने धारष्ु 
उरी २३९ होय नने सुव नेन पोतानी 
६२ नानाप्रडरना 5३-४३० २१६ मारे ने 
रण डरी रहे. तेन निमेण निविश्षर परणक्षळ 
पातानी २६२ सबने १२७ इरी २३७ छे, अने 
स१३५ 4४ २४९ 8. वासनाओ।े। विस्तार 
३२१ मलिनिवेशवाणां थित्तने। निरेष न 
होवाने ब्ीघे स्वभ्ञणमां स्वमप्रपय पण 
०१३९ मेवे। (सत्य) क्षाणे छे, भने व्वथत॥५भां 
सत्य जात्मस्व३ पद यथार्थ शान थ गय ते। 
अं जपय पण स्वभतुत्य (सस) नय 
छै,” नयेखपय ऐन भने[भयळ छे, सेन 
सभन बतां ते आंजवाना ०० म्हेते। मिथ्याळ 
१४ २३ छे, सने वियारवडे (नभेण 4४ ०/४ 
समता बेवे०/ सलुलवभां जावे छे. मभ 
वर्षो त रढेतां वरसाइनां बाइणांभि। स्थूत- 
लावते छोडी हे तेभ सारी रीते शान ४६० 
याय मेटले ते शाननिष्ठे परुषनी हू शिभां पे।ताना 
षे सहित सने भ्राशीओ। स्थूवलानने छोडी 
३४. ( स्थुक्षनावथी रहित ४१० प्रक्ष३५ 
बणाय छै.) मेभ गणी ५३नाने शार डरी 
यृहत। वरस छे१2 सान भणी पडी जाआश- 
३५ थुर्श न्य तेम सल ात्मतरवचु शान 
थत ७ ३।२ सहित गत शभी व्यय छे. ` 
शान थतां शरद कुला १६णांनी भेडे शी 
पटी गये, निभेत 4४ गये भने आंजवाना 
“बनी पेठे सान मिथ्या ळणायेक्षे, २4९4 


१२4२ तय, १.९० श्न "30" ergy Cle Figr EBC ने शांत | 


भ्रट थतां तनी स्थिति 


१३८ 


अ्यांय ०/ते। रढे छे. भ्‌ प्ररतबित अञ्चिभां 
नापे सेतु ३४ भने धी समिती २५६२ 
लरभ३५ 4४-०८४ खेडताने भ्रात ५२8 वन्य, 
तेभ तरनेछु भपरेक्ष शान थतां गत, यित 
नगेरे सवे भेडताने प्रा थ४ व्यय छे. मभ 


छ भेऽ धरनी २4६२ ्भशाननेथीषे : णाण- 


इन थित्तभां पडी 4४ गथेक्षी पिशायनी भ्रति 
खे माणडने मड समन्त्रा इमे डरी क्षी थर्श 
न्य, तेग ज्ञानवडे भरी सगळ मानता सा 
नशु होइन सणधभां मे आ तेछु साशर- 
पु ०/थुय छे, ते ऽमे डरी क्षीणुताने आत 
१६४ व्यय छे, थिद्रप साक्षिथेतन्य ङे मे नंत 
सपने निराआर छे तेने पाचाता स्व३पनी २५६२ 
विनाआरणेु पितानी भेणेळ ०णत-थित्त जाहिनी 
विवते३पे प्रतीत थाय छै. तेभा ज्या साआर- 
पशु शु २३ 8:77 यिद्रूप साक्षि-येतन्यने 
पाताता वास्तवस्न३पतु अज्ञात २ेवुं खेळ 3भ 
न्नेशे ०यकथित्त ४९।७३पे प्रती तिमा नरश 
हाय तेक थध रु छे, शान थतां भे यशात 
ते! जसतने प्राप्त थ४ त्य छे, ता पछी तेभां 
साहरपणाच अस्तित्व शी रीते ६८ शे 
न्नथतप्रप॑य स्वभना ग्वे। मसत्य छे, भेग सभ- 
त ते पितताना स्थूक्षणानने (साडारपशाने) 
छाडी ह छे, नने २५48 .तपावेक्ष। खुवणूनी 
पेढे ते ५२भ उ।भणताने प्रस 4४ व्यय छे. 
बम सुन पोताना खुवशुमावने नहि छेडत! 
52-५४ ३५ २१६३ ५४ २४, तेभ यितम्‌ 
पते यथास्थितपणु (पाताता स्व३५भां) रहा... 
छता इेश-॥णविना“? न्नगेतश्रप॑य भने सम. 

प्रपयने रयी 8४ डेम न्ने पोते साडारने 


रीते वियारवडे तअजपेयस्नैभना । 
भने भिथ्या मातां मेभ २२६३ 


५४० 


जय, तेग शानने क्षीपे निषयलाशस् मधी २० 
(प्रभ) ७६७ अने शांत पडी म्य छ. सति 
उ>ळपणाने आप्त थ गभेक्षी दृश्यसणधी 
शाला सते पेतानी नळर यागण भरी रछेधी 
हाय तेपण विवेडी पुरुषने मेभ वजयी गया 
पछी स्वभत शान थतां स्वभ्रना पन्चर्थों १२१ 
रथ नथी थती तेभ भे दुश्य त२२ २२० 
थती नथी, पोताना खात्मानी २५६२ वि- 
श्रांति भणवी थे ज्या १ भने यमा क्षुद्र विप- 
येनां ९०५ थ४ रछेवु खे अयां ? न्ने ज्ञानवान्‌ 
पुरुषले पथ्‌ विषयेभां रुयि थती. सलवती 
होत ते सुपुति सवस्थानी सने न्यत २११- 
स्थानी पण मेडता सवत, आने भू& पुरुष 
तथा तरनश पुरुषद पथु अजय सलवत. 
(१८५० ७ संलेनतु० नथी, ) 7 जा "गते 
बण भनेभय छे, भ्राति३प छे, भने स्वभना 
बव' तेव २१३५ सान मिथ्या छे, भेव निश्चय 
धर्मतां पछी २ ळगतनी २५६२ रेला 
भाषा, यं६न, १नेत न्या ५१६्थोभां भनाथेक्षी 
सथणुद्धि निवृत्त 4४ व्यय छे. छे भछ।णुद्धि- 
शाणी राभथ ५०० ! पासे २४९। हे।वानेथ्रीधे 
भते ४२ सागणे द्वेणवा्मा मावत हाय 
तपश्‌ विषये ७ आंडबाना #णीन। बना सान 
म्भसत्य छे, अने शाशासन।न छे ते डया विवेडी 
पुरपने इथे छै? थन तो ते शीरीते रुथिने 
उत्पन रे छै १ ०गतभांथी सत्यपयानी ५ 
०४ रहेबाथी शांतशुद्धिनाणे। निवेश पुरष भे 
मगतने जणीयाभां पडतां दीवाना डरना 
सभूछ मेव ५३शभय नभने नि२।३।२ 4६॥श५- 
३५० देणे छे. न्त्य छन थित्तनी 
।ति३५०/ छे, भने ते वस्तुता शून्य छेभेभ्‌ 
शानवडे सभव्न४ न्य भेटले पछी तेना भाला, 


| याहन, ननिता याद पक्षर्थोभा. स्थि १७ 43 नेतां पाताने आत्मा (१७, भन) ४" 
ए ८८-0०. 6 igri University Haridwar Colleftion. आः] 


यानी लावता “यि रति कश ERED पात नधा शत्ये पणू तयी, नग 


ये।जवा (सिङ भरछाराभायणु 


[६ (नर्वोणु +४२७ ७०२४ 


(निवृत 4४ व्यय छै.२० ३? ४8 शवरतुश५ छ 
भेन ०/शायुं तेनं पछी 8पाह्य भु उयांथी 
२४ ? २५५ शान थया पछी ( न्यत जव- 
स्थाभां ) 5ये परुष स्वभ्रभां ननेभेक्षां खुबणुने 
वेनाने ६0 छे का नहि. मभ स्वपने 
स्वभ३५ नश्य पछी ते स्वसरमा डेका पन्थो 
समधी २ (निवृत्त थ न्य तेभ हश्यतु 
पु बास्तनस्व३प न्रणुनानां सानी व्यय गेटवे 
६श्य पद्चथसिण धी २) (२५०५) [4१ 
4४ व्यय छे; द्रश तथा द्रृश्यसण थी ६शानेध्ी॥े 
उत्पन थता राग ४५ स्यादि डोषेइपी अथि 
छि न्य छे जने थु प्रभात 944४ 
"वाथी शांत 4४ रछेते। निवेडी पुरुष भ्‌ धु माहि 
भा ासश्तिविनाने।, निःस ३९५, थह रथी 
रत, विषये[विषे (निः२५७ 3४ पश्‌ सांसा- 
रिङ जाणतभां जनिनिवेश राणी प्रयास नहि 
श्स्नारे। नभने उतटत्य थछ रहे छे.” ळग 
दीबानी शमा जेिक्षवा४ ळत. तेना हरणे 
पण भाहषना् व्यय छे तेभ विषयस्तथ'धी राज 
नीरसपणाने प्राप्‌ थ४ जयाथी वासना १५७ 
4१४ (्ष्यने प्रास 4४) त्य छे. २५- 
वैनगरनीपेहे प्रथम भ्रातिडपे हेणवाभ। जा- 
नृतुं जा सबै गत शानने। 8६य थता दीपन! 
रशान सभूछनीपेढे 98२१३५,(निर डार भने 
२१३।शना केव शून्य 5१० ऱयिहडाशर्पथ 
हेमाय छे. तरनश पुरुष सातभी लूमिआभा 
पातानी स्थिति छोनानेक्षीचे परप्रक्षभा (१ ` 
निरेधद्वर। ) न्भत्यत परिशाभने आत ३ 
नथी पोताना हेने, साडाशने, शूत्येते 
२५२७|ने, भे डशाने (सिनी पेढे) हेमः 
तळ नथी-5वण खेड परभतत्लने० भान 
ते हेजे 8.75 खे परभतलनी २६२ वु 


सश २ भे। ] 


इषून पश्‌ नथी,थित्त पशु नथी. सपने इश्थ- 
प्रपयने। ७६4 पश्‌ थथेते# नथी, छतां तेनी 
६२ सवे विवतश्पे यथास्थितपणे २६ 
छे. भूमि शाहिन! लाव डे मे हे़नी 8पा- 
धिनेक्षीषे आनिविश पुरुषेन न्नेवाभां मावे छे, 
ते पशु शाननि४्ट २9ब्‌न्युङ्च पुरुषनी इष्टिभां 
शाननेक्षीषे स्तने प्राप्त १४ ०४४ शूल्य० क्षाणे 
छ) भने पेते लवे ४६ थू(भश् मा २१३९ छे।य, 
१२6 तेती द्ष्टि ते बूमिडाच न्भसितित 


७0० नथी.” ञे शिद्र५ परभतत्तभा०/ ¦ 
सभावि थ६ बवाने क्षीघ शांत जाआरने वारणु | 


उरी २३&। ने जाजशन गर [नभण तत्त्ववेत्ता 
पुरष सपेत ति:स२०८ २४ छे, अने हेङस(हित 
ने ते विधभान हेय छै तथापि इशु भलिभान 
ने हवानेध्षीघि नहि मवे छे. भतने। क्षय 
4४ ०/वानेक्षीषि भानध्शाने धारण उरी २७८। 
सने तेर स्वस्थाने धप 4४ गयेते। तरवश 
परष ससारसाशरने तरी गये१ै० छे, 
जने ते3भना २५ तने पढ थिले७८ छै; भभ सभ- 
११.० २१६०८) ०/२।यु०/) २५ ७०८ नभने 8६ लि- 
० थेन यार प्रशरता प्राणीयाता शरीरे, 
२] सवे वे, डश, पव॑ते।ना सभूछे। अने 
ते सवे 8९१२ थवाभां साधत३५ गवां तेन 
यसाधारण $२ऐ|।) भे जवाद 3५६न डर्‌ 
थत 24० छे, भाट खे भूक्षाशान शानवडे 
गित 4६४ नय ते। पछी शरीर,१४,२५॥॥(६ २५ 
सवै गते शवे (न्भनिवेडीयानी ६(९॥) (१६- 
भान हे, तोपए ते सान गिथ्याळ जद॒ुभवभां 


जावे छे. सने A३९प्‌। भक्षित ५४ ळवानेबीधे 
शांत संतः5रणुवाणे। विवेडी ये।णी ५२४ पे।तान! 
येऽ सात्गस्नइपनेळ सा२३५ सभ परभ 
शांतिशपी २२०१ २६३३० दृत री २१ 
नेरएभानथी २७ 


रहे छ” 


गूभान'६भ[ स्थिर १४ 


0. Gurukul Kangri University Haridwar 


येतन्य ०/णत३पे थथेुं छ 


|, की 


५४१ 


संशांतांतःकरणो गलितबिकल्पः स्वरूपसार- 
मयः ॥ परमशमामृततृप्तस्तिष्ठति बिद्वान्नि- 
रावरण$ ॥ ४९ ॥ 
श्रीमद थागवासिए नहाराभायश्‌ निर्षाशु 
अ३२शूना। 5त्तश<्वने। ४ पञ्रो तथेजे(पद्देश ? 
से नाभने खेश्वनभे। सी २५७५ ५९ 


सर्ग ५२ मो.» 
येतन्य ०४०३ थये@' छे 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

बोधो जगदिवाभाति सुने येन क्रमेण ह ॥ 
तं क्रमेण क्रमं बूहि भूयो भेदनिष्टत्तये ॥ १॥ 

श्रीराभय ६०० ४९ 8:-छ १४।२।०४ | १2स्थ्‌ 
यिद्रप आत्मा मे 5भवडे #गतन। मेवे! 
मासे छे, ते भ सेइ्नी निवृत्ति थवा भारे डूरी 
नार जाप सछुऽमे इही भताव, 

श्रीवसि४०० डे छे-यविवेडी पुरुषने 

२१ गततु ३५, वृक्ष मेभ १४, 4३, शाण, 
पक्षेन नहि नाना प्रशरे हणाय छे, तेभ 
उने नाना अडरे न्नेवाभां जावे छे, पण्‌ तेभां 
तेवी ०तडुि होय तोळ ते पतान थित्तनी 
२१६२ तेवे इषे २्‌४रे छे. २१ वात प्रसिद्ध छे. 
मले ४85 ये।डीए नानत होय पण्‌ नने ते 
तरद्‌ (टि डय, अने ते न्नेवानां मावेल होय 
ते तेडु स्नरणु थाय छे, भने मे तरद इटि न 
हाय तथा म न्नेवाभां न शाग्य्रुं होय ते भते 
भछान होय तेपण थित्तभां स्‌४२पुंग नथी. 
(२१ नात हुश्सिश्विधने टेड शापे छे.) 
निवेडी पुरुष ते! उतन्येना सभधभां ५१[५२- 

# सा मावनभा सभां ताड पुरुषेना तगर 
नहे इभी थयेधी ५ २१४३ उद्पनाजीाची १३५ 
छरी $०२4 थि९५ त्मा, निवेयतीय १२ तते 
डरे ( विवतेभावथी ) ५४ रडेल छे तेविषे समथन 


ollection i by 53 Foundation US, 
३२ अवश 


५४२ 


थाजबासिष्ठ भराराभायए 


[६ निर्वाण अ४२७ 8२ 


ee 


संबंधी निय।२५१३ शास्त्राने न्भर्थ पश्‌ तपासे 
छे; भने अंध निषिद्ध वस्तु पोतानी इष्टम 
२११ अने ते १९०३० होय तोपण ते १२ 
था लेण्य छे थेवा जावथी नेते नथी | 
ते मेणबनानी (या पशु उरतेळ नथी. भारे 
तमे थित्तशुद्धि ३२नारं बभ तुन ३२ 
नाभ नि राणी जव शाखना अर्थमा» 
थित्तने परे।वी ६४ तेना रछ्ेश्षा तत्वने सभ- 
गता ५४४ नने शेलावे भेना जा भर 8- 
पृ्ठेशठुं अवशु उरे. था दृश्यसभूडनी भ्रांति 
सविधा३१ छे, जम ३ऐेनाभ। जावे छे, अने 
व्रतुताणे न्नेतां बेन आंडनाना बनी नद्रीभां 
०० हु नथी तेग जा इशु पण दृश्यग्नण 
७ नि." तोपण म विषयभां तभने 8५- 
हश जापवाने छे, ते णाणतने ७५६१ सांल- 
णनाभाटे भार! 3छेवा छपरथी क्षशुभान तेने 
सत्यता मवी सभ०9 जा भाइ 5षेव तभे 
सांगणा. जा श्रांति श्याथी ७८११ 4४ 
यने शी रीति 8९५१ १४, | 9५८१ ७।१- 
नानी २१ धडीभे आंध्र ०३२० नधी, >भ डे 
शान थता खा द्ूश्य-प्रपथ प नथी मने 
२१ भ्रात पण नथी खै नात पातानी भेणे- 
० तेभार। संगळनाभा सावी रे, नेऽ 
प्रडरे ब्नेवाभां सावता मे आंध्र या स्था- 
)२-०/०भ ०४१ हेणाय छे ते सवे प्रक्षय- 
डणाभां नाशने प्रात 4४ व्यय छे.” लूके।& 
२३ तेना वयवोने। क्षय थवा३पी >या 
०/२तने। नाश २१२्य छै० 3 म विषे वियार 
डरता ना पाडी श्रय तेच. नथी, उभर ६२- 
२१ पद्षथेभा रडेल ०णने ३४३६ 
४५५ 3री तेभांथी ३७।डी 4१भ२११ ते तेने! 
क्षय वा ०णतभां प्रत्यक्ष न्नेवाभां भाव 

६२ रीते १य्ठुम।तते। नाश सिद्ध थता ४२०७ 


 ग्रक्षश्‍पपणु से थरवछ” नथी) 5474 तन डत 


डेड्नीपेडे भे नअतद्ेछ पथ्‌ नास्म 


"४-४५/४४४५४४ ४४४४ 


३५ ( भ्रल्लन। २११य4३१५ ) भानवो गत 
कभ शाणा याहि खवयवोने। नाश यता 
वक्षने। नाश थछ व्यय, तेभ थले नाहि 
सनयवे।ने। नाश थतां श्रक्षने। पण्‌ नाश १४ 
०४१ प्रसंग प्रास थाय, जने वेक इहं 
तेच शनतपछु सिद्ध न थाय; खेटुन 
नि पण सबयवीळु उप सनयवेते ०६ 
पाडी ळेना नता जवयवेथी ब्युदइ त मथ 
याथी श्रक्षत (०गतथी नु.) जस्तिल 
पण्‌ सिद्ध नळ थाय; नथी थिद्रपे जेऊर 
थय रहेकु निरवयव श्रह्म ळजतडपी सागर 
सवयनवाछु ब्टीपण्‌ सशनतु० नथी. 
“ भह्रिना सयनयवोभा. रडेक्षी मध्शश्तिती 
पेढे शरीरने जाआरे परिणाम पाननारां पृथ्वी 
२१६ ०४७ भछाणूतेने। येतन्य खे भे$ ळे. 
तने! स्वालावि७ धसे छे. ' यावे. यार ३१६ 
पशु न्भापशु डे र्‍यमास्तिष्ठा छीभे तेनी पासे 
हले! २७ श्ते। नथी, 5भ5 आभा।जिङ वातवे 
भाननारा पण लेना भतभांडेइनी सिड 
२५४२ रेढेक्षां विशानने जाधीन छे।वाथी २५०२ 


छे, भाडी तार इमि ते नथी.* या दु: 
श्यनी शोला नाश पामीन्नय छे भारे ते ५६ 
३५ नथी, तेन श्रक्षथी ०६ छे अभ पण थी 
एउ खनिवेथनीय छे, अने जविवा३५ 9 
गभ्‌ भानवाथी विधावड़े तेने। नाध १४ 
वां शाख्रती सश्रणता डयम रछे छे,,भने 
खेळ येण्य छे; जी०० वात भराभर भष्‌ | 
भेसती थती नथी." म सृष्टि अ्रधयश 
णभ भेऽ नभत नट 4४ जग होय तेती 
तेळ पाछी हत्पन्न थाय छे, भे वात खस. 
९।१ित्‌ छे, $भ5 म ५२ 4४ ग तेने। पाणे 
स ९५ शी रीते घटे, अने पाछी तेती १४ 
"5°0३, खनिषे ऽशे। ५ 


सगे पर भे। ] 


अन्य ०/णत३ पे थयेठु छै 


१४३: 


“४४४४-४४-४४ ४४४ 


निशुय नहि डरी शश्ञयाथी पण्‌ ते अनिवे- 
यतीय छे, भे वात साभार वियार त्रभे 
नृधारे युश्त क्षाणे छे; 5भ5 ( लुलव २० 
भभारे। शुरु छे।वाथी) मै जचुभवने २५ु- 
सरी याक्षनारा छी. सावयव पक्षर्थाळ 
प्रध्य॥णभां निरवयव २॥७४१३पे 4४ रहा 
हता भे बात पण्‌ असत्य धागे छे, उभे 
सावयव पद्वर्था (नेरनयनडपे शी रीते २७ 
श६ १ ४६यित भे सावयव प्षर्था निरयन 
नाडशशानने प्राप्त थया छतां पे।तानी पूवेनी 
अवस्थाने घ२एु डरी र्या छत भेम भानव 
मेसीसे ता भ्रक्षय्णभां पण्‌ तेना. सावथव- 
भशूने। नाश थते। नथी भेन सिद्ध थाय छे 
(भने प्रध्यगा६ शिडी व्यय छे.) सेवी रीते 
प्रधय भने २९, ७ भन्ने भे भीन्नभांथी 
खे णीव्ननी ढत्पत्ति थवाथी #ये-॥रणुन! 
02१ परस्पर 4४ रथ्यां छे, ते णनेचु भे- 
३५५७ सवीडारवा तां ते अये-॥२ण"ुपशुने। 
६ 80 ०४ २५१२। सिद्धांतभां स्वीअरेते। 
२१६१६०/ जावी 8भ २४ छै. (5 मे २- 
भ१ २९४० छे. ) १४ ळ पदार्थ हेणवाभां 
सावत होय छतां तरववियारवड़े शून्यताने 
भ्राप्त 4४ नय ते न४० छैन तमे सभे; 
डमे ते क्षेयातां छतां वस्तुत (२१पनपुर- 
पनी पेहे ) नथी०. न्ने थीन्रु आंध्र नोशेचु 
१३५ हेय तो ते वी व्यततु छे, ते तभे 
सुभेथी भते ऽहे. ११ अरीवार उत्पत्ति थती 
नेवा साननाथी न९ थभेक्ष। १६५०७ बथभ। 
पशु भारततनन/ छे भे इट्पना पणु धरती 
नथी; हेग तेने! ते २॥ ५६ छे सेवी `- 
त्येलिशा ने थाय छे? भाडी (वी($$ ६ ४») 
२4 १६4 २११ नश्वर हे।वाथी भेऽ ५६५ 
नाश पाभ्ये। सने या वणी भीन तेवाळ 8- 


आआआ 
IR SPSS 


छे.” 8६ भूणथी भांडी शिमासुधी शाणी; 


डमा तेनी 64४, तेना देणे, तेनी शामा, 


उपशाणाओ।, पन, पुष्प, त्यादिमां व्याप्त, 


१४ २४८) मीन सतन न्नै नयमा 2०, शाम. 
२१३ इपे हेणाय छै तोपणु सबन खड 
परप रढेवी छे, भेग सेड्यद्रृष्टिथाय तो 
पछी शाणा गादिनी ळ्ुद्दी सप्ता न ळणातां 
भी०/-वृक्ष्छु अये-श्रशुपछ्‌ अयां रहे १ न 

१८ ०५०८ रीत २९, अक्षय, देश, ४0, 
ड्रिया जाई इभे प्रसरी २हेळ भेऽ थिद्र५ 
णीळ मेम्‌ हेमवाभां जावे छे, तेभ स१३पै 
विवतेभावथी 4४ रु छे, सेवी ६४ थीय ते 
पछी तेने अये-॥रणुभाव ज्या रे छ ? येड 
थित पेत ध्याइप नभते ५0३५ 4४ 
रहेतां 30 पू झरे नि. म्भे धडे आरः 
५2७ आर्ये रे छे? नथी उरतो. २4११ 
ते $श, शण, छिया जाहिगां रत भे यिट्रूप 
७०८ देश त१&, आणात्म5 डे ङ्रियोत्म्‌ऽ भम्‌ 
खेड २५९१।११९ ५८५६ "१४, डऊभेंड 
अइनी २१६२ नाना प्रश्ररता स्व सश- 
नता नथी, छुवे तेने न्ने ेशात्म भानीभे ते! 
ते डणचु' आये न डरी शे भते ॥००्म5 
मानीत ते देशु डाय न ३री २४. म्टेभेडे 
१० शर ५९७ आये 5री शडे छे? नथी इरी 
शते. सवे ध्शने।ना सिद्धांतभां 95०४ १- 
तभा नाना प्रश्रता स्वलावेने। लेह तिउपणु 
अर्यो नथी, अने प२माथ३५ यिन्भयनस्लुभां 
नानाप्रञशरने। स्वशावे।ने। ले& नस्लुताभे छे 
पण्‌ नहि. जा नामत विवाह ३२वाछु जापशे 
इशु प्रयोेळन नथी. `° जा पातमा वियार 
इर्‌तां २१५९ प्रभाणुथी छेन2 भेटच सिद्ध 
थाय छे डे था सवै थि&्त्भाने(०४/ $ नित्‌ 
छ्ानाथी नाहि, अतत सने शांत 4६५० 


तपन थये।, जेवी न "हम्म कशलमेकुज्तेपनिक्ष १३ (त२।३।२.छे 
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>प४४ 


सने भान भोघरपळ छे. खे तत मेची 
रीत (जविधानेब्षीधे) जदुलवभां नथी २।१¶ु 
ते, तथा नेवी रीते ( विधावड़े ). शलुलनभ। 
जावे छे ते, तथा केवी रीते भे तत्वज्ञान 
सिद्ध थाय ते सवै हु तभने ऽभथी $७ी स- 
लणाव ७. भष्ठाप्रदयभा भछाद्वेव ( ि२- 
एयगल) पर्यंत सवे दृश्यसभूह भन, ५ 
नभने ३भे सहित ब्ययारे नाशने ॥प ५४ व्यय, 
यारे २७१ पशु क्षयने पामी व्यय, व्श्यारे 
३0 पण्‌ स्थिति कारने, 4४ व्यय, व्य्यारे 
वायु भने तेळ पशु शस्त सथानने प्रा 
4६ ग्य, न्न्यारे भधर पणू नाशने पाभ 
ग्य, "रे ण (१२ ) नाहि पशु धणु। 
बांग डणसुधी क्षयने प्रास 4४ न्य भने 
टमा ब्य्यारे सवे नाभ-३पने। सभूछ यत्‌ 
सभानने पस थछ जय, त्यारे शांत, २५५२७- 
१३५, तिल) निभेण, गाषने प्रा 4४ नार! 
(भ-३प विनावु, सना, सतत, शध अने 
।२७ खेळु डड जनिवेयनीय तर २१- 
शेष रहे छे ४७% छ 54१8 न नशी श्य्‌ 

तड २१०१4४९ छे, सतीद्रिय छे, नाभथी पण 
२७० छे, सने प्राशीभानना आातल्माइप छे, 
शून्य मेश छे, ०२१७।२६(९िभे नेत! आये३प 
मने ॥२ए३यप छे, अने ते ५२१५६३१५ 
छे. झे तरल १७३५ पण नथी, २४- 
श३५ पथ्‌ नथी, ५६ २३५ पण नथी, 
शूल्य३५ पथु नथी. सघिष्ष नदि नेभे 
ते। ते 52३५ नथी सने थर पित ६९१ 
वेऽ त ते २१३५ छे. भे परमतरन३ पी 
६७ ३४४ ०१४ तरेइछ शबशुनीय 
8.२८ खे ५२११ डो अऽ 4४ २४९ 
स्तवेत्ताना० भदुलवभां जावे छे डे मे ५- 
ke ५ निरंतर शे \५२१५६१।०४ स्थिति रणी 


हाय छे, भीः) वे&०२१४१२१भ्‌मे॥- कनल क्ले | १३५ 4४ ३ 
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२-४५-४५-४ ५८४४-४४-४४ 


तेच बून इरी गतावे छे, माडी ते जतुभव- | 
रभ्य छै,” खे तरव ३५३५ पण नथी, 

भेन३५ पशु नथी, स्वनाव३५ ५७ नथी, ३- 

य३५ पण नथी, ३२३५ पण नथी; इश्‌ 

छ [६२३५ पश्‌ नथी तथा ६१-३णन १४३५ 

ह सचइप पण नथी. ते तरत गाणबाभा 

२११ तेडु पशु नथी भने सान तळ लशी. 

शाय तेव पश्‌ नथी; ° परत (ति २१२७ 

ये थिद्रप तत्व अंड २११७यै० छे, अने तेः 

शनन पारने पंथी गथेक्षा, ससारता ०- 

नभ-भरशून। डराभाथी छुट्टी गभेक्षा, पयन्‌ 
भूभि३। थाई थाजनी उत्तम जूमिश्ने आत 
१४ गयणेक्षा मह।त्मागे।नान/ जवुभवभांणते 
छ. छे शांतिभान राभय ८९ ! मे ॐ ५६- 
थाना भे डी निरास अर्यो छे ते ते श्रुति 
निभां पण संवेन निषेध ३२७०४ छे, 
नने पण थुद्धिवडेळ ते सभद्रता तर- 
गनी पेढे ग्र्षनी २५६२ (२२७३ (५९- 
भाणनाणा) ३९५ागेक्षा छे. मभ 38४ मोट 
२९4५ २५६२ ग्वुंडी ब्युदी व्वतनी पूतणीसे! 
२५६२ २थी०/ छे, तेभ यथास्यितपशे | 
सब पद्चार्था भ्रक्षनी २५६२ २४८।०८ छे (क ॐ 
$6पनाने भचुसारै पाछ पडा 4६४ ०४ हैः 
भान यापे 8). अवी रीते सबै ५ध्थो 
भे तरवनी २१६२ रेवा छे, नभने नथी ५७ 
२९६, भे तरन संन३प छै ने २१३५ नथी 
५०, खेळ तस्तै २१३५ 4४ २७८ छे २१ 
नथी पशु 4४ २७९) खेळ तेनी धुणी 8.7 | 
सो प२भ५६३५ तर मेनी रीत स१३५ १४ 
रहेक्ष छे भने नेवी रीते सवे ५६्थाथी २३ 
छै ते, ञे तरवनी २१६२०४ गणी ०४ परि. 
शान पामी जमेल तरनश पुरणेळ वेध शेष 
8.7" सवेन! २१६३ भे १२५५६ खतुभवी 
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सर्ग पर भे] - 


सवना स्थात्माइ५ म्भने सबै पद्चर्थोवडे ५९- 
पू वाणे छे, सने (२५१५ द्रुधिथी नता ) 
ते सवे ५४्थो विनाठ हणाय छे. ऐे भ७।- 
धु६शणी २५२५४९० ! सव पद्षर्थाना २- 
लावने। २१५९११ ५२।१न३' नि(१३८५ सभाघि 
\यतg सप शान ७०० सुधी तभने &त्पन 
यगेध नथी, तभने मे संशय छेत्पन्नथाय छे 
ते जा जागमतभां ( शाननी सपूएतामा ) 
५२१ शापे छे.” पुरष प्रभेषने ॥४ ५४ 
गथे। होय सने सवे दृश्यना थालासथी 
पण्‌ २३० छेन थनार। तरवसाक्षाळारने 
आप थम हेय, तेगळ २५२७ २५ ९:३२७- 
पा भने शांत हेय तेळ भे पातान! २१३५- 
भूत १२भतरवने ६० शेड छे. ळभ्‌ सुनछुता 
पिएनी २५६२ छे ५८पन।५४३ भनी थीधेधे। 
अने सभूइ रथो ऐे।य तेभ भे निर्वप 
तेती २६२ २५५ १६७५ छे, था ७ छु 
सेने जा तभे छै, ४त्यादि रशे आणभां व्यापी 
२७८) ०गत३ पी थ्रांति जवरतु३्पे रही छे 
१२6 छ4छन। पिङभांथी (तेने वेथी डता) 
व्यापारती थडी. भाट मेभ नाना अ्रशरने। 
३पिया-3री साई घनने। सथूछ ब्युडे। भणी 
शें छे, तेभ यिळेडरस परभतरलथी ०५६ 
गत विथारवडे शेधता भणतुं नथी (६५- 
0 नथी), छतां नात्मा तेनाथी २६४० लिन 
छे, २६ भे यिद्रु५ तर्वना पेटमा जबुभ१भ५ 
जाववाथी तेने तेवे ३पे नेमे तेपण सुव 
मेभ गाव्युमं१३५ 4४ २३९ हेय तेभ भे 
त२१० नि३२ने नहि पाभतां छतां विवतेभा- 
नेथी ळ॑णतड पी द्रेतभाव१७' 4४ २द्युं हेय 


भन्‌ भासे छ. ०४° ञे तरन्‌ ४१-७० २६ 
शण्द्रनी अतिभा नेमित३प थनारां "ति, 
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शुशु, किय! १णेरेथी २९० छ, नभने २१६५।२।५- 


६१५३ मता ते. रेत र, हथ आह वियाता मकबरा थे रही ४.० | 


ये, १।, ६८ 


अतन्य ०णत३पे थथेदुं छे 


पप 


पथु ते० थर्श २३८ छे. जा सर्वे तेनी २५६२ 
यथास्थितपशु रह्यु छे, अने तत्तहुशिथी नेता 
नथी पशु रघु.” मभ सभानलावभां २हेक्षा 
१०णनी २५६२ (4२,४५७) तर) ६ २७०४ 
छे, मभ थिनशरन। थित्तभां विज &८पना३ पे 
२७९० छे, सने मेभ २तिडनापिडभा २ति३।- 
नो पाता २३८० छे, तेग जा गत (मध्या- 
शेप६ थे न्नेता) प्रश्षनी २१६२ २४७०४ छे. 
७५२ उल्याप्रभाणु ७०त भे थिद्गर५ तनी, 
२५६२ लिन३पे २३९ नथी, तेभ मलिन३पे 


| रुं छ भेन पश्‌ नथी, तरतेशानवेडे नेते भे 


०४०९ छेन/ ने, भने ७५२ ७प२थी नता 
ते मरितत्व ळशाय छे. जा सने थिद्र१० 
छेड मे नित्य सने जविद्वरी छे, भने तरन- 
शान थतां शांत ग्रक्षनी २५६२ ते ०गत शांत 
प्रक्ष३पे २३४० सखदुभवभां जावे छे. 
तभा नेण वोडइपी पण भ्रन्लइपी डनी. 
(स्तलनी) २५६२ नहि डञातराया। छतां (पतान 
थित्तभां ५९५।३पे द्याथी) पे।तान। साक्षि३ पी 
शिट्पिने (आरीणरने) इभ व्यणु ते ६यइपे 
लुलव जावती छे।य तेनी १४ २३९ 8.*% 
स्त'ननी २५६२ (4२४प७ऐु) रष्ेक्षी पृूतणीओ| 
तत साइ श्तरताथी दृश्यलानने प्रात 4४ 
गये छै, १२0 २॥ थिद्रप परभतत्वनी २५६२ 
ते सभद्रना तर णे।नी पेढे 3शै॥ विठडार न थतां 
ज सृष्टि विवते३पे नेतामा भावे छे. [तेर- 
तिशय सात दुइ पी ०/णवड़े लरेता येतन्येत- 
रन३पी तणावनी २६२ येतन्यउपी १२९।६नी 
२१०१ बेवी शा सट, यिद्रपे सर्वेन 
गेडरसभेय 4४ २४५ १रभतर१ ७ म विभा) 


सने विठार खे णन्नेथी रहित छे, तेनी २५६२ 


हभ गे विलाभवाणी सने विध्वरवाणी थध 
२९ हेय तेवी नासे छे; भने १रतुताणे नि 


५४६ ये।जवा सि.४ठ भडाराभायशु [६ निर्वाण 9३२९ ऽत्तरई 


तरवना भे परमाणु मेन३। लागभां पश्‌ था 
थु संसारभरण तेना थने$ यारक्षाता 
साई भरै सहित नळरे \ छे, अने तरव- 
१२१३ नेना ळत तो इशु देणातुंळ नथी. 
थाज्श, ३०, पवन साद पद्चर्था 5 मठः 


~~ 


नन भे निरवयव थिन्भ्यतरतवता अनयबडुपे 
४२न[भ जावे छे तेभ मिथ्या छे[वाथी अने 
नास्त१४ रीते जधिष्ठानयितन्य३५० छे।वाथी 
निरवयव छे. ओवी रीते ने मे. तत्व सवे 
'लान-विठारवडे रहित छे, अने २०२ छे, 
तथापि सध्यारेपट्ठ श्थी शुतिण। तेने सर्वा- 
(भू डे छे. 
आकाशकालपवनादिपदार्थजातमस्यांगमंग 
रहितस्य तदप्यनंगम्‌ ॥ सर्वात्मकं सकलभाव 
विकारशन्यमप्येतदाहुरजरं परमाथंतस्वम्‌ ४९ 
भइ यागवासिष्ठ भद्ाराभायणशु (निव 
५३२९न। 5त्तराद्धने। अद्यस्वश्पवशुन ? मे 
नाभने। पपतभ सगे सपूर्ण, ५२ 


सर्ग ५३ मोट. 

६२-५२।६३ ५३१३ छे 

॥ श्रीराम उवाच || 
यथाचेत्ये चेतनता यथा काले च कालता ॥ 
यथा च व्यामता व्येम्नि यथा च जडता जडे॥१ 
श्र] रभय ६९० इहे छे-कन स्वतिना 
तिषयभा ₹%तिविषयपणछु रु छ) २१३० 
5\0(१ (॥णने। भाव-38०५७ ) २४९ छे, १] 
साशा जाइशत रहें छे, मेम्‌ नमा 
०४८३१ रुं छे, मेभ वायुभां गापयुल रु छे, 
कभ वतेभानभां वतभानपछु नभने शनि- 
# | जेपनभा सभां ५२२५२ खोड शीन्‍्नमां 
द्मा अने अध्यारे।५६(िवरे दमाता सवे स४९५- 


` भयः NADIE cab MEN 70७४३५॥०१७॥७७सार ५० ९७४००) छ) 


- महाग छे; अदिषे पुन न्भावशे, ` ` 


~ 


"्यभां लविष्यतृपशु' २३९ छे, रेभ यणां 
२०५७ रह्;यु छ, मभ साडारभां सरल 
२७९ छे, मेभ लिन्नभां लिन्नल २ऐकष छै 
कभ सनतमां सनतपछु रहे छे, मभ 
इृश्यभां इश्यपछु २७८ छे, सने मन्‌ अपा 
२१८५ २ेक्ष छे, सेवी रीते मे सवै १रतुभां 
००) ते थुक्नपयु मतावनार जति 
चि मसावारणु लान्‌ २४९ छे; ते, मे रीत 
भारा सनळ/वाभां २ ते रीते »भे इरी जाप 
नने इही भताव, छे बश्ता भा श्रेष्ठ १७- 
त्भा ! (नारा २4) २१८१ माधवा पुरुषेत 
है8 भूणथी भांडी भ्रतिपाइन डरीनेळ सभम्‌ 
पारी सभव्नवाय छै, 

श्री बसि४०० $४ छै:-स१ न रहे4। 
खने णीन्ननाथी तेच ०५४५ णतावतार। 
नति माहि जसावारणु लावतिषे ळे तभे 
भने पूळयु ते वास्तवि5 रीते भे सवै तेत 
भ७२६४१३५% छे 5 मे ४१७ थिन्‍्भात 
इछेवाय छे, बमो ञ्यु \श्‌ दृश्य नयी, के 
डनण शुद्ध यिद्रप छे, शांत छे, भेऽ छे, जे 
स£ 0 भेऽसरभी स्थितिभाळ रहे छे. 
नन्यारे ५४ विष्छु सने महादेवन पशु श 
कषाबनारे! भढाप्रवय माची. 6ले रहे भने 
नाभ तथा ३५ भे मन्न तिरोलावने आ 
२६ न्य्‌ त्यारे खेळ शुद्ध यिद्रूष तत्त थवे 
शेष रडे छे, मथी सवेना तरन३प सने सार. 
३५ ओळ वस्तु छे. तेनी मर शी 
हत्पनन थनाचु' इशु अरणुळ सल११ नयी. 
२१३२ णीळ २ तथा भाया, मे, श्रे 
जहि ४८ खे शुद्ध वत्वभां मसाभवितक छे 
बण शांत जति २4२७ जाहि-मतविनादु 
8० सत्य तरन छे डे मेनी. पासे नकष 
भएन केन सू छे. ने 


Foundatio 


तरन २११ छै त्यारे ता (सवेना २११४ 


|. 


सॐ उ भे। ] 


ध२-५२।(इे४ ५६३५ छै 


प४७ 


शायद ककया कक गयककमगकन कक करयकयकननयकनमयक फि फ्पििप्िलप्पिफिलि पलपल 


३५ भने २०१३५ छोवाथी ) तेने। निषेध 
१८ शते! नथी; थने ब्य्यारे ते भाया, मे।इ, 
भ्रम, यार २१६ भेक्षविनात शांत भने 
शु६ छे।य त्यारे ते जावी. तरेछछु' छे, भेम 
वाथ्यवृ तिवड़े बशुनवाने पशु सभर्थ थवातु 
नथी, शाथाना ७परना प्रदेशमा (न्भाझशची 
२६२) २ऐ। यद्रभाने न्नेन "ता भेष ५५- 
वारभां सेडडे। येळनपर्यंत ६२ न्न्थारे ्भ- 
त्म्येतन्य याक्षु१ वृ त्तिहर प्राप्त थाय त्यारे 
नयृष्षा प्रदेशमा  तेचु' निविषय३१ छै खळ 
भे ५२१५६३५ तरनेछु २५३५ छै.” 
शनिसुधी २ निद्रा इरी पछी न्त थे, 
सेवे अडरना निथारभात्रथी रहित सने खुण- 
इःभथी २७ 4४ रही शांतपणे सभाविभां 
२१३७ 4४ २७८। तत्ववेत्ता पुरषन यित, 
"हरना सूने रन सवै विषया तथा 
वोस्नाभासय'धी श्रांति शमी "ता ते (त:- 
स५८५३५ न्यवशेष २४ छे, ते भे १२भ५६- 
३५ ततवg' २१३५ छे. ०१२ घास, १८ 
सने शर ४त्याहि सवे पक्षर्थानी ७त्पति 
थतं तेनी साथे (पात २६२ अवुस्थूत ऐ- 
पाथी ) थानिर्शानने प्रास थभेक्ष मे आर्ध स- 
पास[भान्य संदे २8 छे, तेळ ञे १२भ५- 
६9 ९५३५ छे, भने ल प्रत्यय व्थाह्विना अथै- 
३५ पश ते छै. खे ५२१५६३५ सत्ता- 
साभान्यनी २५६२ म आं४ १०-५० २१६ ०/०- 
पठं ३५ ४ न्नेशे आंध5 स३२७ ऐेय, अने 
हग गे थुयीनाहि २१९२५३ युश्त होय 
तथा ड्भ मण लिन३पे २७८ हेय तेवु २४० 
रीत देणाय छे ते सवे, (मिथ्या छे।वाथी ) 
आरशुना सलाननेब्ीचे 80१०० थयु नथी अने 
विधभान ५७ नथी, भे सद्तरन २४२१७ 
0 आग दिल 


Ka थ| 


३-१ स्याना] पणन 


९ 
न्भ 


२५हु 


क? विनाश (स्वप्न जाहिनी पेढे) हेमाछु 
छोय तेती सत्ता सलवती नथी. जा वात 
सवेने पातानी भेष नित्य जद्दुभवभां गाने 
छै ते तेने। निषे4 ३२बाने जण शङ्तिभान छै?" 
२१६-२५ त निता छु सान शून्येळ (४२५४ विरे।- 
घावडे अस्त छेवाथी) नगतचु आरणु संजवतु 
नधी, तेगळ प्रक्ष डे मे पोते (निरवयव छे ते 
२१ सोनयने ६श्य३५ ०२ ७ मे ड वास्त- 
(१६ रीते ५४३५ नथी तेचु ३२७ १८ शत 
नथी; भाटे प्रक्षती २१६२ ळे आंध्र भे ००- 
त॑छु ३५ शासे छेते भ्रक्ष 3 2 4६४१३ ५ 
छै ते पे(तेळ विवतेभावथी तेवे इभे 4४ २३८ 
लासे छै. अवी रीते नगत (विवत३पे) 
थिन्भय ५१३५ छै भेग सिद्ध थत तेनी 
२१६२ ७५२ 6परथी नेता इेणवाभां शानत 
१०-५० २१६ सारे डन गए श्र ति१३०४ 
लुलेनभां जावता होय यम सिद्ध थाय छे, 
जने सव शांत द्विन-भेडत्न जाद्यी २हित निवि- 
डार खेड सिद्रप० छै” पूछ श्रक्षगांथी २१ 
णत पूछ अ्क्ष३पे० सवन 30१0४ रघु छै, 
पूण भ्रक्मभार्‍ ते पू 9३पे% 952या ३रे छे, 
पूण ५४३१०/ 8६ पामेल छे, अने धू 
भ्रह्मनी २५६२ ते पूणे ५४३पे०/ २३९ छे." 
२१ सबै नारथी रहित ठरता अरय-॥रणुने। 
ने६ ०ते। २४ अ5३प० १४ २छ छे, भने ते 
शांत स६डाण सरणी स्थितिभां रषेन[२ ७६य- 
सस्ते जाहि विश रो विना9' २१२७ भेऽ 4६- 
8१३५० छै, 3 मे [न१।्‌३५ छे, ७त्तभभे।ध- 
३५ छे, अने सवेना जाहिशप छे. 

शांत समं सम्ुदयास्तमयेबिहीनमाकारसुक्त- 
मज मंबरमच्छमेकम्‌। सव सदासदसदे कतयो- 
दितात्म निर्वाणमाद्यमिदमुत्तम बोधरूपम्‌।२१॥ 
श्रीमद येणवासिए९ भराशभायशु (५4७ अ5- 


र 
(A 


beg 40 ०्णब्लेश Eng ener? से 


नाभने! जेपनने। सय 4१३७, ५३ 


Gr, 


५४८ 


सगे ५४ मो.» 
२१ पदाथ यिन्भान छे 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
जगन्नाम नभः स्वच्छं सद्ब्रह्म नभसि स्थितम्‌। 
'नभो नभसि भातीदं जगच्छब्दाथे इत्यजम्‌ ॥ 
श्री १४२० 5३ 8:-०णतने तत्ततदु शिवडे 
नेता ते जयाअशना मबु २५२७ मने जे६३ पी 
३८५ निनाचु छे, भने ५४०४ यिद्डाशनी 
२१६२ (पिताना सन३पभा) ६४2१-५2 २१६ 
९११३ पण्‌ 4४ २३९ छे. भेवी रीत ६- 
३२४ यिहडाशनी २६२ नाना प्रशरै विव्त- 
३पथी लासी रह्युं छे, अने त शष्ट्ना 
तथ ६०-५० माहि श०-६न। जर्३५ पण्‌ तेळ 
छ.क वरतुताओ ७ नन ज हि विश्रथी रहित 
छै, तने, ७ अने ळत छत्याहि शण्द्वेना 
थथने माडारे पण ५४०८ प्रक्षनी २५६२ 
श[तपणाथी भेऽसरथी रीते विवतलावथी 
गानास३पे 4४ २छु छै, सने वर्तुताओे नेता 
त्‌ तेभ ४० नहि. भा सब त समुद्र, 
पनत, मेध, पृथ्वी ञे नाडि विध्वरवा० हेत 
छतां ( स्वमसश्नी पेठे) ॥४भौनना बरु 
शांत शने मन्म साहि विद्वरविनाना 
५४३ पेळ २छुँ छे. अनी” रीते दृश्यने| १ 
६४ छे तेने पणु ट्रुश्यता सापडथी टु 
पाडी 9548 वियारतां ते पेन यिन्भान- 
स्न३पभाळ रद्यो छे, ळ्नेवीधे ते समद्र ४० छे; 
तेभ ते अर्ती मयात छता .पणु इपेन्यना 
ऱ्मभाननेद्षीधे सने आरणुना पश्‌ खलानने 
क्षीघि नस्ठुताभे थप छे. या प्रभा 
संव जागतभां सूक्ष्म न०२थी वियार उरी 


% २१ योपनमा सभां सबै वरतु पोताना 
स्वभावनी २१६२ रहे छे, अने २५७।५५३ छिया 
अते भे६ थाय थे, मे 


(2८-0. Gu ति 


स नि्दि॥२ २९५ यितमा छे, नै इहेबारे. 


थाजवा सि १९।२।भ।यशु 


हल ४४४४४ शश फे ४४४ 5.८ 


ngri Ul HRA ection बा यु BS 
सने डर्येइभे० 


[६ (निवाएणु 95२९ 5च्तराई 


ते। द्र/५७ पशु नथी, शर्पापछु पण 
नथी, सोइतापछु' पण नथी, ०५५७ ५७ 
नथी, शून्यपछुं पश्‌ नथी, पत्षर्थाची अ- 
स्तित्न ५९ नथी, भने सबै आागशइप छे 
भेन पशु नथी, परतु ळन्भ यमा विर 
चिनाळु स्वेन्यापी, शांत, स्नाहि, सतत 
खेड सत्यतरन डे मे शिक्षाना, लनी पेढे 
थिद्रप सन्‌ खेधरस३५ थश रछेव छे, अने 
विधि तथा निषेध थे मन्नत डळ शधि 
छे, तेळ विवत३पे था सबने नारे देवा 
२ऐदुं भासे छे.” ००वित-भरणु, सत्यऱ्मसत्य 
नभने शुन-गशुल असन बेन जने तरजीता 
सभूछ ०५०३१५ छे तेभ जे5 4६५१३ ५० छे 
छ ळे थिह ०४न्भ्‌ आई विश्नरोथी रहित 
७ ञे खेड ततन २०बलान३पे विभागवे 
प्रात थता द्रशपणुने सने इश्यपथाने प्रा 
थृछ गये छे. २ ३€पना ( सेड तरपने। द 
इश्यलान्‌) स्वधननभर आदिमा सठुलवभांभे 
छ. खनी रीते परभ यिह्ाड्रशनी सहर था 
०४१त्‌ स्वप्ननभरनी पढ़े शासे छे. प्रक्ष डे के 
याते अथभ निष्थ्रपय छे ते २०१३पे विष. 
जने प्रास थतां था ०गशतने नाडारे 4 
रद्युं छै, भाटे सबने भाडारे डेणनाभां थानु 
बत प्रथम ळेच निष्प्रपय प्रक्षेप इतं 
ते4० 4६७० छे,जेभ तमे सभन. 7 शाभाता 
७&परना अद्वेशभां ( आाडशनी २२६२) २७५ 
द्रभाने न्नेन मतां सात्मयेतन्य ब्योरे 
२।६५५ति।२। यंद्रपथंत प्रदेशमा पेयी 
न्य्‌ त्यारे वयभां मे तेल शुध नि(िषय 
ते०/३प्‌ अत्यत शांत निवि॥र थिद्ववशती 
२१६२.२ छे. मेभ ०० त२ भा 
उपे 4४ २ तेभ [4६।३।२०४ ([न१तल) 
गते इपे थ४ २३९ छे. म छ आ 


सगे थ४ भे। ] 


| २३५ छे ते तथा म आर्यडभे जाविलावनें 
क्न नथी थयु नने शरणुउपे०/ २७ 
छे ते सनं भेऽ अहेशथी यीन भहशपर्यंत 
याह्षुषवृरि्ठर नार यात्मयेतन्यचु मे 
४४ तिनिषय३ छै तेथी लिन्न नथी,१७१२ 
गोटे अयत्नवड़े शोधन ळत! पण (९3 
इशु पश्‌ रु ससक्षाना शीजळनी पेढे ७५ 
जआावतु०/ नथी, नभने ळे विना शरणे लास्या 
3रे ते श्रांति३५ डोवाथी नर्ठुतामे छे।तुं०४ नथी. 
ब्र 5 म जसत्व३५ छे तेनी ता सत्यता शी 
रीत 3ही श्य १९०१४ रविना अयुं आर्य 
तने थथेहु न०रे यावे छे? अ नहि. कभ 
पुनविताने। बंध्या खीने। पति स्वप्रमां भोतान। 
80१ पुनने देणे ते ते। भेड़ ५१० छे डे % 
स।१ मिथ्या छे; तेवी” रीते डर निना 
% ३४ जा सब्‌ अपय क्वेणाय छेते १९९! 
येतन्यळ सवेने३भे स 5९५नशर, गधवेनणर 
थाती पेठे विवतेलावथी तेवे तेने इथे 4४ 
२६३ हेणाय छे:९' न्थात्म्येत्‌न्य ५ प्रदेशभा- 
थी णीन प्रद्ेशभां क्षणुभाननी २५६२ याक्षुप- 
दृपिद्दारा प्राप्त थतां नयभा ळे तेचु' निविषय 
३५ छे तेळ येतन्यतरनठं वास्तव २१३५ छेने 
ते पोताना स्वपने नहि छाडता छन गए 
सव पद्चर्थाने जाओरे विवत३पथी 4४ रद्धं 
हय तशु बागे छै.० यिद्रप सात्मा डे म 
नेर्लुताभे माड शथी पणु सूक्ष्म छे १०४ विव- 
पे३प १६ थेने जाऊरे हेमाय छे. जा जाण- 
तनां इशांत नेवु होय ते स्वभ्रभां छेणाते! 
भने।भय ५१०१०४ हु शंत३५ छे. 

श्री २।१२ ६०८ ५७ छ:-छ नग २०! ॐ 
बना ०५०/नी २५६२ ५५४ भेट देक्ष लावी. 
तरीक २७५० छ तेग परम सूक्ष्म ५२भ्र्षनी 
| au मे ६२ २२९ शाभा? २९ नथी ११८ 
शरा वि७० cB 


rsity Harigwar 


(ये स।१४ 


सवे पद्दथो अन्मान् छे 


प४८ 
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शोण पेताना इपने विस्तारे छै सने स९३री. 
आरन (१२५ ४० यमाह्नि) याण मनी 
जावतां ते ९त्पन थाय छे." वे सपश ०/०- 
तना संगपनां वियार डरीमे तो न्य्यारे सने 
्रशीनाजने। सने पंथभछाणूत याहन प्रक्षय 
4४ व्यय त्यारे माडारवाणु येवु पी” शु 
हाय: सने तेच सष्शरी अरण पणशु होय 


७ ळेनाथी गत ७त्पन थाय ? ९ परणरक्षछ 


मे शांत (निरनयन छे तेना बणी ाडरनी 
5८पन। डनी छे।य ? भे भ्रक्षभां भेड ५२१।- 
पणाने योग पशु सलवते। नथी ते. पछी 
तेना णीळणान तो थ्याथी० २९ शे १४ 
सेवी रीत (तना) ३।२शुइ५ पी: डे ने 
सत्य-भसत्यपाछु सिद्ध 5२१भां भेऽ ऐेतुइप 
3डेवाय छे, तेने. भसभन4 शेवाथी ४णतनी 
सत्ता हग ऐे।य, शावड़े छोय, शा डरणुभोरे 
हेय, शेभां २6 श जने वणी डेवी हेय 
परन्‌ सूक्ष्म प२थ्रक्षनी २६२० था स्थुक्ष 
डरना ०४२ रद छे, जा वात पश 
घटती नथी, 5भ डे भेद सरसनना 5शुनी २५६२ 
मेरु २ऐेते। छे जेपी &€पत। ७४ भे २१३४- 
नीनीळ ऐेय छे. गे ५०४ छे।थ ताळ शये- 
डारयु लावूनी 5८पना सश छे,पश्‌ गने ५६- 
जित्‌ ०२४ न२।३२५्‌ स्वी॥२१७भां जावे 
ते। पछी तेचु शु शीळ हेय सते ०/-य-०/न५ 
लावने। (॥य-॥२ण७"-लावने) ४भ पण पछी 
या २१९१ भार ॐ परभतर्न छे ते०/ [A१- 
तपे ०गतने डरे १४ २४३९ छे,भाडी अशुः 
उत्पन्न १७ थघु नथी नभने उशाने। नाश पण 


थत नथी. न्नात्मा डे मे यिद 2३५ छै 


ते थिद्चहवश३ पी हृध्यनी २२६२ थिद्रषपशाने 


क्षीघ ळगत३पी भ्रांतिने देणे छे. ने ९६ | 


६ध्य होय ते न. १२ २१२६ ळते. (००० 
य अरव) त्याये छ, सने दृष्य 


पप० 


शुद्ध &ोय तो तेभां खे भ्रभ पश्‌ शुद्ध (4६५) 
इ्ैणाय छै.० अ ०णतत ३५ 4६५१० छै 
अभ्‌ भासे छेने मेभ पनननी २१६२ यक्षन- 
शध्ति २३९ छे तेभ भे ०२० थिद्रडाशनी 
२१६२ २।२।पितइपे २ छे: गाड़ी भे शुद्ध 
तरवभां सिना नाभ-३पनी 5शी पशु ३पूना 
छै नहि; भेन सभेने ०एुय छे. मेभ २३।- 
शनी २५६२ शूत्यत। २४९ छे सते मेन्‌ णभ 
ट्रनपध रु छे तेभ शात्यानी ५६२ शुद्ध 
खश्टि भताना विवत३पे २४८ छे, नभने >भ 
गु ०५४० छे।य तेवी इभाय छै. भार 
भतप्रभाऐे ५३२३५, शांत, स्नाहि सने भतत 
सय अ्रह्मण/ ४१त्‌ने ३पे 39४ २ छु छ. ०/०त- 
३५ ३शी वर्तुळ ळुदी न छोवाथी तेती 
हत्पत्ति पण्‌ थती नथी सने तेने। नाश पशु 
थता नथी, " भे प्रध्शभाथी भीन्न भ्रहेशभ। 
।३५१ ति ६२ ४।।२। जात्मयेतन्यतु' वथभां 
७ म आंध्र (शून्यता ७७) निपिषय्‌ ३५ छे 

| [१३ >।३।शनी २१६२ ४ "शु ०/२त- 
१ 4४ २७८ होय तेयु हेमाय छे, १ ळभ्‌ 
पवतां यक्षन शब २डेथी छे, मेभ ००भां 
११५७ रयं छ, शने मन्‌ शाडशभां शूल्यत। 
२९ छे, तेम ( भलिनइपे) थी वरतुना 
सैणधविनाचु ससश भने अद्वितीय जा ०२१ 
पशु भात्मानी २५६२ विवतंशावथी लासी 
२ छे." | गत थिद्चत्मा ७ पेताड 
१२१ २१३५ छे तेनी २१६२ २४९ छे।वाथी 
3६७४१३५० छै जम (निश्रय थाय छे,ते ारे!- 
पितश्पे शूत्यताने आप. 4४ मत असिद्ध 
२५5१३५ छे थेभ्‌ इही २३० नथी, उभ 
भे जाओ? सूयथी रहित ने तेय निन 
यां प्रसि& छे? नथीळ, सरव दृश्यना तरन- 


३५ 3६१ (> oi, Kangri Universi थ| [ign ९ ie jon २५४8, 8५4 पेरे त! तेने | कनै 
५५ | छे, ळेथी मागत. २५१४ छे; ते उडैपाश, ` 


तेचा 2१4१ १३ ० १३६ 


थाशपासिष्ट भडाराभायणु 


[६ निर्वाण 35रण छपरारड 
हेनायी थिद्दत्माथी ०४६ नथी; भारे तमे पशु 
सन ६२य३€पनाथी रहित 4४ ०/४ 4६३१ 
३५०४ २४ २७।.२३ 

संविन्नभो ननु जगन्नभ इत्यनकेमात्मन्यवस्थि- 
तमनस्तमयोदयं क । तत्त्वंगभूतमखिलं तदन- 
न्यदेव दृश्य निरस्तकलनोंवरमात्रमास्व।।३३॥ 
औभइई थागवासिछ भराशभायणु [न्वा 

भ्ररणुना 5त्तराड्चने। “द्रैते३ 4५५६ ? 
से नाभने थेपनभे सग २५१७, '१४ 


) भू a, 
सग ५५ मा.* 
८४०० ३५ छे 
॥ श्रीवासिष्ध उवाच ॥ 

भावाभावग्रहोत्सगेस्थूलसूक्ष्मचराचरा: ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्ना; सगांदो कारणं विना | 

श्रीन॑सि४०७ 5छ 8:-भाव मने लाव 
अह जने त्या, स्थू्ष भने सूक्ष्म, यर भते 
सयर, भे सब प्रथभ सष्टिता साहि ॥0भा 
इशु पशु ॥२९| न छोवाथी 6०१०० थये 
नथी, १ मेभ ७०४ १क्षता श्रणुइप छे तेभ 
निरा॥२ थिद्धातु ड मे पाताता स्मात्मा३५ 
ते 0४ दिनस यया साडार ळगतना ४२0३१ 
हा शड नह." सवेइपे 4४ २४८ [६ 
(यिह्ात्भाइपी १0) पे।ताना खात्मानी २६२ 
भताना स्न३पनेळ जावनाने क्षीघे ०भतनेशपे 
युन उ3रनारे। 4४ रद्ध छे. आजा 
ळेने, सश भने निविडार थिद्धातु मेषी मेषी 
६७ भावना इरे छे तेनी तेवी लावनाने २९ 
५६% सि तेता नेतामा जावे छे. मम्‌ भिर 
ना पातमा सभां जिद्यत्मा मेता 
२१३पने भीळे प्रडारे (०४गतने थाडारे) नावन ३३ | 
पाथी न्स्यतश्पे थ४ रहे देणे छे, अते भगत. 


सर्ग पथ भे] 
यहिवडे भत ५४ गयेते। ५२५ पे।तानी भेणेळ 
प्रतापने मा४ जाते तेभ खे सृष्टि पण 
पाताती लावन प्रभाणे णडी 4४ गयेथ्षी 
गणाय छै, ळ्यारे जा सवे (५९१०४ | 
` नथी अने सान छेळ नहि छतां पशु हेमाय 
छे त्यारे ते। निविडार शांत ५४०८ भे जसत्य 
प्रपयता नेवु (विवते३पे ) 4४ रछ छे, भेभ्‌ 
तभे समने. ळणभा रडेशा ळणना दरननी 
पेढे थिद्च॥शनी २१६२ (पोताना स्नइपभां) 
२७८ 4६७१० यित्सतनेदीचे तेना तने! 
जध्यात थतां ०१तने यारे ५३ ५४ २४८ 
हणाय छे तेथी ०८२१ ५३११ (२६॥५॥१३१) छे, 
सने तेचु% ५4५ छे, भेवे। क्षी5६ 9१६ 
छै, बेश २११ नी २१६२ (जंतर! त्माइपी) [११० 
4६४१० २५१५२पि३पे 8६ पाने छे, भने 
अय रोगन दूषित नेनवाणा पुरुषने शनी 
२६२ भे।वाणा-मसतां थाहिता मेना जाओरे। 
३ थ ०४ न्नेवाभां २११ छे, तेग विथिन 
प्रशरनी जा नार'लवाणी स्ट पण ४४३ पे 
लावना डर सा थिह॥शनी २०६२ भरी १४ 
गये हय छै.० मभ आय रोणनडे दुषित 
नेनेवाणा पुरषने २॥॥४शनी २६२ भे।वाणा- 
भर २१६ २१३२ ब्तेवाभां २१७ छे, भने 
केन्‌ स्वमा स्वसरि वानां जावे छे, भे 
भन्ने जामासभात छे, तेग खा ०१५व९(९ि 
पण्‌ 3१० नभालास्चभात छे, गाडी निःध्रप॑य 
४३।१०८ िनतेभ।नथी तेवे३पे 4४ २४७ 
छै. शाहि सिना यिद्चत्माद मे स्वम छे 
ते ०११८ ५४१4 छे, भने था मे राजिये मे 
हे स्वभ २११ ते २११५ ३डेवाभ। सावे छ. 
केम नीता तरणेनी रेणा बागणी 
सना अक्षथी मेची छै तेवी गणा पशु 
हाय छे,तेन ५६र्थोनी रथना पण्‌ ११३।५थी 


१/णत प्रह्मरप छे 


~~ 


५५१ 


गथेक्ची न्नेबाभां जावे छे." ळभ ०७ नभने 


त२गानी शेलाळ नद्रीनी रथनाइपे थर्छ रे 


छै) तेन यिहाड्भशनां यिद्र५ थीळनी. संताळ 
२१६२ सश्लिवने प्राप्त 4४ २४८ छे.११ न्ने 
भरी येव ७७नने| सत्यत नाश थते। होय 
ते ते निद्रता ळव अड भष्टसुभ छे, न्ने 
४६यित भरी गया पछी इ०४भस मथी (न२५ 
२१६ अण लेणववाने।) लय रहेते। होय 
ता भे लय ते। था तैडभां सने परते।$भां 
भन्नेमा सरणी रीतेळ २ छे; भारे सपने 
भ्रए| सने ळन्ग, थे भन्ने सरणु सुप 
जापनार छे, भने ्रक्षतत्तावडे०० सत्तावाणों 
हावाथी श्रक्षभय छे. 27 भोरे शते ०नभ 
थामा ड लवे भरण यामा, तेभां शी यिता 
नथी; इभे ञे मन्तेनी सक्ष्मशपे स्थिति 
थनाडपी सत्ता स्वाणावि॥ अ्श्चसुभभयण/ छे; 
जेब! वियारेवडे मे ५२५७ थित्त २५६२ 
विश्रांत हेय ते शीतथ्षतावाणे। 5छेवाय छे. 
सवै ह्ुश्यने। अशान यता. थित्सत्तानी म 
स्थिति जवरीष रहे ते र्थितिभाळ भष्टाशय 
परुषे! झेड३पताथी रखेधा होय छे भार ते 
सुक्त 3डेवाभां आवे छै." ज्ञानवड़े सबै ६- 
श्य्त सत जनाव ळणायाथी परक्रक्षनी 
सततावडे सष्टि जधिष्कन३पे भवे सत्य हो! 
जथवा जारे।पित३ पे लवे असत्य ऐे तथापि 
मे ६२4५ शान हृश्यभावथी २(हित 4४ २छे- 
ता निविषय थिन्‍्मान३पे० ७६्य पामे छे.१ 
5 तत्व ६श्य्‌३५ पण नथी, इश्यनी खपेक्षा- 
नाणा १९३५ पथ्‌ नथी, तेगळ पात दूष 
छनाथी ळडवभेनी पै बे परप्रशश्य पण 
नथी खेवा नित्य पनी साथै विवेश १- 
रश पुरुषे। जेडताने प्रस थष्ठ गभेक्ष। होय 
छे, जने न्यवषरभा पण तेजानी स्थिति शांत 


रवी याची ने छ-सेवी४/ हुन्छौ" चूत अतेएणमिविज्चर०7 "य्‌" ७:१० कम डय्‌ 
तारको??? 


५५२ 


येजवासि४8 भडाराभायए 


[ ६ निर्पा७ ५४२७ 6२ 


शेणवाणाने नेनद्वपने धीषे अाशशनी २५६२ 
` निवाणा-भसक्षां माहित मेना यार हणाय 
तेग विधानेबीधे थिद्ग५ तत््तनी ५६२ म 
विवते३्पे हेमाय ते ळगत डडेवाय छे; गाडी 
२ति २4२७ परम थिद्ध्ञशनी भद्र गध 
भोक्षनी ६।९ नणी ज्याथी होय ११५ उभा ०- 
णत ६७२१ येड स्टुरणुभान छे, ने ते 
४१० स 5९५३पेळ डु 4४ २७९ छे, मेथी 
बस्तुताझे ते यिद्रप छे, गाडी 8४ (६वस ते 
थिव्याहि ३५ नथी.* खे तरननी २५६२ 
इश पण नथी, अण पण नथी, द्रन्य पशु 
नथी, छिया पण्‌ नथी, अने शाश पु 
नथी, सत्य तततव जानास३पे उभ नशु थे 
सनेने ३रे 4४ २७९ होय भेभ्‌ देणाय छे, 
पूश्‌ वस्लुताभे इशु छेळ नि." & तत्व 
शून्य नथी, -भशूल्य पश्‌ नथी, -्थाडाश्चनाथी 
पशु मति २१२७ छे, साडार शासता छता 
नि२।३२ छे, जसद्रप मशातां छतां अति 
pi छ, परभा५4३५ छे, ने भति शुद्ध 
३ थिन्‍मान३५० छे तेळ स्नमन)रनी पेठे 
२१ ०/२तेने जाडारे ( विनतेशानथी) लासे 
छे. २२ थिद्य॥शनी भद्र थआशेपितउपे 
भेना मा जावतुं ४२१०) ७५२ ०७१८ रीति- 
प्रभाशु तरवह ४१३ ११ ळत शुद्ध यिद्रपेळ 
असरी २७९ छे, थिद्रप ९१०४ सब न्यास छे, 
भने मन साडशमा शूत्यपछ तथा समुद्रभां 
९१५ (मलिनसत्ताथी) २ छुँ छ तेन २१ ०४२१ 
ञे तत्वनी २६२ (लिने सत्ताथी) २३९ छे; 
भरी ते नानाप्र॥रना लेहेवाण नथी. 
“निर्वाणमेवरमिदमाततमित्थमंतश्रिद््योम्न आवि- 
लमनाविलरूपमेव ॥ नानेव न क्कचिदपि प्रसृतं 


पप्पप्प््प्प्क्स्क्स्क्स्स्यय्स्स््स््््य््क्व्न््््ज््क््न्््््न्््््््््य्् य्य य्य य्य ्क््क््क््क््क््क्क््क्क्क्क्स्स्य्स्स NN 


सगे ५६ मो.” 

२१ थिए| छे ते ६३ डरवाने पाषाशचु भाज्यान्‌ 
मी ओवसितचाच 
सवत्र सवंथा सव सवेदा व्योप्नि चिन्मये । 
साधु संभवति स्वच्छं शून्यत्वं ख इवाखिले॥१ 

श्री वसि४०७ छै 8:- थिद्राडाशनी २५६२ 
तेती सत्ताने धीषि सह्ाडाण सवेन भु 
सवेथा सारी रीते सलवे छे, अने ते भ्रक्नभ। 
र्या छतां मेभ साआशभां रछेशु शूत्यपु 
नीक्ष भाहि लावथी सवेत रह्मा छतां तेना 
२१३पने पित नथी ३२छु तेभ भ्रल्लना २१२४ 
स्वपने दूषित ३रठु नथी." न्त्यां न्या 
चित्सत्ता छे त्यां त्यां सिनी शोला भरी १४ 
नये छे. आजशभा तथा परथिवी साहिगा 
सवन भित्ता रडेथी छे. पद्यर्था सवै 
यथिन्भय छोवाथी यित्सतत्ताविनाळु 50 पण 
४ बोर छेळ नहि. मन्‌ स्वभभां 
हाता नगर गाड पने शैव साई पधी 
2६५ २ तरात्मान०/ छड निवत्‌ ऐेवायी | 
अिद्रप छ, तेभ जा न्त नवस्थाभां के | 
पहाया ६५१।भा सावे छे ते पणु थिद्रप १एव- 
ने खेड विनते छोवाथी (२६७३५ छै. 
-हे २।भय८०० ! जज! समवन भ्रातिउपी 
२ निवृत ३२१।भां रसायन ३८4 येवु भे; 
वियिन पाषाशाण्यान डे ळे पूर्वे भार ननेवाभं 
२११९ छे, जने जा यावत। भ्रस्त गने ३१ छे 
ते ७ ४७ छुँ ततमे सांनणे।.” इ विद्ते 
(०१७५।५' ॐ नशी थीषि् छे भवे) ३१4 
पूणे थित्तवाणे। 4४ शर्ध भेऽ हविवसे पाटी 
आंति३इप २१ ते।इन्यवछारने त्याग 3२१।नी 


न नाना झान्यत्वमंबर इवांबुनिधो द्रवस्वम्‌॥२३। | 
आनद योगवासिष्ट भहाराभायश निर्वाश॥३- | निश्रय थतां सवेत णु. िहूपण्ट नाय छे, ओ | 


_ - २य्‌न। ठत्तराडने। । भणितः परभाथभय(4- ण >” इरवाभाटे भाषायु(ण्यानविषे बुं | 
(८050. Gurukul Kangs U £ ४] पुष war Colle ¢ nN. Digiti थश 3 Foundation USA RI” 
५ वर्धन से नानी पयाव आकर 00". | 
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बै | 


सपे यिप छे ते १४ अरवाने प।१।थुचुं माज्यान 


२-४“ 
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४२७ इरी योड ध्यान तरङ तान राभी 
४ट्रियेना निसु थवा३ पी स्वाभावि5 वेशने 
रेड राजी उतावणथी अंत ०णे। भेणव- 
नाभ आतुर भनी शांत थछ ०४४ बुट्टी ०5६ 
गपती ०/णतनी क्षण गु२ गतिया नोवाभां 
जाववायथी ४६७ द्ेवाक्षयभां भेशी रा त्रभे 
वियार 3२१। क्षाण्ये।. `° “ ७५२ ७परथी २भ- 
शीय हेणाती मथा वोडनी स्थिति नीर९०४ छे, 
सते त ह हिवस डाने 5४५७ 8५यवड़े 
४ 8४५७ अडरे पश्‌ डेश-डाणभां सुभ 
भापतारी छेन नि, सेन छु भालु छु; अने 
१९१० (९०९ने) ने ४९-्[निष्ट दण २।प- 
नोरी या दृश्य समधी दृष्टया तीन वेशी 
80१ थता जेधे क्षीघे भारा थित्तनी २५६२ 
8६०१ ९८११ इरे छै. ज। सर्व बे नेवाभा 
भावे छै भने मे न्णुनाभां जे छे ते शु 
४? भने इ पोते पथ्‌ हण छुं? (तरनहु ४िवडे 
गेत 3१ पण नथी.) सबै शांत ळन्भ महि 
निशर्थी रहित ५२१।३।२३५ छे, यिन्भान छे, 
सभेने [११८ निन।लु' छे, भारे विक्षेपथी थता 
8994) (निशृत्ति उरवासा३ सवे भाट सिद्ध 
वीह देवताओं ने हत्ये। धत्याहिवंडे पण 
१७ 5४ भांड ०४ शशय भेना प्रा ७त्तम 
स्थणया थष्ठीथ ०५४ सा तर्धान याहि ७पा- 
येथी घोतानी भेणे पोताना बेने छुपावी 
(णी तथा तेनी रक्षा डरी सव आणियेने 
ने हेणनाभा जावे भेस जहुश्य रही नि(वि- 
56५ सभाधिभा स्थिति राणी माद्य पद्चर्थो 
समधी डरे! पण सप थित्तमां न 


२४२१ देता. सवेत सभान३ पे २३९। नि(ि- 


8२ शांत परभ ५६भ[% स्थिर 4४२; परतु 


व ऽथे। प्रदेश इरी $ ॐ थत्यत शून्य 


हेय शने नया! २०६ साई पाय णाध विषये 


२५५९१२१।०४ मिः Si छट 


या, वा, ७० 


शये।, भेवे। भने सि ७-०य।॥ न्भाहि प्राणीओना 
सभूछे। 5 ळय निक्षेप ३२ब।भ। ऐेतुउप २०३ - 
नडे 9८७८ छे तेञानाथी न्या५०ता- 
नाण नभने क्षाशने प्रास 4 रहेक्षा पवेत णी०्न- 
आना थित्तने पण क्षैल ७८१५ डरे छे, भाटे 
भने ते शन्नुता मेना भ्रेतिठूणन दाणे छे. १४ 
नानाज्जज्ञरता पनेताता सं ६२न। अदेश डे म 
लि आहि A३१३ वीं०येक्षा छे, तेम ण! 
विषये पी सर्पाविडे इषित छोवाथी भने 3२ 
मवा (प्रिय) क्षाणे छे. मभ विविध प्र॥- 
रन! भर मे।नडेक्षोलवाणा नगरवासी भदु- 
प्ये १७ नगरे! व्याप्त हेय तेग ००१३ भरेक्षा 
सारे, पशु विविध प्रशरता यारलोानडे 
क्षेणवाणा भवां ०णयर शीन यास 
8." पर्नेताना जने सभुद्रना तरे, तेङपाते(नां 
नगरे, पवेतेनां शिणरे भने पाताणती - 
६२न। प्रदेशी भे सवै ॥एणीये।वंडे मु छे.” 
पर्वतानी शुद्र पशु पबनना शुण्डान्‌ गा- 
यने इरे छे, क_्षताओ।३ पी ढुस्तवडे एतय इरे छे 


५५१३ पी छस्यवडे हसे छे, भने तेना २६- 


ना प्रदेशी सिंड-सप्‌ ६ २०६२ भरा४ 
रेवा छे।वाथी अ७नतावण। छे. भौन धार्‌ 
उरी रहदा भाखा ना सने स्नान ३२4 
नावे ऋषियाने। स्पशे थवाथी ऽपित 4६ 
रढेबा 4448 यक्ष इभणबाणां मोट! भाटा 
त छ ळ्या ७ ना तर गेवडे २७६५५ 
छे, तेभ पण्‌ सभाधने। श 5२१भां ढेतु- 
३५ हेनाथी भार भनथी विरसन क्षण छे.१% 

ननने। २५१ थता6थे ७8 घास सने २०/- 
३पी पताडाने ५२७ इरी रडेधी उरणानाणी 
५२५) ५७ पवनना खुने१२।१३ शष्द्वाणी 
छ, मेथी त्यां पथ्‌ निक्षेप (4१२७ 4४ शेष 
तेबु नथी; भारे नशे रहे स।३।१ 
जिहर थमुः छे स तेत 3४ ४ 
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भुणाभा 6तभ ये।शनी यङितने। श्रय इरी 
छु स्थिर 4४ २.९१ भाड शना ४६ भेड धुणाभा 
पातानी ३९५८।ब्‌डे भेऽ ५७४८ ४८पी ९४ 
तेनी २६२ छु उशी वासना राण्या विन! 
नग्न जले 22१ ६७ 4६२. ? जावे। वियार 
इरी ळ्या हु तक्षवारना मेना निभेण भाडा 
प्रत्ये जये। ताँ भे माडाशने नहरने। भाग 
पण ३०१२। विक्षेपता हेठुभे।ने न्यास न्ेवाभां 
ऱयान्ये. ११३ खे ।३।शनी २१६२४४ ४३ 
भ्रम 5२0१ सिद्धोता गश! भारा मेवा मौ २१।- 
ग्या 0४३ ढेडणु २०न। इरत वरसाओ। में 88, 
5४४ गछ विधापरेनी स्थिति भारा न्नेनाभां 
जावी,3४५ ४३।ऐ्‌ यक्षे।न। स्थाने। भे' न्नेया;१४ 
र्ड ठेशशे लगता (गंधवे यक्ष माहित) 
6तभ नभरे। भारा ग्ेवाभा सन्या, फ्राई 
०9 ३१-४११ जाहितु यु& भारा नेवाभां 
याऱ्यु, ४४७ ३३ वरसता भेवे। भे 88, 
र हेड नयर मायरणनाणी ये।जिनीभे। 


(२ नेतामा जी. ४३ हेड पासे 
२३८ दैत्यनां ५राभेसहित भवां ग धर्वोनाणां 
इननणरे।ने ७३तां भै नेया, ४8 हश ११७ 
&रत ५९! भार न्नेनाभ शाच्या, 3४3 
० तारायाने भें 2३, याडाशनी 
२५६२ ४४३ गेम पश्चीभे।ने। स धष भार 
नेतामा नान्ये, 3४ भे ळगाभा आप 
पामिवा १६।अ्य्‌३ पवनने भै नय, 3४ 
३ ऽश्‌ भी०॥ जने ७त्पाते। भोर! न्मेवाभां 
भाव्या, 0४ भेऽ गे भेव जाहिनां भे? 
घानी शोला भे 2; ४४३ ऐश पूर्व 
ह हिनस न टीहेचा भेना अपूव जाशरने 
धारण ३२१२ पिशायना सभूछे। भार ण्गेनाभां 
२॥०या, ३४३ स्थणे मनेड नणरोना सभूछे। 
भे" टीहा, ४४३ शु खे ाशशने गे. सर्य- 
न।२यशुन। २५१४ व्याये "४३" iE 
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ढेड जीवन यद्र नाहि अहता २थेने। 
स यार ५ए्‌ भै न्नेयो.“ भे -ाडशना ४४- 
भे३ प्रढेशनां सूयेनारायणुना न२०5पशाने दीधे 
तेनी १२१३० आ्शीने।डु भरण 4४ व्यय 
येवु. भार न्नेनाभां स्वाय्युं, भे ना३शना ३४- 
२१३ प्रदेशमा य द्रभानी (4६,२७० सभी- 
पपणुथी) त्यत शीतक्षता भारा न्ेवाभां 
चावी, खे खाडाशनी २६रने 3४ भे३ भाग 
लूतप्रत शाह छुद्र ॥एीजि।वडे भहाभय३२ 
भे शीर, जाअशने 0४३ अदेश ते। अञ्चिती 
९५७१ भने दुजभ ०णुये।.** भे भाझी 
शनी २१६२ 30४४ मगो तो. ११ १४ 
२३९। वेताते। भे' 8७. हर्श अक बगेणे 
२२ पक्षीन। स यार भार व्नेवाभां साग्यै, 
४७ षशाऐ 344 ३२नारे। अय३ १२२६ 
भारा दाया ऱ्यान्ये, नभने 38४ येड मगे 
तो प्रक्षय उरनार येड पवनने भे' न्नेथे।.3* 
पछी प्राणुशाता सभूछवाणा भे यान: 
शना अच्शिेने छोडी ६४ छु मुन छे? 
याल्ये। जये नभने यत्यंत भ६ पननवाणा, 
स्नमभां पण्‌ न्न्यां राछ पण प्राणी नेवा 
न जावे भेना, शुभ सुजल थिरदूनो विनता, 
२१ति विशाण ४६ भेऽ शूत्य खेडांत प्रदेश 
७ प्रास थये। 5 ३ प्रदेश स सारीने सगम्य 
छै भेन तभे सभन्न. ०२ पछ त्या! ५३2 
मुणवाणी, ६८ शीतालडै १०४५, $१- 
लेनी 5णीमावडे सुशेलित, धणु तागत 
०9१३ श्रधी जावाथी (88४४१ भ१- 
यववाण। ५६ रछेश १७ यद्रणिणन। २१६२ 
आगन बेनी रभणीय, सतिसुजधी उने) | 
शोष्रता पुष्पा अने भद्वरनां इ०्पे।नी रीः | 
ने तथा इणीभ।नडे सुशीनित ननी रबी. 
अवी खोड पुढी (१८३ ) भे' त्य| सत्य से 
धी” मत तेनी. यक्ष भे 


सर्ण प७ भे] 


विबेट्टी तथा शपिवेश्रीन। जहूुं॥रचुं. वरुन, 


थपप 


थिप१७ सवै प्राशीनानथी अजम्यपाणु ब्टपी 
धी. पछी सवे प्राणीमावडे सभ्य भेन 
ते अशा पासन वाणी (येत शांत राणी 
परभ भोन धारण उरी सेडडे। नरसने सते 
भतान न्युत्यानविषे निय इरी उभ्‌ तले 
गाआशभांथी०/ स्याये। ढा तेवे। आडशती 
पेठे स्वस्थ समे निविश्चर थ४ रही सवे 
णाणतभा सभान रही डेम व्रणे निद्र।३५ 
भुद्रने ॥४ ५४ गये। हो तेभ नि(5९५ 
समाधिमा स्थिर 4४ र्यो. ०१० हे शातिभान | 
रभयद्र०० | यित धणा क्षांणा 9० सुधी के | 
विषयतु ्मछुसधान राजे छै ते क्षणुवारभाळ 
तेना ळेनाभां मावे छे, पछी धणे क्षामे आणे 
सेषश बने आते ब्य्यारे भाइ थित्त माशानी 
पेढे अने पवननी पेठे वाड त्यारे ४४ 5 
अत ब्युत्यानभां निभित्तर५ गवु. ऽभे भार! 
&६य३ पी क्षेननी २५६२ विष्ठासने आप्त 48- 
०/४ यारे डोर €ध्यवेशभां गे गयु; ने 
पछी बेन शिशिरकछुना क्षीयुभान 4४ गयेक्ष!| 
वृक्षने रस चेत्र भासभां पाछे। सतेन/ 4४ न्य 
तेन भोरे! ०१ पण सेतेळ थ४ गथे। सने 
तेनी सूर पण अभाने राप थ २४.१६४१ 
ञे सभाधिभ। भारां से 53 वर्षो खोड निमेषनी 
पेठे (पणनारभा) वीती गयां, डेम 3 ३9 
यित्तवाण। पुरुषने धणी क्षांणी ॥णनी गति 
पशु अति 23 क्षण छ." १८८4 शाईने 
५९४ गणन!भा ऐेतुइप, सने इषेन। निभित्त- 
३५ खेत नसताना पे७ थयेते। तृक्षता 
२६रने रत मभ ५०५३१ विठठासने प्रा याय 
तेम भरै ज्ञाने द्वियने। $भ पण पछी ५७३२ 
०/ विठ्ठासने (१८।१ने) प्रात थवा काण्ये।, ५5 


(सुषग्णुद्वारा भ्रक्षर त्रभांथी ) आप थये। छु 
भेन तळा नी 4४ ४०७३ पी पिशायीऱे 
य्पा[विगन ३राभेते। २१६३२३ पिशाय, 
मेभ यां वृक्षे।ने पशु नभावी हेनारे। पवन 
5४ 84 २८१८ २१६ तृक्षने प्राप्त थाय 
तेभ आए गए ड्यांथीये भारी पासे भावी 
णे 4 गयो. 

मां प्राणपूरितसुपागतसंविदंशमभ्यागतं त्वह- 
मिति प्रस्ततः पिशाचः ।। इच्छांगनाविवलितोथ 
कुतोपि सद्यः प्रोन्नामसन्नमनवायुरिवोग्रटक्षम्‌ ॥ 
श्रीभह थे।गवासि४ भराराभायणु (नर्वाशु ५३- 

२७न। उत्तराईने। ` पशसि.्ससभाषानवर्शुन ? 
खे नाभने। छथ्पनभा सर्गस'पूर्श, ५६ 


(९) |e 
सग ५७ मा 
[वबेडी तथा ब्यविवेडीना श'३२५' पश्न, 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

त्वामप्युदि तनिर्वाणमहंकारपिशाचकः॥ 
बाधते किमिति बूहि मुने संदेहशांतये ॥ १ ॥ 

श्री र|भय 4०० ५३ छ.-छे २९।२।०/ | तमे 
७ शानवडे सपने छे। तेने पण २१७ ७२- 
३पी पिशाय हम भव्‌ इरे छे? ते सेनी 
निवृत थना भाटे माप भने उणे... 

श्री १४० इषे छे-शाननान सने 
शनी. भे भेयन। देवी स्थिति २४९।५- 
विन ४२८० नथी, ग डे धिय बस्तु स 
क्षेधनी २५६२ निराधार ( नावारनिन। ) रही 
शती नथी; परु परनात्माभां विश्रांत 
चित्ता तत्ववेत्ता पुरुषभां ॐ ३४ विशेषता 
छ ते ( ५६ छु) तमे सांगणे, 5 बना श्रन्‌ 


पछ पाँच आएुवाुओ। सने ४६१३ ३३१ | ३७ घुरुषना नदारमे। भेह नतावव। भाटे मेनी 
५४ २९९ त २०नयेतन्यने। आनिर्शी4 | (मां नने ६श्य भाधित्‌ थर जने होय ओवा 
थवाथी स्थूततभाव>०्यक्षण्हकषणा है ७३४ भे० क, १०९र्ते ००११9१ 550५०३४३७७९१4 भा २१५२. 
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भानथी तभारी महणा (७५२) ३५ी 
पिशाय शांतिने प्राप्त 4 १शै.२२१। अहुंला१- 
३पी पिशाय विधभान नहि 5त। न्मा अशात- 
इभी याण पोतानी २५६२ ५८ थीधे छे, 
सने ते अच्ञाननेथीधे० स्थिर थ४ रहो छे.* 
मेभ आध् वियारशी। पुरुष हाथभां ट्रीवे। 4४ 
शपधाराना सेव३पने शोधन घेसे ते ते हेणा- 
घु नथी, तेभ सज्ञान छे मे तरवडे 
शोधन ळत विवेष्ठी परुषना नेता भाँग सनतु 
नथी, ते छेळ नि. या कोषमा शनी 
पिशायी, मेभ मेभ तेना स्व३पतिषे वियार 
$२१।भा वे शने मेभ मेभ तरवहुशिवडे 
मनै न्‌ डरन। भा जाते तेभ तेभ ते क्षयने 
प्रास थती त्य छै मन हेषविनानी (भिथ्य।) 
8४२७ यक्षिणी शङ्किनी भंतिने्ीषि राजिय 
पडी ५४ नय,तेभ शान ७ $१० थुद्धिनी 
सेड थ्रांति३१० छै ते पण्‌ निधा (३।य।निध।) 
छाय ताळ निरंतर उह्यने आप्त थाय छे. «मे 
पीठ यंद्रभा हेय ताळ तेनी ६२ थीन्नु 
२गक्षांछन ३१ स 4१, भेवी रीते ब्ने ७४ 
डेय ताळ जविधा स शव छै, णी००४४ रीते 
ते 8४ जग सलवती नथी.“ २॥ ४४ ४० 
श्शानी पुरुषाने विधभानरपे न्नेनाभां खाते 
छै ते प्रथम ढत्पन थयेब त श्षताथी विधभा- 
नळ नथी सने माडाशेना वृक्षनी पेठे $२- 
शुना अभावे थ्षीघ ते पूर्व थयेलळ नथी.” 
५२५ थिक्ष॥शनी २१६२ नि(विडार सोनी 


माघ सष्टिभाळ पृथ्वी जाहिने ७(पन 44७ 


शु २७ छोय १ ४8 नि.” प२भ्रक्ष $ ॐ 


भनवे भने सवे 8द्रियावड़े जगभ्य छै तथा 


नि२।३।२ छै, ते भन तथा हद्रियानडे आद्य था 
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३ आरणुभांथी ५५२३५ शय पे थाय छे 
परु न्त्यां ०7० न 
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[६ (नर्वोँणु ५३२९ त्तरा 


श्याथी थाय १९5 ॥रणुविना अर्यनी इतति 
समवतीम नथी. न्थाडाशनी २५६२ अ्यारेश्रछे 
अयुं तक्ष ५५६७ टीहेच छ ११३ ळभ्‌ जाओ- 
शनी २६२ सा5८पवडे & ४४ शाभा नादि 
व्नेनानां २११ ते २३९५०४ तेवे झारे थ 
२७९ छे, भाटी ते १२१४ रीत ब्र ने 
५६थ नथी. १४ ्थाडाशनी २५६२ मेम्‌ वृक्ष 
राहि शून्य छतां स ड<पन्‌ठे भान हेमाय 
छे, तेन २९न। -्माहिडणभांम/ प्रतिण १वितानी 
प्रत्यक्ष मे जा सृश्नी स्थिति सचुजनभो भावे 
छै तेपण विद्यशनी २५६२ वस्लुताखे शू-्य३५ 
छतां स५८५१४३०८ हेमाय छे. २६७० 
अड्सरणी रीत नि(१३२५णे रढेनार 4६५७१ 
ह मे सवेना जात्माइप छे, यिन्भान छे, थते 
४श्व२ छे, तेळ पातानी थित्सत्ताने थीषि पान 
स्व३पनी २५६२ सृश्टिशपे विवतेलावथी १४ 
२३९ छे. गा जागतभां दृष्टांत न्वेधपुँ हय 
ते स्नमस्यषटिचु छे, ॐ म प्रतित सबैनेसपु 
ननृभ २११ छै. पोतानी भेणेळ सती 
२१६२ स५८पचु २५२९ थतां भे २४८१० 
पनेत-नगर याहिने जाऊरे स्वभभां हेणाय 
9. 7 ळभ्‌ स्वभनी २६२ थिद्रुप सतरात्यावा 
स्व३५भां सं5८१० डेम व्वणु १४७४३ 
१४ र्यो डेय सेभ दाणे छे, तेभ ळयेतगा 
पु वस्‍्तुतान सृष्टि नि छतां स ७८५० डेभ्‌ 
गण ०१३-स्‌(९३े 4४ २४९ हेय अवु 4४, 
बी रीते प्‌्वेडाक्षमां (२४ थया पे!) १९ 
ते भष! ६७2 पाताता शु ९१३ ५नी २६२० 

हु तु. सष्टिनी. ५७९ दरश ६१५ ६११ 
थी रहित, ००१ २१६ (१३२१५; 
भक्ष्य, जनता अने अनंत मे भेऽ 2६ १२) 
तरन पु तेळ जभारा भत अभा पेत 992१ 
न पाभतं छतां (विवतंभावथी) ४४३१ थ 


3 


सर्ग पछ अे। ] 


(ववेश तथा जविवेष्दना गढुँडा२हुँ व्णुन, 


पप७ 


नथी तेभ थूगाण-णगाण थाई इशु पण 
छै नहि, शांत निरक्षण ५४०८ पोताना 
स्व३पनी २५६२ निवतेशावथी सर्वश्पे ४ 
रहनु छे." सवे शङ्तिभान ले प२भ्र्ष ६७ 
सं3८पथडे मवु मेश पेताड ३५ पसारवा 
धारे तेवे तेवे इथे ते पोाताता शुद्ध वास्तव 
स्त३पते नहि छोडतां थ न्य छे बभ 
स्वभा डेयवाभां खावतुं नगर भवुष्यना 
२६२ २७९। यिद्वत्मानाह४ भे विद्ास 
छ, तेभ सष्टिता जाब्छिणभां जा सूष्टि 
पशु शु६ थिन्‍भाव तरलनाळ भेऽ विक्षास 
छैन यिहडाश पोताना परम २५5३५ 
शु६ यिन्भय स्व३पभां5/ रडेश्ष छे, भने तेळ 
पातानी तेवी लावनानेद्षीधे पाताता २३१५- 
भांथी भ्रष्ट थया छतां निनतलानथी सशिने 


याहरे भासे छे. लावनाने। विषय, 
भावत इरनार खने भावना, खे जि४८ीनी 
स्थिति पण २१२७ थिद्यश्षशश्५ छे, अने ते 
थ॥३शम पेतावड़े पेताना स्व३पनी २५६२ 
भे सपने इथे 4४ २३८ छे. न्न्यारे २॥- 
प्रभाशे ६७ निश्चय स्थिर 4४ व्यय त्यारे 
पछी सृष्टि पण्‌ डया रही, सविधा पशु अया 
२ही भने शान पण उयां रहनु) ने सवै 
शत भे रसभय अ्रह्म३प० छे, त्यारे गण 
२१ह३।२-२१।३ १७ अयां २था 2 जा २१७- 
&रनी शांतिने। ७पाय भे तमने $ह भता- 
प्ये, बेन पिशायचु' २4३ व्नणुवाभां २१७ 
भेटे ते भिथ्या ब्णायाथी शशी व्यय, तेग 
२७२७ पश स्तउप व्मणुवाभां २9 
जले ते मिथ्या ब््णायाथी शी व्यय छे. 
ENS 8५२ भ्रभाश पूश्‌ रीते २७३२ 
स्वप भोर व्नणुवाभां यावी थर्य छे ते! 
पछी लते भे भोरे २७३२ न।शासइभे 


CC-0. Guru शि kK हक University Me 


विधमान र्यो डेय, तथापि ते शर जुन्‌ 


नाइणांनी पेठे (००० छै ० कभ थित्रभां 
नथाविभेक्षा अञ्चिने। ६७, तेचु' स्वप न्नणु- 
नाभां जावतां द्य (णाणवानी) नस्ठुभाभां 
[तूण नाय, तेग २४३२, सष्टि जाहितु 
२५३५ व्मणुवाभां सावे मोटे ते निष्दूणताने 
ग्रा थष्ठ व्यय छै. भवी रीत न्न्यारे सभा- 
(4३७ २१७ डरना त्याणगा ने व्यवद्धर- 
डणभा. सइडारन। स्वीडारभां भाइ नमे 
सभानपछु० छे ता पछी चरि भवे ह 
खथवा न ह, तथापि खे नभाने थाड 
भेबाब मगर, पवन, "तड ४त्याद्विन्‌डे लके 
व्याप्त होये न्यास न होय तोपण तेनी 
स्थिति मेड्सर'णीळ (वित) २ेतेभ भारी 
स्थिति पथ्‌ सभानळ छै सहर भारे! 
नथी सने ई भह डरने नथी. न्न्यारे भेन 
छै तारे ता था सवे भे३रस३्‌प थर रहेक्ष। 
थ३।३।२३५० छे भभ तभे सगळे. ” मवी 


रीते भारे। आवे. निश्चय छे तेवीळ रीवे 


भीन्न पथु भोधवान पुरुषेन म्न यिनभा 
नतेभेक्ष। थञ्चिभां भञ्चिपछु (तेता ४७- 
इत! ११६ धभ) न होय तेभ पोताना था- 
त्मस्व३पभां २९-३२ ` माहिती श्राति 
हाती नथी. छु पशु नथी, 3४ भीन्ने पशु 
नथी सने खा सवै पश नथी, खत निश्चय राणी 
भर्त व्यवछार उरत रही तभे शिक्षाना मेन 
भौनवान थछ रहे, तमे धशा डणसुधी 
मनन ग्ाहिन्‌डे सवे शत निषेध इरी 
६४ थाडाशना सहरना शागना केन शुद्ध 
स्वश्पवाण। सने शिक्षाना मेवा (नि२१३।१ 
थ रहे, इभं ने सृष्टि थया पहेक्षां न्‌ 
थिन्‍मय छे, ६श्य छेळ नि, खेन तत्वशानवड़े 
जयाता सवे परभ भगण परभात्मा३५० 
सिद्ध थाय छे. 
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आकाशकोशाविशदाकृतिरेव तिष्ठ निर्देशवच्चिर- 

मपहलुतसवेभावः ॥ अद्यादितश्च किल चि- 

न्मयमव सवं ना टरशयमास्त [शवमवमशषामः 

त्थस्‌ ॥ २३॥ 

श्रीमद थोाणप।सि४ भद्ाराभायशु [नर्वाशु५5५ 

श्शुना 5त्तश<ने। (व्चितवेच्ाढ'॥२५वियार? 
से नाभनो सत्तावनभा सज २५९, ५७ 


€ २ 
सग ५८ म्रा.* 
२१६२ छे मने नथी, 

॥ श्रीराम उवाच ॥ 


अहोनु विततोदारा विमला विपुलाचला॥ 
भवता भगवन्‌ भूत्यै भूयो दाश्रुदाहता ॥१॥ 
श्री २२२४२) इषे 8:-छे १७।२।०४ | 
महे! यापे भने द्ररीवार पथ्‌ विस्तारवाणी, 
७६२, निभ०, निशाण मने सयथण अवी 
श।१६(९ (७प्‌हशवे) भतावी छे म भेक्ष- 
खुणने थापनारी छे.' सवे, सने ऐश सवथा 
सद्रपे २३७ छे, अने सवऽ २४३४ सवै 
सदरे छे. २। (प्रस्तुत ) विषय २५५९११३ 
वियारी न्नेतां सथ बाजे छे, सने सवं परप्रक्ष- 
साथै भे३२९७३५०/ २8 छै भेम णाय छे; 
१२० षे भछ।२० ! भे भार। भनभां संशय 
रही नय छे तेच जाप निवारण 3रे।. यापे 
अने पाषाशाण्यानविषे उल्लु ते शु इच १३ 
श्र १९४२० 5छे छे-सहाडाण संव सवै 
ऽश्‌ २ढेवळ छे, थे विषयतु प्रतिपादन 
डरेनाभा पाषाणुण्यान भै तभने भेड हू ४त- 
३पे ५७९ छे. छिद्रवशरना भेऽ ६८ २११- 
यूवनाणा पाषाएुता )लेनी २५६२ रऐेक्ष। 


क सा| जहावनभा सभां सबै हेड) २६४० 


सष्टिती शाला २हेवी छे अने नथी पणु रषेवी. 


| नतने २१ ०६४8-०१ 8४१०9, Howard गोरा OO 83 | 


सभ घो पापाणाण्यानचु विवेषन उखाभा गावशे. 


याणपासिष् भदाशभायण] 


[६ निर्वाण 9४१५ क्तिर्‌ 
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यि शभ ढन्वरे सुटि रही छै भे वात 
पाषाणाण्याननडे भे तभने थवे छे. 
पयमढाजूतेना ने सवे भ्राशीभात्रना जधि- 
छन३५ थ। भछ।यिहाडाश पाताता शाडशना 
मेना शूत्य३पने नहि छोडतां २५२५३पनी 
६२० रेल छे छतां तेनी २१६२ ७०१२ो। 
सुगि (विवते३पे) २३७ छे, भे बात पाषा- 
शाण्यानन्‌डे तभने भताननानी छे.' वृक्षाची 
गरे जंइरे छत्यादिनी २६२ तथा प्राणी) 
नायु, ४०, ते, भे नजेरैनी २१६२ पशु ९न्नरे। 


। सष्टिया २ेक्षी छे, भे जा डथानडे (पापा शा- 


ज्यानब्‌डे) भतानवालु छे.) 
श्री राभय ६०० डे 8:-छे १७२० ! न्ने 
जाप अभ उष छे. भीत सादिनां घर 
रे यिव्डाशभा सूिना सभूछे। २ऐक छै 
ते. पछी शुद्ध यिहडाशभाळ खे सवे रहे। छे ` 
खभ शाभारे नथी छेत १ | 
श्री १९४२० इषे छ:-छे २१4९० ! 
तमे & उष. छे! तेळ पक्ष भुज्य छे, भने भे 
सने भे तमने अथभळ वशुन डरी. गतावे4 
छै, $ मे आंध जा सरि न्नेनानां सप छे ते 
थिद्दद्गश० यि8४शनी २५६२ (पोता, स्व 
उपभां) विवतेश्पे २३७ छे. ळ अंध जा 
हृश्य३ पे लासे छै, ते प्रथम 6५१०४ थम 
नथी सने ७भण[ पशु विधभान० नथी, भाडी 
> इश्यनी प्रतीति थाय छै ते ५8० पोतान्‌ 
शुद्ध स्नश्‍पनी २५६२ निनतेलानथी तेवे३पै १४ 
२३९ छ.१° जरे।५६ (१३ न्तेता ते। भेऽ २७- 
भान पण पृथ्वी भेवी नथी डे सूषिवडे भीयी- 
भीय लरेची न छोय; सपने प१६६११३ 
वेत ते।8४ डु २९ विवभान०% नथी शते. 
ळ आंध्र (पे प्रतीतिभां जावे छे ते थि; 
१०८ छे. (०/७ने भारे पण्‌ 8५२ प्रगपु० 
800 2शपह शिव भेग 


२०० ११७, 


= 


७ छे भने नथी. ५५८ | 


सर्ग ५८ भे।] 
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oS 


तेनने। भे यु म2ते। लाग पण भेवे। नथी 
ड़ 9 २९िन्‌३ जीयाणीय शरे न छोय,भने 
५५६६ टिभि न्नेतां ते। भे सृष्टि 8४ मगे 
छन नहि सने भे तेळ पण ४३१३५० 
छ. सध्यारेपट्र टिथी नेता वाथुने। सोड 
२५७ म2ते। नाज पशु अवे नथी डे ळे 
सेने भीयामीय लरेते। न होय सने न्भ- 
११६६ शिवडे न्नेछभे ते भे ७४ ४४ ळगाऱे 
छ० नहि खने भे वायु पश्‌ अिद्वशश३५०% 
छे. जारोपहु शिथी नेता खेड सधु भान 
पशु आएर भेडु नथी 3 सष्टिवडे णीये। 
पीय शेरेहु त हेय नने अपना श्थी न्ने 
६भे ते 8४ गे भे २४ि छे० न।७, ने 
थे २१३२ पशु थिक्च॥१३५० छे. यमारेप 
दृष्ट्या नेतां पथ भएाथृतेभां पथु भे 
भब नथी ४ म सषिविडे सप रीत भरेक्ष न 
छाय, भाडी ११६ शिथी नता तो सि पण 
र नोभे छेळ नहि अने भे पथभष्ठा- 
भूते! पश्‌ थिद्च॥श३५० छै. मारी पद्रुशिथी 
नेतां पवेतीने भेऽ सु भान सश पश 
भेने। नथी ७ म २(९न३ भीये।भीय शरेवे। 
ने डेय, माड़ी पना थी न्वतां सुरि 0४ 
गणे थसेलेळ नथी सने यिहडाशेक थे 
२१३५ छे. जारेपट्वट्थी नेता (हेरएय- 
गने येड मधु भान पणु सश भेव। नथी हे 
3 [९१७ ५२५७ रीते शरपूर त होय, 
भाडी पना६्टषिवडे नेघे ते खे सष्टि छ 
नाह भने छिरएयजल पश्‌ (६७३५० छे. '० 
चिनी भर २ऐेक्षा ते अने आशियाना 
सभूछे। भे सवेभां भे5 भान पणु भग भेवे। 
नथी 3 २४।३।५ ५४३५ न ढे।य,तेनेक्षीपे भक्ष 
भने सृष्ट, णन्षेने लेह 5१० बढेन भान" 
छे पाठी वस्तु॒वाओ नथी, सृष्टिळ परक्रक्ष- 


नी जने सूर्यैनी ७ष्युतानां ऽशो! ले& नथी 


तेभ थे भन्ने (२९ि-श्रक्ष) गा ३शे। लेह नस्तु- 
तामे नथी. सूचुङ सष्टि छे सने अभ६ 
रक्ष छे गेवी ३टपना म्भत्यंत जनिवेयनीय 
परश्रल्नी सदर सारोपितइपे प्रतीतिभा 
२११ छे, गाडी तरलह्ु शिवडे नेता ते। भे सब 
।०६२न। ५१०।५४३ पाता नी २५६२ 
पेक्षा थता शप्द्ता मवी (तरथड छे. 
ह्विस्त-ज४रन २१६ वि&८पने। ५७ ०२ तैश- 
भाज पशु सलव नथी त्यां सुष्टि-५क राहि 
श०हे। जने तेना गर्था शी रीति संभवे! आने 
२९१ £ ने तेचु स्व३५ वणी व होय! ', 
ज्ञानवान विवेडी ५२५ भते ०य१७।२भां २हेते। 
हेय ते।पणु तेनी द्र टिम शांत, भे सनत, 
खनाहि, २१२७, निविष्ठर, निःस5८५ भने 
शिक्षान गाव भेइरस३प्‌ प्रक्षे०/ त स१३५ 
थय रे छे भेन हेमाय छे. डे प्रिय रभ- 
२९३० | वी रीत भडुष्यन। दध्यभां स्वभनी 
६२ ३।ते। व्यवद्धरेने। संभू, "ज्या पछी 
पण्‌ स्वति३पे जामासभान गेनाभा यावे 
तेभ जा सवे दृश्य, तमे, छु) पवेते।ना सभूछे। 
ने इेव-च्ानते। नगेरे ०२ आाशसभान 
न्नानां भावे छै, माड़ी ते मकु ७पाधिभाजथी 
रहित १६ २४३२३५०० छे, मेन तमे सभन्न; 
भने शानह्ु शिवडे सनदेत उरे. 
निवोणमेवमाखिलं नभ एव दृश्य त्वं चाह- 
मीद्रीनचयाश्च सुरासुराश्च। ताइग्जगत्समवलो- 
कय याहगंग स्वमेञ्थ जंतुमनसि व्यवहार- 
जालम्‌ ॥ २३ ॥ 


्रीनह थागवा(सिछ भर्ाराभायशु निर्वा 
५३२९ 3त्तश<्ने। “सर श्रहत्वअति५६न? ` 
खे नाभने २१३१नभे। सग २५७+ ५८ 
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[६ निर्वाण अडर 0त्तरा्् 


सर्ग ५९ मो... 
वबसिछ्ठभनिने सनात तनी प्रतीत, 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
अनंतर नभःकोशकुटीकोटरतो मुने ॥ 
तब ध्यानात्पबुद्धस्य दृत्तं वषेशतेन किम्‌ ॥१॥ 
श्री रभयद्र०० ५४ छै:-२१३।श३पी ८- 
डनी २५६२ से३रो बषेने सते तमे ध्यानभां- 
थी व्युत्थित थतां पछी शु भन्यु' ते ३. 
श्रीनासि४०० इहे छे-पछी छु न्न्यारे ध्या- 
नभांथी व्युत्यित थये। त्यारे जरपष८ ५६ भने 
ऱ्यक्षरनाणे,, तथा दृध्यने भनाएर क्षाणे सेवे 
१०६ भारा सांलणबाभां जानये,, ने डशे! 
र्थ जरागर समनामा जावते न छुतो,' 
हम गए छ ख्रीना 58भांथी ७त्पन थवाने- 
48 २५९।१ी०/ ते ४भण शने भुर हेय 
भिन णात ७७. वणी ते नाड्य रशुआर- 
१७ ७७ आने धीर! स्वरने थीषे ६र्‍थी 
सांलणनाना[ २१ भेवुं नथी जम भने नणुयु." 
लभराना 0०६ मबु भने वीना स्वरने 
(साथै गणी ०४) शोला यापे अबु भे वा- 
अय्‌ छतु. णाण5ना रवाना नाळ गळु पश 
तेन घु, तेम डो प्रा पुरुषना षश 
ढळू पशते ळणालुं न छुं. इभणडोशनी 
२१६२ घुया रछेशा जभराना २१०४ ळेवे- 
० भे १।०४/ ळणाते छत, भे १०६ 
सणी नाश्रये पामी ०४, भे श०६ भे।थ- 
नार ह छे, तेने! शेध 5२१ भोरे छशे 
दशा 0२३ ने भे बामे भे या प्रभाशे 
वियार अया." “।३।शने! जा लाग ब्थ्या 
सिद्ध पुरुषाने, पण सथार ३२ब।ने। भाजे नथी 
कन जोगणुसाठभा सभां वसि४ऋषिते समा- 
घिने। विराम थता. जेड सहम प्वनितु श्रवणु थवा 


शनी २५२ रेट 


खेन क्षण योळनाचु 8844 री तेथी पशु 
१७० ६२ रछेते। छे, भारे मही माना भे. 
तस्थानभां याना ख्रीनगेना मेवा शष्द्या 
स ९१ उयांथी छोय? ७ थारे तरश यलनर 
ग्नेडछु तेपण २०-६ भोक्षनार डा पणभ 
भारा न्नेवाभां नतु नथी. भारी पासे ते। 
सनत सने थतरड शून्य देणापु निभेण 
२१५१० र्‌ छे. सही भ्रयननडे नेवा छता 
पशु आशिना न्नेवानां थानु नथी, 2 यारे 
ञे प्रभाणु वियार इरी वारंवार भै यारे 
श्र ब्नेवा भांड्यु छा पश्‌ ७४ १०६ भे।&- 
नार भार ववान स्मान्युं नदि यारे पाछे भे 
भनभां वियार शर्थो,* “हु 4ि॥श३५ 
4४ ०४ आाशशनी साथै खेडताने भप थष्ट 
१०६ हे के आड शने) खेड शुशु छे अने ज(७- 
छै तेना -भर्थना लुन 
इरीश.१° इछ३पी ७पाधिवाण। माड्ने मही 
० यथास्थितपणु राथी (85३१५ 4४६ ०४४ 
०० मेभ भीन्न ०० साथै भेडताने प्राप्त थर्ड 
"तय तेग ई भे १३१ साथै अड्चन ४ 
थ ०१७. ” २११। वियार उरी ३७।५स- 
धानने छोडी हेवा भाटे पद्मासन वाणी इूरी- 
वार साज! वींयी 4४ समाधि यडानवाभां ई 
तत्पर 4४ गये." छ्या थनार भाङ 
विषयेना संगपने वृतिनिरोधनडे छट ६४ 
२१६२ भनन हि ३पे थया उरता भातसिई 
विषये।ने। पशु त्याग इरी छु यिपाइश३प थए 
२थै॥४ट म थिद्वत्मान। मेड २४२३५० छे. 3 
पछी खे ९५१ पण छोडी ६४ भुद्धित भा 
भे स्थिति राणी ने पछी तेने। पश “३ 
3री ६४ थि६॥शनी २१६२ छु स्थिर १४ २; 
पने तेनी 2 अति(मिमित 4४ रढेधा सने 


विषे तथ! तेन! २04 शा ४२१ ०८९ उरो जनंत जन सभूछे।ने। ६९ [२०२ 2॥॥ ५१६ 
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सगे पद भे। ] 


बास४भनिने जनंत ळणतेनी प्रतीति 


५६१ 
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२५९॥११३ ७० मेभ गीन्न %&णनी साथे भणी 
गीय तथ सुशध मभ पाताना सब्नतीय गध 
साथे भणी ळय तेभ 2७५ ४० ५पथभ७छ।- 


- भूतानी ६२५ येऽ भमछाणूत छे तेनी साथै 


छ भणी जयो." पछी टु भेष्ट याडाशभोसंवेन 
व्यापत 4४ ०४ सनात जने सवेन्यापी 4४ 
गये, निराआर छत तथा ज्यसंगपणुने दीधे 
भने जद्बृतपणाने धीघे इशाना २8२३ 
नहि छत काश ळे सवना २६२३५ 
छे तेनी साथे २७६ 4६ वाने द्वीधे 
छु सवे प्षर्थांना जाधार३५ ५४ रह्यो. 
भे तेनी २६२ जेतेइयना सभूछे।, सेऊडे 
संसारे नभने क्षाणे। भ्रक्षांडे। ६७, डे मेनी 
गन पण्‌ 4४ श$ न. भे सवे ओड 
णी० (ते ते वासी प्राणीण। )नी ६४, 
निभे २३१३५० छतां सपने तेने क्षीघे० ते 
१२२५२ भे णीन्नने न्नेवाभा जावतां न हतां, 
तात अडारना यार वियारेने घारणु डरी र्या 
छत भड णीळने हेणवामा[नग्याववाथी परस्पर 
5६ भीन्रनी ६४७ ते शूत्य३५० ऐता. 
सभान॥० पर्यंत सू रहछेशा पुरष २५- 
भभा हेणाती सष्टिरथना मेभ पेतपेतानी 
सां माट न्थारलवाणी द्याणे सने 
णीळनी इह्टिभां ते सान शल्य बन्य, 
तेभ भे सव (तेते।डय-भ्रक्षड हिनी) स्थना 
भेष जार लानड युश्व छता ५२२५२ शेड 
णीळीने ब्तेवाभां न जाववाथी ओड भीन्ननी 
इरश्मि ते शून्य ग्ग्वी०८ षत. ते ढत्पन 
१४ नाश पार्भी नती इती, १२१२ वृद्धिने 
पराप्त थती इती, छाक वर्तभान सभयभां 
पण्‌ ते छे, भूतडणभां पण्‌ ते 4४ गभे 
8, ने ७१ पछी पण्‌ ते सवै प्रशरै थशे.९° 
भ७।4६४१३ पी लीतनी २६२ नावेभेक्ष। 


कक्कय्या 


य्स्प्त्स्न्र 


त१५६२१३ नेता. (निराधार (पायाव)रनी) 


सने भाइश३५०८ छती; सने ०६ २४६। 
स्वलावन प्राणी डन न्नेशे पोतपाताना 
भनवड़े ( मनोभय३पे ) रथी थीधिक्षां मोटा 
२।न्,ये। होय तेवी. भन१३०/ ३८ क्षीधेक्षी 
छपी. नणी तेभांनां 5०५५६ पक्षाड। २१५- 
२७ विनानां वां, 5०५४ 24०7 जावरए- 
नाण[- छता, 52०4५ पाय जावरणुवाणं छता, 
उरटक्षांड सात सनरणुवाण छत, ४2- 
कांड ६१ थानरएुनडै वियिनतावाणां इता, 
बटा सेछ ्ानरशूवाणा हता, 3०५5 


| यावी जावरणुवडे युक्त इतां, 3०५६ छनीश 


सान्रशूवाणां इतां डे मजे वरतुताणे जाओ- 
शना ०१०८ छता." 3००४ साचे शूल्येळ 
इता, ४2१७ पय १७९३ र्याम 
इता, ४2६७ ५२५ २१६ भद्र भ९।९त- 
नाण हता, ४२८४ १२ हि भे भष्ठ- 
440 इतां, ४2६३ घथ्यी याद जणु 
न७।मूतेवाणा एता नभने ४2६७ ४०वी २५6 
यार १७।७३।4४ पण 4५६१ ७०. 35०4४ 
सात भष्टथूतेलाण इता, 5०व५४भां ते। भान 
9५० बात न्नेवाभां आवती हुती, ४०११ 
"52६७ (ळते ॐ ग्रह्मांशा) ते. तभारा बना 
पुरुषेन लुलवभां विरु& नणय ओवी २५- 
त्यत जसलान्य धशावाणां आ्राशीभावडे ज- 
रक्षां इतां, ७२१७ निरंतर २१६३२१३०४ 
व्याप्त २हेतां इतां भने सूये गाह्विथी रहित 
इता. ४२४४ ते। प्रवषय शने सति ६शाना 
मेवा शून्य हेणात इता, 5०4१४ सिना 
जार लभ्‌ स्थपायेल डन धणी (&ि२- 
एयगमे शाहि) बडे घणियाता इतां, वणी 

ऋ 20० भते शिश, भे मन्मते महा भूतप 
अशी पयभडालूत साथे तेते भेणी ६४ अही सातवी 
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या, १।, ७१ 


५१६२ 


येणवासि४ भार भय 
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टा विवक्षणुतावाणा प्रग्नपतिणे। शने 
तेना जश३पच्चेवताओना नयन स्थाय[रे।वडे 
युश्त इत. ९° 5००४ १६ ने शाख्रो भे णन्ने- 
३ रहित छतां नभने 3००४ शाख्रो१३०/ 
रहित इतां. ४०६४ ते. इंगराना 20०भां 
२४९। २०१३।नीपेठे पतपिताना जाश्रभभां 
३२१4४ २ऐेक्षा ४५६३१३० आरणीजावाणा 
गशातां इता." ४२४४ $४युशन। २ - 
भनेथीधि १६शास्रोने। ६ थ४ ०/वाथी 
भान ०4[ति१३०/ तथा ५२५२१३० स ३१ 
इरी थीधेक्षा भ्राक्षथु जाहि बुना जाया- 
रानाणां भे न्नेयां, ४2६६ ते। निरंतर 99- 
शनाणां शने प्ररूनवित आशिबाणां भार 
न्नेवभां २१0या.९ ४२७ 8५० ००१३० 


छतां सेनानां मेड थयेक्षा पुरषेना थुष्ट 
१६॥ २११३ स्वभ्नसभूछ नी पेहे ५२२५२ भेड- 
जीव्बना हेणनाना जनता न इतां, भने पर- 
स्पर खोड जीव्वता दुलवभां पशु भावतां 
न ता.“ वणी ते विविध प्रशरनां 
इता, सनात छतां ने वस्तुत नेता 
२१२७ शुद्ध थिक्च॥श३५० इतां, सन्येन्य 
ग्युं टु व्योपारेवाणां छता. यतै ळुंडी 
१6 स्थितिने धारणु उरी रद्यां इतां, वणी 
तेभांनां जीनत ५२४२ शाख्रथी रहित इतां 
सने धमनी खनततावडे भेड़ णीळथी भत 
न॑ क्छ श्रय तेवां (सनत) इता. तेभा 
पशु ळय अन्यान्य खेड गीव्नने भणतांशावे 
खेवा इता, तेमाना २8२ सने र्थन पथु 


कयाय 


पए इता, $25 भान ५१११३०४ भरपूर | भेऽ णीळना मेची छती. वणी तेभ 


इतां, 5०4६४ ०णत ते! परभ शुद्ध [६।३।- 
शनी २५६२ [१३०५० २६ इतां ने ४२- 
॥ निर'त२ य००४ २६ ३२त| इत. ° ४९- 

5 उत्पन्न 4४ १६१ प्रास थतां शेणात 
80 २१४०।३५।२२ ५२०४ (११००४) 
न्नेवाभां जावतां तां. नणी १०4 ४२१५ 
सन भाज्य १र्तुआवडरे पृएतावाणां छत! तिय 
(याउ ) गति उ3रनारां इता. उ2क्षांडनी 
२१६२ ते। भाव देवता ती) सि डेभाती 


इती, $२८३भा भान भदुप्य८/ न्नेवाभां 


नवत इत, ४2वाडभ हत्ये नाळ 2० भान 
न०/रै परता छता. जने मेभ छत डोभगणी 
पत्राने, व्यू खेड भीन्रभां २५स्थूत 4४ 
२७ हेय तेभ 5०4६ ते। $भिवडे०/ भीथे।- 
'णीय (३३) भरे! ता. भे परमाछुनी २५६२ 
पण्‌ छे मगते। खेडणीन्यभां 4८५१७ ऽ€पी 
क्षीघरिक्षां पेषतपि।ताना स्थानभां ३ 4४ रछेतां 
इतां जने उत्पन थये मता इता. बण 


तमा न७।विस्तार वणि छत अथ 'छत्पेन यथात सती सूर्य ताणत इता 


४००४४ ५०५/०ते। ४४५ 


जेड भीन्नभांथी योड गीव्तभां ००१७ ०१७- 
खाववात थवाथी परस्पर परते5ना मेवा 
इतां ने परस्पर ( न तर्वानशङितिने धीधे) 
सिद्धनजरन। मवा ळणाता इतां. बणी तेगांतां 
जी०2०४ ग्तेना म७।- 
अत ता इता भने ७४5 णी००० न्नत॑नी 
दिशाभे। ने शिरिजिवडे युश्त ढा बणी 
जवां त ते सभ नहस आजरवाण इत डे 
पासे रद्य छतां पण्‌ भार पुरुषे नुतन 
इही ५०१ तपश्‌ तभारा म्ेवाओाने खचु- 
लवभां न ११ शने अयत्नवंडे पशु नशी 
शशय नइ सेना इता.5* खे ०णते। थिध- 
त्मा३ पी सूयता [(३रशुसभूइनीपेडे थे॥१२१ 
प्रसरी रडे थेतन्यनी २१६२, न्नणीराभांथी 
पडत सूयेता याद्द्रणुानी २१६२ देणाता २१३ 
परमाशुन। मवा ०७ता इतां. तेम० भेष 
३पी साऊऋन्ण्यक्क्ष्मीन। ५'७०। मेना २भणीय 
६०॥त ाडाशनी २१६२ वियिज तरे) 


सभे १८ भे। ] 


बसि४य(निने सनात ०/णतनी भती ति ६३ 
तेना ४2६७ ते। तेना त पछा हुपन्न 4४ | सभूहनीपेहे प्रतीतिभां सावता. छता. 


१४ १०५ देता छतां आने ६२८४ तो बनन 
६४ नीपेड तेना 24०८ पाछा उत्पन थ 
हणनानगा जानता.” नर तेभांनां ४26 
नुह देणाता छतां पशु सवेने। थिन्भय्‌ तरव- 
भा न्भध्यास थयेते। छावाथी तेञ्रानी गुट 
सत्रा न छे।वानेधीधे थिन्‍्मय३ पे >१नय(न्य भे$- 
३५ ऐ।वाथी भो३२२५।०/ इतां आपने ४८५4२ 
वे तेज नसत सरणापछु भार न्वेवाभां 
च्यु इतं. वणी तभा ता ६२८ ४१ते। ते। स्प- 
यंत विसहु ॥ (सना।नतानिनाना) छतां. म स्व्‌ 
परभार्थं (परप्रल्ष) ३५ी भवृक्षनां सनत 
५0न मेवा छत ने दीधे वस्तुत नयेत 
तदप ऐेवाथी तेनाथी ळु६! न छतां, नभने 
२५4६९१३ ०१६ मेना हेणातां छा, तेनाना 
उट््ांड तो नाना ५८११ छतां तथा 3०- 
क$ भाटा ३ध्पोवाणां छतां; नभने तेभांन॑ 
धशुंभिङ तो. इश, ७०, ५२०, २५९० 
४याहिता। नियभथी रहित इतां जने गीन्न॑ 
इश-॥० [हिना नियभवाणा पणुधणा इतां 

नेण] ५० 3०वांगि5 देनयोशथी पोतानी 
भेणेळ भर थृष्ठ ०४ ५४ भने स्थिर थश 
२७९ दता छतां, सने सूये हिन २१९।- 
बने दीघे मेनी २१६२ आणनी गातने। $भ 
गणुवाभां न जावे भवां इतां.१* खे सवे 
ब्रेतुताओ व्नेतां परम थिद्यशशती २१६२ 
२न्य३पे रछेतां इतां. वणी आना छतां 
भने पतान २८१६ स्व३५भ| (२॥०भरे१३५भा|) 
२श।नइपी ह।५नेधीधे० ३५ 4४ २७९ पाता 
एता.” वणी तेल सेड समुद्री, से$डे। 
सूर्या, से 5डे। जाजशे। अने से डडे। भेरुपवेते। 
धत्वाध्विड सारी रीते युक्त छता, सने 
थिभ थिद्वत्माना यभळारनेक्षीधे रने- 


१ गुण तथा तमे।२शुनर शयथ क्थ R९्सभीः "वाकिसन^ A । प्‌ 


नगर शरणे अ्रतीतिभां आननारा पृथ्वी २६ | 

'थनि। म आंध्र २५९५ थाय छे ते श- | 
रशना सलाननेद्षीधे डेन भ्राति३प० छे, | 
नेथ्षीषे भे सवे ळते. समधिष्ठान ६१४ 
व्नेतां सत्य इतां, गाडी जारेपित इट्टिन्‌डे 
( ०४गतन। २१३५१३ ) नेता ते। ते सान 
७९० नहि. आंजवाना ००णसभूछनी पेड, 
भे य द्र्नानीपेठे भने न्भाड्शना। २गनी पेढे 
जे ०गते। हेमातां छतां बर्लुतामे न्नेतां सत्य 
न॑ छतां नने जवदु॒भववदे सिद्ध छेवाथी | 
४४५ सत्य मेवा पण वाजता इता. थिष्न- | 
त्माना स३९प३्‌पी जाजशनी ०६२० तेभ! | 
५२१२ शास्या रते इतां भने वासनाइपी | 
पननन्‌ऐ भ्रभशु इरत र्दी पोताना डभेने | 
येणे लभता २डेतां इतां.” भ्रक्षइभी। ओड | 
&ण२(न वृक्षभां सुर-जसुर साहि भने | 
294 भसक्षानीपेठे २4 इता. सने लेणे | 
३पी २स५४ लरेक्षां तथा पननन। यैजथी । 
यि६ [शनी २१६२ भभ्या उरता २११४ प्रक्षार। 


त्‌ भे ५४३५ ९६०२ वृक्षना 2५३५ 
इता.१° भे सवे णते और स्वभाबनाण 
सपने सिने, मारण 3रनारा शुद्ध येतन तेस्न- 
३पी जाणडना सं5८पवडे भं १४ जमेल 


नगरे! ( स5८पनभणरे ) ने उपे यिक्ष्शनी | 


२६२ प्रेतीतिभा मानता. इतां भेन भने | 
मुरु.) मभ 3६4१ भनावेक्षां रभङ्डं 
सूयेनारायणुता तापने ६७ 4४ ०५4, ४ 
ख गते पण अय तभे छे, भुः इ 
छु, भुक ते छे, सने. आथुष् नी मी. 
आंध्र वस्छु छे, ४त्यादि ( सलिभातन्न्य ) धु 
द्विता णणवड़े जत्य॑त ६७ 4४ हेक्षां इता. 
नणी तेगे। मभ १७७३ द०न0| वने। नेसंते- 


RR पवा 


५९४ 


माहि विस्तारवाणां 4४ न्य, तेभ निरंतर 
र २३ेना२ भने रसवडे सुशिीलित भवां 8१ 
वडे शाणा-8पशाणा नाहि (वेस्तारनाण 4४ 
र्यं छता. ७५२ ७५२4 २५७६३ 
ते। ते प्रष्ष (१०५५) इपी अर्थी ७८११ 
यया “शाता छती ने नरडुताभे सूक्ष्म 
(नडे नेत तेभ! अर्ताविना भाज भ्रातिन'डेळ 
मया १४ गयेतां इतां. तेभ स्वणावि5 रीतेळ 
(4३१ निभपणे) हेणाया उरता इतां थवा ते 
[२६७१३५० इता. णी तेज पे[तानी भेणेळ 
यने ययाडारोेवडे सपन थयेबा हेणातां इतां 
ऱ्मेथन ते। थिनी २५६२ घे यिजनी- 
पेढे रथी थीधां हाय सोना. लासता ढुता ४ 
नेस्लुताभे तेभ। परप्रक्ष डे क? परभाथैउपे 
सल छै तेइप०/ इतां छत उभ्‌ गए तेनाथी 
सन ०७६० ऐय खेवा हेणात इतां, वस्तु 
ताओ ते नहि बेणातां छतांडिणाया उरत छता 

[4 ससत्य छत! सत्व३५ क्षारता छतां. 
| णी तभा येहवेडनी गणना प्रभाए ये 

३३२ ताँ, १4२, २१५९२।, यक्ष छत्याहि ३५- 
थातिनी गणुनानडे ६१ प्रन, भने भनुप्य 
२3६ खे तिनी. गशुनावड़े नेता भेऽ 
प्रडरनां इता. ४त्याहि २११३ प्रछरनां श्राशी- 
जाना सभूछे।ने १२० डरी २ेक्षां हता आने 
डूरी१२ पण्‌ पाछा तेना. तेळ उत्पन थथेक्षा 
गणात इत; वणी तेती ५६२ मीन 'पाछां 
तेन बेन हेमातां इतां सते भीम नणी 
तेनी नहार पु नेतामा जावतां एता” न्ने 
' तेज १२३, स्वगे, पाताण, ण भने भि 
१३ 45१ छतां जने मे।2। मेट जारने।वाणा[ 
इता, तेम छत परभायदु ४१३० ब्वेध ते 
तेजा सान शून्येन छता." मेभ क्षीरसाशरना 


येणवासि४ भरा।राभायणु 


देणाया ह जीवन 


[६ (नवेणु ४२७ ७राई 


तेग ञे ळणते पण ये(तरद्र्थी स्तेइने (प्रभते) 
२।२३पे धारण इरी रद्यां इतां. नी क्षीरसा- 
जरनां ळण १२१।१३ ७७ 
भार्या इरे तेभ खेळते पण ७५-६:०३ ५ 
तर'गानडे अथवा छ भिवे २१६२ 8४ 
णता इतां भने महर पश्‌ तेभ ( ऋन्‍भ- | 
भरणु३५ ) सू ता कणात छत. 
२१त्माइपी सूयनारायणुना तेनी २६२ अँड 
नाना ०/णनीपेढे भे ०ते।ठु ३५ 540 
नाशास भाज ७ नभने तेभे। पवतम 
य्नशडित कभ पेनी भेणे ( स्व 
रीत ) 8८१५ थाय तेभ डेन न्नश पोतानी 
भेऐ०/ ( स्वालावि७ रीते ) 6त्पन थयां होय 
तेवां हेणातां छतां” ५६६, सहार थवे 
थित्त३ पी पांच्डाणिने व्याश्रयं ्ापवाभां ते 
तेथे! गे १३५० इता. मभ स्वरमा तिर? 
तर नहि होनार शने भात यालासइपेन 
भलुष्ये ससल होय 
नभने तेने ६०१ भा जावतु णीळु ६१५ ५७ 
सत्य हेय, तेग भे %गतो[भां कमा 
७०4 २9वे। पश्‌ ससत्य इता नभने तेभो 
हेणवाभा मानु गीव्बु ६१५ पण भसय 
७0७." पुराण भने वेह्ांतना सिद्धांतेनी 
(जत-यशे-६न स्व) डटुपनाओइपी शय्यानां 
शयन उरी ६८ विश्वास३ पी धाटी निद्राने ओतत 
१४ ०४ 5भ "छ तेज शात्म्शानन। सफ: 
घमां शमना केवा हेय तेवां इेणातां ७१. 
५२५ $ ॐ परभार्थडपे सत्य छे भने ळेच 
२१३५ रति गहून छे, तेउपी ओड मोट 
२०१२एयभ। यिद्धत्मा (शणक्षश्रक्ष ) ३५ी २११ 
भायाना सणभथी अपवेनशरनी पेठे रथी. 
थीधिधा सने सूयइपी दीनान ५४११०) 


०>भ > 


- ठ7ण यारे तरशथी स्नेइने ( धुतने अथवा | परेना मबा तेणे। हेणाता वां. मभ तिमिर 
र्निभ्वताने ) सार्रईपि"'वारशुष्डरी'न्श्याम्हाय१'शजवड"्येशष्वी""मेत्रवाणे पुरुष याशी 


रत... 


-७६्ने भे 3६ 


सर्ण ६० भे।] 


वसि४ ऋषिने समाधिभां स्रीहशेन ४॑त्याडि, 


५६५ 


PR 


२६२ मेनाणाभसक्षां जा हि नर्लुना मेना २१३।- 


राने देणे तेम भान भ्रांतिवडेळ में पणु ते 
नभते सभाधिद्रक्षमां सनत थिद्च॥ञशनी २६२ 
तिभित्तविना०/ ७त्पन थता भने निभित्तति- 
नाळ पाछा कथने प्रास 4४ मता थनेड 
०/२।ते\ मनेय. 5 

प्रजायमानानि नभस्यनंते बिशीर्यमाणानि च 
निनिमित्तम्‌ ॥ तदात्वहं वै तिमिराक्षदष्ट- 
केशांडूकानीव जगंत्यपश्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

2१4१ थागवासिएइ भछाशभायणु [नवाश 
भडरशना 5त्तश<ड्रने। ८ ४ण०्थश्षवशुन? ॐ 
ताभने। जेणशुस।$भे। २० सप, पट 
Mr - 

QO ७०० 
सग ६० मां. 
वस नपने सभाधिभां खी६शेन ४०१६६, 
॥ श्रीवासिष्ट उवाच ॥ 

ततोहमभितो भ्रांतस्तादशं प्रविचारयन्‌ ॥ 
वहुकालमसँरुद्धसंविदाकाशतां गतः ॥ १ ॥ 
श्री वसि४०० ३ऐे छे-पछी ड चे।त२१ 
श्रमण ३२ते। २४ सालणवाभां २११९। शब्दच 
३१२७ रीधनाभां तत्पर थ४ ०८४ धथ! क्षांगा 
-॥०सुधी परि २७ नि४।३।२।३५ 48 २द्यो.' 
पछी थे १०-६ भने वीएाना १०६ म्ेवे। नावा 
३।य्‌।, त्यारम।४ ऽमे 5री तेना पन्च भने २४० 
रीते समव्नवा क्षाण्यां, पछी ते नर्या नाभना 
जभ्‌ भारी स*०४य्‌।भ। 
।य्यु.९ २०-६ थेवान भूलत्रहेश तर भे भारी 
ये।१६(९न्‌े न्नेयु ते त्यां पासेळ खुबशना 
रसना केवी तेन्नेभय आतिने ।३।शेने १७शित 
इर्‌नारी, यारे डर यपणतावाणा पुण्या नभने 
# | साउभा समां वसि ऋषिते समाधिवी 
२१६२ २०६ उरेतारी अऽ स्त्री ब्तेवानां (वशे भते 


तेने! भतार श्री ४रीवार ५७९४०१ (११ ०८१ 


kul Kangri Universit 
ग्नेवाभा तत्पर थशे, भ वहन ४२ भा व 


सा कक” आओ 


नख्रौने धारण इरी २४८, ४११३ 5० 4४ 
जयेक्षां नेनोबाणी, यपण नभमन सुशे- 
[लित सने न शे भीन्ने भू(तनान कषक्ष्मीने। 
५५त।२ होय तेवी रमणीय भाती, भने।इर 
नभने खरुबशुना मेना जार अनयवोानड युश्त, 
नरेभाणुंनी पेठे छम्भेशां यादया बता नन 
[बनने धारण ३रनारी, नभने डेम न्नश भूएत- 
भान बनहेषी हेय तेन छग धी सव २१य- 
वावडे सु ध्रतावाणी 3४ मेड वनिता भोर 
वेनाभा वी." पू्यंद्रना केवा रमणीय 
सपने तेन्नेभय भुणवाणी, पुष्पसगृष्टुना मेन 
२६२ हस्यव्‌ठे सुशेित, यौवनवडे ५४६ 
4४ गणेवा और उुणने धारण उरी रछेक्षी 
५।५९ु। ७६५३ सने. वींयाकु ह मे है- 
येनिथी भवुप्ययातनिने ०५४ ५७१भा अऽ 
क्षक्षण३५ छे तेव शेलायभान, यिक्षडाशेना 
१३पभा ३ट्पाथेक्षा जा (पंयभछाजूतनी 
इरन) भाहशती सदर धरतरीडे निवास 
४री रखेथी, यद्रभाना डिरशुएन। नेवी जति- 
२६२, मोतीगाव्‌डे ननावेक्षां न्भाथूषशे(वे 
नभने इथ्मिणक्षावडे शणुजारेथी, भार तरद 
नुसरनाना (सरण) स्वलाववाणी, णन 
७परथीळ भवुष्यना भनने ऐरण 3श्नारी, 
-भायूपुरुषेने धरे जेना विधासे।वडे सुशे[लित, 
नभने २६ छास्य उरनारी भे खी भारी पासे 
भुर स्नरन्‌ठे मम्‌ भने तेभ जेभणताथी 
नीयेनी (नीयेना जथवाणी) जार्या भी. "£ 
रण, द्वेष, जम) केएल, मे २२४६ हषे 
# यायी गड ब्यतने। ७६ छ. तेतातिषे ७६:- 
शास्त्रभां नीथेप्रभाशे क्षक्षणु छे 
यस्याः पादे प्रथमे द्रादरामात्रास्तथा तृतीयेडपि॥ 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश साऽऽयी ॥ १॥ 
न:-क्रेता पढेता थते जीन पहभां पार 
(य्‌, भीन पढ्नमा २९२ भात्रा हेय भते 


भात 


aridwa SO US RRR LAA! 


कं 


_ ते।२७ श्री २, 


१९९ 


न 
~~ 


मेभे। भथ ४२४१।० ७थित छै ते 
रहित, शुद्ध थित्तताण। छे महात्मा अनि ! 
तमे छे मे जा संसार३ पी नहीभां ५७३ी०वना 


~ 


- यथी १०७० थ४ भभेक्षा थने आवां 


नमता पुरुषाने न्भवक्षणन्‌' भणवाने भरे 
तीर पासे २ेक्षा भड विशाल वृक्षता मेन छे, 
९११० ७ न१२३।२ ३३ छु. 

७५२ प्रभाशुनी याय सांलणी २भणशीय 
सुने अने छ६२ २०६न धारण इरी २४८ 
थे ख्रीने न्नेघने “जा ता ४ ओड स्री छे 
तेलु २१७ शु अयोळन छे” भभ नियारी 


* तेने! ऽशो! २१६२ न उरत छु त्यांथी याध्ये। 


गये." ६ ४ म सने ०/णतना सभूछे।३पी 
भायाने मेघ प्रथम विस्मथ पामी गये! 
इते। तेणे पछी खे शरीन डइशे २१६२ न॑ 
इरत पाठ जाइशनी २१६२ निहार ३२- 
नाचु श३ स्य. पछी ञ्‌ ख्रीने न्नेवाथी 
हत्पन्न थभेक्ष। ते ख्रीसगपी वियारने “खे 
स्री शून्यस्न३५ छै भने जालासभान०/ छे” 
येना विवेष्वंडे निःशेषपणे छोडी ६४ ७ 
(२६७श३पे पाछे। ब्ूणत समधी भायाने 
नेवा साइ प्रतिभान थ्ठ गये." बभ 
२३८५१३ ३ 4४ गया, स्वभभाह्विणाता 
तथा वाउयरथनावडे खाभेडुण पड उरी 
टधेत। पक्षर्था शुन्य३५० ऐ[य, तेग वस्तु 
ता न्नेता ५५२ २२4 भे सवे ०/- 
२।ते। शून्य (६५१३५० षत. खे ळणते! 
शुन्य३प छे।वाथी तेभांनां ४2६७ ते। 3४ 
गणा उयारेय पण हणतां डे सांगणतां न 
इतां मने ५९य, १७।५५य्‌, तथा ४ श्रियनाने। 
80 थे सवं समयभा तेख अ5३१० सद्या 
छत, ४ वणी योत्र 8२५० रीते प्रन- 
तैनीरा ०४०१ (१५५६ ) ३५।२।अने 


| suf ri Univ, Hj y चभ Coll 


य।२१।(२४ भ४।२।भ।५] 
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ययया 


अर्था उरतो. ७त्पातना पवने।वाण, अनेर 
भार मोट पवेताल' दाट्बु' थतां तेना 
२०-६१ जाणा। ५७३ भ्‌ ३पने श्वी भृ$- 
नारा, अन्ययक्षित थेक्ष प्रधय॥०णना मसिनो 
सधे थता. णणवानेक्षीघे थरथर १०६ 3२- 
नारा दुभेरता जबनावाणा, ६३।(मचीपेहे आ- 
डाशनां भ्रभए अर्या उसता ति तपी गम 
(9२५७) भार सूर्येन ३lने धारण उरी २हेकष।, 
देवताळे[न ने नथरेना सभूछेने। सहारे 
य बवाथी यातर्‌ प्रसरी २हेक्षा ( ३५६ 
र प डारे।न डे ब।घ२ २५०४५५, शद्भि 
पवन शाहिन सपने ०२१० डरी २३८, 
से पवतेना शिषरेनी पश्चिणाने गणी 
"वाने तेयार 4४ २, प्रध्यद्ाणना थञ्चिवी 
ननणाय प्रण० थता तेनडे बास हिची. 
राडे द्रोटेता. गोटेवाना (३2 २० ) खवाळेने 
१२७ उरनारा, पाताना स्नथानने| ११ थत! 
हत्पन्न थणेक्षा भे।० क्षोलनेधीध० उग 
न्नशु क्षाशने पाभी गणेक्षा होय ते१ क 
रेवा, झेवसंभूषीना शने ००० १ुणत 
क्षालने २॥॥शना नभने भष्टसाजरभा पहु 
क्षल उत्पन्न उरना२र, हेनताओे। हेत्य भवे 
भठुप्याता धरभां थया उरता घे।धरा सप 
मेनु, ३$शतानाणा, सात सभुद्रोदुं गोष 
पूर स्मानवाथी (36 डेनवे पर्यत पेय 
बता) तेन सूर्ये ३० नभने यद्रमते 
पए पूरी देनार खेडणीळगा थया इरत 
तेना प्रक्षे, मेभ भे5०/ भिरमा सूतेक्ष 
५रपेने पे(तपोताता स्नभ्रभा अतीतिभ 
नवती रणुनी २अ/ना मीन्नभो।ने नथुवाभा 
न॑ भावे तेभ परस्पर छे सबै ळगतोने नु 
नाभां जावता न हता. भ म 
२५६२ भे ७०२ इद्रो गया, ३२ भ 
EES CEC विष्छुओ 


~~~ 


सर्ग ९० भे] 


हि सपने ३ध्पे।न। सभूछे। सध रीते 
भारा न्नेनाभ।ं न्भाव्य।,११ तेभानां सूर्यनारा- 
येण विनानां, सक्षेरानथी रहित, भूतणथी 
पण्‌ रित आने ८११७, युजोनऐ ७ वर्षो- 
बडे हत जत नथी थातता खवा ४४ 
भेष ४गतभां $१० १४१३०४ क्षय जने ६य 
थत भार ब्नेवाभां जान्ये. र्‍या सवै थि- 


तानी. २६२ रहे छे, यित्वत्वाथीळ 
इन्त थभेक्ष छे, थिद्रप०/ छै, यारेशर 


यिहत्गाळ प्रसरी २४९ छै, सत्य पश थि- 
६८१० छे मने त०४ सं१३५ 4४ २७ छे 
२ सवे वात ते नभते भ्रामर भारान्तेवाभा 
थापी, हे प्रिय राभय ९० ! तमे १०-५० 
साई 3४ पण पद्चथना ३पने ५८५ 8४ 
तेने भगु$ नाभवडे ३ऐे। छ, ७१ जा जाण- 
तभ्‌ अपशु भरी रीते नेघे ते. भे 4ि६- 
तान डेम शु तमे ३ध्पी थीधेधा तेवा 
तेव नाभ-३पने २१३२ै 4४ रथ्यो हय थेन्‌ 
भ्रतीतिभां २११ छे, सने भे यिक्षत्माचु १- 
स्तन्‌ ९4३५ नेह ता साडशथी पण सति 
शून्ये छे, मेथी ते उशा नाभ-उपने शरे 
4४ २३॥०८ नथी, ४ अ थि मा ४८पा- 
भुं ५ शूल्य३५ २०१७११०८ ०/भतना नाभ- 
३पते २१३२े परिएान ५।मे@ (आकाशाद्वायुः 
वायोरग्निः ४०५६ श्रीत5भपभ्रभाणु) शासे छे, 
भने ४ तत्त्वमसि, सवै खल्विद ब्रह्म ” ४९4।- 
६ १०६३ | परिणाम पामेक्षा खे जाइशवड़े 
गा सवै #ते। परभ थिच्दा 2३ छै भेभ 
सिद्ध थाय छे. छे प्रिय राभय द्र ! = 
के 38 दृश्य ११ भा जावे छे ते ३१० श्रां- 
ण्या छे शने शाइश्वृक्षती भळरीनी पेढे 


सान मिथ्याळ छे. तेल वास्तव २१३५ न्ेश्ये 
ते। (६७१३५ छे ७ 52 940 सुणभेय छे 
) \ विषयने। भने र्त व तन Fi १ अचय 


वसि ऋषिने सभाधिभां ख्रीहशन ४ हि. 


धक्का यक्यककपक कनाडा कक यम बकइक इक कक गयककपपक गाय 


५९७ 


~~ 


थये।.` & छ ळे थिद्व्शसाथै ३३५ 4४ 
०४ सवेत व्यापी रथ्यो इते! नने भेले 
अनंत 4४ रथ्यो हते. तेणे संड्पभय भे 
सवे जते! यिद्चक्ष॥३५ छे भेव सभाधिनी 


२५६२ न्थछुलेन ड्या. भ्रल्ाऽना सभूछे। - 


(६5१३५ छे, ४२ शि पण 4६४१३ ५ 
छे, विथिन प्रशरनी रन, ४०, ६१, १०य 
नभने य शाहि पण २४४१३५०८ छैन खे 
समाविभां ( मेहल।ननाने। ७६य थतां) ५३ 
थय गथेक्ष। से53। संसारोनी २६२ भोरे 
नाळ इपने धारण इरी २३९ भहात्नाभ।भां 
स्मतिभान्य सने ग्रक्षाना पतो भेना नसि 
नाभना सने गष्ाभुनियामिळ्यया छै 
9३५ भष्टशय २भये%०० | भे संभाविनी 
२१६२ भे।तेर जेतायुणे। न्नेया ४ गधा रभा- 
नतारे सहित छत. तेभळ खे सभाधिभां 
संडे! सत्ययुगे शने संडडे! ६।५२३गे। पथ्‌ 
भर नेतामा जाव्या, ° अवी रीतेतेते 
यने प्रशरनी सिनी इशाय भार न्नेवाभां 
सावी हे मे ४१० ने६९॥१न१३०८ डौ १६ 
मेंदी इती. लेध्लावनाने ६२ डरी तर+- 
६९१९० व्नेऽभि ते। | सन्‌ १तिस्१२७ भे 
(६६४१० ये।तरदर प्रसरी रे छत. | 
नस्लुताभे न्नेछभे तो जा “गत प्रक्षमां ३4- 
नयभां पशु नथी; सने सध्यारे।पहु शिथी न्ने 

॥थित्‌ जा गत छै भेन भानीभे तेपण 
ते सवै न्भ सि वगेरे विश्वरेथी रहित 
खनि सनत ५४३५ छे, डे ळे श।न१३०४ 
भात्र भलुलेवभा।ं २ छे. खे भ्रक्न, १५ए- 
भे(तना"मेबु निःसऽ९१ छे, नने ते सब 
नाभ-३५१३ शून्य होनाथी ३३५ नथी. ते 
छड शनिवेयनीय ३५१७ छे, ने।ति३५ 
छे, भने भे ५४०८ निनतेशानथी तने वेशे 


प्रतीतिभी आते 8,4१३ 3 ॐ नि हि 


झोरे छे तेनी २१६२ इश्यनी “ते 3 $शी सता०/ 
नथी, ते।पणु तेनी पेततानी लितननी) सचान! 
(िरा॥रपणे र छतां स्वभना स्मतुलवनी पेढे 
२१ ०४२तने यारे प्रतीतिभां जाने छे." 
५७ व्वात्माथी ०५६ नथी पण्‌ २२०१।३५० 
सूये साटिने 9४२१ कभ खमळनाणींने इरे छै 
सने १११ (०११२ छ|नेश्षीधे) २१०८१।७ने नथी 
पण्‌ उरते तेभ, 9५३५ ञे परण्रक्ष पए 
संधणु उरे छे, शने तरनटूष्टिवडे न्नेत ते। ऽशः 
३र्‌लु नथी, 7 सभाघिभा नेतामा २११९ 
क्षाम ०२ मा यद्र[११। भने ०५ नायां 
इता अने सूयेती भूतभ शीतण ळशाती 
छपी, वणी ४2१७ ब्णतेभां ते. ५०५ 
ययंधारभा छेणती इती मते प्रशशभा 
श्र्ण्ती न इती, सने त्यानां भठुप्ये। धुडन। 
नेवा २५२२१७ (से जांवणां भने रानि 
गे ३५0) इत भने तेभ।ने। २५२ १७ ४३न। 
कवे छते. * ४२६५ ग्रक्षांडानां तो शुभ 
भवडे घेते अने पापडभथी स्नगेप्रायि 
(ती इती तथा अर जावाथी आणीज। ००१० 
इत शने समतेची. लेळन ३रवाथी तेज तु 
भर्‌ 4पं ७७. ˆ अध्वश्षशती २१६२ मे ळे 
१रतुने ६८९॥११५३ ब्शवी नेवी रीते ३९५ 
देनन जावे सपने ळेवी ळेवी रीते ते पडी 
१४ २८) हेमाय तेवीळ रीते ते भे।१३०भ। 
पण्‌ २४० रीते नेतामा २११ छे, पछी ते 
सत्य छे। $ असत्य हे, तेविषे 3शै॥ वियार 
&रनाचु रणेतु नथी, डभेऽ ५४०८ १।न।-३ 
[हिने जलुसारे विवते३्पे त तेवे लावे 
4४ रहेछ नासे छ. थे सभाधिभां .य६- 
ऋ भननी उद्पताची (१२५2५ ळणाववाने मही 

[म ङे छे, भाडी बरतुताळे तेभ नथी; 9२७ 
ह १८ माहि शास्त्रा शुभऽभथी ७६१३५ सि ते 


नि था >A ९५8५ ४६३७ University Haridwar © ॥०७५,मै, [ ७/4१ Fons स२५।०४ wl 


ये।णवासि४ भमछाराभायणु 
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वेणुञाने बाणीमां पीक्षवाथी तेभांथी ते. 


वेबांगनाओानी साथे जात डरती छती अने 


[ ६ (नर्वाण्‌ ५४२७ त्तरा 


डाशनी २५६२ येना पश्‌ विथिन ०गते भार! 
न्नानां सान्या इता ळ्या शाणाने भाश्नरे 
4४ २७९। नेऊ भूतेन सभूछे। नेवा 
जआाववाथी ब०्/मणिना मेवा ६ देणयात ने 
शेलावाणां पन-पुष्पावडे सुशीनिप भवं 
जने5 वृक्षेवडे सुंदर हेणातां ढत; भने 


नीडवाठ ७० तथा शिक्षाआना गलेमांथी 
सारी रीते 5भणेनी 6त्पत्ति थती हती. 
१५ ५२५३ गतेमा ते। अभा, पाषाशुभां 
जने शीतोभां येयणपणु रडेधी परृतणीओ। 


वाताविने।६ पणु यक्षावती ढत]. 3०७५४ 
०८२ तानी २५६२ प्राणी उत्तम पख्रोनीपेदै 
उत्तम वाइणाभिने धारश्‌ उरता इतां खते 
दृक्षीमा प्रतित विव्वतीय अणे! तपन थत 
छत. बेटा श्रक्मांडे।मां तो सबै प्राएी- 
जाना अनयवानी रयत भतियमित शेणाती 
षत] विनधञडारना स्मवयवेने धारण 
४री २ऐक्षां तथा थूमिने स्पशै उरी २४ 
भस्तंडनडे तेज याक्षतां छतां.* वणी भा 
भूते।ऽ २१६ बेनी नीयेना ते भा 3०4६ 
०/गते। वेदशास्त्र नगेरेथी सान २००४ त, 
वगु तो नान पण्‌ तेम न्नणुतां न इव, 
मे ४६ पाता वियारभा जाव्यु तेनेळ भान 
१५५ र छै नार छत ने 3१० ११२१।६५३०/ - 
ते १७ छतां.“ बणी जीन 5०4०७ ( ०- 
२) ते। भेना इता डे मे जभविशरता भवु- | 
लबथी सान २४०० इतां नने खरीभे।॥! | 
संभू विन[ताळ इतां तथा डेन न्रे पा. 
एन २याभेक्षां हेय तेवां ५ (५8) ६६ 
यता ४२ प्राणीजिनडे व्यापत छत. 3९० 
डमा ते। सप३पी० प्राणीरे। रछेक्षां ७१ 


सर्ण ९० भे। ] 


छता, १४ ४२८३ ते. धन २१६त। व्यव७छर- 
नडे साव २९०० इतां, ते।लविनानां इतां, 
शने २७३२ पणु ते भा हेमा तो न छत,” 
४2५५ ०/२त। भौ ते प्रप्यैड प्राणी पोतपोताना 
२।(भ्‌ने० सबैइप हेणत छत; गीव्यु ऽशुः 
तेना नेबाभां सानतु० ने छतुं, तेभां पशु 
38 8४ ८णत ०२युळ,रेे६ नाहि शने 
"तत ॥एणीआवाणों हेणाता छता; ने 5४ 
श्रेष्ठ तनी २५६२ तो 3१" ४० ति 
नगरे मानती छती.* बन तण, डेश सा- 
हिनी ७त्पूत्ति तथा नाश थता डे वधबु-१००१ 
बता, भाला तेने. २१२१ इरनारे। छेवाथी 
हम ळे पाते तेनाथी साक्षिइपे ब्युछे। २द्यो 
होय खेत १४२४ छे, शने नष-5ेश जाहिना 
सैवय आहि सुणलेभ[ ते। पोते डेभ न्ने 
१५५० थ्‌ रहो छोय यवी लावता तेने 
थाय छे, ते प्रभाणे ४24७ "तमा सब 
904 ६७ वु रह्मा छतां अने उट्यी5 
रीत 'ु७५७-' हेणातां छता भताना न्ात्मा- 
नीपेहे सवे ॥णीमाजना त्मना भेडपशूनी 
तावना थती ळेनाभा जावती ७.१” 3४५ 
ढक) ते भनत-भपार भने ळेने 0४ पण 
मरीते छेडळ न जावे अवे. शून्यलानळ 
छिणाते। इत, अने यलवड़े भे शून्यलानने! 
(तररार इरी नाणतां वणी अरीनार त 
प्य १४ ००0 ढेणात ७०." भे सवेने 
कषलावनी दरष्टिथी न्नेछभे ते। (२५५-४६०१०। 
२५्विनी पेहे) ते सान भिथ्या ळणाता 
छत; भने थिद्त्माने शुद्धिवडे ५५६ ४री ९४ 
मोजे ता ॥8ना येनडपे भनावेक्ष। सव हाथी, 
3७ नि प्राीमिनीपेहे ते तनी सैद्दरना 
जाशी! ०७ छतां येतन३पे भनातां हत. 
कं जे ब2भतेभानां ४24४ ते। ब्ये।ति4न- 


(नव्या रहित शा यत पवार बान ता? फो शावर) नसन 


गा. 4], ७२. 


चसि४ ऋषिने समाधिभां ख्रीहर्शन छत्याहि. 


ee ४ 


डोणीनी पशु 5€पनाविनानां इतां. १णी $०- 


क्षांडभां ते आणीणाना सभूछे। अ छे।वाथी - 


७4-५० =A अनयवाता संढतवडेळ भान 
सबणे। ०५१७२ सिद्ध थते। छते." १०णी ४८- 
थांड ते। नेत्रेंद्रिय भने ३५३ मे तेने। विषय 
छै तेठु ज्ञान, ते मभन्तेथी रहित छता; आने 
तेनेधीधे० तेनी हरता 9४१३५ सूये जा- 
[हिन तेने सान व्यर्थ पडता हता. था सर्व 
"तेती बे स्थिति भे १७वी ते अ॥अ- 
जित१०। ये।णीनी भ।नसिऽ ३९५०।१३ २१७- 
लवभां जावे भवी छे. बणी ४२6 त! भेना 
०/भते। भारा न्नेनाभां शान्यांडे मेनां प्राणीले 
नासि३। ४द्रिय, सने ४ ४ म तेने। विषय छे 
तेढ शान, भे भन्तेथी रहित छतां; भने तेने- 
द्ीधे& तेनी जध्रने। थुल भध सान व्यर्थ 
थृते। छते. ४2५ ब्य्यतेनां ० छुभे। स्वृणा- 
वेळ साव भुगां इतां भते छेटक्ांडभां ७२य।- 
रेते। २०६ व्यर्थं थवाथी तेभ। गढेरां भावून 
पडता छतां. ४ नणी गीन्न ४२८७ ते १०६०७ 
जराणर शान न थनातेधीधि (५|१२१।थी) थु 
4६ रेल तने 5०5भां ते। सपरीविषयतु 
ज्ञान न छे।नाथी त्यांनां आणीण। पाषाथुना नवां 
त्याह द्र निनानां डेणातां छता. 3०५६ 
“गत ते हेभातां छतां भनोर।न्न्यना नेना 5१०: 
टिपत इतां. १णी डेट्ांडभा। तो. ०११७२ 
थया उरते इते! छतां पिशायना व्यवछ्धरनी 
पेठे सट्ृश्यपणानेथीधे ते छॉद्रियेनडे अहश्‌ ५४ 
शश्षते। त छते. ४२८७ ते। १्वी१4०८ 
छतां अने भे० गाये स्थिर १४ रद्य इतां. 
नणी 2५६ ते! पिडीलावथी (१०।५णुथी ) 
रित इता. 3०व[5भां ते। 5१०" ०४५०४ शर- 
पूर छपुं भने ३८4३ अशिवडे० पूणे छतां. "९ 
जटां ते| थे(त२५ १११०४ णरेते। छते भने 


९ 
॥ रोल 5२९0, ९२०५४, | RRMA Bor AAG ४/॥0 28५१४) Fath uct ते न ४ 


सन मने दिशा भान, १५६ ०४ २१२२ | नथी, खे इढेवाभा २११२ 


५७० 


नेछ सवे शरयैसिद्धि थ४ शडे व हेणातुं इतु. 
यमाची रीते भे थिद्चआ्षशनी २५६२ ७५२ १७- 
वेक्षां सवे ळगते 5 श्रह्माडे। भारा व्नेवाभां 
साऱ्या छ ळी वबरतुताओं ६३१३५० 


- इता, छतां विवतलावथी तेवां शने ३पे प्रती- 


तिभां जावतां इतां मन्‌ शिक्षाआना ज्रेत- 
रनी २६२ ३३३।भ्‌। २४ छै, ने ०्भीननी 
२१६२ मेभ 5०4७७ शीळा २४ छे, तेभ ५50 
9५ प्ृथ्वी३पी १९।७१११३७०४ परिपूछ खेवा 


डेटा, भीम गतेमा पण्‌ प्राणी रछेत॑ ¦ 
ताँ." नणी गीनन ४2७ ०णते दे ळय | 


"६१० भेऽ ०/०१३० परिपूएछ शरेक्षां इता 
तेभाभां पण्‌ थ्वी, ११०), वन नगेरेभां १७ 
सने प्राशीजा, ळग समुद्र जाहिता गणमा 
भाटा भाटा भमाछतांगे।, भंगरगरछे, अडे! 
नगेरे अया. ३रे तेभ निरंतर अयो ३रतां 
इतां.° जीवन ४२९७ ब्गगते। ७ ळय 
ब्रत भे २७१३० पूण एता तेनी ६- 
रना णी पण जशज्िभयण इतां, ने 
४0 जाहिने। भाण तेभा छते। नढे, 
मने ते इरत &णाडीयांनीपेढे सारीपेढे 
१२१७ $रता इतां." वणी भीन 3०५६ 
०/०ते! ह ळ्या डेनण प्वनवडे० शरैता 
छत, तेनी २५६२ रऐेक्षां आशीभ। पण्‌ ४१५ 
नातमय २५२११०१०/ इता, सने धनळय 
नामना वाथुवाण। पुरुषनीपेढे तेभ २॥४- 
शुभां भ्रमण उरता इता. वणी ०२ ३२२ 
धषी सश्यि। $ बगावत स्वप 5१० २२0३- 
शभयळ इल, तेनी सध्रता प्राणी पण 
तेवांग्ट २।३श३पने धारण &री रथ्यां इतां, 
सने तेभे। धरीन जाहि ०्य१७।२ श्री शतां 

[६३ पाताणभा रहता जाअशनी २१६२ 


येजवासि४ भर।राभायणु 


[६ निवाशु ५३२९ 0त्तराद्धू 


रहेतां नान प्रश्धरनां गते छे मेभ यिक्ष- 
त्मा३इ पी मछासाजरना यण परपे॥ बा 
इतां तेनी २५६२ मे भारा न्नेवाभां न जावे4 
हाय खळ इशु ४० नहि. 
पातालपातिषु तथांबरमुत्पतत्सु तिष्ठत्सु विश्वम- 
पदेष्वथ दिङ्सुखेषु।। नाना जगत्सु किमिवास्ति 
मया न दृष्ठं यन्नाम चिज्जलाधिचंचलबुदबुदेषु ॥ । 
श्रीमद्‌ थागवासिछ भहाराभायश्‌ (नर्वाु 
9३२७ उत्तराद्धने। ८ ०४२०८०॥वर्शुन्‌ ? 
गो नाभने! साइभे। सर २५७+ ९० 
सगे ६१ मो.* 
शानइशि्जि जशे डानां मतन! नव्‌ छे 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
चिदाकाशाचिदाकाशे पयसीव पयोरयाः । 
चित्वाज्जीवाः स्फुरंत्येते एत एव मनांसि नः।।१। 
श्री वसि४७ $ऐ छ8:-%भ ०५०नी २५६२ 
गणन प्रना साथै तथाता ता अत १२ 
पेये नेतामा जावे, तेन थि&डाशती २५६२ 
[२६३२ थेतनपथानेथीषि तेभांथी जा भनेः 
२9१। ₹४री २१७ छे, शने ते जापणु भवः 
३५.१ भे मापणा भने। 5 ॐ वस्तुत शुई 
(२६७१३१५ छे ते पोातानी मेणेळ (वासतावे 
येणे) सनत नगतेले जाअरे 4४ २६ छे. 
श्री २/भय ६०० ऽ छै:-१७।३4यगा सेवने 
क्षय थघ ळनाथी सने आणीज।ने। सभूछ धयवे | 
पामी नता पछी जाने नभने शी रीते था 
सिनी प्रतीत थवी पाछी नेवा भा भावे छे | 
श्री १२४० ५४ छै;-१७।५44१३ सेप 
` + या ओेश्सप्मा सीमां सय ननेधीध हमी 
२५६२ ०४०१ रेश द्रेभाय छे, अने तेते। १५ 
पतीतिभां जावतां छतां ते भल्लउप ढेपाथी गर 


सगे ६१ भे] 


~~~ र 


१४थनि। क्षय ५४ ०/तां, ५थ्वी, ७०, तेळ, 
वायु भने २१३२, खे पयनइ।नूत१ भनेते। 
सेव अपय विनाशने श्राप्त थ मत, सने 
प्रक्षथी भांडी स्थावर पर्यत सवै क्षयने पामी 
कत अरीवार पाछे मेची रीते जा ०गतने। 
२३९१ थाय छेते छु 5६ छु; ते तमे सांजणे।, 
५६ ७ भवय छे, परभा4३५ छे।वाथी 
स११ ९२१२ छे, आने थिन्भ्‌( छे, २०४ 
84० भष्टप्र&यभा जवशेष रछे छै, झन तरन- 
वेत्ता! ३७ छै. तेपणु जा ४गत भे. थिन्‍भात 
जपरीष २हेल। श्रह्मता भेऽ ह्यत चु छे, 
गर्थी ते तेनाथी रापण खुद ही श्नु 
नथी, खे परभात्न ०८ ०१त्‌ने पेतानी सत्ता- 
बडे सत्ताव७ अने पोताना ६६३५ सभळे 
छे; सने तेभ संभळनाभा तेने विने।६ थवे। 
येळ भा भेऽ ढेतुइप छे; पाठी वियार 
$रियै छिय ते। वास्तवश्पथी नेत ते! ०२- 
१५ ३ ३५ भार हेणवार्भां जागतु नथी. 
गे भेम छे ता पछी शु नाश पामे छे, भने 
शु 80५१ थाय छे? आंध्र नि, मेची रीते भे 
परेन ३२३५ \२१्रक्ष जविनाशी छे सेवी” 
रीते तेन! पेट! भा रहे ००० पथु जविना- 
शीळ छे; अने भद्प्रक्षया55 पण्‌ तेना २११- 
य्‌१३५०४ छे. नथा जागतभा डेन शान 
लेध्लावनाने तपत ३२३ छे, ते पशु न्ने 
25 बत्तिथी न्नेन #४ तो हेपत नथी 
भरै 8४ डा) ४४ भे होच 5१ नाश 
पाभतु नथी शने इशु उत्पन्न पण थेच 
नथी, श्रक्ष ७ शांत छे भने गन्ने यह 
विरथी रहित छे ते». विवतेभावथी ६२4- 
३१ ५४ रहे अ्रतीतिभां २११ छे." % शुद्ध 
यिन्भान परमतत्तनी सत्ता मछ।विशाण २५४- 
शूनी २५६२ थने सति सूक्ष्म ५२५भ/७त। झोड 


ञे भछायेतन्यतु' जा ळगत भे भेऽ शरीर 
छे, तो पछी खे भष्यैतन्यनी सत्ताने। नाश 
थयाविना ळगतेनी सत्ता शी रीते नाश पाने ? 
सने भे भद्ययेतन्य-सत्ताने। ता उदी पण 
नाश थते० नथी,” ळग स्वभभां थि्त्मालु 
पेताचु २१३५० स्नमस(2इपे प्रसरी २ 
लासे छे, तेवी रीते थिद्च॥श३५ परभात्माळ 
२१६ सेष्टिथयी मारल इरी यमा ६२य नगे- 
तने साडारे 4४ रऐेथ शासे छ. सिभ 
9३ २६।३।शना। सवयव३५ छे, सने तेने। 
क्ष्य तथा ७६य, ये भन्ने पशु तेवीळ न्तन 
( यिद्च॥_्ञशना जवयव३५ ) छे. सने न्न्यारे 
(२६४१३५० छे ते। पछी तेभां थु विनाशी 
छे, सने थु मविनाशी छे? आर्ध नहि. 
भे परभाय३५ यिन्भानतरन खर्छेध छे 
( शख्र्भाध्विडे छै शशय तेपु नथी), 
२१६ छै, (०३२१ ६१३ मणी न्त्य तेक 
नथी), संडी व्यय तेच पथु नथी भने शेषा 
नये भु पशु नथी, भे तरव भनिवेडी ४२- 
घनी ६शिनां २११० नथी. ०२6) न्ने ते 
तरवना दृध्यना मे भे$ पे2छ मग 
छे ते. पछी ते तेनाइ५० छे; मेभ थे ५२भ- 
तत्वने। नाश थते। नथी तेबी% रीति तेनी 
२६२ २४७ ०४०, तेनी ज॑६२नां ७५-६:५, 
तथा शान जाहिने। मचुभन पश्‌ ७त्पतिने 
जु नाशने आप्त थत नथी, 540 भान २५९२ 
नने थया इरतां तेना स्भ२थ्‌ जने विस्भरणुने- 
क्षीघे ०४२, तेनी सरन छ५-६:ण तथा 
रशन जाह्नी प्रतीति भने प्रतीति, भे 
मृन्नेनी ३९५नाने डेन १९ सातम पोते 
>श।न१३ ५८१) लेते हेय येन शासै छे." 
ॐ १२त पोते बनाइ ऐेय तेन! क्षय थया 
बिना भे नस्तुने। क्षय थते नथी, भारे 


७०१२२। भमसमः श्रकषक्पे०रहेछु०६२५०५७२,३६१। ११5 ०४ क्षय 


शान शिणे णे णमा Maa... २१९।५ छे ५७१ | 


छे; अभ तमे सगळे.'" भष्टप4या ६8 पण 
२७।३।०३पे रछेव। थे परणक्षना भेऽ 244- 
य्‌१३५ छे. परभ शुद्ध थिन्भात आश्ाशनी 
२१६२ 6त्पति ने भ्रक्षयनी स्थिति >याथी5 
होय? नणी भे ६७१ डे > (निर।३र छे,तेनी 
५६२ थु, दु, ६२३, बधवुं, छत्याहि भाव- 
[१३२ नगेरे पण शी रीते सलवे १ आमने ज्याथी 
संजवे १  भदाप्रवय जाहि शावे। अने यमा 
०/२ते। भे मधु अ्रक्ष३५ ढे।१थी 4६४१नी 
२१६२ तेना भे$ निदतेड्पे रह्यु छ.१*ॐ पुरुषे 
भतान! सपने यक्षने &८पी थीषिक्ष हे।य 
तेना दृच्यभां भग 4४ ०४ थे यक्ष मेभ 
तेना सडटपने जाधीन 4६ रे, तेग ६श्थ $ 
मेल ०२१३५ [िथारीभे ते। नि२।३।२ शुद्ध 
थिन्भान छे ते भे यिद्वत्माना स३९प्‌१डे 
भड 4४ ०४ तेने जाधीन 4४ रेल छै." 
>+ १११३५ २१यवीन। शाणा, ७8५१, २०, 
प्न, ५०५ २१६ नय छे, तेभ परभार्थ- 
३१ सवेन ९२१२ 48 रहेबा, २१३ शी पण 
२१ति२१२७, नि(३३।२ २५३५१०।, मनिषेय- 
नीय परप्रक्षता पणु प्रय, १७५4, नाश, 
उत्पत्ति, भाव, मनान, सुभ, ६:०५, ळन्भ, 
भरण, साडारपधु अने [२४२५७ हत्या? 
सवे नये छ. मवी रीते १५२५६३५ 
खवयवी अविनाशी अने अनिवेथनीय छे 
तेवीळ रीत २।९-प्रक्षय २१६ तेना सनयवे। 
पशु अनिनाशी अने मनिवेयनी य छे. १६ ११- 
येन भने स्रनयची हे मे २६७० ४३५०४ 
रढेनारा होय ते भते दृश्य छोय ७ नश्य 
हाय पण्‌ तेजाना मे& 55 (विस छे।ते।०२ 
नथी,” मभ दक्षठ १० तेनी २६२ रषेदी 
यतनसत(०/ छे तेभ परभार्थड पी परण्रह्षवडे 
"ro OTN Te 
सत छे. सा गत ५९ ४085 85 


Gur 


येणजवासिष्ठ भहाराभायश्‌ 
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वृक्षेनीपेहेळ आंध्र आँध विथिनता रहेधी छे. 
श्र डेशशे सशिशपी 4३ २७८ छे, छे 
उशु बवे हि सने ले।अंतरे।३पी भेटी 
शाणाओ। रढेधी छे, डा ऐश ०धुट्रीप 
सादिनी व्यवस्थाआइपी उपशाणाओ! २४4 
छे, 8४ हेड रि, तही, देश आट पथो 
इभी पध्व१ रछेक्षा छे, अ ऐश सू्पै- 
यद्र६5न। प्रशश३पी पुष्प ११८ २७८ छे, 
श्रेष्ठ ने २१ ६३२३ ३ण्शुत। २९क्षी छे, | 
आओ हेड | श्रतर २४a छे, #४ 
गभे प्रधय३ पी गांडे। २४८) छे, नने ४४ 
उण भदाप्रक्षयशपी मोठी गांडे। २४३ छे. 
५४ हश ७९७२ २१६ बेवतामा३ पी गुम्छ 
२७4 छे, ने ७६ हड %३ताइपी तनया 
रछेक्षी छे. भवी रीते निराडर यिक्षष्शचु 
पाताल २१३५०४ थि६॥१३ पे २ऐक। ग्रक्षनी 
२६२ गतस धी सने श।३।२-भेन्‌रे 
प्रतीत 4४ २४९ छै; सने भे ०४२, पक्ष ता 
२१% २१२७ [42२ स्वलाननाणु' हेवाथी 
अल्यना|थी न्भूलिन्नरपे# तेभां २४९ छे. 
भूत, भविष्य सने वतेभानश्षणना सबै प्रथा 
य प्रल्लसपान३०/ सत्तावाण। छे, सुटि सने 
५५4 पशु भे सताने छे, ग भे सेवी 
सिद्धि अलुननने खराधीन छे।वाथी सधु 
सनुलेन्‌३प छै भने भे लुलव पेतान। 
खात्मा३१० छे, मेथी. प्रल्ल डे ॐ २१२0 छै, 
रने अ छे, तेळ विथित 5€८पन।णे।व३४े म 
गुहे आरे 4४ रह्ु वाणे छे. ३ [रिय 
राभय द्र०2 ! बी रीते यद्रामणनी ५६२ 
निह इता डती नथी तेळ अ्रभाशु (नरर 
सने निवि॥२ परभयिहडाशनी २५६२ ४४- 
प्रक्षय हिनी ३श| ३९पना छेन नहि 
परभ निर्भेण यिनी २५६२ शाव- ` 


२१९१ RA ज्या होय? साधि 
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वसिष्ठ जुनिख्े थिद्य॥श३५ स्री साथे उरैदु संभाषणु 


१७३ 
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तथा भीन लेडंतरनी &टपन पथु अयां | इदं जगज्जालमनाद्यजातं ब्रह्माथेमाभातमितीह 


हाय? ऱ्या जाणतभां भेऽ स्मज्ञान० भुण्य 
हेतु३५ छे, तथा तेळ २०६ साद अने& 
क्त थाघारइप छे. ते हण न्ने 
श्यायथी भावी भूड़ 4४ भभेक्ष छे! भा्- 
इने त्याग इरी बण आत्माडर वतिवे 
मे तत्तु नवेदन ३रवाभां भावे ते ते 
जशान तरत शांत 4४ व्यय छे. बायोराग्निः 
ञे श्रौत५भप्रभाएु नायुनांथी ७त्पन थभेवे। 
१६ पाछे। वायुने। उपारे क्षाशतां मन्‌ ते- 
नेऐ ऐरी न्य ते प्रभाणे भावव पतान 
थिन्भ्य स्वइपने। वियार श्रवाभा मावे, 
परत जशान शांत थे न्य छे." खशानठु 
णरेण३' २५३५ न्नशूवाभां यावे अवे ते 
र्ध हिवस ७0० नहि भेभ सभन्नछ व्यय 
छे, भने णेध-मोक्षविनाचु ५२% सबेउप 
छ भेन (निश्चय थाय छे. छे रा भय ६94 ! 
वी रीते भोक्षमा भेध-न्भाडि मे ७पाथे। 
व्य छेते मे नारी जुद्धिड़े महो तभने 
०/णुष्या छे, भे सवै भे नाहि पायाने 
निरंतर न्भात्ननियारभां यले रोणबानाणे 
श्रेष्ठ येज्य भघिज्री ५२५०४ आस थाय छे. 
गभं ४६४ सशय नथी. या तने 
सभूछ $ ॐ नि छे ते 3४ डाणे &त्पन्त 
थवे, नथी, (80 प्रश्न डे ००4 २ 
बास्त१ तरत छे ते पे।ताना स्वश्पने नि 
आणणवाथी ले।न-भोक्षभां सासड्ल 4४ 
रहे छ, सने जा सवै इश्यड्‌पी. ४६०१०ने 
याहारे लायी. रह्यु छे, भेन [२५२६९१३ 
मरे 4४, ७६ उत्तम अघिश्ञरी ७७१ गा 


याहि २१२सि ६407 अेश्रयै पश्‌ भायाभात | तन 


ष्षताथी ससार छे, जेन परभवेराण्यवडे भे 
मैेश्रयेने शुना ळक अति 040 २१०9 

८-0. Gugukul Kan श्‌ ("३४ it ri Fr 
घेताना सात्मार्गाळ पम ४.7 


| 


दृष्टा ॥ विचारषृष्टचाष्ठगुणेश्वरत्वं पश्यंस्तृ्ण 
स्वात्मनि जीव आस्ते ॥ २६ ॥ 
श्रीमद येणवासिए म६।२।भायश्‌ निर्वा अड- 
रशना 5त्तराडने। £ ०४०६३।शैब्भे ? = 
नभने! अडसईभ सश २५९+, $१ 


सर्ग ६२ मो.” 
वसइ थुने 4६३।२३ खी साथे 
उरेल सष 
॥ श्रीराम उवाच || 

यदेतद्भवता दष्टं चिक्ष्योमवपुषा तदा ॥ 
तदेकदेशसंस्थेन भ्रमता किप्चुतांवरे॥ १॥ 

श्री २१२९२9 डे छे-यापे म भे सवे 
न्नेथु' ते थिद्च॥श३प 4४ रहो न्यु डे तेना 
येड देशमा रडी आश शभाो ररत रहो थे 
सघणु' न्यु १ ते णा. 

श्र १सि४२० उपे छेः-ते नभते हु अनंत 
सवन्यापी थि॥्$ २३५० 4५४ जये! हते, 
ते| पछी भे सनस्थाभा न्यु भानबुं त्याहि 
ग्यवद्धार झ्यांथीळ छे।य 2 त्यारे डु णेव 
मे ळगेपर पथु रथ्यो न छते। अने गति- 
भान पशु न छते, डि भे सवे भे था 
नार! पेताना शात्मानी २६२० दीड. वभ 
३ह।त्मश्रुद्धि थतां पणथी भांडी हे भस्तडसुधी 
७।4्‌-५२ साद सनयवाते ( जवथ१३५ ) ई 
ननेइंछु तेनी रीते भे सवे ब्णतेने पशु सक्षि- 
ञाक्ष्नी नपेक्षा न राणनारा थित्सत्ता३ पी 
नेत्र भे भार अनयन३पे न्नेयां.* ७४% 
अ सनाविडणभां (नर डार सने निरवयव३५ 

# सा| भासइेमा सगेभां वसि चुनि ०. 
यातना हेडतीपेठे न्नेशे ओ इहेवाशे; थवे 
वसि $ ० घेते य६७।श३प छ तेने। थिध- 
३।श३५ मे स्त्री साथे स्पभतीपेहे समापथ्‌ भाहि 


ollection. Digitized py S3 Foundgtion USA 
०११७।२ थेयानी वात डडेवाभ्‌। सावरे, 


५७४ 


हल 203 नती नी 3 तन 0 फे ेशशशटटशट ४४४ 


१६४ रथ्यो इते! तथा शुद्ध ६३१३५० छते। 


तेने खेती रीते खे बगते पोताना सनयन३१ 
मशुयां छ मेनी रीते भारी सत्तावड़े तभु 
नुप डे।वाथी तेगातु १२९८ अवित न थुं 
पश्‌ भार वयव३पे तेने। लास थये। सने 
पातानी भेणे अथवा पे[ताना २५३११५४ तेसो 
सान सत्ताशत्य छे।वाथी तेडु १९२१३पशु 
डयेभे पशु न रहर जा गाणतभां तभारे 
प्रभा १४6 छोय ते स्वभमां नेवाभां जावते। 
स्वभसशिने। विक्षास तेभां ६ शंत३ पे । 
केवा, स्वभ्रभां मे डे इश्य जदुभवभां २११ 
छे १२७ ते 5श वास्तव होतु नथी; भे सबै 
(२६७१३५० हेय छे,जने थि॥॥ ८१०४ वि१- 
तेशानथ त१३पे अ्तीतिभां २११ छे. मेभ 
वृक्ष (११३५ 6७ स्मात्मा३ पे रढेले। ००१) 
पातानां पन) पुष्प, रण जाहिने पोतानां सश- 
इभे वु, तेभ मे पण्‌ पेतानी थित्सत्ता३ पी 
नेतनछै थे सने ळणतोीने भार पेताना २१५- 
११३ पे०/ ग्ेया.० मेभ नभन तपे लरपूर थर 
रेव २३९ (सभद्र।लिभानी ०9१) पेतानी 
२१६२ रहेतां 4१ ०४०२ आणीयाने तथा 
तरंगे, यडरीभे। सने शीणुन। परपोटाने २१।- 
त्मीय ६ शिथी गुम तेग मे पण भे ०गतेने 
गयात्मीय ५६धिनडे न्नेया.“ ग 3४३४ २११- 
यूची पाताता सनयवोने पोताना जात्मानी 
५६२ पोतानाथी वह नथी गणुते। पण 
पाता खात्मा३१० गणे छे, तेग भै पण 
पतान जात्मानी अधर भे %१तोने पे।तान। 
खात्माथी, वुक्ल नहि गणुतां पोताइपळ 
' गया. छे २१३४२० ! ७ 4६४१ साथै 
खेडडपताने प्राप्‌ 4४ गयेते। हे।वाथी खे सवे 
२(९भे।ने > पश्‌ इे७नी ५६२, जा॥शनी 
२१६२) पनेतती २६२, मती २५६२ ने 


स्थणनी २२१ ६२ सव झप । "छु" पशा वभ ३02९ ky 53 Foundation USA 


येणवासि४ भडाराभायशु 


[६ निर्वाण 95२0 ७०२ 
पासे द्ष्टिभर्या्भा रहेछु मगत सने या 
धरने ५७।२न्‌। तथा सह्रने, लाग भे मधु 
सने& तन सभूछेवड़े परिपूश छे, भभ 
७ थिन्भय तर्वसाये 95३५ १४ गथेते। 
हेवाथी सभन्छु ४.१ मेन्‌ ळण रसने पे।ता- 
नाथी मलिन सत्तावाणे। गणु, मभ हिम 
शीतणताने पेतानाथी भनलिन सत्तावाणी भश 
नने मेभ पवन यक्षनशश्तिने पोतानाथी 
लिन सत्तावाणी गणु, तेन शुद्धशुद्धिवाणे। | 
विवेडी पुरष पण था मतने पोतानाथी 
जलिनसत्तावा७ ( पे।ता३५०/ ) गए छे. 
०? पुरुष विवेष्यु १ स्मात्मावाणे। छे, भने शुद्ध 
थिन्‍मय तत्वनी साथे खेडताने आप. थर्छ 
जथे छे, ते ते सवै भारी साथे भणता विया- 
रने! सने भार येड २।तना३५० छे; ४४ 
छु तेना पुरुषने भारा मात्मीश्‍पळ सभी 
छु, खावी € तभ विवे5६ ४ने। भरेणर२ ५४ 
8० थानी नता ६९७ ६शन सने दृश्य, 
निपुटी सणी शी पण शुद्धि 5६५० पाती 
नथी, 5भ5 मपरेक्ष लुलव सलाद 
सवेन खेडप७ु० णय छे. नभ्‌ पवेत 8५२ 
यहल। हाऊ भेऽ पुरषनी ६०य६ 3रे।३। थो 
०/नभाँ २३९। णढारना लावोने सने पेतानी 
धरना जावेने साक्षात्‌ न्नेध शे, तेग भे 
सधणां विथित्र ताने तभासे (येत 
प्रभावथी ) भारा न्नेनाभां थाग्या,'" मभ 
गूज ७०७ ( ऐथ्वीने पेताइप भाननार 3४ 
खेड त६किभानी ०2१) पोतानी २५६२ २३९। 
मग्न ते, पातुओने ने रसाहिडने पोतन 
खआात्माभां छे।वाथी पाताइ५०/ सभर) पे 
से सने दृश्य मगत सुटु बेणातां छतां गरा | 
२१।८१भ१० तेनी प्रतीति थती होबाथी षु 
तेने भार न्थात्माथी नुह न सभ०/तां ते१५०७ 
“क्र 


वसि४ भुनिे थिद्॥श३५ खी साथे उरे संभाषण 


सश ६२ भे।] 


श्री २१ 2०७ ३षऐे छे-डभेणना केचा 
शुर नेत्रवाणा हे भ७!२ ०! य्माप ळ्यारे 
७पर वन्य प्रभाशे जत॒भव उरता हुता 
तारे यायाने मेहनारी खे स्री शु ३रती 
इती ते $७।.१० 

श्री वसि४०० ३षे छे-अथभ प्रभाऐेळ 


ESS 


५७५ 


तथा ये खरी साथे मापने मे सशाषणु राहि 


०२१९।२ थयो होय ते पण 56 संजणावे.. `` | 


श्री १४२ ५४ छेः-मभ्‌ स्वभभां २११५- 
२(९िना पच्र्थाना ३५७ ध्शेन अने तत्स॑ंग पी 
वियार तथा २११० शम्द्ेय्यार भने वा- 
उयेलु' 94७ वगेरे साक्षियेतन्थय३५ थिक्ष- 


प्रशसा-प्रीति जाहिने यतावनारा न्यापारनूडे | अशनी २५६२० विनतेलानथी ५३ १४ अयेदु 


३४१ २११ त० आर्या भाद्या इर्ती भे चरी 
4६8शनी २१६२ हेवीनीपेे 4६४१३ पी 
१७१४ भारी पासे 8९) इती.!* कवी रीते 


खलुलनभां २१७ छै, तेवी रीते भे मछायिक्न- 
डाशनी २६२ पण्‌ भे सवै निवतेशावथी 
२४७० छे, मेने्षीषि भने ते वणते तेवे। २७ 


इ थि्श्शङ्पी शरीरने धारण डरी रद्यो| लव थये! हेते. १२ मभ स्वभ्रनी २६२ ज&- 


ते तेभ भे खरी पश्‌ थिह्ाडाशइपी शरीरने 
५२७ इरी २४ इती, सने तेने क्ीषे#/ पू- 
वृना ६७१३ प्रभ्‌ (न्च्यारे स्थू$७ २५- 
लिभान ७9 त्यारे) ले खरी भारा न्नेवाभां 
थापी त छती. १° स्माधिडणभां भे थि 
डाशी २५६२ छु $१० ६४१३ पी शरीरने 
१२७ इरी रथ्यो इते, भे ख्रीव शरीर पण 
भान यिद्चद्वशइप० ७6 अने अतीतिभां 
जावेक्षा ४गतना सभूछे। पथ्‌ 5१० 4६७॥५- 
३५० हता. भे प्रभाए ते नभते सबै थिछ- 
3१३५० 4४ र्यं इचु. ° 

श्री २१५९२० ३ऐे छे-स्थवशरीर, 
त थाहि स्थान भने वर्थाय्यारभां. भसरा- 
पार ३२७३ मा्च-ाल्यतर अयल तथ 
आथुनायु, भेन्‌डे उत्पन थूनारा सक्षरेनडे 
हे बाध्य छु नाहि द्वार महार नीडणेछे ते 
468१३ पी शरीरने धारण इरी. २३4 थे 
स्रीभांथी शी रीत ७त्पन 4४ शेड १ तेम० 
तभे ड ॐ 4६६५३ पी शरीर धारण उरी रहा 
हत तेने पश थे ख्रीना ३५७ ध्शेन भने 
तत्सनधी वियार, ये गन्ने शी रीते थयां १ 
हे भ७२०/ ! | जाणतभां मे भइ तरे 


शन स्वभश्नशटिना ५४्थोना इपने भारे 
सने तत्सम॑धी नियारने जाओरे निनतेइभे 
मूड थष्ठ व्यय छे, तेवीळ रीते भे सभाघि- 
डा्षमां के आंध्र भार न्ेवाभां जाव्थु ते 
सव थिहन॥श३५० इं, सने 4६४१० ते 
सेने जाऊरे विवतेभावथी प्रतीतिभां जावतुं 
७0. ते वणते (सभाघि ॥०भां ) के भने 
हृणाचु छुं ते दृश्यमान 4६७४१३५ ७० 
गेट भान नथी, पणु तत्न६ रथी नेघे 
ते। पशु सवै भने जापणुने प्रतीतिभां जावचु 
मा (इश्यभान्‌) सवे ०२ पण्‌ शुद्ध 48- 
॥श३५० छे. परभाथेद्र खे नेता सत्य भेवे। 

२५७३ नवाल हे च तात्तिध्स्व३५ 
दृश्यवडे रहित १६ 24682३५०४ छै ते” 
पाते निनतेशानथी 68५२ ब/णुन्या प्रभाशे 
स१३पे प्रतीतिभां जावे छे. गत सणधी 
वासनाइपी ७पाधिना याशथी० थिद्धत्भाना 
शुद्ध सनत तथा भवी प्रतीति थाय छै अभ 


निश्रयनळ छे. सा शापा स्थक्ष शरीर, - 


ता २१६६ नर्णुस्थारता स्थाने भने जा५णी 
४द्रियिछ तेसना ज्मस्तित्वविषे तभने शे! पाड 
भरे!से। छे? मेषी रीते सभ/१-॥०भां ६ १य- 


हय्‌ 22१ ग्रे (१4५० ेत्यिण्ले (शाप णनेः He केये 33भ६सन्‌७३^३७।(६ॐ ५१०" 
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प्रतीति भाजन इता तेवी रीते जाप पण्‌ 
जा सने ६७६४ प्रतीतिभान ५२ 4४ २७९ 
छे. नेवु भे समाधिमा बैेणाओक्षु इश्य 
यसल छछ तेवु० खा दृश्य पण ससल 
छे; भने मबु था प्रत्यक्ष रीते 
यावे छे तेबु० भे सभाधिडाणचु दृश्य पण 
अत्यक्ष रीते प्रतीतिभां भानठु' हतु. ६१य 9 
मे सावे असत्य छै ते भ्रत्यक्ष ळणायाथी डेम 
"त सथ हेय तेचु 4४२ छे; भने जात्म- 
तरते डे ळे जशे आणना संत्य छे ते अशातना 
जावरणुने तीषे डेम तु सत्यत भसि 
होय तेक 4४ २४९ छै.” मभ स्वप्ननी 
२१६२ कभीन ७५२ जे३ २१६ व्यवहार 
३रवाभां २११ तथा रस्ताभां ०१।-भान- 
नाने! व्यवद्धार इरनाभां २११, तेगळ पनेतन! 
8५२ शयन २१६ न्यव&ुर ३रवाभां जावे ते 
२१ स्वभन्यव७२ (६४१३५ छे, तेभ ७, 
तमे, समाधिना केपायेची भे खरी, सभाघि 
णु सन दृश्य भने मापणी पासेत था 
श्य, भे जधु ६४१३५०४ छै. भचु- 
प्यान ळेवी रीते स्वभन युना 'उालाहते! 
सने ते संजणपनां थता येद्वाभान[. ०१ॉ- 
सावनं मिथ्या छतां सनुलनभ जावे, तेभ्‌ 
र्‍या मनेड ससारना सभूछे। मिथ्या छतां जत- 
९११भा २११ छै.” ळे ३६यित तभे अभ 
3छशे। द स्वभभां इश्यनी शाला ञ्यांथी सने 
शा ढेठुथी ळेवाभा २११ छे ते भे तभाइ' 
&हे 5 ययै।ज्य छे, डग सचुभवनी नाण- 
तने! दछ २५९१ सिवाय यीळे:न छे।वाथी 
भे वात सही वयभां भोहवानीनळ नथी, ११ 
२५११ ड्भ २ छे, भेन मे $४ हेल पूळना 
भांड ते तेने “मेभ तमे छेणा छे सने 
तंभने २५९१ थाय छे तेम” 2० 


ये।शवासि४ भष्ठारभयणु 
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nn 


— जालमा 
०००५ 


छेठु मतावी शडाय नि. कभ स्वृष्नते| 
भास थिद्चह्लशनी २५६२ विवत३पे प्रपी- 
तिभां [नु मे 4६४१० छे भने 4६- 
॥१० तेवेश्पे अती[तिभा जावे छे, तेळपरभाऐे 
प्रथम सश्नि। सार ल-डाणथी भादी ७- 
5 पाताना स्व३पनी २५६२ विवतेश्पे 
(विराटने २१४२ प्रतीतिभा जावे छे; खे मन्िते। 
जावाराधियलाव परस्पर नपेक्षा राषतारे। 
छे. छु तमने भोव थवाभाटे स्वभने नगतता 
येड हुशंत३पे भतान वेडे २५५५२०१३ 
०्यब्‌।२ 3३ छ, पर वास्तनिऽ रीते त 
जा दृश्य भाषित थछ ब्याथी सत्य पशु 
नथी, अ्रतीतिनां नानल &ेवाथी साव अस- 
त्य पण्‌ नथी, तेभ स्वष्न३५ ४ स्वष्नतुध्य 
पण्‌ नथी, ३१० प्र्न३५ छे, अने ५8० 
विनतेशावथी तेवेडपे लासे छे. हे राभ- 
२५०० | पछी द्ुश्य३पे नारा नेतामा ज- 
नती जने पेताना पतिभां जव॒राणवाणी 
भे खीने, ते ख्रीने। सनिप्राय वन्वणुव गोरे 
भे भार साक्षियेतन्यने ६७ स५८५१७' 
इरी ६४ नीये प्रभाणु ४७४. ` नेवी रीत. 
स्वभनी २५६२ स्वभनां भवुष्येसाये ०य१७२ 
थया इरे तेनी% रीते सभाधि-आणभां भारे पशु 
ते खरी. साथे व्यवहार थये। छतो. मेन्‌ 
स्वभने। न्यनहार अने स्वभना ळेवेळ द्षेमाया 
$रते। जा सवै व्यवछार 8४१३५ छे, तेग 
भने पोताने नभने जया ळगतने पश्‌ तमे 48- 
50३५ सभन्ने. ° मन्‌ स्वप्नसष्टितू ख३प.. 
६७१३५ छे तेन २१ (हिणातु) गत पण. 
(६४१३१५ छे. तत याहि सस्थान म 
ख्स्यूत १४ रहेते। थिद्चत्मा, स्वभ३्पे निवद, 
लावने प्रास थता ५०० येना नाभथी डऐेनाभ[ | 
२१ छै, सने सिता याहि आणभां रहेते।. 


भाज डेढ भतावी ११३ २०५ 4 “इशे १७१ भि रती अभतङचे लनसला शत अत १तां १११५ 


स ६३ भे] 


खुना नाभवड़े इडेवाय छे. € जा ळगतने! 
वेश भे खोड स्थात्माना स्व ळेवे छे, थ- 
थन ते। शु छेळः नहि. मे ४४ छे ते 4६- 
४8१३५ छे. निभण शुद्ध थिन्‍भान ऐ बे नशे 
शमा भणाधितपणु रडे छै तेळ खावी रीत 
निनतेशावथी थ् २३८ छै.२० स्वभने। ‰४। 
ते। तमे नेरे साआर ( वासनाने योगे तेवा 
तेना आइरन धारण ३री रछे। ) भठुष्य छे! 
गने २पि३पी स्नमने| १९. ते. 4६४१७ छे, 
ड पाते सक्च॥० स्वत: शु छे." २११३ 
०/१तनी २१६२ १९ मेभ शुद्ध २६5१३५ छै 
तेवीळ रीते दृश्य सने इरीन, भे भन्ने पण 
शु६ 2३२३ छे. भेवी रीते ६ 468- 
१० भरतिने्रीषे ४गतने इपे लासी रछुँ छे. 
2082 $ म पोते निराअर छै तेन &६- 
यभा (तेची २५६२) म स्वभ पोतानी भेणे 
स्‌४री २११ तेने। ळन्भ अयांथी सवे ? भने 
वध्यापुनना मेना सत्य भे #णतवड़े भे 
7 परभेतरलने साषअरपएछु वणी उयांथी छे।य:** 
तमार! बना सार पुरपने स्वभनी २१६२ मे 
२ष्टि गेनाभा जाते ते मे सान मिथ्याळ छै, 
सने निभेण [१६३१२३५ छे, ते. पछी यिक्ष- 
४२७ पोते (निराआर छे तेना स्वभ३५ यमा 
४ शाभारे सान मिथ्या न होय भने 4ि६- 
३२३५ न छोय १४ (६७१ पोते साधन- 
संपत्ति विना सने नजर जावारे, 5व० पेतान। 
२१३१०८ २१ ०४/१३५ स्व 5 मे पेते 
` वरलुताभे २२७० नथी तेने डेम तु पेते 
रथी थीधेa हेय भभ देणे छे.” &२एय- 
गकर पी भ्राक्षशे 9१4 भ्वी 4६४१३ पी 
२३१३ थिद्न॥शनी २१६२ गे ॥द्विये(नां 
छिद्रो३पी गे।जि।वाणे। (६७ दिनी) ७४ि३ पी 


ना से ५६३३५० छै 


PRI _ रु 


५१७७ 


०ते। पण्‌ नथी, ले।_त।१७ पशु नथी, तेभ 
सान इशु नथी (०१९५ छे) भेम पण्‌ नथी, 
तेग ( यिन्भान ततत्वनिना ) णीळु इशु छे 
खेन पशु नथी; भाटे तभे भे सवेना साक्षि- 
३५ यथिन्भान थर रही पाषाणुची पेढे भौनने। 
२१4 इरी पहार संसारना २१७ प्रभाशे 
सुभेथी जायरणु राण्ये गम, तेभां शरीर 
(9२०५ पर्यंत) लवे रहे! मथना (9२० 
क्षय थया पछी ) लवे न रहे, भेभां ३शाभां 
विशेषता नथी.** 

नो कृता न च जगंति न भोक्तृतास्ति ना- 
स्तीति नास्ति न च किंचिदतो बुधः सन्‌ ॥ 
पाषाणमोनमवलंब्य यथा प्रवाहमाचारमाचर 
शरीरामेहास्तु मा वा ॥ ४६ ॥ 

श्रीमद येणवासिए भदाशभायशु निर्वा 

प्ररर्णुना ठत्तराद्धने। 'यिंदे5्यः ञे नाभने। 
७१२३भे। सश स'पूण, ९२ 


सर्ग ६३ मो.» 
२ २१ ३५० छे 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
तव स्त्रिया5स्वरूपेण देहेना5भूत्तया कथं ॥ 
कथमुच्चारेतास्तत्र वर्णाः कचटतादयः ॥ १॥ 
श्री २१२ ६०० 5९ छ:-भे स्री साथै ञ्म्‌ 
००9 याहि सनयन विनाना तभार (भान 
नासानाभय) छेछवडे शी रीते न्यनहर थेथे 
मने भेवी स्थितिमा $ य ० त हि जक्ष- 
रेने। ७२२ पथ्‌ शी रीते थये। ? ते $७।." 
श्री १४०० डे छ:-मभ्‌ शणना शरीर- 
भांथी वर्शय्यार नथी थर शडते। खेवीळ 
ध्श्थी न्नेछभे ता मेड भीन्नती २४६२ भतत्‌ 
सृष्टि रढेवी छे, अमे सहवेत्त पुरुषांनी ध्श्थी 


| न ०११९! छ, 0५७, ARIMA (१ ०6०फ४/०्मि 0तेषट8 6७७ हा] रहन छे, अधिषे 


ते णनानेवीळ नथी, उर्पापछु पथ्‌ नथी, 


अहेवाभां जापशे, 


| 


५७८ 


येजवासि४ भदछाशभायण 
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रीते माहशना मेवा निरवयव थिन्भय शरी- 
रने धारण $२न२ तरववेत्ताआना भत प्रभाऐ 
यक्षरानी २१६२ ५4 २ त २१६ वर्शृने। 
-३४ पण ७२२२०४ थते। नथी; जितु भे सप 
३० ३८पताभान छै. स्नप्ननी ५६२ नन 
परभार्थउपे वशुनि। 6२१२ थते। हेत ते। भे 
वर्णे निद्रानरना (०५०९) पासेना भठुप्यता 
साजन मा यावत. माथी सिद्ध जे थायछे 
डु स्वप्नभां & डां हेम।य छे, ते इशु सत्य 
नेथी पए 54१० श्रांति भान०/ छे. 4६४१० 
पाताना स्व३पनी २५६२ निद्राना स्वनावना 
ज०णनेक्षीघ स्वप्न३पे विवतलावने आप थर 
०४४ प्रती तिभा २११ छ.* (तिमिर रेणवाण। 
पुरुषने ६९३षने करीषे 4 तिथी») यद्रभाभा 
8०९ “थाय, पाडा शमा क्षीक्ष पी0। २णे। 
कमाय सने शिक्षानां गान थयानी प्रतीति 4४ 
२११, खे सवभां ओभ सवेन्यापध्तानेवीये 
ते ते स्थणभां २७८ 4६३१० विवते३ पे तेव 
तेने जाअरे 4४ २ढहु प्रतीतिभां॑ जावे तेभ 
स्वप्नभां ५५ ६७. तथा तेभांथी थनारा १७- 
भय १०६ बेरे म ४४ प्रतीतिभां २११ छे, 
ते सबैभ थिक्न॥१० तेवे तेते इथे विव्त- 
लावथी थ४ २४ेटु नासे छ.) मम मगर 
प्रतीतिभा शानत नीक्ष पीणा नाहि नर्थ 
्।३।शथी ०६ नथी १७ २॥।४१३५०४ छे, 
तेभ मे अंध स्वप्नने। खुणेने थतां तेभ। 
स्१५१२(३ दभाय छे, तेपण ४३१३५० 
छै; तेथी ४२ ५७ ०१६ 5७ शाती. नथी. 
बे स्वप्तप्रपथ छे, त१०४ जा पण 
२५२० पडे 4४ रछेते। ०यतजरपंथ ५७ छै; 
खने मेवे। >। न्यत ५२ छे, ११०४ म 
अंध सभाधिभां डेमायु' इतुं ते ७७. भे सवे 
नस्तुताे चि डप छता 5) न्वे यि६- 


डोर३५ नं _ | अि&॥७४॥४0५ छावाथी २१ स्‌ 
िन्नान प्रक्ष थेवी रीते सुध्रताथी नने | पणाने आत 4४ मत! नथी, तेन०/ (ऑप९ 


यतुरताथी विवत३पे शेवा २ छे डे ४१ नशे 
भे पोते ०/गतने रे सत्य भने स्थिरइपे 
सरी जावतु छे।य तेम प्रतीतिभा २५१७. 

श्री राभय ९9 ऽषे छे-७ भरग | या 
०/१त्‌ न्ने स्वप्नना मबु भथुना स्वप्न हय 
तापछी ते ०२त३पे भ्‌ प्रत्यक्ष न्नेवाभां जावे 
छ? सने ससत्य छतां ते गे भरेर 
सत्य० ऐे।य भेव डेम 4४ रह छे! 

श्री १४०२१ ५७४ छैः-२१ ०/भते। स्पृप्त- 

उुथ्य डन छे भे निषे ७ 3६ ते तभे सारी 
रीते ध्यान ६४ सांगणे[, स्वप्ननी पेढे भे 
०णते। यिक्षडाशथी मुहं नथी, स्वभनीपेहै० 
तेमां सत्यता रडेथी नथी, स्व्रनीपेठेन/ तेभ! 
पशु स्थिर छे, सने स्वप्तनी. पेढे अति- 
वेयनीयपशु न्भात्मस्त्तानेथ्ीषे ते [स्थर 
4६४ २३५ मणाय 8.7 पन्त बया 
रऐेक्षां २११ भीन्नेनीपेठे (६ ७शनी २५६२ 
भनेऽपशु तेम -भलुशनभां २ छे, सने 
(विथित वासना प्रभाणे) स्वप्ननीपेहेन तेखे। 
मुंडे इपे हेभाय छे. वणी सनप्ननीपेहेन ४२" 
वेऽ शे तभा परस्पर सभातत रक्षी 
हाय छे, भने ४2ते$ भरी तेभां #२। पथु 
सभानता हेणाती नथी.११ वणी खे नते! 
(हणन छेतरांनीपेहे ) अत्येड भेऽ भीम्‌ 
परस्पर १५२्यूत २४ २ऐक्षां होय तेवां २पु- 
लवभां न्भावे छे. स्वप्ननीपेहेळ तेणे। १२९५२ 
खड जीव्तना नेतामा जानता नथी, विविध 
प्रहचस्नां छे, सने अने छे. बणी भे मगत 
स्मन्येन्य ( भे "८ ) 5१ मे शता 
नथी, तेग ०३ म्वा हेमाय छे, अवे भे 
८२८। भा २डेक्षां नीन्नेनीपेहे तेस पोतान्‌ 
सेघिष्ठाननी २१६२ 8१२ गधित य भ्‌ 


सॐ ६३ भे। ] 


सा सवे ३५०४ छै 


५७६ 


पृ) ते परस्पर शेड णीव्नने ने शता 
त्थी; पर छु. थिन्भय छतां तेणे। पोताता 
११३५ जाई थान सावरणु यावी 
“नथी उभ मशु सुपुसिने प्रात 4४ शभे- 
क्षां होय तेभ निरतर स्वप्नस्थितिने २दु- 
९१ छै. आज्ञनश्पी सुपिने आप 
थेला २9१ स्वभइप तना सभूछने 
आप्त 4 ४ तेभा पाते. $€पनावड़े 
५५ इरी थीधेक्षा हिवसभां सवै व्यवहार 
हरे छे, के भसुरीने हेनताभाभे स हार क्या 
छ तेज घेताना स्4१३५ गती २५६- 
२० एमए स्थिति इरी २७९। छे." तेअ! 
सशतनेथीधे भे।क्षने पाभ्या नथी, येतनप- 
शानेवीधे पाषाएु नाहि %३लानने प्राप्त 
थया नथी, तेम पाछा हेइवाणा। पशु मन्या 
नथी, ते पछी स्व४३५ ळगतंभा स्थिति 
विन तेच जीव थु थाय? आंध नहि. 
५०५ भदुध्ये। $ ळा २१६३ सुपु- 
पिना सूतेक्षां छ, तेभ पण्‌ पाताता स्वण्त- 
३ नतन व्वणमां रही पेतानी वासना- 
नडे ३९प्‌ ३३५ जायार सने व्यवछार 
इरेत २४ छ, नने तेभाने। भीमेन २७२ 
थता तेभ पण्‌ पाताना २११३ मगतम्‌ 
भरथभ-३हेक्षा जसुरेनीपेहे स्थिति .२।भी २४- 
६ 8;7 उभ्‌ तेझ पण्‌ मोक्षते प्रास 
येला नथी, पाछा शरीरधारी पण थया 
नथी तथा पोताठु थिन्भय स्व३५ आने 
नासन भे भन्नेनड युक्त छे; तो पछी पोते 
६९८ पतान स्व४३५ तना नणभां स्थिति 
रोष्य (विन भीमे ज्या २४ ?१4 940 रीते 
भविधा३ पी ७४प्ििभां सूतेवा राक्षस प 
पृतना स्नप्नइपी ०/णतन। नभा री १- 


यपसुर-भचुण्याहिनी पेहेळ पाताना भने।भय 
स्वभश्पी तनी २५६२०४ रहेता छे. 
अवी रीते ५०५ पण मशानी 9५१ युद्धभां 
भराया छे तेभे। शु झरे छै भे तमे% उडे? 
छे राभय ६9 ! तेगाठ मशान ज्ञयभ रडेल 
शषवाथी तेणाने मोक्ष थयो नथी सने थेत- 
नपणुने थीषि तेभ ०७ पाषाणु साहि भावने 
पण्‌ भ्रात थथेक्ष नथी, ता पछी ₹१४३५००- 
तनां तेभानी स्थिति थयाविना भीन शु 
सवे 2" ळेवी रीत जापशु धा दांना 
झणथी जा दृश्य मतने २१,९१५ ३रिथे 
छिये अने तेमां सयताठु भभिभान मधये 
छिये तेवी#/ रीते | सवे ७७१, पवेते, सद, 
पृथ्वी खने भळुण्योमे सहित पोतपे।तानां 
दृश्य गतेन क्षांण। ३० सुधी मचुभन इरे 
छै भने तेना सत्यताचु जसलिभान गांधि छे. 
रेची. रीते तेभानां %शति(भां अक्षय %गतेनी 
भर्याक्ष गेरे छे तेवीळ रीते भा पथु 
तभा पश्‌ छे, अने मेनी २१ जापणु। ००- 
तनी मर्या& अने ३२ नेरे छे तेवु० 
मधुः भे केरात ४गते\ने भार पशुः सग 
०4.१९ पशु सवे हेमे ७4 २१ न॑शूतभाः 
छिये ते मका (न्ने जापणे तेभाना भेना 
सावी ते ) तेभ।ना स्वप्न५२५न। ११०४ 
छिथे मने तेजाना मे संसारे, (०४०६) छे 
ते भाडने मेड नापु! संसार पशु छे; भेम: 
विवेष्ठयाव' सगळच छे. तत भे २११८ 
पुरषे। ( स्‍्वभ३५ पता पुसे) . तेभाने 
नते खे ळगतेना णीन आएीओआने २७७२ 
नभां जाववाथी सत्य नासे छै, भने यिक्षत्भाना 
सवेन्याप5पणुने थीषे (ययारे[पितडपे भिथ्या 
छतां) धिन डिभि सत्य छै." मवी रीते 


सनाभय व्यवस्था सने जायारने माथयरनार छ. | भे स्वप्नपुरे। यिह्त्मानेळ ओड (विनते; 


तेआपण ४१०।म/थी स हम पथ ळा हवाय सतय" यिद्माप छ, भने पेतान। 
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स्व३५भां &८पा ल छे, तेवी रीते भने प्रत्यै$ 
स्वप्नभां जदचुलवाता लीन परुषे पश्‌ ि६- 
त्माने। भेड निवत छोनाथी सत्य थिद्दत्मा३५ 
छे; मभळ तभने रदुभवभां जावत २११न- 
पुरषेचु पण सभ० वेव. `` पताना स्वभभां 
ण 4४ अयेक्षा नगरनां मे भदुप्यो मवी 
रीते तभारा नेवाभां थाग्या श्षय ते ते० 
चापि सुधी त्या 4६६१नी २५६२ २९० 
छे, 5भ5 ५8% विवतेभावथी १३५ ७.९ 
मेनी रीते ते ते स्वप्ना पद्वर्था नशी जया 
पछी विभरा४ ळय छे भेन २५३९ थाय 
तेबी०/ रीते स्वप्नना सभयभां तेभानी स्थिति 
हावाथी स्थिरताने। मचुलव थाय छे, अथवा 
ते। सने सत्ता भाज प्रक्षसताइप छे।नाथी भ्रक्ष- 
सत्तावडे० सबने तेवे ते ३पे सचुलन थाय 
छै. स१३प सहल सवम यि त्मात विन- 
१०११३ २४९०४ छै, अने ते भवी रीत 4ि६- 
३।श३थ्‌ २३८ छै मेथी ७६ गेम इशाने। 
प थत नथी." 6तपत्तिथी शून्य, निरव- 
।श न सनत परभ २।३।१३५ परप्रक्षती 
२१६२ खनत थित्तना सभूछे। २३८। छे, भे 
थित्तोनी २६२ जनत ळगतना सभूछे। २३९। 
छे, अने तेनं पश्‌ थिद्च॥शना ००१३५ 
प्रत्ये& शुभा, भ्रत्येऽ संसारभडणभां, अत्ये& 
तै&ंतरभां, भ्रत्येः द्वीपभां, प्रत्ये& पर्व- 
तंभ, प्रत्यैड देशना विस्तारभां, प्रप्यैड 
शाभभा, प्त्येड शहेरभा, प्रत्यै$ धरा, प्रत्ये& 
भचुण्यना थित्तभां नभने वर्ष-3० २१६ 
प्रत्ये८ 50 २४५ ०२५ २9१ भोक्षने 
प्राप्त थयाविन भरी गरेक्षा छे तेनी २६२ 
तेथ्वा ते2 संसारे! ०५६ ०५६ अक्षय ५४ 
रक्षा छ."*“37₹ खे ससारेनी २६२ भदुप्ये। 
२४८। छे. प्रत्ये& भचुप्यनी २५६२ पाऊ भन 


२३८ छे, अत्येड भनने हर पाई नभत 


थाशवासिष्ठ भदराराभायण 
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२३९ छे, भने भ्रत्येड ळगतेनी २६२ पा 
भठध्ये। २हेक्षां छे. अवी रीते भा इश्थ्‌ 
समधी भ्रति, नाहि भने मत भे भन्नेथी 
२९ छे. भ्रक्लवेत्ता पुरुषेना वियारभां तो 
म सवै १४३५ छे, तेभां हश-४० साह 
२५३३ परिभाशुनी 5शी ५८५८ 89% नहि. 
लीतभा, आड शभा, पाषाएुभां, णन भने 
स्थणभां, सवन थिन्भान परभतरनक शंधर 
२३५ छै तेथी खेळ सवे तने इपे विवत- 
लावने पाभी गर्व देणाय छे; लाटी. नगत 
इछ ब्युटी नस्लु नथी. ब्य्यां न्त्यां भे यिन्भ- 
यतत्त छे त्यां त्यां सवेन ळगत पशु 8०) 
ते पछी थिन्भ्यतरत्वनी अनवताते दीधे 
०/तनी ३5 सभ्या शी रीत 5ही १३4? 
०४ तत्तवेत्ताओनी 8 शिभां जे सवे निविशेष 
३५०४ छे, सने स्मविवेष्ठी पुरपेन थित्तभां 
ते ६२य३पे भासे छे.3` 

कुड्ये नभस्युपलके सलिले स्थलेतश्रिन्मात्र- 
मस्ति हि यतस्तदशेषविश्वम्‌ ॥ तद्यत्र तत्र 
जगदस्ति कुतोत्र संख्या तज्ज्ञेषु तत्परमथाब्ग- 
मनस्सु दृश्यम्‌ | २५ ॥ 

भह येजवासि४ भढाश्भायणशु (निर्वा 95- 

रशुन। 5त्तरादने। “5४गत्तत्पेइ्यभ्रतिपाइत! 

मे नाभने। त्रेसकभा सी २५४९५ ९३ 


सगे ६४ मो* 
विच्याधरी9' १८ 
॥ श्रीवासिछ उवाच ॥ 
ततस्तत्कुवलोलासिमालतीमाल्यलोचना ॥ 
ललना ललिताऽलोक्य लीलया लपिता मया॥ | 
श्री १४२१ ५४ छे:-पछी 5१० मेव _ 


विद्याधरी विस्तारथी पे।ताव' धर, ०४०१, क, 
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सुध्र भने भावतीना पुप्पन। बया भने।छर 
नेनने धारण डरी २३८ खे सुधर ख्ीने ने 
भै तेने 444४ १४यु' ७ &भणना गणना 
शी जार अंतिवाणी छे खरी ! उ डोथु छे १ 
यही भारी पासे शाभाटे जावी छे १ प्रती 
पुती जथव होनी पत्ती छ? घुं श ४२७४ ४१ 
त्यां माची थरी छे? नभने तुं ञ्याँ रछे छ? 
विधाधरी-३ऐे 8:-छे १७२०४ ! इं जापने 
भाइ पेताचु' वृत्तांत यथार्थ रीते 5६ छुं ते 
भाप सांलगे, ७ जाते छुं भने भारी पीड 
शांत याय भवा इपायने ४२७ छ, भाटे भारा 
8५२ $२७। क्षावी खोड विधास तरीडे २५ 
भने पूळनाने थोज्य» छार परम विस्ती] 
थि््चशनी जब्रता झर्छ गड जुना खा 
तभा३' ४१तइपी घर ४४७ श्थनिवेयनीयपशे 
रु छ, $ बना पाताण, 400 नभने स, 
थे नेण वरना पंडो थवा डोटीमा मेवा 
छे, भने तेभां हिरएयशल३पे प्रसरी २७८) 
भायाओे खोड 5८पना खेत नाभनी डुभारी 
६२५७। तरी हे ४३ इरवानाटे १११५ छै." 
तभा जा थतेऽ मेभ ३२भूक्ष ( आड्‌ भथ 
पा) ४७१७ वी2भेक्ष होय तेग द्रीपे। 
भने सभुद्रो१७ नी2।भेक्ष छे, अने तेनेथीधे भे 
द्वीप समुद्र नाहित वर्थान्‌डे विथिनताने 
औत 4४ ०४४ तस मी कक्ष्मीना ३२१: 
4१ ( अंडाना ) मेड ते सुशे[नित थ४ २४३ 
छै. ट्रीप भने सभुद्रोनी ते सवे हिशा- 
भभ योतरअ ४१ ७०५२ ये।४न पर्यंत 
सनशुभय पृथ्वी २३८ छ $ म स्तय 
छे, २३९५१११३ 2० पनारी छे, २॥७- 
शृता मवी तिमण छे, भने चित।भिभाथी 
युक्त छे, ३य२।विनानी. छे, स्वछ छे, शने 
भाताची अंतिवड़े स्व नाहि लेनी आंतिने। 


२४८४५४४५४४ का 


यने, वेनताभाने नने सिद्धेन ड३- 
नडे विहार ३२१।ने येण्य छे; तथा स५८५- 
भाजथी प्राप्त थनार सबै लोणानडे ७६२ 
छै. भे पृथ्वीची भते जूले5३पी पोयाने 
इ३एुनीपेठे वीं०४ वणेते। २5 पवेत छे ७० 
तडतड भेना नाभथी विण्यात छै.” खे 
पवेत मेभ यूह अुद्धिवाण। पुरषच सतःईरष्ु 
निरंतर तभवडे (तमोणुएुन$ सथन समशा- 
तन) न्यास होय तेम ७४ ऐश निरंतर 
तभवडे ( २१४३।२१३ ) व्याप्त छे, सने $४ 
उडणे सलगुणी धीर ४२पन। हृध्यनीपेढे 
924४ युक्त छे. डॉ ढेडऐे ते भे 
पूत सप्ुरुषोता संभाजभेनीपेहे जन ६ 8५- 
गवनारे। छै, सने ४४ दछ) ते। भूम पुरु 
घाना सभाशभदीपैडै ७द्रेशते ७त्पन्त उरे 
४.१२ नणी ४६४५ ठेडऐे त। थुद्धिशाणी पुरु 
पता भननीपेंडे छे 'पवेत सवै पक्षरथाने ५- 
2पशु गतावी आपे छे, भने ७८७५ उड 
भू५ श्रोजिय पुरषना थित्तनीपेढे ते नश्यत 
गछन छे. २ भे पवेतता ह$ ओड भाजभा 

द्रभानां प्रश पंथी शढता. नथी सने 
४४ भेऽ नजेभा सूर्यैनी डति आप्त थर्छ 
शती नथी; नभने तेतेधीध/ भे पवते छा 
स्थणे मने वाङ्न जीयामीय शरेध छे 
सने डा डेड ऐ ते. तेनी णपी [हशा त२%्‌ 


नेछ तेपण यातर शूत्यता सिवाय भीन 


इशु झेणातुळ नथी. हाङ ऽश्‌ 

पवेत देवतानां नगरेनडे ब्यास छे, अने 
"५ गाओ हेत्याना शहेरेनडे 4५१ - छै. 
५४३ हेड ते। भे ११ पाताणना ळेवी 
नति शे अने धणा ७२१३ पण्‌ भार २- 
६२ प्रवेश इरी. शाय भेते। छे, तेभ $४३ 
गे शिजरोइपी ब्घराते पोताना 8 
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पनेतता ७४ भेऽ भागमा जानी २५६२ 
रीघ पश्चीभे४/ लभ्य ३रे छे, सने 3४ 
ममे ते. ते शिणरेनी शेलानेक्षीघे भ७।- 
भने।७२ हेमाय छे. 38४५ जाग भे पवत 
अवबडे। ते उये। छे तेना शिणरेनी गयो 
$३ भ्रक्षतेऽता २१६२त। ला)सुधी ०४ पढे- 
थेक्षी छ. खे पवेतना 3४३ लागन शूनय 
अना भाट जरएयेनी २१६२ भ्रक्षयडाणना 
केवे। प्रय पननळ निरंतर वाया ३रे छे, 
नभने तेना ७४५४ थामा पुण्पननेती २१६२ 
सने णणीयाओनी २५६२ विधाधरी ( विधा- 
धरती स्रीभ।) ना गाय गान र्था ३रे 
छे.” ४३ | पाताणना मवी भशर 
युद्रभ।नी २५६२ ऐका पुल नाभना 
पिशाये।न३ भे ५१ भष्ठाय5२ छे, भने 
डड छेडु तो. नब्नवनना मेना नति 
२भशीय कित जाश्रभे।वंडे ते णु भ- 
नेर ३4 छे. थे पवेतभा ७४७ ०४- 
अ ते। निरंतर न्भक्षयपशे रहा डरनार 
wu भहेन्भत्तनी पेठे १०/न।०४ अर्था ३रे 
) भने 8४5 ३।शु त। वाध्णांभादु ६शन पु 
भ। ६५ छे. थे पवतना ७5 मेड लाभभां 
ते ५६२ रढेथी युद्राभ। अने भागाने 
धीध थातर$ ५3० १३ ५४ २४ेटु छे, मने 
क्षीधे तेनी २५६२ तोड़ने प्रवेश 3रवे। ५ 
शुर ५३ 8.० ने ते।अते।& पवेतनी २५६२ 
"३६४ स्थणे क्षेलने प्राप्त थयेक्षां भवुप्ये। ५- 
3०-३5१॥७ जाहिना १७।२१३ थति निवा- 
संस्थानाने 8 भेडी नाणे छे, अने 8४५४ ०४- 
शाम: ते। खे पवेत पे।तानी २६२ २हेक्षां भेचु- 
चयेन सभूछनी छुन्श्नतावड़े स्वगेने। पण 
५२०४ डरी. हे सेवे .`° खे पवेतभा ७४२ 
३80) निरंतर वाया रता. ५११११३० स्था- 
१२०/२भ शी अथी कत्पति्थाक्छे मने 
२० 


४५७ हेऽ त। सवै भरना क्षयथी २३ 
येन स्थावर-० जम ०५१ खे पतेतनी भद्र 
स्थिरपशे २७९। छे. $४5 माभ ते! 
भे पनत भदछाविशाण (नेण अहेशना पवनता 
सुसनाटाथी भहाशयंडर थाय छे, मने 
ह$ स्थणे ते। भुर २११०/ उरनार भने 
इनलिनीभां भल्भ 4४ रडका सारस पक्षि- 
जेने ते षु शालायभान हेमाय छे मे 
पर्वेतती २५६२ जा मामे ते. ळणन तर- 
गावाण[ बरसाइनां बाइणांगाने थीधे गनेनाने, 
जवां सांलणवाभां जावे छे, अने ४४५ 
हु तो अ पर्वत भकषेन्भत अप्सरा 
डीड ७पर पेसी हीयड जावाना विधास- 
बड़े व्नेनारना भनभा डाभहेनेने 8094 इरे 
छे.१२ 868 उक्षण भे पृतना सने. हिशी- 
आना लागा पिशाय सने ५९७७ (पिशाथची 
भेड़ गत) वडे बीटाथेक्षा शने यारे आर 
येष्टामानडे. भरपूर 4४ २३९। हेमाय छे, 
नभने ७४७ हेड शे भे पबेतनी नहीत तरे 
8५२ विधाधरीओ जने सिद्वेज्ञना उत्प! 
तथा गीत थता रडे छे." ४४५ स्थणे ते थे. 
पवेतना तरे निर'तर वरस्या ३२0 वरसोहतो 
नद्रीभाइपी भाइभे।नडे धसाछ त्य छे. भे 
पनेतना आधभे5 स्थणभां ते। नानात्वं 
(नेऽ) १६णांमाइ पी उत्तम वखे।ने (१२१२. 
गति ३रनारे। पनन झोड णाळुथी १४ 
मानब तर$ 4४ न्य्‌ छे, सने त्यांनां १६०- 


आने बणी १ गाव्युतरश 4४ न्य छे. 
ञे पवेतता ३४३ प्रदेशमा उभवितीसेत. 


सभूड घेताना डणीाइपी आभा रेषा _ 


लभराज॥३ पी नेत्रोने ध्यानावस्थित मथी १४ 
रडे a सने 5४३ ऐश ते मे पर्वत 
( घातानानां नाशरवेक्षतां नना छे।वाने थी ) 


| उ०म्बने/।सिि(नी खी 


सर्ण ६४ भे। ] विधाधरीचुं तात ५८३ 
हतने तांगक्षवडे शोला आपे छे.२* ४४७ | मोटा ४२०४ नेवाना जावे छे. तेना 


स्थणे ते। खे पनतती २६२ (नर तर तप्या उरता 
सयतारायएुना प्रञशवी नीथे भवुध्वेने। 
सभूछ पातान। वर्ण[श्रभने येण्य अभा उरते! 
२हेवाथी ते ५७०४ सुंधर हणाय छे, अने 
४४३ शशु ते। भे पवेतनी मर रातिना 
५३२१३ २५२ 4४ रहेतां परेभां भहे।- 
नम राक्षस नृत्य उरता २४ छै.” $४४ 
स्थे २११५ इत्पाते। जावी पडवाने क्षीघे ते 
पवेतना छे लागनी भीन त्यांनां भठुण्ये- 
सहित नाशने प्रास थर्छ मय छै, शने $४३ 
बेश सोराळ्यनी ( ७तभ २।१४-दणबान्‌ 
देश कोरेनी ) संपत्तिवडे नेऊ नभरेने। 
सभूछ नवे। पसैते। न्नेनाभां शरावे छे. #४३ 
ग्गेणे त छे पवेत जत्वत शूत्य हणाय 
छे, भने ७४५ स्थणे ते। ते नेऽ नरेन 
वी2(भेवे। नळरे ५३ छे. ४४३ ढेड भे 
पेत ००१४ शरेक्ष। १३१७ गंभीर 
शय छे, भने 3४६ ऐडाऐ भ भार 
१५ हरोबाथी 'पाताणना मेवे। ते भद्भभय5२ 
ब्ैवाभां २११ छे. खे पतनी सदर ४४३ 
हेड ते। भाटा भाटा ३९५१क्षे। २३ छै, 
सने 0४५४ मगो ते. निश अ्रद्नेशनी 
२१६२ ०/२भ ०2१० अ२त। २४ छै. ४४४ 
३४७ भाट भाटा छष्थीओता टि हणाय 
छे, भने झ्यांड ते। भक्षेन्मगत भेवा सिह 
वानरे भात सभूछे। डूरता हेमाय छै.” 
988 स्थणे ता भे पवत साव भ्राशीविनाने। 
शूत्य० ०शा।य छे नभने तेनेद्षीधे तेनी 5५४ 
वृथा मेनी बाणे छ. भे पंवेतनां ७४४ स्था- 
तभ्‌ ते! 5न्‍भत्त राक्षस लभ्या उरे छे, अने 
तेने। ४४५ ३२ ३२य्नेनी ॐीने क्षीघे धश 
४ भा २१६२ ६५६ थ 
जञ पर्वतना छह अ 


लनागभा ते। १६ 


४४ झोड स्थणे जाइशना केन निभण मने 
विशाण ५० २४ छे, जने 8४ भे लांगभां 
वणी बांधी, नि%ण भूमि ब्नेवानां जावे छे 
रघ 9४ हेडऐे ते. (नरतर १०० 685या डरे 
छे, भने ४६५ जाणभा सत्‌ कऋछुना सेभा- 
नेइपै रऐनार ळणवेळ २हेक्षं छे. भे 
वाऽऽ पर्वतना शिणरेभां सारी रीत स्थिर 
रवा थ रडेतां १ादृणांयाने धारण ३रनारी 
रलभय सने नाशनाः केवी निभण जेवी 
मोठी! मोठी. शक्षाआ रथी छे ४ ळ्या 
सह्य भक्षय साद साभान्य पवेतेना मेषी 
हेमाय छे. बणी ञे शिक्षा ६५न। मेनी 
(3० याहि नद्रीना) ०णना मेवी भने सूयै- 
नाशयणुना बेनी गौर छे डे ना 8५२ भीन 
भताना पुन-पौन हिना आरणुउप सिर 
नानेर्‌ भाई आएीओ। ( पोताता ५१-पौन 
सहित) मभ वनभां रहेक्षां भारा अक्षे।नी, 
शामाओ भा विश्राम वे तेभ निरंतर विश्राभ 
थीध। उरे छै ञे शिक्षाआना भध्यभां भे 
'पर्वेतना अत्तरह्िशा तरटूना शागभां अड 
शिक्ष। ५१हिश। त२३ २४९ शिणर 8५२ २१- 
१८) छ, $ म 56१७ क्षीण न थनारा बनना 
शसन! बेनी सति $३।२ छे तेनी ५६२ छु 
२६ छ. देवे भने तेनी ६२०४ याधी 
हीषेक्ष छे, अने भे पाषायुशिक्षाइपी यजभां 
मे' निवास राष्ये। छे. षे १९।२।०४ ! तेनी 
२१६२ भार असभ्य युगेना सभूछे। याद्या 
जया छे भेभ छु संगळु छुं. उनण डेन 
याँ मवा रही छुं गे2 नथी पण्‌ भारे 
ली पथु मेभ सायडणे णघ 4४ मनोरी 
इभ्‌णनी डणीभां भ्रमरे! नधा जय तेभ ते 
शिक्षनी २१६२ ५६ र्यो छे.” शिक्षानी 
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स३2 सापे अवे छे तेनी ६२ भार! 
लर्तानी साथे घणा क्षांभा आणसुधी २१३ 
'नर्षांना सभूछे। याद्या गया भेन भोर 
चुला १८ छे.“ माळ द्विवस पर्यंत 
सभे 5१० भान पेताना ४११३०४ भेक्षने 
प्रस थतां नथी भने धशा क्षंणाआणसुधी भे 
शिक्षानी २५६२० तेवी भेभत गांधी रहेक्षां 
छ भे.” खे पाषाणुनां रढेवाइपी सट 
'5ब०ण रमे मेळ मघा रक्षा छिये मोग नथी 
पण्‌ गथ्वे। भारे भन्नेने। परिवार छे ते 
सवे तेभां णजधाध४ रेक छे.*” तेती २५६२ 
मघा रढेते। ५२॥0५२१३पी ६०४ भारे पति 
छे, $ ॐ से53। युगापर्यंत २०बतां छतां अ 
भताना जासनथी उद्टीपण व्युत्यित थते 
नेथी.११बणी ते णाट्य जवस्थाथी० शुद्ध भक्ष- 
यये पाणनार छे. पोताना स्नाध्यायना २६७०७ 
तत्पर २३ छ.भीन्भ।ने ५ए ते स्वाध्याय शीणवे 
छे. पोते ४४४ न्माक्षस्यवान छै. वणी ते २५- 
लवे ५६० सरण छे, भने 8द्रियेनी यथण- 
ताबिनाने। छे, तेगळ निरंतर ते भेडंतभाळ 
रहा ३रे 8.7 छे वेध्वेत्ताआभां 3४ भछा- 
२७०४ ! छुँ न्येसननीपेहे नि२्‌त२ तेनेळ १णणी 
रढेनारी तेनी लाया छुँ, भने भे पतिविन इ 
खड १०१२ १५७ देने धारण उरवाभां सभ- 
श नथी.४२ हे भछाराब/ ! भने तेभणे नार्या- 
पे डॅनी रीते सपाइन उरी शने जभगारे नया 
स्वानानिऽ स्नेह शी रीते १६ने प्रास थथे। 
ते ($ ४६ छ ) तमे साबणे, ४४ भे भार! 
स्वामी ५३३० ४न्भतवित न्न्यारे माध्य 
नयभां ३0५३४३ शानवडे सपन इता, पेत 


 झोड़वाळ पेताना निभेण स्थानभां रहेता 
` डता. भने ओतियपशाने ये!०्य स्थितिने Me यी 
उरी रह्मा इता. त्यारे तशे पाताना भनभा | नाणी छुं छता भागाभा भने ९४ थती; 
)' चु | 'थीए*-०सील(ण्यभा भने भोज १ 


Kani 


| ((,-0. 000 
वियर ब्याड वन्गथीळ 


लाया भने शी रीते आत थाय ?? येम पशु 
क्षण डणसुधी वियार ड्या पछी है ७१0१ 
ब्रेन सुंदर नेत्रबाणा भद्ाराब ! थे गरा 
पतिले पाताती भेणे छु डे बट (निमेण सने 
सुर जगवाणी छुं तेने ळून यद्रथा तिर्भेण 
यांक्न्नीने ७त्पन्न इरे तेभ ढत्पन्न उरे 
छे./४४७० मरन पुष्पावडे ७तभतावाणी 
यने सान्धयैनेड सुशिनित भवी इ, ते पतिभे 
भनवडे० भने रथे छेवाथी तेनी भवो- 
भय लाया छु. तेणे भने ७तप१न र्था 
पछी बसात ऋतुभां मेभ भरी १६ पे 
तेभ ७ वद्धि पाभेक्ष ७.“ ७ स्वाशाविः 
रीते भारी साथै” उत्पन्न थयेक्षां वरवडे 
सण ४३4८ २७ छु. भठुष्य शाहि 
प्राणीमाननी दृष्टि पडतांळ छु तेना थित 
इरी ६९ भवी इपवती छु, भाइ अम पूछे 
यं द्र ०१ नेवु छे, सने. मेभ सागरी 
निभेण ताराने (२।१००७) भारणु इरे तेग ई 
पण्‌ निभण ताराने (डीडीने) धारण ३री २४५ 
७.४6 ५०५५विडाना 52१ 6२ स्तनना शार. 
नडे हु रभणीयतावाणी छु. सभ युवर 

छु सुशेशित छ. उत्तम वनवड़े बता ळग 

सुंदर हेम।य तेम छु ७थ३पी पह्षनवडे भु | 
सुंध्र हण ७.१० सबै ०/तुभानत। हृष्य 

निरंतर आाउपैणु इरनारी छु, भार वेत 

इरिणीत। नेत्र बना भछाविशाण छे, भे ६ 

आभद्वेनवडे ( भलुष्यना थिच्ने शेणी नाणी 

तेभ!) ७-भा€्ने ७त्पन इरी ६७ भवी ७. ६ 

डन दीबा ने विद्षासाभाळ (वरवर 

दाणी रु छु. भारा. नेती आभसूय३ ७१० 
लावथी लरपूर २३ छै. १-५०५११७३ भवे. 
जुळ प्रिय छे. ड़ भार! पतिभां अरग 


सण ६४ भे।] 


परयण २६ ७. भारे शर्पा छे मे सभध्शी छे 
तेना भनवड छु ३टपाभेथी हे।बाथी १६भी 
थने २१८३, भे सन्नेनी डेम गण प्रिय 
सइथरी ऐड तेन, भे मन्तेभा भने सभान- 
६४ २४ छे; भने तेनेक्षीषे# मे।इन्नणथी 
भार २4३५ १६६) तठ नथी तथा सप- 
तिभां तथा यापतिभा. भने इशे! छशे-शे७ 
थत नथी.  छ भान भे ४२०५२१३ पी 
एन! धरनेळ धारण ३३ छुँ भेग नथी; 
१२6 हे भछ।र० ! गे था नेवीउ्य३पी धर 
छे ते सवने &० ४२७ इरी रही ७.४ 

भार खे पतिनी पुन-पीज खाहि संततिने। 
असेन इरनाने याज्यन जाया छुं भने २०८ 
तेने। पेष्यन) छे तेडु भरण-पाषण डरबाभा. 
सभ4 छु. नेतेउयड्पी धरनी सवे साभ- 


शने ७% धारण 5३ छु' भने तेने। सवै 


भार गे भार! 6५२० २४८ छे." पछी 
(अणे डरीने) भने तरणुपछु' आत्त थतां 
हतने येला इनत स्तनवडे ड सुं६र ५४ 
रही! सने ठूणपुप्पता गुस्छाखानडे दीपी 
चीडणती क्षतानीपेंडे विक्षासिवडे अने २स- 
१३ सुशेर्‍शित डेभावा क्षी. भारो पति 
डे ? 5१० त'पभाळ भासत छे ते पोताना 
#4सूतीपणाथी नभने श्रोत्रियपशाथी, 8४ 
गंतनी भपेक्षानेक्षीघे साळ ह्िनससुंधी भने 
परशेक्ष नथी. ४ इ $ क यौवनवड़े सपनन 
छु भने निध्ासे।ना। रसवड़े सुशेलित ७, 
ते भे विनाहितपणाना इःणनेध्षीषे भे 
पतिविना मेभ सञ्चित सप थतां पद्मिनी 
(मिनी) भण्य। इरे तेभ दर भणयो ३३ 
७.८ शीतण पननवडे यपणतावाणी ३भ- 
वितीसाती २१६२ पणु प्रदत्त 3रेक्षा २५२।- 
राजानां स्थानेनीपेहे भाई ण (सत पने) 
ग्या उरे छ. “मीमी सै आनि 


“ थ १, ७४ 


NN 
h 


विधाघरीचु बाँच 


५८५ 


ह म पुष्पानी १(९१४७ परिषू छे, ते पशु 
तपावेक्ष रेतीवाणी (4०० अहेशनी लूमिना 
बनी भने रल्य नणय छै.” ळणना 
त२ २५३ तथा इदध२ सने ३भणन। सभूछे।- 
नडे ( तया छट्र्यने जड़े सुभ न्यापवाथी) 
'ममणतावाणी सने सारस पक्षीभाना शृम्श्न- 
नडे सरस डेणाती नहीभा पण्‌ भने नीर- 
सब म्य छे. सीओ भने धनी 


नने श्वेत 3भणेना संभूडगा शय्यानि र्यी 
ढाडे ला नीपेँडै डीयअ्जवे छे, तापणु भने डग 
गनछ तेजाओ डंटायामार्‍याणे2ची हेय तेभ 
नभृत्यृत ६७ उत्पन्न थाय छै. ५५६, 


७५६, ३२ भने हणन पावडे रया- 
येथी शय्याना रन भागे गोर! जगने। 
सगभ थतां तेभांथी नीडणती तापनी )२- 
भीवड़े 0० थ४ ०४ प्रथभ निर्भाध्य थध 
पछी सान लस्भम३प थक त्य छै. २ ळोध 
नस्तु रमणीय होय, येग्यतावाणी हे।य, 
२५६ 8९५१ उरे भेवी होय, वियिज होय 
सने भनने ७२९ उरे भेनी हेय तेने न्नेतन्/ 
भार निशाण नेत्रो २६२ णा"्प (यास )१३ 
परिपू! थ४ व्यय छे.'* इ:ण३पी जभशिवड़े 
तपेक्षां जने नीये पड्या इरता भांच्ुभानां टी 
पाखो डन मने (पनी पडितम(नां(दीबाची 


००१ नाथी पडता तेक्षना मिइनी पेड) ७न. 


छभ भेवे। वार उरत! २ही थे अभणेने 
शु" इरी ६४ पोते पण्‌ शु" 4४ व्यय छै." 


'दुणना स्तनाना हीडिणो। गांधी मणीयाञानी 


२६२ सभी भने हीयडाननानी 3243 


न््यारे ५५ ५१ छे तरै छु भाइ पेताचु' 


२६२५ ६५ 3छेवाने २११५ छे।वाथी ५०४- 


॥ * ३३३६, 8८५८, ३७२ ध्याहि 3भणनी ग्गूही 
olle SWE tS Foundation USA 


vos censor manne ७ ्कक*--- “ण 


शांति भारे उभणना पुष्पा, भद्दरतां ४१प्‌। - 


५८६ 


बड़े भु ढांडी ६४ २६4 5३ ७. हिभनां 
[भइओना सभूहे।नडे व्याप्त 4४ रहेते। णन 


पाह्डांभाने भोंडवे, भने ग२भी पे इरत! होय 


तेवो इभाय छे, भने भेरता बाडडाना सगा- 
रान मेवे। ते भने भइ! भयर बाजे छे.'० 
इभेतिनीनां नाणे पी हीडाणाना सारसपश्ची 
साथै संगभने आप थयेवी तेनी (सारसती) 
खीने १४ ७ गरीणडे मोठे २५६२ पेताना 
ये।नननी [निश ३३ छ. २भ्य १२० नेता 
ई (सतापवड) रे।व। भाडं छ, भध्यस्थ (उपेक्षा 
3२१ येज्य) ५६थने नेता ७ शांत 4४ २६ 
छु, भने भूर्छा, ००७५७ धत्य६ ४ तोडा 
[नध गणाय छे तेने आत थतां ७६९ भने 
इष्‌ थाय छे; उग ७ 35% हीन छ ते थे 
सभयभां डेवी स्थितिभां छ' ते भने ३ 
सान रछेतु नथी. ( मनेक्षीधे ताप न थतां 
विश्रांत रड ७.) पत्येड दिशाभां डाधरनां 
डत, न६।२बा ५०१ सने उभणे| तथ शीतण 
गनय धी यधन, खे सवे 5५ न्ने 
$भाञ्चिन& जणीणयेक्षा पुरुषेनी लरभळ 
भूतिभान होय तेवां भने डेभाय 8.९" ड 5 
बना गना थक्षन ( हेरववा-दरेरनना ) वडे 
सती गरगी क्षागतां यारे डर श्याभतावाण! 
तभादनां ध्वनी, ऽभविनीभे।नी, 6त५६- 
अद्वार २१६ 3भणैनी, डणना पांध्डाानी 
मने भावतीनां पुष्पानी शय्या सान 2०६४ 
थष्ठ नय छे, तेना नवथौवनना सधणा (िनसे। 
व्यर्थ याद्या गय।.°१ 
आनीलपलछवमृणाललतोत्पलानां कहारकुंद- 
कदलीदळमालतीनाम्‌॥ शय्या ममांगचलनेन 


विश्योषयंत्या व्यथं गतानि नवयावनवासराणि॥ 


श्रीमद यागवा[सिष्टठ भदढाराभायशु [नर्वाशु 
१७२९४. उत्तराद्धने। (वचाधरीन्यसनवशुन? 


नर्भ नाभने। RRL २२8१ १३४४७/ह&000० | १७ 29d र्ध 
Cn 2 nd 


ये।अवासि४ भराराभायण 


[ ६ निषोछु अ३२य 06त्तरा् 


सर्ग ६५ मे।*. 

(विधाधरीनी (५६६२। 

॥ विद्याधयुवाच ॥ 
अथ कालेन महता सोऽनुरागो बिरागतामू ॥ 
प्राप्ती मम शरच्छांता विरसः पछवो यथा॥१॥ 
विधाधरी डे छे-ळभ शरद्कतु शांत 
4४ नता ढेमतकतुना सार लड्रणभां रस- 
विन 4४ रहछेते। १६१ ३५-रंगथी सान रहित 
(१९) ५४ ग्य तेग धणे क्षांणी। डव याध्ये। 
ता भे भारे स्नेह पण्‌ निर्भाध्य ळेवे १४ 
जय. भारे पति १८६ छे, भेडंतभांन रक्षा 
$रै छे, नीरस छे, स्नेडथी रहित छे, स२॥ 


थित्तवाणे। छे, अने निर'त२ भौन घारणु ३२- 


नार छे तापछी भने भारा २०नबाथी श ३0 
१०१७ छे ?९ याक्षपणुथीम निषवाषु 
9२१५" भे ही छे, थवा भरण्‌ थर्छ न॑य 
भे पण ४ छे, थवा व्याधि थवे ७ 
छ [निपतति खावी पडवी खे पण 0 छे, 
परतु थित्तने न पस पडे भवी (भ२।्‌ डे 
56 णी) प्$तिवाणे। पति हेय भे ही नथी. 
महित सौलाण्य रहेचु भने २सिऽ तथा 
स ६२ ायारवाणे। तण पति छे।वे। थेन 
ख्रीना ०/नभ्‌ड साङ््ट्य छे. नीरस पतिनाणी 
खरी पोते विधभान छतां पतिडु खुण न १०- 
नाथी नहि विधभान केवी (भुबाळचीळ) छे, 
शाख्स मधी सरशरनिनानी थुद्धि पथु भने 
६५३4३ ७७।94०/ छे, ६ॐने।त। 6५१ 
भां २११८ कक्ष्भी पण्‌ धूणघाएी० थ४ ०१२ 
छ, भने पेताना उत्तम ५ण-यायार भाहिने 
येण्य भवी ५रषनी ९०४०५ ॐ।४ प श्री श्रीम 


% सम पांस॥भा सभां जाते उरी पेताने। पतिः | 


७पर२न प्रेम (नर्भाध्यद्थाते प्राप्त 4४ "तं भे 


पाते 4६६३० ५४ 4४ 9४ विषे वशुन शाव 


हि 


॥ 


सर्ग ईष भो] 


विधाधरीनी .(सद&६२। 


हा हे।य ते। ते वाळ पण्‌ ढणायाळेवीळ 
१४ जय छे. भेळ परी सती श्री 85 मे 
पाताता पतिने (भन नयन इभेनडे) खतु- 
सरतारी छे, तेळ मरी 6त्तभ क्षक्ष्मी छ डे ३२ 
ससुस्पने मचुसरतार छे, परी ४ शुद्धि पथु 
ते+ छे डे मे शभ-६भ माहि साधनस'परि- 
वडे भधुर अने 6६२ छे, अने भरी साधुता 
पशु ते० छे ७ सवेन समान दृष्टि रछेवी,' 
2 ६ पती परस्पर भेऽ यीन्त्रभां प्रेभपाशवंडे 
४५७४ रद्यां छे।य तमने खाधिभे।, न्याधिओ।, 
सपति, २१९९ ७ ननावृष्टि भाहि दैवी 


इत्ति! थित्तनां उशी पशु माधा छत्पन इरी ` 


इत नथी.” ६९ पतिवाणी नने वेधन्यवाणी 
खीभ।ने [निऽसित 4६ २९ पुष्पनाण स्थाने! 
अते नब्तवननी थूगि पशु नि%० अदे- 
शूना केवी सता५३।२३०४ ०्‌।य छे.“ ०८णतभां 
५५६ रीते हेणाता धर, धन भाहि सवं ५8६- 
थाने थे शुशुने क्षीषे जथवा अभाइनेथीधे 
खरीयेथी त्या) इरी श्य छे, परछु (गभे 
तेव होय तेपण) मेड पतिने। त्याग तेनाथी 
इरी शते! नथी." छे चनि! ७ 5 म स्थिर 
यौवनवाणी छु तेशु भे सव ६ःभे। भने$ 
बर्षोता सभूडपर्यंत सहन ड्या छे. गहे। ! 
भाइ हुर्लाग्य ते। तभे वु !” पछी उभे 
३रीने नीरस्पथानेथीधे भे भारे! प्रेम मेभ 
हिम १५१ मणी जमेची अभविनीने। 
२१ नीरसपणानेद्ीचे निर्भात्य 4४ व्यय 
तेभ निभाल्य मेवे! 4४ गये. हे भछ।- 
२० ! सेवी रीते वेराण्यवासनाने। ७६य 
थवाथी सवे पद्चर्थाभा (१२३ थध रछेथी इ 
पून! एपध््शनडै पोताता भेक्षने ४२७ 
७. घरिछत सर्थने नहि आस थनारा, 
पश्भात्माभों अुद्धिने विश्राभ नहि ५भ।३न।२। 


शूने भरणुने ड बः ARs 0१३०४ Vd ०१४५ तळणी, a है | 


तना उरता भरण थवु भे नधारे साइ छैन 
खड[निश निवाणुनी०/ ४२७ राणनारे। भारे 
पति ळग ४६ खेड २।०५ णीन्न रानी स७।- 
यतावड़े पेतान प्रतिपक्षी राब्बने «ती केवान 
(नीति शाख्रमा णतावेचा 6पाथे। ३४) ०१२० 
थ्‌ व्यय तेभ पाताना भननी सइ।यत।१३०४ 
ते भनने 29तनाभां न्यत थध गथे। छे. हे 
न।२।०४ ! भारा पतिठु सने भाइ-भन्नेचु 
स्मशान शांत थष्ठ न्य तेने भारे जाप न्याय- 
ने युश्त सेवी. वाणीयी जभने ( 9७४. 
शमा) जात्मातु स्भरणु इरान," भारे। पति 
ग्य्यारे भारा तरह शु 4१ जाप्याविना पाताना 
खात्माभांग? स्थिर थर्छ २डेना ७।०ये। त्यारे% 
भनभां उत्पन थयेक्ष। वेरनेथीचे «तनी सवे 
स्थिति भने विरस "ऐना बाणी." त्यारथी 
भांडी डु ससारसणधी वासनाना जावेशथी 
सान रछित०/ ५४6 येच छ, तथ। भने २१९९ 
तीन संवेभबाणी, जाआशभभन३ पी सिद्धिने 
यमापनारी धारणा ( भेयरी अद्रा ) भांविषाने। 
मे सन्यास अर्या, अने पछी ओ १२णु'नडे 
=।३गभ्‌॥३ पी सिद्धिने स५६न उरी (सढ 
परषेना सभागभवड़े तभ इणने जापनारी 
घारणुने। पथ्‌ मे इरीवार जब्यास अरा. 7 "° 
त्वार्णा६ पेताड गते डे मे पाताता था- 
५२३५ ,इलु तेना पूर्तापर लागो न्ेनानी 
४२७।थी ६५१० धारणा णांधी तेभां . स्थिर 
थ रही, केनेवीचे खे धारणानी सिद्धि पण 
भने प्रास 4४.१ पछी खे पोताना ळगतेनी 
२५६२ रेट सवे नस्तुथे। “मे४ 8४ छु तेनी 
१७२ नीडणी 924 २१ स्थूल सेवी तेते. 


पतनी शिक्षा नारा नेताम सानी," डे भा: | 
२।०४ ! समे भन्ने ६पतीना थित्तभां २२९ | 


३७खुधी भीख 50 न्नेन।नी ड 


चट्ट 


पति भेवे। ता वासनाविनाने। छे डे वेधा शुई 
स्थल (ध्भचु तथा परभात्मावु ० ) जेअं- 
तभां $१० चितन 3रवानेथ्षीपे भूत॥०, भवि- 
ष्ण सने नतेभानश्रण तथा तेनी. ५६२ 
२देक। सवे पक्षर्थाचु भने श्रक्षतरवच तेने 
३०५ (शुरू न भणवाथी) शानं थये नथी. 
न्ने $ भे भारे। पति विद्वान छै तेपण तरनशान 
न्‌ थनातेधीधे ५२भ५६ने भरात थयेक्ष नथी. 
सारे छु अने भारे पति, खे भन्ने ६५ती प्रय- 
त्नवडे परभप६ भेणववाने ४२्छीभे छ 9.२ 
है १।२०४ ! भे भरी प्रार्थैनाने सडू 3रवाने 
स्प येय छो. जाप मेवा मे।2। पुरुषोपासै 
पण्‌ ४४ यायना इरे तो ते दीप निष्दूण 
*ऐती० नथी. हे भान खापनारा भुनि- 
अ९।२।४ ! छु $ ०? न न्थाडशनी २५६२ 
सिद्धोनी सेनाभां निरंतर अर्था इड छुं तेनी 
इमां जापनाविना पीग्े 38४ पण भार! 
घाट मशान३पी बनने अञ्चिनीपेठे याणी 
नाजे सेता न्नेवाभां जावते नथी." हे 
ब्याणु १९२० ! सत्पुरुषे पेतानी पासे 
रावी याथना डरनार पुरषेनी ४२७।यने 
विनाअरणु (स्वाभि रीतेळ) पू ३रे छै 
भाटे छु डे मे यही मापने शरण २११८ छु 
तेने! (ति२२३।२ ७२११ जाप येण्य नथी. ` 
ब्रह्मन्विनेव करूणाकर कारणेन संतो यतो- 
र्थिजनवांछितपूरणानि ॥ कुवंति तेन शरणा- 
गततामुपतां मामईसीह न तिरस्करणेन 
योक्तुम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीमद येशवासि४ भराराभाषणएु (नर्वाशु५३- 
शथुना ७२।&न। (१६।४२ी०/०५०4५९।२- 
बशुन ? खे नाभने पाोसईभे। र स“पूर्छ, 


पणा पणा 
0 0-0, Gurukul Kangri University Haridwar 0 ar छु 


येशवासि४ भद्धाराभायण 


पण्‌ आत थतां व्यय छे.' बाया $रे 


[६ निर्वोणू ५३२९ ऽतर 


सगे ६ मो.* 
शि्षाणर्शभां ०४० ६२०२ 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

अथेत्युक्तवती पृष्ठा सा मया कल्पितासना ॥ 
संकल्पितासनस्थेन स्थितेन नभसि स्थिता ॥१॥, 

श्री वसि४९७ ३४ छेः-इ 3 मे थाझ्ञशती 
२५६२ रहो इते! शने ९८५१३ ३८५ 
थीषिक्षा सासन उपर भेटेको हते तेने 
इट्पित सासन 5प२ घेहेबी सने भाज्ञशभां 
२७८ भे विधापरीण ७५२ प्रभाणे 5६०६ 
भे तने पूछ्यु! डे छे मावे! तारा 24 
(स्थूकचरवाणा) आशीगानी स्थिति रिक्षात 
७६२भा शी रीत 4४ २४१ नभने तेभ यक्षत- 
नक्ष्न पण्‌ शी रीते थाय ? शा अये।०/ननेनटे 
अवा स्थानभां धर णांधवु ५३११ 

विधाधरी इहे छेः-हे १९।२।०४ ! मेव 
सा तभा३ विशाण मगत दीपी रह छ ते 
जभा३' गत ७ १ अनेड सेशिणे। भते 
स सारे! साथै न्ने३।४ २ऐेछ् छेते पथु थे 
रिक्षानी २१६२ दीपी रह्युं छे. भे नाशे 
"्गतभां पण्‌ भा गती पेहेब ११७ 
ताङमां नाणे। २४ छे, लूतेडभां पवते! 
२हेक्षा छे, ४० पथु रबर सनान अय 
इरे छै, जाउशनी भद्र बायु सा्शेभां 
७९४) नर्ठुभाने धसडी न्य छे. ००१३ 
समुद्रो शोथी रद्य छे, २५६२ धीरे धीरे 
अनगे स यार डरे छे, सने सहीची पेहेन 
ञे भभारा ४गतनां पशु प्राणी (तिरत 
इत्पून्न थता रे छे, तथा निरंतर नाथे 


% सा| छ।सहेना सभां भवड्ाश्चदिनाना शिव. 
6६२भा तारी स्थिति शी. रीत १4४ २११ १३ ४२१ 
भ [४०५७ विधापरीन पूछभाथी ते 

१४ १/अतनी विस्तार विषे ग ३२ 


काक ~ i 


सर्ग ९९ भे] 


शिक्षा्र्सभां ८१ द्विस्तार 


छे, ०णे। बच्चा उरे छे, न्थाडाशभा। देवतान 
नक्षन (द्विपे दीपी सद्या छे, भने पे।त- 
पाताना शरीरना जाजरवडे पण्‌ तेभ प्र्शी 
रहता छे. वक्षे, पनत! नगेरे स्थावरे! स्थिर 
२३ छे, अहे त्‌ ७६य थत २४ छे, रा" 
प्रथ्वीभां पोताना आअयभारे दूरे छे. नही- 
जे मेभ समभद्रपयत गति र्या 3रे तेभ ३३ 
इट्पपर्यंत देवता जसुरे। नभने भव॒भ्ये।ती 
यूपणतावाणी व्यवद्धारपरपर। अ्रेभने खेभ 
याद्या इरे छे.” ३८पपर्यत सन्‌ आणभां नभने 
योडशपर्यंत सवे देशभा लूते।४३पी तणा- 
बनी भद्र यपण बाइणांयाइपी लभरासाते 
चारश्‌ इरी रहेक्षां िविस३पी 5भणे। पेतानी 
२६२ रहेता सवै पद्चर्थाइपी उसराओा- 
सहित विज्सने प्राप्त थक ८४ स्थित 
थछ जय छे, सने पाछा विशसने आप 
थाय छे. यद्रभा, यांडनी ७ घेताना तेक- 
ने खेड प्रभाव छे तेइपी यह्व थारे 
'द्शाभाने वेपन श्री रोहिशीना &ध्यभां 
-२हक। भवडारने सने राजिता पहार थतु- 
मवृभां रावता अधडशरने ६२ ३रे छे 
पाताती ६२ दिशाभइपी नाटभां २हेक्ष समा द्र- 
ताइपी दीवेक्षने थृशी लेवाभां तत्पर 4४ 
रहेक्षी अने पवन३पी यते थारे आर यक्ष- 
वाथेक्षी सूयैउपी (न्य हीवी ऐथ्वी अने 
।३।श३पी धरती २५६२ भ्ररूनवित द्या उरे 
छे." श्रक्षाना स९पन्‌े र्याभे् भने 
नातानरशुभां डरनारा पवननां 6२९१३ 
थृशी रहेले, तथा पृथ्वी जने शाश, भे 
णन्नेना &पाटेनीपेहे 4४ रऐेक्ां १२साइनां 
नाहणांमानी शळ्तानडे शण्हयभान थर्छ 
रहेते। न्ये।ति4४३ पी रे, ग्ाशनी २५६२ 
निरंतर अया 3रे छे छ ॐ २१ २१२७- 


॥णथी भाडी यार बरना" 


~ 


A 


त ६५१ ६४य। उरे छे, भ4३पी डी३॥७ (०4- 
३) भा पोते मघा २४८ छै, अने दैनयर- 
थी०/ निरंतर २८१०४ ३रे छे. द्रीपे।, 
समुद्रो भने पतान ( जहींनी पेढे त्या- 
पण्‌ ) भूत ब्यास छै, विभानोनी रयनामां 
जाउवेक्षां नभरे।वडे नाडा ब्यास छे, अने 


व्या बनने तथा चाजीता सभूछवडे पाताण- 


तोड भरेते। छ. तेभां पशु श्याभतावाणे। 
थले ता व्नणु जायारभां यपणतावाणी 
जिले।डी३ पी क्ष्म भशिवंडे 30४८2 भार- 
ठ यथण ५७८६ होय तेवो ४ रयो छे. 
त्यांपणु स्थावर-०/ गभ सवै प्राणीमा बम 
वद्धि याहिथी रहित सेवी नह़ारनी वायुनी 
प्रिय१३ महार यक्षन-वक्षन उरे छे तेभ 
२५६२ रेला सूक्ष्म यूनायुव ६२ ७।4- 
तां याक्षतां रही ळन्भ 6 विश्वरोने प्राप्त 
याय छे. ञे भार नता पण महो 
नीपेठे भुन्धिङ्मा भौन २४९ छे, थेथ्वीनी 
8५२ समुद्र थाहिनां ळणे २हेक्षां छे, पवने। 
नांहराओ।नीपेहे (नरतर यप०० रथ्या! ३रे 
छे, जाइशनी २६२ पाए रत छे, अने 
तेळभा ३२ २९वे। छ. वक्षोभां अरनारों 
नानर नेरे प्राणी) थ्वी 8५२ गति ३२- 
नारा भवुष्या55, ससुद्रमां दरनारां भत्स्या- 
(६५, पवते।भां वसनारशां 8०६5 सने माड. 
शभा रहेनारां पक्षीभ-ह्नताभ। नगेरै ते ते 
धोष्नती २६२ सधूए रीते नेतामा जावे छे. 
डी, 84, धना सने ०/णेथर नेरे 
प्राणीज पशू नहींचीपेरेन/ त्यां २हेक्षां छे, $ 
के भवां १२१२ ४न्‍भ-भरणुने आप्त थता 


२४ छे.” मेभ $४ पशुल पाहन ३२१२ | 


परष पोताता छाथथी घेताना पशुचु ॥ध्षन- 
पात उरी तेने। ७पलोा थे तेभ ॥ण सुर, 


इः शुर EE d ०७ शि" सीत स१ १०१७, 


शा 


५८० 


थाणपासिष् भढाराभायणु 


[६ निर्वाध ५५२७ 8२ 


३९१, युर, वषै आाघ्डिपी पोताना छाथवडे 
44५ पाहन 3री तेने। -€पभाण दे छे. 
सुर, २४२ सबै २9१। जनंत, विशाण, 
२५२६ सने गंभीर अना डणडपी साथरभां 
सने यदरीओवाण आणगतिवड़े 6त्पने 
थ्‌४ 4४ पाछा क्षयने आत. थ त्य छै.“ 
पनने छया ७३उेक्षां योह अडारनां आणी- 
भे।इपी २०/३ऐ। सबेना नाशना जधिष्ठन३भपी 
(न्यात ) थाडशती २१६२ शर६%6ुता 
नादवणांनीपे8 त्यने पामी ळय छे." जमीनी 
पेढे भार ळगतंभा. पशु थआाज्शउपी 
( १७७३ पी ) नरने धारए इरी र अने 
जायूषणु३५ 4४ २४८ ताराभाता सभूछ- 
बडे सुशे[लित मोना ३५२१७ सुर १५ 
जापनार स तरिक्षते।ऽ, यद्रुभा गने सूर्यना 
$ि२णे३ पी याभरवरे यभर देणी सूतेक्षां 
१णतने 5१ "|| न्यत उरते हेय तेव थष्ठ 
रथ्यो छै." जहोंनी पेहेळ जभारा ०गतभां 
पण्‌ ध्शिक स्थावर ९१६४) आएीओती- 
पेढे पोतान। अहेशने नहि छोडता ५१4, धरती- 
३५, १२२६ सने तापने सदन उरी २४ छे. 
-ह़ीनी पे अमर ळगतभा पण न्नश 
सगे थानी पडना उत्पातेवड़े, भेवेनी 
२०४१, धरतीडपनडे पने यद्र सये नहि 
अष्ट ता १९७१३ ॥णीओआ।ने सुण-£ु:ण प्रात 
थत रे छे. ममे योह्येष्ना आणीयाना 
सभूइने ५८५० 30० गणी व्यय छे, तेभ 
सात सभुद्रोनां ४णोने नीत्त १५१ 
( य्मह्टींनी पे8 भार! होडमा पण) पी व्यय 
छे. सडीनीपे३% नन।२। नता ५९ 
पाता०भां रनर भ्राशीभे।न। सभूइ पाता- 
0भा ५१२ इरे छे, २३२३ पी शुद्राभां बसना 
यजय प्राणीभाने, सभूइ ऱ्भाड्शभां प्रवेश 
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जयाणा६ माड्शती २६२ १वसनार। ४१ भि 


२३०भा यारेडर लभत २९ छे, सन ४०4६ 
आशय तो पवननी अतिना 5भ भाषे ५4 
ते नने भछासागरेनी २०६२ धन्या इरे छे 
पातालमाबिशति याति नभो बिलं च दिङमं- 
डलं भ्रमति भूतगणः समंतात्‌॥ पर्येति पवेत 
पहाणेवमंडळानि द्वीपांतराणि च मरुत्सरण- 
मेण ॥ २५॥ 
अभद यागवासिएछ भरराभायशु निर्वाह 
भ्रडरशुना 5त्तराड्ने। 46 (शक्षांतरवएशुन ? भे 
नाभने। छासठभा शरी २५७, ९९ 


सगे ६७ मो.» 
ऱमथ्यासथी सव 4४ शे ४ 
॥ चिद्याधयुवाच ॥ 
यावत्तं सगमागच्छ प्रसादः क्रियतां मुने॥ 
आश्वर्येषूपपन्नेषु महांतो ह्यतिकौतुकाः ॥ १ ॥ 
पिधाधरी 5छ 8:-छ २१७२० ! पने भार! 
३ऐन।७५२ ३४ संशय रछेते। होय तो, ^ 
पाते ४५ उरे सने भे जभार। ०गतने से पू 
शुरीते न्नेना भाटे पधारे; उभ भाप ळव 
गन पुरुष न्याश्चयेयुऽत भागत साणणवान 
२१ ते ते ब्नेवाभां सति डौ ३१७ डेय छे. 
भे खे विधाधरीनीनातने| स्तीर अर्या 
पछी ७ ७ ळे शून्य३प हते. तेऐ शल्यरपे 
२३८ 9 विधापरीनी साथे मळभ ५१११ 
अपाराती साथै ७०५ ७8 ते रीते नशत 
२६२ जभन इरवाने। मारल अर्यो." पी 
डश स'म्‌'धी शूत्यभागभां धणे छेरे याद्या 


% ऱ्य सडस॥0भा सगभां डीएड न्नेवाती ४२७धी | 
विद्याघरीनी साथे वसि४भुनि गया छतां ०२६ तेनेव 
न्नेवाभां नहि शाववाथी ते विधधरीन 'पूळशे ५१ 
ते विद्याधरी भन्यासतुं भाडात्म्य वुंवी णतावशे, 

२१७) पाठ 4(4४००,ु' ३ऐवु' थर था 
a 


tion USA 


खश्यासथी सब थर्छ शे छे 


१८१. 


य्या 


 आणीभाना समभूछनी पासे विधाधरीनी साथै 
` इ ०४ पहेंय्या,* धश डणे साओ शती २५६२ 
कब भाहि प्राणीमना स यारवाणा भाने ओ।- 
पेज गया पछी घोणा वाधणांवाण। ते।॥ते।$ 
पवता शिषर ७प्रना याड्रशनां इ प्राप्त 
थथा, पछी तेनी ७त्तर हिशाना पून भागमा 
२ऐेक्षां यंद्रभाना मेवा घेणा वाइणामिनांथी 
नीचे तरी भे विधापरी इंथी नने १५१७ 
(धुड) सुनुनी मनावेक्षी पोतानी शिक्षनी 
२६२ भने 8४२१४. २११4 प्रदाशवडे णर- 
णर हेणनाभ जावे भवी, ४भ मशु भेरुप१- 
तनी तवे॥ी हाय तेनी इेदीष्यभान नभने छु१- 
शुभय सेवी ते शुभ्र शिक्षामा थातरदर छु नेन। 
धाज्ये। ते| (मे शिक्षा ता छता) बिधाधरीशे 
बनी ११३७" गत भार! व्येवाभां भागश 
नहि, पारे भे रमणीय विधाधरीने भें ५७३७ 
डे, तभारी ७४ ३४ जले २४ छे? नने 
तभे तेनी २६२ पशन इरी णतावेक्ष। ३६, 
से) अञ्चि, तारा माहि कयां छे १ सातवे 
पशु अयां छे १° समुद्र आइ भने दिशामा 
इयां छे: शीत %न्भ-भरथु पण्‌ झ्या 
याय छ ? तभे नएुवेक्षो नरसाइनां भाटा १६- 
पात सभक्नय पण्‌ अयां छे ? शने त।२।- 
आड़े २भणीयतावाणे। जाअशने। २७१२ 
पशु कयां हणाय छै? पवतेनां शिषरेनी 
पश्चिण। अथां २३९ छे? गहासाणरेइपी 
रेषा ज्या छे १ सातद्वीपिनी ५३णाळेनी 
पाय अयां २ही छ? ५११८ (शुध) से।नानी 
०४भीन पण अयां छे ४४ ये अने शणती 
3€पनापणु अयां भाय छै? आयीभानी अने 
दोनी त्राति पण्‌ अयां छे १ विधापरे। भने 
भूपर्वों पथ्‌ अयां २छ छै? ननुष्या, देवता 
आने ६नवे पशु अथां छ?” कपिल २।०५। 
जने ्ुनिभ। पणु ॐ 


0, 
ज्या. छ १ न्याय-सन्यायून्‌। 
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४भ पशु अथां छै: पाय पहेरनी रन प्‌ 
इयां छे, भने स्व नरडनी भ्रांति अयां छ? 
पुएय-पापनी ३९५न। पशु उया छे, भने 5" 
तथा डाणनी शीड पशु सष्ठी अयां छे १ $५- 
धनवतां वेशे पण्‌ कयां छे, भने द्रेषनी तथा 
स्नेइनी रीति पण्‌ नहीं झया डेम।य छे १९६ 
इ ७५२ प्रभाणु न्तर्यारे ३हेवा। कषण्ये। त्यारे 
अभर मेवं सुंधर नेनवाणी भे विधाधरीभे 
शिक्षा तरह विस्भयवडे साइणताबाणी ६ 
उरी नीयेप्रभाशु इदु. ` 

विधाधरी ३ छेः शिक्षानी २६२ 
चव, भचुष्य, सुर शाहि मे छ प्राणी 
भार व्मेवाभां जाते छे ते सवै वेणवाभां 
जावतां नगरनाथी विक्षक्षणु भेना जरीताभां 
प्रतिणिण३५ २३९। नगरनीपेहे भने जामा- 
सश्पे हेमाय छे.'४ हे भदार० ! भे सवे 
के भ।२। न्नेवाभां जावे छे तेछ शरश भारे! 
पाताना नियने। २१५९११ छे, शने जापने मे 
अ सवे नथी हणाल तेल झार नित्यना 
न्मवुभवने। २११५ होवे! खेळ छे. वणी 
६७३७ स्ुषी भापशी जा ड्रेस मधी ड्या 
याक्चवाथी (तेभा भन रोडावाने ध्षीघे) यपणे 
भन्ने पेताने। शुद्ध जातिवाहि& छेछ ४ मे 
5१० भने[भान छे तेने भवी भभेa (छिथ. १% 
भने पे।ताने धणाड ३० सश्यासनेधीधे 
सलुलवभ जावेद भाइ पेताड १२ पण 
हवे १2० थ४ नघ छे, 5भ5 इ ७१ २१३।- 
शनी क्षतानीपेढे २८2 रीति तेने ( भनाभान 
सभव्नवाथी) डेसती नथी." ळे भाइ पेताड 
०४ प्रथम भने सति 9४2३पे न्नेन 
यानत पुं तेने गणा डु सरीसाभा डेभ 
गे ते अतिनिनित थई रघुं ढोय अभ्‌ 
२१९७ सान सने २१२५४ ती गेढं ७. 
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यर्थ इत्पन्न 


ill 


यची परस्पर थया रती २१ था पी व्य- 
थाने सपु प्रथम नणुवेची धारशाना 
शल्यासथी प्रास थे 0६ तिनि 
९५३५ भ९।४ माय छै डे त्यत शुद्ध 
३पे संतेन पसरी २३५ छे. शुद्ध >६७- 
शनी २५६२ वासनानेध्षीपे, मेवे। मेवे। मल्या- 
सथी थभेते। ६७ स रार 5६५६ ५४ 992 
पाने छे, तेव तेक उभ गछ जध्रथी 
चित्त 4४ नु होय. सेभ क्ष्माय छे. = 


नात ३& माणइथी भांडी सवेना २५३९१भा ! 


२१0 छे. ९ तभे गळ सभन्तेड शुभ शोस्त्र- 
६४७ नेतां ने श्रेष्ठ न्यायनी रीतिवड़े 
वियार उरतां वु इशु" पण नथी 5 म 
अमित (महृनिश थया इरत भा) ७धो 
गनाण सल्यासेनडे सिद्ध न थाय. छुटे 
क भारा पेताना (भनवडे रथाभेक्षा ) ७९)- 
तन २१वे३न॑न। सल्यासना निरंतर ]था- 
[ ०४४ तेने जाबीन 4४ २४ छती, तेने यमा 
[भारी 34३ पी भ्रांतिभे तेभां भन शेञ्ञयाथी 
इभा बणी पेताने पराधीन उरी दीधी छे; 
उभं ७मए[ तेळ णणनान छे, अभेते भे 
विषय छोय पण्‌ तेभां ळे मणवान हय तेळ 
ब््य मेणवे छे. हे भछाराण ! ब्थ्याने 
पे[तानी २१७९ वस्तु मेणननी होय तेजाने 
खे भागने न्नणुनार! जुरुणे भतावेक्षा ४भ 
प्रभाणु १२१२ प्रवृत्ति अर्या सिवाय भी 
आंध्र शरणुउप हेय भेम छे नि. ऱ्या 
ग्री; जछ 3२३ पी अश्ानने। श्रम आवी रीते 
ज्ञनयर्या उरवाथी शांत 4४ व्यय छे. महे! 
सथ्यासने! डवे प्रभाव छे, भे तमे ब्वुओे. ९ 
छु छ सपना शिष्य. ळेवी छु, मणा 
छु, शने १०5 छु, ते शिक्षाती २५६२ सेशन 
थु ७, अने जाप 5 | सवज्ञ छे ते भे 
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जे जल्‍यासने। न्महूशुत प्रधान. यापे गेवाने! 
छे. सान न्भशानी होय ते ५७ धीरे धीरे 
सश्यासनडे भछाजशानवान भनी व्यय छे. धीरे 
धीरे ल्यास इरवाथी पवेत पण थुः शश 
4४ गय छे; सने ल्यासनेद्षीचे भए १७- 
सूक्ष्म निशान ७पर भराभर पठे छे. भे 
सधी न्यव्यासने। प्रभान छे, भेम जाप 
समग्ने. नथा भष्ठप्री८ मिथ्या शादपी 
निपूयि्ष यथार्थ तरनविथा२न 8५२ भ्राश 
(मवयासना णणथी) शांत थछ व्यय छे, भे 
महाभ्रमण न्भक्यासनो प्रभाव जाप तुमी. 


हे भ&!२/ ! उडते! पक्षर्थ पण्‌ न्भश्यासवे 


२१९९ 4४ व्यय छे, मेभ डे डाने सश्या- 
सने क्षीघे द्ीणडाळ स्ये छे, भने ॥४४न 
सल्यानी १५०४ २३२३ थाय छे. 
(नर'तर पासे राता खल्यासना येथी 
(मभता १४४ मता) ने मधु न छोय तेपु 
भ्‌चुतुट्य 4४ न्य छे, अने ळा परस्पर 
५ घु३प हेय तेपण छेरे पडता. सहेवासते 
२१९१।स न ऐेनाथी २८५ स्नेढनाणा १४ 
न्ये छे. २१ २११३ १७ ४१० शु& 
(६५१३१५ छे; तोपण निरंतर तेवी १५१ 
नाना याजथी आघिशीतिजपणुने ते आपा 
थ४ नय छै.” २१ जाधिभौत5 ६७ ४० 
स्थू॥६७३प जे।णणाय छे, तेपण १२७१ 
सश्यासना। जणथी पक्षीनीपेहे आश्जशती 
२५६२ ७8 छे, थे थ्यासना १ म 
ग्ुे॥.३१ ७०० (राछ तेवा प्रावृता येग- 
थी) पुए्ये! निष५ण 4४ व्यय, भाएणयु शि 
हेननी ७पासना पण्‌ 56 निष्ूणताने ऑप 
थाय मने धन पण अच्चथित्‌ विह० १६ 
न्य, १२० ३रेवे। ल्यास उष्टी पु नि 
थते नथी. .निर'तरन। सश्यासता यैश- 


याय छे, १६ 


सग ६७ भे] 


ऱमल्यासथी सव थर्छ २३ छे 


५८३ 


~~~ 


भित्रभावने आरक्त थाय छे, अने 3२ पण 


२२त३५ 4४ व्यय छे. ळ पुरुषे पोतानी 
सभी वसतु भेणननाना -भल्यासने। त्याग 
४र्थो ते पुरष भरेभरे! मधभळ छे, सने 
नांडशी खी मेभ पोताना पुने 3४ हिवस 
त गणे तेवी रीते शे पुरष पे।तानी ४४ 
वेस्ठुने 8४ हिवस आस थते। नथी. * घन-श्री- 
पुन-मिन २११६ नरेठु, डे ॐ इर प्रयत्ने।- 
बेडे भेणनवाभां वभावे छे, तेने पण्‌ अथर 
वेरज्य थतांसुधी सहसा त्याग ३रवाने। 
नथी; पथु यागी. पुरुषे मभ रत्युपर्यंत 


~~ 


उत्तभ येण्य अधिज्ञरी पुरुषले मातमा डे मे 
५२ प्रेभना मात्रय३ष छे तेने! वियार 
इरनाना समस्‍्यास३पी सूये प्रशश नापे 
छै.” सवे भचुष्यभानने सवे नस्तुती आसि 
थवाभां सहाणे येऽ ७न्नत अश्यासउपी 
सूर्य» „य भेणवे छे. योऽ वे।ऽभां रछेश्षी 
सवे अ्राशीेनी न्न॑तिनी ५६२ ने पशु 
पातानी मशी वस्तु स्तानानि मलयासविन। 
प्राप्त थती नथी.१९ ६२५ ६२७ थी आर्यने 
न।२ब।२ अर्या ३२५ तेने अभ्यास ३षे छे. 
वस्तुत भे जलयास० पुरुषार्थ छे; ते विना 


अति २२ ७७वितने ऽमे अरी युङ्तिपूऽ | ५२ इशी गति (मारे) नथी." पेताना 
(१०१० ) छाडी ६ तेभ ऽभे अदी विवेडी | विवेडवडे हत्पन्न थयेक्ष। न ६८ ल्यास 
रपे ( वेराज्यन। ४भभ्रभाणे न्मंतडरणुथी ) | सेवा नाभथी भाणमाता यत्न नाभना पतान 
न्य।१द्‌(रिऽ २५९४ नस्तुभाथी युञ्तिपू्वऽ | ऽमिथीन सवे सिद्धि आत थाय छे. ते विना 
(युङ्गिथी) जासक्ित छारी डेवी. क जपभ | भी०७ रीते ऽश सि& थठु नथी." वीर 
नर भतानी ४४ वस्तु भेणनवाभां अथ्यास | पुरष ४ के धद्रियय साद्विनां भछाशर छे, 
नथी ३र्‌ते। ते खेड म्भनिष्टभांथी जीन =निः | तेने! अश्यासइपी सूय ग्ने प्रशरय। ३२ते। 
श्ने आप थाय छे भने खेड नरङ्भांथी जीन | हेय त पछी तेना २९९ ५६थ भते 
नेर३भां न्य छे. [१9५ 5 & ससारने | पथ्वीना ७,०४० छे। 5 शंतरिक्षभां शहा; ५२० 
असारइप गतावी आपे छे, तेने सेवनार। | ते सिद्ध थाय खेळु इशु ५७ छेळ नहि. 
२ विवेश पुरु स्मात्मवियार३पी अल्यासने | ^^ पतनी गुरुमा लय सापूनारां 
नथी छत तेभे०/ जा भायाइपी नि ¦ सिइ-०्य्‌।4 २५६ भीमा पण्‌ थश्यासना 
नहीने तरी मय छे. मभ दीवानी डति | णणथी, पर्छ लय हत्पन ३रनारां थतां नथी. 
घडाने १४०३ पे ड्ेभाडी आपे तेभ सन्यासः | (भेवे। अणण आश्यासने। भष्िभ छे . 
इपी प्रशश ५७ २१७४ वस्तुने निवि9- | अभ्यासभास्वति तपत्यवनो वने च वीरस्य 
पशु सारी रीत ५६०३५ हमारी आपे छ | सिद्धयति न यन्न तदस्ति किंचित्‌॥ अभ्या- 
अमे ते आप 3री हे 8.०८ मभ ३८पृक्षनी | सतो खुवि भयान्यभयीभवंति सवासु पवेत- 
कताभ खने इत्तन यिताभणिभे। २५९९ गुहास्वपि निजनासु ॥ ४५ ॥ 

गूणने मापे छै तथा शर६ कछ मेभ थे श्रीम थ२५स४ भ९९२भायणू (निर्वाचि 
कतुभां थतारां णाने पेक्ष ३रे छे, तेवी रीते २३२३१। डतरादधने मि्यासभशासा? 

` खल्यासनी न्भनस्था पशु अवश्य येण्य अण से नाभने। स३२३भे। २५ २५९, $७ 
आपे छ. ° १७३पी ४थ्वीनी २५६२ ४६्रिय- 


१% य 
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सग ६८ मा.* 
` जातिवा(ह्‌ऽ डेंनी (सद ने ध्श्यनी 
म्भ्सि (६६ 


॥ विद्याधयुवाच ॥ 
ततः प्राचीनमभ्यासं बोधधारणया5 मले ॥ 
कुवेः प्रकटतां तेन जगदेष्यति शैलगम्‌ ॥१॥ 
` विधाधरी ३षे छ:-६६ अन्यासना नाभवड़े 
इषेनात सभाधिना यत्नविना हेम 4४ 
गयी ्ाधिभोतिऽपथानी भ्रति निवृत 
थत] नथी; जातिवाहिब्पणाने। शाव ५३2 
यते! नथी; तेनेद्ीधेळ णी०० सृष्टि साक्षि- 
4४ नने शाती नथी, भाटे छन आपे 9७ 
निभण परभात्मानी २६२ सवेत शान उत्पन 
डरी शेड सेवी समाधि३पी धारणावडे यापा 
प्रायीन ल्यास ७ मे या[तिवाहिडपणाने 
9५2 ३२न।२ छे ते पाछे। 5२१ भांडी भेटते 
शिक्षानी २१६२ २७९ मगत ७ मेलु भे 
॥ (पनी. पासे बून डरेल छै ते १५०३ पे 
नाभा मावशे. 
श्री १२४२० ऽषे ७8:-विधाधरीण ७पर 
प्रभाशे युश्तिनछे युश्त सेवा बयने। भारी 
पासे उद्या पछी पवेतनी, &पदी लूमिश्नभां 
पद्मासन वाणी इं सभाघिभा अवृत्त 4४ गये." 
पछी ञे सभाविनी २१६२ सवे याह बस्तुभान- 
सण'धी सड८्पने। त्याण उरी ६४ येड 5१० 
यिन्भाननीळ खेळात प्रदेशमा भावना श्री 
प्रथम यातेचा ब्याप्रस जस मधी सब्टपाउपी 
भेक्षने पण भे छोडी दी भ ९२६ नछुने! 
सभय जावी मतां शाइन निभणताने आप्त 
थ गय तेभ इ ६३१३५ ५४ ४४, ५२- 
४ जा आइस सीमां जापिलातिध्पणानी 
त्रांतित छोडी ६४ १७४७ समाघिवड़े स्माति- 
१॥७४५०। नी स्थिति & 0 म Kangri University FN 
सभथुत ३२री 


[६ (नवश प्रफरण 6त्तराई 


प्रह्मलानने भ्रा थर गये. 


पछी सत्य प्रभ 
तरवभां० थित्तने भेडा इरनाना १० भृश्या- 
सथी भने डेहभां थयेक्षी स्याविनोतिऽपशाती 
न्रांति मती रही; नभने ७६य नभस्त विनानी 
शुद्ध यिद्षक्षशपणानी स्थिति डे न नर्तुताशे 
सहा स्वय ५३१० छे ते ऊँम न्ने ७धयते 
ग्रास 4४ १४ होय गेन ब्णुयु, पछी हु 
भारा घेताना साक्षियेतन्यना शुद्ध प्रशशभय 
तेब्श्यडे न्नेन क्षाय्ये। तो नसलुताओे था 
२5२ ४ रिक्षा भे 5शपण० डेणायु' नहि, 
पशु खे मधु १२५४ णाय.” २१२७ प२भ्‌ 
तर छै मे परभाथ३५ छे नभने सह भे३२४३१ 
छे त० तवे २१३२ उभ न्मे 4४ रघु होय 
खन्‌ टेप छे. परभतरत्न३५ भारे। (१० 
तेनी शिक्षानी लाननाना मणथी शिक्षानेरऐे 
भने बेणाये।. मभ स्नमनी २६२ 5४ १२) 
२३९ मोटी शिक्षा न्नेवाभां जावे पण ते 
थिद्दत्भाने। विवते छोवाथी थिद्चत्मा३५०७ छे 
ते प्रभाशे भने जाअशनी ०६२ दाम भे 
शिक्षा पथ्‌ शुद्ध 4६४५३५०४ छती.” पोते २५- 
भा छतां डेनण स्मशाननेक्षीष छु ०गतोळ 
छु, सभ सभन्त्नारा 38 गड यीळ ३२११ 
स्वभभां पुरुषने इपे ढेणवाभां वते! २१४- 
नर हे ॐ स्नमभयळ छे, तेळ २५३५ मे 
जानासभात भने खात्माना विवते३५ छे, 
तेकुळ जानास३५ नभने खात्माना विवत३५ 
ञे शिक्षादु २५३५ भने ब्णुयु'.'” मभते 
स्वभावस्थागां पाता (भनाभय शरीर पडु 
थृ ०४ तेठु ) भाथु उपा गयानी अ- 
तीति 4४ हेय थेवा भ्रांत मने प्रातिशासिई 
पुरुषे०/ २१ ससारनी ६२ रछेव। छै थे 
तेज ज्ञानप्राप्तिने। आण सान्या निना शुडरी 
शेड ? (४४ नि)" मछ।भे।हुवाणा पुरेत 
काक 

लत... 


स ६८ भे। ] 


छैन वियारी नता ग्द्मतत्त्तविना थीळु इशु 
पण सक्षय नथी; * भाटे भने ळे शिक्षा न्नेवाभां 
याची ते थिद्रपे सवेन शरपूर ५४ रछेशु भेऽ 
शुद थिद्च॥श० शिक्षाने साडारे ते वणते 
भार नेवाभां न्यु, भाडी तेभांडु- ५थ्वी 
शहि 5शु पशु सत्य न हतुं. सवं ५७- 
भालु नएप्धयभा ळे पारभा थि. शुद्ध २५- 
३५ खवशेष रऐ छे, ते तत्तवेत्ता पुस्षेना 
भनना अेजअपणान जवुभवभां जाते व 
8. ५४५' ॐ शुद्ध थिन्भय३ छे, तेन सवे 
आशीभानद पारभाथि& २५३५ छे. स्मविवेडी 
पुरणे तेने ०/शतने साडारे डे छे भने भने- 
२०८4 तथ स ७८ पए तेळ 5छेवाय छै." रक 
हे के भायाना समधथी शमतप्रक्ष उछेवा्भां 
२११ छे, तेती ५६२ तस भधी सस्क्षरो- 
१३ २२॥४ रछेते। & थिद्धत्माने। जश छे ते 
२१ति१ ९३ ३७३५ छै; पण्‌ परमार्थ इष्टिथी 
व्यभ ते ते प२५४३१५०८ छे, ने & आंध्र 
२१ पत्यक्षश्‍पे देणाय छै ते पण्‌ थिद्चत्माने। 
सना डाणथी याये, भावते. खेड ळते! 
विवते छे. नस्लुतः ते १२भ तर१३५०४ छे. 
प्रथम सत्ताइ५ खे परमतरव सेशिने। जारण 
थता डन नशु सश्नि २१३२े 4४ २छेव होय 
तेम प्रत्यक्ष हेमाय छे. २०१ 3 म 4६०।२- 
३५ छे, तेल डिसएयणल खवा नाभथी 5हे- 
बोलु सभष्टि३प २११ ३४ शरीर डे बट सवे 
सिना २।५४।त।३५ छै ते० पुरातन शरीर छे, 
सने ते भश द्विव सभष्टिला नु विस्भ- 
२७ थ४ ळत! न्यष्टिस्प 4४ सवै भद॒ष्यनी 
प्रतीतिभां जावे छे अने ते भन ३ऐताय छै.१० 
थिच्वत्मा पेतु शुद्ध स्त३५० भविधा- 
बड़े श्रांतिनेक्षीघे भन-०८२त छत्याहिने रे 
१४ २४५ भासे छे. | शुद्ध Aित्न३प ये।जी- 
जाने (२२५३१) भतक्षताः 


~ 


सातिवषाडि5 देखनी सिद्धि जने ध्श्यंनी मसिद्धि, 


FR __ 


जयदप 


दाया 


नभने णीळ् साधारण भछुप्येने भनइभे पण 


शाय छे. छे प्रिय २१4४०० ! भां 
-निधानेक्षीचे ण 4४ गये। नभने भनने 
प्रत्यक्ष रीते जचुभवभां सनत मा न्थाधि- 
लीति& ( स्थूल ) १७ वगेरे सवे ४८पनि& 
ढेवाथी अत्यंत भिथ्याइपे० 564१ छे, सने 
प्रत्यक्ष रीतेळ ते सान सत्य छे, भेन तमे 
सभग्ने, मे यिद्यत्ताठ शुद्ध ३५ ये।णीभा।ने 
प्रत्यक्ष३ पे जदुलवभां जावे छे, तेळ ५२५२ 
सत्य छै, नहे! |! [भाया डेवी यन 
छे, $ म पोताचु जात्मस्व३५ प्रथभ प्रत्यक्षता 
मच स्नतःसिद्ध छे तेभ परेक्षशुद्धि 4४ 
गये छे; भने गत, भन नेरे ळे नस्लुत।मे 
परोक्ष मेवा छै तेभां “था प्रत्यक्ष छै? 
गवी ३९पनाने। निय गांधी वेवाभां जावे 
छे. ना स्थूल. देना जध्यासनी पइेक्षा 
सातिना(हिङ हेह यध्यासने० प्रत्यक्ष 
रीते ७६्य थाय छे, जने तेळ सत्यरीते सके 
नी २६२ रेक छे, थेन्‌ तभे सभन्ते, था 
म २[वभौतिङ (स्थूण ६७) पणानी अ्रतीति 
याय ते त भायाभात छे." मेनी रीति सुन- 
हुना, ३३-४३० भि नाडारे। जवुभपभा 
ययावत! छता नस्लुताओे ते ( उट्पित छे।नाथी 
सुन्न स्नइपनी २५६२) नथी तेवी रीते 
२१ति१।७४ ३७७ जाविभौतिषपछ७ु १रतु- 
तामे छै नि. छन्‌ सवियारतेथीधे म 
श्राति३प छे तेने सथ सभळ छे, अने ७? 
सत्य छे तेने भ्रातिइप सभळ छे. मह ! 
१2१० सेन भू७१७ छे मा जाधिलौ- 
(तिङ ( स्थूल ) ६७ नियारन नेता न्नेवाभाः 
जावते। नथी भने आतिना७ ३७ तो 
(वासनाक्षय थतां सुधी ) >क्षयळ ७४ 
२५ के रने परते भे भन्नेमा तिर्ताषु 
गुम्न? ऽर मन! 422७, 


cl 


प९६ येजवासि४ भडाराभायशु [६ निर्वाथु अधरणु झत्तरार्ड 


अदेशमा आजवाना मथना जरा ळणनी | वात अबुशन५सिद ढावाथी भे भानी श्षीधेदु 
मिथ्याइपे अतीत थाय तेभ य्यातिवाछिड | सुभ उन०ण $:१३५०/ छे, जम तलवेत्ता- 
बेनी २१६२ मिथ्याइपे० जाधिनौति3पणानी | भाउ डेच छे; परत स्वलावधीळ सिई 
भ्रांति भरी थछ जय छैन कम हुळानी | सना भने सनत भेवु' ळे भइ' (पारभा- 
२५६२ भ्रांतिने बीघे पुरषप्धु देणाय, थिई-भात्मीय) सुभ छे तेळ सुम छे भेग 
रम[तिन[(ह5 ३७ २५६२ ६७६४ क्षीषे | विवेष्टी पुरुषा सभम छै.२१ यक्ष थाहि शुद्र 
सति प्री& सेवी जधिलीति६ बडी श्राति | यवे जदुलवभां भातु प्रत्यक्ष प्रभाएुष 
थष्ठ २३८ छे. ळभ श्रातिनेक्षीषे छीपभा | प्रथभ प्रत्यक्ष २५१९११४ वियारनाचु छे. के 
इपानी अतीति थाय, आंजवाना ळणभा जरा | सवेना आाघ्इप थिन्भय तत्त्व छे, तेग सत्य 
०/७नी प्रतीति थाय सने थद्र्भां द्वित्ननी | छे, खने योज स्माह्िवडे शुद्ध थित्तत०। 
(भे पानी ) प्रतीति थाय तेभ भायानऐ०८ | विवेशेयाने प्रत्यक्ष ० छे; भारे तेव भा 
जातिवाहि& बेनी २५६२ आषिभोतिऽपणुनी | ४ट्रियेद्वारा म आंध्र प्रत्यक्ष हेमाय छे, तेविषे 
तरतीति 4४ मावे 8.० सहे ! ! जा ननु | लुशव इरनाने छे. जशे वेने २०११ 
सनियारथी ७त्पन थळे भेइछु माहात्म्य | ३२।बनार प्रत्यक्ष थिन्माज तलने छेदी ६४ 
३३ छे, डमे सथ छे तेने सत्य भागी | मे पुरुष भायाभय म्या इस मपी प्रत्यक्ष 
थीषेध छे, जने सत्य छे तेने सत्य भानी | नेळ डनण नणगी रहे छे, तेना मेवे (भा 
404 छे. सत्तानी छूति अने स&८ | तभ) थीत डा अति भूम्‌ नथी,3१ ओ 
खे थे १३० जा तेइसन'धी भने परवे।३- | सबै ग्राशीभाचु' भातिनाहिङ शरीर» विध- 
पणधी २१ ०4१७।२ सिद्ध थाय छे, शने ते | भान छे भने तेनी २६२ साधिभोति३- 
भेन समव गतिनाहि ३६ साथै” | पानी ॐ अतीति थाय छे, ते पिशायनी 
रढेते। ४. तेभांथी सत्तारइूतिने। थोजीओत | भ्ातिनीपेहे सान जसस३ पे० पेशी १२4 
अत्यक्ष २५९१ थाय छे. ३८५ थे येड | छे. प्रत्यक्ष भ्रभाश्‌ सपने आधी 
बंप भनेछु ९४२९ छे शने ते पण आंध्र | हाबाथी स3€पभयछे शने स ३९५०/ भिथ्या- 
अतिवेयनीयरपे मचुभवभां २११ छे; ५२ | २५३५ छे ते। पछी तेने यड 4१३ प्रतक्ष 
तेनी सिडि येगीआने प्रत्यक्ष पे भलुभवभां | सत्य भ्‌ इही. शय? वणी म (यक्ष भि 
साननारी सत्तारइूतिने वाधीन डोबाथी ते | छुद्रिय) पाते सत्य नथी (असत्य छे)ते 
भिथ्या छे.'० सवेना नािशरणु३५ जने | यने शी रीते इरी शड १०५ न्यां अयक्ष 
येजीआने भ्रत्यक्ष छुशवभां जावनारी | प्रभाणुळ ससत्य हरे छे त्यां पछी नीनुं शु 
शुरू पारभानि5 सताने छोरी ६४ म पुरष | सत्य इही शशय तेव छे? ॐ १२6 यकष 
२५ भिथ्याइपे द्व्णाता अत्यक्ष प्रपयभा० | भाहि ईद्विय३पी सिद्ध पह्र्थवडे सि 
स्थिति राभी २ह छे, ते आंजवाना #५, | थाय ते अयां सत्य होय १२१ न्यां प्रत्यक्ष 
पान उरी छुभे मेहे छ, भेभ सभळचु ." | TE सिद्धि पश्‌ ७2 त्य छे त्या पी 


कने सवे साधारण भनुष्ये खुण भाने छे, | जीवन खचुभान याहि अभाणूनी ते थी ११ 
तेने क्षणु भाता नीर 4७” 4879 78१ त नथी भा” हायीजा उयकमाभा ह. 


सर्ग ९८ भे।] 


वरिष्ट ऋषिना (शिक्षाभां अवेश 


प८७ 


सावता हेय त्यां मेड साधारण घेटाने 8५- | ॐ १८ पुरुष सेन सप्रतिषृतपशे २३९ 


देवानी वात निषे शु ३४५ हे।य १३९ 
अत्यक्ष थाहि अना ससि छै) तेथी तेने 
सिद्ध थनाइ' जा सवे ६२4०१० 3४ ऐक 
छेन नहि; भने मे आंध्र जा यिद्रड्शनी 
२१६२ तेनाथी सिन्त सत्तावाछु' छतां नि- 
वथनीयपशे खुष ३१ अ्तीतिभां जावे छे ते 
(थिन्भ्य तरवने।ऋ# भड निनते हाथी) ६- 
त्भाथी गु नथी; पश्‌ भ्रक्न 5 मे स4६ 
भेष्रसउपे २७ छे तेळ सवेन भरपूर छे. 
केभ्‌ पेताना धरभां सूतेक्ष। 8४ खेड पुरपने 
स्वभभां, न्नेवाभां २१4८ पवत वस्तुत 
ऽभे ते। शून्य छे अने थिद्च॥श३५ छे, 
उभे णीम्ने ते पवेत न्नेवाभां जावते। 
तथी; तेवीळ रीते जापणुने शिक्षनी लावना- 
नेधीधे शिक्षा ने ४ डेणनाभां जावी ते। पण 
ते. शून्य भने २६२३ छे.3४ थि- 
नभ्य खात्मा हेमे पोते परक्रक्ष३५ छे, ते 
पातेन पेताता स्वप्नां जा पवेत छे, जा 
२१३१ छे, जा ०/गत्‌ छे, जा जभुड पक्षर्थ 
छे, भने जा ७ ७, थेन थनेड नाडर 
भ्रांतिनेवीचे शास्या इरे छे,*° २१ वात बने 
सतन शानने प्राप्‌ 4४ न्य. तेता सभ०/- 
नाभा जावे छे, भाडी मशानीने ते $४ ६- 
बस सन्‌०/नाभां थानी” नधी; 5भ5 मे 
डथाचु' 9५१७ ३रे तेनेळ डथाना सर्थनु शान 
थाय छे, भाडी ळे डथा श्रवशु न डरे तेने 
४४ ऐेडशु अथात सर्थचु. शान 4९० 
नेथी.*१ जा दृष्टांत प्रत्यक्ष छे. मेभ भहि- 
राना २६१३ भत 4४ २४९ पुरषने सारी 
रीते स्थिर रथ्या छतां पय्‌ दक्षा अने पवेते! 
छुन मशे एत्य उरता होय तेभ ३२तां हेमाय, 
तेवी रीत ' इं जानी छुं? अबी भ्रति पण 
मिथ्या छतां २०५ स्थ“ भशी"श्ही' छ 


(नर्माव) प्रभ भगणभय, भेऽ२स३५, ये।शी- 
याने प्रत्यक्ष मदठुलवभां जावनार श।न३५ 
थिन्‍मयरन३ पने व्नएया छतां पथ्‌ शति छ२७ 
७०५ प्रव्यक्षतो जाश्रय इरे छे तेवा दृथूना 
१ २७ २७ पुर्पोठु 0७) डथु पशु 
प्रथ॥०४न नथी.*3 शि 
सवेत्राप्रतिहतमेकरूपबो्ध प्रत्यक्षं शिवमनु- 
बुध्य चित्स्वरूपम्‌ ॥ प्रत्यक्षांतरमिह पेलवं 
श्रयते ये मूढास्तृणतनुभिः शठेरलं तेः ॥४३॥ 
श्रीभई योगवासि भ७&!राभायशू (न्वा 9३- 
२७न। छत्र ईन अ्रभाशाभतिसिद्धयाध्श्या- 
छपर्पात्तवशुन! मे नाभते। २१३२३भे। 
सण २५९, ९८ 


र ~ 
सगं ६९ मा.» 
वसि ने&षिन। शिक्षाभां अवेश 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

जगदंगमनाभासमहृङ्यं हश्यवत्स्थितम्‌ ॥ ` 
परया इश्यते दृष्टया तद़ह्मेव निरामयम्‌ ॥१॥ 

श्री १४२० $डै छ:-०४तने सवयवे(नी 
पेढे पोतानी ६२ भारणु डरी २७५ ५२०७ 
ह म यक्ष भाहि ४द्रियने। विषय न ढेताथी 
सशय छै सने स्वयअडश छे।१थी सूथो६- 
प्रशशने। पशु विषय नथी, ते निनतेलानथी 
इश्यन। ११35 4४ २३९ छे; सने परभ सूक्ष्म 
६शिवडे जोवाभां सावे ते भे सने इश्य पण 
A३३२ ५४३० छै. जे भछ।4६४१३ पी 
परभ सुंध्र भरीसानी ६२ पतेते।, नद्री- 
जना अवाड़े। अने ते।घते।४ पनेतनी २५६२ 

ऋ था ~ ना आगणुतेरणा सजग शिवानी ५६२ 
विद्याधरी अते वसिष्ठ ऋपिते। प्रवेश तथा तेती 
२६२ रहेता श्रह्मावुं धत भते वसि्ळने त्रक्लाभे 
सारी रीते थासन थापी भेर्या पछी तेमती साथे 
"मंशा! ०७६१" ३ ६१४,” बन आवशे, 


इरन, भे भुः प्रतिथिनित 4४ ०४ अतीति- 
भा २0 छै. पछी अतिन धर छत येश 3२नारी 
खे विधापरी पेतानी प्रथम वर्णवेक्षी शिक्ष 
समघ सष्टिया पेही अने भे पशु स३९५ 
३१ विधाधरीनी सायेळ ते शिक्षाना 
प्रवेश अर्यो. भने ञे शिक्षानी जाइर 4४ 
२१११भाो ७धभनाणी | विधाधरी भ्रक्ष- 
तिङनां ०/४ पक्षानी पासे परभ सुंदर २१३२ 
६२७ 3री भेशी 9४," सने तेशु भने ३हेना। 
भांजियु ४6 छे मछा।रा०/ | जा (श्रह्म। ) भार! 
पति छे तेळ भारी रक्षा उरे छे. पे।ताना भन- 
बेडे पूव भने तेभशे 4व१७भारे ७त्पन ३२8 
छै. जा पुराएपुर्षे इं २१०४ वृद्धावस्थाने 
प्रास 4४ २४ छुं तोपण ७०५खुधी भारी । | 
[११६ ड्या नथी कनेचीधे इ वेराण्यने आप 
-थछ ०४ ७; भने भा भार ५ति पथ्‌ वेर- 
यने शपत 4४ जयेत छै मेथी ते थेवा 
प२भ्‌५६ने भवाने ४२ छे 3 न्यां द४।- 
(६ पशु नथी, दृश्यप्धु पश्‌ नथी आने 
येत पण नथी.” २॥ ०४शतनी २५६२ 
€भण भछाप्रवयने। सभय न०७५२०॥च यह्वे। 
छै तथापि भे भार। पति पवेतना ७ स्थिर 
भौनने १२७ &री पवेतनीपेहेळ ०१५० १६ 
रही ध्यानभांथी ब्युत्यथित थता नथी.“ भारे 
है म७॥२० ! भने भने जा भारा प[तने जाप 
भेष यापी नह।प्रक्षय पर्यत प्रसिद्ध रीते 
थतारी सवे सिमला भूण३५ ५१२५५६३ पी 
उत्तम भाजभां शाप नेडी १.2” 6परप्रभाऐ 
भने जीन पछी तशे भ्रक्नाने न्युत्थित डरना 
भोरे ऽदं 8, “ डे नाथ! २१०४ जा मढाभुति 
नसि४०० २११७) बेर १4२8 ४.१° या नसि- 
४०० जीवन 7११३५ अनी २६२ भ्रनना 
पत्रइभे प्रथ्यात छे तेभ! २१।५श्‌ घेर ५५- 


रेव ॥ ३) ते तनने“भरहस्थभर्‍्यशमा कणी 'यूळ' ०ुष्पूंर दपेपपे१० ४४53 Foundation USA 
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इेवताओना।, सिद्धोता अने अप्सरा ता सू 


[ ६ निर्वाण पडरणु 6२ 


३र्‌ची घटे तेवी ०4१३ जाप सळार परो. 
भाप सभाधिभांथी न्यत थाणे। सने भुति- 
नये वसि४००ने पन्तय सभ०० सध्येपाधवर 
तेभनी ५०५ उरे; भेऽ थाप केवा भा 
त्माने भछान परुषेनी सेवावड़े ढत्पन 
थुना३' भाट (अ) १०० स्ये छे. १९ 
नावी रीते ते विधापरीण श्रह्माने विनति 
अर्याथी भ्रक्षा पते सभुट्रनी २१६२ भे तेर 
इठे तेभ पोताठु' स्व३५ पे।त।न। सडटपडपी 
रसने।०४ झेड गुट छेवाथी सभाधिभांथी 
व्युत्थित 4४ गया, १3 जने नीतिभां $१०वत- 
नाणा खे अन्लाम मेभ वसल, शिशिर 
नेछ शांत थछ "ताँ ऐथ्वीनी २५६२ पुप्पते 
पिशस ३रे तेभ धीरे धीरे पे।तानी बीया 
२७८ आरांभ €धाडी.१४ ळभ वसत %तुत 
नवपक्षवाने। सभूछ पेताभां रडेश्षा नवा रसने 
५५२ उरे तेभ धीरे धीरे भ्रलाना ्भवयवेओे 
पश्‌ पातानी २६२ २४८ येतनसत्ताने णहरे 
१३२ ३२) भांडी, । मेभ आतः॥०भां वि$- 
सित थ४ २हेक्षा तणावने अंडे यपक्ष हसेत 
सभूछे। खावी भेसे तेभ भे श्रल्ञ।2०नी पे 


येतरअ जावी मेळ. अ्रह्माण इुं भने भे 
विधाधरी ७ तेभनी पासेळ थे३। इतां तेभने 
व्नेयां शने अशुवपूते& स्वरेना ७२२२१३ 
२भशीय ळणातां नथने। नीयेप्रभाणु इच्चा. 

भीम ०४/शतना भ्रक्ष। भे।ट्याः-हस्ताभः 
&डनी पेढे जा स सरना जसारने तथा सारे 
न्शुनार। नभने शन३ पी जम तना १७७१२: 
३५ हे भुनि4॥४ बसि ! जाप मही शतै 
पर्वार्या, १ जाप जा णु छेट स्थानभां नीडणी 
जान्या छे। अने धशे। हूरने क्षंणै। भागे 
डपनार्थी थाष्टी अयथेक्षा छै ते। जा सासने 


सण ९९ भे।] 


नस्ट ऋषिने। शिक्षाभां प्रवेश 


पद 


य 


खे प्रह्माण भने ७५२ प्रभाशु ऽद्य पछी 
। हे लणवन ! छु थापने नभन. $३ छु 
येम 5डी तेस हूं शिवडे भतावेक्षा भणिभय 
पी ७५२ इ मेळे." पछी हेन, ऋषि, १५१, 
सुनि अने विचापरे।नी स्ठुतिभ।, पृष्ण-अणभे। 
भने ०य१९।२नीति्। श३ 4४.5 | परवेज 
सव ्रशीओना सभूडे वाणीने ०णुलेते। 
प्रणभने। ४९७ सुहेतेभान पछी शांत १४ 
मता| भे खे अ्ह्माण्थने इदु 5, हे ॥५१- 


१५ थाहि उत्तम थ्व्वाता पशु धीर ! या | 
विधापरी भारीपासे आची भने भेभ ३ऐे छे | 


छै जनेने थाप शानगालत वाशीव माध 
गप, खा बात ७यित छे डे नहि! हे 
भग९!२ | जाप ते साक्षात्‌ सबै प्राणीमा 
श्वर छे! खने ज्ञानना पारने पाभी -गथेक्ष। 
छो. (मथी खापने भार ७पह्ठेशनी ०३२ 
नथी) सने जा विधापरी तो मतिभूष छै 
(तेने साधनस पत्तिना लावनेक्षीघे शञने।५- 
देशनो। २५६३१२०/ नथी) ते ते शु ऽषे छे ते 
है ०/२१२ ! जाप झे. छे महाराने | 
थापे, जा विधापरीने पत्नी $२१।भारे ७त्पन 
अया. छतां पाछी तेने शार्याउपै नभ भगणी- 
हरे न॑ इरी सने डेम तेने वैराज्य 6त्पन थाय 
भव अर्थ? 

मीत तन प्रक्षा 5छऐ छे-ऐे भष्ठ।- 
२० | ळच यथाथ वृत्तांत छे तेव छु तभने 
डु छु तभे सांजणे।, उभ डे सतुस्पानी पासे 
मे वात यथार्थ होय ते संपूण रीते डेंची 
मेधे. ०४-०८२ २११६ विध्वस्थी रहित 
३४३ न्भनिवेयनीय शांत भेऽ परभतरन छे.यने$ 
यिद्चलासे।ने ३पे विनतेलानने प्रास थनारा 
ञे परभतरनभांथी दु. ५३2 थये। छु.” हु 
यि६७श३५ छु सने भारी खात्मा ७ ळे 


६8४३५ छे तेनीय्या' शकल सकतजणपशयितिभ कष्ठ अभे 'म्‌रसङ्श्पृय५०थी ४७नणी 
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राणी २४८ ७. 6त्पन थर्छ स्थिति १भ- 
नारी चश्नी जंबर ०य१९।२६(श्मे स्वयभू 
अबु भाइ नाभ अडेवारी, “पण्‌ तत्लदु शिथी 
व्ने्भे ते| इ ७त्पनळ थये। नथी आमने इशु 
उत्पन्न थेच केमते! पश्‌ नथी. इ पाते 
(६५१३१५ छुं भने 4ि६च॥8१नी २५६२ निर।- 
नरशुपशु रद्यो छुँ” २१ न्थः १९७ छे, या 
तभे छो, शा छु छुं भने सा भाइ छे छत्याहि 
यापा प्रश्नोत्त३५ परस्परने। सवे ब्यवहार 
५७ मेभ सभुद्रनी २५६२ थे तर गीन्न 
तरंणनी साथे जथड।य तेवी नतने! छे, मेभ 
तर जे अने तेल २4३५ सभुद्रन०/ अड 
विक्षास छे तेभ जापशे। सवे ०५१७।२ पण थि 
डाशने। येड [१८4 छ.” ६ डम वर्लुताे 
(६७१३५० छुं सने आक्ने्लीषे यतूडिथित्‌ 
(७४४) २१३५५ विस्भरए ५४ *वाथी मेड 
शुद्धस्न३ स्पष्ट नथी शत भेवे। छुं तथा 
थिद्चनास३ पे प्रतीतिभ गाव छु, तेनी 
२५६२ स्नाला[वि७ रीते मुड भाइ छे भने 
२११४ इं छुं ? भेवी मे वासना ७ध्यने प्र 
थ४ छे ते ना विधापरीने, णीन् ्रशीसे।ने 
सने तभने नेछ ब्युटी हेमाय छे; पण भारी 
हिनां ते भाराथी ०५6 नथी, नेनेश्षीषे (भारी 
६४भां ते उत्पन थयेक्षी डेभाय छे सने 
भारी ६ ७त्पन्त थयेक्ष् नथी. ०55 छु 
पाते ७तपन थथेक्ष नथी सने नाश तथा सत्ता, 
अ भन्नेथी रहित छुं. ७ >त्मा३५ छुं भने 
यात्भानी २६२० स्थिति रणी र्यो छुँ, भार! 
पतान स्व३पभांथी ४२।५्‌ १९ थये। नथी 
पतान नात्भाभां/ छु २*या 5३ छु सने 
छु स्वतः साभथ्यवान छु. भाराभां २हेक्षी 
२७३२३५ श्रांतिनी ने तनी स्थितिने 
गती २हेध्षी नासनानी २ [घात हेनती।- 


थछ २४ छे. * ख्रेवी रीते ना ( म 


बासनानी खेड अघिष्ठ त देनताइप छे डे मे 
२॥ नभते सही भेटी छै. खे डो भारी पत्नी 
नथी तेभ भे ४8 तेने पत्नीभावथी भगी- 
$२ पशु उरेल नथी; ` ५२९ मे पेतेळ 
सबै ०गतती २६२ वासनाइपे २हेक्षी छे, 
तेनेबीधे पोतानी वासनाना जावेशने जाधीन 
4६४ ०४ “छु अ््मानी पली छु? भ१। भाव 
पतान ढध्यभा ४८पी 4६ पोतानी मेणे ०्यर्थ 
खत्वत ६ःभने आप 4४ ७. 
स्ववासनावेशवशन भावे गृहिण्यह ब्रह्मण- 
इत्युपेत्य ॥ एषा स्वयं व्यथेमितातिदुःखं 
यस्मात्किळेषेव हि वासनान्तः ॥ ३६ ॥ 
श्रीमद योाणवासिछे भर्ाशभावण निर्वाण 
अइरथुना 8त२| ने “4१9 (87 भे नाभने। 
जल त२भे २9 २५२, ६८ 


५९५ च 
सग ७० मा. 
विद्वाधरीना वेराज्यचु' आरणशु नभने ०४२- 
त५' मिथ्यात्व, | 
॥ अन्पजगद्रत्मोवाच ।। 


अथाहं चिन्मयाकाशस्त्वन्याकाशमयीं स्थितिम्‌।। 
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परां ग्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः ॥ १॥ 

भीन ०गतन। श्रक्ष। उडे -६ हे म 
६४शन ओड नि१८३५ छु ते इभथां भ्‌ 
स्थितिने छोडी ४४ १२० शुद्ध अक्षा॥श- 
३५ $५८यभोक्षती स्थितिने आप थवाने 
४०७ ७, तेनेक्षीषे जा नगत 3 ळे भारी 
नासनावडे ३९५।य्‌४' छे तेनी ५६२ ७६ 
भछा।प्रधय थवाने। सभय भाग्ये छे.' हे 
भुनिश्र/ वसि ! सा भद।अ्क्षयना सभ- 


# १। सित्तरभा सभां वासनादेवीते वैराज्य 


थुवाबु ३२७ तथा ब्स्यतने। अथ थने मिथ्या 


थाजना(स४ भराराभायणशु 
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यथा जा नासनादववीने सभूण छोड देवाने! 
भे ११२७ अर्थाथी तेवेराज्यने आत 4४ १६ 
छे. इ ७४% १६३१२३५ छता शेष तेत! 
निनतेइभे वुक्षि अतीतिभार्‍याचु छु, ते पेताचु 
भूणरन३५ डे ळे 88१३५ छे तेना भावने 
प्रास थवाने। छु, तेनेक्षीघे भ७।्रक्षयने। सभथ्‌ 
भने वासनाहेवीने। क्षय सानी यूडये। छ भने 
तेथी था बासनाडेवी पथ्‌ 88सीन थक 
भे दीघेक्षा भाओ तरद्‌ वणे छे, ४७ ७६२ 
अद्धिनाणे। ३थे। ००4 कणे पाताचु निर्माण 
हेय तेने न दुसरे ? सही इभणां इलि: 
युगने। सत न्भावी यूडये। छे. यारे युगेए' 
परिवतेन ५३ 4४ रछ छ. ५०, भचु, ४६ 
नभने नेताम, भे सवने, पण्‌ थत जाओ 
रावी यूइये। छै," अक्षय भहाप्रक्ष्य भे ५४ 
सामेन थेनाचु' छे भने भारा 5७४१) ५१ 
पशु २१520/ थवाने। छै तेनेवीधे हे १९८ 
२।०४ ! था वासनाइेवी क्षयने आप. थेवान 
तैयार 4४ २७८ छे, 5भ5 ३भणे।ने। ४१8 
शु" थ्‌४ न्य ता पछी तेनी २१६२ २३२ 
नारी जभवेया इयी गोसे २४१° मेभ ४३ 
सभुद्ररेमानी २१६२ य५० क्षढेरे। निना३रे 
स्नानावि& रीति क्या इरे तेभ्‌ नासताती 
२५६२ विनाअरएु स्वाशानिऽ रीतेळ न 
पाट ४२७।२। ७६ पाभती २४ छ. ज। 
नासनाहेवी ७ मेने! ४७ ४१० स्मलिभानते- 
ीधे०/ मशे 4४ भभेवे। छे, तेने पेतान 
स्नडपचु' सवतेइन डरवानी ४०७ पोताती 
मेणेळ स्तशानथी थ४ जावे. छे. जाते: 
तरनचु' सनते।इन इरनारी सा वसनाहेपीते 
घारणाना ऱ्यथ्यासना योगथी तभारी ४४. 
गेनाभा भावी डे मे धन दि यार ५२१७ 
थेळ सपाइन उरनाभा 6२७णल रीते 9१ 


झवणे आतिभानपर्शु? शवे “दृक्षया c (छा. १६००७ ली 3००७०१ नासनाईपी ४? ॥ 


क 


सर्ग ७० भे। ] 


विद्याधरीना वेराण्यचु' ॥२श नभने ०्णतबु' भमिथ्यात्व, 


६०१ 


दाय प्‌ ~= 
्य्छ्य्कय्छण्य्क्य्कण्य्कच्क्यङ्च्कुचक्च्कच्कचकच्कुय्कन्च्कन्ष्ु्च्कः्च्क्च्कुच्क्च्क्च्यD््कन्य्छय्य TTT कु 


| 
२।डशनी २१६२ सयर 5२ती इती तेने 


देवे पर्वेतना शिर ७५२ घेताना ००- 
तन जावार३५ योती शिक्षा न्नेनाभां यावी, 
पण्‌ ते आप द्रश्मि| ते. ४५० शून्य 
२६७१३५० छै. खे नासतादेवीच मगत 
मे शिक्षानी २५६२ २७९ छे ते जा जगतमा 
प्रण्यात भेना तेले पनेतनी शिक्षा छे, 
सने २११० रीते थापणुा मतन ५६- 
थानां भीन पशु जने॥ गते! २हे्षां छ; 
१२6 शाप न्यांसुधी भेष्ट २९8 
छीभे त्यां सुधी ते नापु हेयवानां जावता 
नथी, पण सभाघि१७ यिक्षााशनी साथै भे- 
इतने भस 4४ ०४ थोजद्रुष्टिथी न्ने ते! 
तरत ते प न्नेनाभां जावे छै. ळभ्‌ 
२१ रिक्षानी २१६२ णत. २हेक्ष छे, तेगळ 
१३।मा,४५३।भ|, ण।३।यभा, लींते।भां, २॥७- 
राभा, जज्िमां, णभ, तेमां ४०१६ सवे 
ऐेश्रशे स६३४ पने ०णते। २हेक्षां छ.१४ 
००१ भे भे स्वभा हेमाता नरना मवी 
मिथ्या १० छे, भाट ते 8०% ड्या ने न्ने छे 
ते! ते भविन येतन्यरप छे, पण मुः 
०/७३प भ्रतीतिभा जावे छे तेक नथी.१५ 
विवेशी पुरषनी इट्टिभां ज। दृश्यसनधी 
भ्रति तेल भिथ्यार१३५ गणनामा जानी 
०/१्‌यी थिद्यशशनी साथे अडताने प्रास १४ 
गीय तेणे! ते. ३४ पण्‌ भोहूने प्राप्त थता 
नथी, माडी यीन! तो भ्रातिभांन/ ग2ड्या 
इरे छे. हे नसि्ठे चुनि | पोताना वैराज्यने 
शीषे (यत्तभां स्ढुरी जावेच घेताना ४रिछत 
सर्यने तभारा उपद्ेशवडे साधनाने ४२७ 
शाणनारी शा नासनाहेवीयी मी? स्ने5 
सिद्धिआाना ऐेतु३५ गेना घारणाना अश्या- 


सनेक्ीधे तभने न 040 00७३३ TIE IC गभ 


तन्यनी विधाड्पी शिति $ बे भष २५२ 


के छाडिन क VV दिल 


# वेधतशार्त्रभा बेशइत, आक्षद्त जमे. 


छै ते गैंद्रग्ववि5 ( ४४०१ रभनार। ) भेक्षा- 
दीनी भायातीपैडै विस्तारने आक्र 4४ व्वय छे. 
तेभ० भ्रक्षती निविश्वर भायाशश्ति पणु म 
प्रभा, सना सने नंत छे. वस्तु- 
तामे ब्नेध्य ते इथां अर्यो उत्पन थतं नथी; 
न्ने इशान नाश पण थते नथी; ५२७ 
बर्न यिद्दत्मा% द्रन्यनीपेढे, ॥णनीपेहे भने 
धियानीपेंडे विवत३पे अ्रतीतिभां यावे छै.” 
दश, आण, धिया, द्रव्य, भन, थु, जाहि या 
सबै, ७त्पेति-नाश साह विह॥रविनातु' येत- 
न्य्‌३पी शिक्षाना जेड सवनयन ळव छे भेभ्‌ 
तमे सगळे." ि६[त्माळ उभे न्ने शिक्षना 
जाआरने १२७ उरी र्यो होय भेम शासे छे 
सने मेभ यक्षनशज>ित भे मेड पवननता श ग- 
३५७, तेन वासनाहिबीता गत ११८ पणय 
थि्त्म्‌!न खेड म्भनयन्‌३५ छे. थिद्चत्भा 
डु ळे नाडि सने सनत छे ते पोताना 
विश्ञानधन स्व३पने ०/णत३पे सभम छे; नभने 
भतानी यित्सत्तानेक्षीपे 8श-॥०न। ये।णथी 
पातानां ३९पाञेक्ष। परिश्छेह्वडे १९७४१ 
परिरछेध्वाणे| पश 4४ नय छे. सा येत- 
न्यपी शिक्ष, साहि भने सत, भे मन्नेथी 
रित छे नभने शानि थतां ते नि२।३२ छे; 
पूणु ते नाया अविधा नादिना येथी राहि- 
खत बाणी जने साडार भ्रतीतिभां सावी 
म/गतेने पोाताता -भनयनइषे धारण डरी 
रहेधी मणाय छ. मेवी रीते स्तभभां 


थतम "पेते यिक्ष्षशइप छता पेतान _ 
२१३पनेळ नणरने आकरे देणे छे तेभ गथ 


तभा पथु भे यिद्चत्भा मगत छे ळे 


हृत खेवा १७ भेशरता परिस्छे६ भा 


होय ते| न्ने देवी. क 


जम? ¢ 
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लाभे भे।तान। स्वश्पथी शलिन छे तेने ०ण- 
तने शाडीरे शने भे तना नAबय्‌१३५ 
पाषाणु-पवताहिने इथे शेजे छे माडी 
वस्लुइिथी न्नेछभ ते। (स्वभनी पेहेळ ) न्त- 
शृतभां पश्‌ नही नहेती नथी, संसार- 
२५७ परिवतेन पण्‌ थतु नथी रने पछर्थनि। 
परिणाभ पण्‌ थते! नथी, 5१० शिश 
पाताना स्व३पनी २५६२ भेते -ने३३पे 
निनतेलानथी अतीतिनां आवे छे." ळग 
सञुद्रता ०/णनी २५६२ तरण नाहल ळण 
8४ सुक ३पे सालवतुं नथी, .. (२६५१ 
२५६२ प्रधय-मढ।प्रव्य जध्नी सत व्यु ३ पे 
सलवती नथी, अिद्च्ञश डे ळे सवन भर- 
धूर छे, सोड छे थने शांत छे, तेन स्नइपनी 
२१५६२ जध्यारेप६ ४थी ०१४७ ते। नेऽ ०- 
गतो. २8 छै नभने न५१।६६(्थी न्नेछभे 
ता इशु ५७ तेनाथी खुट्टै नथी. मेभ भष्ठ- 
आशनी २१६२ १०४१ २१६ नेऽ न।३।शे। 
न७।३।२नी सत्तावड़े २४९ छै; ५२९ तेनी 
शची सा नथी तेवी रीत ०/१ते। पथु यि६- 
शनी २१६२ थिद्च॥शनी सत्तानडे २४७ 
छे, १७ तेनी ब्चुडी सत्ता नथी. सध्यारेप- 
इृटिथी नेत ते ०४२० हेणाय छे, पश अप- 
१ध्ट्रश्थी गेष्ट ते। शूल्य३५ छे.” हे 
१स४अ२(न ! इव तने सुभेथी पोतान्‌ ०४११ 
प्रत्ये नभे! अने भेडंतभा। रहेक्षा पोतान। 
सासन ७५२ भेशी ३शे। विक्षेप न सावे 
झवी रीत सभाधिवडे शतिने प्रा थामा, 
(द्धि जाह्विडे ३८पाखेता मा भार ०/२- 
ताना इषे पोताना ३२९३५ यम्यश्वमा 
थयने प्रस 4४ वमा, उभ छुवे शभे गति 
विशाण श्रक्षपध्ष्ने आस 4४) छी.“ 


येणवासि४ भदाशभायए 


[६ निर्वाण ५४२७ 0त्तरार्ड 


वयं बृहद्गह्म पदं प्रयामः ॥ २८ || 

श्री ११ येणवासि्ट भढाशभायणु (नर्वाशु 9३- 
श्णुना उत्तरा्ने। (१॥९(त००१/)(त्पताभ७१- 
अया[न? थे नाभने। सित्तरभे, सण स'६,७० 


है "> 
सग ७१ मा* 
ग्रह्माने। स'5९प तथा तेथी थत 
भ्राणीजाने, अक्षय, 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
इत्युक्तवा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलोकजनेः सह ॥ 
बद्धपद्मासनो5नंतसमाधानगतो5भवत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीन॑सि४०9 ३ऐे छेः-लगवान भ्रक्ष। ७6५१२ 
प्रभाशे उष्टी प्मासनवाणी ५४१३ ॥शी- 
ज सित 5हीपणु पाछु व्युत्थान न याय 
गवी समाविभां तत्प्र थ४ गया. भोहरत! 
उत्तराद्धूनी छेनटनी सर्धनातरानी २५६२ तिःरी॥ 
रीत भनने। क्षय डरी ६४ डेम मशु यित्रवी 
२१६२ म्भातिभेक्ष हेय तेग [4१० ने १४- 
नाविनाना थक जया." वासनाहेवी पथ्‌ १३१ 
सुसरी प्रक्षातीपेह० पोते. पण ध्यातपरा- 
यशु 4४ रही, संपूण मशे शांत नभने भ्न 
शेता मेना शूल्यड्‌पनाणी 4४ 3४.) समाधिः 
नडे तिःस५८प 4४ २४८। भ्रक्षा बेग मेन्‌ 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मभावने प्रास थवा क्षोण्या तेग 
तेभ श्रक्षाने, स ५८५ ५७ ऽभे उरी क्षीण थवा 
यथे अने तेनी साथे पवेते! द्वीपे। समुद्र 
नेरे सहित १थ्नीती २५६२ घास, 204, 40 
नेजेरै उत्पन 3रवानी मे ळण २ हिनी १४१ 
इती. ते मधी पाण धीरे धीरे अस्त १११ | 
बागी, जा जप ७ डे म सविव्यापी जि8- | 
डशनी साथे आअडताने आरप्त थ४ गयी हतो. 

ऋ यय ओप्रोतेरमा सभां पक्षानो। २4४८ $ 
ळे सब ्षोडनी अध्यनाना हेछु३५ छे तेना, कथा 
ऊभे उरी 6पशभने धात थतां ञे सह्याता सेड. 


हे  वासेष्ठ तद्गच्छ FS hi ताम संमति. लळे. छढ्प७्श530म्येएने॥७/७भे डरी ५५4 थैषा 


श्ञांतिमेहि ॥ 


पर व्रजतु | [विषे पशुन २१५२, 


& 


| 


ग्‌ ७१ भा] 
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तेना न्नेनाभां स्थान्यु. ४ विरोटेना थाल्ना- 
पे २७६ भे ५६१८ २११4१५न। भे३ देशउपे 
पृथ्वी २७८ छै, तेनेथीधे ५५ स5९पन। 
8६4 न थतां खे पृथ्वी, ब्रेन भागशर भासना 
छबटना ६५सोभा १४ २०७ 4४ ०४ सूश्नष्ठ 
गये तेग येतनाविनानी विरस खे मनरी 
भनी ०६.०४ मभ जापणा सनयगेने। 
सभूछ शरीरभां व्यापी रछेक्षा अैतन्यनी शिथि- 
क्ता थता! शिथिक्ष जने विरस थन भांडे, 
तेग भ्राता संडढपने। क्षय थवा भांडता 
पृथ्वी ७ मे तेना अड अनयन३प इती ते 
०५०४२ यन ११. खे पृथ्वी अऽ साथै 
लेण 4४ जयेता सने 8 पाताता समूहेन 
बीं॥४ १४. तेनी रता भठुप्यो। ६११३ पी 
जगारावडे णणी ०४ नर8ना भाजनी सनन्‍्भरुण 
4४ गया." ६९३।०नेक्षीषे $बणते २।०॥-ये।२ 
जहिनी पीडाथी, द्रीनताथी भने ६२ि<्रपथाथी 
खे पृथ्वी हुर्लाग्यताणी 4४ १४. तेनी रेती 
सब ख्रीभे। ६:शीक्ष 4४ २४ मने नरेने न्मेछभे 
त्‌ तेथे। थोातरड भर्याहविनानाळ नळरे 
पर्व शज्या," २०/न। बेनी भ६ भ्‌६ ५४ण। 
३२ आ5०णथी नभने धूणथी सूर्यनारायणुने। 
नशु धसरे हेण।न। ॥०थे।, सुण-६:५/६ ६ ६- 
नडे पीर।9९। भेना भूम म७।६: जी, व्यसनी 
सने रे।ीगान्‌डे ते न्यापुण ४०१ बागी. 
ञे ५थ्नीन। 5०4७६ प्रदेशी २१२१ भणी 
०११ क्षाण्या, ४२८५ गणमा तणु४ गया 
भने ४०५७३ ते। यु&१डेन ०७4४ 8णडी 
भय, भे ४थ्वीनी हरता पाभर पुरुष सना- 
वृष्टिनेदीधे १२२६ न पडता भरत मेना 4४ 
या, अने भछा5शथी भांड पे।ताने। ०२्‌१।२ 
यक्षावी शना क्षय, जणुधरी रीते सावी 
५७न२। मे।2। ढत्पाते।वड़े 38४ हेड शे पवते! 


` प्रह्माने। स'5९प तथा तेथी थते! आणीशभाना २44, 


TTI 


हेणाते छते. ७४. स्थणे भाण, श्रोनिय 
गाह्षशा, न पि) येपुरुषे, सने युशूवान 
पुरुपे(ना। नाशनेद्षीचे भउुष्ये। रोता इतां. मे 
५थ्वीभां ४४ स्थणे नी ताशुनेक्षीपे . (त:- 
शप ळभीन जेध्वाथी भष्ठासगाध (पाशी 
नेगरना) इवाणे नळरे हेणात छता मने 
नुस ३२ अन्न पेक ३रवाने ख्रीभे। तरङ भी? 
नछुष्या अने रागी तोडत छता." भे 
५थ्वीने। धणे! ९२ ते उवण अन्त वेथी 
9940 इते. यौ० नी २५६२ भद्ादेवनी भू(तने। 
विषय यते देणाते छते. ख्रीजि। मधी वेश्याना 
पघधावडे० २9नती छती. राख पेतानी 
धरवणरी (धरने। साभान) वेयी निर्वाह य- 
क्षावता इता." शूक्षवडे विधायानीपेडे भचु- 
ध्ये। ६१4७ राडा पाडवा क्षाण्यां शने सवे 
अन्न शूध्षनीपेढे थु थ्य इरता शीत-५९५ साहि 
६६५७ पीड पाभवा दाजी, सीले पण्‌ 
सधभेनेक्षीषे भनुप्योने थाना मवी ह्याना 
भाडी, सने राग भचपान इरनाथी शूणन! 
ब्रेन १८य३प थवा १७१. ० थ्वी ये।त२१ 
सघ नी ७०४ उरवावाणों भनुप्योथी बीटा 
४ भने वेबणाद्य सेडडे। पाणडशासत्रीनेद्षीधे 
डम न्यु पेटमा ९० ७५३य्‌ ऐेय तेती ५ी७- 
नाणी ननी ग७. योर, यादीरभा जाह।ि सने- 
हुब्टने। धनवान देणाव। काथ्या, सनान 
पुरुष निपतति पडवाथी बेहोश ३२१ थर्छ 
जय. २ जनाये (नीय)डेणाता ता 
सूने तेना तरशथी पडिताने अशु भान 
भणठ न इल. भे पथ्वीनी सवे अन्न लोल, 
भए, लय, हष, राग, रेण सने २न्नेशुश्‌ 
घछत्याहिभाळ मासश्त थष्ठ गध ृती.१* पुरुषे] 
पातपातान। पनेने छाडी ६४ परपनेनां प्रवृत्त 
थवा क्षोण्या इता. थरक्षएु माह ७त्तम धर्भा 


पडत ७१ २ न 'ह्ेशक्ण्&ुरष्यमन्मेळळोबना व्युस्साथी लाल 


ach. sie 


९०४ 


येण यह मता इता. स्तेऽ पाभर पुरणे! 
भीन गरीभे।ने निरतर २१२।११।ने।०४ व पे 
4४ १९ इता. `° यार वे 3०५५ २२े।ने, 
बेटा गाभडांगिने, 32०4४ धवन हरि ने 
खने ५२९३ राक्षणुनां निवासस्थणेने ०७२ 
सूणभांथी भेडी नाणता छत. भे ऐथ्वी- 
ने। धणे! नाग २१८पायु ५०११३ शरेते। ३- 
पात छतो $ मे ७५२ ७परथी सारा 
इेणाता सने परिणुने ६:०५ हेनारा सभभ 
उचोगवड़े पेताचु पेट भरते ते. खे 
पृथ्वीला धामि नरे जाक्षस्यना विक्षासथी 
भताना संध्यावधन याहि उभेने यूपी ळत! 
इता. न्त्यां नेघे त्यां सवेन गवाओ।ने २१।प- 
ति ने ७पता पाळ परिणामे हेणात। 
छत. ऽभे इरी सवे दिशाभानो। सभूछ ७०८३ 
न०४रे मानेना यथ्‌. नगरे नभने भड 
भणी ०४/४ राण 48 गयां, भधा देश सान 
भदुष्यविनान 4४ गया, २०-६ उरत नभने 
भस्म तथा १६णांमाने ५३७ वणी २४। 
बंशणीया नायुवडे भाडा व्याप्त थयेक्षु $- 
भाछ ७०. मे ऐथ्वीनी २६२ ४०१ 
इलय्यितेधीषे ०७६ ०5६ नाड मरोना नभने 
रवाना सवानेबडे मेट बोधाट सलणाते। 
हते. गदुप्योन सभूछ ये।रीना ४११० 
श्रेष्ठ भानना ब्ाग्या, सवण भ५ष्ये( तपन्‌ 
तप्या डरता छता. भवा इशे।ना सीनाय! 
२७३यविनान। 4४ गया -भने सवे %लुभे।न। 
धर्मी खे ऐथ्नीनी जब्रथी ०/त २६. भावी 
रीत A२।०३७म। शार ३२नारे। पाथिव 
६0 येतन्यगां धीन यना भांडता १२५ पो- 
ताने! नाश 4२०४ यावी गयेते। छे।वाथी धश 
लागे छिन्न शित स्थितिते प्रास ५४ २४, 
भर्थातू ते ४थ्वीने। 44 थन भांड्यो, ०४८- 


भा पु ग्रक्षाताञ्यळदपक्षअध्रीशिपरिधदाने० | ०४९] ७0. तरे | 


यूणवासिए भदाराभायणु 


[ ६ निर्षोष्ठ अ४२० 6तर& 


प्रात थ४ ०४४ क्षय पाभवाने तैयार ५४७ 
ग्यारे क्षालने आप. थया, त्यारे समुद्रो पा. 
ताना हेवी. नियभने नहि गणुआरतां, ा- 
यानि इयित खेती भर्याक्षने छाडी ६४ पे- 
ताना ळणने यातर पसार द्याग्या सते 
तेण। 6न्भत पुरुषोतीपेडै भे2 ६११८ «री 
विद्ञरने प्रास थष्ठ जया तथा पोताना #ंधना 
०/गतेने क्षहेरोता उपाटागा भारी निभूण 
3२१ क्षाण्या. ° ञे सरमुद्रोभे पोताना 
त२ गनां यक्षन-नक्ष्नथी खने यडरीभाना 
इछाणामाथी आमाले भाटी नाण्या, तेम० 
भाटा बाहणांयानडे नभने अर्या डरता प्म 
तर जल नाडाशने मने शासने श्वी 
थूष्ठी.८ समुद्रोना भाटा सता०/नाणी धुभ- 
रीना गाब्याथी पवेतेनी युद्रागनी ५६२ 
पश्‌ भोरे. लारे १४०३० ५४ र्यो; अने 
'पवेतानी २५६२ भाटा सभारणथी नसह 
छोटे मानव पडना क्षाण्या, " समुद्रोती 
२५६२ पेतपाताना वेगडु डड 2५७ भतः 
नाने भतिलराथी ७छाणा भारता तरगे।वी 
पण माण याक्षनारा भाटा पीर भगरेभ- 
स्छोथीन भे वेंधा> नयी रहो, सुं 
जाववाण भोट भणरभर्छेये आडे।ते १७" 
भूणथी होणेडी नाणवाथी सञुद्रोती ५६२ 
भाटा ४गवे।ना ळेवे हेमाने नळरे थानत 
छते. मणात वेजता न्नेरथी पे[तानी गुर. 
आओ पडी मतां स्थानथी ५४ थभेक्षा सिषे 
४२२ प्रश भने शिक्षर ३२त इत. सेः 
द्रोना तर गामे शिया 8904 २११५ १७- 
रत्न न २१३२ डेन न्ये तारावड़े छुरी 
लित होय अव देणाठु ठु. सभुद्रती 
२५६२ 8७0० भारता म१२१२्छोवडे गाए: 
शनी ६२ भ्रभयु डरनार[ वरसाहतां मेट 


9.३. *« 


सभे ७१ भे। ] 


प्रह्माने, २5०५ तथा तेथी यते आणीशाने। अक्षय, 


६०५ 


प आज जीत... 


५२२५२ जथडावु थवाथी तेने. ३७३३ २११२ 


०/ यथेतरे सालिणवाभां यावते छत, 
सभुद्रनी ०१६२ तर्या उरता यपण ७।थी- 
येना अट्रुडारथी सूयेनारायश्‌ घोबाछ मता 
इता, तरणे। साथै परस्पर जथडाव' थता 
पबेतनी लींते। पण शिथिक्ष 4४ ०४ पडी 
जती इती.3४ पाताने अंडे २छेक्षा पवतेने 
४३यूणभांथी ७भेडी नाणनार। तरणे॥३ पी 
भेऽ ९।थेन्‌डे सभुद्रो रभणीय हेणाता 


इता, पनेताती युद्राभाइ पी धरनी थर ! 


ससुद्रोतां ०णे। ७न्भत थ४ ०४ मोठी! ळ- | 


नानी साथै प्रवेश ३रतां इतां. कभ २।०५- 
जे पाताता शहेरने शज इमावी हे ते। तेने 
परास्त इरान डधोशमां द्याण्या २४ भने 
छिवट भने ते तेने। स ९२ उरे तेवी रीत 
समुद्री पश्‌ हनानण ७७ पोताना शर 
३५ छै तेने ४०१३ री हेता छत सने 
इथे २११०? १०-६ उरनार। तर णे।वडे २।३।२- 
यारी वेबताभाने पाताता धरभांथी नसाडी 
गूडत इता. तरणाना ३५टाथी भूणसुद्धा 
8५४ गयणेक्षां बनाना सभूछेवडे नाड 
उभ नशु पायला %गते(वडे भरपूर षेय 
तेढ हातुं इत, पांजाबाणा पवेतेना मन 
२१३।२ने १२७ ४री रछेशष तर गावडे 
प्रा४ गयुं षु.  पवतेना णणयी ०६ ५- 
बता तर णावड़े सभुद्रो पवते नीपेढेयक्षायभान 
हेमाता इता. रत्ने।-१6ुओ। नजेरैनी आंतिने- 
रीषि उमड्या उरत आंधना पवेते।भांथी सभुद्र- 
भांनीये पडत! श५२।१३ सभद्रत। तीरलागभ। 
अनी सदर भेष २०६ सणणाते ७१ न 
समुद्री रोशायभान सु६२ (पाए नी) शभरी- 
ओथी भगर पणेरे ०94सभूछने ७७०१। 
५ हाथा सहने ब्णने इयुः छान छे तभा 


क्षाण्या सपने पवेत तथा पनेतानी गुशयने 
&ाडी हेवा क्षण्या, जुद्रथा धस ०/१- 
नेथीधे तेनी जब्रथी महर २94 २९2३ 
आह पाषाशु३ पी इतने सभद्रो5५ न्नश 
सता छोय अवा डेणाता इता. पवतेनां 
शिणरे।ती सदर भने तेनी क्षांणी युद्रामाना 
प्रच्शेभां सञुद्रोता तर गा पेसी मता इता 
नभने तेनी साथे%०ह!थीभा पण्‌ प्रवेश उरता! 
इता.” तरणेनां यपणे यक्षन-वक्षनथी ड[३- 
भांथी ७णदी गयेक्षां वृक्षेभां अयणाम। भरा 
रेत छत. जयथी विष 4४ गयेते। सपने 
इंया डान उरी रेका, यम, हैदर, थ्वी समध्नि। 
न।इन३५ भहिष, नेर२।१त, ६००७० जध्णिने, 
सअद्रने डिनारे पडता पवेतना तथ्ने। 5३5३- 
2ने। २१०८ अने पडते छते. भाट! भाटा 
भाछतांजिनां पूरा छ०थी पछाइबाने 
थीषि समद्रभां पबेताठु' नीये भेयी. ४३ भने 
७५२ 4३५ वारवार थया ४२0 लु.“ ०४९ 
न२स।४नी पृष्टिनां ०० 4४4४ ७णडी भथेक्षा 
बनेना ससूडेभां पडी शीतण "एता छता. 
उण णगएयाउरती नानी ब्वाणाओना 
सभूछसाये ळण भेऽताने प्राप्त थतु हेणातु 
७0. ०८०१ पोताना जाश्र4३५ डाने! 
नाश थनाना लयथी तेची ५६२ निगूढ्पशे 
रेक सिज डेम गजु साशं5 ऐेय तेभ्‌ 
डनी २६२० तिरेहित ५४ रद्य ढत. 
पनेताता सभूछना य्याजणना लाभा ०ण७।- 
थीआ स्थणळाथीस साथे भणी ०४ युद्ध 


उरत छत. ०४०५ तरणेवडे 8७०३ 


थत! ७छाणा भार्या उरता सभद्रो तराना 

संभूडेनडे डम्‌ व्नणे गय उरत होय तेना 
~ (९ ड 

हेणाता छत सने पवते ७ मेभ! ०णेना 


उ५।२।थी पण्‌ यकायभान थता न इत तेभ | 


| 
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डा लागी पडता छत." भे सभुद्रो ये।त२%्‌ 
अरी वणवाथी भोट भोट पवेते। सने 
गतेन! सथूडे[भां वसनारा जमते भ्राशी- 
अना सथूइथी उुच्र बैणाता छता. 8५२ 
७6७० भार्या उरता भरी अयेक्षा वनछाथी 
आना डी भये शरीरे३ पी लेरीआादु त२- 
साथे मथडाचु थतां तेभांथी पे थत! स्थ- 
नाळवडे सुंदर शात! गे! भाट तर गेन 
सभुद्र। पाताण मभ हेत्यावडे न्यापुण 4४ 
म्य तेग भल व्याड थयेचा इता. पछी 
पाताणAेडइ पी ताहुने जब्रथी डी नाभी 


तेने डु डरी ६४ भदाविशाणरपे महर | 


नवल इंथी सुंब्वाणा। (8०)न्नेने, भुणने। 
ध्वति सलणावा दाज्ये, हिय्गन्नेथी भार न 
जीक्षी शहत पाताता ययण 4४ २३९। भेरु- 
पेत जाहि भीक्षाम। सहित पृथ्वी क्षणुभा- 
नभा यक्षायभान थक ०४ यपण शेवाणनी 
भ०८रीचीपेड यावना क्षाणी सने यपण 
संथुट्रो तेना 8५२ र्री देण्या, वरसाधना खने 
विळणी[ना भेए। २३०३।2नी साथै मने (६९- 
जाना थता तेना ५३७ थाना शण्ड साथै २१- 
$03भ न्नश 640 पडी नीये सावी ५३शे जेवु 
हयात ७१. यषरीय ता बेतना गाण >॥७२- 
नाणा डछुभे। साडारशभाथी पन काय्य. ° 
खे उतुआ। डग न्नश खुवणुनां रत्ने। होय स्प- 
थत सुद्‌ डे।य (इव सिट्टरवणुना सर्पो 
हाय अना हेणात इता, यपण ळवाणाइपी 
०१८ जाड भरने ५२७ 3२नारी अने ६0- 
ना तरेभां ६७ उत्पन्न ३रनारी विविध 
प्रशरना उत्पातनी तिथ जाहशभांथी, 
(६ भांथी ने पृथ्वीभाथी ७त्पन्न यना 
लारी. १थ्ती याह पयभग७ाथूते. ने ६१- 
दैत्य नाहि भेख प्राणी भे मेढ गरक्षाने 


= 
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ये।णवासि४ भरराभायणु 


| 
१ 
। 


विराडात्मानितत्याजवातस्कंधस्थित:स्थितिमृ॥ 


[६ निर्वाण अ३२थ्‌ तई 


-स्प्स्य्>>*>>>स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प्स्स्प्प्प्प्पप्प्प्प्प्पप्प्प्पस्पक्प्प्स्स्स्स्टि 


थतां छतां, पातपाताना अधिज्ञरते नणवी 
राषनारे पेताने प्रभाव प्रह्नते5भा ते 
२ेवाथी यद, सूर्य, वायु, 86, अशि मने यम 
8६७6 ५5२१ क्षाग्या तथा पातानां स्थानथी 
पडन क्षाग्या, बरती&पनेक्षीघे 5४४५८ 
२०-६ इरी वृक्ष नी ५ तले पडना भांडी. ९४४ 
पवेत पृथ्वीनी थारे जार हीयडाची भेर 
दरवा क्षाय्या, स, मेरु, ६२ वगेरे पर्व- 
तेली शुम! जू&पनेक्षीपे 4५० ५४ ५७४१ 


| दारी, नमने ३९५१क्षेमे 3रेक्षी राता पुष्पन! 


णुस्छाभानी १४ पण्‌ थवा काशी. णीन 
तेआंतरे।, पेता, शेरे, समुद्री अते #- 
रवे, वगेरे सबै गत उत्पाते। सहित 
५4३० ता पवनवड़े आने परस्पर भार 
नारीथी सणारने प्राप्त थनारां आणीभिना 
जक्षाइक्षथी मेभ निपुर झा हेत्ये।ते। ४१६ 
रुद्रना लान व्यश्निवडे जर्म 4४ जय तेग 
पूण भछासाथरनी ६२ छिन्‍नलिन्‍नत १४ 
०४४ स हारने आप 4४ गु. 

लोकांतराद्रिपुरवारिविकाननांतस्ुत्पातकर्पप 
वनेन मिथो हतानाम्‌ ॥ कोलाहलेजगद भूस 
विकीणंशीणं पूर्णाणेवे त्रिषुरपूर इवाभिपाति॥ 
श्रीमद येशपासिए भह।राभायथ [निर्वाह 


9५२७न। उत्तराड्धने। “ ३८पक्षे१९० ? 
से नभने, भेडे।ते२मे। २२ २ पूछ, ७१ 


सगे ७२ मो.+ 
वातर5घे पातानी स्थितिने। त्याग अर्थो 
॥ श्रीवसिष्ठः उवाच ॥ 
अथाकृष्टवति प्राणान्‌ स्वयशुवि नभोभुव! | 


% २ ण्होतेरभ। समां सह्माना प्रणुते। तिरीप 
थता. वातरडघे पोतानी स्थिति छे।धी शीषापी 
खाग पछी ळे विराटनी स्थिति थशे ते कि 


लल उ 
ज्य 


_ तककक2........._ 


बातस्थ्र्धे पाताची स्थितिने। त्याग पये 


सगे ७२ भे। ] 


२०७ 


रिः 


श्री १९४२० ३ऐे छेः हे राभयद्र ! 
विर।टन। खात्माइप स्वयंभू श्रक्षा व्ययारे 
पतन आणुने समेटना क्षाग्य त्यारे २१३।- 
शभा वातरड धनी ६२ २४९। वायु पेता- 
नी स्थिति ४ मे अ७-नक्षत-विभान स्थाहिने 
२१५२ धारण उरी राणवाभां भेऽ भयीहइ५ 
ती तेने भूटटी दीधी.' वातरूप श्रक्षाना 
प्रए३ छे, तेने क्षीषे भे गातस्थ्ध न्न्यारे 
पातानी स्थितिने भूष्टी हे त्यारे पछी नक्षत 
भ३०भां यीन्ने डाश्‌ ते स्थितिने धारण श्री 
रोहे, ७ मेनडे धर स्थिति झरतारा सर्व 
आयात धारण 4४ शेष" वातरऽव डे मे 
ग्रक्षाना २७३५ छे, तेने ५६4 समेटी 
वेबाथी ळ्यारे ते पोतानी भर्या्ने छोरी 
६४ निरंतर भेऽ सभान३पे २ेना२ प्रक्षभा 
धीन य मनान क्षेलने प्राप्त थना क्षण्ये। 
तयोरे ाडाशनी नहर २ऐक्षा ताराओ, 
(नरर थ४ ०४ मेभ खज्निवडे गणतां 
इंभाडीभांजि। पननना अपाटाथी ७३ब(- 
भांडे भने वक्षभांथी घुण्पाना सभूडे। पडना 
भाडे तेग शाडाशभांथी नीये पडना गोड्या. 
विभानानी पश्चिम ७ मे या पूते।3भां 
३रेक्षां पएयऽभ्‌लु शुभद लोनवाना स्थान- 
३५ छे तभे! पोताता ३०१ ५९५३ 
यानी रढेवाथी भूणभांथी यक्षायभान थ 
०४४ भे।त।ने। पवन३ पी साधार पसी ब्श्वाथी 
नीथे पडना बागी," बम छधन गणी २४१।- 
थी भरीत मशिनी ळनाणा शांत पडी व्यय 
तेभ स्रक्षाना संड€प३ पी छुघत शांत 4४ 
०/१थी सिद्ध क्षोडनीजति पण्‌ शांत थवा 
धी." ७१७ उपासतीपैडै २॥४१नी २५६२ 
र्या डरत सिद्ध लेना समूह अ्रक्षय॥षणन। 
प्रवनवड़े भोतानी शब्तिने। ढास थ४ मत 


उनी रीते रद्या छे 


उत्पन्न थयेक्ष वृक्षता संगूषीनडे सु ६२ बेणाता 
मेरु पवतनां शिषरे।, भेरपवेतने धरतीडपने 
थीधे सायन द्याशवाथी छुद्र साहिता नगरे- 
सित नीथे ५३ वाण्या. 

श्र भय द्र०० डे छेः-भविशन येत- 
न्येनी भद्र सभश्चि' भन डे ळे संडध्पभय 
छै ते३पे २४ छै अने प्रक्ष, भे मोड तेच 
शरीरछै ता सडट्पभानडपे २हेक्। (नर ३२ 
पक्ष ना सनयवे। डेन सलेवे ? थने 5६थित्‌ 
घटित बथ्नावाणी भायानेचीचे तेभ होय 
ते।पणु भूवे७ अया नयन छे, स्वगे घ्या 
खवयव३प छे भने पाताण डया सवथव३्प 
982* हे भहाराळ ! प्रल्ष ता भे भधा मवयवे। 
मने प्रक्षा भे पोताना विरा- 
2३पी शरीरनी २५६२ डेली रीते रथ्या छे १“ 
प्रक्ष पोते सअ८पभात छे भने निराडर छे. 
२ शत साधर३्पे रुं छे, सावे. निश्रय 
भार संभननाना यान्ये| छे. खे सणधभां 
४४ णीळु ऐेय ता जाप उछे। 

श्री नसि४७ ष्डै छे-निविज्षर परम 
(२६४१ $ म सवे दिशाओइपी सन्ना 
लरपूर 4४ २४७ छे, १० प्रथम सतय३्पे इशु, 
माडी यीन झयेशरणुइपे मे ४8 अ्रतीतिभां 
नावे छे, ते बशु न छत. भे यिद्दडाशं 
भताना वास्तव स्नडूपने न छेडतां निनिज्ञर 
री पेताना स्नश्‍पने हुश्य३प ०५६ सभ- 
रे छे. खे थिद्च॥॥ पोतानी येतनसत्ताथी 
यिद्चनासइप थाय छे अने थे यिद्चनास 
७9१३५ छे ७ म ९४, दृश्य सने धशेन- 
३ निपुठीना भनननेक्षीघे ६८ थध ०४ 
भन३प ३छेनाय छे भेम तभे सभेने, 2 ४ 


नेह जा भवी स्थिति जध्यातना भणी | = 
थाय छै भरी पशु तेना 32 स३२३पे 


शि) 


थुप2५ नीये ५३बी वीया = सपधा ०4य”रीसेत्यधु क्य मयी; 
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“= 
— 


५०८ 


~~ 


~ 


४३२०८ पे।तान। २१३पनी २१६२ शुद्ध थि- 
६।४।श३पे प्रथम प्रभाणेळ २७९ छे नभते जा ३? 
आंध्र विवते३्पे भ्रतीतिभां जाने छे ते 2६।३।२ 
न प्रभ्‌ भजणइप छै तेनाथी ०रापणु ०५६ 
नथी." [नश्चण विनाशी 4िद॥श०४ २५७ - 
डरेनी भावना थत भन छे मे स'5८५३५ छै 
तेने जाआरे निनत३भे सरित २४ ०४ प्रती- 
तिभां २११ छे. न्ने डे वस्तुत 4ि६६१० 
भताना स्वप्नी २4६२ यथास्थितपणे २९ 
छे, ५२ठ यविधानेधीधि भिथ्यानावनावडे, 
२३९५३५ थिद्यलास३ पे, २७'५२३पे तथा 
स्थ्‌ददइपे 4४ २ऐक्ष। पेताना त्माने 
सनुशेवे छे, भावनाना भणी पोताने %७।- 
३।२३पे सभर? छे, झेष्ने भाडारे केणे छे 
नने देने रे २११९ छे.” नस्लुताओे 
ग्नेछञे ते भे ४१० २३९५३१ छे नभने शूनय 
छै छता. विवितेलानथी १७३१ २१९१ 
जावे 8.7 बेन सड८पनणरने वस्तुताओ शून्य 
छत तभे २३२५ देणा भवी रीते अवि- 

॥शी (२६५१३५ २५ (२६७१ २५६२ 

तन २न३५ने शून्य छत ४७३ पे ७ २४८ 
२१५७ छे.” अ A२६३ पोते नस्छुतः 
शुद्ध छोवाथी वासनाक्षय पर्यंत छओेछ७।६ने 
यात्माइप सचुजवी पर्छ वासनाक्षय थतां 
भतानी ४२०छाथीळ शान्त २७५२२हित 
थध्ध ळय छै.” २१५७ वरे ००१०२५त ५२- 
पेने व्यारे यथार्थ तत्तशान थाय छे, त्यारे 
२५ विस्तीए३पे हेभनाभ सनत संसार 
शून्य३५० बाणे छे जने सत्य परभ ९१०४ 
दभ ०नशु विवते३्पे सवने सागरे थ४ रहय 
हाय तेभ अडुलवबभा जावे छे भेन तभे 
समवे. १ यथार्थ तत्वशान थतां बासना नभा 
गन्‍्भभांख शात १४ नय छे सने संद्वेत शानना 


भणी जढ ३२१ क्ष थः | 


येणवासि४ भराराभायण [६ 


“र: ४-५” 


(नर्वाश्‌ ५४२० ७त्तरार्ड, 
नवशेष रछे छे." दराभय ८०० ! भेवी रीते 
अक्ष पेतेळ जा "गतने यारे 4४ रड 
छै सने खे विराग्ना साल्माइ५ खरक्षाने के 
३७ छे तेळ जा “गत छे. ग्रक्ष हे मे 
२9३ २३९८५३५ नभने ४३१३१ छे तेने 
ठे श्राति छत्पत्न थष्ठ छै तेळ या गगतते 
उपे लासे छै नभने तेळ भ्रक्ांड १०६१४ $छे- 
नाय छे. जा सवे यिहाडाश३इ५ छे ७०% 
सड€पनी 5€पनावडे पु ५४ ०४ नगरे 
२११ छे, वस्तुताणे ब्नेश्णे ते। 38४ नगे 
"णत छे% नष ने तमे $ डु भे 8४ पण 
नथी. शुद्ध निभे थि६॥१ ३ मे 5१७ थि- 
नभन छै तेती ६२ ०१०त डया 6त्पन्त थाय? 
शी रीत ७तपन्न थाय ? इया सावनवडे-हत्पत्न 
थाय १ डवे इपे उत्पन्न थाय? सने तेते 
उत्पन्न ३रनाभां थु सहेडरि आरशु छ?” 
२१ सर्वथी सिद्ध थाय छे ७ ०णत भिथ्याइपे 
उत्पन्न थाय छे, भिथ्याइपे हेमाय छै भि- 
थ्याइपे०/ प्रिय-भप्रियपे भासे छे, भवे 
ध्र 5 मे पोते प्रप्यना सपश्र्थी साच 
रहित छे, ते श्रांतिवडे #गह््शावथी रहित 
भेना पोताना स्व३पने०८ मतने याशरे 
छ.२° कभ पवन पातानी यथनशक््ति- 
इथे सर्वन अस्री गय तेन्‌ थिद्न॥श पाती. 
भेणे अद्वितीय अना पे।ताना यिन्भान- 
स्व३पनी २१६२ ०८१ जाहिनेश्पे पतीतिभां 
साची प्रिय-यप्रियऱयमाहिडपे शासे छे. मे 
४४ प्रतीतिभां जावे छे, ते छे भेम भावीणे 
ते। 9४५ सनिवैयनीय मबु छे अथव 8१- 
-ृद्रेत, भे भन्ने विभागने छोडी हेता a 
पश नथी. शूल्य तिश शने ११9२ | 
(२६४१० ०४गतइपे भ्रतीतिभां भावे छ | 
जनाव थे मेक तमे समन.“ < हे रागे 
पर अनाशुसतरशञनमेत्रीधे स१ लधु 


क्ष्मे 


हि र र रा कस्का जाप 


स ७३ भे।] 


शधष्यारे।पने। डुभ 


९०९८ 


छडी ६४ (निःसंडध्पध्शाने प्रा १86 कह 
परभाथ६$(९२ प्रहउप छतां “्य१७२६ शिथी 
उभ्‌ तु ७ १७६३५ ७६ तेवे। 4४ र्यो 
छु) सने भभलथी रहित छु. भवी रीते 
गारीपेहे तमे पश्‌ परभा4 हर ४िथी ५७३५ 
छतां न्यनु(२६ टे डेम व्वणु ६७६३५ हे! 
तेवा 4४ रहे, सने भनत्वथी रहित थर 
गग, " तमे वासनाथी रहित थह «४ 
भनने शांत राणी भौनचु' धारण इरी य५- 
णत भूष्टी ६४ न्युत्थित दशामा शवे च्रुभेथी 
सेब यथाप्रास च्यवह।२ झर्यो उरे थन 
सभाहित सनस्थाभा भे न्यवहारने लवे न 
इरे, जा पातमा शाभाटे २१३४ राणवे। १९१ 
भनाई नित्य जने २५५९११३५ मे भेऽ ५२- 
भोत्ग छे, ते २१ हश्य३्पे ( विवतेभावथी ) 
4४ २३८ छे, गाड़ी ६२4 डां ०5६ नथी. 
सप्यशपे जचुशनथा जावनारों भे परप्रक्षती 
२११२ शान छै, तेळ श्रांतिनी 4विथित- 
तनेक्षीपे ६शय३पे प्रसरी २४५ छे. 

अनादिनित्यानुभवो य एकः स एव ह्यं न 
तु हश्यमन्यत्‌ ॥ सत्यानुभूते ननु भूतयो याः 
सुविस्तृता दृश्यमहाहशस्ताः।! ३२ ॥ 

श्रीमद येजवासि४ भह।राभायश (नवाश 


शशुना 6२६ ८ [(नर्वाशुवशन ? थे 
नभने, "०"छडेतेरभा सण सप ७२ 


सगे ७३ मो" 
२१६4।२।'५न। उभ 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
बंधमोक्षजगद्बुद्धिने शून्या नापि सन्मयी ॥ 
नास्तमेति न चोदेति किमप्याद्यमसौ किल ॥१। 


% था तेतेरना सभां भे।घते ६७ उरेबाभाटे 
परीवार प्यारो पने। हभ वशुववाभां सावशे भते 


पृथ्वी २१६ तेनं २08 Rr RAR URvorl Cv 06 


-पुश्नाना ७परे पण जापवाभां जावरे 
हड जा aS | 


श्रीराभय ६९१ ५४ 8:-छ २७२० ! 
भच, भेक्ष जने ळगतंनी शुद्धि भे शून्य 
पथु नथी तेभ सद्र५ पण्‌ नथी, सआाघ्डिप 
अल्यतरव ७६ द्विवस 8६4 डे रतने अरा 
थु नर्थ वगेरे ळ सापे ७५६२ अर्था 
ते सन इ सारी रीते सगळ्ये| छु. भे था- 
पनी इथा३ पी सगतठ श्रवश्‌ रतां भने 
१० थती नथी भाटे जाप अरीवार 
इहे, २ छे भ।२०४ ! ४४ नाहि भ्राति- 
नी दृष्टि सने शूल्यता जाहिती ६ ४, भे मनने- 
भांथी अध्रेय सत्य 5 -्थसत्य डी शाती 
नथी, सने न्य्यारे भेम छे त्यारे पछी म ४४ 
सत्य परभतरन छे नभने विवतेलावथी सवे- 
३५ 4४ रेट छे तेठु २५३५ यथार्थं रीते ७ 
सभर» गये। छु; तथापि भने डूरी१२ भध 
६७ थनाभाटे थध्यारीपद्रुषिथी सि थवाने। 
छम्‌ २५९५ प्रभाणे माप इही णतावे। ङे 
मेथी णीळ् पशु धणा श्रोताभाने सारी रीते 
भाप थाय. 

श्री वसि४०० $ऐ छे- आंध्र जा सधै 
प्रशरत 8१-४०-शया-जाहिवाणु' स्थावर 
०४ ।म्‌।त्मेड मगत ब्ैणाय छे ते सवेन नाश 
4४ मता भने श्रक्ष, ११७, वायु, ३६ 
भने द्र भे सवने। पण्‌ परिणाम क्षावनारे। 
भह।प्रवय जावी ७से। रढेतां शांत ति 
निभेण बन्न भाई विह्वरविनातु सनि 
सने सत्य भेडु' आह जवएये तरनळ १११- 
शेष रहे छे ७ मने वरशुषवाने नाशी पश स- 
भय न थतां निवृत्तं 4४ गय छे, ता पछी 


०० ते। शी वात 3डेवी !४० मभ सपनी | 


अपेक्षा भेर अति विस्तारवगाणे। भने > 


[गे आड 2 डे  परभ सक्षम 


६१० 


येणवासि्ठ भड्धाराभायणु 


[६ निषाणु 35२७ ७त्तरार्द 


तनी सपेक्षाये जसरेशुओ। सूक्ष्म छे, तेभ 
७०५ सवेना इरत ति स्थूण ग्रह्मांड पण 
स वत्वनी भासे सति जीएु (७६४) शेणा- 
य छे. सूर्याहडना लाननेद्षीधे एतरी- 
बिनाने! शांत अवयडाण धणा बांना वणत- 
खुधी व्यतीत थया माइ सवेना आाह्िइप 
२१५०१३१ शांत यिह्डाशइप५ खे परभ त- 
रनेनी २६२ २३८ भहाशांत खने हिशा-छाण 
२१।६१३ परिभाशुभां न जाने अेवे। भछा।यि- 
६३१ डे म भायाइ पी खावरणुनी २५६२ 
खुपुसि आवस्थावाणानीपेढे . निःस३९५३थे 
२७९ छे ते न मशे स्नमध्शाने, २१५९ 
8२ते। छोय तेभ थ४ २ऐे छे अने पोताभा 
क्षीन 4४ २७४ ०२११ सार ७६५६ 
'थवाथी डेन नशु पेताना स्व३पने परभ सू- 
इम३प टे ००१३प 4४ २७८ इेषते। हाय 
तेभ २५९१ 8.१११११ असत्य छतां स्वभनी 
पेढे २६२ तेवी लावनाना णणथी पोते भइ 
विशाक्षरपे विस्तीशु थ४ ऋवाथी ते पोताना 
थिद्रपन० ग्रक्षशर्धूना सथैइपे मतुलते 8७ 
बे सनेन असरी २हेक्ष छै. यित्सत्ता येतन- 
पणनेक्षीध पोतान। स्व३५नी २५६२ पोताने 
ऱ्मधुडपे (००१३५) २५९१ छे अने पोते 
हभ गण तेने खुद ३५ भती हेय तेभ १४ 
रड छे अने पछी पोते डम नशे ५१९३५ 
हाय तेवी 4४ आय ४.११ स्वभ्रनी २५६२ 
ळभ खेड ८४। पोताना २१३५नी २५६२ 
पोतानी मेणेळ पोताने भरी भथे8 देणे छे पण 
ख भरनार पोते» पोताना भरणुने। ‰४। छे भे 
भेभांथी भेह बु७ नथी तेन भे यिद्रूष परभ 
सूक्ष्न तत्व-पोताना स्वडपेती २१६२ नाना 
भ्डारनी ७८५१ खुद न्युड इपे भलते 
छै भे यित्सत २५६२ भेड छतां ४ नशे 


` _द्रेतपदुने आर २ "आभास क सथिश्लड्रोशनी २१६२ म 


छे. वस्तुत ते पोताता स्व३पभांण यथा- 
स्थितपशु २३७ छै छतां डन न्ने १९ खने 
६१य३पे पण्‌ थर्टी हेय खेती ळणायछे, ४ 
यित्सता पीते शून्य खने सति निरक्षर छे 
छतां पोतान सूक्ष्म स्व३पने २१५७ु३१ (९५१- 
उपे) हेभे छै त्यारे डेभ न्रे ६श्य सने ६४ 
इभे पोते ७६य पाभती होय तेभ द्रेतणावते 
घारणु डरी ते छे. थे दरश न्न्यारे पोतात। 
प्रशशभय स्नइपने भायान। णणथी ५३१ 
सने परिश्छिन छे छै त्यारे भावताव। 
प्रभावथी नेवी रीत पीळ जं5२प५णुने आह 
थाय तेभ कमे इरी ते पोताना स्नइपने विश० 
देणे छे यने त्यारे तेनी २५६२ देश ळण दर्या 
द्र०्य-द्र४-६शन-द १५-२६ बु; शु इभे ने 
छ होय छे, १२७ वाणी माहिती जलिव्यश्ि 
ते बणते न छोवाथी तेभानां नाभनी ३९५१ 
होती तथी.(०१८ खे सूक्ष्म यिह्षत्माछु के 
प्रद्ेशभा लान थाय ते देशइपे &षेवाभा आवे 
छे. न्य्यारे तेडु लान थाय त्यारे ते ३५ 
श०्इवडे &डेनाय छे, अने मे लान याय ते 
दिया शष्-हन्‌डे 3छेवाभां २११ छै.” के अ 
युणू-ड्रिया-२[हि 5८पनान। २॥१0२३१ भरत 
सवुलवभां सावे ते द्रग्य३५ ४८५१ शे 
छै भेन निद्रानोठु सभळग्च छै भते के 
तेने! प्रत्यक्ष 4९१ ३२न।२ छे ते ५९ ऽहे- 
नाय छे, ६९११ मे इश्यने। २5७१ 5१११ | 
भा ५२७९३१५ छे तेने ६शैन इहे छ ३% पोते 
साधन३५ 4४ द्रशने इश्यने। सुनन उप 
छै.” जेनी रीते यिक्षडाशेनी ०६२ थेत 
छत नेऽ स्थूवलावानी ३८१न। भ १४ 
»भे इरी हेमाय छे डे म हेश-डाण-नस्तु भा 
हिना परिरिछेच्ने ब्रीघे ५९२४६५५ (५ 
भाएुवाणी) भने याभ नेछ ते। सेवेचे 


ह 
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_ क्षण ७३ भै] 


३१० रढ छे भने तेभां बेश-॥०ण हिने! 
इशे. ४ से९१ते०/ नथी. थिद्रप नने 
प्रवीतिभां जावते सूय(ह5ने अडाश मेवे 
प्रत्यक्ष जदुभवभां सघ छै ते यक्ष ४द्विय 
इहेनय छै. जावी० रीति ओत नाहि ४६्रिये।- 
गारे सझ०० वेवी. | वात भै तमने सक्षेपथी 
इ छे. ००१ ४ मे थिद्रप छे तेने पे।ताना 
 स्नश्‍पनी २५६२ प्रथम प्रतिलास थतां श०६- 
पन्माना० पृहेक्षां मदुलवभां जाने छे मे 
शशेन! गुण छोनाथी ७१३५ छे. 
थिद्र५ २9न्‌ने जामास३पे प्रतीतिभां जावतु 
२१७११०/ १८ थानने प्राप्त थ४ ०४ स्थक्ष 
३७३५ प्रतीतिभां जावे छे मने तेती २५६२ 


मध्यारेापने। डम 


गव सग, तिभिज्जर सने यिद्रप छे, ते।पणु 
हेश-३।०-ङ्िया-द्र््य धत्याहि शक भने तेना 


३५ याहि विषयना अवुसधातनेधीधि पाय 
छट्रिये पण ७ध्यने आप. थष्ठ ळय छे. 
अवी रीत थिद्रप सूक्ष्म ००१५ भवुसधात 
६२4 १०६ २५६ विषये।भां वारवार मचुभन- 
३पे बृद्धिने ॥प थु २४ छे, सने शन-धुश्‍ि 
शत्याइपे पश्‌ तेळ अयपरले इषेनाभा जाते 
छ. स५८१-[१५८५ थाहै ३।यूने येणे ते 
भत३५ 3छेवाय छे, सभ इ छु अने २- 
२४६ गाइ छै अवा खलिभाननेां भलिति- 
वेश थतां तेळ नह डारपददनडे ३हेनाभां जावे 
छे, सेवी रीते भे थिद्र५प ७७१ पोते» पे[तानी 
भेणे हेश-डाण माहि परिनाणुने। भ शीर 
3री ते छ. यिट्रूप छवात्माने बे अणभां 
प्रथभ २०-६ २१४६ विषयतु ज्ञान थाय ते ड 
पाछणना &तरडाणनी नपेक्षा ११३७ 
इहेनाय छै. 7 ळ प्रदेश जे5 अहेशेना उरता 
७परन! शागभां हेय तेने नीयेता भ्रहेशनी 
अपेक्षो 94३पे ते ००१ 5पी वे छ. भे रीते 
थे थिद्रप ०१ व्शियानां पथु धक्षिणु छत्तर 
` माहि जने& नानेने ते 
छ जे ७नयैतन्य पति 
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साडायता 


९११ | 
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थार्थोउपे पण्‌ पोते विवतेनावथी थ ०४४ 

प्रती तिभा २११ छै. अवी रीते भे ०५१ 

पाते थि६8२३ छे छता थिद्चञ्ञश३पे सवन 

प्रसरी २३९ पाताता अचुज११४३ पोतानी 

यित्सत्ताना विवितेनेक्षीघे तिनि ४७३५ 

4४ नाय छै.” खे थिद्रप मधु २०4 धरा 

थापा डालती लावनावड़े पोताना स्नश्‍्पने 

ते नाविभोतिऽ ३७३५ छै भभ पूण निश्चयथी 

भनी वे छे. ०94 3 मे पोते [A#५।१३५ 

छ तेणे पोता स्व३५ 3 ७ (4६४१३५ छे 

तेनी ५६२ ७५२ प्रभाशे मधो खाड न२- 

गण डे मे डेन श्रातिषटिपत छे तेने निनते- 

इपे पाथरी द्ीषे्ष छे $ मे आंडनाना। *#णभां 

प्रतीतिभां जावतां सत्य णनी पेढे ३१५ 

जानासभात छे मने असत्य छतां सत्यता 

केवे। बागे छ. भाड्शनी पेठे असंग ज्यने 

[निर२।३।२ भे ००१ पोताना (नानी थीषिक्षा) 

२७नी २५६२ ३४ ग्यास भनयतने भस्तड- 

३पे ५८५) ते छे, 8४ ये यरणु३ पे ३्धी 

वे छ, 8४ "गये छाती पेयां याहि मव-..] 

यव३ पे ५८पी ३ठे छे, भने 90४ ०४०येभे ३४९ 

त्याग-सान-भनान धत्याहि श०६३प अने तेना 

स्पर्थरप ३९पनाने पथु ते युद्ध रीत अपी वे 

छे. भे ७७१ 5४ हेश 8-३० माहि साथै 

०४०४ गयी नियमित (समु$) साझ्ञरनी 

इ८पनाने पण्‌ उद्पी ले छे ७ म विषय३पे | 

पोताने सचुभनभां भवे छे भने छद्रियाता | 

सभूइनेडे तणी शाय छे. 7" पछी भे 

२५७ ७५१, पोताता भनवडे ज्ट्पी | 

पोताना आइरन छोथ पज गाडि 
बवाणे। खते थित्त शाहि खा 


+ श्र” (862 : (ज 


न 4 


न 


६१२ 


ये।जवासि४ भदराभायण 


॥ 


[६ निर्वाण अषरणु तराई 


8९५५ थाय छे, निलु पण्‌ जिम? ढेत्पन 
थाय छे, ३६ पण्‌ भवी रीते ढत्पन थाय 
छे आने इमि पथ्‌ अती” रीते हतपत थाय 
छे, माडी तरवह्ठ श्थी न्नेछखे ते इशु 8त्पनेळ 
थपु नथी, अक्ष ७ शून्य छै ते पोताना 
शून्यस्नडपनी ५६२ यथास्थितप्शे २७९ छे, 
थिद॥श यि8७शनी २५६२० दविनतेलानथी 
सेना सनत सारै भ्रातिने क्षीघे प्रतीतिभा 
यावे छे. ०5° व्यष्टि शरीरता भ्रत्येड &६६य- 
इभी ४६नी २१६२ नेवेडयरपी अतमल 
जी रहेक्ष छे डे ळे भुत द्वारमा प्रति- 
ण५३पे २३९ विषयक्चष्टि३ पी भे।८ सांडणना 
4२३५ छे, नने ससारउपी निःसार २- 
सार वरसाइनता थैजथी वृद्धि पामे छ. सप 
डयेभानत आरणु३५, ३५ ह्रिया साट्ने निथे- 
भेगा राभतार, २१न। जाहिइप परभपुरुष 
सेवी रीते पोतानीमेणे# तरह रि नहि 8- 
तपने थया छत जध्यारे।प६ ४ (१०१-०१त- 
३श-३।०-७य्‌-२।(६३प्‌) ४ व्नणु ७त्पन १४ 
२३८ ऐय तम प्रतीतिभा जावे छे. ०४° भे 
थिन्‍भय ५२५ने। ६७ पांयभोतिङ नथी तेन्‌ तेना 
शरीरनी २५६२ नस्थि पशु नथी अने नौति5 
देन जलावनेथ्षीघ-७ 3४ तेने ९५३ 
अहश्‌ ५२१ शङ्तिभ।न 4४ शर्षु नथी, 
मभ सूछ गयणेता पुरषना आत्मा स्तभ्रनी 
२६२ समुद्र, मेध, साग, सि, ४त्या- 
हिना भाट ध्वतिर्पे खचुभनभां आवे छे, 

ता नेस्छुषाओ नेता. ते २०६थी २७० ० 
छे, थने पे।ताना २१३५/० २३९ छे, सेवी 
रीत यिन्गय पुरुष पण भनेऽ . प्रपअडपे 


प्रतीतिभां जावे छ, ५२५ ५५य२(हत पे।- 


तान! स्वस्व३पनी २४२० ते २४4 छे. 


` ळेवी रीते मणी भभेक्ष। पुरषने स्वृष्ननी 
[नोः १०” पपनरपा २४रथ्‌ 83 9, १ र 


ES २ 


२५६२ ने अविक्षी' या 


इथने। जवुभव स्थतिपथभा जावतां ते थ- 
तयत ससल पण न ळणाय खते सत्यरप 
पण्‌ न क्षणे, तेवी रीते या द्रृथ प्रपय 
पण्‌ सद्र डे थसेद्रृप, भेभ्‌ भेष रीते न- 
इ श्य तेम खनिनथनीय रीते रथ्यो 
5.१ खे यिन्भय विरा८ पुरुषनी झर स 
अपय भायाभात छोवाथी न्ने डते भष्ठात 
जाजडारवाणे द्वेणाय ने नेऽ क्षणो थे।- 
ब्टने।पर्यत विस्तारनाणे, थय तोपण ते 
सूकम परभाशुनी २६२ रत) छे तेका 
तेना खेद रेगभानगा पश्‌ अशु कोडे रहे 
था छे. न्म्‌ खाडि निज्ञराथी रहित भे 
थिन्भाञ पुरुष खने5 0३ पे, शीlइपे सते 
युशृइपे तथा सेडडे। इगायक्षरपे प्रतीतिभा 
यावे सने सेडडे। तषे हेणाय तोपण 
(खे सेवे. भायाभान छोवनाथी ) १५१ 22 
2८८) ळग्येने पण्‌ ते रडत नथी. ऽर 
मते से5३। ४१तने३पे ये विस्तीश छ ते 
पण्‌ सधुनान छे; नने वस्लुताभे न्नेशे 
ते! स्वभभां हेमाता पनेतनीपेढे भे तत्त 
सुभान वेशने पश्‌ रे७ठ नथी." 2० 
थिन्न्य्‌ पुरुष स्वय डडेवाय छे, भते 
(१२९ पण्‌ ते» $छेवाभां २११ छे. ५७७१ 
२।म्‌३५ पशु खेळ छे. था मगत तेवा 
६७३१ छे, भाटी नस्लुट्रडिथी न्नेछने तातते 
२१ २६३२३५० छे. सनातन पण्‌ खेळ 
5षेनाय छे. ३६ सशापण तेनी» छे. ४६, 
8प दर, पनत, मेध, पवेते।ना सभूछे। कोरे 
सने तेना ३७३५ छै” ५२भसूक्ष्म थिहवत्मा 
प्रथम पाताता खउपने विवतेशपे पसारत! 
थयित्त३१ थ४ न्य छे, भते पछी ऽमे इरी 
निशाण साडारने धारण इरी पोते घेताना 
त्माने ७०% श्रक्षा3इ३५ छु खेम २१% 


सर्श ७४ भा] 


सतिनेधीये स्५& शण्डे ३३१4 छे, ने 
भै विराट पुरुषता आणुनी स्थूळ ग्रक्षांध- 
३५ शनी. २१६२ १।/स्ड्ध३पे २४८ 
छे." मभ सापण्‌ शरीरनी २५६२ प्रा 
भृते पानु स्टुरणु प्रत्यक्ष रीते २६ु७- 
११ यावे छे, तेन विराथ्ता श्रक्षांन्‍३ पी श- 
रर जाइशनी २१६२ के पवन रेच छे, 
ते वातरे६व इडेवाय छे." १०४ बन्‌ पो- 
पाता भनन पिशायने तेतेन खे 
वि२।१ पुर्षे पाताता थित्तवडे ळे तेन 
इने ऽपी क्षीघेक्ष छे, तेळ भिथ्याइ५ छतां 
सूये, यद्र, अ७, नक्ष नाहित स्थातउप १४ 
२३५ छ. ` [१२।९ परुषना ७४२ 8६4 
पूमेक्षा भ्रायुन्नपानना परावतेन३ पी ढींडे- 
ण १२४ भेना नाभने धार इरे छे नभने 
२ ०/१त विर ९ पुरषना भेऽ भोट &६- 
य३५ छै, प्रत्ये$ शववी वासतावड़े ॐ- 
ध्पाभेक्षां भने ३९५प्यृत ०१७२ श्रतारा 
ब्गतती २६२ रडेक्षां सते व्यश्शिरीरता 
प्रथम ०३५ पथु खेळ छे. त्रत्ये 
2१भां रढेश्ी वासनाभां भीम३पे २७९। 
विराट परषभांथी ननी रीते महार ११। 
हषे “तने १9 २े ७त्पन्त थमेक्षा हणाय 
छे, तेती” रीते प्रत्ये3 रुषता शनी १६२ 
पशु वासनाभय भेना सते भ्रक्षांडे! २४त। 
छे. कम सवेना माहियीळ३५ छिरएय- 
गभूनी २१६२ सने भ्रक्षांडे।ने 6५, 3२- 
नारी थित्सत्ता प्रथमथीळ रडेधी छे, तेन था 
च्छननी ६२ पशु बिर्य? नत सड€पने 
सजुसरी २११५ भनेभय श्रक्षांडाने उत्पन 
इरतारी थित्सता २४६ छे. यद्र; 
सूये सने पनन, न२।द्‌ ४२५ ३१। (ह२एय- 
जलता वात, पित्त अते 5१३५ छै. तेम० 


८ 
डट 


ukul Kangri Universi ॥ Haridwar Col विर 


३९ सने नक्षतअण दिरश्यानिन र 


(विराट पुरुषच बशुन्‌ 


-६१३ 


DS RS SR SSN 


भडार पानतार। थुडा जिए मेवा छे. 
पनेतोना सभूछे। विराट पुरुषता सस्थिउप 
छ. भेवे। ४ न्रशु विर पुरुषता भे६३५ 
हाय सेना हेणाय छे. तेगळ भे (वेर पुरु 
घनां भ्‌ यर, तवया सने. श्रक्मांडना 
।१२ुने, जापणे इरपणानेदीचे हेभी २४- 
ता नथी,।* हे प्रिय २१२ १००! 4२८ क 
> पे।ते%# स ३९५३५ छे तेलु शा गते खेड 
२१२३ छे भम्‌ तमे सभन्‍ते, ७ मे १९०- 
ताम नेता ४१० $८पनाभात छे, मने तेने 
करीषे २१३१, शेक, एथ्वी, सागर हि सवै 
शांत यि७श३५% छे. 

पुविराजो जगदंग विद्धि संकल्परूपस्य हि 
कल्पनात्मा || आकाशशेलावनिसागरादि सवे 
चिदाकाशमतः प्रशान्तम्‌ ॥५९॥ 

श्रीभद थागवासिछ महारामायथ निर्षाशु 


५५२७, 5त्तराडने। ( विशद्ात्मव्शुन? 
जे नाभने तेतेरभे २२ स ५७५, ७3 


सगे ७४ मा. 
(१२९ ५२१५ पणुन 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
तास्मन्‌ कर्पे तु संकल्पे तस्य यद्वपुरास्थितम्‌ ॥ 
शणु तत्र व्यवस्थेयं विचित्राचारहारिणी ॥१॥ 
श्री वसि४०७ $ऐ छेः-हे राय ९9 ! 
शिक्षभां नेताम २94 ५।७५८प३पी 
२९१ स३९५नी २६२ मे तेत प्रष्ष७- 
३५ शरीर व्नेताभां साश्रु तेता विलाजनी 
न्यनस्था डु 5 ते तभे सांलणे 5 मे वि- 
जिन  खायार-व्यव७२ नेरेथी थित्तने 
७२७ ३२२ छे." १२९ ५२१७ ५३ १- 
# य युभेतेरमा सभां रे ळे. क्षेत्र विश॒- 
२१ खश सते अत्रयवउप्‌ छे तथा ववी रीत 
bx तेती २६२ रहे। छै ते सत विरत. 


En ४४७७ US. 


रथी पशुपवाभ 


षा 


६१४ 


येगवासि४ भदाराभायएु 


[ ६ (नर्वाथ्‌ अभरणु 5त्तराड 


स्तन २१३ नेमे ते. परभयिद्डश% छै 
छम माहि मत मते भव्यथी रहित छे, 
गाडी भे विराट पुरषु ०११३ पी शरीर ते! 
$८पति5 डोनाथी -जति ९२७ छे. अक्ष 
पाताना सडट्पनडे पड थघ गधा भ्रक्षा- 


दि 


इना गहारत! प्रदेशमा (4:स५८प साक्षि- 


` थैतन्य३पे०/ २६ छै भने स५८११४ अ- 


षाने पाताना शरीर३पे देणे छै तेथी वास्त- 
[ने$ रीते १४२ ते. ते पशु प्रश्नशभेय थि- 
&३।२३५०४/ छे. श्रह्माइ पी ७२एयभय वि- 
२६ पुरुषे ( हिरए्यार्ले ) पोताचु प्रह्लाद डे 
ग्रे हिसएयमय छे, सने पोताना सडटपनडे 
भूड़ 4४ ०४ ५९ थ रहु छे, तेना ळग 
पक्षी पाताना शाना विभाग ३रे तेभ भे 
अडरे विलाज डया.” भे प्रल्लादता भे ९।०- 
भांथी ७५२न। भागने तेणे २।३।३पे . $- 
€पी क्षीघ, अने नीयेत! भागने पृथ्वीइपे 
ट्पी वीधो, भे भन्ने पाताता थात्माथी भे 

२द्‌५२५नी इट्टिभां राप ०६ नथी. 
| कै ७न। ठपरने। ल!) विराटेना भस्त5३५ 
ढेवाय छे, नीयेत ला) (१८४) 4२७३५ 


` उछेवागां भावे छे भने वयभा २हेक्षा जाओ- 


शन! भध्यभाग तेना नित'१३५ छे. छ? 92 
रढेता भे भन्ने वे।ने। (भूते।& मने २१।३।शने।) 
नयत! भाग 3 बे ति विस्तारवाणे। छे मने 
सनते, ते सवे भचुण्याने शून्य भने श्याभ 
अवी माडाशरिणाइपे ळेनाभा २११ छे, ° 
स्नगेव& भे विराट ५२५। विशण १0७३५ 
छे, त।२।म्‌। तेना २२१३ छै अने विराट 
परुषता! हेषेनी २६२ उ२-भछु२-१२-०।६ 
७५ शुद्धि भने आणुनी २११३ १तिभ३५ 
छे.€ (१३८ परुषता हेषनी ६२ थूत प्रेत सने 
चिशाय इमि३५ छे, सूयव ७-यट्रले७-२॥8 


प्रन (२६- 


शष 


Gurukul [हु University Haridwar (0॥6० 


` ७पूर्‌न। वे विराट ५२५१ 


हिन) छिद्र३५ छेने सीमन यमते।ऽ शाहि 
नर5स्थाने। नीयेनां (82३५ छै.” विस्तारनाणे। 
नीचेने। प्रक्षाए१ ३ डे ळे पाताणउप छे ते जे 
विर. पुरुषता यरणुतणशप छे न्ने नीयतां 
पाताणतणन बागे. विराट परुषना जेषणुता 
२4३५७.” ४०१३ यंयण ह्ेणाती; शुदरभ- 
इभी नेऽ २ प्रे।ने धारण उरी रडेक्षी, आभरे 
०रा-भरणु-माहिवडे न्या, तथा सुद्र भने 
द्वीपवरे पीटा9 4 ऐथ्वी भे विराट सपना 
भव्यभां र भर्ति, धन भने नित'भ्‌- 
लाणइप छे. ०/०१३ २४२२ इरनारी 


| नही विराट्‌ पुरुषता झेढेनी. नादीओ- 


३५ छे. नद्रीभानां २४३४ ०० तिराटूना 
नाडीनी सरना रेसेइप छे. भेरु३ पी ४शि- 
डाने ४२७ डरी रछेते। # भद्वीप [१२९ पुर 
पता ६६य४भण३५ छे." शून्य हिशाभे। वि- 
२।९ पुरुषन। रक्षिशा (पेट ) ३५ छे. पवेते! 
(न२।१ पुरुषना य्त्‌ पने १८७३ छे. 
रगण, स्ति ने वञ्चना मेवा झेणातो 
मेधे विर[टेन! मेहना सभूळड५ छे.* २९- 
सूये १२९ पुरुषता लोयनडप छे. ग्रह्षवी& 
तेना युणइप गशुय छे. यद्रभाने विराटना 
वीयेइप नामा भावे छे. (िभाक्षय पेत 
१२. व श्लेष्भ३५ छे.१¦ >शभ्निते॥ 
नभने ५५१।१० विराटता सति ६:स७ ( भ- 
७तीज) भेना पिद्उप छे. वातरऽ भां अ- 
सिद्ध भेव (।१७-(त१७-५१७-२। ) 
महावायुभे। भे (विराटू पुरषना ढुध्यभा २हे- 
तारा प्राए-यमपानडष छै." इटपवृक्षाना 
नने! भने भीन पशु खनत नने भने 
छपन्‌ने। तथा पाताण २१६ 3०4६ स्थणे।भां 
प्रसिद्ध २हेनारा सर्पोना सभूछे। विराथ्तां 
रुनाडंना सभूछ३५ छे. ग्रह्षांडना, ७परते! 
सवेण निल आरन भस्त$३५ छै. 


सर्ग ७४ भे। ] 


५४७१ 3परना छेनटना जाभभां 
नयेति विराथ्ती प्रहीस शिणाइप छ. ञ्‌ 
विर॥९ ४२५ पोतेळ ( संभष्टिना ) भन३५ छे, 
तेथी ते न्ब भन भानवानी इशी ०३२ 
२हेती नथी, (विराटने, जात्मा०/ नोजनेभारे 
ले/्यवरतुने 5८पी 4४, पोते झोज्चाउप थाय 
छे भवी ५८५न। पशु संगत थती नथी; उभ 
है भात्म। डे ळे ससेज जने अद्वितीय छै ते 
भीव्ने मज्यपच्च्थ० न छे।वाथी जाने भे- 
अ याय, शी रीते तभा भेडतापछु सलते 
शने 5% तेने भाउता उडी ५४ ११९ भनी» 
रीत १२९ एरुषनी नटी 8द्विये। पशु भान- 
वानी इशी ०३२ नथी, डेभ ७ भे पोते 
छँद्रिय३५ छे भने २११७ वनेरेभां पशु 
ट्या म जस्तिल छे ते अभ्‌नी ३९५- 
११३० छे; नभने ४द्रियोन! सभूइ पणु 3- 
वेण ३९५नाभ्‌० छै. वयव आने 
भवयवीरपे २न।२ ॥द्रिय मने यित, भे 
भेना ४रापथु मेह नथी खने डेभन्नशे ओ- 
३० शरीरवाणां छोय तेम परस्पर खचुस्थूत 
१४ रहेतां थे ॥[द्रिय तथा भनछु भेऽ५- 
७० ७. (३ मे २१५ शाहिभां मचुलनभ! 
२११ छ)२० & & ळगतना आर्यो थतां $- 
णाय छै ते सवै विराट पुरषना &ये३५ळ 
छे, ४३१७ भे [१२० पुरुपना सं$८पे०४ ०य्‌- 
हिशपे रहे! सप पुरुषने इथे परस्पर नेध्चु 
२।२।पश्‌ इरी ७४ सवे ०य्‌१९।२ने यारे 
यता ६५4 ७. समष्टिरप ता ०/- 
नभ्‌ अने भरण ते% ञे १२९ ४२पनां 
५-२३५ छे. भीन पशुन व्येष्टि 
हेता ००१-भेरणु भे ४४ विराथ्नां म/न्भ्‌ 
भरणु३५ नथी; ४भ भे 4२० ५२४०४ २५ 
४२।नी २६२ सभष्टिउपे २९4 छ. अने 


विराट पुरुष पुन 


९१५ 


38 नथी. [4२० पुरुषी सप्न३े०/ ०४२ 
रतनी सत्ता छे अने विराटू पुरषने, भान्‌ 


(पाताना भूगस्वडूपभां धीन थर्श बबु) थतां 


तने! पशु खशान्‌ 4४ व्यय छे. मेभ ५- 
नन्‌ भने तेनी यक्षनशश्तिनी सत्ता भे$ छे, 
तेभ विराट पुरष शने मगत, से भन्नेनी 
संत भे$०/ छे. पवन भने तेनी. यक्षनश- 
ब्र्तिती सत्ताठु मेन अैड्य छे, तेभ गत 
खने नि२।९ची. सत्तात सब्य समु. म 
०४२ छे, ते& विरा०३५ छे भने मे विराट 
छे तेळ ०४२१०३प &षेनाभा जावे छै. गत्‌, 
भ्रक्ष। ने १२९) से सवे शण्दे। भेऽ भी- 
न्न पर्यायवाय5 छै ने ते शुद्ध यिन्गान- 
इपे २३न२। परभात्माने। एकोहं बहुस्याम्‌ 
४त्याहि श्रूतिभां मतावेते। भेऽ व्यतने। स ३९५०४ 
छै, मेथी वस्लुताओे नेता सने भेष शुद्ध थि६&।- 
३।२३५० सिद्ध थाय छे. 

श्रीरभय ६०० इषे छेः-[२६।३।२३५ ५।- 
०४ पेताना संड€पना णणथी विरा०३५ जा- 
डरने धारण उरी २७९ छे थेन्‌ भते हे! ५२० 
भे ५७०४ पोताना हेढ्नी. भर शी रीते 
रही शेडे छे १ 

श्रीवसि४७ %षि बै छ:-०%ग तमे पेते 
तमारा पाताना डनी २६२ ध्यानवड़े य-. 
थास्थितपशे रही श छे। तेनी रीति प्रक्ष! 
$ ळ पात स ९५३५ छै ते पण्‌ पेताना. 
हनी ५६२ रहा छै.” निवेडी पुरषेने पे... 
तानो बेनी २५६२ २०१ ७ विरशरीर-. 
३५ छै ते €६्यद्वेशभां २३५ सजुलन्‌भ। २११. 
छे, भने तेडु २१३५ ७८पन्न थयेक्ष। ते ते ३९नी. 
पेठे परिमित सारवण (२७) भने ६प- 
शुभां पडेल अतिमिभ्ना मेड जामास३प 
क्षमाय छे. तभे पोते पश्‌ पोताना देनी 


जापणुता स 5९९ ७०० भिन ०0७६0, A 33४ ०४४ते०बप्थिति २णनाने 


न 0400 


rr रा 
ये।जवासि४ भदाराभायणु 


६१६ 


[ ६ (नवीथ्‌ 4४२७ 6 तराई 


२-४ 


~~~ 


शङ्तिभान छे त्यारे पछी श्रह्षा5 मे भछ- 
समर्थं छे भने थिह्॥शना स ९५३५ छे ते पो- 
तत शरीरभा झन स्थिति न राणी शेषे १९° 
थारे स्थावर वृक्ष थाहि पोता थीमडपी 
हनी २१६२ २€ी श्र छै सने ०४२१ व| पशु 
पोताता हनी अधर २€ी शेड छे ते पछ थि&।- 
$शुभा ३९५०।३१ ५३। 4६ रछेक्षा सवे शश्ति- 
भात प्रक्ष पोताना छेढनी शहर डेम न रही 
शे ११° भ्रक्षा डे मे पोते ४३१३५ छे ते 
9४३ शाडारे लवे स३।२ ऐ। थवा 4ि६- 
३शइपे शते [A२।३।२ छ परंतु भन्ने पक्षमा 
ते भ्रक्षांडनी णार अने २१६२ २४९ छे 
न।ह्यपछु सने जांतरणाव, भे णन्नेनी ४€पत! 
२१३५१५२ छोडी ६४ भे ते गुट क्षाे छे 
पश्‌ तेनी २१६२ २३९ थित्तत्वभां ऽशे। पण 
ले नथी. [१२९ १७।२ श्रह्मांन्‍३पे २ 
छे थने २५६२ ड़ तमे ४०५६ ०य९-स१९- 

पे भने १९१३ तथा भो(तिऽ ५६५३ पे 

७९ छे; तेम० स्व२्१३५नी २६२ पोते २१- 

भाराभपणु रही ॥४भौनने १२७ उरी २९4 

) भने पापाशनी पेड ४३ छै तथापि थिद्र पे 
भेडरसभय छे।वाथी ००३१२६ित यिन्भयडपेळ 
स१६ २३९ छै. विराटती पेढे तत्तश ५२५ 
पशु पेतानी स्थिति व्वणवी राणे छे. भग 
बता, ०७ अने आ8प्रतिभा नगेरेने प्रथम 
२०५०४ २३१३ गांधी राणी पछी छरी नाना 
२११ तपश्‌ ते ३ भ्या थाध्याविता भौन 
धारण इरी २५ छे, तेभ तत्वश ५२५ पण 
डान तरडथी भान-अपभान थाय तेपणु ते 
गाणतमभां मान ड्रोष शाहि लान न मृता- 
नता भौनळ धारण 3री रहे छे. मेन्‌ ०० 
प्रव७ने रेडी राणवाभां जावे 5 ताडी नाण- 
नाभा जाने तेपण ते पेतानी पृवस्थितिने 
छोडते| नथी 


प्र २ ता आयभां भ्रवूतिडर्याडरेछेछतशिक्षाता 
जेनी पेंडे ते स शांतथित्तवाणे। मने निवि- 
२० २४ै छै. 5 

आवेष्टितोज्झितछतातृणदारुपु व दुछब्द मम्बु र- 
यवच्च बिरोपितांगः॥ नानाविधेपि विहृरन्नपि 


का्यजाल तज्ज्ञाशलाजठरशान्तमनस्क एव ॥ 
श्रीमद येणवासि४ भहाराभायश निर्वा 
भ्रडशशुना 8त्तराळूना 'वरडात्मवशन? भे 
न्‌ भने। खुभाते२भा सण २पृ७, ७४ 


सगै ७५ मो.» 

७१२ भूर्यानी €७९१(त नभने २४4३, 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
अथाग्रस्थब्रह्म लोको ब्रह्मणि ध्यानशालिनि ॥ 
नाक्षप्ताक्ष: शनादक्षु ृष्ठवानहमग्रतः॥ १ ॥ 

श्रीवसि४०० 5७ छे-पछी खे प्रक्षा ध्यानम 
[निभ 4६४ मतां छु डे मे पासे २ऐक्षा ग्रक्ष- 
केने नेत इते। तेणे धीरे धीरे बयान 
चे।तरडर माध उरवी न्नेवा भाड्यु' ते पोतानी 
पासे २४ पश्चिम हिशाना भुणनी २५६२, 
म्याद वणते असिद्ध रीते उध्य भामे 
७०५ सू्ने भे तया, छे ळे दिशाता भुणभा 
ठम "शे ६७ ७९१- ३२त छोय नने झग 
गण ४४ ननने ६७ थते। हय तेवा भेष्ट: 
०१००१८यभान हेणाता छता. "१ त्यारपछी भे 
नेकवणुणु तरर न्यु ते. तेमां पशु शेती 
२५६२ ५५१ 4४ २३८। जशभिते।$नी पेढे शते 
समुद्रमा रढेनार ववानक्षनी पेढे १७। अडा- 
२।१।०। सूयैनारायणु भार गतेमा थाग्या. 
तेपी० रीत (क्षिण ६2 0२३ ७ "नेचा द्ाण्ये! 
ते। तेना पय्‌ ने सूयैने १. तेन्‌ अभि णुणाभां 

कै >] पयेतेरमा सनां अह्मा घ्यानंपरार्‍यण 


१४ रहेता भार स्थानी 6त्पतिविषे ३४५२ मावशे 
ध ळॅगतने नाणी भरभ ५२१२। प्रथयाशिविषे 


“थप च नी ची, "5३७ विन कवी प्र Re 


छि 


कक 


सर्ग ७५ भे! ] 


०२ सयोनी ७८१. सने. प्रक्षयाओिवणुन, 


९१७. 


व्नेवाभां आव्या, ५१ 
देशमा पशु भै सूयैने न्नेया, धशान भुशुभां 
पृशु सबनारायण भार व्तेवाभां मान्य, वाय- 
न्य पुणाना पण सूयैतारायणु भार डेणनाभां 
भाग्या सने उत्तह्शिमां पणु छु न्नेन दाज्ये! 

। सूथने भे 2३ ग्नेनाथी छु सति 
भश्रयने प्रात थक गये. दु खे न्ेवाथी 
०३४० ५६ ०६४ हैननी अ्रतिहणताने। जने 
वियितताने। वियार $रते। छते। त2क्षाभां सझु- 
ट्रगांथी 80१० थता बडबानणनीपेहे ५थ्वी- 
भावी जी? सूचने। उच्य थवा क्षाश्ये. पछी 
२।३।१न। भव्यलार मा जणु सूना 5६य थये।, 
ते सर यार (भाडाशना भव्यनागना 
वयगांना) सूये त खुना अशाला छत हे 
उन्‌ नए जीत सवै सीता तेळने ७६० 
जे) 4४ 5६4 पामते होय भवा द्वेणाता 
७१. भे भध्यभां रेवा सूपैनारायणुठु' 
शरीर २९७ म नशु शुशुना समपथी गरक्षा 
4०७७ भने २१३५ छै तेठ' ७७ भने तेनी 
२१६२ नश्‌ तैयने। बैेणातां इतां, भे. २५०४ 
भ। प्रदीक्त जार सूयन सभूछ३पे ५४ ५०४४ 
ळग सुव बनने झि माणवा भोंडे तेभ 
सब विशाआनां प्रणणपणे ६७ने ७त्पन्न रचा 
वाण्या, ०्णतना भडेठ शैषएु उसवाभ 
8५०१ हिनसे।ना। ळते. भष्टातीक्ष्णु गणाते! 
२९६।३ ७ मे जशिविनाब भान सूर्याना 
0१३ 8९५० थये। छते। सने मभा धूभा- 
३१ णाटाया $ 6णाडीयांजि। मी॥५५ ताळ 
नहि तेने. पशु उ६य थते। देणाये.? ४भे- 
णत ७१ सु६र नेनगणा छे २१२ ४९१ ! 
थे ससन भारां मजा डग "| ध- 
वानणथी भएता छोय जेना सिन 4४ जया 
पछी खे प्रदेशने छोडी ४४ रौँ छाथना २१- 


रती जया ७७५६! द RT 


पशु सूयेनारायशु भार! 


शभा शेय यही गये।. "तल ओ आग्ाशना 


984 लागना रही इरे. ब्शागाभां तप्या 
इरेत प्रय& तेळवाणा पार सूर्यतारायणुने। 
समूहे 5 मे ७ध्यने प्राप्त थये। छते। ते भार! 
न्नेवाभा खाग्ये. ञ्‌ व्शिणिनी २५६२ 


ताराजिवाणा शभ व्याप्त 4४ रहेथी:- 
हम न्ने ४5 बवाण। होय तेव भड ६४- = 


प्यभान यपणे तक्षनय% भारा ब्तेवाभां जा- 


०३.३ ञे पार सूर्यनारायशुने। सभूछ डेन | 
न्नेशे सात समुद्रता भाइ भरने भथते। होय : 
नभने मे।2। ५७४०।२८१। २१०हे। ७८१५ श्रते। : 
वेडानी २६२ : 


छाय अवे हेणात। छते. 
सने अने नेगरोची सयर ब्याणावाणो 
इंभा।डीयांम। ६१५७ 


सोना नोटा ले।अपालैनां नगरे! स्थिर वि- 
“णीआना मेना इदीप्यमान ऐेमाता छता. 


यमनेध नजरेन सभूछे। सूर्येन! प्रय४ ६७ 
वागत! ३३३२।९ने। २११०४ इरी. नष्ट 4५४ „ 
वत इता, शिक्षाना ब्व १०, ऐथ्वीनाथी .. 
जछार नीगेक्षा भने ६७१ खारे दमाता .. 
घमाजओना गाटामावडे, सूर्यावा अय्‌३ .. 


तेन सुशेनित थलोइउ पी गप भन्नु 


इत्तर! शयना स्ते सुशेलित होय - 
अवे बेणाते। इत. जाय मगत सूर्थोना . 


देणाता ७१. सूयेनी | 
००३ पी घाटा राता वखीना जाइणरथी : 
पवते! सिंहूरना मेवा क्षाक्ष २गना देभाता - 
छत, सूर्योना प्रश्शशनेध्षीपे ६१३ पी. १- . 


तापने णल्या उरवां आणीयेना सने १-:. 


थ्वी नादि भषाथूतेना शैया जाप्रकषेवडे : 
सति घेरा सवाब्याणु भनी ग्रु णु. ०९७ . 
प्राण ओए) थूवे७ नाडि कोळून नने तेती - 
२१६२ पाती रहेक्षां नगरोचु पडु थतां - 

ठी. पडत नेऽ पब्चर्थान सनाळधी .स- . 


णी" गळे लंय ३२न धारण 
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६१८ 


येजवासि४ भदाराभायणु 


[६ निर्वाथ्‌ अडरश्‌ 0त्तराई - 


$री रही इती. जाहइशभांथी -्श्चिनी भाहि 
ताराम पर थतां तेता न्भलिधातने 
५थ्वीनी २६२ रहेतां २तनोठु धर्षेण थपु 
७0. नस्तीना सभूडने णु ६९ क्षाण- 
बाधी सबै स्थणे।भां भने पोतपेतानां धरे।भां 
भतुप्यो। ४।३।३।३ 5री रथ्यां इतां. क्षीणु 4.४ 
_ भततु्य 4४ २ऐेक्षा अते ४६५१३ सख्या 
3२० प्राणीआना सभूछे।नेध्षीपे दिशा ता 
तरे इुजबवाणों थ गयां इता.” भछासा- 
)रनी २५६२ सूर्योना प्रय& तापवडे तपी 
शस ळणभां रहेबा ०णयर आरणीणे। 
यारेड्र भिन्त 4४ गयेक्षां णाता छतां. 
स१ (शाभा प्रसरी गयेक्षा स्मज्निवड़े 
(सूयेसनंधी ६७१३) भणी ब्वाथी थीत 
सने नगरीनी २६२ रेवाने। २१०४ पण 
शांत थ४ भथे। हतो." विषरी गयेक्षा सने 
६०५ थ्‌४ गयेक्षा ६०१ स्त बना 
तनऽ द्िशामाना जतना पेत टपरी 

दा छत, पवतेनां शुआजाइ पी छिद्रभा 
[गाडन जाता 5३० प्रेसरी रथ्या 
एता. ३३३३।2 ४री १५१२ \५१त।१३ 
२१४ नगरी ना सगृष्ठ यरे यर 4४ ळत! 
इत। सने भणी मता हेणाता छता. सूर्याता 
६७१३ भणी ०४४ पाडी गया मेवा थृ४ अ- 
येवा छथीआना २०३१३ मे! पवते! 
२29 र्या इता. ९ तापने तपी येवा 
गने ७छठय। उरतां आशिणावडे, समुद्रो 
खने पवेते डम्‌ शु ०१९त (।११।७। ) 
थर्ठ र्मा होय सेवा छेणाता छत, सूचना 
५५३ १५१३ हदय २५१० 4४ नतां वि- 
घ।परे।नी खरीभे। णवढीन 4४ ०४ २॥४१- 
भांथी नीथे पडती छती. भे सूर्थनि। 9- 


सुड रत नख्रोनडै सुशेलित, 


गया छता सने 3००३ तो येणणणधी प्रक्ष- 


२ प्रे जड़ी ते द्वारा 6६१ ते।$भां ०४४ २- 


भरपणु भेणवता छत. नाशवैडभां हया 
3२ऐी सूयतापनी ळवाणावडे 3६ पाताणप 
यंत याया थले तपी रहेते हेणाते। 


छत. सूयनारायशु।ता तापवड़े सूड भ 


थेक्षा सभद्रोती २५६२ सण स्थिति ऐ- 


नाथी ६०५ 4४ रहेक्षां २७ २१६ ०/०२२ ॥- 
शीय तरइडीयां भारवाथी मुळ 4३२ 


डेणातां इतां, व्वानण, ०७३पी छधनना 


भ।वनेद्षीषे न्रे! अरे ऐभव्नणे 6थे। 
७३ते। छेय तेभ जाअशभां ०४४ नृत्य उरते! 
रही नाइशनी नभप्सराओwने उ३पी तेते 
इत, पछी अ्रदाशभान जेवा न्ाणाइपी 
यपूण 
इंभाडीयाइपी पुण्पावाणे, ७ंथे २११०? ॥- 
थ्नारा बांस जाहिना स्वरनडे नानाभ्रचरत! 
नाचता सएभरने धारण धरी रहेते, 
शोर्यथी नुस्साभा जावी. ०४ भेक्षतार। 
भार योद्वानीपहे भ७।(१४३२७ साश्जरने 
धारण डरी २४ते, मक्षामाइपी 84 २- 
हेक्षा झुग्नेनछ सुर, वूभा३।३ पी उशेनाणे| 
खने तड्‌ ब्चुनी 3०४ीभां नटेनीपेहे 
नाथ उरते प्रतयाजि देन न्नश ताडन चले 
5२) तैयार थये। हाय तेभ ढत्पनन थयेते। 


दृपाते छते. नेक बनना सगृष्ठ, परे, त- 


)रे, भडणो, द्वीपे।, शठे।, “भरते, स्थी, 
पाताव हि स्थाने, बेरे सबं णणना क्या; 
तेग 4७ 8५२५ भ७![विशाण २१३२) ६१ 
शय, अने स्नशीले ने! 8परने णाय १७ 
मभणव। भोंड्या रो हेडा ५।३।१।॥। 
सने ३5 जोसे रेटना येजीवडे तथा मोट! 


०२ ६७ 4११ व्वभबक्।8%७॥७००५॥ए ७ oA ७३3 AAA 4 (इशान! 
णर३। पाडीने जने 92६5 २६न डरीनेथाडी | तटमा पथु चढ यना बोज्ये, पवृते 


2७०० ०२ 


र 


स ७५ भे। ] 


जार सयोनी 6५(त नभने भ्रद्चयाञ्चिवुन, 


- 7, 


६१९ 


रिभर, तेनी २५६२ रहेनारा सिद्धोना सभूे।, 
पर्वते, सागरे, भछासाभरे।, १णावे।, नदी, 
१०१९, देवता, मसुरे, भनुप्यो, सपे 
परे पण्‌ जणवा काथ्या. शास 
तेती २१६२ २छेश। पुरुषेन सहित छणुछणाट 
इर जणवा क्षाणी, ब्वाक्षाआना सभूछे।३ पी 
8०१० देशते धारण श्री रहेथी ६२ 
९१३२ १०।१३ नभने धणी लस्भवडे ५२- 
स्पर विक्षेपने उत्पन्न ३र्‌वाथी इभ गछ १० 
शते पाश चेरे छाँट परस्पर रभत ३२नारी 
ग्र ६४ राक्षसी होय ओवी हेणाती 
ती. भार णाडाओची थने पवेतेनी 
तथा ऐथ्वीनी यु्राानांथी माणा नी&- 
पना ६० खने भे ब्वाणानी ६२ रछेथी 
सम्रत भ्राशीम।नी ब्यतिणि। आणनेथीधे 
क्षक्षवणुनी 4४ २४.३३ सपत्तिविनानी शून्य 
१४ गथेक्षी (६२ तळण नीडगेक्षां वे।होना 
केन राता रजना जने (सहर रणनां १६०! 
७१ ब्याणमाना संगूडनडे स्थणऽभणभां 
रहेतार। अ्रभराओना मवी सुशे[लित देणाती 
छपी, * ४२४२ ने ७०तंनी २५६२ है- 
९४ रेवा न्याणाय ता सभूछेवषडे थाड 
दग नशु राता नखरोनड 3 सच्यानां १६०५ीां- 
आप व्याप्त 4४ रड्ेश छोय तमु बैेणातु 
७ २५4१। ते। विसित 4४ २ऐेक्षां उसुड तां 
पत शभ छोडी «६ तेवड़े उभ गण 
यश बीटा रहुं छोय भेषु "७ुएँ 
७0.” भनी” रीते सदरी ळे १ड- 
बानणवडे वीं०४ रछेक्षा ७त। तेभ। डेभ्‌ व्यशे 
शशेन वने।नडे बीटा रहेवा छोय २१११ 
उन न्नश स्थण5भमणवडे सुशेित डेय अथवा 
हन्‌ ने पाबसूयोना सभूछे।वडे न्यात १४ 
रद्य छे।य सेना हेणाता छत, वने।भां सेतेळ 


कायाः 


नभा. जावेणेवा ०४३। जण्निने डेभ्‌ न्नश 
यथार्थ ४२१ धारते। डेय तेभ्‌ नाना प्रडारनी 
०० ब्लाणओना वूनाशना गारा साथै 
भ्‌चाछ ०४ इन्नरो दरशाभानडे वीट॥४ २हेक्षा 
शेषनाजनीपेहे सति विस्तारवाणे। थघ ळते! 
छते।. 7324 [वेव्यायण सूर्यता ७६य-यरत- 
नादिना संगंधथी रहित थ४ अये हते. 
सद्याद्रि धीरे धीरे उभ नने क्षेलने ५४ 4४ 
जयेक्ष हे।य तेव! डेभातां भने श गाराना नेवी 
तेष्या डरती शाणाओवाणां _न्न्ाणानरे युक्त 
जवां बनाना तापनेथीधि असद्यपणाने आत 
थू जये। इतो, नयभां गहु णा हेणाता 
नभने लभ्या उरत वूमाडाइ पी लभराजे।वड़े 
सुशे[नित भने धूनाशवाणी ०१७०३ पी इभ- 
मथी श्याम थ४ २ शा३।श मोटा सरे।१- 
२१ मेनु ६ छुँ इ. „° धूभगघछुडपी डशने 
१२७ इरी रढेथी नाश३ पी न2रीओ। भञ्चिनी 
शिणाइ पी शिणरने सुभां धारण उरी 4४ 
पर्वताची युदाभाभां रढेव माथी लागना प- 
वताना शिणराभां भते शूल्य शाडशभां नी- 
रसपणायथी बत्य अर्था 3२ती हती. भ्रक्ांडता 
8८्नेजाण३ पी ३५।२ने ४२७ उरी २४ेथी ४- 
थ्वी नीथेता लागना अञ्चिनी १0० क्षाण- 
नाथी 2६७ भारता थेन सभूछे।३५ी >ने$ 
शेध्वानां भीन्नेने शे्बाना पाइप थघ गर्छ 
इती.** नणी जा पृथ्वी भे अ्रवयध्नणना 
सभयभां छाती ३8 रख्या डरेती. ७गतेनी 
क्षष्मीता हृध्यलाणगा २ऐक्ष। पायाभो नाना 


प्रश्न द्वीपे।ना लेब्नेवीषे नची व्ुदी तनी 


हेणनाना शान्ती बत्ति॥थी सात सथुद्रोउपी 
बणि।थी सने तेआनी २६२ न्यास 4४ २छेक्ष 
अशियी खुद कुटी न्तन वर्ण ३ पी भशि 
मुणवडे राती #४ उभ नशे खुब्शुनी 


4४ २छैतै। £46९9 ARE RAC AR ७७ (नी, पथश्ति ण्य 


| 
|. 


है 


 अवी/'हैणाती छती. पवेत! 4०५० २११० 
- 3री पाटी नत हता, १क्षे। 5३३३टना स्म॒वो- 
ननी साथे नीये पडत ढत.” देशे. ७॥७।- 
` डरना सवानी साथै सान 6०73 थ 
- नता डेणाता छता. सूर्याता अयड तापवड़े 
` भयावाथी थिन थाशरने धारण ३री २हेक्ष। 
- भने शांना गे।णिजि 89णवथी ९ माता 


सुदर सूयनारायणुभां अरतिमिमित 4४ रहे 
पाताना 3णनागसुधी हे पहेयी ०४ पिताना 


>तरगा३ पी ढाथेने तेभां लटडवता छता. 


सन्येन्ये भेड़ थीत्वभां श 4४ रडेव। तर- 
जाता उपारोथी यपण 4४ २छेश्षा सने ६२४ 
०६४ छेन एथ्वीना मेवा सरक न्माआरने 
ग्रास थछ गथेक्ष। पोताता प्रदेशमा 44 
पनेताने सभृद्रो ०७ भाणुसे।नीपे अपने 
ग्रास 4४ ०४ पोताना तरणे३ पी छथिवडे 
गणी बता छत,“ ४० ह हेड पर्वताना 
त2भां ०१ पयत संधषेथनाथी ७ने। थयेते। 
लज्निने। त३त३।2न्‌। जव5४ दिशा नभने 
पाडा शुने जणी गथेक्ष। समुद्रोन। १३१३।९न्‌ 
4०४७ २३३२७ 5२१ ता. दशे दिशा 
तऽपाते।नां पुरे परी ०८४ भरभ 4४ ब/वाथी 
तपेक्षा जगारावाणी पवते३ पी थीतेचु धारण 
इरी राणी 5-भत्तना मेवी थ४ ०४ जाएण- 
प्याप) 4४ २४८) छेणाती हती.“ भेर 
पवृ ७ खेड खुबएुना रस३५० छे सने 
सति रभणीय जाइरवाणे। छे ते पोतानी 
तणेटीभां २११६ मे।2। भे।० पर्वते, क्षक्षे॥, 
धरे भने गुदा, थे सर्वेखे सहित मभ 


- तड बाजनाथी हिन गणना भांडे तेभ सूयन 
तापन धीरे धीरे गणते। ३ भाते ७ते।.* 7१° 


सवै स्थितिमा ६२ २04 रहेनारे शुद्ध 


सन पुरुष मेम्‌ ६ननने। स ५६ थतां ताप- 
` नडे गवित 4४ भियेति धप शेश 


येजवासि४8 भडाराभायणु 


[६ निर्वाण अऽ२थ्‌ ७तरार्ध॑ 


यम कक 


~ 


तापउपी मयि द्रागनाथी क्षथुभात्रभां जणी 


जयेते। हैणावा वाण्या, प्रध्य॥णनी दशामा 
पण्‌ भध्षयायक्ष पाताना निमेष खुश बने धारण 
उरी रथ्यो छते, उभे 8६२ थित्तताणे। . ५९५ 
पेताने नाश थष् नय तेपणु पोतानी ६२ 
रडेता तभ शुशुने ( छारी ०४ ) ४दी पण 
छर हेते. नथी, मदान पुरुष नाशने आत 
4४ नय तोपण थीन्नभाने पाताना तरश्रथी 
इशे। "भे६ न 6५०4१ताँ ७१० 8पन्नेने छे," ७१९ 
ञे नियभप्रभाणु यह बेड मणी गयु ते 
पण २9ब्‌ता रहेक्षा ७०५ पुरुषोत पेततान। 
सुगधथी ते थान ६०४ आपनार थघ पथ्यु 
७० मे उत्तम वरु छे!य ते॥४ हिवस सभभ 
नस्वुउप थतीळ नथी, खे नियभप्रभाणे 
सुन्‌ ने $ अ्रक्षयाओ्निवडे भणी भेदं ढु 
तपश्‌ तेन! सान्‌ नाश थ ०४४ खन्यथाभान्‌ 
थछ गये। न छत, सबेने। नाश थ गया छत 
नाशने न आत थष्ठ भथेक्षां सुन अते भाड 
ञे णन्नेचु स्व३५०४ भरेर नपा एना येथ 
छे; 3ग5 छे प्रधयशणता सज्तिभा जे सुन 
सुने णीनु जाजश भे मेळ भान स्मविनाशी 
र्या इता. शाडाश विशु छबाथी तेने नाश 
थया न हेते. थने खुबणने।भेक्ष भणी नवाथी 
ते शुद्ध रस३पे अक्षय रहुँ ठु." नावी 
रीत २न्नेशुय्‌ ने तमे।शुथुइ्पी मेक्षथी रहित 
१६ सलगु७०४ प्रक्षात दने न्भलुलन ३२।१- 
न।नेक्षीषे भेऽ क्रुभना सावन३५ छे भेम ई 
मछ ७. स्त्नेयुण ७ तभे।शुणुथी मइ सुभ 
58 पश १००० नथी. मोटा नाइणांभिडूपी 
पवतेने माणी नानार! मने मोठी धूगा- 
आन गाटाखाबाणी न्न्ाणामाने १२णु श्री 
रछेते ५4२4।३५३पी १२२६, बत्‌! ७५ 


०४ आग. १ 


५ 


टोथी ढेया 88 दया उरता भाटा बने।नी पेढे 


सर्ग ७६ भो] 


प्रधयना मेघथी मथि शान्त थवाचु' बन 


८२१ 


` 40१. यातर विषेरते छते." हे २भथ- 
` ‰७ | सू्यनी जरभीबडे ळणने सात्यतिः 
शेष १४ ता [994 कवा थ रहेका सने 
` विश्च भरने धारण इरी रेषा. २५२०/- 
बरयुषन्मा ६ प्राणीभाठु' तथा भणी ब्वा- 
- नेक्षीषे जाआशवृक्षता नवां शूल्य भने नाभ- 
भात३पे रा २१4१। ते द्र छतां भ्रक्ष्या- 
नेणनी बवाणाथी गणाळारे मणी भथेक्षां१।६- 
0३ रभ पणु बेन तत्तवेता पुरुषदा 
(तेभ शप न छोनाथी ) क्षु भरभ पण 
न्रे नावे तेम हा ०/ग्योखे न्नेवाभां न्भा- 
१ न इतुं. ५४2 थथेकष। प्रक्षयार्न ७१ उक्षास- 
सधी पढेंथ्ये। न छते ते2व्ामां प्रक्षयनेक्षीये 
पने प्राप्त थयेक्षा २३० तेने पेताना नेता 
जज्तिवंड नाणी नाण्ये, ७७नेवीघे टत! 
भेना २११४ तृक्षेना नभने भाटी शिक्षाणना ३३- 
$02०न जवान्नेबाण। पवेते।, वाडडीम, पए- 
गोते देशंजाना सथूडे!थी 3भ गण ५२२५२ 
यु 3२0 य भवा देणाता छता. वणी भे 
पवते ब्वाणा[नी घाटी घराना भाउ णर- 
वडे तेना 3परनां शिणरे। यक्षायभानथवाथी 
डन न्रे शनी २१६२ स्थूण इभणीां 
- बने। विज्ञासने ग्रास 4४ रद्यां होय सेवा बैणातां 
हृतां. भड़ी २७४ जागणे खा अणे छपी, 
गेन ते स्मरणीयपणुने भ्रात 4४ ग सने 
हम नशे भूर्भाने ब्गतनी भसारताङ स्भ- 
२७ $२६4ते। छे।य तेन प्रक्षय प्रत्यक्ष) पे न्नेवाभां 
यावते छते. ताप आने ७पतापने 6५०५१- 
वारा तथा णीनणाने भारवाभाळ तत्पर १४ 
रेषेवा २०५२ शशशुंश आध्नीपेड ०८२: 
ताना सत्यत भजाव उरी दधि. मे 
_परेणरे। ५4५५ ज्यावतां १%\।११३ =^- 
ने$ प्राणी जाने पीर डरनार तथा 


आवडे उभ न्ने क्षुद्र ३क्षैनी ९२७४ पडी 4४ 


हाय येवा देणयात सने व्ेवताओनी  पशित- 
ने तर्यूण इरी इभेटी नापनारा अक्षय- 


डाणना बायु सञ्चिभाभांथी महार. सावी 


भ्‌ न्नश द्विशाभाने याटत। हेय तेभ. वावा 


दाज्या छत. यपणे सने. ब्गाणओहड पी 
पक्चनानडे विडसित थ४ हेक्षां भने अशि- 
भय 4४ २ऐेक्षां वृक्षे।नां वने।भां ५५० थभेक्ची 
तथा भुर्भना सपड्ठवाणी गरभीबडे २५७- 
शा व्याप्त 4४ २४९, उरता ७8णाडीऑआ- 
आन खेड णीन्भां जयडावु थतां तेभांथी 
उत्पन्न थखेधी मगाराणेनी शीर अंतिने 
५२० ३री २३५, ॥००३१प नीथे पडती 
२पग्निभये शिणरेना भव्यभां शोथी रथी 
॥5/णवाणीजआनी पा5तनेडे श्याम द्ेणाता, 
सपने जाणा तने अज्तिने पसारी नथी 
नभाशुना येण्य (लारे) वेशने धारण ३२१।२। 
भायुश १२१३ बात छत! 

व्यालोलस्फुटदानलदुमवनप्राद्धतभस्मोष्मणाँ 
दत्ताश्राश्रामदुल्पुकाहातिवहत्सांगारगो राचिष: 
अश्यत्पावकशंगमध्यावि छसज्ज्वा लावली इया- 
मला निःशेषाग्निनिकाशसुस्तवजवा वेगेनवाता 


वबुः ६५ 

श्रीमद योणवासिष्ठ भ।२ाभायश्‌ (नव[शपड- 
रणुना 6तराद्रिन। :भ७द्पांताशिवशून? 
स्‌ नाभने। प'थातेरभे सण से १७६७५ 


सग ७६ मा.* 
प्रक्षयना भेषथी भनि शान्त थ१।॥७' पुन 
॥ आावासछ उवाच ॥ 
अथ कल्पातमरुात वहत्यवधुताचल ॥ 
बळेनांभाधेकलालनभस्यावतवाराण ॥ 


ऊ स छेतेरग सभा पश्चिम ६२९१ श 
भरमा पुरवते नाभता भेजने! ६६्य थनातिषे श 
तेय दशना युभमां अशि शांत थर्छ 2१ 


भातानाभां धुन्या झुरती"« निम केही? १शकिण्सकरण्डकनमयकष!० ५७५ 


_ » तरति  छ  ऋ़  र  5ऋऋऋऋऋकिििओओ)ओ छ 
येजवासि8 भडाराभायशु 


६२२ 


श्री. बसिष्ट्षि ३ 8:-पछी पवेतेने 
३पावनारे। थे पोताना णणवड़े समुद्रता 
"तरणे।थी जाहइशनी २१६२ यडरावे। णानारे। 
' प्रक्षय॥०णने। पवन न्ययारे वाना दाण्यात स 
` अट्रो -न्न्यारे [यछूननिनाना 4४ गया, वरसाओ 
' यारे पातानी भर्या छाटी दीधी, धनवान 
` दीड थ्यारै धनहीन थछ जया, भूवन 
च्छवे ४५ खनाननेद्ीधे ७५९११३० 
- न्न्योरे शागव। भाड्या जने ळ्यारे णता 
२०१ न डेवाथी तेने! ३२ने! लाश पण 
नीडणी ०४ जाएु त्‌ गमज्निनी गाइुति- 
३५ 4४ पथ्यु, ॥णयेजथी ब्ययारे पाताण- 
ने। पश्‌ नाश थ४ गये, विधभान३पे हेणाते। 
स्तगेत ७ ब्य्यारे सूयेना ताप३पी खज्निवड़े 
लरभ३५ थ४ जयो, सवै सष्टिवजै न्न्यारे 
७-4-लिन्त ध्शाने प्राप्त थये। थने ळ्यारे 
सवे िशाओने। संभू, शेता भेऽ निवा- 
२३५ ५४ पड्यो त्यारे सारी देताना 
_सगृषुनी पेढे आज्शनी २५६२ क्यांछथी पु- 
"रक्त नाभन भेधे। $ ॐ प्रक्षयमेध ३४े- 
वाय छे तेभाझे पतान १३०३०ने। नाळ 
२३ अर्यो $ म भ्रक्षाभे पेताने। ५४५१ 
समेटी वेतां तेनी पडी गभेधी लीतना अ- 
न।०/न्‌। मेवे! भहा।शयड२ इते. वणी भे 
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णाते छते.” ञे २०-३ब्‌3 श्रक्मां3३पी श्‌'भठु' 
०/३२ \२।४ नता भवन भे २१४ ज॑- 
६२ ( भ्रक्लांडभां ) घट्टपणे ५५२४ रथ्यो होय 
ते ळणाते छत, स्वगेक्षे७, थ्वी, जाआ- 
श्‌ नभने पाताण, खे सवै उेश्वणु अत्यंत है 
दाछ २ढेवाथी डेभन्वशे यारे डोर शाणाभे- 
नडे ते ब्याप्त थ४ रह्यो हय सेवे! द्यागते! 
छते।. 95 णीन्नंथी, खत्यत छेट परेशी 
ह्शिजिइपी शीत उभ न्वे भे १७४ 
थीद्षानडे धर्षशु ४२नाने तैयार 4४ रयो होय 
अवे हेणात छता.” भक्ठप्रधयभा साते 
समुद्रठ' मिश्रण्‌ थतां सिद्ध थेला पातो 
२१६ वेनामां उमवन्नणु भे २०६ तष्णावाणे 
हाय भेम «णात ७5. भे १०६ने। सेवे! 
ते| विथिन २१३'भर२ छते। ड [६७4४4 ३३ 
नाने नीउणेक्ष। प्रक्षय३ पी छेद्रना भन्ित्मत | 
ख्रावत ७छाथीनी उभ छु गळून थती होय 
गे हेमन क्षाणते। छते।.१° भक्षय पर्यत 
(५२।४ रडेवाथी) क्षेलने पाभी रछे4। भेष 
३पी सभुद्रोने। ४भ न्वेधे 807 सभये भ 
७२ २११८ धाटी २११० हेय भेवे। तेते! 
ठेणान छते।, भे २०-६ भहाप्रवयभां क्षशने 
प्राप थ४ येवा क्षीरसागरना भयतवी 
२०-६५ २५५४२७ उरतो. छते।. भ्र्षांडदृपी 


सपनी» भेऽभीम्भां १७७४ ७७ण भर्या | मा2 रे2भां 9९०३2 डरी रेषा ००१२ 


$२८। भृतम्‌ सभुद्रोता २११०४त। मेवे 
सते! इत. वणी दोह्रना, सभुद्रोभ। 
खने नगरेभा ५३७४।३धे प्रसरी २४९। पे।- 
ताना मे इक्षाइक्षनडे भे १०६ भष्ठा 
उवेशथी पश सहन न उरी शशय सेवे! क्षा- 
गते! इते; भने ५६२० पवेतना प्रत्यत 
पर्वतानी 3 तेनी शणाओनी साथै समध 


नता मेवे! भे २०६ भ७ विस्ती "शत 
छऐते।. पछी भे मेधघध्वन सांलणी “भ 
प्रधयाजितभा भेधनी स्थिति शी रीत श्षय" 
यम्‌ छु गाश्चयने पामी जये. भने कै 
दिशागानांथी मेड नीयेना भहेशने छेड 
६४ १२२६ न्नेवाभाट भे नवे दिशामा 
भारी दृष्टि रवी; परत थे (शाभा 


२।५ २३८। धवानणना 64 २०४ पाता- | ते वणते घ्यु पण्‌ भारा न्नेवाभां सायी | 
नाभां मिश्रित “शरे सक नसकि वरुघुरदुनलथृपषिपछ 8७0! 3०० 


/ के १ 


सग ७६ भा] 


अक्षयना भेधथी मथि शान्त थवा चु' वर्णन 


६२३ 


NN 


री शेनाडीांडूपी नळूनी वृष्टि भार 
नेतामा भवी डे मे आाजशभा ७ड्य। 5२ती 
हेती भने भे म्यान तापथी दशे 
|६शाओभां अने रे थे०/त सुधी, छेटेन। 
पर्या पण शर्म थ मता छता. ९१४ 
"पी क्षयुनाज्रभां न्थाडशनां ६२ मतां भने 
।&प२५ लागना पनन शीतक्ष मशान क्षा- 
| भने नीयेना भ्रहेशभां ते अज्तिना ळेवे! 
भूति गरम भने बजायो," ञ्‌ विशाण था- 
इशा परत! सति ६२ प्रदेशनी २५- 
६२ अरक्ष्यणन। मेवे! र्या इता! डे छे प्रददे- 
शना भज्निने। ताप क्षाजतो न हते, अने 
"नेत अ्रसिभानी इटि पण पछेथी शकती 
त्‌ ही. पछी पिन दिशाभांथी प्रक्षय- 
णन 94७ पवन नाना थायो डे ळेनी 
६२ विध्यायल, भेरूपर्वत मने हिभाक्षय 
पशु धासनीपेहे २१४२ ७३ता इता; मने 
"ते पश्चिम पननना सपाटाथी पे।तानी ये।- 
"२५ 88य। 5२त| =१।२ाभइपी पक्षीवडे 
मसुशे[लित भने ढंगाडीयांडपी थपण बनने 
००4१ 4४ २ऐ८। ब्ययावाओए पी पवेते। २५१३ त- 
पुष तर मवा भाच्या,« सच्याआअणनां 
“वाहान नेवा राता थगाराउपी वरसाह। 
(0२१ काथ्या शने शस्भता शारउपी ०- 
(0१ वरसाइनीपेडे धारण उरी २३७ पवित 
ग्जगाराओनी २० साडइशनां १२१७ ३२4 
की, ०५१० सहित ६९ ५4३ 
पनत ज्निनी साथै भणी ळत हग न्नेशे 
पापा सुनता पवतेने। सभूछ द्रव- 
छ५ 4 गथे। होय अवे. मान ळणाते 
७१.२" न्न्यारे १०५, पवेते। अने नश- 
शत सवे विस्तार शुद्ध २२२३५ 4४ 
शि, यारे अर ० 
२११९ शशडी 84यो, सय तेळ पश है 


ridWar-Col uf 


प्रसिद्ध पना क्षाश्यु, समुद्री मज्ति३पी ०णने 
बारणु इरनार थया जने डा ग्यास तेल 
०४० तपन भइ 55०१ भां34, ०४ गते। साच 
पांह्डांनिनानां जने 904 मश्नि३पी वृक्षेने 
धारण 5रनारां थया, ग्रन्ते नगरे सने 
अक्मते5भां २हेक तेना जविपतिण।, सत्रीणे।, 
नाणा मने १ द्धोभे सहित ६०५ १४ ०४ २१- 
शशभा पडवा वाण्या सन न्न्यारे डेशवाणीनीपेरे 
रमणीय गेना तणुणाओते १२ए उरतार ढैणा- 
2ीयांजान्‌डे सीन 4४ रढेवी, ०/१०॥३ पी 
प्विवोबडे सुशेलित, पाषाशुरछित अक१३ पी स- 
शवरभां 6गेची प्रध्याज्नि३पी 3भविनीन! - 
जाराओइपी भढानिस्तीश ॥६वनी २५६२ 8 
पाताक्षवे।६ पर्यंत पवते. सने नाणे। पे।ताना 
थूक्ष २३ पवने सहित निभग्त १४ या 
त्यारै बेन अशव सैन्य पणाक्षवडे पाशी भरी 
क्षावे तेभ जब्म्नना हे शयान अ्रक्षय॥णना 
नरसाद्ने, सभूछ जक्षक्ष्ष शतिनडै पाशी थरी 
क्षावी गडगडाट उरते जाअरशभां १००४० 
ड्रेयाना वाग्ये, खे वरसाध्नी २५६२ 
निणीओइपी मे।2। पवेते। स्थिर सेवी 
प्रध्यश्षणनी ब्ाणाना मेवा च््णाता हत 
ने तेना जोडन भुशानां साते सभद्रतु 
०४० सभा रु. ७०. खे अवयक्षणने। 
नेरसा६ लीतोना मेवा दीपी नीडणत। »5- 
णन ९२१३ दिशाथता तथेने सवडाशे- 
विनानां उरी छेते। ते! अने ३३ भक्षाडउपी 
जीतसुधी भरपूर शरेक्ष। थूवे७ने (११८ उरी 
नाणवागां नि५णुता घरातते छत, तेम० 
प्र्यक्षणभां क्षेलने आतत थथेते। भछासाथर 
हम त जाअशभां जड़े! थष्ठ गये होय 
शेष तेने! १०५ छते।, डे बे पार सूयौउपी 
गाणार घुभेरी २0 ४२७ अरी र्यी षत, 


॥ i by 53 Foundat 


०/0२२ ७940 इते 


Ror 
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६२४ 


सने ०णन। जवाब्थी सुंदर इेणाते एता.“ 
वणी. खे ५84३।५ने। १२७६ 3भ न्गशे द 
भांक- भरण ४ दने प्राप 4४ ०४ ५७ 
पभेयु २4५७ धारण ३री 4४, थी 
२।३।२ने धारण उरी ७परना (यार) ते।3भां 
नवी रथ्यो ऐे।य भेम ०७ुत्‌ छते." सुब- 
एना मेची २०३२ भारती विळणीयानडे भे 
१44६०न। मेध ०३तानेथीषे सगय ०णने 
३।४नीपेडे यक्षपणे थी २।म्‌ना२। छिभा- 
क्षयने सपू रीते इभ जु १२० उरी रथ्यो 
डेय जे१ भाव हेणाडते इत. पछी भ्रह्लां- 
इने गोडी 56ित३पे णहार भावती, २१३।- 
शभा यारेतर द रथी नभने प्रथम 
(शमन आउणने भोरे इपे वरसंनारी १८ 
नीथे पडना बारी ७ मे वतभां नभने २॥४- 
शुभा. भजितष्ईता २१ 9३२१०. वि०/- 
णीआना ३न३राओथी शेयर हेणाती इती 
सने तेना पसरी २४५ १३१३।९न। २११" 

थी जाए ५४७ न्‌ न्नश १०० २६ क्षय 

नशा ७७. यारे डार 29४ येव 
यत्ने 6त्पतन थया उरत से $३ सीळार ( सु- 
सनाढी)ती गळनाथी अक्षय १०६ सालण- 
वाभा जावते छते। भते ४७ ०णणिषुण। 
३पी ने 35०३ पी लींतवडे5) न्नुः 
२१७२ ग१४ यृ ढ।य २१ ६१७ ७७.१ 
पृथ्वी आने >।३।१३पी भडपना उभ नशे 
वेहयेमणिना भूतिमान स्तन होय जेपी ळणशा- 
ती सत्येत स्थूव जवी. धारांनी १४िथी 
घृथ्वीना भारने १७4 ३२१।२। ११त। डन ०4 
“तक ढे।य भेम जासतु ७0. ` भे १९१ 
क्षीघे १२५१ २4७२4०।८१। २११०४ श्री 
२१०॥२।झे। ना. सभूछे। १2त। ७त अने २०- 
नाना मोटे! 4 नीथे आप ५७१ 


थाजपासिष्ठ भर[शभायणु 


ठेणाता ७१, १ 


[ ६ (नर्वाण्‌ ५४२ 6२९ . 
गाते. छत, शजगारावाणां ०णत१३पी 

धरनी २१६२ विक्षास उरी २ऐेवी भे १९ नीचे 

१०" पाडतांभज्निविनानी १४ २हेद्ी पृथ्वीनी 

जण्पक्षक्ष्मीना मेवा जावने जतावती ती. 
०४१७ शान विक्षासवडे गरु २३१. 
ते सभये उस न्ग स्थण५६भणेनां ५६३े(ना ` 
सभूडेनडे सुशे[नित ऐे!य भेवु' हेम।ठु 8० 

ने ते अशनी २१६२ स्टुरी २४४, शीत. 
सने णनिदुसआइ पी सने पाले धारण 

इरी रेवा वरसाहे ब्वाय भा डेम न्नश 

लभरणे(नी (अत! ड्या ३रती छोय भेन 

मे(2। भाट प्रसरी रहेका 

य३य्‌३।टता शण्द्वेवड़े हिशाभ।ने पूरी कतार 

१२२।३ते। जने य्निने। समाश्‌ डेभ्‌ नशे 

भ्रमन शत्रुभानेक्षीघे विषभतादाणे| ने गोटी! 

सेनाआना ७थीशारेवडे सेड भीन्नता भवे& : 
उञ छथीयारेने तोडी नाजनारे। 3४ भोरे 

84 सन नयी. र्यो होय भेव मष लय ` 
&२ हेणा[ते| त 

उद्यद्वहघटचटाखपूरिताशो भीभोऽभवत्सलि- ` 


लदानलसान्नेपातः ॥ दुवारवारावषमां महता . 
बलानां संग्राम उग्र इव होतिहताग्रहातः॥३९॥ ` 


2२ थे।अ१सि४ म७शभायणए (नर्वा५५४- 
२७न। उत्तरशाद्धना ४३०४२ १ तो ५१२१९५४ 
खे नाभने। छोतेरभ स २५०५ ७६ 


सगे ७७ मो.» 
भरक्षयना मेथड इरीने बहूत 
॥ श्रीवसिष्ठ उचाच ॥ | 
अथावनिपयस्तेजःपवनानां युगक्षये ॥ 


जाते परमसक्षाभ बभ्ूवाऽस्प्रनजगत्रय ॥ 


& था यीत्तातिरभा सभां पुष्फरोवत भैत्रती 
बश्धिर। पडवाधी भते सात सपुत बोकी 


0... डं 
angri University Haridwag ( नसि पपर BRA IER 4 (A वेवेयन ३९ 


| न 22 नने वाडाने्ीधे 4१ ६०१ न्या पुक्षतानाणी | वाभा शशै 


सर्ग ७७ भे।] 


श्री नसि कधि हे 8:-प७छी प,्र०१४०ने 
सभये पथ्वी, ४, ते, मने वायु, भे सवने! 
षि थन भांडता मे आंध्र निकेष्टीती स्थिति 
१४ त विषे छु तभने 5६ ते तमे सांगे ,१ 
इन्‌ गणे तमाक्षतां बने ७डीने साइ शमा 
ण थे जया छोय अवे हयान नापतं 
लसन्‌ खते वाइ्णांानडे जशे बोड व्यक्त 
१४ रह छता. मे! सभद्रोती भे।टी य&- 
रीती साथे वूना न गेट! सथाता 
हत," बील ५ह्थोनि। ६७ थतां धूभाडाथी 
श्यान 4४ रडेती जज्तिनी ब्वाणणओ।भांथी 
स९४ रीत २३५३।२न्‌। २११० पे थते। 
७0. २११४ 490२ (०24 बोड) ने। २१ ६- 
रने सेला लरभना बणक्षाथी सने १६०ाॉ- 
आना सभूछथी धू रीत ९२७ रद्यो इते. 
७७० भारत! सने क्षोभो नाळ श्रनारा 
तथ ळणने सप थतां छभछभा2 श्री २- 
९4 4४. ५७ गथी इन नशे 3४ १- 
९१ ब्यधेषने (३११) थापरडू प्रसरा- 
नेतर! पाने ५२७० ऐेय खे भाव 
णात छत.” अयो. उरता. झस्भना मेवा 
शयान १६० वडे ४६ ०णे। भरपूर ३१।- 
ती हती, 8४ ३३७) बूभाडना. गोटाभानडे 
५६१२ ७१४ रहेशां ळणाता इतां, 3४ 
गे भक्षयत भाटा भैधेता 9७०- 
शट सलणाते छते, ॐ।४ स्थणे ता 5भव्नशे 
'निवेष्टीना भासु, (सश्रु, ) वरसाध्ने इपे 
'नीये \३तां छोय येन कणाठ ७७ थने 
"वे; ३५७ ते. ००११ वरसावनारा 
मभते यारे डर भ्रभणु ४२०१२ शेयर १६- 
(मगन सभूछे। हेणात। ७१... ्रक्षां3३ पी 
(शत जथडावाथी लयडर उपने धारण 


प्रकष्यना भेघचु' अरीने वर्णुन 
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राने! समूइ शस्म३५ 4४ ०ते। षत, पाशी, 
खस्चि नने पनत नेसथी टता भने 
भतानी १२०३ रेवा पाषाणे।ठु ७2 सथ- 
डाब थता लया ज॥६ ४द्रिये। ४३ न्वी थध 
नती इती सने तेती नान्नेथ्री अने भएर 
भारी ळत छत. गाड्रशनी २६२ स्तंभ 
नीपेडे अेब्धाराणधी वरसनारी धाटी १११ 
मोट २१०४ अने पडते ७ते। $ 22 १४५ 
थी प्रक्षयक्षणना शञ्चि शमी नता छती.“ 
०० नही पशु मेना खेड तरंकवी ३हे- 
नाय सेवी सने नहीओआ।तो सभूछे!वडे मेम्‌ 
२४१ ९१४२ १६०जि।वडे १४ ०५५ तेभं 
भव समुद्र) पूरा४ उगला. इता.” उभ 
"तु तभाव दृक्षता पजोना सभूडची नीये 
4२४ रहेते। पुण्पीना यु२छ होय श्र, 
आज्शभा रभणीय माते नभने पा $- 
रता सूर्या प्रक्यक्रणना भेवे।ना सभूछे।नें 
तेना. शावारसडित यूसत। होय !११ पेते 
भांथी नीती भे! भेटी नद्रीभाना 
सभूछे।भां पवेते।, द्वीपे! अने नगरी ०७४ 
7/त इतां. प्रध्ष॥०णता 94३ पवनेन! घाटे! 
क्षल थवानेक्षीषे पवेते। ४०४ नता. एत. 
$ भीन्नमां ५२२५२ [१२७ ३२१।थी धणे 
३ पथु भां रेडी शशय भेना, यऽरीभ।त। 
बेन भा$२ बाणा, 8१८ नीथे पारा 
ने ग्य 4४ २७५ 84 २७२७ अने ता- 
२।गशुनेडे शनी २६२ ४२ म इरत 
इंभाडीयांना उरत णमभणे। उभर, न्नेनाभां 
मानते. छते. यारे हारे वाया ३२ती। अ- 
२७ पवनवडे छ्या इरत मने ऐन गए 
णेत मे पतेत! डेय तेना छेणाता 
तरगाना सधषे थतां पनेते. तेना ५७३।२५ी' 


झरी २७१॥ ५१११ 2४७) भी, I PONS धी भूच ५नते! (छिन्न 


६२ &$या झरत ४६ माहि हेवन नग- 
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(तणेटी ) पशु निर्भाध्य ध्यान प्राप्‌ 4४ 
७0.११ घाटा (नटाने धारण उरी रहेक्षां 
सने सश्रुवारानीपेढे वरसाधने वरसनारां अ- 
44३० वाइणाभि 5 मे आडमा मु 
ध८पणुने प्राप्त थया इतां तेवडे उरी से 
नारायणुनां (दराने! सभूछ ५३४ “वाथी 
सवै श्‌ २५४३।२ ५4२४ रद्यो छते। अने 
घार नै जाणी जिलेडी पृष्रीते व्याप्त 


थ २७ ७८.१४ पोताने। प्रथ्वीड्पी आश्रय | 


शिथिव 4४ ळवाथी प ०७ थ४ गयणेत्षा 
पनूनभां १ह्या उरता आने मेनां तेरी ७णडी 


गम छै खेवा पवते। पोतानाभा सावी | 


प३नाथी शने तेना जाणेथवायथी सभद्रो भी- 
थामीय लरेक्षा छता, अड गीन्ननांथी 
8परोपर ७(५नब थत तरणेणे ७य। 
हे हवा पाषाशुवड़े भेधने पडित ३२२, 
२२दचीपेड धुधवार। अर्या उरता शने पो. 
तन प्रय& शण्क्थी गंभीर णात; भ्रक्षय- 

[न ५११ब्‌।१३ इशान तेरै शून्य करवा 
(५ लागेका) कणात छत. साथी 
निक्षेडी ४७४७ १०६ ३रनारां अ्रकय्ञणनां 
१६०[ण॥३ पी ७ थाने श्रक्मां3३पी वक्षस्4"भां 
पछाडी, सभद्रनी २६२ सन पाठी नता 
डगळे छाती बुटी रोती होय तेभ ळशापु 
९०.” ०७ ०७ १४ ०४ जाइशभां 8- 
$य। इरत, पाताना २4९५ भ्रभाशे सत- 
रिक्षभां रहेा, ५२२५२ मिश्र 4४ जेवा 
सने नीयिना लागना ळणना संप$विनाना 
स्ते ३, पाताणते।5 सने थूवेषवडे आधु 
२५5२ बीट २९७ ७७." भरी २११, 
जपम॒व। 4४ रहेवा; पणी भभेक्ष। भने >- 
६६०५ (मर्णएयाँ) गना देवे. समते ६- 
ने पवन१ ३०९७.३६ SAU “A 


$२१।१ाटे न्ायुषोने दरवत छत. 904: 
यद्रणना पृनते ७शउेक्षां लेअंतरे! (पी. 
न्ते) उपी तुत घास पेताभांथीळ 
हुपत्त थेची लरभवडे पत्तने घेणे 
उरी ६४, स्थश्युनवातऋू थेवा ( भेऽ ० 
तना वातरशना) नाभने उन गण १ 
२०५२ साथ (२१4५) डरी देतां हेय भेम 
शालु ७०.” पवतभां क्या उरत २११; 
शिक्षाओआना सभूडे(ने। ५७२ थतां नीयेत 
नने प्णाना लागे, थरी पडी बोते 
(०॥०११७।) नीथे जावी पडत इता भवे 
हु०ने। 5५१ जवाळ अने पडते ७१. 
पनेने 4०७४ थतां २११०/ इरतारी जे 
ने$ पवेतेन! सभूछेनी युडाभाभां छत्पन् 
यथा १०६१७ सवन मेणे घोषार १६ 
र्यो इते. वेज्पाधीती नगरी आने नगरे 
२५४२ ११४ नीथे पडता छत. हेत्यीनीप 
४५२१ १०६ उरी रेला पवता बनता संभू- 
छने मज शमा ताशी मता छता, सते ४१ 
गण यायी नितेडी भे वनसभूछ३ पी गे।णे- 
वडे बीटाछ रही हेय भेन कणाच ७९. 
मेभ भसदांमि(ने, सभूछ लेणे। थाय तेभ 
२॥॥शनी २५६२ नगरे, देशे, ठेत्ये, शशि, 
बताओ, नाज जने सूयोनि। संगूढ मेड 
थये। छत. नितेडीना ४२४४ लगन 
वाक्ये लांगी पडत! छतां नभने 80% वक्षे 
तथा ड्भ पवते। ७ कने भोरे. विस्तार 
यारे 5२ प्रसरी रद्यो छे।य तेभे।नो। नाश १४ 
०ते। छते, 5०4७४ ९२ ७4५६ १४ 
तेमां वातव्याधितां थित हेय छे पथु तेमा ४४ 
घेणा रज थते। नथी, जब्युनवातने। श्र इ 
२५ धव वाथु? जव थाप छे ते. जे २०६५ | 
॥9ि २५७५०/$३ हक्षेतांगाध ४3७ भवानी 894 अ त 


हणी पूता वेरने. सेशारी परस्पर सारे | शरे बरी छ छन दीअथर ०४७१ छे 
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॥वानेक्षीपे आणीजाना धेधरा भन्ने सां- 
लणनाभा जावता इता समते 3प२न। प्रदे- 
शुभा ०४० तथा नीयेता भ्रहेशभां भरत २- 
हते हयात इते.१ पाठ प्रतो साथै 
थप थत! (6५५्‌ति(तां नगरे तेभां श्य- 
२४ १४ तिर्गूण थघ ळत हता. भे।० 
भेट वनता, दैत्यो, सिद्धो अने गध- 
बता नगरे नीथे खावी पडतां इतां; ३३ 
२२२ न थ २ऐेक्षा पतेत साहि प्रथा 
पवतता उपाटाभा २०ची पेढे ५०४ ळता 
हत। भने आधु नेवोळ्य [निःसार हेणातु 
७0." वरसाधइना ० नीपेडै रत्ते।वडे भशु- 
५९८ इरतारा इ्ेवताओनां भने हलिना 
तरे भीतेण सहित भागशभमा लभतां रही 
४१८ ७३ पडत इतां.“ २१३२ सारे 
९२५२ १४ रहुं छु तेवी रीत स्तवि 
भृह्रिथी पण ते पूछ देणाठ ७० नभने 
तेनी १६२त। दो 44५७ ९२४ रद्याथी 
चीने १५५० इता; तेम हेनताभे। पणू १४- 
णीया वायुनीपेडे जाठाशभा. लभ्या शरता 
३0,१० भरी पदा कुना पाहडांनी पेढे था- 
शुभ 88य। रत पनतने सपारो क्षाशवाथी 
२२॥१।१।०।५६्थोन3े नाथु त्रेतडय व्याप्त 
१४ रघु ७७ ४ म १६्था ४2६5 शरेभ्‌३५ 
१४ रेवा ने ४2६७ पेताने ३१० विध 
भान णात छत. आश्शमाथी नीथे 
थापी ५९क्षां उणडणा> 5री २षेक्षां छ१एनां, 
२१९३न्‌ जने वेदयेभणिता 8एभ भे ६२१३ 
से| भार ब्यास 4४ रही छत... पूभार- 
ता भने शस्भता नाहणांना ळच गोटे गाट! 
२92१ चुमत। इता. ४०नी ३८१३ शे 
शा शेर परी मतां इतां, तरणे।ना सभूछे। 
8७00 ७१ २ ५थ्नी तथ ५१ते। णी 


अक्षयता भेधछु' इरीने वणुन 
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अक्षां पारातीपे खेद गीलभां जय 
५२२५२ नि5६न डरनाने तत्पर थ४ रछेक्षा 
सने सथुद्रोती य४रीजावडे घे।घर। २११०४- 
बाण भेट मा2 पवेत समुद्रता घध१०थी 
गावत छत, जवरी१ रछेक्षा बेवताओन! 
सह ध्वाणु, दर्या उरता भने जपभुजाकवां 
4 गयेक्षां आणीमि।वड़े युत जने मेनी २१६२ 
लभ्या इरत सेडडे 506ुआना (वूभेऽठुभा(ता) 
उत्पाते! नेताना भावे छे भेडु गते धथ, 
ष्ट्थी न्ने श्य सेवी शै।यनीय इशाने प्रात 
१४ यु ७0. * ब्युनां पाइडाना बेनी २११- 
स्थाने भ्रात थथेक्ष, पनननडे थपणे सने भरी 
गथेक्ष थवा मपभुग 4४२९ भेव आणी- 
आना सभूड्थी राडाश भीयाणीय शरे 
७0.१५ "तेती जहर पवेतनां शिषरे।ना 
मेना स्थक्ष ००६२ ता सयूडे। ५४य। 5२० 
छता नभने पवतेने तथा शहेरेने वर १७न 
२ता२। पवतवड़े पूण भेनी सेडडे। नदीम 
नद्या ३रती छती. सेडडे। शाणाभे।नरे 
प्रसरी २३५ ०१७५२ ०० \३वानेथीधे 
शभी ब्य्वाना नभने ते शांत १४ ०४ते। 
छऐते। ते थप सभुद्रता १७)! ७५७ - 
नीपेंडे थयण रह्मा उरता पवते।नां तरटे ५६० 
सशानित "एता छता. " बासना बग१।णे।, 
नदीम, न्यायमा सेणनेण थवाथी वर्शा4भ- 
घभेधी रहित 4४ २३१। द्वीपे, भे सवे सभु 
द्रभां भुडी बवाथी जाओु ०२१ भदालय 5२ 
हेणात ७०. यिक्षडाश 5 रे सतिवेधजथी 

शु ६२ छे तेची २१० भे %णतनी स्थित 
क्षेणभान पशु स्त उरे खेती न इती." 
१९५७ शांत 4४ २७५। मज्निभांथी एत्पन 
थमच ३२१ गंपवड़े इेवताओ। नीथे ५३ता 
डता, सही २१३४ यरायर बथत प्रथभ इशु 
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नाभ निशान पशु भावून प३्छु त षु 
यारे$।२ 8294 भेना पेडरता खवळे 
सांगणवाभां मावत इता. २९िने। क्षय 4४ 
०४त्‌ 5भे झरी सतत शांति ५4२४ रही छती. 
२९िन। क्षय 4४ «ता परभा4 इ्टिथी नेभे 
ते। ५२म।(म्‌०४ सवे हेशशे रद्या इता, णाडी 
२(९ $ तेने। क्षय ञे ऽशु पण थयुन न छुँ, 
निरंतर उथक्षपाथव इरनारो। पवन यारे ७२ 
प्रसरी रद्यो छते। भने ळग मेड जी भांथी 
जीन मभनेऽ. णीलेने। संगूड 5त्तरेत्तर (२५- 
४२ याहत 5भथी) पेक थते। रडे तेन भे 
ब्यत १७ क्षयने प्राप थया छत पाछु प्र१- 
७१३ १२१२ लराई ऋतु ७०. आाजशभा 
8३तां छयाडीयांमात परस्पर जथदावु थता 
यज्निता यूएु मेनी नभने सुवशता ए नेवी 
च्र्णात २० ७४% मज्शमा यातरड्‌ शेवा 
२९ इती तेबडे जाणे। जाआशने। न६२ने। 
लाग डेम नशे चरुनशुनी लीतेवाणे, होय 
भव हेणात! छते।. ५९ थ४ जये भने 
ही तथा सशरम सहित भेना भूभ'३णन। 
ऐथ्वीना) मा2 ण छे मेनी खर भीम 
नेऽ पाताणे, सभाध शेष तेनडे ३३ सातभा 
पराताणसुंधी मु पूर्णपणे शरेधु ७७. ७७ 
सातम सुत पाताण सुघी भते ५१्नीना 
पतेती 2यसु वी प्रध्य॥०णना पवने [ता 
षत सने आाज्षशसुधी सने भेऽ समुद्र भ५०२ 
य सुं तु. मम्‌ भूणता थिप्मा बने 
इरी डप नधना भांडे तेभ से53॥ नटीयानडे 


स्ने ०४०१ तरगे१डे ७०>)तनी २५६२ 2 । 


- भृष्ठसभुद्र धीरे धीरे री १०१ ।०ये।.*` 
प्रथम तो वृष्टिती धार! भुसणना मेती पडना 
-क्षाशी, पछी ते स्त॑नता मेनी १५१ काणी; 
त्यारपछी भे ४२१ वेश बंधी ताक्ष कृक्षता 


येजवासि8 भदाराभायणु 


[६ (नवाणु ५५२७ 6तराई 


भाँडी,”% पछी 8१२ मोठी नदीना प्रणण 
940 घता मेना ते ११८१ पोषवाओ। 
पता इता. सात द्वीपि!भां यने ण लव 
इभा खेड समान रीते भद्देन्भत मेघे! शेवा 
रहा ढत.” बम शाखे नते सोची 
स गतिथी जते खापतियाने न्भापना३' ६७ 
यज्ञात शांत थष्ठ व्यय, तेभ भे वृष्टिवडे ६७. 
उत्पन इरनारे। शनि शांत थछ गथे।.** कम 
जाणत्रनी ६४ 9948 शुद्ध भीक्षांडु ५0 
नाशने प्रस्‌ थ४ जनय तेम याथ या पक्ष, 
नाशने प्रात 4४ गथ. 
पक्चर्था उ44पाथव 4४ गया, ्यज्निना तशु- 
पाखा २६२ पेसत्राथी पवेतेनी हरती 
भच पथु मणी, «४ णणुणण० इरी २४ 
छपी. 
ऊध्वोधरस्थपरिटत्तपदाथेजातमन्तःकणेः ख- 
णखणायितशेलमज्जम्‌ ॥ ब्रह्मांडफोटरमभू- 
द्विधुरं कुबाललीलाबिलोळामिव बिल्वफछं 
विशुद्धम्‌ ॥ ४९ ॥ 

श्री ११ थे।२१।सि४ भड़ाशभायणु निपल ५३- 
श्णुना 3ततराडने। ८ ५०३२११९(९(३स'४4 
०ॐ२थून भे नाभने सौ ते(ते२भ 4२ स'पूश, 


0 २ 
सग ७८ मा 
मलयडाणीना २७।4११४ १७ 

॥ श्रीवासि् उबाच ॥ 

वातत्रषेहिमोत्पातपातभप्ने धरातले ॥ 
जउवेगोगमदाधिं कळाविव महीपतिः ॥ १ ॥ 
श्रीवसि४ ऋणि इडे छ:-5[णियुशभां १ 
घत गता मदीना २।०१म(नीपे३ ५११५ी 


वृष्टिथी, नरद्र्थी अने ढत्पाते।थी (छन्न लिन 


# यध्येततेिरभा सर्जभा नद्दीअना घेवा ळेती 
गाशशमांधी पती घाराज।वड़े अड समुप०/ २९४६ 
भाभी यथारेत्रर साठाशती २६२ ओ५०४२३प १४ 


कते। थये। स्मतेः्भार्मेशपीए मुह! थंडा? पतरम ”R१००५।4२्‌ 


Sr MN NIRS. 


तेनी अद्दरता सबै 


२२ ७८ भे] 


१४ जयेक्षी ५थ्वीनी २५६२ ००णने। वे) पृ द्विने 
प्रा थते। छता. जाडाशण जाता भ्रवाहभां 
परती भवी भेघधर। नीथे पडता, ४णना 
वेशने १६७ पुष्टि भणती छती. छब्नरे। नद्रीभ। 
भणवाथी वृद्धि पागेल सने क्षणु क्षणे 8४- 
छया ३रता भेरुपवेत नभने भध्रायक्षना बेला 
एता सारे तरगावडे सेना भागेसुधी 
पवेताती शु्राभने 4४ नारे। भेष प्रधय- 
सभु ४ ००१३ सपूर्ण शरेते। इते। ते भूं 
२५चीपेडे भछ। भनन 4४ गया, खे 
द्रवा निशाण तरणा ताशी थीविक्षां भने 
सन्या उरता. पवतानां न्युनां धासे। ळणना 
गामा तातां नता यातां छतां भने 
8७य। 3२१ मे।2। तरणे। सूयेभ३णने गणी 
०0 ७१. खे भद्धसभ्रद्रती भद्र भेर- 
पनत, भष्ययकष, देवास, विध्यायक्ष मने 
सद्र, भे मवा ०/णयर आरणीण। मबा थर 
२६॥ ७० ने ०/णना स ५ऽथी गणी गथेक्ची 
पृथ्वीन गाराभां सर्पा३ पी 3भणे। दीन 4४ 
गथा इता, २११६२ थ४ गभेक्षां दुक्षेना १- 
तेन सभूछ३ पी शेनाणथी भे सुद्र सप 
रीत भरेते। इत, नेते।अयनी लस्मवड़े ते व्याप्त 
ते| जने गारानक्षीे थित्तने भणगे ७त्पने 
$रै जेपी तेनी इशा हेणाती हुती. साओआ- 
शइपी नाणवानी जहर मोठी पांणदीञा। 
५/३५ २छेवां 6२९।न३ 9११0 ५४ रछेक्षां 
णार सर्था३ पी इभणे। मइ रभणीय शेणात 
इतां, वाराजाना संबूडेडपी मोटा १६०- 
ओभ व्मवितीता पांध्शाभि। दीन थ ळत 
त.) भे १७।सअुद्र्ना ट्रीयुइपी पर्वती 
भासे हुन्तेत भेना मेघे. जाळत छत, ५१- 
तत अपाटाथी लभ्या उरता छद, वायु, सूये, 
यद्र साहिता नगरे सभुद्रता ळणथी ५२४ 


अक्षय४रणना भडासअुद्रच' 'वाशेन 


६२६ 


“ww ता्तीेत्त्तू्ू्ू्~्ू््ूू्ू्ू्््््ू््ि्ि््छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ््भ्भ्ओी्भि 


दानव नभने भानवना सभूछे। तथाता डव 


नभने धीरे धीरे वधते। ०४ ऽभे उरी भे भछ।- - 


२२१ 3३ सूयम्‌ ७४४ पहेंयी गये छते।. 2 * 
७पर तर्या इरत. जने इथ्य्‌ स्वरथी गवना 
इर२नार। वरसाधनी १४िथी ७तपने थथेक्। १२- 
पाटामे।नी साथै) भाटा पवेते प्रवाछभां १ 
०८१ 5 ॐ परपेटानाळ इनिभ पवेते। छे ॐ 
परेणरा मा2 पाथन्‌ पवते छे भेन सेहे७. 
२ऐते। छत." भहासर्‍ुद्रना लभ्या उरता 
परपे० 8५२, तभ लगी थरी अथेक्ष, १२- 
सादे विश्राम वेता इता अने भे सुद्र १९- 
साइना नाहणांनाणा परपाटाओइपी ७६ नेतो 
५७० भुण३पी जावारविनानां हतां तेवडे $भ 
नशे पन मेधने ताडी ताडी नेते! डेय भेवे। 
लाव ०/शुते। इते।.'१ मोटा अनाहइपे नहेत। 
०/0न। सभूडना - वोंधाटथी जाए थाड 
२२9 रुं छु भने ते भ३०/ घारी अ१७भां 
-।३।२स(उित इक्षायक्षपवेते। पशु डुणी गया 
छता. १२ भ्रय३ पवनना उपाटाथी पूर्व अदी 
पशु न शराथेक्ष थेगो ०णने। सभूछ ५५२८ 
पर्वता. भराए तां तेने। भा 34 वेश 
डाने सलणाते। छते। डे मेने। २१०४ धैरै 
इते. ११ प्रक्षादत शानां दूरी गण तेने 
पायभाव इरी नाणी ९६६ 4४ २ऐेते। भे 
प्रथयडाणने| भहाससुद्र क्षामे योळन हया 
सने भागे पेताना अ4।इने असरत! ढत. 
धासनीपेंडे तर गानी ६२ ७।९३१्‌।३३ थत 
पर्वतेना पाषपाऐच' पछडवु थतां सूयेग रण 
५९१4४०८१ तु. शून्य ५७३ विशाक्ष 
गणसंभूणन णा भाणभां सत रषेत। श्याम 
पथतेाइ पी 4३२३ झेल ०ध्षता प्रवाईशपी 
गणभां पडरी 4४ डेभ्‌ "७ समुद्र ३४ ०ते। 


हाय भभ क्षाणतु ७९.११ भरी गयणेक्षां भने 
०११६ €३३204/पे8०१९(७१७ भिन 7९७१त०फेपेमुं "वेश" आए अत यूही गळु 
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३३० 
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सते पाछु १७२ २१५३ थत ग्या50 १४ 
य, तरणेभां भधरभसछेभां जने यडरी- 
यानां प्रतिनिय पाथी सुंधर हेणाता, 
भीन! भरी भुटत। अवशेष रछेता, ट्रीशेन! 
पर्वतेना तरमा भने शिभरोभां घेताना नभ- 
रभांथी १४२४ पेच सते णन भ्रवाइभां 
थीट्री जेव हेनताओने भसक्षाभिनी पेड भे 
सुद्र धारण उरी र्यो इत. ०१° (११४ 
डाशनी २६२ निशाक्ष थाडरने धारणु ३री 
२४८। ७१२। ळणना परपे० भने, 85 मेभ 
३०२ नेत्रोने धारण उरे तेभ भे भष्टसा२२ 
६२७ इरी २द्यो छते, १२६ लुना २॥४- 
शूना मेना घेण शते सनन प्रसरी २७९ 
परपाटाइपी नेजोबडे भे भछासाणर नही 
खाता 9१४ मेवी सथू पाराने गरसनार।, 
तीगरवन अने जाजशने पूरी रछेव भेपे।ने 
द्रभन्गऐे मेते. होय थेन्‌ हणाल ७०. 
पांजिवाणा पवेतेनीपेहे 8७७य। ४२0 नेऽ 
जाना सभूछेवडे समुद्र ४भव्तणु ५४४२।- 
| मेवेचु' [विशन उरते हेय भेवे। ळ- 
| (तो छता." नशे वेने जणी ४४ तप्त 
4४ रहेते। थे भदासाथर पोताता घेधाट- 
बाण शम्ध्यी डेम तणे आते. होय मने 
म७।७अ पवेते३पी ४5एुने धारण ३री २हेक्ष। 
तरगाऱपी ९4१३ अने वृक्षावडे उभ गछ 
पद्य उरते! होय भेते। हेणाते। ते. ७५- 
शना लाभा नीता मेनी १३ बहेतार! 
बेरसाक्ष १२२१ इता, भव्य भागमा मणी 
॥येक्षा पर्वते! छता सने. नीयेना लाग 
प्रथ्वीने धारण ३री २हक्षा। सने गाराभा पेसी 
२४८। (९ळिनडे भे समुद्र वीथयेते छते। 
भने नीये १थ्वीत छे।वाथी तेने छेडा भावी 
शक खव न ७0७. निरंतर पर्यो 3२ती 


धाराणा३ पी क aR तशात छाती 


पनेतोता शिणरे।, श्रेणी अने परपे।०णे। कषः 
शुभां पूरी ०४ पाछा क्षणुभानभां पहर 
हेणात षत. समुद्रभा तथाति नत स्वभे- 
€४न। लाग नाश थवानी तेयारीभा माची 
गत तेनी २६२ रहेनार झेवताऱपी हसे! 
२१५६ ३२त। छता ने त्वामा तशुती 
०ती विधाधरीणाना सभूछ३पी 5भव्षितीओे- 
नडे खे सभद्रने। अद्वरतो भाण मु सुधर 
६ण[ते छते. थे$ भष्टसाजरता गणना 
पूरवडे नणे तोडता सवै भागाने साक्षर १४ 
जये छते। सपने तेने। घाट खवाब्गने। वेग 
यातरट्र प्रसरी र्यो इते. भे ळणने| भोरे 
११७ ब्थ्यारे नेता इतो त्यारे तेना स१०- 
नांथी 3४ प्यावी शे तेम न छठ भते 
तर जाल नि तथाथेवे। पथ्‌ 3४ न इत. 
प्रभ णे पेतानी ॥०भां थीषिक्षा पुरेत 
क्षा ३रवाने हण सभे छे १९०१० ओ सभ- 
यमा भाइ पणन छठ, व्थिये।ने। नत 
पशु डेणाते। न छते, नीये ड 8५२ पण्‌ अशु 
न॑ ७०, आणी डे चि भे डाछ पथ्‌ त्यां न 
७७), भान भेऽ ४९० यारे डोर भरपूर हे 
भलु ष्ठ २८ : 
नाकाशमासीन्दिगन्त आसीदधोऽपि नासन्न 
तदुध्वमासीत्‌ ॥ भूतं न आसीन्न च सगे 
आसीदासीत्परं केवलमेव वारि ॥ २८॥ 
श्रीमद थनवासिए भछाशभायणु ([नर्वाु 
५५२७ 5त्तराडने।, अगा छुपपछुत' भे 
नाभने। भये ते२भो। २१ २१७, ७८ 
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प्रह्मा' निर्वीणु तथा शान थता. सवने, माघ, 
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सर्ग ७९ मो? 
अक्ष३' (नर्वाशु तथा ज्ञान थतां सबने। ५५, 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

एतस्मिन्नतरे चक्षुव्यामस्थोहमथात्यजम्‌ ॥ 
ब्रह्मलेके महालोके प्रभातेऽकप्रभामिव ॥१॥ 
नसि४ कषी इडे 8:-पछी ७ $ बे? 
'भाशशनां रह्यो छतो तेणे, बम आतःआणभां 
सुयनारायणु पातानी अलाने प्रचारे तेग पे।- 
तानी दृष्टि मछाअ्ञशवाणा श्रक्षते।४१२६ ५- 
सारी त तेना छन्‌ तु पाषाणनी णनावेदी 
पूण हय तेभ स्थिर थ २४९ प्रक्षा 5 मे 
सभापिभां भेडा छता ते भारा ब्नेवाभां मान्य, 
अने तेनीपासे तेने। अय ( भ्रह्मते(ऽभां २ष- 
वर २११ न्यऽत परषडपी) परिवार मेढे 
हते, इेवताओने। सभूछ भने शुद्ध थिप- 
वाणा कपियाने सभूछ पश्‌ त्यां छते, १५, 
५७रपति, ४६, ५१२, यभ, य द्रन।, १९णएु नभने 
सित, भे सब त्या. भे३। छता. तेभमळ णीन्न 
पणू विज तथा हेनताओना, शीत) सि- 
दोन भने साध्य ३५१ ओ ता (नयत (स्वा- 
भीम) त्यां ७०. खे सवै डेभशणु थिनभ| 
गाणेणेवा छे।य तेन पद्मासन बाणी ध्यातभा 
परायण ५६ रद्या इता भने डगळे साज 
निन होय तेना णात ढत. पछी मार 
सूये! पशु तेळ प्रदेशमा सान्या सने पका- 
ने बाणी श्रक्ष, 86 नजेरैती पेढे सभा- 
विभा भेशी जया. पछी ये मुंडेंना) शया- 
०६ मेभ नग जसले रुप स्त्म पेततानी 
पासे ७लेक्ष। ५२५न स्नमभांथी ७४१ पातली 


इवताओओ सहित थह्माने निर्पाणु थयाविषे ३३ 
वाभा मावशे शते "१२ मरता. कभ २११ माघ 


थर्घ {य्‌ तेभ स्‌ 4५, AR १ ३ 
कं; पणू .वृशुन्‌ २१५२ 


पासे जवा भांडे तेग छु भ्रक्षाने नेवा वाथ्ये; 
ता मभ नंगी गणेवा पुर्ने पोतानी पाखे 
स्वभभां ११३ 4६ २४ २4१५२२ गण्या पछी 
हातु नथी अने महान ४२पेभां मेभ १६ 
सना हेणाती नथी तेग परक्षवाडना थे सुत्न 
३७ भार नेतामा म्भान्ये। नहि.” मक्याचा 
स'5८पभानथी णहे। 4४ २ऐते। भ्रक्षतेऽ मे 
पृथ्वीमा अथात साची परेन छो इड्न 
इत्पातन्‌डे नाश पाभी गे नगर भरए्यता 
० शून्य माय तेग साव जरएयनी पेढे 
शून्य शुत द्षाग्ये,/ ऋषिभ, अनिमा, 
४५०, वेक अने विधाधर [६ स भ्रक्ष- 
वेन रहेनासीजे पथ्‌ निर्वाणुने द्षीधे थ 
न्य ०एुता छत पथु तेभाचु ५१३५ 
इयाय पशु भ्रतीतिभां जावतु ७७१७७ 

छी भे नाझशनां रही सभाघिनडे न्नेयुं ते! 
भ्रह्ञानीपेठे भे सने निर्वाणुने भरात 4४ गया 
गभ्‌ भारा सनम/वानां ज्माव्यु. वासन 
क्षीन थ ब्ग्वाथी तेभे। श्य 4४ गया इत 
नभने न्नी गणेव पुरषने स्वभन हेभ।भेक्ष 
नजर मेम्‌ न्यत मवस्था भावतां पोतान्‌ 
मूग जविष्ठनभां पाछु 4१4४ ययेन माय 
तेभ ते पतान न॥२१३पभ| दीन १४ 


गया हता, नभा ३७ वास्वव5 इटिथी नेस 


ते। (२६४७२३पळ छे, भान १सनावडे% ते 
प्रसिद्ध रीते स्थ जाआरवाणे। देणाय छे. १- 
सनाने। क्षय 4४ मतां मेभ व्वणी गये 


पुरुषने स्वभना पक्चर्था नथी हेणात तेभ खे. 


स्थ माडारनाणे( ६७ ( सत्य३पे ) छेणाते। 
नथी. मम्‌ स्नमनी २६२ पेताने ३७ 
सतरिक्षभां भभन उरनारे न्नेनाभां जावे छे 
पण्‌ नशी मत भने बासनानी शांति थतां 

3१ पण्‌ पछ ५७ नथी. ४ तेग शत 
आुश्थीभापशुचेसिनसि क्षषयतस्थून शरीर 


| सकवा क्लास re 


“९३२ 


छे सकध शरीर भेडे हेणाठ नथी, | 
तभों ६९।त३पे नेत होय ते. स्वप्नने। जतु- 
-श॑१ प्रसिद्ध छ. 3३ णाणडसुंधी नभा वात सि छै 
सनेसिदपषे सडुलननां मावे तथा सांल- 
नामों २११ जने स्मरशुभा रावे भवी छे. 
केश पुरष पोताना अचुभेननी बातने पथु 
उभूब न: डरे ते नभ पारमाथिऽ ७पद्ेशनी 
जाणतभां याण. ४२१ थोज्य छे, भे > 
ंगतां छता ढांगथी सु गया मव। १४ रहो 
छै।य तेने ॥ण ०णारी श १० वासनाने ३२- 
(७३१ न भानत मेन्‌ हेत ॥रणुथी अचुश- 
नभा. जावतु सभ स्तमदेछुने। भान थतां 
“पछी नेवानां जावतु नथी, तेवी रीते हेने! 
सनन थत देना सयेथी हेणात। या प्र- 
पथ पण पछी नथी येन भानवाभां नावे ते 
३७थी २४० थभेक्षाने परते भणवानी वात 
पुणुःस लवती नथी जते नास्तिडताळ 5१० 
यावी ७. रहे छै. ळे थे (परकेष्ठना 

"व्ह वात सलवती हत ते. अरक्ष्यभां 

बे सगष्टि शरीरन क्षय थया पछी गा 
| पछी उत्पन्त थात नाइ भने तेते 
६२२० भए सण थती रहे छ. ४ 
पर्थ जवयवनाणे। छ तेना जवयवेने। वि- 
सराग थवा३ पी क्षय वश्य जानी” छै तेथी 
न कदाचिदनीदृशं जगत्‌. भे सांण्यगेत पण 
डयम रही शते! नथी." पृथ्वी शाहि यार 
७00४ ५२२५२ भणी ०/४ ०२५० २६ 
३७ने २१४२ भने ६४2 पट दने शरे 
परिणाम पाभतं त 3छेवाय छै थने ते 
१२२।७३प्‌ नित्य छेवाथी तेने। नाश नथी, 
म्भने येतन्य खेड न४शङ्तितीपे3% केने 


१८ कभ गहिरा ५१4१ ५६थेभा डाने डरीते 


= “४ 


बूतेभां सेवी भेणे इत्पन्न थाय छे. खाना 
यावी भतठु ११८ भन उरी ४6 ५४११ 
यावे ते. सवेने। (यार अब्भरने) प्रक्षय भात- 
तरा पुसणुाद') ४तेष्षसाठु) वेकच अने 
२२(१२५हैछु' व्यथपछ सिद्ध थाय छे.१५२ 
ढे २७५६ २१२4 २० ! ळे 5६यिव 
खे थर्ड मतन ५५१, धग, जप, छत्या- 
[इन (नयनी जागतभां १६-पुराणु-षति- 
छस २१६, डे के सान नि छे तेने खप. 
भाएुउप गणे ते. खे यावर्डितां बाउ्थो ४ 
> ताल, द्वेष, विषयालिक्षाप कोरे जसभ्य 
च्र्षोल इषित छे अने जा वांडशी श्रीणे 
सेडडे। पुन "ऐया छै? खे नाइ्यता मु 
साज भिथ्या छे, तेने उभ प्रभाणुउप गणी 
१४ ४ वृणी ळजतने ७२४६ 4४ ०१- 
न ऐेतुथी पण्‌ भे यारबीडभेत. २६२ भ- 
पना येण्य नथी. छे प्रिय राभय०७ मे 
नतने भेड णाळु राणी छु तभने पीळ 
इ ते सांलणे, ४४ ००नने भध्शाङ्तिती पै; 
अनिभ (5पपन्त थणेते। ) भानवाभां आवे 
ते। पछी हेडन! नाश थता तेने. पण नाश 
4४ बवाथी द्वेशांतरेभा भरी गभेक्ष। भछु- 
य पिशायणाह ६७३पे थु, पे।ताता 
हशगा जावक भने णीव्वना शरीरभां 9११ 
३र्‌वे। नगेरे मे वात न्नेवाभां २१ छै ते 
सिद्ध थती नथी. ळ्यांसुधी ६७ रहे त्यां 
सधी &पशाययस्त छु भेवी २5 नतची 
आंति/ भवदुष्यना थित्तभां पेशी व्यय छे, 
गेन ३६।यित्‌ यार्वा5 तरद्र्थी 3छेव/भां भे 
ते| तेना पतान भनाई प्रत्यक्ष सि- 
नाय भीन अभाएुने न स्वीडर्याथी तेत! 


तेना! भ२।५२ सोइ वस त8॥०6॥0॥ ०0 #॥8॥|0०॥७० ॥ n. Digitized by मी ४१० म्‌ ( २ 


७९०१ थाय छे तेभ, | 


| २७ 


पतान वयन३पी अभाएुने अ्रभाएुइप 
१३0 ने हि 


संगे ७६ भे। ] 


प्रह्मच' नि्वीणु तथ! शान थता. सर्वने। माघ, ६33 


युश्तिमाथी ७ प्रमाणा सिद्ध थवानेक्षीघे ) 
प्रयक्षबिनानां भीन पण प्रभाएँ। स्वी२- 
वानां भावे ते पछी ताना भत प्रभाऐ० 
२१५ प्रमाशाथी सिद्ध पिशाय्‌ नाहि भाव 
सये हरे छे, जने २०६ नाहि प्रभाणु भानत 
५३वे।४-स्वग-१२४-ि पथ्‌ निर्श५ श्रति 
भाहि प्रभाणुबडे सिद्ध छोनाथी शाभारे सथ 
ग हेय १७ न्ने उच्चथित्‌ पिशायना सस्ति- 
ल॑विषेता. अ्भाणुने सत्यशप न भानवाभां 
श ते। मतन ( सुरा २६) ५६- 
थना १६६४५०/विषेता अभाशुने पथु सत्य- 
३५ सानी श्य नहि, ने न्ने ४६यित्‌ 
तेने सत्य भानवानां सै तेपछी स्वे 
नर मा परवा5नी स्थिति पण ४भ भस- 
त हषी शक्षय १४८ पिशाय छे, भभ घटका 
प्राय सिद्ध थवानेद्षीधे ते सत्य छे, भेग 
हमे ते. भरी जया पछी ५२वे३ छे भे 
वात हे मे नभलुलवभणथी सने श्रुतिणण 
॥ध्थी सिद्ध छे तेमां शानाटे सत्यता न 
गोनी शक्य १९० पिशायना १०३१५ 
पुरते प्रताना हेछनांथी अडाडताथीयनी 
पेठे न३स्भात्‌ पिशायनी प्रतीत थ४ वे 
छे, भने तेने न्ने भ्रभायुइप नानवाभां जावे 
त पछी परक्षे७डनी प्रतीति ४ मे सतिप्र१५ 
श्रुति २१६ प्रभाणवड़े सिद्ध छे ते नथीळ 
ओभ डग उष्टी २४ १२०" साक्षियेतन्य, २- 
६२ ७ ॐ पद्चथने मेवे ऋवे इथे भे छे तेते 
तेते ३१०४ तेने २५५९ छे, पछी ते शवे स- 
त हेय 5 ससत्य हेय; जा वोत २३९१- 
धीळ सि& छे. ने भरी गया पछी पर- 
तऽ छ भे वात यथार्थ छे, ते. पछी ३७ 
विधभान अतां मे हेमाय नने ्व॒लवाय 


EEN + आशा तु भेसकलु-० नेतुः री A I 


ख्यात रीते भने तेभ, 


~ 


तेळ सत्य, भने डेड न होय त्यारे तेनी १७- 


नाडेनी बात असत्य, भेम डेम. भावी शर 
४ १ यिद्र्प नात्मा डे मे २६ सत्य छे 
ते नाथ-श्पात्म5 प्रपयनी पेक्षा नित्यसि 
भव पाता प्रश शभेयस्बउपने०/ न्भलुशवे. 
छे, पछी पासताना ज्ञरणुउप साति१ ७३: 
इछने देणे छे, भने पीळ था देइ माहि 
आंति तेना नेतामा जावे छे. बासनानेए 
क्षय थतां (्भातिना(हि5 ६४न। क्षय 4४ ०४) 
द, श्य आने दर्शन, खे जिपुटीउपी रे 
नाश पामे छे, अते खे नासनाचु ने अस्ति: 
त छायेत जा ससार३ पी पिशायीने। 8- 
घ्य थाय ७. प्रथम ता श्रक्षने एकोंहं बहु- 
स्याम्‌ भेभ स ५८५ स्टुरे छे, पछ ते कग- 
तने सारे 5ध्य पामे छे, त्यारपछी जिषटी 
(४-६ १५-६१) नी प्रतीति थतां वासना 
छत्पन्न थाय छे; भे वासनानी शांति थवी 
ते भोक्षश्‍प छे, सने भे वासनानी सेता 
रहे५ ते ससारउपी भ्रभचु भूव निधन 
छै; भेभ तने सगळे. नस्लुताभे वियार- 
इरीञे ते. परण्रक्नभां भसलन छे।वानेक्षीषे 
वासन प्रथभ €तन्त थेथे नथी, सने 
-व्यार।५ष्टिथी तेने उत्पन्न थेची. भान- 
नाभा जावे तोपण ते शानने। ७६्य थता. 
सत्य परश्रक्ष३१५० छै.” हे २भ५०७ | 
यावी न्नतेडु मे शान थवु तेने% विद्वने। 
निर्वाशुइपे सगळ छे, भने भे संगधना 
मइ न समभव्ततां मे शशान्‌ रथ 3रे तेळ 
५५३५ छे; भेभ्‌ तमे सभन्‍ने, ४ परभात्म। 
हु के भेड शानवन३पे सनेन भरपूर छे, अने 
सनि३९५-नि(३९५३प्‌ जदुलवभां भवे छे, 


se 


२११३ ३पे स्टुरे& बेभाय छे, अने (३॥१६- - 


शाम) भे 5१ इभे त २४२0 न१३५भ्‌१/ 


२४ ७. थ गान भतकुष रोपवा 


६३४ 


मे विवेशेझानी ६ह्टिभां खेड २७०४ वात छे 
तेभां भनी ६४ $ भोक्षती ६४ 3 तत्स- 
मी साधन छे तेने. उदेश उयांथी हय? 
थिद्दत्माने महिश ३रबाभ।ं न्भावे ता भ- 
११०४ छे, सने तेने मिभण न थन। हेतां 
शंतर्भष इरी ६४ २१२१३५।०४ स्थिर २- 
जवाभां जावे ते. ते पोतेळ परम भ१॥- 
भय भेक्षस4३५ छे." गत ७ मे सान 
मिथ्या छे ते यिद्वत्माछ नहिशुभपु थतां 
भ३ 4४ ०४ सपना मवु भासे छे. ०७- 
ताविनानी सुपुसिता नेवी शानभय ६१०७४ 
मोक्षरप डडेवाय छै, सने ०4१ २११२था ह 
ग्भां जिधटीनी ७८५१ श्रवामा भ१ छे ते 
णज१३५ छ; जम विष्टीआतु' 3छेव छे. आ 
भाथी मे ६१ तभने इयती होय तेभां तभे 
सुभेथी २७. तमे वासनाने। क्षय उरी ६४ 
२१११, (६, द्विल-जेडल सा स्याथी 
रित, शूत्यता २७०१, २१२७, भेऽ प२५क्ष- 
३५ थ २७), ४७ ने णंधथी ५७ २- 
| भनी, आाज्शता मेना शुद्ध नितिश्नर 
भने ११४ थित१०। थाओ।. नि 
नेवाणवासनमनन्तमनाद्रमच्छवोधेकतानमप- 
यंत्रणमस्तशंकम्‌ ॥ अद्वेतमेक्यरहितं च निरस्त- 
शन्पमाकाशकोशविशदाशयशान्तमाख।॥।४२॥ 


श्रोभद योना सि४ भहाराभायश (तर्वा५५३- 
रशना 62२९ बासनाभावप्रतिपाधन? 
से नाभने भाथशाशशीनभे सग २५७७८ 


सर्ग ८० मो.» 
इत अक्षय३' वहन 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच॥ | 
इति ते सवे आयाता व्रह्मलोकनिवासिनः ॥ 
अहृझ्यतामेव गता दीपाः क्षीणदशा इव ॥१॥ 
भा अशना सभा प्रात ५44१ $ 


विष बुत ४२१ ००९१३३० ६००३/१ पुकाषेएवा0 


२३०१५५३ भभ्प छे 


थाजपासिष्ठ भदाशभायणु 


। २६२ सवाई जाणी पृथ्वीमा 
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श्रीवसि४ ऋषि डे छै:-भेवी रीते भ्रन्नः 
धमा रहेनारा सवे वेष डे मभ या 
सान्या इता ते नाट विनाना दीप दीप) 
अदृश्य 4४ गया. श्रह्माने। दे शणद प्रक्ष- 
साथे खेष्चाने आप थ मतां पछी भदा- 
प्र०१ित आंतिवाणा नार सूर्या गतेनी पेड 
ग्र्षवेष्ने माणवा ताज्या. भ्रक्षतेऽने णाणी 
नाणी प्र्षातीपे$ तेस पण ध्यानावस्थित 
4६ ०४४ दीवेक्ष करनी वाटवाण। दीवानीपे 
निर्वाणुने आप्त थर्छ गया. पछी नभ्‌ राजिनी 
देऽ नथ 
तेभ मोट तरगेवाणु भे5 भमछ।साआरत १२ 
अ्द्मते5भां अक्षर )यु.* नभ्‌ पाडी भभु 
द्राक्ष १0 ४१० खेड रसवडे उरीनेळ ५९- 
पूछ छोय तेभ हे ग्रह्षते७ पर्यंत जाए ०२१ 
४५१३ १२६ यु." ते भाट! तरंगे साथे, 
पवेताता सभूडे। साथे नने जाडाशयारी 
इेवताओनां शरीरे, साथे ५३७१५ी शिथि4 
थय ४४, छिन्न-लिन्त 4४ रछेक्षा सने 944- 
8०ना भेधे। ००ण"नी २५६२० क्षयने आप १४ 
जया. गेटला व्णतभां मे पाछी जाओ 
त२३ दृष्टि इरी ते. माडाशभांथी 952 थये 
जेब ४४. भछा लग $२३५ भोर ब्वेवाभां 
याऱ्यु $ मेने ग्येवाथी प्रथभ ते। छु भरेभ्र 
लयृशीत मनी जये! इते।.* उभ व्नणु आई 
प्रधयक्षणलु नव गत छोय, ये तेने 
भ७। (वशाक्ष ३१२ हेणाते। छत, शने ४} 
सश्टिना जारणथी भ्रक्षयड्ण सुंधीनी मी 
रानिजातु गप धार भेऽ थ भूत्तिभात 
बैछघारी मनी शेलु छोय खेळ ते भति 
8० २२५. देणा ७०, तथा विशाक्षताने 


दीधे जाआरने ते १0 उरी २ ७९.“ वाफा 


तरय सात a० तेने ते १२७ अ 
द्युंइु il 


जश्‌ सयांना मन| ०५०४१९यभ्‌| 


स ८० भो] 


महत 3 4यघु' बेन 


शिक्का __ 
= जै 


६३१ 


| भने स्थिर थ४ २४८। विन्ती ता सभूइची 
` प १०३२ झरत सेना नथू नेजोबडे तेलु 
भुण 3४(शित ५६ रछेदु ढेणापु छु. तेता 
हृष्भांथी २११५ "नाता सगू ५९२ 
प्रसरता इता, तेना! पाय सुण डेणातां छतां, 
६१ ७५ इता, नए नेत्रो छतां शने तेना 
0५) शू (२२१४) शोथी २ पु. >° ते 
ने डे यात्यु जावतद छतुं तेपण उभ्‌ न्ये 
मशन २६२ थारे छार घेताना जाजरने 
रावी रु छोय गनु क्षाणतुं इत; नभने उभ्‌ 
१) शन. तरवारना मेना धनश्याभ 
हेने १२७ री 4४ भूत्तिभान ५४ न 
हेय भेवुं ते हेभातुं इचु. भेऽ न्यशुबथी 
पूण 4४ २ऐक्। भ्रक्षांडनी महार नथानां 
रुं हतु; अने उस न्वणे ७१% ७4- 
पऱ्या जनयंवेली रयता धारण इरी २ 
षेय भेव ळणाचु इचु." पाताता धुळयणथी 
क्षीरसाजरने क्षे पभाइनारा लगनाननीपेहे 
ते पेताना नासिडता पननना अपथथी भ७!- 
सागरने पश्‌ &पावचु ७०.7 प्रधय॥णन। 
भहातभुद्रत। ४५५ पर डग नशे पुरुपने 
२॥१२ धार्‌ उरी २६ छय भेवे। तेने। हण! 
इते (वेना॥रऐे संगष्टि नहर पेताना 
२१३५्‌ने भूएभान जनाची, प्रत्यक्ष भावी ७ले। 
हेय भेन बाजु ७पुँ.१४ 63१७१ २१७०२- 
बाणा पाता सभूछेथी ५४२८ पनेतेने! 
मेटे सभ्य पे 4४ ०४ ४०१ २।३।- 
शने पूरी रद्यो छोय वे ३१4 तळरे २॥- 
वते छत. '" पछी छेरेथीळ जिशक्ष भने निनेने- 
३५० २५७छे' भेन न्नशी 4४ भे' भे परने 
शृते नभरे॥२ या. 

¢ श्री २१२५२० ५४ छ:-छ भार ! 
` २द्रने। सेवे २१७२ उभ्‌ छते। ? तेच 

| 46 ३५ ७९ वो १ छु शर्त 


उन्‌ इती ? तेनां पाथ सुभ डेन छत  ध्श 
छाथ डेम इता ११० जणु नेन डेन छतां १ ते 


अयां रहे छे ? ते ३५ शय ३२ डेम ७० ? ते 
२५% ४ ७त। ? तेने खेळु ३५ १२७ ३२- 
नाचु शु अथाळन ७० १ तेने नी प्रेरणाथी 
से ३५ देवु ५०५ पुं ध्ये ३५ 4४ तेणे 
शु अभ अयु ? मने न्न्यारे छत्रे २७ ३५ 
२१७७ यु त्यारे भाया 3 ळे तेनी छायाइ५ 
छे ते व जाजरभां २४ ? ते मु भने णे. 
श्री १४० ५४ छेः-४ २१२६० | 
परभेश्चरने सभि जछडरनी ७पाधिनेथीधे 
रुद्र भेना नाभथी डछेवाभां २११ छै. भे न्य- 
(९३पे सने न्भलिभाननाणे। छे, भने सभष्टि- 
इपे भेऽ सलिभातने धारण इरे छे. भारी ६- 
(न णाल तेच ३५ शुद्ध [४३।१३१५ 
छे. भे लगवान रुद्रनी साई ति 4६३१३५०४ 
छ, तेने। नशु पथ्‌ 4४१३५ छे, अने तेच 
तत्व वियारवा "ता भान थिद३ १३५ छे।१- 
थी खे प्रशशभय रुद्र थिह्च॥१३५०४ ३Vेन।य्‌ 
छे.१०२० ञे २५ सवे आणीजाना यात्माइ५ 
क्षनाथी अने सवेभां व्यापीने २३९। छे।वाथी 
तेना डार विशाक्ष &षेनागा =।०ये। छे; 
प्रत्येड शरीरभां २३८ ७ ५रनी पाय शाने- 
द्रिये,, २५ २७४५२३५ ऐवाथी रुद्रना पाथ 
२9०३५ छे ७ मते। 982 यारेडर दीपी 
नीडणे छे." पाय श्मैद्रयो अने पाय तेन! 
विषये। ते रुद्रनी ६श ७०५३ डन भा शयया 
छे." यार प्रश२तां (०४२५० २१0६) 4 
सने तेती २६२ रहेनार ते ते ४१७ सहित 
प्रक्चा, शणव प्रक्षभा धीन थ४ नता न्यारे 


प्रक्षाओ तेना (अ रने) त्याग र्यो त्यारे 


ते पाताता स्व३पने आत थ४ गये. खे 
रद्र २५३५ गोता ते. सन्‌ डयेभानते। क्षय 


अति अब न थ त धय रहात अरस 


I जाओ 


६3९ 


२११० तेचु' २५३५ छे. प्रथम वशुवेधी तेती 
ययाति वरेतुताओं नथी, ते।पणु तेवी लावनान। 
पथ 8पासडाने बासना अभाणे आंतिभात- 
थी तेने। तेवे। भूतिभान आर हेणवार्भां आवे 
छे. भद्सभथ4 खे रुद्र थिह््ञशनी २५६२ 
रेत विशाल २१२ (भन्याङत)नी २१४२ 
यने सवै भ्राशीभाता झेषनी 2६२ तिरतर 
'पनननीपे २३ छे. ळ्यारे प्रधप॥०भां सवै 
प्राणीभान तेने। त्याग ३री हे छै त्यारेते क्षणु- 
भानभो क्षोलने पाभी क्षीण जती ४४ थि६- 
४8१३५ १२० ऽरी 4४ ५२भशातिने प्राप्त 4४ 
गय छैन तश्‌ शुशु, जश्‌ ॥ण, यित मर 8२ 
नभने शुद्धि भे निपुटी, प्रणुवता त्रशु नए जने 
जश्‌ १६, खे रुद्रतां नशु नेन३१ छे. नेते।अय३ पी 
तिशक्ष तेशु पातानी 3४ नी २६२ प5डी २८१८ 
४.5०१८ सवै त्राणीभात्रना सभूछेभां भे रुद्र- 
बिता भीर 32 नथी, तेथी सवे देता २१।- 
समाइ यो ५४ २४८ छे. पोते २कक्षां २4 

be तेना. इभप्रिभाशे लाज पवे! 

शने भते मोक्षने, अधिर आ थता. तेना 

घि॥रीजाने भोक्ष जाप, अवे. तेने! 
स्वभाव छे ते» अष्टिरियताठु' अयोळन छे. 
शुद्ध 4६8१३५ ने (निरतिशय जान ६३५ 
परभात्माती एकोहं बहुस्यां भ्वी २४८५३ पी 
भायावृत्तिवडे प्रेरण थता ते (२६) पोताठु' 
आये डरे छे; अने भायावड़े अ्रक्षयती प्रेरणा 
थत! ऽभे ४री अवे सष्टिने भे।ते ३५४४ पे।ते 
पशु प२भ्रक्षभां धीन 4४ मतां परभ शांतिने 
प्राप्त थाय छै. भे रुद्रठ ५३ २१३१ ते। निभ 
६ २६४१३५ छे, भने भे ४4२३१ स्ट्रनेळ 
300 (१० ) रंगे वशुववाभां सान्या छैन! 
यपा ०/२१तने। 944५ इरी ६४ तेने भेऽ सभुद्र- 
इप इरी समद्रने पश्‌ पी ०४ से रुद्र ५4: 
हन्भ न यवार्भरै परभ श॑ 


थाजवा सिए भरराभायणु 
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नये छै त्यारपछी पश्‌ छु न्नेवा दाण्यो 
ता रुद्र पोताना आणुवायुना वेशथी खे भछ- 
साथरने पी ब्याने। 8६० इरी र्या ७१. 
पछी ते भष्टसाशर रुद्रना आणुबडे पेयाई 
नदेनास्चिनी पेठे जने ब्व्वाणाओन। सभूहे।- 
नडे २१६२ २१७५--०4७५ थ २४ रेटून! 
विशाक्ष भुणभां प्रवेश उरते. ते. भे 
२१७'५।२३ २९० प्रधय%णपर्यत समुद्रभा 
१५१।न९३५ थ रही तेतां सबणां ळणने 
पी व्य छै, मभ ळण पाताणभां प्रवेश 
3२, संपे पाताता राट्रशाभां प्रवेश ३रे, सने 
शरीरभां आशु-खपान-न्भाहि इभे पाय प्र 
डरे रेति वायु प्राणीओता झुभना पेष: 
शुभां प्रवेश ठरे, तेभ भछासागरे वेगथी 
रुद्रना भुणभां प्रवेश घयी. मभ सूपैतारा- 
यशु मघडारने पी न्य, सते सत्संगति 
क्षे गणी जय, तेभ भे रुद्र डे रेने! १0 
शयान छते। ते त्यां भावी खेड जुडरेत भातः 
भाळ भछासाथरना ००णतु पान इरी भया, 
७३ अ्क्षते5थी भांडी पाताक्षपर्यत नु शांत 


नभने शूत्य थ४ अयु इतुं. २०; धूभाडे, पक _ 


न, समुद्र थने प्राणीमा, भे सर्वना मलाव- 
नेथीधे भाश भेऽसरे'भी रीति पोताना रैव- 
३५०८ २७ ०शाठ ७९. ˆ ऐे राभय- 
४९७ ! 50 २३१ मेना निभक्ष भेव 
यार पृ्चर्था/ यक्षपणे ते वणते हैणात! 
इत, ७ 52 विषे छु तभने 5६ छते तभे सा- 
लेणे, 7 जे5 तो ठाणा रणना शाड्शेवी 
गन जाओरवाणा भते निश्र. ४० १नीपेह 
सडशनी २५६२ निराधार २७९। रुद्र थाः 
शती मध्यमा याता ७०. १ णीने पक्ष 
पक्ष ७३५ धरने। सात पाताणती नीयेते। 
९१२ ह म ते छेटे दैणाते। छते, सवे 
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प्राप्त 4४ | पृथ्वीला तथा नभाडीरीचा तक्षना मेवे नु 


न्य 


तेनी भहता पक्षर्था भस्म थर्छ मवाने 
बध भवशेष २े्। सते ळण 'पडवाथी 
"भीत! २8 मेवा तथा टरीयडइपे नभी श- 
जे १८, ४थ्वी, २१, पवते। नभने हेन- 
पात पाथिव शाजन न्यास इते; आने 
8\२त। अ्रद्वेशनी नपेक्षा ते ४४5 २५९ 
दमात छते।.* जीतने ५॥्थं भ्रक्षांडने। ७ 
पने ला छते, डे मे छे? छवाथी गरा- 
भर ६४ न पश्षेयता माडश डे ळे सति 
सूदेन ऐताथी इुक्षक्ष्य छे, तेता केवे। श्याभ 
शमा ते. याथो पद्दार्थ ता भनादि 
संतत ग्रह्मता नेवु निभेण योत्र प्रसरी 
) २६३ ३१० ७०', ४ मे छे? छ? रहेथ। 
५६७१ तीथिता ने €ुपरता पडेना १- 
यत लागन रेव ७०. भे यार पठ्दर्था 
सिवाय गीनु इशु' पण्‌ त्या व्नेवाभां आनु 
त छु ४४,४५ 
श्री १२६० ३४ छ8:-छ १७२१ ! 
५४०३ ०५९२ शु' छे, तेने यावर 3०- 
६ 8, भने डनी रीत ते रडेध छे ?*१ 
श्रीन॑सि४०9 ३४7 छे-ग्रक्मांडणडनी ण- 
हर तेनाथी इशु ०० रुं छे, अने 
क ते कण सनात भेन ग्रह्मांडना भन्ने (७पर 
नीयेन ) णडना संधिभां रेत स्मध्रना 
था ३२ छोर ६४ भान ५९२० देवा 
रेल छे. ञ्‌ ळण पछी तेताथी इशा 
त१/ २७९ छै $ ॐ ०/१३५ छै. भे तेळ 
पछी तेताथी ६१0 निभे बायु रह्यो छै, 
$ ॐ मक्षनी पे पविन ३२१२ शे 
वायु पछी तेना इरतां ६शणए७' मेनु जाआश 
२ छे, अने ते २१९१ पछ २५ति२4२७ 
परभनिनण सनत 9३२ (२१०९ ५४) 
रेड छे“ भे शण भन वरलाः 
MR, 
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सगे ८० भे। भात्‌ भवयचु' वुन्‌ "६३७ 
हते. ते छते.“ खे लाग त्रणे तै; तथा | स्व३५३पी जाञशनी सदर भी तत्रोभा 


सनेड जता जावरणुनी ब्टपता तावी 
छे, डे मे भे& -थीन्नथी धशे ६२ २४८ छे, 
सने २३१ छे, तथा ते तचर भे- 
णीन्नी साथे स१६ थतां परस्पर पाता- 
नी ५ड्धिप्रभाशे ४८पनावडेळ वणशुवेक्षी छे." 

श्री रभय ५०७ ४ छे:- १७२० ! 
अक्षांघना 3परता जागभां सने. नीयेना 
लागभां भे& णीन्ननाथी ७परोतर ६शंगंशु 
बारे विस्तार छोवाथी मे।2। आाउरने धीर्‌ 
इरी २४४ ००० २१६ शी रीते २३९ छे, सने 
जाए तेने धारण उरी राजेच ४ ११ `| 

श्री. वसि४०० ५४ छे-ळभ १धरीनां 
मय्या! पाताती भाताता पेटने वणी रहे 
तेम पा[थन पक्षर्थांना २६२७ ५४ रछेते। 
इभणपनना मेवे मे भ्रक्षांडण हेता १५१ 
लाग छै तेने साधारे> णीळ् मघा पक्वर्था 
२९६ छे." भ्रक्षांऽइपी मे।2। शरीरनी २५६२ 
७? म पेद्वर्था मेनी ०9५ २३९। छे, तेमाना 
५२३५२ अध्णीवन्नता जाउपणुथी% तेभ।२हेक्। 
छै, भने बभ तरस्यां १५५4 ४०२३ भे याय 
तेभ तेभ! शेष 74 (१९४४१ ५४) तरङ 
साइषृयि छे. शेष” रीते तेळस शहि 
पक्षर्था पण्‌ भे भ्रह्मांडनी ५६२ परस्पर 
२।३५्‌४ २द्या छे, सने मेभ ७५-५० माहि 
खवयवे। पोतानी स्थितिने नथी छेडत तेन्‌ 
थे सवे भक्षर्थी पथ्‌ पोतपोतानी स्थितिने 
छाइता नथी. १४ 

श्री भय ५०७ डे छ8:-७. भरी! 
भ्र्षांडना भन्ने ( 8परना शने नीयेना ) 
मशी रीते रच्या छे, तेने। शे नाधार छे, 
शे! भडार छे, डे तेने धारण इरी २।भेक्ष 
छे, भने ४१2 तेने। नाश उनी रीतेथाय छे १४ 
“नि गत 


मिड हू / २ 


RS 
१ 


“६३८ 


येजेवसि४ भडाराभायणु [६ 


(नवा ऊरणु 0त्तराई 


स्वमता नगरनी पेढे डाय धारण नि 
इया छतां १२७ 3२४ रुं छे. नाश नहि 
पामतां छतां नाश पामतु घेणाय छे, अने 
निर॥र छत ते सार सपुननमा सावे 
छे. खे ळजतभगांथी शु नाश पाने छे, नभने 
डाश्‌ तेने धारण इरी राजे छे, भे आर्ध पथ्‌ 
नथी; भान मेवे। मेवा थिद्चत्माने। ६७ स ॐ- 
९५ ₹४रे छे तेव तेवुळ ते जदुभवभां यावे 
छै. मभ शाडाशनी २६२ मे।वाणा-भसक्षां 
२१६ श्रांतियी नेवाभां जावे भते मेभ 
शमा शूत्यपछु' सने. पवनभां यक्षन- 
शक्त क्वेणाय, तेम# थिद्चन्ञशनी २५६२ 

मलिन सपाइप) गत नेवा जावे 
छे. ग्रह्मां$, 9१ नाभचु' %णतडपी धर 
विशन थैतन्यती ६२ सऽ्टपनशर्‌नी 
पेड जड थ्‌४ #४ देणाय छे. थिह्व॥श 
पीताना स्न३पनी २६२० रछ छे, भने ते 
[ि२।३।२ छतां अत्ये४ ५६।५ने इभे इभ न्नश 
२३२५५ 4४ रु षेय थेम्‌ डेणाय छे. 
क्ष्य थवाने। २३९५ ¥्९२ता ते राजि-ध्विस 
क्षय पाभवतु डेभाय छे, थते ४न।ने। मध्यास 
भेसतां ते महृनिश गभूनधर्मनाशुः नाय 
छै.” त स्थिर 4४ २हु छे भेत। ६७ स५८५ 
युवा ते राति-हिवस स्थिर 4४ २४९ इेम्‌।य छे; 
सने ते 88 छै सेवी ६७ भावना थतां ते 
84तुं भावून ५३ ४.६१ ते नाश पाने छे अवी 
लावना थतां भ१७।9६4२१।६१४ ते नाशने 
प्रस थाय छे; सने ते न्भ पाने छे जेनी 
रुत ६८ थतां सौ सोना यूक्षरव३ पने २१- 
डरै तेच स्ट्रुरणु ४ ते उत्पन थाय छे. 
मभ २२६ कतुता शनी २१६२ ६४ प- 


दतां (ताराओाइपी) मतीन सभूछ सत्य 


छत्रां सति सत्यइपे ७६4 पामेते। ८/शुय छे 


सस ण्य ७गतोनी सभ्या उरनाने पण डे] 
सभथ्‌ 4४ र्ट तेग छे? ४४ नि 
आभाति मोक्तिकगण! शरदभ्वरान्तदेष्टावसत्य 
उदितोऽप्यतिसत्यरूपः ॥ श्रान्त्या यथा नभ- 
से च स्फुरतां तथेषां संख्यां विधातुमिह को 
जगता समथः ॥ ६३ ॥ 
नदं थेगवा[सिछ भछाशभावयण निर्वा 
अ३२शुत। 6२४ 'ऋततिभानत्वभ्रतिपाहत! 

अ नाभने। सेभ सर्ग २"भूछी, ८० 

व्य गवली 
र 3 
संग ८१ मा.* 
३८३५ लै२५४५' तथा डक्षरानिचु' पशत, 
॥ श्रीवासिछ उवाच ॥ 

अथ राघव रुद्रं तं तदा तस्मिन्महांवरे ॥ 
दृत्तं नातिंतुं मत्तमपइ्यं वितताकृतिम्‌ ॥ १॥ 

शब्‌सि४२9 ५४ छे:-७ राभय ६०० ! पछी 
खे भछाड्रशनी २१६२ पेताना थाइ 
प्रसारी २७६, भत यनी गयेक्षा सने चल 
उसवाने यप थेला रुद्रने भे नेय, डे के 


जम नाशु शेळ पेताना न्यापडपणाने 


नहि छोडतां साआर मनी गदु हाय भेन। है- 
याता इता. तेची भूत धनश्याभ इती, री 
हिशामि।ने ते पोताना स्वश्‍पथी पूरी २! 
षत सने तेने, २११२ गढ! विशा इते. 
सूये, यद्र भने जशि३ पी नेनने ते धारण इरी 
र्या ७त। थने ६१ ६३ पी यपक्ष १स्न- 
बडे ते सुशिलित हेणाता छता. धाटी सने 
यातर धणा ॥१। प्रद्ेशसुधी ५५२४ २हेथी 
डतिना सथूडने ते धारण उरी रह्मा इता, तथा 
हम नशे श्यागडांतिने मधावाने। स्व ७०४ 
के पा भेशशीमा समां प्रध्यक्रणनां गय 
४२५ २५३५ लै२५५' वर्युन ावशे भवे तेती 
छाया३पी डाणरा न 5 न? ब्य्यतने पाताता भर्म 
२७ उरी बस डरे छै ते विषे पण वणेत म 


तेती” रीते यिर्विशशीवीथ्यद्रब्रातिवश ह माती" पा खश 0९५१०५० USA ४ 
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सर्ण ८१ भे। ] 


३५३५ ,लै२५५' तथा आलशतिवु' वणुन. 


६३६ 


ee ४४ 


|. तेव! ते देणाता छता. 
बञ्चित ळेती भष 9२३ ळणाती छती, य- 
५१ घुतभाउपी तरणेना लारथी प्र॥शी 
२९७ तेढ २4३५ सवम जे४२स३ पे २५१ ५४ 
२ऐव भछ।साथरत ०/०% उम्‌ न्ने ६७१री 
भनी भूतिभान 4४ २क्ष होय जेवु ड्वेणातु 
छ, भे रुद्रने दी) पछी पाछे। छु तेना त- 
रड नेता ॥जथे। ते खे रुद्रना सत्यच भनु- 
उरण री रढेथी खेती मे$ शाति भे' ४, 
७ ळे हम मे रुद्रनी छाया” हाय सेवी 
देणाती हती." “सूर्या ७मणु विधभान नथी, 
छ जावा घाटा जधाराभा जमाडशेनी स- 
६२ भा छाया डेवी रीते रही इशे? भभ भार 
भनभा २४ थती छती भने इ तेस्‌- 
बना वियार उरतो इतो, गेटक्षाभां तो भे छाया 
रद्रनी पासे नृत्य ३२१। क्षाणी, तेने। विस्तार 
श कभ! छते. तेना सुशेलित जणु नेत 
शपात इतां. तेने. रण उणे छतो. तेच श- 
रीर ४१ कणात छतु. तेना जगा यारेशर 
नसे! रे शावती छती. तेत गण शिधिव 
१४ यु हतु. तेने. भार णु निस्तारवाणे। 
हेत. तेच सुण न्ननाणाओाथी न्याइ णा 
हतु, बननी सडद्धिनी पेढे ५५प५६१०ण।६थी 
सुशेनित झोन भुन ते धारण श्री री 
हती," लेहयेच[ मब्श्नना मेवा घाटा सघ- 
रथी ते श्याम डेणाती छती; अने 5भ न्ने 
शनि» पोते जाड़तिवाणी 4४ गर्छ हय, थ- 
थन ड्भ नशे रा धश्षरती शेला हेषने 
पारश उरी बीधेो होय, डिना भाग्शनी शे- 
` लाळ दग "|, साआर ५४ नावी 82 हेय, 
अबी ते ळणाती इती.“ ते धणीळ बाजी 
£. तेठ ४५ भरु लयान5 डेमातुं छु 
भने हभ गे साडाशने भाप वेताने तेयार 


PUT 


तेनी ६४ १७. 


:२बशीथी ४भ ०4९ ६- 
शायना सुमने भापवाने ४२छती होय भेन 
हणा ७0.१” उभ्‌ न्नश धणु ७५ब।से। अर्या 
डाय तेन ते णु डश म्याती छती. तेडु 
भष्टविशा4 शरीर यारेळ्र णाडवाणु हयाची 
इल. ॥०/णन। बवे! महाऱ्यान तेने! १७ छते, 
सने पननना उपाटाथी २१५५ १४ रहेधी 
भेबभाणान नेवी ते डेमाती हु. म पोते 
नु षांनी हवाथी जने ३१ छे।वाथी ब्ययारे 
स्थिर रहेवाने अशक्त कणा त्यारे विधाता 
तेने ६७ २७१। भारे ४भ नशे नसे।३ पी २स।- 
गाथी सांडणेक्षी होय सेवी. ते ळणशाती 
छपी. टची नधी तो भे थापी ढुती डे 
तेना भस्तडथी भांडी हे पगना नषसुपीतु 
नाणु शरीर भें बण दांना अणसुधी नीथे 
इचे #४ धणो प्रयल इर्यो त्यारे% भाड ग्ने- 
नाभां न्भान्युं.' हे भूक्षथी भांडी शाणाना 
सअलारखुधी सूतवड़े वी2भे्ी उभ न्नश 
$ २१०४ ळभीन हेय तेन भे छायानो भस्त- 
$थी भांडी पना नणसुधीना यधा स्थवय- 
बोनी सभूछ नसोत सभूछथी भने -थांत२३।- 
आर पी चीथुओ।नडे यु थाजेते। तो, नाना 
प्रधरना रणवाण। सूयं माहि बेनताभे। सने 
ह्ानेवोनां भस्तंडाइपी 5भतेना सभूछे।नी ७- 
कभा नाभेक्ी भाथानडे ते सुशोलित इती, 
सने निभेक्ष अडाशनाणा पननथी अद्दीक्ष थ४ 
रऐ&। शञ्चिइपी नतने ते धारण उरी रही 
छपी. तेना द्याया आननां सर्पो ३2३ता छत. 
भलुष्यता शण३ पी ५७८ तेणे पछेये। इतां. 
सश तुंमरीना वेबानीपेड़े भे।ही गांडिबाणां 
धाँजा भने यपक्ष जवां श्याम स्तनवड़े ते 
युक्त इती. नाना मोरेला पीछांभाना स- 
भूडथी सने प्रह्माना उशना सभूछथी 4७0 


गे जने ढाथनी 2२ 


र ५७४ २६ ४ २७ डेय, भवीत्वा काम्‌ अत यीशु ४9 २05 बेवता- 


> 


द ९ ४० 


आता भस्तेडने धारण ३२च।२। सने भदूतो- 
गावडे ते 3५४१ ७०ी. बताइ पी थ द्रभाओ।- 
नी भाषाओवडे ते निभव हेणाती छती, अने 
तेनी निरमेक्षता अणी पडनाथी तेनी शे।माभा 
विशेष बारे थते। हेते, जेण यडरीभाव्‌डे अ- 
पक्ष 48 २७८, २१६।२।३ पी सभद्रने। उभ्‌ नरे 
-&परने! भाज हेय तेवी भे मथाती &ती,१८ 
२६१३ पी तृक्षने जाषारे २ऐथी भशे 
-छुणडोनी बतानी पेढे. ते जतिविस्तारवाणी 
इती. यपक्ष अनयवेनी आधथिणावडे ते 
सयुञ्त इती, अने पंननचु तेनी साथै २थ- 
जब थतां भेऽ नवीन प्रड२ने। २११८ ७- 
पन्त थतो छते. तेना भे तराना 
कता निशाक्ष अने इंया हाथ शे।भी नी&- 
-णत छता. श्याम आंतिवड़े ते भु रभणीय 
हृणाती हती, भेऽ मछासागरना त२गोनी 
भाणानीपेहे ते गथ श्री चे।तरश शेवा 
मती एती.” क्षजुभात्रभां तेता भे& ७।५- 
नो नाडर देणात छत, क्षयुभात्रभां ते 
सने शुनभे।न्‌े २१५४ इेणाती इती, 
नने क्षयुभात्रभां ते शनत तीन जुन्नर 
तरप रेत्यभडपने ध्रृन्नती हती. 
क्षशुभात्रभां तेना भे३% भुणने २9२ 
हेभाते। हते, क्षथुभात्रभां थया अलान २१।- 
3२ देणाता इता, ये।डीवारभां तेना. तत 
तक्ष्य अपा नेतामा नावतां इतां अने 
क्षणुनातभां तेव सेड पण्‌ अभ ब्णातु न 
इछ. ` क्षणुवारनां तेने! मेष यरएु देणा- 
ते! छते, भने क्षणवारभां तरत ते सेडडे 
यरणुवाणी हेणाती इती. ळरानारभा. वणी 
तेत! सनत यरशे। नेनाभां जावता हता, 
मने क्षयूवारना तेना यरणुने। ३शे। २॥४- 


२० ढेणाते त खते. पछी ने अने १७ 
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छ जन जदुभाने 34 डे मा वरात छ 


ये।णवासि8 भद्ाशभायणु 


[६ निर्वाण ५४२७ रई 


डे ळते सरन पुरुष लगवती आणी अने 
नामे ३छे छे. * तेना. नेण नेत्रो ब्यवाक्षवहे 
पूण भेना धथ्भाक्षनी रेटना लयडर 69 
णन नवां डेणातां छतां, आने तेना डपा: 
णने। प्रदेश गणती ऐथ्वीनाणा ४ नी५ ११: 
तना शिभरता मेवे! ळणाते. हत. भे 
झक्ष्रानिनी भन्ने छडणयी लेवे ११० 
नने 8दनीक्ष पवेतना भय5२ भागाता केवी 
भछ।शय३।२३ ०/शुती छती. ११९२४ ४३ पी 
हाराभां परेव गवां तारागा३ पी भेती- 
जानी भाणाथी ते सुर ळणाती इती. 
४द्रनीक्षपवतनी गरेणरी रनर महया 
नथरना जहारना ६२१५ प्रान नाहि 
भणिआनी (तेने रगायेक्षा तेता शरव! 
( पक्षाणुना ) लागभां स्थिर 4४ २हेक्षा ॥य- 
ता निभ पर्वेतना बो ढेणाव आपनार 
श नाभमना लेयर थगडालडे ते यु 
छपी. जत्य ड्या 3२ती धुश्तभाइउ पी 8१- 
ना पुण्पाथी अने नणे३पी घाणा १६०[- 
साता भउतेथी डेन ब्वणु सआजशती ०६२ 
पू५६0 सेड य द्र्भाभाने लभावती 
हेय खे तेने। ६१५ ७ते।.* पाथी न 
प्रणीआभांथी थनारा मोतीमाना मवा ॐ 
०४२ भारती जने भ्रक्षयस्चभये नीये भावी 
पती ताराभनी ५Gितओनी पेठे १४१- 
बाणी नभनी पश्तिणानी भषातेळवाणी 
डतिने प्रध्यक्षव्षना वरसाधनी पेढे याधारी 
रीते ब२साननार२। तथा थारेडर लभ्या ब्रत 
पाताना झाथोावडे भे अक्षरानिय मधी हि 
शासना भवने व्याप्त डरी दीव हत," 
3०" भने मदछालयं5२ २१॥३७।२१७। तथा 
नेभेइपी ५५१७ सुशेनित सेवी. जाग 
0ीआ३पी वेतिना सयूइने धारण उरी रे- 


ilection. श्र itized by 53 Foundatio 


वा नीत लन “पाती ७५३पी १३ 


सर्ण ८१ भे) 


३५३५ लेरवचु' तथा अक्षरात १छुन, 


६४१ 


वेडे आणा जाइशने भे डाaर२ा[निभे #४ १- 
4१ मेना हेणाननाछ डरी सूईथु ७७. ° 
यतरद ७।८य। इरता पोतानी न/ धाना भाण- 
थी, भणी भभेक्षां भाट! बनाने युण्त नभने 
अवशेष २३५ तभाक्ष पा २१६ वृक्षे 
8यी हेणाती लेयर भूमिछु भे झक्षरानि 
२५३२ ३रती छती. तत भद्ाविशाक्ष 
गाडन पण पारने पामी जमला पोताना 
04३ लभ्या उरत सा घाराउपी छथीने, डेम 
ग. थे 94२।नि विशाक्ष निवासस्थानने 
$८पी जापती होय अभ ळणाठ ७७. 
भेरपबेतने पण्‌ १७4 ३री शेड खे पोताने! 
तिस वायु $ ळे धा2। वेंबाटेनाणा हिशा- 
भात सभूछने ६२७ उरी रहेक्षा २१३२।- 
पी गाभगा भेटे. २११० घरी रथ्यो छते, 
सते धा2। पननना खुसवाथ्थी विषनी पेढे 
श्रवश्‌ थतां (भि।इने धीधे) भूत डरी $- 
नारा आनने जात हेय सवे हेणाते। हते, 
तेनी साथे पेताड चु5रण उरनार तथा 
पाती पेहेळ ढान-शाव जतावनारा नथ्नी 
साथे उभ गण ते यावती होयतेभ ते 
याधी नती ती.) २०३४ पछ नृत्यना खोवे- 
शनेथीधे तेच शरीर नधना भय्ये, सने ते 
६४% शनी २१६२ यारे छोर उरते 
छते तेणे पोताना थित्तती जेडथतावडे 
मथु, 44१४ ४१८ नृत्य उरनाभाळ 
तप्र 4४ २४८ भे डाथरानिमे पाताना 
डरती २१६२ भक्षयायक्ष, उक्षास, सद्र, 
भय सने भेर पवेतनी ते! भाण पेरी 
द्ीधी हती. ' 944३ भेघोनी भाण ते! 
तेती पाथ्वी३५ हती. सने जणे वो तेना 
शरणी २६२ भणिभय खरीसानी पेठे 
हणत ७१.० (हिभाक्षय भने भेरुपवेत भे 


[sont meget घागीशेण वा, <! 


उपानी अने सेनानी ३६१३५ ( -्४।।३१५ ) 
इता. श्रह्मांडे।ना धुभटनी नाणा तेची मीठी 
इट्भिमक्षा३५ ७.२ ५4२४ प4ेते। तेनी 
माक्षाइप छत डे मेनी ६२ शिणरे।, वने! 
सने नगरौ य२छामाइपे £ीपतां छतां तथा 
296 नगरे, गवे, द्वीपे! मने भाभे। [म 
पक्षवन नेवा ळणात ७१. खे आध्षरानिता 
सनयेवेनी २१६२ पुरे (भे ), नभरे। (श- 
ढेरे), २६0७, नश ले, भहीनाओा तथा 
२ जि-द्विसना सभूहे। भार! नेवाभा या- 
प्यार? यमुना गण! याहि नदीम तेना 
शरीरभा भेतीआनी छारना मवी हेणाती 
इती, सने तेना भे आनभां बने तथा अभ 
ग भे ५७६३ शेलता छत. १*३ पी 
बावणने धीमे धीभे खण्य। उरत यार देहे 
तेना स्तन३५ ता डे बेनी २६२ सवे शास्रा- 
थपी यार दीथ्दीभा  हीपती _हती.*९ 
निशूक्ष, १८, आस, णाएु, ३६९, ४६9२ थने 
शङ्त्‌इभे ५९२ हेणातां नेऽ - थायुषेइ पी 
भाले ते धारण उरी रही. छती." यौ६ 
प्रध्रनी डेन नाहि मे आणशीभे।नी न्तिओे। छे 
ते नधी भमछसुधर शरीरनाणी जे आक्षरात्रिनी 
रु नाती पश्तिमाइप छे. भे आध्षरानिना 
ठेइनी २५६२ सूघ रछेतां नगरे, ान३मि। 
सने पवते। छैन नए) ५१% -भन। छपेथी छ 
उरत डेय तेभ गथ श्रतारी भे आक्षरान्रिनी 
साये+ न ले उरत ढत. ३4२। निता चस- 
नेथीधे स६१ यक्षायभान छेनाथी साधु 
०४१ स्थानरशानथी रहित 4४ ०४ डेभ 
"तु ०/२भ३पे 7९२ उरपु डेय खेम भने 
गयु. ञे अक्षरानिना 5७३ पी परते।$भां 
सुभेथी २ऐक्ष तते जणी ०४४ पाताला 
७६२ हि २११4१भा ५२७ इरी राणी तपे 
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भताना न्देराञ्चिभा पयावी हेनारी खे ३९- 
शनिश्पी भयूरी जय ३२ छती.*° तेना 
भष्टविस्ता२१०। सुशेलित शरीरनी २५६२ 
सयुः णत उभ्‌ न्नश भरीस्ताभां अ्रतिनि- 
भित थ४ रघु छोय तेन्‌ प्रथमना शतन 
कनु नेतामा मावचु छत. वस्तुत 
गेय ते| ते पाते चथ उरत न इती, १२७ 
नेना गभ २४७ पवते, वने, ०० नगे- 
शेजे सहित नाना घडारचु १२१० वारंवार 
भरणुने ११ 4४ ०४ तेनी २६२ पु ५४ 
नाथ्य। ३२७ ७७. खे ळजतचु सुधर बत 
ॐ म आबराजिता ३७३पी थरीसाभा प्रतिनि- 
भित १४ रघु इड, ते धणु। अक्षसुधी भार 
नवानां जाव्यु, ७ ७ नाशने नहि प्राप्त थतां 
१२१२ तेवेळइपे स्थिर 4४ २४७ इेणातु 
७0.” तेनी २४६२ चराओत। सभूछ यक्षा- 


यभान हेणाता छत, पवेतेना सभूछे। लभत! 


इत। भने भसवानां 2०णाओनीपेहे ३१-६न- 
बना समूछे। पवनने थीषे तेना १७भा नचा 
वा डेणाता हता. सयाभभा पेड १२- 
रना 4४ भथेक्ष। रथनी पेहे थ%र भातार। 
द्वीप।-सभुद्रो-4गेरैथी २१७१ वीटा गथु 
इछ. शीडावडे १4१७ ३रनार। वशणिया 
नाथुथी भाट पवेते।, ४थवी भने तेनी जहरनां 
धासे। धसडात! ळत छता." श्याम भे६३५ी 
नदीने भे$ मथी मी? णाळु १२५ ७४ 
गनाभा पृवनना सपाटानडे सयु साड 
०॥०० रह; ७७. 4३३0 शने भसि 
हित प्रसिद्ध रीते 2०१ थतां तेने! ब्यगा० 
येर दाऽ ळते. हते." ज्यरीसानीपेडे 
क्षण क्षे भे गीनते| संये॥-विये!। 4१थी, 
नेण 4४ मता अने पाछा ०4६७ पडी मता 
०/२त। पढ्चर्थू तु जने भे धत्र्थानाणा ४॥- 


त TE (४२११३ ६ Col 


तेथ तैन। ५२५१३ ४4 


नशे गधु' भूतिभात शयने न्यात थषठ शु 
य तेभ सधणु व्याप्त ब्ेणातुं हठ. यप 
भने इंया इश्षायल पवेतडथी भो हाथने 
१(२णु डरी रहेक तथा लभ्या ३२ भेधेइपी 
नखेोनड ४ डावाथी न्न 4४ २हेक्षां नावा $- 
८पट्‌क्ष न १२७ ४री रछेते। ते भेरुपवेत तत्य 
3रते। छत," समुद्रो पे।तानी भर्याच्नले नहि 
छ।३तां १थ्वीभाथी आड शभाो भने आाइश- 
भांथी पाछा १्वी१ ७छणत छता, सने 
तेनी साथै तृक्षोत्री पणु तेभळ (घया थती 
इती. २, जगाशीण॥, छवेक्षीआ मने तेनी 
२५६२ रहेनारां भठुष्ये, से. वांगे सहित 
नगरे जेनर! खनाळनी साथे नीथे १०७१ 
इता ने 4स्तुताथे न्नेछे ते. (सच मिथ्या 
छे।वाथी ) इशु पण्‌ नीये पडु न ७१. 
नयारे भे अक्षरानि पातानी यतुरताथी भ्रमण 
इरती. छती त्यारे यद्र सूर्य नभने रानि-हिवस 
तेना नथनी 8पर२नी रेणाभां 4०७० $२१। 
प्रशशनी २६२ त. 4 पानी ०४ सुवुनो 
सूत्रनीपेठे बांना साडारनाणां डेणातां छता. ° 
आडणपी ढारवाणी मने श्याम भेधडपी 
नतने धारण उरी २डेथी थे आक्षरातिना डग 
नशु परसेवानां (जु. डय तेवी रीते 
नरसाध्ना ळणे मुता इता." भार ते 
४६२[निना मे इशपाशइ५ ७०0, ५०५ 
तेना यरणु३५ छठ; थ्वी तेत ७६२- 
३५ हुती, ध्शिण। तेना छाथ३५ इती,” 
दीपे। ने सभुद्रो तेना. समांतर तथा पेटता 
नी2इप छता, भवा पवते! तेना ५४५३ 
इता. २११७-५१७ साब पवनने। सभूढतेन! 
प्राणु-मपानता सथारउप छतो. दत डरी 
२३८ भे 94२१ विस्तारनाण शरीरती 


२५६२ व हे मला. भेर, साद्रि भे भाइ पपे- | 


re "सुक सने २१५भ4 | 


येजवासि8 भड्धाराभायण्‌ [६ निर्वाण रण ७०२३ | 


MT 
२४४ || 


सगै ८१ भे]. ३५३५ लै२५५' तथा आक्षरात्रित' वणुन, 


थत होय जम «णा ७0७." तरती अवबी 
तहत पवेताडपी भ०/रीओवाण ५४२४ 
वतची भाउ परित्रगण ज्रतारी भे 
अवराजिय पेताना ताडन नयनी डी३।ने 
हन्‌ गु पछ अक्षय उरवाने। सारण अर्यो 
हेय भेन छेणाठ षत. द्ेवताओ॥, हेतये 
थत नागता सभूछे३पी रुन ५२0 ३२- 
नार सनयननाणे खे अक्षरा जिने। ६७ ये- 
बगरते। 4४ रहेनाभां जतभ4 थ ४भ न्नश 
यती पेठे रते! हय भेन ळणाते छते।. 
नाताप्र्धरना वेभो, तेने प्राप्त डरनाना ७ 
पाये! अने यशाउपी यशे।पवीतने १२९ ३२- 
गोरे ने साझशती भद्र नले ३रनारी थे 
अक्षरानि भेधना शण्दावडे इन्‌ न्ने आई 
रक्षयारिणी १६त। घे ४२ती होय अभ 
भाइ ७0." १४) भे दयभा ५२२५२ भे३- 
थीनां अ्तिषिन पर्वाथी थूत4 २११।- 
॥३५ सने २१३२ जूत।३५ ५४ ०४ ५२- 
पर तु८५% ब्वेणातां इतां न्ने ऐेभ न्ने 
२१६२ इशु यक्षत-वक्षनऋ न थयु' छोय खेळु 
वागु ७०. थे अक्षराजिना मोटा नासि 
आता छिद्रप धरभांथी महार भानत 
भेधना $३।३१।०। खने भरालमयं5२ १०६ 
3री २३५ अअवायुया नाता इता, खे 
राजिन! सेडडे। छाथ डे मे यतुरताथी 
येतर५ री १०१ ७, तेने इरी २३ 
हभ गे अयर पवने ७३३4 १६१४ 
व्याप्त 4४ रह्यु होय वु डेभाठु ७० 
थे सन ळेता भारी ६९ न्ने$ धीर इती तेपण 
रोनिना भा थेला #गतना। पह्चर्थोनी 
साथे ११७ थवाथी थेला अभनेवीषे भे।- 
हने भाभी ०४ मभ रणुसआभभां सेता 
पु शश्तिनाणी 4४ व्यय तेभ 
_ भोगी 4४ गछ छती [निना ३७३ 4४ १४ हती. ३२ 
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। ४७३५ | पथतनी २१६२ ५१9 १८4 रतो छत, इग्‌ 


नभरीसे। भ्रमित थतां य॑तती पेढे पवेते। धूभत। 
इता, याडाशयारी ब्वेवताओ नभने पक्षीय 
नीये पडता इतां अने "डेनताभानां धरे पण 
० भ्‌।न ७५२ भारत छत.” मेस्भे। ५।६- 
डांनीपे खे अक्षराजिना अ्रवाइभां नद्या ता 
इता ने भक्षयायक्ष पण्‌ पह्चंतती पेढे 
युथा मता इता. हिभाक्षय पथु हिभना भे$ 
[अडुनीपेडे निभेराछ मता इता. भवी रीते 
ञे सवे पृथ्वी ७गेद्ची स्थवडभविनीनीपेे 
क्षयने प्रास 4४ नता ७१. पथ्वीनी २६२ . 
सब्याद्रि पक्षीना मेना ळाणाता छत सने 
विध्यायक्ष विधापर मेवा हेमाता। छता. २१- 
हशम मेम्‌ २०७ से. लभ्या इरे तेन्‌ दक्षेला 
भ्रभशुभां भे सबणा पवतो चुभ्य। इरत 
७१.११ भे अक्षरात्िना &७३पी तणाव 
द्वीपो दयुता मेना हेमा छता, सेथेद्रो 
इडायां मेना ०/द्याता इता जने देवले।$नी 
५ ज्ति 3भणेना मवी शोती हती.” 
निर्भक्ष आझशना मेवा नछानिशाक्ष, स्नभभां 
हभायेक्षा $०/६त। नशरनी पै; स्थतिश्याभ 
तथा भेटी ०११० सने भेड़ यथा 
नेऽ सूर्याना बेतना १३।०५५१९यभान भरेवा 
खे अक्षराजिना थरीरची २६२ भेरुपवृतना 
इप्रना ननभां विध्याय4 ठत्य उरते हेते, 
खने खे वातने सहन न री शेडनारे 
सदर, ३४4, भक्षयाय4, भछे 2५११, 9२- 
पर्वत, भध्ययक्ष अने जोइछ पबत भे जप 
जाआशर पी जांगणुनां नृत्य उरत इती; सने 
तेनेक्चीधे एथ्वी जने विधापरे।नां नगरे पण 
कृत्ये इरत इतां. भेवी रीतेळ वनभां ७९५१ 
थना२। सबै स्थावर पध््थो खे अक्षरानिना 
शरीरनी २१६२ इन न्नश %गभ्‌पशाने रत 
4४ येना होय तेना कुणात छत. 20 


६४४ 


येगवासि४ भद्धाशभायणु 
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पवेते। पथु भाड्शता पेक्षाणुनां उत्य उरत 
छत. २१३2 पथु यांद्रभा सने सूयेसहित 
यकांयभान 48 ध्रथ्वीनी नीये हण नने 
अया याथ्यु' गयुं ते ळणापु न हु. विषर- 
भक्षां पुष्यानाणे, बने।ने। सभूछ, द्वीप, पवते। 
सने नरभ सहित, जाआश डे बे सूये जा- 
हिना तिवास३५ छे तेनी. अर एतय उरी रथ्यो 
ढते. भेनी रीते यक्षायभा[न 4४ २ऐहु सव ०- 
जत सखुद्रभा पशुयेतां धासनीपेहे हशा भा 
. जभपु ळणापु हतु. २११३ गा पवेते। लगता 
इता. सभद्रो दिशा ओत संतानं पहेयीवल्या 


इता. गाभडांजिना भने नजरेन सभूढे।, न- 


हज तथातणावे उभ्‌ न्रशु सरीसाना प्रवेश 
इरी रद्यां होय तेन भेऽ ते।5भांथी १६ पामे 
११५ 24 वेभ प्रवेश 3री ७उेक्षा धास- 
नी पेढे लभत हयात छेता.”” समुद्र॒नीपेडे 
तनि%4 प्रहेशना पशु भ।छक्षांभ। दतां इता. 
५थ्वीनीपेठे% साडशनी २५६२ नगरे स्थिर 
चा छतां. पवेते। भाडाशमां न्नेवानां जावता 
शता, ।३।२ सते 9४२4५१4त। मेघे उत्पात 
३२।२। 44३० ५२५ वायु नेक्षीपे श२।२- 
नाण! 4४ गयेक्षा ५३ते(भां स्थिर 4४ गथेक्षा 
कमाता ढत.” नक्षतेने। संभूळ भणिओआनी 
424 वेशनीपेठे भनेर पशु ते ५७ ५४ ०/४ 
७०१२ 0424 लभावनारा योना यनी 
पेढे ५थ्वीनी. ५७।२ नभने २१६२ श्रभणु श्री 
रथ्यो इते। $ कने। हेमन विधापरेण नभने 
३4० सभूडे (र्‍या सभा 3५२) ३रेथी 
अश्नी १४िता मेवे ०णुते। छते.” भे ५६- 
२।नित। देती २१६२ प्रकये।ना अने २(९गे।- 
ना सभूडे। २नि-हिनसना मेना डड ळाणाता 
इता. हिनसे।ना सते राजियाना सभूहे। घेण! 
मने शा इपान ५१५8५२ ५३ अऽ नान। 
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जिहुनीपेहे ०६० नानी मथात। ढत! 
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ञे $4२। नित। शरीरभां ५०्श्‌पक्ष यने श६४५७ 

खे भन्‌ पक्षे। (वळ्भणि जने ४द्रती4भणि 

२ ६िथी गनेक्षा छेवानेध्षीघे) निभेक्ष डेणाता 

घोष तथा डा अनेड भरीसाओता सभूछ- 

नीपेढे ळणाता छता.“ खे आक्ष्रानिना देगा | 
नेऽ सूर्ये-यंद्रनां भडते। रत३पे शी र्चा 

छतां. तारागाना सभूडे। यपक्ष भने ५२० 

० 4४ रहेक्षा आंतिभान छारोनीपेठे ॥पत। 

इत्‌. सन २१३२ ते। वीटा रछेक्ष। मेट १- | 
स्त ग्वु ४थु(तुं डतु शने तेनी नहर लभ्या | 
इरत नि%णीना ४३०४२ नेरे इंभारीयांनी 
पड्तिनीपेडे भेश प्रश आपता छत. 
भअ्रयड्राणभां न्भाणिटतां जणु मगत भे अक्ष- 
रानिना हेमा नणिइपे शेलत इतां ७ मभे। 
द्यूत ‰२९।२बेक्षीषि भेऽ नीत्नभां थथ- 
डता तळात अथुअथुट इरत छतां. तेम० 
सूर्येशाहिनां तेळे डे का झक्षराजिन। हेवी. 
२१६२ नानाप्रश्नरनां सुंधर ४५४९-५२-०६. 
आलूषणुइ्पे डेणातां इतां ते पश्‌ अशुअणु०- | 
नीसाये नीये भने ७५२ प्रसरी नता इत.“ 

स ामनेविषे भहे।नभत 4४ रथ ये। भेना 
पड जे।नी अंतिना तर गावडे सणा तन 
हिवसे। श्यान्‌ थ४ नता इता; जने भे आक्ष- 
राजित! चत्थभां पोताच लभवु थवाथी पेत 
साणेटतां छतां अक्ष ७ सर्वना जधिष्ठन- 
३५ छे तेनी स्थिरतानेद्षीचे सारी पेठ स्थिर 
१४ २३९। वीर५रुपेनां भ ३क्ना थुद्धने। गोटे 
दरवा सजणाते। इते.“ जे अक्षरात्रित। 
रव्यभां ५४ छुद्र, 4१७, भछाहेव, अभि, 
सूर्य, यद्रभ धत्याहि देवताओं सने ह्वैसे। 
पातपाताता अधिज्रतो अब जावी. रहेता 
१४ थष् नीथे पडता इता; मने बणी तेत! 
स्थानभा पवनभां ७उेक्षां भसक्षांनी पेढे सने 


वभे Col oyu f YER NAA २११९. 


सगे ८१ भे] ३८३५ लर१३' तथा 


डक्षरा 9७ पशन, ९४५ 


ति हि” २, जम म 000 री 
धतु छठ भने तेस्ता पशु ब थानी वे 4 छत! 


रहता ५छ नीये ५३ता छत." थे ॥4२- 
निता दभमा प्रतीतिभां खानता मगतभां 
ष्य स५-६:७५, सभर्थता-६२५त॥, 
। ॥२७।-२१ति२७।, विधि-निषेध अने ७-भ- 
भरुनी श्र[ते, भे. २१६ भ।वे। ५२२५२ [१२६ 
| भेऽ णीव्नभां भेणसेण न 4४ नता! २६- 
क साथै २४ ढत, मने तेभे। ०५४ पशु 
भाता छता, तथा ४७ नभते भे5 भीतम 
मिश्र थ४ २४९। होय भेम पणु हेभाठु 
हतु, अतषरानिना शरीरभां थिद्लक्शती 
२२, भिथ्याइपे० प्रती ति जावता सने 
बरतुताणे न्नेछखे ते! शूल्य३ पे रेला संछ२, 
सट, ०णत, पृथ्वी नजेरेन। विक्षासे।ने। अघि 
|: येतन्यन[ 8त१(त, स्थिति मने क्षय ना२- 
१३ थयाळ उरते! छत; सपने पक्षर्थांनी $- 
जि तथा तेना ३२१२ १२५२ 4१०४ 
०/0। ७त हे मेनी ०२ पथु सभ्या 5री श- 
` शयेतेभ त छ.” खे आक्षरानिना देनी 
` महर उत्पात, शांति, भरण, 8८११) ३६; 
सभानभाव, ३५, राग, भय, विश्वास मह, 
भूत भेऽ ५४ २७९। रलेत सभूछनी- 
पेठे इणातां इता; डेभेडे भे ३७२निङु श- 
रीर मने तरेन २सेनाणी सश्णि।नी ५ 
२५२।ने २५२० रीत धारण इरी २ 
पु.” 9 ७4२।नित। थिह्याडाशभय शरीरनी 
२१६२ स्ताभावि5 रीतेळ अतीतिभां यानत 
सेने ४४४ सनिवेयनीय खेवा भायाना २।- 
ब्रशनेथ्ीधे जबुभवभां वेधी ०४शतनी 
व्यवस्था भने ञे सनन! पाछे क्षय भे 
भध मेभ तिभिर २२१३ भिन ६४१० 
'पुरषने शाडाशभां भसबां-नानाणा साहना 
७ ३२ ( श्रांतिनेवीघे ) न्नेनाभां जाने 


रीते प१त पेत यथ छतां जरीसाभां अ- 
तिनिभित थछ रीस यथक्षायभान थती 
पात पणु अ्तिमिन्‌इभे यक्षायभान मशाय 
तेम मगत जयक्ष -भधिष्ान येतन्यनी 
२६२ स्थिति राणी रहे षे।वाथी वस्तु- 
ताजे न्नेछमे ते क्षिलने नहि पाम्या छतां 
भायान! येथी क्षोलने आत्त थतु डेणाइ' 
9.7 ठत्यवडे भताना अतापने यातर्‌ 
प्रसारनारी भायानी ६२ रेवा गतता 
सवै पक्षर्था माक्षनी स$८५ छटनी पेढे 
प्रतिक्षण्‌ भेऽ स्थितिने छोडी ६४ णी०० स्थि- 
तिने प्राप्त थता छता.” ळगतडपी नेऽ 
भरन यागतो सभूछ थे अक्षरातिना 
शरीरनी २६२ व्याशश्तिवडे मोडे थते! 
छते। सने पाछे। अते इरी निभेराछ गते 
छत. खे हेवी (३4२१) क्षणुभातभां 
इछ ( अतिवेयतीयइपे ) माती इती सने. 
क्षथुनारभां ते ते इशाइपे "एती न डती. 
क्षणुवारभां ते सगुष्ठ भ्रभाथुती हवेणाती 
इती भने क्षणुनारना साथा भाडाशने भूरी 
है तेच भष विश तेव ३५३१५ ७. ` 
ञे डेवी (७३२१ ) स पूछे रीते भेऽ गती 
येतननी शस्र, छे, मने ते %शतइपे पण 
थृष्ठ जय छे, मनंत छे, ने त्ये तेल भूत 
३५ तपासीभे ते ५२१४६ थि्च॥?३५ छे. 
ख हेवी ने झक्षनां थनार जशे लेनी 
२१६२ रडेनारी भेऽ थि२७ छे, सने 
ते यथास्थितपशु रढेनारा पेताना स्नश्‍्पथी 
यिनडारत 8६२ जतः3रणुभां २३&। थिनउप 
ससारनीपेहे (&भ-5भवासना नजेरेना ५- 
रिपाइने खनुसारे ) 3४2 छेणाता वेशने 
सने वियिज मारे थ४ रहेक्षी देणाय 
०४ अ पोते मेड थिद्रप छतां निधन 


द तेन भ्रतिनेक्षीपे अनी बेन" स्थाने प निलीनं जेपी, ०9९६५, 54६.२३० ८५७, आने पेरेतु- 


ह... तरा 


६४६ 


थजवासिष्ठ भरढाराभायण 


[६ निरव ४२७ ह5ैत्तरार्द 


६ शियी लता तेचु ९१३५ भेऽ थिन्‍भय जात्म- 
तर१३५ छे।वाथी शांत यि६७श३५ छे. अवी 
रीते निधा अने भनिधाता थाजथी पद्षना- 
रमा विथितउपे हेमन खापनारां भने 
नेस्तुताभे भे5३५तानेधीषे थिन्‍मय३पे रढेक्षा 
सनि सने सनत भेना पोताना ३पने ते 
१२७ डरी २ही छे. 5१ण थअिद॥१३ पी 
शरीरने धारण उरी २४६ भे आव्षरानिनी 
२१६२ २१ दृश्य डे ॐ २६४१३५०४ छे, ते 
सनत शिक्षाभां आतरेक्ष रेष-४भ०-२४-०१- 
हिनी. रथनानीपेहे अने ०णभय सगुद्रती 
२१६२ देणाती तरणेननी रेणानीपेहे लि- 
न्गेपे भ्रतीतिभां जावे छे. अ्रधयश्नव्षना 
२९ ७ ॐ लेखने। जाडर धारण इरी २ 
छत तेनी पासे खे भष्टलेरत हेवी. ( ॥ध५- 
रानि) पेताना विशाक्षशपथी साहाशने पूरी 
इछ चल उरता माता ढत.” अक्ष्शेरनना 
इपाणभ[ ६५५णु २४८। शने १७।७३ अवा 
जी नेतता सञ्चित भणी भभेक्षां तथा 
88४४ भन ळेगा भाडी रथ्यां छे सेन 
_गतानाणी पृथ्वीने धारण 5री रढेध्षी भने 
प्रक्षय&4_षना पवनवड़े ४प्या ३रती बनेनी 
पश्चिनीपेंडे जत्य 3रतां लेरची हेवी. शोभतां 
इता.“ ४६णी, भाषी भे, ६4, ३५, 
५, उरडीया, असण, पावडे, थाणी, स्त 
नगेरेती भाणा सने हारे तेशे पढेयी ७0. 
अबी रीतना जने भाषा ता सने हारे।न। 
सभूछनां पुष्पोप' नत्यनेक्षीषे &पवु थतां 
तथा क्षयनेद्षीधे पडचु थत भ मशे तेने 
विभेरी ञे हेवी ननी नवी रयता इरत डेय 
खभ गणापु तु. ञे लेरवी हेवीनीपे- 
३० तेशु (लैरवीज) १६न ३२।त। जाअयने- 
२१ १७ पोताना विशाल आशरने ये(त२३्‌ 


< 
CC-0. Gurukul Kangri पकड) Haridwar Coll 


भारी ६४ रत्य रता दत. रेइबता अ 


सनथी लरेक्षां यभना पाडन भोट शित 
झाथनां 4४ २११७ न्तन ताह्वाणा श०्ध्भय 
नजले नृत्य इरेनारी, पतान नक्षस्थ- 
बभा भापरीओनी भाणाने धारण डरी रहेथी, 
गरुडेन पीछा जाशी अ5०ने शोला जाप 
नारी सने अप्रवयद्नक्षमां मतने गणी ०४ 
प्रसन्न थक रढेथी भवी आक्षरानिभे स्तुति 
३२।भेक्ष। लेरन तभारा सौनी रक्षा ३२.१०१ 
डिंबंडिंबं सुडिंबं पच पच सहसा झम्यझम्यँ 
प्रझम्यं नृत्यंती शब्दवाद्येः स्रजमुरासि शिर! 
शेखरं ताक्ष्यपक्लैः ॥ पूर्ण रक्तासवानां यमम- 
हिषमहाशगमादाय पाणो पायाद्वो बंद्यमान! 
प्रलयमनादितया भैरवः कालरात्र्या ॥१०२॥ 
श्रीमद थेएप(स४ भराशभायण निवा 
अ्रधरणुना 5त्तराद्धने। आक्षरात्रिवशुन ? भे 
नाभने मेडशी! सर्ग साधू, ८१ 


आ 
सगे ८२ मो.» 
शिवच' २१३प तथा नभशातथी अप'यती 
अतीत न्ने शानथी अप'यना २१९५, 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
किमेतद्भगवन्सर्वनाशे नृत्यति केन सा॥ 
कें शूपेफलकुभाय्यैस्तस्या; खग्दामधारणम्‌ | 
श्री राभय 4०० ४४ छ8:-छ भ७छ।२० | 
संवेने! नाश थ गया पछी अ हेवी. शव 
चतय इरे छै? ७छ५३-५०-५६ भ-आ।धियी 
तेनी भाणा भने ढारेतु मे थाप नन 
३रे। छे ते पण्‌ उभ धटी शेड? जा ०५. 
तभा भाप ५३ शु छै तेने भुकासे। उरो. 
नने ने बेन नाश थष् मते. होय ते 
पछी नाशने पामी भमेक्षा खे कोह्न ५७ 
% स व्याशीमा सभां सरव 3 = पेते 
यिद छे तेना तत्तविषे वशुन आवरे अते भई" 
ननेधीषे तेना प्रयती प्रतीति थुवाविषे तथा सन 
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शिवचु' २१३५ तथा जशानथी अप'यनी प्रतीत ४० 


९४७ 


१ सग ८२ भे ] 
ह. 


जेरवी ड्वेलीना हेमा २ही शी रीते नतय रे? 

श्रीन॑सि्ठ कपि डे छै:-५स्तुताखे गेय 
'ते। खे लेरवपी पुरष पशु हते नहि 
मने से लेरवीडपी स्री पण छपी नहि, 
तेभाचु जत्य पण छत नहि, भे भन्नेछु 
स्तन पण्‌ न छतु' ने प्रथम वशुन्या- 
जनाए तेजाने। 5२% यार पथु दते 
नहि परु भनाई थिह ७ म सवै 
अशना पश ३२७३ छे, अनत छे, शांत 
४, भने मतिनाशी छे, ते% विनर्तडपे जाला: 
सभन नेऽ अ्रआरे सवन पसरी रहेक 
भशुय छै, भे प्रभ भगक्षभय थिद्च॥॥ 
$ स अविनाशी छे ते” प्रक्षय्- 
वभा लेरवने थाकरे प्रतीतिभां २११ छे, उन 
ह ०गतनी शांति थया पछी ये मेरेन ५२१ 
(4६४१३५० थ रदे छे." सुन भग 
तिर॥२ न रही शडे तेभ भे येतनभय 
६१५ ५७ तेवा यिहत्माना विवतेनाण २५- 
शानत वेलवविना रही शु नथी. छे 
9४ २१२० ! थिश्चक_्षशता विवते३५ 
६२4, थिध्।डाशनिना मम रही शे? 
तभेळ $७।, हम ७ भरी तीणाश विता फेम 
री ९४१” तभे वियर 3रे तो ळणाशे७ 
३७-५७ २१६, खु4७(१न। शी रीते रही 
शः त रही. शेड. तेळ प्रभाणे 4६४१ 
१ ३ सवेना भूल स्नलाव३प छे, ते विना 
पध्थृनी स्थितेळ शी रीते सभेवे १८ 
शेररीने रस भधुरता निता हम रही शे? 
गे तमे ३हे।; मने. 5६यित छा४ ३२- 
शुने करीषे शेरडीने. रेस भघुरत विनाने। 
थु ये. डेय ते तेने भरी रीते शेर- 
दीन रस इही. शत नथी.” ०४७ ६श्य- 
_ ब। 8 खेड थिद्च॥शना भान तिनते३५ 


3 ०७. 


शत नथी, उभ डे थध३२ डे मे सघ 
३५ सनिवार छे, तेभाथी इशा भागने 
नाश था सलवते| नथी," दृश्ये ळगतचु 
२4३५ परभात्भ[न विवते सिवाय थीन्नुं इशु 
सशनठु नथी; भने भे परभतरन% विवते- 
इपे तने जाऊरे पोतान। स्व३ृपने भता- 
नना साडाश याहि इषे पोताना आल्भाले 
प्रसारी हे छ.११ भार 499२, माहि भध्य 
खने जतथी रहित, सवै शङ्तिभान सने 
सत्ताभान भेबु के आंध \२भ्‌तर्त छे, ते 
२१ २९ ते।॥३५, ७४३५, प्रक्ष१३५, २१३२- 
३५, पृथ्वी३५ अने दिशाइपे थध २४4 
डाय छै, सनिधावाणी ;श्निव्वीषे श्रांति- 
नडे थिद्॥श० ७8८९-94-२५ पे नासे 
४.१०१२ छत, भेरणु, भाया, मो, 
भ४ता, अनस्तुपष्ठु, १२९० विवेळ भष्‌, 
मोक्ष, शुभ, शुभ, विधा, अविध [ऽः 
५७, २६७५७, क्षण ळेटवे. ८५५०५, 
क्षामाडक्ष, ययणपछु स्थिरपछु, तमे, इ 
"ने ४१२ १६५, भ ५५ ५२५७३५ छ. 7११ 
सत्य भने ससत्य, ये भने ३२य्‌, भूषता। 
सने ५6तपछु, ४१-४॥७-५५७-६०५ नगे- 
रेनी ५८५१, ०य१७।२।छ अस्तित्व; ३५- 
दिऽ थाह्य विषयेने २५५९; स३९५-ि$- 
८५ दि सांतरतिषय, ३भे-द्रिय भने शा- 
नेद्रिय, ते, ००, ससि, शाश भने पृथ्वी 
२।(६३पे म ४४ जा ५4२४ २९४ नळे 
२१0 छै ते सर्व शु& निविड्ठर A४३२ $ ॐ 
सता जधिष्ठानर५ छे ते पेताना स्न३पने 
नि छेडत! (बेन तेडपे) सेवेने साजरे ५४ 
२३९ छे. ''“ ७१२ ॐ 5३५२ =।य्यु' छे 
ते सव ३६ यिघडश३प छे सभा ऱ्ह सश- 
य नथी सने ते थिक्ष॥शथी ०२१७ ०५६ 


छ ते 4६४ ९० ननन, | -वीम्शोजम्याोदिस दृष्टांत गोह 


2 


वक ii 


६४८ 


थाजवा यि -भमराशाभायणशु 


[६ (नर्वाथ्‌ ४२७ पराई 


हाय ते। स्त्म! हेपायेचा ५१7 छै. ॐ 
परम (२६।३शनिषे भे तमने धशी १५१ 
इडे छै तेठु% सही रुद्रइपे वळून ३२ 
नाभा जानयु छे5 मे सहल जविनाशी 
छे. खे यिद्च॥१० (५७३५ छे, ते तेळ 
५४३१ छे. यद, सूये, 8६9 १९ुओ॥, यभ, 
भेर, ससि, ५३न, मेध, - समुद्र, भूत-११- 
भान २६ ७५ अने मे डांछ वरतु हेणाय 
छे ते तथा मे नथी द्वेणातु ते, भे सव थि- 
होडाशता मशे -स्४रे छे, भेग सब. 
मिथ्य! लानताने क्षीपे अती व्वतनी ७५२ 
णतावेत्षी निणछु भ्रक्ञा थाहि सश्ञानडे तेते 
तेते जाअरे भे सने हेमाय छे, ने सप 
यिद्र५ छ सेवे. ५३ थतां निलु श्रक्षा साहि 
सने पण -थिद्रप ऋणुय छे. २ ५8५४ 
सशान६(९१३ ०१७१-०११त-यमाहिने वेषे 
कषयाय छे, जने ज्ञान थतां पतन स्व पभा०४ 
स्थिर 4४ २३4 हणाय. छे; भाटे ५३ नेता 
मे& $ ६ 4-2564- इशु छे» नि 
थी श।न१३ स१२० क्षण शांत 4४ २४१७ 
९०१ न्याँखुधी पातात! परभ. ति(१- 

॥ २५३१ नथी तुत अने तद्रपताने 
नथी २५ यते त्यांसुंधी> ते जा ससार- 
इभी २७।4।२२ डे मे तरनट्रृष्टिवडे नेत भे।- 
तानाथी अलिन्न छे, तेनी ५६२ ( जवि- 
घान येजथी ) पोते मे$ तरी मेवे 4४ 
रहे छै." पछी शान थत! तेने सेवी. ता 
शांति भणे छे, डे भे समुद्र ( संसारसाभर ) 
डे तर (संसारसाणरना त२ २३५ २9१०।१) 
अ डु तेने ६५0० नथी; ५२७ तेती ६- 
एभा! सवै यथास्थितपणु र्या छतां शांत 
मभते शतत ५२१२६३२३५०४ ३५।य्‌ छे. 
ज्ञाने तु शान्ति स तथोपयाति यथा न सो 


ब्धिनै तरंगकोसो१! थथा” स्थित" स्ेभिद" “नव 


कक का काक्या 


शान्तं भवत्यनन्तं परमेव तस्य ॥२६॥ 

श्रीमद येजवासिए भ€।२ामायश्‌ निवा 

9५२७ ७त्तराद्न। (शिवस्वश्पक्‍णुन! खे 
नाभने। ण्याशीमे सग स'५७, ८२ 


< र 
सगे ८३ मो.” 
अपना ट्रेष्रिय (६७१७७ २१न३ २०५३पे 
भास छे, 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
चिन्मात्रपरमाकाश एष यः काथेतो मया ॥ 
एपोसो शिव हइत्युक्तस्तदारुद्र! प्रर त्यति॥१॥ 

श्री नसि ऋषि इषे छे-ते वणते के 
रुद्र३्पे ठत्य उरता इता, अने मेने शिव 
चा नाभथी भाठालबामा २१७ छे, ते १२) 
६४१३५० छे सभ भाइ अछेवु छे. 

विवेषीआाभां ४ राभयंद्र०० ! थे रुद्रवी 

सइति ३हेबाभां थाती ते वरेलुताभे 
सइति इती नि, पण थिद्रपे सवन 
पूर थ४ रऐ& थिह॥१० भवे २११ रै विव- 
तलानथी 4४ रहेछु «णात ७७. ये 
ने। नाडर भारी इष्टिं शांत ६१३५० 


गाया, अने ते भेऽ ७०% ( तत्तशपथाथी) 


हक 


ग्नणुते। छते. भीन्न अशानी ७७नथी खे वात 
सभ? शह्य तेम न ७0. मेभ थे 94- 
य४६, जे रुद्र ने भे लेरवी धनी भाया- 
भान छे भेभ भने (श्ञनइ(टिनडे) समत्य 
तेबीळ रीते जा सवै ६२०८ नायानाने 

छ, भेग डु (तत्नृ्टिथी) सम7/ते। हते 
रभ थि&।ड।श डे मे पोते वर्तुताओं संव 
प्रपयथी शून्य छे, तेन [विनते लेरनने 
२।३।र 4४ २ऐदुं धेणाचु ७९. ` त्ये भे स्न 
ऋ ० ज्याशीभा सभां ळे डा भरवते थ- 


हरे 94५' 4९५ प्यु ते अधिश्नरीवर्णने मै 
थवाभारे छ, भते ५८५६ ४५३ 4६82० तेवै 


०ईथु००१३72छ97म१०५।०१९६६ु१७५७|१ रवाना शवे, 
कर्‌ 


सर्ग ८३ भे। ] 


४&पना थी. थिद्द॥्घश० भने स्वपे भासे छै 


९४६ 


॥6पनि5 इ्टिथी% भारीपसे ढेणाठ छतु 
तेपण श०६ सने न्भथूना संगंधनी इषून 
ध्योविता नि(िशेष परश्रक्षने| भे 4४ शे 
गि, मेट भारे भे तभने वाशीबडे बशुन 
इरी णतान्यु' छे, डे ळे भार न्नेनागा आाज्यु 
७0. ऐ राभय ८९१ ! तभे ४ मने २६७०१ 
पणा बांना ्जव्यासथी “णतभां जाधिणौ- 
तिऽ्पशानी (स्थूल जाआरनी) ६8४. ३७ १४ 
२९ छ, तेने भे ळगत 3 म निषेभे बाशी 
वडे बून अयु छे, ते क्षणूवारभां सत्यतानी 
भराति 8९५५ ३रे छे.” ते लेरवी देवी पणु 
इती नहि, ते लेरन पण्‌ इता नहि, तेभ भे 
अ्रक्षय॥० पश्‌ ते. नहि, पण्‌ सब .भ्रांति- 
भान ७0) भने यिद विवते३पे भ्रातिथी 
त३पे नायी २ छठ.“ स्वभभां रयागेक्ष। 
॥२२नीपेठे, भनेरथर्पे भनभा पड 4४ 
): रेव रेशन १)नीपेहे, इथाना अथैता सथू- 
। इभा भावता (जनिवेयनीय): रसनीपेहे अने 
भनेराब्य्यना विक्षासनीपे ञे सबै श्रांतिभान 
| थिहाडाशना विवतेश्पे देणातु ७९.” 
भ २१२७, थिद्दक्षशती २१६२ स्वभतणर 
हृणाय छै, बेन छी पा इपानी ५६ थाय छे, 
यने गेम थाडशमा ( तिभिररेोशवाणाने ) 
मसक्षानमे।वाण। साहिता मेना जाअआरे। हे जाय 
छतम्‌ श्री तिनेतीधे [२६३२ परभात्माभां २१ 
१३ द्रेश्यनी अतीति थाय 8.१" माड़ी ज्ञात- 
दृष्टिथी लेधभे ते. निविश्ञर थि! १० पे।- 
0१७ पातमा सेवी रीते विवतेमावने प्राप्त 
थाय छ,5 मथी ये 4६४१ पेते०४ १गतैने 
२।४।२ प्रतीतिभां जावे छे. ळग 3प०।भां 
भने& २२ चिजा छेणाता होय पण ते भवां 
इपडायी ०५६ नथी पण्‌ पड भाळ ते ३९५।- 


जवां छे, तेबी रीते थिह्ा्शनी २६२ या | गुह 4६९३५ येतन्य शी रीते संवे? दृश्य | 
st 5७ भर्सन तसिये रै अत थला 5 ॐ से 


MN, ता. दूर |. त. ८२ 


a 


प्रवयक्षणनां जशिनी.. पेढे. पी नीडणेचा 
द्रना बया > अंध नेनामा, माग्यु- ते 
पण्‌ थिद्य्ात0/ जे  विवर्त३१५ एलु 
प्रिय राभय ४२ ! जेपी रीति लेरन सने 
भेरवीन मे जार ग्येवामा जावते छते ते 
तरवह श्थी (न२७२० छते. खेम भै तभने 
बशुन उरी गताब्यु, ७१ तेभडु नृत्य पण 
५स्तुताखे न्नेछभे ते| जब स३१० इल भे विषे 
इड छ; ते तभे सांगणे।. ममेमे वस्तु वार्त: 
[१५ हेय ते २५५२तु३ पे ४४ गेम ह शती 


नथी, ते प्रभाणे अविन यतन्यडु पाताल. 


२५३१५०८ श्छ ४यय्‌।भे आङ विवतविता री 
श्तु नथी.'* मेभ सुवश्‌ तेना ाडरनी 
इट्पूना थतां ने शाभूषशु।इपे हेमाय तेभ 
सविन थैतन्य विवतभावथी रुद्र३ पे देणा 
७0.१ ॐ आंध्र येतन्य छे ते. स्वलावेळ 
२५२ २४२य्‌वेर्मनाछ १४ ०४४ २११४ झारे 
हेाय छे, पण नस्तुताखे नेता तेल १०.९१- 
३प तो जविष्ठान येतन्य छै. ओड यि्रूष्‌ 
ञे रुद्रनी मे थेष छै ते -्भापशीन+/ येश छे 
भान पोतानी तेनी बासनाना नावेशनेक्षीधि 
तेठ बत्य यतु बैणातु छत. भोरे भछा- 
लय5२ खाडारनाणा मे प्रब स्ट्रचे 
रे नृत्य छु ते यिद्चत्वाने। भेऽ विकास” 
इते डे ॐ थिद्वत्मा तरटी नेता ॥५- 
छु पेताठुळ स्व३५ छे. 

श्री रामय ०० इडे छेः-तालिऽ इ्िथी 
न्ने$भे ते! नस्तुताभे ना टुर छे नि, भने 
क? अष्ट इश्थता म्े। मालास नळरे यावे 
छै तेपण छेवट श्रक्षयक्रणनां न्व थघ न्य्‌ 
छै.” ते प्रकप॥णने भछाशूत्य सभय > मे 
६4० शून्य परम थिद्चकश३५ छै तेभ वर्णी 


| 
|| 
१ 


६५० 


येजवासि४ भर।शाभायणु 


[६ निवारण भ्रु ७तरा$ 


पाताता शुद्ध स्नश्‍पथी ९२१२ छे ते ०३ 
(र्य) ११० (पोथी) खुद न छे।नाथी 
पाताती सत्ताथी जने येतनना ७ ३रे १९° 
श्रीवसि४ ऋपि ४७ 8:-छे प्रिय राभय- 
६००! न्य्यारे तने ७पर अ्रभाणु १४७ उरे छे! 
त्यारे पछी द्रेत-भद्रेत नाहि सशयउपी सभु 
द्रनी शांति थवाभार डु तभने ॐ ७तर 5६ 
ते तने साथ, मे 354१०" थि६४१५० 
सवेन शरपूर छे, भने ३शे। ६२4 ०३१३ छे 
नहि, ते पछी (शीन पद्चथुना जनावनेशीघे) 
ज्र स्थणे डे ७६ णे ४ पश 5शी वस्घुने 
२4१ देणतेळ नथी, सब शांत शानधन यि- 
5१३५० छे $ म [शिक्ष।नीपेडे (ने:स'5८५५- 
शुन २७६ छै," भे यिध्ड्शनी भद्र मे 
अंध २१ ४३ हृश्य१० द्वेभाय्‌ छे ते भेऽ 
गंतने। तेने। 94१० अ्रतीतिभां २१७ छे; भाडी 
शांत ६१ ते! पोताना २१३५भ्‌/० स६- 
३0 २४ छै, मम्‌ स्वभनी ६२ यिद्धत्मा- 
० ११२-२।-१।३पे ४५ नश 4४ भथे। 
हेय तेभ बाणे छे, अने यिद्त्नानाोळ भे 
सधणे। (११६ छे, भाडी नस्लुताओे नेता 
नशर ६ 3१ ०६ हेतुं नथी पशु 5१० 
[६३१०४ हेय छे. अवी रीते न्ने डे 
२१ सवे दृश्य 4२तु १ ळणाय छे तेपण 
थिद्वत्माथी गुरी न हता (६३५० छे, 
सने हेह उशिता थार लख णथी भांडी पोताना 
[44१० ते पेतानाथी न्हे इपे देणे छे. 
24६४१ 5 म पे।ताछु १११ २१३५ छेतेनी 
२५६२ पेतानी मेणेळ विवर्तलावने आप थत! 
पातानी ५८५११३ क्षण, ५84, ४११ या हि 
नी भतिन धारण इरे छे. पाताल २१३५ 
' ७ २४।३।२३५ छे, ते थिह॥शनी २५६२ 
विव्त३्पे प्रसरी मता २१२४ तभे छे। भने 


इरे छे, ४०१५६ ३€पूना मरी 4४ व्यय छे. ° भाटे 
सत्यताथी न्नेतां ट्रेत पशु नथी, ड्य पण 
नथी, शूत्यपछु पण्‌ नथी तेभ नडयेतनते! 
सयोग पण नथी. ञे जामतभां ्तिवेयनी 
यपशाथी 8१२ भौन% न्Aबशेष २४ छे, भथ 
त भोनने। श्रय पथु निशपयेणी कवे, 
छि. दृश्य वस्तु न्भात्नाथी बुटी न होवाथी 
खा स्थणे ४ ४ आणे 3४ 3४ने नहेपे 
णु नथी, जने तेनेद्षीचे ६४॥ पथ्‌ ने 
नथी, बेथी छेवट भोनळ मवशेष र» छै.” 
सवे शाखत्राने, छेव०्ने। सिद्धांत (ने(१४८५ 
सभावनां सभाय छे, नभने ते स्थिति नता 
छतां पाषाशुनी पेढे तिःस ३८१ खने निि- 
॥२ २डेनानी छे; भाटे उतन्येपर[ यश ५४ छवे 
भे जाणतभां भौनळ धारण डरी २५१७ 
8. तने पाताना घडत नाथारने ११५२ 
पराना ४म्‌प्रभाणे उरत रही परभायद्धिथी 
२५२५३१५, शान छोबाथी इशा स 5९५०० 
न॑ इसातां भात, भ६, भेष मने मेहने छोडी 
६४, ६७ अने 22१ भे भेइना सलिभातथी 
रहित भनी ०४, साडाशना मेना निभेण नि- 
(१६२ भने निशाण २५८:३२णुने धारण उरी 
९४ निक्षेपनिनाना सह शांत 4४ २ह।, १ 
कुवेन्निजं प्रकृतमेव यथामवाहमाचारजालमच- 
छ; परमाथमोनात्‌ ॥ निमोनमाहमदभेदम 
नंगजीवमाकाशकोश विशदाशय शान्तमास्व || 
श्रीमद योगनार्‍सि्ठे भछाराभायण [नर्वाशुअ३- 
रणुना 5त्तराद्धने।) ' विधि३५६२॥ ? भे 
नाभने। न्याशीभा सण २१७१, ८3 


रे 
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सगै ८४ भे। ] 


(शाव-शडितना स्व३पु' वर्शुन 


६५१- 


र SA | 
सग ८४ मो. 
'शिव-शबख्तिना स्व३५७" वरुन 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

अनंतरं पुने ब्रहि काली किमिव नृत्यति ॥ 
कि शूपेफलकुदा लघुसलादिसजाहता ॥ १॥ 

श्री रभय 4०० ३४ छे-७ १७२०४ ! 
१८) कत्य 5२0ी छती गे भने मापे अल्लु ते 
जण हती ? अने तेणे सूपड, ३५, ४४।५ी, भु- 
सण महिती २ भाणा पेरी इती ते सब १ 
हए? ते जाप भने उपा 

श्री १सि४%पि डे छे: ६8१३५ 
सरव शिव ५४११ छे, भने लेरवी [ना 
॥थी तेती भेड स्डूतिनाणी भनेभय शमत छे 

मे लेंरवथी ०२ पण कुटी नथी; भन्‌ तभे 
सभ्‌, ळग पवन सने तेलु यक्षन डळ 
0, २११ ळग ७भशुपृषु' शने सि, भे भे$- 
० छे, तेन्‌ थिद्यश सने तेनी खूतिबाणी 
शक्त, भे भे २६।य४३५०४ छे. भग यथ- 
वरडितनेडे बायु ळणाय अने मेभ ७श्‌- 
पाथी ममि माय तेवी रीते निर, 
निभे, शांत चिन्ता) परभतत्व 5 शिव- 
जेब ना|भव़े इडेवाय छे, ते स्थूतिवाणी 
पतनी भायाशश्तिवडे० वक्ष्यभा जावे छे 
"०७ 8४ पण रीतिथी ते ळणापु नथी. 
परभ १२०१4, शांत परश्रक्ष मे।2। ४वि- 
पर्‌ पशु वाणीने। विषय नथी खेभ 
अतिझाव आने विद्वने।त सभ छै 
यिन्भेय शिवनी ४०छा० खुतिवाणी तेनी 
शत छे, सने तेळ था हशयना जानासने 
भतावे छै," मेभ सार पुरषनी ४२७ 
कै (विवेडथी बर्शुन शावशे अते सुपडा भाहिती ०? 


` भाण पछेरी इती त, पण स-साना [१ टन 
kul Kangri University Harid 
00 वून मावशे 
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5८पनान'े भनेरथ३पे भशं २5 २हेक्षं नथ- 
रने भनवे तेभ शिन डे ळे पोते. (A२३२ 
छे, तेनी ४०७ डे क भायाइप झिका शङ्ख 
३५ छे, ते था इश्थने र्ये छे, भने ते” 
००वितनी ४२७ राणतार। पुरुषेन वन 
न।पनाथी २०बयेतन्य इडेवाय छै, २० सष्टि- 
ने थारे परिणाम पाभवाथी ते अड्॒ठति- 
३५ ङडेवाभां २ छे, दृश्यरपे शास्‌ 
नापूनारा सवै पद्चर्थोगां भलुलवभां जाव- 
नोरा डरणिने पेक्ष इरनार छोनाथी ते थिया 
जना नाभथी पथु डडेबाय छे. वडवानणनी: 
शाणाना मेना मतितीक्षण सूये भाहि ते#- 
नडे शाषयुने पाभनाथी तेने शुषः ३देवाभां 
यमाची छे. ते पाते अरय३३प हे।वाथी २९४ 
पण्‌ इहदेवाय छे, सने. &भणना ळेवे! तेने। 
१७ ढहाबाथी. तेने. छत्पद्षा पथ्‌. ३डेवाभ। 
सावे छै. सवेन ळय इरवाथी ते नया इहे 
बाय छे. सिद्धिता जाश्रथने क्षीषे ते सिद्ध 
इडेवाभां यावे छे. नित्य पाभवाथी ते 
निन्य, च्याती भते नया ३ह़ेवाय्‌ छे. ° 
ह ऐश ५२४५४ ने थाय भवां ५२।४भ- 
नेक्षीषे ते भपरा «ता 5छेवाय छे. तेच स्ने- 
३५ ६२७ ( धण्‌। 5श्थी "७ शय तेक) 


हाबाथी तेने इशा ३हेवाभां आवे छे. ओोश्- . 


रन परभसार शक्ति छेवाथी ते ७भ। 5हे- 
नाय छे.११ ०४५ 3रनारा नितेडी पुरषेने ५- 
रभ्‌ पुरुषार्थ पनारी छेवाथी ते गायत्री 
इडेवाय छे. मतची ७त्पति तेमां थवाथी 
तेने साविनी डडेवाभ। २११ छे, सब अड 
२१ शान-3भ-8प/सना २॥हिना वियारे 


तेनाथी% ०गतभ। अ्रसरवानेक्षीधे ते सरः 
२१८ ५४१4 छ. तेना देछना अवयवे. 


गौर हे।बाथी अने १९।३१२०ता ६७ साथे 


मतन परक, हेचेथी'सन्णोरी ३हेनाय छे 


ss sh msi, 


पर 


चुपुसि शवस्थावाणा! भने नथुत अनस्था- 
बाण! नेवेड्यनी जध्रता सवै आरणीओन। 
दृध्यभां नए भानाथी शून्य खेवा प्रणुवना- 
ध्छ 8२२७ थतां ६६२आशभां रछेक्षा श- 
इरन भस्तडभा यद्रभानी ४ण[नी पेढे (म६- 
इपे २४९५ छे।वाथी तेने ७) ३४५१ २११ 
छे. शिव अने शक्ति खे भन्नेलु' स्वर्‌ -१- 
डशइप छेवाथी तेने प्ुष्णुइपे वशुववाभा 
यावेच ४.१०१४ ञे लेरव अने लरपी ७ 
भन्ने वरेतुवाओ नता यिद्रूष/ छे, तेणे 
सिने ७८५० ४२११ स३९प्‌नी (२५३ 
भताना भांसभय शरीरने श्याभडपे उ८पी 
थीषेक्ष होवाथी ते श्याभ अने ७३ मे 
६५ ७९. वस्तुताओ नेतां २१७१ २॥७- 
शनी २६२० रढेहु ७0, आने ते णन्नेनं 
२१३१ शरीर जाआरशभां २९8 ता. 
चो शिव-शश्तितां शरीर साडशता 224० 
२१२७, नििष्ठर अने तिर ४२०८ छतां तथा 
हभ नशु ञे णन्ने भइ शुना नये सहे- 
२ छोय तेन ते धावा छता. ७१ तेनी 

१६२ ७॥५, ५०, अण, भरेतऽ २१६ २- 
यविता थैषापणुाता आने खनेषपणाना 
लेध्थी मे ४४ विथिनता देणाती छती, तथा 
तेशु ७०-स्‌पडा-भाह्नी म भाण धारण 
परी थीधी हती, ते-संमधभां डु ५७६ ते तने 


` थाणवासिष्ठ मखाराभायाशु 


सांगणे, सना अने अनत भष्ठासभर्थ 
य३न१(३त ड ॐ (३य।३५ इहेनाय छै, तथा 
सूतिड्पी धर्मने धारण उरी २ेक्षी छे, ते 
भतानी. मेणेळ पानी २६६२ धन; स्तन, 
डाम 8 अ8 शरीरवाणी थ४ ०४ तेते 
स्भनेऽ ३पे शास्या डरे छे. ते भन।७२ थेतत- 
शज्ति भाडसइ५ छत जा यंयणतावाणा 


पुरना! शलितति! वपन क्य“ विशः वेव शमि" जध२थी सु 


[६ निर्वाश्‌ ५४२० तर्‌ 


रडेवा सते आणीओेनी ) ७त्पति, ०२, भ- 
२७ २३३५ छै, भेभ सगळच. भे छया- 
३५ लेसी डेनी पोतानी २६२ ७५-५० 
जि -भबयननी पेठे जमे, नारे, द्वीपे 
भने देशीता समूडे।ने भारणु उरे छे; तथा ते 
बडे अने तरेइनी पर्या ३रे छे, भने पे- 
तानी २६२ इटिप्त सनयवोते ते धारण 
उरी २४५ छे. वणी थे हेवी पेते 54३५ 
ह अ््नाडित निर्भाथ्‌ ३रे छे, धारण रे 
छे, भने इभद्षिनीता मवे। तेने। श्थाभ वु 
छि. पाताना नयन 4४ रहेथी था 
इश्यनी शेणाने ते पाताता &ध्यभां पारश 
उरी २४४ छे. थिन्नय शिवना विता श्रेष्ठ 
हिवस तेना भनयनने। निर्देश 4४ शङ भेभ्‌ 
नथी, तेनेद्षीधे ते शिन३५० छे, भभ तमे 
समग्ने, मेभ जाआशभां नि२।३२५७ २४ 
छे, मभ प्वनभां थक्षनशज्ति रही छे, थवे 
यांध्नीव' मेम्‌ ३० २१६ खेड जग ११० 
छै; तेग नभा सने ६१य ४ मे थिर 
छे, ते थिद्चत्ताना अड १३५. छे. ५२भ्‌ 
भगणभय, शांत, तिनिज्ञर अने निमेण पर- 
अ्रक्षनाथी ते ब्थुई न ढे त ३५० छे, 
भ तमे सभेग्ते, 5% ञे ५२१्रक्षनी ०६२ 
स्थिरता, य'यणता नाहि इशा पश धर्गा 
छ नि. थि*छ9ित हर श्य३पे रथ्या छतां ५७ 
न्‍्त्यारे शान्िनेड तेने वास्तव स्पे | 
न्नेवाभां २१ त्यारे ते शिव३५० ७४१३ छे, 
घिन थेतन्यती अधर थि*छ9्तितु 
विधाना येणथी ०७९१ म 4६४ २७१ ते 
प्रिया३प ३डेवाय छे, सने शात६(१५३ै «बारे 
यथिन्नाञइपे भाणणवाभां यावे त्यारे ते 
शिव३५ छे, भभ डी शक्य छे. ०/०११भी 
इटिपत २१३पने ४२७ डरी २ेथी, भेष 


i | सर्ग ८४ मे] 


शिव-शड्तिता २५३५७' बघून ६५३ || 


हणाती -हियाइप हेवी थि>७श्तिता, सेश्णि।, 
तेनी २६२ रेवा भठुध्ये।ना वर्जो तथा प्र- 
डन उणी रेवा सने वोः २११३१३५ 
छे, ७३ क? [२४ङ्तिथी लुक्न इही. शत 
नथी, २८ वणी ट्रीप ने साणरेवाणी 
पृथ्वी, वनभूमिण सहित भवा पेत, 
मग भने हपारसष्टित भेन। नए वेदे, वि- 
धाओ ने तेना स्थाने, गायने, विविनिपेध- 
सहित सधणी शुणाशुभ 5€पनाओ।, पुरे७(१- 
इपी ९4१ तिउपणु ३२न्‌२। इक्षिथाद्चिवाण। 
यश, राजे, सभ, आायुधोता संभू, 
थ्व) पा, शङ्तिभा (सांगे), भांडशी- 
ओ, दर्भासने, स्‌पऽाभे।, यूपे, छुशुडी 
(नमन जायुधि), शहाने, ते।भरे।, ७।थीआ।, 
मो) सने$ प्राणीओना सभुक्षयनी थौ६ 
प्रश२ती हेन शाहि यौ& न्वतिणि।, ये ते- 
नी संभुद-ट्रीप-याहिवाणी लूमिये। -भने 
१६ वो, भे सने $ टि पत १३२१ लेरवी 
$५। ([4२७३त ) ना २११4५३५ छे, 
तेनाधी ०५६ $छी शाता नथी, 73९ 
श्र २२५०० ४8 छेः-लैरवीने रे 
४6५० शरीरने धार ३रनारी थि२छङ्तिन। 
अंजगां ॐ २९४ि-प्रथये। रह्मा छे ते, भरेणर 
तेन २५३भा २४७०४ छे, 5 असत्य छे, 
१.३४.3 
` श्री वसिष्ठ कषि ४४ छे:-> यक्त 
भे तभने बशुन इरी णताव्यु छे, ते पे 
तना सत्यस३९५१३, नेवी मवी $6पना 
४२ छे, ते ते २१ सत्यनी पेठे शडुलवभ। 
Er छ, तेने थीषे इम्‌ "|| खे ४८पना भय 
हर्थनस्ठु सत्य षेय खे मालास पडे छे. 
कभ सुम नालि प्रतिषिण मरीसाभा ५३ 
ते प्रभाणु २१बयेतन्यने मे ड जदुलवभा 
२१4 छ) ते ५५०/नम्‌ते? शहुशंवान्यासनामने 


HY SEE SSS महि 


छ पनी छया 


इभेने अठुसारे तेनी ६२ प्रतिनिमित 4४. 
रयु छे।य छे, तेथी ते तेनी पाताती २५६२०४ 
।भ।सइपे २३९ छे; मने ते पाताने (१०१ 
येतन्यने ) अर्थे इरी जापनार डेवाथी तेनी: 
६४भां सत्य छे. तोपण यित्चत्मानी 
२१६२ तेने! प्रवेश थव! अस्तलनित छेोवाथी 
स ३<पनर्‌नी पेड ते वस्तुत मिथ्या, ठरे 
छ, शने तेनेक्षीघ७ ६७ १4१४ वासनानो: 
क्ष्य ५४ नथी शुद्ध ५४ २हेवा यिद्चत्मानी 

तेनी स्थिति शी रीति रही शे: 
सरीसानी २१६२ ६०६४ पथा तथा स्व- 
भनी २६२ सने स ३<पनी २६२ २९, भे 
लवे आलासइपे भ्रतीतिभां २१, पथ्‌ ते 
इरनार ऐेवाथी ते ते 
३छबनी इ हिमां सत्य छे भेन भने एस छे. 
5६।यितू तभे भेन ३हेरी। $ “जअरीसाभांप्रति- 
[अमित थथेक्ष. पह्थो नने स्पष्टै तथा 
स5९५२(ि तेता द्रशने शते आर्थे ३२०२ 
था पशु ते भारा अत्ये इथ आये उरी श- 
इती नथी” (भाटे तेते सत्य डेम भताय 


ते) तेना 5त्तरभां जे०१5० छे 5 मे जीता 


व्मेवामां न्यु हय्‌ ते तभारा प्रत्ये अयांथी 
अंध आये ४री शेड? शु वेशांतरभां रहेका 
१०६३ पद्र्था इभा तभने 8४ 8५ये भा 
साची शेड? न गावी शेड, । मेन्‌ देशांत- 
रभा २ डो भेऽ गाभ ते भाभनी २६२ . 
रडेक्षा ५२४% आये डरी जापनार 4४ शेड 
छ, तेग स्वभजाहिन! द्रशपणुनते प्रात थथेक्ष। : 
पुरुषने २१२९ साहिता पद्यर्था जय श्री: 
जापनार थाय छे; थेम्‌ निश्चय छे. यथा 
स्थितपशु रढेचा सवे २११ साहित पच्चर्थो 
म ३४ बया इरे छै ते भे स्वप्न शाहिन १९. 
परधने सत्य बागे छे, पशु = तेते यी. | 
(490० 9०७९) बलेको पेथी, 


६५४ 


खभ सिद्ध थाय छेड सवे सश्िणानी ५२- 
प्रा 4ि>७श्तिनी 2६२ २९ छे, अने ते 
२१८१।०/ सय छे, पाटी मपि तेने। 94८ छे, 
खेम सग जात्मनावने ५0 थये्ष। ५२५४४ 
अचुलवभां जावे छे, णीननने नथी जावती, ४१ 
लूत॥०ण, लविष्यक्षण' भते वतेभान आणभां 
२छ०। सव४-२४ि-स ३९५ सहितां नजरेन! 
सभूछे। जधिष्ठा नह शिथी तनेष्भे ता सत्य छे 
ने तेभ न होय ते. परभतरनचु खे सते 
३५ उभ 4४ २३:४२ मभ हेशांतरना. २९4! 
पवते! जने भामे! याक्षवाथी प्रास इरी शाय 
तेभ परश्रह्मपणाने आर्त थयेक्षा थेस 
पुरुषने जीव्तती स्वस सने २३९५२९ 
पण्‌ नेतामा २१ छे” मेन्‌ २७ निद्राभा 
(स्वभत्ती २१६२.) यवायभान थयेक्ष। पुरषने 
सभ वाये नशर ने डे स्वभभां नाश 


पा शथे मातुं होय तपश्‌ १२८४. 


रीते ते नाशने पामतुं नथी.** तेवी रीते य- 
वायभान ४ २३ेक्षां लेरवी देवीना बेची 
१६२.२९७ गत न्ने नाश पाने बाजे 
पश्‌ ते नरलुताभे नाश पाने७ ० नथी, 
i सरीस्ञाभां बेणाता प्रतिमन मती पेढे 
२4।भास३पे तेभ २३४ छै." खे नशे 
ताउसडित जा. सै भेष सारण न्ने डे 
सत्य ळणाय छे तोपण ण३' नेता ते श्रा- 
तिभ छे मते ॐ  श्रांतिमान होय तेने। 
नाश भने स्थिति डवा. होय भे तभेळ 
3डे। 2 २११२ ३१ सेलु' 4२१२ ज्या सत्य 
हाय छे, ज्या ते जाट 4४ नाश पाभे छे; 
कथां ते लागी पडे छे, अने डया ते स्थिर 
' थृ्ठ २४५ हेय छे १० ४४ नथी हु, 5१० 
ते श्र तिभ4०/ छै, २4१ नादिना इश्यनी शोला 
न्त्यांसुधी. पोाताती पासे णडी 4४ हेणाती 
हाय यांचुधी सत्वे? बयस्क प्गाझीण्तू'म्रॉर 


तिशप छे. तेवी! रीते था बजतती शेणा पण 
नास्तनिऽ न छ्ेताथी भ्रातिउप छे भभ तभे 
समभश्ने, * मेभ सपा, भने।२।४य्‌भ्‌, ख- 
सभां, बशुनभां जमते भ्रममा, ते ते सभ्यता 
पढाथोनि। मिथ्या छतां सत्य मेवे नभडुलव्‌ 
याय तेन्‌ न त्रेविउयने। मिथ्या छतां सत्य ळेवे 
युन थाय छे. २११४, थैतन्यती 
२१६२ छु डे ०४२९ थे इशु वरलुताभे छे 
नहि, परु जाजशमभां प्रपीतिना नानत 
प६शै४पणुनी पैडै भने णा! रंगती पेढे 
ते ब्रातिउपे प्रदीतिना २4 छे, वेधी ने 
तेठु भरेण३' २५३५ भ०णताभां था ते 
ते पायावभरनी थ ४४४ शांत पडी गय छै? 


अहमिति जगदिति नान्तभ्रान्तारियं प्रकच- 
तीव चितः ॥ परमाकाशकूशाख्या शाम्यति 
निपुण परिज्ञाता ॥ ५० ॥ 
श्रीमद योगनासिछ भह।राभायश निर्वाश 
भरडरणना 5त्तरादने। (शित्र-शप्तिवशूल! 
मे नामन! याराशीभा सग 4१७, ८४ 


सर्ग ८५ मो 
शिवना शष्रिदु' भणी ०४५' 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
| इति चृत्यति सा देवी दीघेदोदेडमंडले! ॥ 
परिस्पंदात्मकव्योम कुवोणा घनकाननं ॥ 
श्रीवसि४ ऋपि ७४ छै:-भेनी रीते ते 
झैरपी हेवी पाताता यपणे भने थामा सेवा 
छाथना संगूडीथी 524 घाट ०४२१ 
ळव मनानी ६४ चय डरती छती. पताल! 
स्वश्पने त गाणणता निधि A७१० 
ड्रियाडपे त्य उरती इती. सूप, ७६णी 
शरितरप लैखी हेवी (१५१ ब्ने४ स्नेषनेत्रीये तेता 
स्पर उरता तेना थगभा क्षय थप ५३५ 4४ | 
०) हहे भषणे? ०७५ "कु 


SSS 


सगे ८५ भे। ] 


५७) शक्ति, १६, तोभर, असद, शिक्षा, 
"शान, २१९4; पद्चर्थाना सभूछे।, ४णाये मने 
॥०ते 5१, भे सने तेना मालूषणुशप इत. 
&भ भतेराब्यनी ३९५०४ &ध्यभां वश- 
२१ भाउरने १२७ इरे छे, तेम 22३ 
पोतानी ५६२ ळगतने धारण डरी रही छे, 
जपवा ते बेन भानसिक ५८०४ तगरता 
२३२4१ रछे तेभ ञे 4२७७१४ ०/२- 
एने सारे थ४ २७९ छै, मेभ पबनभां 
य्‌१शङ्ति २ही छे तेभ शिवनी २६२ ६२७ 
% 4२5[त३५ छे ते २७८ छे. बेन ५१- 
तगांथी २६१३ शांत थतां ते पो(ताना स्म- 
३५१४ २, तेभ ४०छ शांत थतां परभ शिव 
प्‌ पतान २१३पभनाळ स्थिर रहे छे. कम 
शुनी २६२ पनती [तरर थक्षनश- 
कि भूतिमान श््दने उत्पत 3रे तेम शिवनी 
४२७ हे मे (नि२।३।२ छै ते था ३२ ॐ 
तने 6९५-१ उरे छे. भे परम विशाण २॥४- 
राती २६२ चतय ३रनारां भे 258३ 
सेरी देवी ७३ताथ्ीय येणथी प्रेभने 
अधीन 4४०४४ मेभ पासे रहेवा जागरण 
३२२ १६णने भसेदी नाणे तेग मावर 
$रतारी जावरणशुशश्तिते भसेडी नाणी, मम्‌ 
समु ४० पेताना नाशभारे १३बासिने। 
२५१ ३रे तेग पासे रहे शिवने। पोते २५१ 
बयो,  ५२१३।२शु३प शिवने। स्पशे भान 
थत! त २२७७्त धीरे धीरे २०य३ब५यु।ने 
थने सहभपणुने आप्त थवा कारी. भे थि- 
२७४८ (सेर्‌वी हेवी) २१५ डरने. छोडी 
४ प्रथम भान पवेत३५ 4४ २९ी, पछी ते 
भात ११२३५ ५४ foes सने पछी ते दृक्षन 
११ सुंदर ३५ने २0 थरी २४. ५२ 
त) २१५२ ळवे.भ७[विशाण.यमने शून्य 
मे| १8२ १२"०ईरथी""अनण्भ तक" 


श्चिभा शङ भणी ०८७ 


९५३ 


नदीने २१७९ शांत 4४ ४४ भछ।सभद्रभां 
ञे३३५ 4४ गणी न्य तेग ते शिवना भाउर- 
साथै ये३३५ १४ तमा भणी ०४.११ छेवरे 
भाजशती भद्र सवेना सहार ३रनार। 
शश्तिविताना भे$ १५० पेत[ना परभ भः 
जणभय शांतरेव३५थी यारे हर प्रसरी र्या 
७ 

श्र २१५९२9 $ऐ छ:-छ १९२४ ! 
(सेरनी हेनी३प) ते शिवनी शङ्ति शिवत 
२५2 थतां भे शातिने प्रास 4४ २४, ते माप 

थाथ रीते भने ॐ 

श्री १२४०० उष 'छेः-हे २।१य ६९० ! 
ञे २२७ज्ति३५ \२भेश्वरनी ४०७ ४ति- 
२०६ब्‌३ नाना भावे छै, #णन्भाया पण 
ते डषेनाय छै, ०गतभां अ्रतीतिभां 
२११ स्वानावि5 डियाशङ्ति पथ्‌ तेवु ० ३५ 
छे. मशु ९३५ ३५ धारण श्युँ छत ते 
पुरुष 3डेवाय छै, डे मे प्ननन ळ| तिरा- 
डर सने. $4।२(३०१०। छे, तेम० शांत 
सने शर६ २६११ जाडाशेना मेन। निभेण 
नने शांतिवान छे, तथा अतिथी ५२ (०५७) 
छै." (ियाश[४तवाणी थि-छडित डे के ५२- 
मेश्वरती णे& ४०७३५ छे ते न्यासुधी 
नित्यव 8, नि(वडार, सकर, सेना हि, भन त, 
अद्वितीय सने पर सेना शिवने नथी देणती 
त्यांसुधी ते भ्ऱ्तिने इभे ससारथा भभ्य। 
इरे छे, 8 २५ २१३५४१० क्रांतिभात छे. १४०१४ 
ञे थि*99त, तेल थि॥8१%४ भूण २१७- 
छन छे।वाथी झाडताधीय थेशथी [शनने 
२परी थतां डम्‌ न्नश तन्भय थर्ह भथेक्ष होय 
तेभ पोताना लिन्न स्त३पते भूडी ६४ तमा 
दीन 4४ न्य छे. मेभ नदी ३५ सभु- 


द्रभां भणतां सभुद्रसाथै भेऽताने प्रास थही 
“पतन प्रति पुश रपर्शश्थता भेना 


ड, 


f 
| 


( 
| | 
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i on 3३ क्यो 


६५६ 


भ्र्तिशावने छाडी हे 8.१०१7 तही. ३१० 
१८0३५०४ छे, अने न्यारै भेन छे, त्यारेळ 
ते समद्रभां भणतां तेभाळ क्षय पामी त्य 
छै.” सेवी रीते (4२४७ 5 शिवनी 
४२७३५ छे, ते ळग वेद्ाती सळया (भक्ष!) 
सादिनी वीक्षणु ६२ पोताना ळन्भस्थानइ५ 
रिक्षाने प्राप्त थतां शांत पडी त्य तेन्‌ शिवने 
प्राप्त थता शात थष्ठ त्य छै, 5१ मन्‌ वन 
जाह्नी घाटी धटभा प्रवेश ३२२ पुर- 
पती पाताती छाया तेना शरीरमा सभा 
गये छे, तेभ 8५८ अति पण पुरुषभा० 
सभा गय छे. (वीन थर जय छे; १२ 
अति न्त्यारे पतात पुरुष ३५ सनातन भावने 
णजे छै तारे पछी ससारभा वारबार 
९२३ नथी पण्‌ ५२५३५०४ थ्‌४ गय छै. 
बनी रीते 0४ सतुरुष थोशता शणामभां 
न््यासुंची, तेना स्वस्पने नथी जाणणते! 
त्यांसुधी नसे छे, ५७ ये(रे।ना स4३पठु' शात 
थता पछी ते तेग! रभते। नथी तेळ प्रभाणे 
नित न््थांस्रुधी परभशिवने नथी डेभती 
त्यांडुधी%/ ते जा सत्य ट्रेत्रप यमां जान ६ 
पामे छे अने लभ्या ३रे छे, पश्‌ परभशिन- 
छ ध्थैन थतां तरत ते तन्भयेळ 4४ व्यय 


. छे. २ (३२४[तनी पेतानी पासे मे डा 


[निरतिश्चय भान६३५ तत्त रऐथ छे डे म 
५२५६३१ छे तेने प्रस थता भे A२४७त्‌, 
नही कभ सभद्रभां भणतां २२९३५ 4४०५३ 
तेभ ते थिद्र५ (९१३५) 4४ व्यय छै. «या 
सुधी २२5[३त५२म्‌रिनने नथी हणती त्यांसु- 
धीते मे।इनेन््धीन १४ ०४ यने २९५२ ५- 
१ २।भां शने सने #नभ परपराभां लभ्‌ती रे 
छ;पश्‌ तेने परभशिनचु शेत थतां रभ्‌ लभरी 
भवने १०१५ १०णी रछे तेन परभशिवने 


थाजवासिष्ठ भद्धाराभायण 


[ ६ निर्वाण अरु छपराई 
०१4 छे.) `° हे राभय द्र०० | नन्गरप, भ्‌रश- ` 
३५ नने मोप भवां सवे इ:णे। निरंतर 

४ २4३५ जोाणणता नाश पानी त्य छे 
जेना जात्मतत्तने प्रास 4४ पछी हण तेने। 
त्यार्‌ उरे ? रसायनने प्राप्‌ 4% तेने। २५९१ 

३री पछी तेने शण छोडी ६ १ 8४ नहि. 
सप्राप्य कस्त्यजाति नाम तदात्मतच्ं प्राप्यानु- 
भूय च जहाति रसायनं कः ॥ शाम्यन्ति 
येन सकलानि निरन्तराणि दुःखानि जन्म- 
मृतिमोहमयानि राम ॥ २८ ॥ 
भद्‌ यागतासिछ भढाराभायश [नवाश 

२शुन। 5त्तराडने। ८ ५५ तु रुपडभवशुत ? 

सो नाभने पयाशीने सगे स'पूश ८१ 


सग ८६ मा.* 
रहना दे७ने (4६६४१ क्षय 
॥ श्रीवासिछ उवाच ॥ 

शुणु राम कथं तत्र महाकाशे तथास्थितः ॥ 
देहे भ्रांति तुतां त्यक्त्व स रुद्रोप्युपशाम्यति॥ 

श्री १सि४२9 इहे छे: राभय ६! 
७५१. २५६२२७६ २६ मवी. रीति ६४१ 
न्रातिने छोडी ६४ शांत थध न्य छे ते तमे 
साँझ. ते सभये भे २५ (भेरन), शवे & 
परत तथा नीथेना नता थे ण, डेम _ 
नशु यिनमा जातेणेवा होय तेन येश- 
नभरना ०३ १) 4४ रक्षा भारा नेवा 
२।०य्‌।.२ पछी भेऽ सुट्रेतना।ननां ते रुद्र भा. 
॥शनी २१६२ म्म सूये३५ ६११७ १२१ 
२१ न म्भे तेभ मतन भन्ने 
(नीथे ७परना ) भडने न्नेन काथय 

+ उ ना छयाशीमा सामा यह्मांडने अणी रनर! छयाशीमा समां सह्मांडते गणी मारा 
२५ देहने। सद्रभपणानेक्षीघि राजा थिद्चक्षशती | 
२१६२ क्षय 4४ मशे ओम वशुन खावरी; तेग. 
णीज्व प्रदेश।मां पण भल्लमा २४ (4१८१ देणाया 
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ह 


सगे ८६ भे] 


~ 


सने पछी निभेषभाजभां भे भन्ने भने 
परातन श्रासे२्रस्षना भणी मेह सागणे 
भेयी द्यावी डेन कछ पाताणनी २१६२ 
अत होय तेभ पाताता भुणभां गणी जया.” 
प्रह्षांडना भे ०७३ ब्वडी हूधनी तर अने 
१३वनेनो संभू, भे मेढ भक्षण इरी जाणा 
२४ २५६२ पोते 540४ माडाशेन 
७१ (निराङर 4४ २था." भुड्नेतभानभां ते! 
ते १६ण[न मेना नाना थष्ठ गया, पछी क्षा- 
38:9१ थ४ गया, पछी ते वेतना ळव! 
हुणाना द्वाज्या.' पछी ता तेने! २१९२ 
अयनी ५७१ मवे। भार न्नेवाभां आाग्यै।, 
शने पछी छुद्र मे आज्शभाथी (६०4६(९१३ 
मेते! इते। तेने थे रुद्रछ ३५ भइन डीश 
थु गमे डेथायु.? पछी क्षण भात्रभां ते 
१२९३५ ५४ २१६शय 4४ गया. सेवी रीते 
भे २३ ४मे इरी शरह ऋतुना १६०१ $०- 
अनी पे शांतिने आप थ४ जया. ने 5 भे 
रद्र मे।2। समा भरने धारण घरी २हेक्षा इता 
तेपण भारी सभक्ष ते अदृश्य 4४ जया. 
अवी रीते ते रुद्र, 8११४३ पाज्येत ७९९ 
कॅग नाना थे पांब्शने जणी न्य तेभ थान- 
२युसित प्रक्षांडना भन्ने पच्ने गणी गया 
भने छ१२ पछी शांत निभ” ५४३५ थि६- 
३१०४ खवशेष रह्यु, डे म याहि भव्य भने 
सतेथी रहित चु.“ ` *७५२१्रभणे ते (शिवानी 
२१६२ सरीसाना पडेक्षा परतिनिमनीपेहे 
याभासडपे भराप्रतय भार। नेतामा ।२ये। 
छ बना यारे हर भ्रॉतिळ न्ेबाभां मावती 
७८.१७। ते विधाधरीचु स्भरणु री भे शिक्ष। 
सने तेती अध््रता सवै विक्षासने स्म्रणुभां 
कानी मेन्‌ ७७ जाभडीखे भाणुस २०२६२भां 
नतां तेने। ९७ ग्वे४ विस्मित 4४ «नय तेभ ते 
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रुद्रना टेड! निहाडाशभा क्षय 


SS ५८५८८५८५८५ /४८/५८४५८८४५८८५८- 


९५७ 


खो शिक्षान नने ते मम्‌ लेरवी देवीला गाभा 
सश्टि हेणाती छती तेभ ते सवे सध्यि ते 
शिक्षाभां सवेन भार! नेतामा सावी. 

५४ ५छि३पी नेनवडे थवा ६०५ यह्षुनडे 
हेमाय छे, णी०० रीति ते हैणातुं नथी; डेन 
सवन सहा सवै ( थिद्चत्मानी जयिय 
शाड्तिने्षीषे) २७० छे. यभेयक्षुन छेरे 
पडेक्षा पक्ष4नीपेंठे तेने ७५२ ७परथी व्येऽभे 
त भेड शिक्षा देणाती इती, माडी २९ 
२6 इशु पण्‌ यां कणात न ७.१ 
अ5 ६६ रिक्ष यां २३८ माती इती डे 
> सुनशुभय इती, सने सध्याश्णना १६- 
घाना म्रेनी सुंदर डेभाती छती. पछी विस्भ- 
यने व्याप्त 4४ ०४ मे पाछे। इरीवार 
वियार 3र्थो; "४ जूने शिक्षाना भीन्न साग १२१ 
तेबी% (भ्रनना कनी) ५२भ सक्ष्भद्रशिथी 
व्नेयु ते। ते भाग पण्‌ *गतनी रयनाना 
जज गरवाणे। भार ब्नेवाभां सान्ये।, शने प्र- 
थुभनी पेड» यु्राना खेले. विशाण ( पेकक्षा- 
जुने) साक्षर ०७४ तेभां नाना अर्ना 
पक्षर्थाथी| सुंदर देणाती सश्टि भारी नळरे परी. 
बणी भे पछ खे शिक्षाने। मीन प्रदेश प्रथ- 
भनी शेक्षीप्रभाणे न्नेना भाग्य ताते पण्‌ 
ते सश्रियनावाणे। भने नयाये. खेती 
रीते ते शिक्षाना म भ्रहेशे। भे ब्नेया तेनी तेनी 
२१६२ नपरी सभा अतिएममित १४ हेभात। ५६- 
धूनी पेठे निभेण आणत भारी नेतामा जावतु 
७०. त्यारपछी ते पनेतनी नधी शिक्षाओ भे 
मति 00 5थी न्नेछ सने भीम ऐथ्वीना भाणे। 
तथा धास आडी याहि स्थणो न्नेयां ते। ते 


सवेनी ६२ यथास्थितपशु विविध जाडारवादु | 


०/१त रछ भार न्नेनाभां थाग्यु. ९5 


पर तु श्रांतिविनानी परभ सूक्ष्म ५१३०४ ते 


०६११२५ मीछरीस १७ नथी. तेना 


=o SN 


2 


RT 


५५८ 


ये।णवासि४ भर।राभायण 


[६ (निर्वाथ्‌ १४२७ त्तरा 


७६४५ स्थणे ते पढे ४शिने। मारन थयेते। 


श्ष्णाता ७ते।, अने ५०१५तिभे(नी उत्पत्ति थती 
१०एती छेती. 3४६ हश नक्षो, यर, 
सूये, दिनस, रानि, कुम खने वर्षोनी 
५८५ थती छती. 9५ नगा पथ्वीनी 
५३७५२ भाणुसे।नी वस्ती पेक्ष थती देणाती 
षेती. प्र भे$ हेड ते. सभरना घुनाथी 
नि जे६४ श्भेध्ी मह।लय ३२ यार सर्भु- 
द्रइ पी भाछ नळरे शावती हती. ४४४७ स्थणे 
शत तानी सि न थतांइनण हेत्ये[नी २०८ 
पेक्ष थती ७८." ४४५ ढे॥एु 3४5 सत्य 
युगना जायारवाण[] 4०००/न प्राणीमा हे पाता 
इता; ने 5४४ ढे॥णु ४४७ 3णियुणनां २१।- 
यारवाणों ६०/न परणीओ। नऋरे परतता. 
8४६ यञ्‌ नेऽ नगरेना सभूछे।भां 
हेत्यैनि। आ४ छ स थान्‌ थते। रडेवाथी २५६२ 
६०९ य शशय तेक न ७०. ४४४ 
उक्षश्‌ ते। भेट मोट पवेतेना सभूछथी 
भिड तक्षमार भीन पशु थाथी न हुती. 
०/ज्येछे ते. ऽशी २४० पेह थश 
| छत प७ भान भेड पर्षान देणाता छता.“ 
5४३ स्थणे ते। ०२-भमरणशुविनाना भगुप्यो- 
नाण भूतन हेणावु इप. ४४५ ७४७ य द्रभ। 
ढत्पनळ न थवाथी यंद्रभा३ पी भूषणुविनान! 
भस्त$वाणा (१२१ ६शैत थतु छत. 
प्र स्थणे तो क्षीरसाथरतु भथन न थवाथी 
नसुत्ने! बाल न थतां भल्युध११०। हेवता- 
गाथी सबै भरपूर हेणातु ७०; भने मगत, 
न्व, ( उय्थे:श्रवा नाभने। बेडे। ) मैरानत, 
घन्नतरि) अभधेतु, क्षक्ष्भीतथा ॥०ण१०नी 
€८पत्ति० न इती. ° ४४३ कु शु&यर्य- 
नी रुतस22विनी विधानां विक्र नाणवाने 
डनतााने। समूछ ७ हित थयेते। देणाते! 


दता, यने ३७३ बज्यै 985 मवा ३ अति 8ती, “४9४ २२थणि चिन्छु लगवाननी 
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हितिना गेना सनयवोते निड दन ३री नाभ- 
नाभां तैयार 4४ गयेते। ४६ नरे जावतो 
छतो. १७४४७ स्थणे तो धमनी परिषू र्थि- 
(तिनेद्षीधे सबै भवुप्योता सभूइ पे।तानी 
भेणे ( ग्रक्ननयेसूथी ) देटटीप्यभातन बशाते 
इते।. 8४६ ऐड भ्रथम्‌नी र्थनाना भत! 
इरत आंध्5 खुडीळ न्नतेनी र्थनाना ४११0 
पह्मर्थांनी स्थिति द्वेथाती ७ती. ७६४ 
“थ्येओे जपू वेहशाखना धे भते मधून 
२१२।२-वियार नळरे पडत इता, ने ४४४ 
स्थणे डम्‌ गण प्रधयश्नणनेथ्रीघरे क्षेन १भी 
०४१ ३शु' पण छे।य०८ नहि भेम मूठ 
७ पु. ४६७ येमे हेत्या सभूछे। 8११- 
दिराने ताडी पाडता छता. 9४४ ऐक ६५- 
ताना भणीयाना जधर्वा भने इिन्तरे गा- 
येने उरत छता. ७६५ ०य्य्‌ये इेवताओे।नी 
मने देत्योनी सक्षाइनो। ७४ मारल थयेते। 
०/णुते। इते. जेवी रीते नूत, भविष्य मने १त- 
भाने रशे आणना ळजतेोने[ जाई भर मोट 
भेट ब्ग्गतना सभूछ३ पे हेणाता शण प्रक्षती 
२१६२ भार नेतामा न्थान्ये।, तेभां मे ऐश 
५44५ येथी क्षे ५।मेक्ष। ५०३२११ 
नाभन। मेवे।ने। १३१३2 सेभणातो छत? 
नणी मे$ डेड ऐ| प्राणीभान समुदाय शशी 
पी न होवानेद्षीचे शांत स्थितिमा रहेते। 
५/७ते। इते।. 5६४६ हेड ऐे हेन्‌ ६नवे। ने 
भानवाना रा" अडणडोटेवाणा एव 
७त.२० ७६ भेऽ स्थणे सूरयेने। ७६4० थते! 
ने ते. तथा धर जने नाइणांमि।नी १४ 
६०० ०१य।२ही इती. ४६ खेड 8४७ २६- 
४२० थते। न छते। भने उभ "|| अर 
० भो सणात छोय तेग ५३१० 
नगरे आआबते इते।, तेथी ते प्रदेश रभणीय 


yk 


| 


त MMPS 


२० ८६ भे।] २४० ३७न। 


तालि३ पी इभविनीता नाणवाभां ७५४ रछे- 
१ भपु-$२९ हेत्य नळरे सावता इता, 3४ 
28 ३३७ जजवानना नालि&म०३ पी पेटी- 
भा सू रक्षा नवा माणड३५ भ्रल्लाखना 
इशेन थता ढतां."* ७५ स्थणे प्रध्यक्षणभां 
भ४।स।२२भां ७ क्षय वथ्नी २१६२ तेना 
पारामा विश्रांत थ४ २४८ लजवानचु दशन 
थु ६१. 8४5 हेडऐे अक्षय॥०णनी राजिने- 
कप १डाशनञारना घार सघशरथी सवे 
२१५४ थळ हेणातुं छतु. ˆ? 3४४३७ स्थणे 
रिक्षाना अशिना ७ भे2रस सने १४श- 
विनाल तथा सुपुसि जवस्थावाणाना नेवा 
जाइरने धारण 5री २७९, "७ न शय 
१५, वक्षणरहित, ४ न्ने ससि जवस्थाने 
भ्रात थभेदुं होय तेन्‌ सत्य जेवु २३२० 
यारे ४२ विशाण थाइ रै प्रसरी २३५ ळणापु 
हपु. ४४३ हेड त पांणाने जावारे रही 
१४१२ पवेताइपी आणडाभेवडे नाश 
०१७० 4४ २७९ हेणातुं ७तुं. ?* ४४४ 
हेड बनना सधपेथी विणर४ ता पवेतेने। 
अश द्ेषाते तो. ७४५७ ढे॥शु भयहिने 
णगी जयेधा भद्देन्भत समुद्री ५थ्वीने 
"भूते पवेतेने धसडी ळत! एता, ७४७ स्थणे 
[लिपुरासुर, ११।खु२, २५ धशासुर सने गधि- 
तु ३६ "भी रदु पु. 8४ भेऽ डड शो 
मभनच ६ि्णम्नेवंडे पृथ्वी &पती ७ती. ४ 
१४५ स्थणे भ्रक्षयडणनेथ्ीचे शेषनाजना भरत- 
५७५२ पृथ्वी २१०२ इती. ४४५ स्थणे 
प्णाणीनयेन राभय 2०९७ रावशु३ पी राक्षसने। 
नध उरता हेणाता छत. 3४६ ऐश 
रशावणशु३पी राक्षस २१२ ६००१ छेतरी ७४ 
स्वीता००५ ७२७ $२ते। ०८७ छत, 8४५ 
i A ५२१७५२ पणने १२७ इरी रढेवा रने 


~ 


२५407 शिणर BYRON RRs 


क्स 


यिद्यशशमा क्षय ९५६ 


डणनेभि हेतये माडाशने इनान्युं हु, ते भार! 
व्नेवाभां जान्यु ४5 हेड्‌ देवताले नसादी 
भूड़ी निरंतर हेत्योळ सनेचु पाहन ३२१ 
गुता. इता, भने 9४5 8800 दैत्योने नसाडी 
सूडी देवता येळ सवतु पाक्षन उरता हत.“ 6 
५७ स्थणे सळुनवडे युक्च सने पेताना 
भठुप्योठु रक्षण 5री २७९। ट्रेप्णु भगवान 
खने पांडन-डोरनो लारतना युद्धमा आमने: 
यक्षीषिने! सार उरत हेमाता छता. 

श्री २भ4 ५०० $छ छेः-हे भार | 
२११ मे $हे। छे। 5 छु पूर्व थये। छते, ते शी 
रीत थये। छते १“ सने ५६यित[ थये। हे 
तेपए २१०४ याडरथी थये। छते। डे डा 
५94 साइ रथी ? ते साप भने 3छे।. 

श्री नसि ३४ 8:-छ २१4 ६०० ! घडा 
खाडी साहना पूराता २१०६ मेन्‌ शराता भने 
हक्षनात रे तेभ ०गतना सर्वे पद्चर्थी तेना 
ते 5भथी थन! णीव्न $भथी ०-भ-भर- 
शुने आप्त १००८ २४े छे. ४2६ सवे 5भभां 
सभान श्य छे. ४2६५ तेना ते याझडारथी 
पाछा थाय छे, भने डेटक्षामेड पीळ २५॥४- 
रथी. पाछ। ७८५५ थाय छे, 5०१७७ सभु- 
द्रन। त२गचीपेठे मेढ णीन्नना ळेनाळ हेपाय 
छे. तने डूरी१२ तेत तेळ मनतरेल छे, छु 
पण्‌ इ्रीनार तेने! ते जवतरेक्ष छु, भने 
र्‍या, भीन भतुष्ये पण द्र्रीनार तेना त 
२११तरैथ छे. `` तरनट्रृष्टिथी न्नेर्ञे तो 
४5 हिवस ञ्थु ७त्पनळ थुं नथी, भे 
परश्रक्षनी २६२ भीन १५६ ०५६ पदार्थो 
ह गासन इश्व सथनतुळ नथी; सने भाया- 
६ ४िथी नता सञुद्र्भां उत्पन्न थता तरे 
तेना ते» छे डे सील भेग निशुय न थे 
शें, तेन से सारसजरथ भन्या उरता आणीऱ्यी| 


त ऊभी, सेज 3 Aa 


nities, 


६६० 


थे।गवासि४ भराराभायण 


| 
[६ निर्वाण अऊरशु ७तरार्ध 


थच शे तेक नथी, जा ससारना श्रांतिने- 
शीषे जनत भ्राशीभ। ०न्‍भम-भरणुने प्रात थता 
रहे छे. * 5०५४६ पाळा तेनां ते ढत्पन 
थाय छे, ४2६७ णीळ इपे उत्पन्न थाय छे, 
३२4४ सभे-विषगे लाववाणों हेणाय छे, 3०- 
4४ तेवेळ इपे २११(तने आत थतां २४ छे, 
सने ऊथ्लांड पीळ उपे जावतिने प्राप्त थतां 
हेणाय छे. सबै आणीण। ळगतड्पी सभु- 
द्रुत (णहुआ।ना सथूछ३५ छे, तेभांना ४265 
००१ ते! २६७० खेळ प्रश्जरता धन, नय, 
मधु विधा, इभे, शान जने येशवाण। नार- 
१२ 6त्पन्त थ्‌त। २९ छे. ४2६७ २०१। प्रथम 
०४न्भता धून, नय नगेरेना उरतं २५ स्थि- 
[तिन थाय छे, सने $२८३मा पूवेळन्भेनी 
स्थितिना! येथे! लाग णय छे." वणी 
2६७ जीत 20१ तेणि।नां धून-नय-वेरेथी 
[४१७ थव १३६ धन-वय-वर्णेरेवाणा 
होय छे, ४2६७ ००१ परस्पर धन-नय-चगे- 
रेभा सभानतावाण। ऐे।य छे, ४2६७ ७०१ 
डणयेणे अ5 णीळनाथी निक्षक्षणुतान्‌। ५६ 
गय छे, ४2६७ 8०येण संभोनतीनाण १४ 
"नय छे, ने 5०4२५ ००१ निरंतर ॥ण- 
येथी $२३।२१।००४ थता २ छै." | ००१ 
२०-३५ २१ १48 २१५० अवी विथित 
घपम-भवमभेसमगपी येष्व्‌ डणे इरी नाना 
प्रडरता देल धारण ३२वाथी, डेम "शे 
णी०2० स्थिति१० 4 ळत हाय, तेना 
भनी ०४४ नर हि नीय तेम पने २न- 
२३ ७प२ना ते।धमां भगत २४ छै. सेवी 
रीते वेइ सभधथी भेट्ने आप्त थनारों 
मने गुहे खुद इभे 8०११ नतां २१२- 
शित-( स्य) भ्राथीभाइप बणे। जा 
यपण ससार३ पी साशरनी २६२ यऽरीभे।न। 


नाथी (३६ २५३१ छे, डे सभान २१३५ 
नाण छे, अने ते तेनां ते० छे, ४ भीन छे, तेने! 
१२१२ निशृय रवीने सभ्‌ १४ शे? 
कालेनाकुलचेष्टयान्य इव ते गच्छन्त्यघोद् 
पुनदेहाळेखनखेदितान्यगणितान्यन्यानि चा- 
न्यान्यलम्‌ ॥ भूताम्बूनि वहन्ति संसृतिमये 
यन्यम्बुध चंचले चक्राइृत्तिमयानि संकळ- 
यितुं शक्रोति कस्तान्यलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीमद थे सि४ भछारशभायणशु (निर्वा 
95२७ ७०२६१। £०४२६न्यान्4८११शुत" 
गे नाभने। छवाशीने सग २4१७, ८६ 


सर्ग ८७ मो.» 
येताना हेमा पविश्ववी ३८पता 
॥ श्रीचासिष्ध उवाच ॥ 

ततश्रिदाकाशवपुव्याप्यनंतो निरामयः ॥ 
दत्तावधानो वपुषि तदापश्याम्यहं क्कचित्‌ ॥ 

श्री १सि४२9 उष्टे छे:-पछी ७ हेमे 
थिद्च॥श३पे सवेन व्याप्त 4४ रथ्यो इते 
पने तत तथा निविश्नरश्पे सवेन २थो | 
इते।, तेणु पोताना शरीरनी इरन डो 
खेड जागा थित्तने स्थिर राणी न्यु) ते 
तेनं पु तेनी ५६२ रडेथी ७४, ळग 
क्षेनभा. ११५ ४०८ ७पर पाए पडत ते 
२५पुरित थ न्य तेभ न्भ द्रत 4४ गयेची 
भार ब्नेवाभां जावी, 7 मणु सियन्‌ 
थता. वृद्धि पामेक्षा जीवनी २१६२ मेभ | 
२५५२ रह्यो होय तेभ, स३।२ भने निराशर | 
अवी सवे %३-येतन नस्लुनी भद्र बेत 
२४७० छे. भे पुरुष डे ॐ ४१८ [४ | 
छे, ते सुप जा २५५ स्थाने | 


ग्रास थतां तेना घेताना स्व३५भांथी० भाभी 


ऋ या सत्याशीमा सभां १७९४० पोताना 
देडनिषे विश्वनी ३९५4 उरशे, शते पोताना सपथ. 


_ ४३॥०।नी १४ वक्षे णेणे नभे मबी०।०य५्‌िेरन्पश १३ ९ै/१०१७९कै५७/ 


| 


तो विशाआने पेताभां आरेपताई भाश 


सगे ८७ भे] 
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पतान इेडभां विश्वची अपन! 


६६१ 


~ 


२११२ उत्पन्न थाय छे, जने स्वभ २१५- 
स्थानी निवृत्ति थतां नभ्‌ भे थिद्च॥शभांथी 
न्शुत्रपय जडे 4४ व्यय छे, तेन्‌ सशिना 
आहिडणभां पण सघ णमे रछेतार। 


जअतुभव३५ जात्माना थिद्यक्षश३पनी २५६- 
२० दृष्टि परी 4४ गेल छे, ते 4६४५थी, 
वुध इही श्रती नथी. 

श्री २१२ ६०० ३४ 8:-छ १२भ६५७१- 
३५ १४२० | तभा३' २५३५ डे मे 246&- 
१३५ छे, सने २१३श्‌त ब्खु शून्य छे, तेनी 
२६२ शी रीते सष्टि उत्पन्न थाय छे? ते 
भने सारी रीते भाव थवाभारे डूरी१२ षे. 

श्री वसि४९० 5छ 8:-छ राभय 4०० | ॐ हु 
38 ते तमे सांनणे, ते बणते भे मारा शरीरमा 
*गेतेनी सृष्टिनी 5९५न। 5२१[नेद्ीधे णरेणर 
तय लूपणुने। २५५१ अर्यो, डे मे २११२- 
रती पेढे मिथ्या छतां सत्यळवे। ०णुते। छते.” 
है ४ ? (4६७१३ पे सवे व्याप्त 4४ रथ्यो 
त तेण शिक्षाआाहिभां सृष्टि जने भछाप्रकषय 
[हिने माइणर वेध पे।तान। थरीरना 8४) ५ 
भागना तेनी २५६२ सष्टि न्नेबानी ४०७थी 
यिद्दत्नाने प्रवर्तावी रीघ.” के वषते भे 
निमेष यिद्चत्माने। खे लागन प्रसार थथे। 


डे ते बणते तेना माडाशना मे. ५४४ | 


bs 


भार नेतामा जाव्यु.। हे २।२९० | 
तेभने मेभ लिद्रावडे सव्र जानता तेभ 
गशुतेप्शानो ७ जीवन स्वभते। २५९५ 
याय, पश्‌ तेने! साधार ७ अधिष्ठित तभारे। 
पात २८०४ नणय, तेवी रीत नै ते 


सभये शाडारने भने छुन थये। हतो, 


पश्‌ तेने। साधर हे नविन 4६७१० 
भने णा ७0; सभ तमे संभवे." प्रथम 


~ eS 


तेमांथी ७५२ पेक्ष. थाय छे, अने तेळ 
(निश्नय३पे धाटापणाने प्राप्त थतां शुद्धि ३षे- 
नाय छे, भने ते शुद्धि स 5९५-5९५ 
२५।(६३पे ध०पणुने पामतां भन ङडेवाय 
छ. पछी ते भन श०४तन्माजाने आने 
०१ पथु स्पशेतन्भाना वगेरे तन्माता- 
अने ६९५ वे छे, अने ते स्थूक्षताने आप 
थत! पांथ हद्रियाइप मने छे. अवी रीते 
धद्वियाना समक्षय ७६य पामे छे. मभ 
सुपुसि सनस्थाभांथी स्त्र सवस्थानं 
नारा २०बने समष्टि मदी 4४ ०८४ छुण- 
हुःण पेक्ष ३रे, तेभ खटिन ादिशिणभां 
निविश्चर थिद्चत्माने क्षणुवारभां *गतइ्पी 
दृश्ये थाटे इपे ध्य पार्मी ०४ सुण-ह:ण० 
भे छ. जा सनत इश्यत्णनी 
प्रतीति ड म सवने संभानडाणसुंधी लास्य 
इरे छे, तेमां 5०५७७ तेनी ७तपतिविषे नुन्‌ 
इरे छे, नभने ४2३ ते विषेचु वशुन ३२० 
नथी. भे प्रभाशे २भशीय भेन! भे३ ५२- 
भाछु मेन३। शानां पथ्‌ प्रक्षांडडपे प्रसरी 
२७4 थिह्षत्नाने। भने चुन यया; जाडी 
नस्लुताओे व्नेऽमि ते। भे सवे निभण यिक्ष- 
४।श३५ ७0. मन्‌ याड्ञशनी २५६२ स्व- 
लावे, निरंतर पवन नाया इरे छे, तेभ 
भून स्ननावेळ सवै ठेशशे पोताना शरीरने 
5८पी वे छे.': सवेना परम ॥रणु३५ भवी 
हिरएयशलना भननी इ<प्नाशङ्तिन्‌डे प्रथभ 
ॐ ५६७५० वु ३५ ३९५।४ गयु तेने ते 
पाते पण धणे! यल वेतां छतां पथु डरेरवी 
शती नथी ते. पछी सीन्थी ता ते नियभे। 


> 
डर्‌ 


हम ड्री शे १० इ 5 म येतनपणुने धीघे | 


अपरिश्छिन्त छुं ते थित्त ऽरेक्षी १रिथ्छिन- 


पाची 3€पनामां म्ये मतां पछी २७३५ 
१८ 


र A२७{३११ ३ [CEN ONS ES sa oP Rin by ९40७० प्रतिणिणने- 
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धीधि नाना. तेळना इथून बना तेग्तेनय 
लिगशरीरनी भने सूति थ४, अने ते पछी 
तेनीळ भावना उरता. डग "शे छु स्थूध- 
६७३५ भनी जये छे।6 तेभ भने »णायु. 
पछी ड ७४७ ३५ समाधि विषयने। २५३९ 
3३ सेवे. भार! सूक्ष्म ७9नात्माभा ०२५ 
वियार जावतां ने ते वषयमा श्रवृत्ति ३री 
ते। तेनी. २७४ छद्विये। अने विषये। वणे- 
रेन भने २५३९ थये।. छे राभय ६9 ! 
तेभे।तां के नामे, छे तेभांथी म भुण्य 
नामै छे, $ मेनी तभार। न सुश ५२षे।ओे 
$८पन। श्री छे, ते [निषे इ ३ ते तभे 
सांगणे, मे २११७ भें नानी प्रवृत्ति 
री ते यक्ष ऽऐेनाय छे, मे आंध्र न्नेवाळुं 
हय ते (३५) इश्य ५७१4 छे, ने ते भ- 
न्नेन स येइ मे २० ते इबशन - इनाय 
छै ळ सभये भे ३५४ रीन थाय ते 
सभयने ७0 २०६३ इषेनाभां जावे छे. & 
प्रशरे थे ३\ने गोेनाभा मावे तेने ४ ३छे- 
(न| २११ छे. थापी व्वतते। भड ४श्वरीय 
| नियम छे ७ मे नियति श०दवडे $छे- 
।य छे. म (शल्य) जविष्ठननी, सदर थे 
३५ ०१११ २१६ छे तेने आश ३हेवाभां 
यावे छे अने ळे लागभां इ २६ छु 
तेने देश ७३१२ २११ छे. अवी ५८५ 
पशा, यित्तभां भया ( ०य्‌१७।२- 
६शभां) ७४य पागे छे; पण ते सभये ते 
था सन [यक्षत्मानाळ भेऽ विकास छे, 
जेन ळणानाथी & पोते पण यिद्वत्वाना 
[१७२३५ छ खेन भने लासतु ७७. 
पछी छु मे सेवा ३४३ भने स९५ 
इक्यो तेथी ७ भन्ने यक्षुशे।क्षऽथी न्नेन 
यय्‌ ने तेने म भै न्यु ते अिद्वक्षयथी 


गाथी न्नेथु' ते नना तेयन छे. पछी छु ४४ 
सांलणु येवा स5€पनी भने स्बूति १४, थने 
त्यारपछी टुटे शणना केवे। 3 ३२ने। १०६ 
भार! सालणनाभां माये डे मे नाडाशने। 
स्तभि शुशु छे. ०१० प्राशुनायुना सभ" 
वथी प्रसरी रहेते। २१०६ मे भन्ने अशने 
सलणाथे। ते जा भे 5ए्‌२ ५ छी भव 
स्पशविषयने ७85 अठु९१ थयो, मने के 
प्रद्रेशवडे तेने, लुलव थये। ते लड छैद्रय 
इडेनाय छे. बता जस्तित्ववड़े भार जंगने 
स्परीविषयने। २३९१ थये।, ते ३५२छित भने 
स्पशवाणे। वायु &षेनाय छे बट स्वयथूता 
सत्यसा56पने २१४२ २३५ छै.” वी रीते 
छु $ 2 २११९११२५३५ छु तेती २५६२ तय! 
छेद्रिय अने. तन्‍भाना (स्पशे) से न्वे 
प्रा 4४ जया. भने गवडे रसास्नाइने। अबु 

शन थये। ते ०590 ४8द्विय भने तेने। विषय 
रस 35% तन्भाना३५ छै) ते पशु भाराभां 8५२ 

अ्भाणु भड थध जया. ' तेगळ भरै प्र 
७ म वस्लुताे नेता 5१०" (६७१३५ छे, 
तेभा (3५ अ७७ उरवाने। स५८प २४२१ ) 
नासिड छुद्र, सने. जधड्प तन्‍भाया, से 
भून्नेने। ७६ थयो, खावी रीते न्ने हे ६७- 
४ट्रिय-विषय-वर्णेरेनी संपत्ति भाराभां भाती 
इती, पश वस्‍्तुताओे व्नेछभे ते. सवे ५८११: 
भान हेनाथी भिथ्या हावानेद्षीधे इशु पश 
थयुळन ७6. न्न्यारे छद्रियो। र्ने तन्भो- 
नाज ७५२ ३द्या्रभ।शे भरी ५६४ २४) सने 
७ कृत्तिह्षरा ०६३२ 4१ १०१ 5 त२१० 
१०६, स्पश्‌, ३५, रस अने भथ भेड्‌ पी शरीरने 
५२७ इरी रे भेना पांथ विषयाला 
मेत णणाळारथी भने सदुभव 4१ ७।०ये। 
" म विषये। भिथ्यापणुनेक्षीधे (A२३२ छत 


वु. ३पे ६०११ ryan Aa = 944३ नासता 


६८ 


सर्ण ८७ भे।] 


षत. ०5४ ह्रिया, विषये, नजेरेना सभूछभां 
२१७१ ११४ ६ थु$३५ छु, भवी मे 
शनन भाराभा भरी 4४ गर्छ तेने तभार। 
११ विग पुरुषे। २१७३२ खेवा नाभथी 
$ऐ 8. भे २७७२ निश्रय३ पे धाटापणाने 
भास थतां शुद्धि भेना नाभथी &हेनाय छै, अने 
ते भुद्धि पाछी धाटापशाने आप. थतां भन 
गेन नाभवड़े ३हेबाय छै अवी रीते छु 
२५१:३२७३५ भनी ०४४ २१(त१।ऐ४ ३७ ॐ 
केने सूक्ष्मशरीर बै छे तेउप भनी जये. ७ 
परी रीते बेता भाउ २५३५ शुद्ध 4६५१० 
७९, ४५४ २०१$।१३१५ छेताथी छु पनन 
इरत पश्‌ शून्य ०८७ ते। इते। ने २॥४२- 
(हत छोवाथी नारानां ३<पाओेक्षा। सवे लावोने 
& २।३ते। न छतो.“ पछी भारा भननी तेवी 
आवनानेवीषे वणा क्षामा डणसुंधी इ स्वयंभूता 
इह र्यो त्यारे ड यार मुणवाण। भ्रन्नाना 
वनडे सुक्त छ, सेवी भने प्रतीति १४, ने 
तेनी भ्रतीतिबडे पछी ७ मभ 3४ शूत्यस्थ- 
॥भा सूतेते। समा ७दी २१३शभा ररत! 
१०६ ३रे ते रीते भे शण्दने। ७२य।२ इरनानी 
भवृति इरी. ०४° थम ता भै भाण३नी पेठे 
जे भेटला शण्दने। ७थ्यार अर्यो, पछी 
ते बगता भडार जेवा नाभथी भ्रसिद्धिने 
प्राप्त थये, अने त्यार पछी स्वभनरनी पेढे 
% अंध इ भे्ये। ते नाशीइपे #गतभां अ- 
सिद्चिने जत थयु; भभ तभे सभन. ०४९ 
भवी रीति इ पेत» प्रक्षा ४ २९िना अत्ता 
र ११६२ ३हेनाय्‌ छे, ते३५ भनी गये; 
भने खे भनेभय स्वय भूना ३७१४ भे सष्टि- 
जीने ३९पी धीवी.? खे प्रभाणु छु भ्रक्षाने- 
'इपे ढत्पने थये। ऐया, परतु भरी रीते 
(४ ते। ७ ५२७, हत पय 


याताना हेमा. विश्वनी ५८पन। 


' ते सभये भार! स्थूल६७इपे स ५ छन | ३प७३पी निन 
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व्नेथु' अने प्रक्षादथी इशु पण्‌ मने णार 
इेणातु न छतु. भइ ब्नेध्णे तो गत डे मे 
भारा भनना ओड विक्षास३५ इड तेती २५६२ 
इशु' पण थयु० न इल; ४१० शून्य थिह- 
डन. सवेन असरी रु रु. अवी 
रीते जा २१ सृष्टि शून्य 4६७॥१३५० छे, 
ने तेती पदर पृथ्वी साहि पद्चर्थात्र #२। 
पण्‌ रित छेळ नहि. * यिहडाशनी २५६२ 
आंतिवडे ०/२प३पी आंजवाना ळणनी प्रतीति 
थाय छै, भाडी अपण थिद्॥शथी णहार 
ब्युद नथी. तेम माद्य भ्रडेशभां मे आठ ०६ 
नेरे हेमाय छे तेपणु नथी, देन थिह॥- 
श० विवत३ ये भेवे भनेऽइभे (भ्रांतिने योगे) 
प्रती तिभा सावे छे.*° (नळीण अ्रद्वेशभां ण 
हातु नथी छतां शून साह आणीणाने। 
2246 २५६२ दृषावेडे तापने आह थतां 
सत्रम्ने पामी ०४४ गोंडवाना ७णडपे निर्भूण 
आंतिने हजे छे.” भवी रीते भ्रल्नी २५६२ 
"भूत छै नहि, तोपण २०१ शानन्‌ 
।न२णुनेक्षीषे भ्रांतिने पामी ०४ सा ०ण- 
तइपी (नर्भूण 4्रभने हेभे छे. स३९५१डे 
ड्‌ थ्‌छ गथेक्षां भने।रान््थनी पे सने 
स्वभ्ननगरनी पै; जा मगत ससत्य छता 
हध्यती २६२ पड़े 4४ रछ छे.” मेभ पडे 
सूतेक्षा भठुष्यने जावेद स्व॥ तेना थित्तमा 
प्रवेश अर्याविना नहि मेबु बाजे छे, पण्‌ 
योज आहिद्वारा तेता थित्तभां प्रवेश ३र॑नाभं 
रवे ता नलुलवभां यावे छै" तेनी रीते 
अधिष्ठान येतन्य३ पी शिवाभा रड गत 
पण्‌ तेभां ने प्रवेश डराय तोळ मचुलनभा 
जावे छे, जी रीते ते जरीसाभां प्रतिमि- 
मित थयेक्षा \्थना माडारनीपेषे बेमातु 
Ra टी >(पिनीति- 

थी तेने नामा आवे तो भे 
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०णत नेगेरे अशुः पण्‌ देमाय नि, पण ओड 
भान तेले पवेतेळ न्नेनाभां सावे; ` ५२७ 
न्ने शानटृष्टिवडे आतिना(&े४ यी थाजद्व२। 
खे २३ नेवाभा भावे तो भे स्टे पण नि- 
मेण परभात्मा३५० ०/यु।य्‌ छे.१४तरन६(९१९ 
ळोत सवे डे सट हेणातीळ नथी पण 
तेना जधिष्ठानश्प ५७४० खचुभेनभा २१ 
छै, माटी यमेयक्ुवडे ब्लेवा ०४४ भे तो तरतने। 
इशे। पण्‌ यथार्थ जबुलव थते। नथी, पण 
श्र ति नळरे २ छे. थाश भने तरA- 
द्विबाणी शुद्ध शुद्धि डाँठ ने४ शे छे ते 
भछाहेव जश्‌ नेनवडे ॐ ४६ से $७। नेनवडे 
पश गे शत! नथी. नेवी रीते जाआश 
सने २(९य।ब३ बीटायेब छे तेभ थ्वी 
पण्‌ नेऽ सष्टिमावडे न्यास छे मेनी ळ्यारे 
भने धु छत्पन 4४, यारे छु ध्यानपर यण 
यह ०४ शथ्वीनी पारशुवडे युत 4४ 
गयो." मभ छाछ यज्रवर्ती राग पेताता 
रर्भांथी जछडरने नहि छेएता जपा 
नून्‌३णभां भभताने ५२0 उरे तेभ ७ 
ड ६52३५ छु तेणे भ्र्लभाथी २७- 
मनने न छेडतां ४थ्वीनी धारणा गांधी तेन! 
जहुं॥२ जेडी ६४ ५२्वीन। ३५ धारण यु. 
५थ्नीनी धारणावडे एथ्वीना मलिभानी १०१- 
नी २५६२ ५४ 4४ ०४ द्वी५-५१०-०७- 
वक्ष नाहि देवाण छु, जिम भने जदठुलव 
थय. १० पछी नान! प्रशरता वने।३ पी 
२७५०५१ २५2 न्तन रत्ने।नी पड्तिमानडे 
व्याप, वु १७६ नगभरे।३ पी ाभूषशुने ५१२७ 
$री २३३, भाभडांणि। सने युगाओ३पी पव- 
तबाणा, पाताणइ पी 630 पेथ्वडे भदछा।लय- 
३२, 5कषायक्श्पी इथनां \हेरेक्षां द्वीपे, अने 


५११॥३ पी 5७8, NCTE ० ग > 
ढडपी शीण ३नाडनडे युङ्‌, पनत अने | १६२ स्य) ०२ 


येणवासि४ भद्धशभायणु 
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पण 
कल्यकान्यन्यकन्यकन्यकन्यकन्यकन्यकन्यकन्यकन्ययान्यकन्यकन्यकान्यकन्ययकन्ययक्यकान्यन्ययकन्य ट 
०००१००१००१००००००००००५ ~~ 


(६२१ब्नना 
यने भरतेन सने शेषनाणनां छेळरे 
भस्तेश् १३ ६२७ ५२१८, सेनाइपी तत 


i 


भडे३ पी जिने धारणु इरी २४८) 


उभ न्नश तुजा हेय तेवा हेणाता इाथीभावे 


दीपी नीडणेता। रान्मजेज ५२२५२ युडभडे 
छनलिन इृशाभां सावी परेल, यीन प्राणी- 
थाना पानां ऱ्याननार, न्यवस्थाथी 
बद्धिने आस थनार, छिभाक्षय भने विध्यायण- 
३पी सुंधर डराने धारण डरी २8, गंगा 
याहि नहीओेना प२३पी शु३्ताइारवेडे 3भ- 
»भ० उरी २४८५ शरीरवाणा, युद।ओनेद्षीधे 
॥छनतानाणा।, ३२ (7प्राय ) हि हेशे। 
नडे सुशेनित, साथरे३पी मने भरीसाओ 
नाणा, निळणथूनि नभने क्षारणूभि३ पी 2 
सुदर 4२१७ शेणायभान, पणभा थभेक्ष। 
भष्ट सारो १३ प्रधयसभयभा पूरा॥ ०१ 
स्नानवडे डेन न्नश पतित 4४ २३८ होय सेभ 
हेणाता,पष्पानां बने।वडे सुशे[लित,२०/ ४८! 
सभूछवड़े न्यात, निर तर 'जेडुत क्षमे भेष 
अ4,शिशिरऋतुने। हड पवन जाववाथी शीत 
भन गर्व, सूयेनारायणुनां अ्रय३ डिरशु।१३ 
तभी जम, वर्षाऋतुना ००१४ ३१२८) | 
सपाट ०४ भीन३ पी पछे।ण। वक्षस्थणवडे सुशे- 
लित, ३भणो।ता सभूछ३ पी नेजोनडे रभणीय, 
घोणां अने आणां बाइणाभिइपी ५४०थी 
शणुआरेव, ६श द्शिाओने रढेवाना भ (६२३, 
वेाके७ पर्वतनी पासे रड मोठी ५॥४३ पी 
जयानड भुणवड़े मछ लयडर ेणाता, सेनेत. 
9824 समुन्नयनी येशइपी भे चैतन्यने' 
५२७ इरी २७८, हभ १७ ५४२ अने श 
४943 व्याप्त होय तेभ हेन ६4१ सवे 
रघवे नहि प्राशीओता सभूइनडे मार श 
ANS 
हि शीना 4१९१ 


i 


सर्ण ८८ भे] 


पेथ्यौना भने हेणावाचु' वशन्‌ 


६६५ 


भरे, सात समुद्रोनी सहर नानाप्रशरनां 
४२२ १७१७ 350, आएीय त 8५- 
मानां जावनार नही, नन, सखुद्र, ध्शिमिन! 
छ३।भ।, ट्रीपे ने वेतना सभूछथी व्यापत, 
नानाप्रश्चरना पेत नदी स्याहिनी पश्तिथी 
भने आशीजाना सयूळ्यी शरेधा देशी सन 
१३१३ न्यास, सने वेक्षे, तणावे।, नही, 
इगेणना ण डो सने सने शत्रुता सभूऐे।१३ 
न्य सेव भूपी ३(५०्वी)३५ ७५६ गये।. १०२ 
व्याप्त नदीवनसभुद्रदिगन्तशेलद्रीपाख्यजन्तु 
विषयस्थलजंगळोघेः ॥। नानावलीवालितमंड- 
हकोशखंडं वल्लीसर!ः सरिदरातिगणाब्ज- 
खंड; ॥ ७२ ॥ 
श्रीमद. थे२५१।(स४ भरछारशभायणु (निर्वाश्‌ 
अ३२थून। 5त्तशदेने। 6 पार्यिवधात्व'तवीत- 
०/२।न त्यप्रतिपाइन ? खे नाभने। 
सत्याशीना सगे स्पू, ८७ 
ERR यी 
_ सगे ८८ मो.» 
पृथ्वीना -ने& हेभावेछु' वुन्‌ 

॥ श्रीवसिष्ठ उबाच ॥ 
भूपीठेन सता तत्र मया तदनुमानव ॥ 
अनुभूतं नदनदीस्वसंवेदनसंस्थितेः ॥ १ ॥ 

श्रीवसि४ ऋषि ३४ छैन» भचुन शथूपणु 

२१५९०० ! पछी. ७ डेम भूते७३५ ५४ 
गये छते। तेने, पोताने। डेड पाथिनधभेनाणे! 
न्नेया पछी नह-नही माई निशेष साइरन 
ब्लेवानी ४२७ थता, पछी न डंछ जवुभवभां 
याऱ्यु ते तभे सांलणे,१ ४४७ स्थतै पति, 
पुन) भा साना भरणनेवीचे २७६ श्री 
२३८। न।रीभे।ने। 5२९ विक्षाप संगणाते! ढते।; 


# ० २५९4१।२|१। सभां वसि४०ते पात त 
१७ १७।५३५ 4६ ज्/तां तेती अद्दर ळे मे भ्यू 


-०६। विशेष ५७१ १४०० 30४५ न्नेशे तेविषे ` 
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पै 


या, बा, ८४ 


<< 


नभने ४४ स्थते नृत्य उरी रहेथी ख्रीमान। 
समूहे।न। भार ७त्सवथी भहा सुभ ५५२४ 
रऐेडुं ०/एतु तु." 9४५७ ३३ ६:भे डरीने 
पशु भांड निवारण इरी श्य तेना $५०नेक्षी थे 
वाहान ६:णसनधी भेष पाडार आने पडते। 
छते; ने ४४5 डे तो सुशणनेधीधे पधा 
धान्योता बेग नी [१० थतां यारें४२ स्नेड 
५4२४ २द्यो इते. #४३ हेश शशिने। मोटे 
लड थतां तेवडे भणी भथेक्षा भ्राशीभि।ता 
दभमा भढातीन्र वेदना पेक थती छेणाती 
इती; सने ७४५७ हेळऐे ते. ००भ भुडी 
०/वाथी अने गाभडांजि सने शछेरेने। वाणु 
नी मते! हेणाते इते.” ७४५ स्थतै ते 
यपणे साभतेनां भडणे| देशाने 2 वेतां 
वाणात इतां; थने ह$ स्थगे त पाठ 
इष्टप्ण डेणाडतार रा्षसे।नां अने पिशा- 
यानां भडणे। नळरे मानतो. इत. ४४५ 
स्थते ५२ब्‌डे ळणाशय यारेड्ठार दूरी १णतां 
बयाराजितु सियन थनाथी धान्यता छेन 
नजेरैने। उपरने। भाण णीतेते। ०णाते ७ते।. 
४३ हेड युद्राभामांथी नीडणेता पवनना 
सपाटाथी तयाता मतां वाहणे! नळरे 
सावता छतां. 3४३ स्थते पाताना जता 
नाणनीपेंडे इ१न्‌डे ण 4४ गथेक्ष। २ पुरे- 
उपी रुवाओं मातां इता. 0४५ स्थते ते! 
०णन। ५५७१३ क्षो्नने प्रास थथेक्षी नीयी 
अने इंथी धरतीन ६२५ नळरे पडते 
छते।. ७४७ 85ऐे जमे, पनेते, वने। भते 
शहरे, भेटी मी 2८७३ उन न्नश 
शि५२१।॥ होय भेन लयर हेमाता। मार! 


पारामा युत दाता इतां; सने $४5. 


उक्षण नगरां वसनारा भवुप्याता भडक 
७२१ ५२१ थतां तेना पणक्षां पडनाथी ४थवी 
इती.“ ७४४ 


RR 


बाण SS दि 


सालि 


६६६ 


स्थव्षे रशस याभनी जहर क्ष पामितां साभ- 


तानां सेन्याने, सहार थते। ळणाते हते; 
नभने ७४५ स्थवे तो सवे साभतोाचु भव 
शांतपणे सुभेथी मेह ढणापु ७९.” 
घड स्थतै शून्य सरएयळ नळरे यावठु 
इल 5 बनी २६२ ४१८ पननळ ज्या 
उरते! छतो. ४5 स्थते तौ ०/गधमां 
प्रथभ ३११७ उरी 4४ पछी वावेक्षां धान्ये! 
पाछा दरावे्षां ळणाता इतां.'? 5४ उणे 
इसर अने ३२३१ पक्षीआवडे व्याप्त भवां 
सरे[नरनी २१६२ उभणे णीक्षी २हेक्षां हेणातां 
इत. ७४५७ स्थवे (4०८ प्रदेशमा ब 2- 
'णीयाबडे ७8३८) धूणथी भ। स्त॑लना 
मेवे। २३२ णेताननार सने २०१३ घोणा 
ड्चयाता पवने। वाता ७१. 3४४ ढेशणे 
भोट नह अने नधैओता नहेबाने दीघे, 
तेने, धसारे थता. धेधरे। २११० डाने 
जावते। ढेते. 9४४ ढेड २५५२ ९४९- 
नाभोटे सींयायेवां णीळेभां छाट गा 
४७१० छता. ४७४५ स्थते शिक्षाभानां 
'छद्रोभां 5४थी पडी २हेक्षा $ओता मेस! 
०२ ०२ ३र३तां दतां थने आ४5 तेने 
बन थती होय गोभ "णात ७९, तथा 
४ >]भने जा शिक्षाना सड2भांथी तमे शर- 
शुगत "गणी रक्षा उरे” भभ ते डेम वषे 
भाराअत्यै सूयन उरता होय झवु बाणछु 
छत. ४४४ स्थते शाणाओ। ३४ धरतीने 
म्री ब्वाथी २तिक्षना भागवड़े ६२।२८। 
खवयवेनाण। शाणाओआना सभूढेने। २५७२ 
नळररे मानते इते; अने ४४३ स्थते भूक्षने! 
जाश्रय इरी शाषणाओ ०४ २३८ ळणाती 
इती.!* प्र स्थते पर्वतानी शिक्षानी 
थेह घाटा 4४ २१ ११ भेऽ णीवन्नसाये 


डश वगरना मनावी ४४ परस्पर ट्ट 
न्ेडाघ मता, डेम न्ये सभद्रोता तरणे- 
नडे मधु बीटा अयेक्ष होय, भेवे। भाव 
०णते। छत," 3४६ हेड ऐे तृक्षेनी धाटी 
बटने थीषि पातले प्रवेश न थवाथी डरोधने 
भ्रात थर गरणेक्षा सूयेनारायणुनां बिर 
रस भेयावाथी सूड भक्षां पढ्नै स 
थित थष्ठ न्/बाने्वीघे बनना धाद सवये- 
वेळ डेम ब्नणु पीडित थर्छ ०४ सब्य 
य जया होय भेन देणाचु ७०. $४३ 
स्थते पवतेना शिणरेमभां रछेनारा हाथीमे। 
ना इताशणना भ्रडारइपी नन्तर, वृक्षात 
भ०/भूत न्थनयवे। डे ळे पाताती ढतानेथीे 
स्थिर 4४ रद्या छता ते प्रत्ये धथु। वेगथी 
पडता इता. १° 3४३ हेडऐे ता यांप भीयी 
रहेक्षा अने सभाधिना थत धनडै शरीरनां 
रुवाइ भार थर मतां तेद्वारा शानध 
भडार 952 ३रनारा। सनाविनि४् पुरषे 
सति सूक्ष्म शेन परभतत्वना २५५९११ 
णत नना पूवे रुवाडांइपी स्म ५२छ पड 
थ४ रेच भार! नेवाभां नान्यु. 8४६ 
हेडऐे नाभीगाना, धीजोाना सभूछेता अने 
मसक्षांञाना निवास३५ भवां भतिन नेख्रेता 
हेवी भेक्षी धरती नळरे नती इती. 
७ स्थवे नानी शीत जाडे ानवार्थी 
नने नभ्राभे।ना ३ णथी अपेक्षा ७थीओ। 
पाताता ६तेशणथी द्रीक्षानडे इणनी पेढे 
पवतानां शिणरेने भटी नामत छव. 
"४४ स्थवे 2ाढ्थी ३२८ २५२१ प्राशी- 
आनी ०५०४री 4५४6 रढेक्षी लयमा डेम १0) 
यारेट्रार व्याप्त 4४ रहनु ढेय तेभ थाप 
शीत पराई रह्यु इड अने तेनेथीषे पाए 
पशु स हय भी मजु ग्गंभी 2यु ७९. 


भणी छै ब्शिञानी" शि? र व्‌ «मु 9०३5 प्रश४।०१५न्‌च।०४ डया झ्र्ते! 


ये।णवासि४ भड्ाराभायय्‌ [६ निर्वाण अधरण ७त्तरा्ड | 


शय पहाया भने।भय० छे 


६६७ 


~ 


पत.” ४७५ स्थवे भआणीओाना यीराए | ¦ 


गयेक्ष १4 जणेनां डीन सभूछ ५६- 
५६ थत डेणाते। छत, ४७५ डड) वृक्षाला 
थ भाहि मगे हुत्पन्त थत. देणयात. छतां 
भते जया तेलु भू8०/ नळरे ५४9 ष्ण. 
9४४ रेडे प्राणी बाक्षमां स्नान उरता 
हृमाता हता. ५ 3४४४ स्थते धीरे धीरे 
णीळनी २५६२ ६०१८ थतार। ०८३ मान 
8प०११नारी सपने जछार टेका तथा नमी 
२३८ श युरोइउपी सने रुवाळंवडे धरतीने 
सुरीलि॥ डरनारी मक्वनी १( थपी हेणाती 
हती." तणाव भ भ६ भवा शीतक्ष ५१- 
क $ पित थेची भव ऽभविचीनां पत्री- 
३५ निछानावडे भारा गने विश्राम यापी, 
पन शु भने निरतिशय समान ७५०५११ 
हय थेम्‌ बाजु छतुं. ° 
तनुतरपवनावेकस्पितकोमल नलिनीदलास्तर- 
ण! ॥ विहरणामेव मे विहितं सरोभिरंगेपु 
निवोणम्‌ ॥२३॥ 

श्रीमह याणवासिए भहाराभायश्‌ निर्वाशु 
५३२थून। 5त्तराड् ने। (भुभक्षतत विशेष १७ौन" 

थे नाभने शक्ष्याशीभे सर २५३, ८८ 


सर्ग ८९ मो.» 
देश्य 'प९।थै। भने[भय० छे 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
पार्थिवी धारणां बध्वा जगंति समवेक्षितुम्‌ ॥ 
संपन्नस्त्वमसो भूमिलोकः किमुत मानसः ॥ 
श्री भय 4०० ७४ छेः-तमे डे मे डोुडने 
ध्षीषे पाताता सात्मानांळ मतने न्नेनाने 


9१ 4४ रद्य इता ते ऐथिवी समधी 


% २ नव्याशीमभा सभां १४० घारणु 
गांधी न्नेथेद्धुं शा थून थते सवे ०४१५ (थि 
४९ २६२ भंतेभानरपेळ भारय! उरे छे 


ते 
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धारणा मांची जा हुश्य ००७ पाषाण भाह्मिय 
थूवे ७३५ थ गया डे भनोाराब्य्यना करना 
स्वभत॒ध्य भूत ४३५ थ४ रद्या, ते भने उडे. १९ 

श्री वसिष्ठ ऋपि 5४ छ:-३।९५नि$ ६ ४ि थी, 
व्नेतां इ म भुले) (पृथ्वी) ३५ णनी अयो, 
ते ०४७ पाषाणभय या पृथिवी” छती, 
न्ने ते भान भननाळ खेड निडर हेवाथी 
तेने भनोभय पशु इही शाय; माडी नास्त- 
मिङ हश्थी न्नेछभे ता छु 5 मे यिक्षडाश- 
३५ छुँ ते डशाइप थये।# न छतो. भन डे 
> सवै स&८५-१३८पता समावार३५ छे 
ते निना थूक्षे&नी स्थिति सलबती नथी 
तभे & आंध्र सद्रप डे ससेद्रप संगळत छे! 
ते भु भने।भाज०/ छै. छु 8% ९६ यि&- 
४१३१५ छु तेना यिन्भय रे१३ ५भां मे डा 
२५२९७५३ तेने स ३९५ भेता नाभथी ३षे 
नाभां भावे छे? भने ते भन३५, परथिवी 


३५, १३५ सने भ्रक्षा३प छे. सब्टपस- 


मची (भनाभय)नररनीपेठे थिह्राडाशनी २५६२ 
भन डे मे वस्लुताभे यिक्षडाशप छे ते मेवे 
यने जाअरे प्रसरी रत छै," सेवी रीते 
ते सवै भनाभात डे स&८पभान० इशु, पशु 
भारी धारणा नश्यासने भणे ते या स्थूक्ष 
०३ भूम'३थ (पृथ्वी) इपे प्रतीतिभां जावतु 
७७. माडी तरवह्रश्थी| तपासता ६२4 ०३ 
पाषाणु यराद्विनय पृथ्वीने ५६१ ते जूते 
भने[भयळ इते।. थिक्च॥शने।०/ ते भेऽ विषते 

ता.” तमां ब्ड्भाव इते। नहि पुण थिद्- 
8१% तेते डरे हेणातुं छतु. भे भून ३७ 
बरेठुतः थिद्च॥श३५ छतां धारशाना णक्षथी 
वणा दांना 4७ तेने स्थू॥३प ७0 ७ छु, 
सेने ते मुड २१३१२१' छै भेग प्रत्यक्ष 
प्रतीतिभां जाववाथी पछी तेचु' भनेभयपणशु 
_भपस्थिर ५ सुने 


“९९८ 


विस्तारवाणे। 968 छे, सेवी (द्धि मेभ २१३।- 


शभा नीक्ष पीत सादर गनी प्रतीति थाय तेन्‌ 
धया अह्नी थापी नाननानेद्षीधे पेक्ष 4४ 
छती. खे भारा भनेभय तेती पेहेळ | 
यापणी नळरे हेणातु ०८२ पशु स्थिर १४ 
रह इभाय छे, पण ते नस्छुता छे. नहि, 
सने 4६७१ $ ने शाहि सश्नि। पथु अड 
डरए३प छे ते जा सबने जाओरे विवतेश्पे 
प्रसरी २३८ छै.१० मभ स्वप्रभं थिद्धत्मान/ 
थिद्नक्षशनी २१६२ नणरने पाठारे 4४ २३८ 
भसे छै तेभ २९िन। हिमां यितन्यळ ५ 
_णतने डरे 4४ २३९ भासे छे. पुथ्वी 
2६ शे Aेऽ बे ६ श्य३्पे प्रतीतिभां जाने 
छै ते सवे २४३० थिद्चत्मा३ पी ०4४५ 95 
भनेर॥०«१ छे,भेभ्‌ तभे सगळे. १५५ 
आत्माथी नुह नथी जने ०णत पशु तन्मय छे. 
वस्लुताभे न्नेछभे ते जे णत सत्य३५ नथी, 
(पथ्‌ भिथ्या छ) तेम स्थूव नाडारनाछ' पणु 
नथी जने अ३शभय पशु नथी. २६३२0 
१८१ २१३५ न भ भ्‌।याथी ज। श्य्‌ प्रती- 
तभा भावे छे, शने ३६.३१ १२०१ २१३५ 
2|0०४ व्यय ते। ६२4 ७०८ नि, न्ने इश्यु 
नस्तन २१३५ ओ।0११। चा २१७ त ॐ १२भ- 
तत्निषे तमे धणा कणतथी भारे! 6५४२ 
24७ &रे छे! ते तत्त३५०/ ६२4 छे.'* सूने 
शत थिन्‍भान३५० छे, सने ते पोते पाताता 
स्नपन सने जाऊरे विवतेभावने प्राप्त 
थाय छे, बून ७५३५ ५0 तेम/ छे, ते ६२य- 
३५ पशु ते०/ छे; छत्रां वस्तुत त्वेतां ते 
द्विलऱ्येडलर्‍याहि नावथी रहित छै." स्थ 
(25, १६य [६ नणि मेभ स्वलावथी+ 
घोणा-पीलणा हि बने पोतानां नहि धारण 
3रतां छत पाये रेव १६५न। अ्तिणिणने 
_ क्षी्र तेवा तेना भक २छुएरी/रबे हाय 


येणवासि४ भराशभायणु 


~~ 


[ ६ निर्वाणु अ्रडरणु रर. 
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छै) त” प्रभाणे थिह क्रश वर्तुताओ ०गतते 
इतपत नहि इरत छतां(नायाना येजे) ४ नशे 
8९१५ इर्‌ुं षेय भम्‌ द्ेणाय छै.” थिक्ष- 
डश पोताना यित्स्वडपने ३ट्रीपणु छळत नथी 
नने नर्जुताभे इशु पण ऽर्‌तुं नथी, तेथ ज। 
804 भने।भय३ पे 5 ६ १५३ पे ४ ५७ प्रश्नरे 
छेन नहि.” मभ न्भाडाश पोते स्थूवलान 
२७० छत भ्रातिवडे आने नीक्ष-पीत २ 
नर्णता जाश्रय३५ देणाय छे, तेभ 4६४१९ 
७ ७ सवेन भरपूर 4४ रथं छे ते# पेते 
उभ "जु -५थ्वीवे।ऽ३५ 4४ रह छोय मग 
श्रातिथी हेणाय छै. यिहडाशचु' पेताचु 
२4३५० यथास्थितपणु र्या छतां पातान शु& 
लावने तिरेहित 5री ६४ छेन व्यश भूभ्‌३॥- 
३५ (५थ्नी३५) 4४ रछेक्ष छोय अनी प्रतीति 
थाय छे. मभ स्वमनणर तभारे। पताव 
खे विवते छे, तेन्‌ था दृश्य गत अने भनो, 
भय «गत थे भन्ने भहायेतन्यने# भः 
निनतेछे. ज। हुश्य ०४०६ पश्‌ ६5१३५ 
छे, भने धारणथुनडे भड 4४ रछेशुं भते।भय 
०८२१५ 4६5५३५ छे. पाताठु' ५३ २१३५ 
न आणणवाथी ते सज्ञननेक्षीषे हेमाय छे, 
ने शान थतां २१ दृश्य मगत छे भने(भय 
"गत, भे इशु पण 3४ हेड अ्रतीतिभा 
सानु नथी. जशे आक्षमां थनारां जेते।इयता 
सने आणीयानी प्रतीत जे भे २५११ 
रेची भ्रातिळ छै, अने तेनी स्थिति भनेर: 
न््यती इशान मेनी छे. छे प्रिय २१५ ६० ! 
सत्तासाभान्य हेमे संवेना अघिष्ठात३प छे 
ते» भूत, भविष्य सने वर्तमान जवां सवै 
०४१३ 4४ २३९५ छै, तनेक्षीपे ७ 35 भे 
सतासाभान्य३५ छु तशे धारणाना ०५१३ 
ते सवै णतों अने तेती ६२ना सवै १६थो 
निःशेषपणु 68 अन साक्षिपणाथी तेने जकु- 
॥लूना- एकपणे 83 ००३२४५) २२ ५००! थे 


ES 


स) ८० भे। ] प्रथ्वीपर जनात गणतघु' तथा कथनी घारणाथी ०४८५' दशन 


९६८ 


थिन्भातर ०२-भेरए्‌ सहि विश्वरोथी रहित 
छे, भने ते परभ खात्मतर्व पाताता शुद्ध २१- 
पने नहि छेडत. छतां सवै ब्रणतने पातानी 
२६२ यथास्थितपणु १२० ३री २७४ छे, ४ 
कभा लेद्व्नी प्रतीति थाय छे; भाडी भरेमर। 
तत्तश्ञननेडे तेने गभाणसवानां शरवे तो ते 
३शाने पण्‌ धारण उरत नथी. 
चिन्मात्रमेतदजरं परमात्मतत्वं शुद्धात्मताम- 
जहदंगगतं बिभार्ति ॥ सबै यथास्थितमिदं 
जगदात्तभेदं वुद्ध सदंग न विभाति तु किंच- 
नापि ॥ २५ ॥ 
श्रीमद थे।०५।(२४ मछाशभायणु [निवा 
२७१ 9त्तराद्धने। ६२4२५ने।२५।१८१३(तपान। 

खे ताभने। नव्याशीशे सग २५७, ८८ 

का 
सग ९० मां 
पृथ्वीपर बनत गतल! तथा कनी 
धारण थी ०४७५" दशेत, 
॥ श्रीराम उबाच ॥ 

अनंतरं वद ब्रह्मन्‌ जगंति भवता तदा ॥ 
भूमंडळानां हृदये कचिदृष्टानि नेव वा ॥१॥ 

श्री २भय ६०० ५४ 8:-छ २९।२।०४ | पछी 
(तभारी धारणुन। येणे न्नेभेक्षा) बूम तेनी 
२५६२ ॥।४ हेडऐेणीळ ती तभा२।व्नेवाभां 
२।०या 5 भन ते उषा. 

श्री १४०० ७४ 8:-७ छ मे ४थ्वीनी 
वारणा णांधनाथी परभात्मानी मथुत २११- 
स्था समधी सने स्वप्न.सवस्था संगंधी 
२११५ ५थ्वी३ 4४ रद्यो इते। तेशु प्रथ्वीना 
ते ते लागाभां साक्षिइटिथी न्यु अने भन- 
ने वियारी २५५९ अर्थो ते. प्रथम प्रभा- 

* म नेवुभा सभां वसि४०१) पथ्वीनां सतत 
कते! हेणावाविषे पुन भाचे, थते नकती 
घारणावऐे प्रथम प्रभाशे ०८८ हेणावाविषे पशन ३२- 
_ वाभा भावशे, 


क सा) 
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छु. सन ऐश तने, सभूछ २हेवे। भार! 
न्नेनाभा थाग्थे।, भे सन ६श्यश्‍पे सने द्रूत- 
इपे देणाता छतां वरतुताओे न्नेतां शांत १२- 
श्रल् प्‌ छतु. न्ने व्यावहारिक ६शिथी 
न्े्खे त सवै ढेड) ऋगते। २हेक्षां छे, सते 
तालि दूश्िथी न्नेछभे त सन्‌ हेड ५४०४ 
२४५ छे, 5 मे सव शून्य मने. परभथात- 
३५ छे, सने सवै सश्विडे युण्त पण छे. 
सने आशु ५२५ २१६ स्थूत चि २हेक्ष 
छे, पण्‌ नस्लुतामे न्नेतां नहि उत्पन्न थया 
छतां उत्पन्न थेथेक् हेणातु स्वमनशर मेम्‌ 
६७१३५ छे तेभ भे सबै थि६।३।१३५०४ 
छ. सही नानापछु छे तेता भान भे 
भ्रनांथी भेड््य नथी, तेगळ इशाळु' जरित- 
तने (लाव) डे नास्ति (भान) भे पण 
नथी. न्त्यां इ? भेवे। अलिभानना जाश्रय- 
५ ७8२ ` पश्‌ नथी त्या पछी यीन 
ता १० छाय? ने ड़? भेव २४३२ 
२१५९१भ २११ छै) छतां भइ नेता ते छेळ 
नहि. न्ने ४७यित अंध छै ते ते नॅन्गेळारा 
आाद्िधी रहित नि(नेडर परश्रक्षप छे.” 
सशिना नाडिशक्षभां जेऊ यिहडाशळ सवेन 
९२२ ७०, सने त्यारपछी भे थिश्श्ञश्चनी 
२६२ हेणाती २१ सुषि ५७ खेड स्नमत- 
जरन मेनी आतिभासि5 छै, ते पछी तेग! 
पक्षथोचु भस्तिल डे नास्तित्त (लान डे 
२१९१) थे घेय शी रीते रही शडे भने उना 
हाय ? तळ डेय." मेनी रीति (६२७३) 
१२५३ भनी ०४ भें भे भने "गते 
२३,९११ अर्थो तेळ अ्रभाशेछु गधुय भै 
६२७१ ०/५३५ 4४ ४४ तेभां पु ६७. 
७ ऐ येतन३५ छु तेणे ळबनी धारयानडे 


०४९ डे ॐ ५३९।५१।५ देणाय छे तेते। भाव 


साती न ki i हि 


I SS 


६७० 


थागवासिए भछाराभायण 


[६ निर्वाण अ४२० & राई 
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क्षण, झाबच्रुधी ०4१ मेवे नभन्यं 
१०६ धारण अयो छते. १? नभ्‌ तभारा 
सू २भ "न दीण वगेरे जक्षक्षित रीते २४ ४, 
तेभ ७ $ 52 धारशावरे ०८५३ भनी भथे। 
इतो तेणे रण वृक्ष बता जाडी नने वेते।ना 
स्तलेनी हरती. नाडीनां श्रहुताथी 
अवक्षित रीत (न णाय तेभ) ६८१७ 
२१२।७७ अय ७0. मेभ आमने डीड 
तानी भइ्शतिने न न्याय तेभ आनभां 
पेसी जय, तेवीळ रीत मे ०६३५ स्तले।भां 
पेसी ०४ (भे तण साहिता ) स्त मोनी पेढे 
७४१ स्थिति सपान श्री छती. ते 
स्तलिभां ४६ पडता 55णुना मेव गाण 
२१३२ हेणाते। ७ता. तानानां शने तभ 
ताल २१६ वृक्षता पक्षनाना. तथा अते।भां 
२७३पे विश्राम पामी ०४ आक्षने योगे वृद्धि 
पामेवी साई[0१३ ते पक्षन-पुष्प >६िनी 
२१६२ शिराइपी रेभानी रथन डरी छती. १२ 
छ ७४% त्राशीभाना देती २१६२ ३०५६२ 
हृध्येभ्रत्ये 9१२ ऽरी ०७३५ थ४ रछेवाथी 
कतुओाने थे गुदी खुटी व्वतनी विषन- 
ताने धारण श्री रथ्यो इते, तथे ७४४ 
सभये हेती ६२ वात पित्त इर नामना 
बाठुओआने जथवा रस २5४१ २१६ धाठुभे।ने 
६२७ उरी राण्या इता. डड सभये तेने 
१६। पाड्या हेत. सने #४३ सभये 
०४२शिवडे तेमाने पथान्या इता तथा ४८- 
बाडने महित पण ३री :ी॥ हुता. सरवे 
दिशामा जेने नहि पानता भे छिमता 
डए३ पे णधी पक्षनरपी आअमण शय्याभां 9८4 
पयत शयन थ्यु ७० > ०/५३ पे 
नद्रीखाना निवास३५ नानाअडारना धनाओे।भां 
नास 3स्तो इतो जने मु (निश 9१७ नदेनाथी 


य्य्य्यु 


उपी मित्रता भहेक्षना विश्रांति धीधी &ती, 
७७% के थैतन्थउप छु तिणे ०७९।११० 
ननी लानना उरता. पोताना थित्स्नपते। 
श्रय (सलुस वान) भूडी ६४ ०७३५ भनी 
०४४ २११३ ०/क्षाशये। भां यऽरीगे(३पे 9१७ ब्यु 

पु. प्रायश्रित्तमार लेर१%५ भावाने तैयार 
थय २७८। पापी पुरुषनीपेछ भे. पवेतीती 
डपरनी रिक्षाखानांथी उरणाइपे नीथे पडी 
यने अररे तिमर ०४१।७ु' छपु. ३।४- 
भांथी धूभाडाइपे महार थापी जाझशश्‍पी 
सभुद्रनी ६२ श्याभवणनां नक्षनउपी रलोभा 
प्रवेश री $ २५५७३५ 4४ रहो छती.” 
छन त मेभ शेषनाअन। जंग 8५२ क्ष्षमी- 
०9 सहित पेढे तेनी रीते छु ड म मेभ 
8द्रनीक्षमशिना ग्रे! श्याम छतो तेशु 4०णी 
इपी बनितानी साथे बाइणांगानी ५६२ 
विश्राम थीषि। इतो." परभाछुभाती भवक्षी 
२९िनी २५६२ पि३३पे २ क्षा पदार्थाना सवन 
प्रसरी २ेक्ष। भ्रक्षनीपेठ ७ #थड्पे भक्षक्षि- 
तपश २११ रद्यो इतो. भधुर नाहि रस- 


३५ थ४ ०८४ बना औणा परभाशुओ | 


साथे स भने प्राप्त 4४ भे तेने, 80% २. 
९१५ अर्यो इतो, डे ळे खलुशव ०३४७१ 
न॑ सलवतां शानस्व३५ यआात्भाभा० 5१6 
सलेवे छे. & 5 ७ म्भषिष्ठान थैतत्य३५ 
७. तेणे, $ ०३३ [इना ००५ ये साच 
मिथ्या छेनाथी १२0७ न्नेतां २ ६२५ २१५- 
मेवे नथी ते इृश्यने। जधिष्ठान येतन्ये 


योनी २१६२ मे आंध्र १४१ अर्थो छे ते ४१५ | 


जशानी ०9वे(ना। मे।इने भाटे छे, भाडी ५३ 
ग्तेता भे Dros ह भशान खे गेय मसल 

२३ भ सबै कुम रस३ पे 4४०४४ तोन 
प्रशरना सुभधवाणां पुष्पाना सभूछे। सारी 


नक्षा उरवो इता, वेशि"8४/४४" समय १४८" लागण्या हतए'थ्कीअथन ७२७९ अरी 


सर्ग ८१ भे! ] तेळूनी घारणाथी ते०४३५ थतां सूये, २६ माहि यमठारेनो डेणाव, ६७१ 


SS 


पछी जमरायाने खाप्या छता. छुद्र बे? 
$८पनावडे ०/५प७णु।थ ०३३१५ यातां छतां 
ब्र्लुतामे थेतन३प छते तेशु थेतन नस्ठुनी- 
पळ, यौ६ प्रशरता आएीजिना खनयेवेनी 
सेधिओभा निवास अर्यो छते. भे ०४७(म्‌- 
इषे १4१३ २थभां २१२।७७ 5री इन 
गती पेढे माड शभाजेभा रीड उरी इती 
ने वेजिने जान ६ 8पन्नग्ये(ढतो." छे २।भ्‌ 
२१९9 ! भे ११4स्थाभा भेऽ परभा७ु गेटला 
भागमा पणु भे सवे ळजत प्रथभनी शिक्षानी 
१४७) यथास्थितपशे २१३९ श्रीने न्यु 
७0. इ थेतन३ छतां “क्षनी पारणशुबडे 
नधत मेवे। ७३३१५ मनी गये सने सवै ५६- 
थांनी २६२ शात-न्मशात३पे भे स्थिति श्री 
हुती,“ मभ णन पांहरडां जेडणीव्नभां २१५- 
सूत होय तेम खे थनस्थाभा क्षाणे। ०२ 
पथा तेन सेड नाशे। नभने 8त्पाते भे ३८७ 
२६९० ७.२ रीते भे स१ ०४१३५ 
है। डिना तभ्‌ न हो, साआर हेवा (निरा 
ह, पण्‌ ते सवे थिद्च॥श३५० ७०; छे मे 
वस्तुता न्नेतां जाअशथी पण्‌ नधारै निमेक्ष 
8." तभे खा दृश्यभांथी डशाइप नथी तभ्‌ 
स्‌ इश्य्‌पश्‌ इछ छेळ नहि, परभ शुद्ध मोधळ' 
(५४न येतन्यळ) रा सवै इपे नासे छे 
ओ १६५ पशु इश्य३्‌५ नथी तेग शूल्य३५ पण 
"नथी, 30 थि&३।श३५ छे; अने तेळ तभे पे।ते 
छो; नारे सब द्वेतने। भाव 3रीने सै खरान- 
हित 4४ रहा. 
न्न किंचन त्वे च न किंचनेद शुद्ध! परो बोध 
कूद विभाति॥ स चापि नो किंचन नापि शू- 
 म्यमाकाशमेवासिे विकासमास्व ।।३१॥ 
0 याजवासिए भराराभायशु निर्वाणु४- 
५२७१ 5त्तराद्धने!। ८ ०४९०४२०३७न ? 
ताभने| नेदुभी संजी सपु 


आआआ 


९ Har ॥ Colle 


सगे ९१ मो* 
तेनी घारणाथी ते%३प थतां सूये, 4% 
२१८ यभत्ारेने। १५, 

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच॥ 
ततोहमभवं तेजस्तेजोधारणयेद्धया ॥ 
चंद्राकेतारकाग्न्यादिविचित्रावयवान्वितम्‌ ॥ 

श्रीवसि४०० 5ऐ छे:-पछी १६ पाभेदी 
अची प्रदशभय तेळनी वारशावडे छुँ तळ- 
३५ भनी गये, डे ळे य -सूये-तार।, ने भसि 
साई जने॥ वियिन अवयवे युक्त छु" 
गे ते सलप्रधात डेचाथी सवे तभा 
प्रश्रश३पे व्यापी रुं इछ, सने त ढेणवाभा 
२११८। भाद्वने मूडी ६४ पद्षायन इरी नारा 
चर्नी पेठे पक्षायत उरत २१३२ 8५२ 
पाताने प्रताप 8५३५ ७० . 7भ ४४ सुशी॥ 
२०५ नानाप्रश्रने वेशे डूरतारा स्तेना 
यारेवडे प्रत्ये& धरता सवै वृ्तांताने नज 
ते, तेन भे तेळ पण्‌ सेडडे १२१ ५३2।- 


थेक्षा गने २१७१०। (त4१०। ) 2५ नाहि 


पष्टर्थी५४ प्रत्यै$ धरता सवै पद्वर्थाने प्रत्यक्ष 
इरत ७0. ४१३ परने 322 ३रनाभां 
तत्पर थ४ रछेक्षा ते सेने ५३२ साप- 
पाथी (पाताता थित्तमां) सति २8९ 
4६ रहेक्षा यद्र्-सूयै आना डिरेणुएपी 
रुवाओंवडे शाडाश्‌इपी नेरने ते छेटे शेड 


देत छु. भे तेळ ०२१ ३५ याहि सभ- 


स्त युणुने दाडी ६१२ २५६३२३पी हीन- 
ताने भसेी नाणतु ७०; झगडे परनी 
दीनताने ६२ उरवाभां समर्थं भेभा सह्शुणी 
पुरुषे। २॥ ब्स्गतने हीनत वितादु% न्नेवाने 


के २। भेष्षाणुभ सगेमा. १४० केश्नी 


घारणावडे ते०४३प शती नशत पोताभा ण 
भसि, रत जा ञे 
Mn. Digit 


STS ~ मक 


९७२ 


~~~ 


४२छ छे. ञे केश भषड्र३पी तभाद 
वक्षन डुनाडानीपेठे पी नाणतु त) सते 
१६ \४्थनी परभशुद्धि 5२७ ७०. छु१- 
७-भणि-भाणिञ्य-मे[ती-याहिपे ते भचु- 
ध्ये।ना ७७वितना साधन३५ ७0 .' मेभ पिता 
पुनौन। देने 8तपन्न उरे तेभ भे ते ५४- 
शभ रहेनार! घोणा ४० राता १६ २णे।- 
ने ७त्पन्न ४२0 ७७.” खे तेने ऐथ्वी 
साथै घणे। धारे स्ने& गंधाये। छते, डभट 
२स्चिइ्‌पी तेळ ५थ्वीनी भादीने जाणतु 


इरनाने प्रत्ये5 धरभा सत्येत जान ध्थी लीत 
२१।६३प 4४ रही अ तेळना दीवाइपी 
पनी रक्षा उरत छती.” तमाओ्राय भवां 
पाताल माहि स्थते।भां तन येडे। 95१ 
इेणाता छता; सने प्राणीमानडे सुरीलित 
अवे। २७४ ४ मभा २न्ने]ुण विशेष २७९ 
छे तेनी २६२ भे तेळने| ४0 भव्यम्‌ रीते 
पडते ढत. सतभय सोना हेनय भा 
निरतर तेने. मछ। 9४५ प्या 5२तो छतो. 
खे ते कगतडपी न्नी ोटडीना दीवाना 


मेनु 5१ जापतु इल, अने ०८९ तथा 
धरने गणी नाभ ते भेऽ मोटा 


नाना ळव ७6." [िशाभाइपी ख्रीभेने 
निमे सरीसानी पेहे भे तेळ ५४१ जापतु 
छत, अने राजि३पी आउणने भसैदी न“ 
नाभा ते प्रयळ पवनता २२३ ७०. 4 द्र, 
सूये भते अञ्चि त ते सवेस्व०८ ७०, 
खने २३ शते छन व्येणे 55भने। तैप अर्या 
हाय भेव तेने। हेमन छते।. खे तळ 
हिनिस३पी धान्याने छेत्पन्त ३२५ भाँ उयारा। 
७ इल. भ१३।२१३ ७४४ रहेक्षां शपेने 
(अश जापी ) ते ५६०४ २७५२९ 5२0 


येणवासि४8 भदाशभायणु 


व पिहि +तजत-ज तब... 


[६ निर्वाण ५४२७ 6त्त२्द 

घोवासाइ तो हम शु ते ०४९३५० होय 
जेन देणातु' ७. पदार्थाने सत्ता आप- 
नाथी नभने प्रश स्थापवाथी जपिष्ठान येत- 
नये छे म परभाथदृष्टिओे सत्य छे तेने। 3५ 
न्नेणू छे तेळ नाने। ला४ होय खेम डा 
७0.१ कभ उपठु ज्ञान सने भातसिड 
स ३९५-१३९५ २१६ थिह ताने येड यभे- 
९५२ छे, खेटे तेने मेन थिद्दत्न। अर्रे 
तभ थे तेळ पण क्षरने ६२ ३२वाभो 


न | पतान यभळार हेणाऽतु ७०. छियाइपी 
इछ, तेभ ऐथ्वी पण पोताने। स्ने २४२ | 


इभूदिनीने। ते सूयेनीपेडे अश डरपुं ७५, 
सने पृथ्वीमा २ढे& २9१4 २०१६ ते 
भे३ भार २१७२ छतोी. मे तेम भक्षो- 
डइपी भारी भा्टथा रहेता मोड भष्टसा- 
२२न। मेलु शालु एलु; डे ळेती. २४२ 
साडाशभां २३६ ससभ्य नक्षतरो३१पी 
भय शोथी र्चा छत. दिवसे, *छुभे। 
भने वर्षो३पी भष्टाप्रहीस वाडवाऱयि जाध्यी 
क्षल पाभनानेवीधे तेती सदर उभ “शे 
शुना परपे2 ७५१ छोय भेबु ५०0 
छत. भे तेळडपी भछासाथर पोताता थड 
सूये भाहि तरणे।भां माछ गभेक्ष २०१३ 
पोते बक्षविनाने। छतां डेभ मशे शहब्‌वणे। 
हाय तेवे। युतो इतो, अने डेभन्शु तेने! 
निरंतर क्षय न थतो होय भेन 4७0 
७.१५११ हु: तेम/प ५४ ०४४ छुनु नहि 
धातुना सुवणपणाइप 4४ गया, भेतुन्य 
२१ आणीजामां परम न्थाहि्पे 4४6 
र्यो, रत्न डिना तेनी २६२ २ढेनारी 
सपू अंतिइपे 4४ रह्यो भने वर्षा जाध्नि| 
(4० णी३पे इ ५४ गयो.” दु युणता मेना 
अंतिभान यद्रणिणभां यांध्नी३५ 4४ अयो, 
सने पापणुताण नेनो३पी थिधने १२७ ४री 
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तते याद्वतीन। मेनी जने स्नेषइपी जमतन! 
एने लवती हास्य भने स्नेछनडे मिश्र अवी 
9 $४ शति २ी छे, ते ३५ ७ थ४ गये. १८ 
स्ियोती २५६२ पेल, ७थ, नेम, र्‍्मेक्षिगे85, 
शभर, हाथन। पाया सपने पशपाश, खे सवभ! 
५१ जापनारे। भेवे। (खरी नगेन!) स्वाशावि$ 
॥मविक्षस डे जेष्ठ पण अडरे छती श्य 
येव नथी भभ प्रसिद्ध छे, ते ३५ छु थनी 
गये, य नय दोडने वृणुना &4॥ 0२७ 
उरी ६४ शञुाने ७१२ भारी नीये पाइना२। 
वृनातुर २१६ पर्स पुरुषात भरतं 
8१९ ५७ छु १०५७।२३५ थ४ अयो, अने 
सिए माहि वीर भ्राणीगाना थित्तभां छु वीवे- 
३पे १४ २द्यो.१° थेद्धा नी २१६२ रणुस आ- 
भग य३नाने अवर्तावनार। अय ५२४भ३ पे 
इ १४ रथो छे मथी तेभ वेना भण्तरे।ठु' 
भने ५३३ भेऽ थीन्नभां मथडचु थतां 
तेभांथी ७त्पन थभेक्षा $९३३ १०।१३ यप- 
बतावाणा माड भरने धारण डरी अ्रसिद्धपणु 
रणुभूमिभ। दूरता छता. ` देवताओं इ 
क्यशजुपशाना लावथी २द्यो इतो रने हेव्याभां 
$५१३५७।त। लावथी मे स्थिति डरी इती. 
तेने प्रिभाजभां छु मके रद्यो हते यने वृक्ष 
थाह स्थानरभा इ स्थिरताइपे र्यो छते. १ 
भेदन! मेवा सुं६२ नेन१०। छे राभ १२० ! 
पछी पातानी धारथानडे ४८पी थीषिक्षां #०- 
त३पी 2॥७शनी २५६२ मेभ 4224 भूमि 
आउन ०७३५ गनी गय तेभ सूर्येउप 
भनी ४ भै सूर्यपणाने। २५९५ र्यो 
छत. इरे हिशाओाना संतभां शेवा 
२३९ घेताना बिर्ता सभूछवडे, ५११- 
३५ी २११4१ने धारण इरनार ळगतड्पी 
| ॥ पक्ष १ २७७ ३री २७८ तथा गाभडाना नवां 
गुडन नानां ेणातीऱ्यूतेयमे भारएएरी ५ 
i ___ ८५ क 
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भेना सूर्यपणुने। भे मवु॒लव यो; ४७ मे 
यद्रना प्रशशने ४०छनारां ऽभवेनी 5णीआने 
०१ 3२१ भां भेऽ य५न। नेवु इल, ०२४५१३२- 
३पी सभुद्रने शेषवाभा ववानक्ष ७ ७९, 
५ ७३पी धरना दीनानीपेढे ५5 मापतु 
इत तथा हिनसउपी इले।नी ५ ड्तिने हत्पन्न 
इरान तृक्षता मेवु ७0. त्यारपछी (सूयै- 
पणाने सचु९१ अर्था पछी) डेन तु रसा- 
यनने। जे मोटे धुन हेय भेन ०/एुलु, 
जम नशे भाडशना भुण३५ होय सेवे. लाव 
पता १त', रानिउपी भनलिसारिश्ञता हास्यन। 
कव हेणातुं, राजिभां ०२१७।२ ३२नार। २944! 
प्रशश डरना३, ०/२/तेदु' सवै सध्ये भने सवै 
शाला भे भेयने ७पना यापन योण्य, रावि, 
शलिणी अने यंद्रविद्षसी ३भ८ भे सवेने 
रतिप्रिय, ्राशीभिएनी जांगिने अने अपने 
२११४ तथा पेडर सापताइ खेवु यद्रपछु 
भे नलुलन्यु. १०० यार पछी साडशइपी 
वतात डम्‌ नशु पुष्पाने,| सथूइ छोय अभ्‌ 
डेमाता, स्वेना सुणष३पी भडर इन! अवाइभां 
चासङत 4४ रहेतां भसक्षाभि(ता संभूडेनीपेढे 
हमान साप्ता, जभण ताराभिन। सभूछ३१५ 
७ थर्छ जयो." पछी गे रलपणुनें। सभडुभेन 
इर्यो ४ रत गव्भरभां न्यापारीसाता ७थ- 
नडे नाळवागा तेणवाथी थोषायु इड, सने 
तेनी पेक्षां समुद्रभां पथ्‌ म्ना तरगोड्पी 
७३।५्‌ब्‌३ ॐ ७७।५।ने आत्त थयु तु. सभु- 
द्रनी २५६२ मथ पीनार १७१।५६३ भनी 
४४ मे तेमां भारा भयथी लाजत जेना क्षुद्र 
भत्ये।ठ' ५२५ नयु इषुं; तेग सवेन ०५५: 
शाषण ३२२ 
में भारा पेताना शरीरभा० ५३।थने। छुन 
इर्यो छते. मेध भने पेत जाहिभां विळणी- 
'येण्व्यूने?ण्झूय्‌ए्न्धरणे'०्यवेशे*&री ०४ भें 


हक न ज eee 


सूपैडिरणु३५ भनी ७४: 
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छत,” पछी ञ्चिशानने प्राप्त 4४ डने 
विद्यरणु उरवामभां जरणतित सेवी ब्वाणाने 
१२७ $री २३५ तथ! डष्ठोलु दराटवुं थतां 
इ(निवार भे! शन शर््नडे सबेत प्रसरी 
रहे मेवा शिपणाने भे भलुलन श्यो. 
तेभ०/ यज्ञना सञ्चिउप भनी ०४४ नाना 9४- 
रन छुतद्रन्यने जणी ०४ भे तेथी थतां 
इट्याएने पण जदुभव इर्यो ढेतो. "ळग 
पाभर पुरुषे। विवेट्ी पुरषना पांडित्यने। वित'- 
३१४६ जाध्यी पराणव इरी तेना थित्तभा 
संतापने हुत्पन्त 3रे तेन्‌ भे" पशु =१३त्‌- 
लावने प्रात १४ ०४४ 'प्ननायाना रहेक| 
भह। देदीप्यमान सुन, भाड, भोती, 
भणि धत्याहिना तेळने (तेभानी लरभ॑ 
इरी हेनाथी) परान उरी तेथन धणीना 
थित्तभां भोरे संताप पे अर्थो छते।.२२ 
भे भेतीता छरे३पे भनी हेत्योती, नाणे।नी, 
गधर्नानी भने रोव्जिमानी ख्रीमिन। स्तन- 
इपी शिरमा विश्राम थीध। छत. छु 
पतगीयाइप 4४ ०४ मागमा अरतां भतु- 
ध्याना पनी नीये अ्यराणु। इते, अने 
खीर सुभा तो भे (तिवडना मवी शो 
१६ उरी इती. महे |! भनस्थाथी थत! $२ 
॥रे। ते. तभे ब्युज। !१* 3४४६ सभ्ये २॥४- 
[भा स्हेक्षा मेधानां छु विळणीडप भनी 
०४४ मेभ भाछथी ०4५ तरणे।थी गाए 
२ेक्ष। समुद्रमा र्या उरे तेभ स्रुध्रताथी 
अरते। ७१." ह$ सभये अने ४४३ 
स्थते ४२५।२१४भां २।भेक्षा सने पुण्पडणीन! 
न| डान सगवाण £१३५ भनी ०४४ 
६२०।२०८नी खीयाते। सुरतजस भै त्नेये। 


हत, ४४३ ढेडणे अने ४५ सभये 
 ननाक्षाइभी उर्वि मर अ स्थानी षिः सुभ RE डन अर्यो इते; छु 
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तेभां पण पोताना अडाशने २३९१ अर्था 
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नाणा वाटना ७परन। शिणाना लाभा ३४ 
4४ रहेशां आन्ण्णना सगथी भेद पामी 
१४ भ६ आंतिवाण थर्ह जमेल भेत। द्रीवा- 
३५ मनी, ०१।९। साहि खसवयवने स डय्‌ 
तथा विस्तार ३रवाथी भे श्यमाता ळेचु 
३५ धारण अर्य ७७. ” ७७५७ सभये प्रक्षय- 
॥क्षना मशिइप 48 ०४ अ्रधयसभयभां 
सते तमा डूरी वणवाथी थभेक्षा भहात 
श्रभनेद्षीचे ७४५१ श्याम 4४ रेवा 


| १३ शमा डु नभ्‌ रुद्रता। वाङ्नइूप भेषमा 
| विळणी धीन 4४ न्य तेभ थ्षीन थध अये! 


छत. 6 घऊ सभये वडवानक्षरुप भवी 
०४४ ०४२ भद्षयपर्यंत सागरना नक्त 
शेषणु इरी छेन2 जाजशभां शूल्य मेना १४ 
२ेक्षा सभुद्रोभां मे बत्य यु ७७. ४३ 
समये इंभाडीयाइपी हांतनाणए न्नाक्षाइपी 
इ।थने ५२७ उरी २४५५ यपण धूभाडभोता 
जाटाउपी तीन 224४ सुशीनित भेना शशि 
३५ भनी %४ भै नगर्‌ नेछ जाहिते भाणी 
नामृता तेनी स बर्न श्वेत पण अणीय- 
३५ डरी ०४ ड खाहि पह्र्थोनि भक्षय 
येण्य ड्या. इता.” ५ सभये भे 
वेळान गाणामां मशिश्पे निवास इरी वेना 
३थे३।ञे।न। अने पाषाणुने। अषर वागता 
सञ्चिता तशुमाओ सने पाषाणोती अंडरी 
आने ७९ छती, डे मेने! ढेतु ७य।३। १२- 
नार क्षु्धरने। ६७ 5रवाने। छत, ४३ 
सभेये मोटी शिक्षानी खबर सवै भ्राी- 
जनी १०/२ न पडे तेवी रीते नळगॉशु, 
वेहयभमणि २५६३ 4४ रही भे सेडडे युगे 
जएये। छता 

श्री २१५९०१ ऽऐे 8:-भने भान थाप: 
नार हे भ७॥२०४ ! पाषाए-भगणि ०६ खन- 
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है हुने, ते भने भोव ३रवा भाट उपे! 
श्री बसि४ ऋषि हे छेः-मभ्‌ सूर्ठ जेते! 
नर येतन३५ छतां ळडताने आत 4४ ०१५ 
तेभ थिह विवत३पे दर्शन प्रास 
थतां ०३ मेनु णाय छे.” श्रक्ष न्ययारे 
पोताना आत्माले डेन ब्यणु ४थ्वी जहिउपे 
१४ २७८४ छोय सेभ सगळ छे त्यारे ते सुस 
जपरेथावाणानी पेढे ०४७ केवी आग्थ्याने 
आत थये नणय छे, पण तेथी डा तेना 
निर स्वर पभां $शै। शेरशार थत नथी, 
ते पछी तेने इःणने। प्रस २० ज्याथी हेय १४% 
वस्तुत न्नेन त पुथ्नी-२१ ४९ साहि प्रपंथ 
सद्रपे ४ >२९पे २७७०४ नथी, परु सवन 
सभान३इपे रहे ५४०४ विवतेलावथी द४। 
सने ६शय्‌३पे उभ गनछ 4४ गेल डेय भेग 
लासे छ.*° नाना प्रशरठु' सत्यशान नेतामा 
सप हित रीत उत्पन्न थमेव छे।य तेनी हु शिभा 
पयभछाणूते 3 द्रशनी अने इृश्यनी श्रांति 
गोवतीळ नथी.* ते सभये इ हे मे शुद्ध 
५४३५ छु तेणे तत्ववियारथी न्नेयुं ते सीन 
इशु हेणायुळ नि, भग तरततवियार ५२- 
वार पुरुषनी दृष्टिभा श्रद्मविना भीन ज्यु 
पण हेणातु०/ नथी.“ ळ्यारे तत्तवियारवड़े 
२ सेवे दृश्य तिवि$२ श्रह्न३५०४ नाशायु 
त्यारे पछी छु ४० भ्रक्षपभां रथ्यो ७ते। तेणे 
पतान जात्माने भे सर्वैने अडरे विवते- 
३पे 4४ रहेते। 60.४7 ६ ७ ॐ ५३१३१ 
७, ते पंयमछ।जूत३ पे ७३० 4७ २द्यो छे।९ 
ते। पछी भने था मधो २५१५ शी रीत 
भणे ११ सुपुसि न्भनस्थाभां 99१, चेतन 
छत इ सूत छु) थेवा इढलावने मे प्रात 
थाय छे, तेभां निद्राने थे ७६०६ थेच 
शन ०४८३त(नी प्रतीतिने १२५२ रीते 


भय 3४४5 (अवएय १४३५) १९७ तो अडा- 
शितळ छे।य छै, ते निता 2 ५पतिभांथी 
त्थित थतां सुखमहमस्त्राप्सं न किंचिदवेदिषम्‌| 
(छु खुणे सूतो इते, भने उशी णभर न 
इती,) सेवे! जदुभव थवे। संखवते नथी, * 
ब्रत खात्मा. शानवड़े प्रभेष्षने प्रास 4४ 
जये। हेय ताना जाविभौति5 बढ शांत 
थर न्य छे, सने निमेक्ष मोधरप जाति- 
५७४ (सूक्ष्म) ६७ ७६्य पाने छे" भने ते 
भाधडप तिना ७४ (सूक्ष्म) देने ७५९- 
भाणुने। छ भछापरिभाणुने। मनावी ६४ २9१- 
न्यु पुरुष पोतानी घस्छाप्रमाए रे छे. 
०9१४१ पुरुष १५३ २५१(१०१।४& (सुक्ष्म) 
डेड नहि मेदी श्य सेवी. शिक्षाओनी 
२५६२ पण प्रवेश उरी तढाक्ष पाछे। तेभांथी 
नार नीडणी त्य छे, भने पाता, डर 
२६ स्थक्षोभां ०४४ शे§ छ. `` छे २१२६०० ! 
जे अरणुथी ड डे मे खनत थि॥३श३प छु 
तेणे पतान भेध३५ आतिना ७४ (सूक्ष्म) 
३७१३० प्रथम तमने व्द्यप्रमाए भषे। भचु 
भन अर्यो इते. भारा मेना (जातिवाहि3- 
सूक्ष्म-ब७थी प्रिय डरना) २०१न्युञ्च पुरुषे। 
१०१) पाषाण, ११९, भश स्वग न 
स्थुक्षमां १-।न उरे तेपण तेने ऽश 44 
जड़े नावी शत नथी. ळनन्युआत ५२४ 
भताना पोधनय २११४ (सूक्ष्म) शरीर- 
न ब्व्यासुधी %३५्‌हार्थांभां रडे छै त्यासुधी 
ते पाते पथु ०७ ळेवोळ 4४ र छे. न्ने 
ते पैतानी ४०छथी साथी यक्षायभान थर 
ण्‌? ऽश्‌ न्य ताते त्या कभ तेडु २११५ 
थयु' छोथ तेभ यक्षन [हि हुःण सिवाय 
सुभेथी स्थिति पणू उरी शडे छै २१ति१।- 
५४ (सूक्ष्म) ३७ विनाशी भे६३५०४ छे. 


6-५-१ उरे छ; पछ) ava बय, Als Mikasa A, ळे. 
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न 


-) 


- योणबा(सि्ट भरछाराभायणु 


[६ निर्वाथ्‌ २५२७ 06त्तरार्ड 


पार्याय ~~ 


। तमारी ४२७ थाय ते। त जातिवाहि5 (सूक्ष्म) 
हेडन! शने धारशानडे %१६ाननो पण 
भतानी भेणेळ -भलुलन श्री शष्श भेव 
छै.” सूर्यं भाहि सते ब्यतने तत्तश्ञ पुरणे! 
भतानी ४२७१३ सस्त पभाडी ६४ खात्मा- 
३५० सभ छे, अने इ तेभां ४।३।१३पे 
२४५ छु सवु ते नेणे 8. ते पते जात्मा३ पे 
सत्य छतां गत भावित १४ ४०४व१थी मतने 
२१७।२ै न मेवे (जाणासंभानळ) हेमाय 
छ. मभ जता पुरुषनी इटिभां जा ब्स्यत 
विधभान छे, छतां सूते पुरुषने जतुभवभां 
नती २५१५ याहि समधी सष्टिमा डम्‌ न्नश 
शूत्यनावे ते २४९ डेय नधना नभन पे 
२३९ हेय (४१ ७६७४ २७८ छे।य तेभ्‌ त्ने 
७०५ सूतेक्ष। पुर्षेनी पथु हुश्मिं न जे 
"भे शूल्यप्राय३ पे २३५ छे, तेवी रीते था 
(गत मे डे छतर आणीओती दृटिगा सत्य 
वागे छे, छतां तत्तशती हू शिभा ते छे नह. 
मेन्‌ ७६ पुरष पे।ताना भने२०«११३ २१२।- 
रानी तीन 5८पी 4४ तेना तरणे। पाताता 
=| ॥ाण्य छतां ६: मना सपड्रनिताने रहे, 
तेम ई पण्‌ डंछ& ४२७७ स्टुरण थनाथी 


पतनी ५९५०।१३ ५४।य्‌, नशु जाहि३ पे 4६ 


र्यो छते, मेथी भने ते साच मिथ्या ळशायाथी 
इशु पण ह:ण थुं न इ: भे जशिशपे 
थृ॥४ ०४४ ७०४0३पी| लन्‌राभे।ता सथूहने 
धार्‌ इरी २४ २११४ ५४५१३ सुशिलित 
अवी, ५५२ सरी दिन काजवाथी तेने 
यारे हेणाती भष अ नान प्रदीप 
सस्चिथी न्यात थथेधु साधु ०४२४ निऽसित 
थयेक्ष स्थक्षमक्षना ळेवु मनावी दीघ इदु. 3 
- हे प्रिय राभय ०० | में १७।५८ ४ ०५१।७।३ पे 
| यप भवी १८ पुर्ती क्षक्ष्मीनी पेठे तरत 


यः 


०१यु छतु. ` छे २५२८१० ! 057३५ १४ 
०/४ में परभाएु बेन सञ्चिता तशुणाभा 
पण प्रथभ प्रभाएऐ”/ तनी शेणा दीही, भे 
गगेतनी शेल खने खा तभारी नळरे भानत 
गतनी शाला, खे भन्ते परत्रक्म५ थि&॥- 
डाशेथी ७२५५ ब्युटी नथी, जा भामतभां 
पने तभारे हु शंत नेवु छेएय त स्नभ्रभां हेभातां 
नेऽ नजरेने, सभूछ जने पवेतेने। सभूछ 
संभगनचु. * । 
तेजस्तयापि परमाणुकणोदरेपि दृष्टेल्थमेवमिह 
राम मया जगच्छीः ॥ अन्या चसा नच 
चिदम्बरतः परस्मात्स्वम्ने पुराचलगणोत्र निद- 
शने बः ॥ ६६ ॥ 

श्रीमद येणवासिए भ७ाराभायणश (निर्वा 

५५२७न। उत्तरा॥ने। “ति-४सण्/ण&एन? मे 
नाभने। शे॥आएमे सगै २'पूणु, ८१. 


सर्ग ९२ मो.* 


पाषुती धारणथी वाथुस्व३५ तथा ५4९५, 


॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

अथ वातमयीं कृत्वा जगत्पेक्षणकौतुकात्‌ ॥ 
धारणां धीरया वृत्त्या विततामहमागतः ॥१॥ 

श्र नसि (१ डे छे:-पछी ॐत मोना! 
डोछुडनेद्ीधे भें धीर वृतिनडे भहा विस्तारवाणी 
पनननी धारणा णांधी जने वे३ पी खीओत। 
सभूछभां २१ न ४२२, $१०, ७९१८, 3॥4२ 
साहिता नि5०7नी अध्रता सुजधने पेताने 
स्वाधीन इरी रक्षा 5२१२, ४३(१६भाने भने 
380 क्षीक्षावडे ७२५ 5२१२, 8२१५७। थी 
थाड अजक्षा ॥एीज।ना सवे भनयवेने शीत- 
तथी १३४६ 5२१भां "णानाणा, १७, अडी, 

# गा जायुभा सभां वसि४० वायुनी घारण- 


बड़े वाथुइप पती बता ते संगंधी ३भेते। विस्तार 
बश्‌त्री SN सते त्यारपळी पेत भाइांश्चभव 


| प ढेळपेने wy १०१ छु००तरप%णणश्षिताग थर्ड (३ न 3२शे. ह 


रक 


स ८२ भे] 


वाचुनी घारणाथी वाधुस्व३५ तथा स्ोत्म्यभा१, 


८७9 


ooo 


कता, १4 करेना पाहडामाने | 
शण, देताना, औषत, द्रविता अने 
पप सुशधथी सुशे[नित, भांशबि$ सभ- 
यम! (साइ भानि गताववा भाटे) १८८, 
शीतणता, नत जाहि युशुएनडे युक्त अने 
ख्रीनगने ५७ 4०११२ तथा उत्पातङक्षभां 
भह।लयड२ खने प्रधयशतभा ५६३नीपेहे 
माट पयतन पश्‌ ७३।३ना अना पनतउप 
इ भती जय," डु पवनइपे नध्नवनतली 
२१६२ ३।८२, महार २१ ५५१० भ३२४नी 
२०/4| रात २भने। 4४ गये। हत; अने नरभ 
जगाराना नारथी तथा धणी आइणथी € 
प्यास १४ र्यो इते. सभुद्रनी २६२ सरक्ष 
तरंगता 8504) छु ७ म प१न३५ ५६७ 
गये! ते! तेना यक्षनgु' जठुभान थतुं हतु. 
282 छु बाहणांमाने भसैदवाथी इभ 
गणे थद्रभाइपी जरीसाने निशेष उरते! 
९६ सने वाहणांभाने भेयी ह्याननाथी >भ 
गणे यद्रभाइपी -भरीसाने ढांडी ६४ भविन 
3री देते छे तेभ ०७।०' छु.” नक्षते।३ पी 
२०/सैताते यक्षाननाभां ई 9२१० अड 
भाट! रथता कवे! हते. ने वे७भां सिद्ध ५२- 
पेने. संयार ३रवाभां अनेडेनताभानां विभाने।ने 
बरणु डरी राणवाभां छु भुण्य साधवन३५ यते 
हत.“ भारी गति भइ ७००४) छोवाथी 
छुँ डन मणे थित्तने। स४।६२ ९४ छे॥४ 
भेम गणात छत. इ ते सभये ५१५३ 
७हेवाथी जगविनाने। छत जेन गजु समस्त 
'भंगवाणे। होह भेग हेणाठु ७१. ७ भारी 


, यक्षनश(ितवंडे यध्नवृक्षने भात ६ 8५०/- 


'बते। छते. आडइणनां णिषुओआनी वृष्टिइपी 
।धपशूनां घोणा रुवाओंथी उभ छ १६ 
१५४ गये हे ते हमत ७ते।. ५"पा- 
$न। खुगधनेधीधे ४भ पछ श्ुवात्‌ २११- 


| 
व्ह 


स्थान 3-१६१ण९०थश्ये! हाई "सेब!" थू 


रे गि ~ 
र्यो छते, भौन सने डोभक्षताइपी शेशनने 


( जालडपणुने ) न नशे डु पारणु श्री 
राजते! हेड तेभ ळणाछ ७०.7 न॑ह्ष्न- 


नेनभा! डु ७६२ आने भधुर३पै र्यो ७ते।, 
नभने भारी जति पशु भुर अने 8६२ इती. 
रु.६२ येनरथ नाभता धुभेरना मणीयाभांथी 
भ'६भ'६ रीते छु यारे डार द्रेवाते! इते, 
यने श्रीभे।न। सरतश्रभने निशत श्री देते 
छत. धृण्‌ ३५ सुधी गाना जवथव- 
३५ 4४ रहेक्षा तरणेा३ पी हीडिणान। (हय 
इवाथी हम न्नश मे।2। श्रभने प्रास थयै 
हेडं तेन ळणाठ इछ. भीन्भाना श्रभने 
निकृत्त इरानी 8७4 पोताना श्रभने। 
वियार न श्रता इ ५।२३४।न। भे।2। मोटा 
अभने निवृत्त उरते छते. पुष्पीना सारथी 
नभी गयेक्षी, अपण पनउपी छाथने नभने 
नभ२।भे।३पी नेनने १२णु उरी र», सने 


हन्‌ गए वर्स॑तनी ख्रीभ। होय भेवी इेणाती 


बताओने डु धश बाजा अक्षयुधी &पावते। 
छत. यद्र भिम रडेवा जमदतने धणा 
३तसुधी ७पनेना 4४ पूशतानाणी २४- 
श३पी शय्याभां शयन उरी ४भते[ना सभूछने 
तोडी नाणी पाताता सवै पारशना सुरत- 
श्रभने निवारते। ते. जी २०४१ १२०० 
प्रभाशे ७४ मनाभां छु भेऽ आागशगामी 
घाडान। ळव. छते. सुजधउपी भतेन्भत 
इाथीने उस जापवानां छु योड तेने। 
आण्य भिञ३५ थत छत,” 4०णी३ पी 
रणुशींगबाने नगडी तेता गंभीर शम्दनछ ' 
छुँ १२स॥६३५ी पशुओआ।नी रक्षा, उरते हते. 
्धनिवुआइपी भोदीमत ते तावशुंनी 
पेढे इ भे नाधार छते. २०ने पेसारी 
हेतारं बने छु शोषी देते छते. २॥४- 


“(१ पी" ० 8० छुणव्बश०छ१ इ पाते 


| 


# है 


२७८ 


येजवासि४ भरछा।राभायणशु 


[६ निवाणु अरु CT 


इते।, भने तेनेद्षीचे अडाशना 2०७३५ १०६- 
ने। इ डेम नशे सहे६२ शा४ छै तभ्‌ 
बेणात ७०. इ भ्राणीयनां जगे अने 
हपजेभा प्रवेश इरी नाडीइपी परनाक्षभां 
पाशीना प्रवाढनीपेहे नद्या उरते. छते।, ४ 
सवे आणीजाना भ्रायुइप छेवाथी तेभान। 
भभस्थानभां आम 3रनारां सबै पित्त, ३ 
दिनि! डु भेष खात्मा३५ मेवे इते।. 
निरंतर इ भेऽ वटेभाशुनीपेहे ७१ 
लमभवादु% डम्‌ अया उरतो छता. €६य्‌३पी 
युमा उसरीसिढनी पेढे & ६२ श्री रथ्यो 
हते. भञ्चिती २६२ २ऐल। मधने ५२५२ 
रीते छु तुत छते. सुशधइपी रत्नने 
छु टार नीपेडै बूटी वेते हते. विभान३ पी 
नरन छु जावार३५ छते।. त५३५ी >१५- 
en [निवृत्त ऽरवाभां छु यंद्रभा केने, इते 
भने शीतक्षताइपी यद्रभाने। ते डु क्षीरसा- 
२२नीपेठे #भभूभि३प छत, प्राशु अने 
२५ तनी ५4३१ २०४०५१३ आणीणेन 
शरीरेउपी यजीने इ यक्षावते। हते. सअु- 
द्र तरगाने ७छाणनाथी छु द्रीपोा साथै 
श्रुता पथ्‌ उरते इत, ने २०/१३ द्वीपे।भां 
शरत ३रवाथी तेनी व ३रवानेक्षीधे छु 
तेना तद्र भित्ता पण्‌ मतावते। छते।, तेगळ 
भार! सपाटाथी द्वीपेन अुब्मवते। छत,” 
भनेराग्य्यवडे १०४२ २१२० ५३। 4४ जमेची 
नेशरनीपेडे हु' पासे रद्या छत भाइ २५३५ 
अपना ळोेनाभा जावतु न इछ; विळणा- 
इपी तक्षना तेक्षना ळते. इ हतो. यपद- 


ताइपी छथीने हु भ$ जवावाना १4३५ 


हते." प्रययडवभा. भेऽ ३१९१।२१।०४ 
गधा पवेतेने ७जेडी नाणते। हते. मभ 
जगाने 9१७ धा तरगाने भेऽ उरी हे 


3... 


इरी ते सवनी भेता उरी छेते। ढुतो,२२ 
वूनाडाना बाइणाजिना भाटा भोट गोटे- 
गटाने इ नइन उरते ते, नभने पाणी! 
पण्‌ भेटी यऽरीभाने पे उरते छते. 
गाना भ्रबाइइपी भर्ना ०4सभूहने 
१२७ डरी रेला न्थाड़ाशइपी नीध्षभक्षभां 
ड जभराइप 48 रथ्यो इते. भारो (ब 2- 
णीया वायुने) अपार जत! डण्डी गयेक्षा 
ग्युंता धासे(ने डु धीमे धीमे धसडी ळते 
छते. ड्रियाशङ्तिइपी इभक्षननने डु सूयेची- 
पेढे विज्ञ जापते। छते, २०६३पी वृष्टिने 
नरसवाभां डु भेद वरसाइना मेवे! ते. 
२१22 ३ पी %गक्षभां ड छाथीनीपेडे विय- 
रते. इतो. शरीर३पी धरभां यजनीपे३ छु 
निरंतर २०६ अर्या उरते. छते. धृणी 
ख्रीभा।ता सनूडने अने बनपङ्तिइपी नाथि- 
डाने सालिगिन इरवाभां छु शेड नॉयडा 
ववे छते. धृत[[६50' ०/भाषी ६, ४8- 
४९भा(४च' शे५ए ३२५, मेधा १२७ 
श्री OE घास न्माब्छि ऽ पानु, भवने 
६४ मवे जने तापनी निशि ३रवी, थे ७ 


१ 
र 


इभो डरनानेदीचे ३३ अक्षयपर्यंत भेऽ क्षणु- | 


भान पशु भने तेनांथी विश्राम भणते त 
छत. डु निरतर रसने शेषी देवान 
न्यृञ्रतानाणे। छते, सने उभव्नशु तेळने भे 
ला छे तेन तेने ७तळन शापतो इती. 
धै4-६५ २१६ अर्भे ३२ना२। ७५-५० ०६ 
यमनयेवोने ७० यक्षानते इत. शरीर- 


३पी नगरनी २६२ छु नाडीआना भाओेद्वार। | 


२विरिछ'न रीते गति उरते छत, थन्त- 
रसभय झेडपी पातभां आए पान स्थाहिने 


जाओरे रते. रही जायुष्य३पी पाद. 


रक्षण इरवाभां अने तेने। व्यय उरनाभा € 


तेभ डु नाना रिसिभ” | ग्य पे "न्यतरीसा ऊभा छते.“ शरीर 
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इप नगरीना नाश ३रबाभां शने तेच 
तिर्भाणु उरनाभाळ छु भेऽ परायशु थ 
रथो छते. शन्नरसना भेक्षडु, तेता (सन 
रसना ) सार लागल सने त्वया, २५१, नास 
साहि जथवा बात पित्त माहि पातुभाठु' 
४१५७२९ उरनाभा ७ ५७६ निपुण छते।. भे' 
भे वायुलावनी २६२ रेड परभाछु १११७ 
सूक्ष्म भाजभां पशु सवे ळगतने व्येयु ७, 
सने छे जता पशु परथिवी जाहिने इभे 
प्रसिद्ध रीते डं पेत स्थिरपणु शेषाध४ र्यो 
छते." रत द्ृष्टिथी बेष्ट ता भे$ 
परमाणु ळेनड शागभां पशु उभ नशे नंत 
चश्जि। यावी रडी हेय भेम ०थुतुं ष्पु, 
भने परभाथटु रथी वे ते। डशीपणु २९ 
तमा रडी नहि छती; भे शूल्यना कना 
परमतर्वभां थीत हानी. स्थिति स्तवे ११ 
य, सूये, भनन, नभसि, छुद्र, ५१२१, इभे- 
२००, ९१००, भ्रक्षा, इरि, भव्‌, निधार, 
भाट नागा, सागरे, पवेते, द्वीपे, दिशा- 
यान भतेर, भछासाअरे, गीन ते।आंपरे।, 
वेपाले,. छ्या, झक्ष्नी &टपना सने 
तेना हभे।, स्नजे, पृथ्वी, पाताक्ष, प्राणी- 
भने भरेक्षा 9५ वेषाना रन लागे, 
९॥१-२५९१॥न, वियेण, %२-भरए, श्राति, 
धत्याहि भे सहित सवे स्या, प्रत्ये 
परमाणु १५. लाजभां पशु उभ तल री 
हय जम ळणापु छु, पण वरतुताण 
नेता इशु न छु. ४ है २२६०! 
अवी रीत पंयनराभृूत३५ भनी ०४ में 
जेले।बय३ पी ३भक्षनी २५६२ ते सभये निर 
अर्थो छते. ५थ्वी, ०४७, तेळ, १५ तथा 
जाडउशना संगवथी नधायेचा शने स्थावर 
प्राणीआभा गणात वक्षन रस भे तेना 


भन क्षीघ। इतो. ° डग गणे सग्त- 
१३० घट्ट सवयववाणां स्थायां हेय सेव 
हेणाता भने यद्नना रसनीपे8 शीतक्षता- 
नाडि णुणो५४ सुशेनित सेना यद्रणि- 
जां शीतब्तानाणी शय्यानी पेह भे शयन 
४्यै छतु. ° ७ देशमा नधी कतुणेभां 
विडसित रहेतारां बनाना सभुछभां नाना १७- 
रना सुशधेलछ रभणीय भेना पुप्पाता सभू- 
इना ७पनेा उरते. छते। अने 8२७४ 
रतेः भ५२६ भभराजे।ने (5पभोजमारे ) 


जपते छते. “२ समाडारड्पी साग भा 


~ ~ 
रथे 


| डरका २३८), इनत सने सारी रीत पथराओे्षी 


घाला बाइ्णामनी भाक्षाभाइपी शेय्याभ। 
8५२ रभ्‌ भाणणुनी कान स्थक्षीमां शयन 
इरत! हेडं तेभ भे शयन अर्य ७७. 
पुष्पूनी पांषडीनी पेढे डाभणतावाथां भने 
श्याम क्षक्ष्मीनडे खुशानित मेना, हेनताभे।नी. 
सने सिद्धतोडानी खानां अंगोभां ॥भ- 
नासनानिनाळ में शयन अर्य ७० * * भें ऽभ्‌वि- 
नीना बननी २१६२ ४५६, 560२, उभ भाहि 
तेना पुण्पाना ५५७ सती खरी साथै ४3।- 
नडे $्र१० भेना 9४७८ २११०४ तपन्न्‌ 
र्यो हते.“ म्‌ (श्रक्नां3३५ १४ मता) गति 
इरनारी नट्रीभाने 2४वी राभवाभां 8३४ 
१४ रेक्ष भेना यून डवे सहित ॥णीज।वाण। 
०४२ते। न सभूइने २११4१।१३ धारण अर्था 
इत, भते पनेतेने रुवाडांनी पेहेळ ५१२७ अर्था 
छता. बणतभां प्रसिद्ध भने भाग्शुने >३- 
इता जेना पवेते।, नदीभाइपी क्षांणा सूतताण। 
सभुद्रोमे सहित अ्रतिमिभवाणा खरीसानी- 
पे; भारा सवयवे(भां विश्रांत १४ र्या ढत. 
रभ्‌ भाभी धीण नेरे, शानपू$ प्राशीयाना 
«५२ प्रभाशे घारशाथी जाहशइप थत 


„चूशीयाभां प्रवेश जस? पीजे७ ते] ने? सेलेश] प्ेनाःन्स्युण्शेनर% ००११ "३६१० सेधः - 
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९८० 
कभा विश्रांति ते, तेन भार! डेंनी २५६२ 
सि६-विध१२-२०॥६ प्राएनी स्मि निश्रां- 
ति डरी इती.** पाताना श्रीरभांडाणा, राता 
बाण, पीणा सने दीक्षा नशूने धारण इरी 
२४९ सने स्निभ दुक्षानी पेटे स्थिरताथी 
०भीनन। रसतुं माडपेश ३२ना२। सूर्य नाहि 
भारी भहेरणानीथीनळ सान हुनछ विश्राम तेता 
छत.” सभद्र३पी अद्रावाणी नभने सात 
द्रीपातेधीधि सात३पे [4९३ हेणाती रथता- 
वेडे युश्त सेवी एथ्वीने पायाना धारए उरी 
राषेकषा 5 ३ुनीपे३ में १२० 5री रथी ७ती** 
विधाषरेनी खीओती २॥०३पी य९िडने। में 
२१६२५७ (नि हेणाय तेभ) स्पशै ३री तेना 
रेभांया भर अर्या इतां.*° नहीआ३ पी नाी- 
भा रेवा निभेल ७५७ ०/4३पी २सने 
४२७ इरी २४९ शने (द्रवाणां पवेत २५6 
सेने ०णते। भारा थस्थिशओाता सभूछ३५ 
मने भासे जाहि३इप 4४ र्यां ढत.” ळभ 
हणराना अक्षमां जसण्य भसतां र्यां हेय 
तेभ भारा ध्याआअशनी २१६२ यंद्र-सय३ पी 
यूपक्ष याभरवाण सभ्य गैरावत हाथी 
-रेह्या छत. छे राभयंद्र०० ! अ प्रभाणे छु 
“सव पातावा३ पी यरणूने धारण उरी २द्यो ७ते। 
मतथे भार 6६२३५ इलं भने याडशने में 
भस्त&३पे धारण अय ७०, छतां पण में भाई 
“१२१४ ५२भूक्ष्म यिन्भान स्वप छे(ड्यु 


न हुतु.. ६७% स१।६थायाभां सर्व १४0 


भने सन्‌ सभये मधु असते छते। ते न्ने छ 
२१३५ 4४ २द्यो हता, ते।पणु १रठुताओे | 
२१ द्रेतश्रनथी रहित हेने थिनन।३३५०४ 
रये! छत... ते सभये हु ३४४ दृश्य ५६५ 
२(३३पे 4४ रदे। ळणाते. इते। छतां भाराभां 
ECE गर ७६७१ oll 


C-0. Gui ७, | 


२३२५ तथा मता सने 


येजवासि४8 भरछ।शभायणु 
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येतनपछु, भे भन्ने भावने। भें सारी पेढे 
सलुलेन अर्यो इते।. नाइपवेतनी १६४ 
भतानी २६२ रहेक्षां प१त-शिक्षा नाहवे 
सुंध्र मने य्मतिविस्तारवाणा समुद्रना पेऽ 
प्रदेशमा स्थिर 4४ २हेबी. इन्नरो स्मि 
रडी छती, छे मे भार खलुलवभां थापी,” 
सरीसे। मेभ अतिमिणित 4४ २हेक्षां नगरेने 
४२७ इरे तेभ इ 5 ॐ शुद्ध थेतन३ष छुँ तेणे 
भार भजभा २७१७ ने ५३2५ऐु सस्य 
ताने धारण श्या एता इ डेम 4६५ 
छुं तेणे बेन स्वमभा थिद्धत्मा सपने यारे 
4६४ व्यय तेभ थ्वी, ०४८ १०४, वायु थते 
साडशपछु धारण अर्यु इषु. भे सरणे 
भा।याने।४ खेड ३।३ इते." खे पृथ्वी भाहि 
न्भनस्थाभां शनी २५६२ अत्ये& परभ। 
छुना अशुभां पशु सभ्य लगते नया 
इतां. अवी रीत प्रत्ये& परभाएुती १६२ 
२७।विस्तार२१ा७" 4६७९ ५५२७४ रदु ४१ 
रने तेनी २६२ बेन स्वभ्भां थीम सभी 
खने नगरे! रथ्यां हेय तेभ अने रष्टिभिता 
सभूछ रथ्यो ७ते। मे २१९३ छु 
त खध्यासनेद्षीचे ट्रीपाडपी ५७०१ धारण 
इरी रहेक्षा. जवां भूभ३७३५ 4 रद्यो छते, 
अबी रीते छु मेड संपूण ०गत३प १४ 
रद्यो छते। छतां (मे सधणु भायाभान छे।१५ी) 
शा हआ इं व्याप्त 4४ रथी न छतो. 
६ भूभ३५३५ ५६ मतां परुष २१६ वेषाः 
रीानेभाट बता, वृक्ष, ९०, र जाहिने 
उत्पन्न उरते! रही वृष्टिना नक्ष २१६ रसे।ने 
भेयता इतो)” ७७ ळे अत्यंत १६ हुं 
ने युद्धनीपि8 सन द्वतने। ७२ ३२१।२। 
शाननी ५९५३१ सनस्थाते आस थ४ २१. 


रै स 8) न 420 रीते जारेपित इटी 
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सर्ग ८३ भे! ] 


पणुप्ुटीमा वसिष्ठने थयेवे। सिद्धने।"सभाजभ 


दृष्टिथी नेतां 50 पण रह नथी." अघि 
अतन्यती ५६२ मे ७8 .यभळार २७९ छै, 
सने ते पहार नावी णता मे पतान 
स१३पने 9५2 3रे छे, ११४ य पृथी तकरे 
२१५ती सरटि छे. 3४ पण्‌ ६१-४4५भों 22 
38 यमचुभनभांर्‍यावे छे, म डा प्रिया उरवाभां 
२११ छै) ने मे डांछ ६:ण जाहिने। सानात्‌ 
क्षमाय छे, ते सवे परभाथै (परभ्रक्ष) ना यभे- 
तार वित णी०७ ४४ रीते द्ष्मातु नथी. 
48३ ५ २४८।, सवना अर्ता, (१११२, . शुद्ध 
फवरन३५ अने सह स्तशपभां रऐतार। पर- 
भात भ्रत्येऽ वस्त॒भां रहा छे, शने तेनी 
२६२ जा ०तने। शध्यास थये। छे. 
सवेना आाश्यडप, सवेन्यापी जने. सवेत! 
यातीइपपरभात्माळ सवेनस१३ पे १४ २४८ 
छे, भेग विवेठ्ठी पुरुष सगळच छे; भाडी 
भविवेषईभानी सगळ ७ (3 विवेष्टी 
हशाभा छते) २१० उडते नथी. २॥४- 
शुना ७ निराशर, निविश्चर भने भछावि- 
शाक यिद्चत्माना रनइपभां के जा राष्टिती 
१२५२ निरंतर लाया उरे छे, ते मेभ तावनी, 
शहर गरभी रही छै तेग थिध्यशषशती २१६२ 
२४ १२ पितउपे २४४ छे. लेधनी 906- 
भान भालासउप छे, भाडी वस्तुत नेता 
णत छग नहि-जनंत ६४२१ छे. 
अकाशकोशवबिशदात्पनि चित्स्वरूपे येयं 
सदा कचति सगेपरंपरेति ॥ सान्तस्तदेव. 
किल तात इवान्तरूष्पा भेदोपलंभ इति नास्ति 
'सदस्त्यनन्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्रीमद्‌ भोगनासिष्ट भछराभायणु [नश्‌ 
रएुना5त्तराहने। परभाथे २॥यारेऽय (त ५६० 
सो नाभने जाएने २० २५१९५ ८२ 


ह: | थ, १, ८९ 


ग्यापारथी - रहित 4४ २७५, राजिभां ऽन 


८ Kangri University ० 
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पणुडटीभा बसिन थयते! सिद्धमा सभागभ 
_` ` ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ह 
अथेवं रूपसंवित्तेः परावृत्य प्रयत्नतः॥ ` ` 

तंत्ररकुटीकोशदेशमागतवानहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्री वसिष्ठ ऋषि इषे 8:-५७ी छे लुः 
व्नेबानी ४>७थी प्रयननडे विराम पामी 
०/ डु माड शमा रहेधी भारी पणुडटीभां 
पाछे। माग्यो त्या. अवी में थारे आर 
न्नेन नाड्य" ते।॥४पण शशु भारे पाताने! 


। के ता नेतामा भाग्ये। नहि, १२० भारी 


पासे २ेक्षा, सभाधिनिष्ठ, निरतिशय शान 
३५ भ्रक्षपéने प्रस ययेच शांतिथी, 6६्य पनत 
०६ सूयेचीपे३ अते आए्तने भ।णवाथी ५०५- 
वित 4४ २४९। अञ्चिनीपे3 भष्ठादीप्यभ त, 
पद्मासन वाणी थेउेक्षा, शांत, सभाविनेथीपे 
पाताता प्रिय विषयभां यित स्थिर 4४ ळनाथी| 
निश्च ५8 गयेक्ष, पनीः भे ४ ८ीनी नयभां 
वृषणुने ४२७ ऽरी २४३, विषया 884५ 
५री नि४८५ १६भां रढे३, शरभा निए नी 
२मावडे सुशालनित अने गंभीरताथी भने।- 
७२, सरणा विस्तारनाणा मनाने रभणीय 
अवी ड।5थी २६२ देणयात, सारीपे स्थिर 
मने 5६२ \२भात्माभां विश्रांत १४ रछेक्षा 
भनवड असने भुणवाणा, पाताना भरतडनी 
स्थितिथी सुध्र देणाता, नालिनी पासे रघेला 
पाताता उन्नत थे डाथती आंतिथी जने न्नश 
दृध्यक्रभक्षना पहार नीऽणेक्ष। ते%नडे अशित 
4४ २७५ डेय तम्‌ प्रशशित 4४ २४८ पांपशु। 
साथे भणी गये नेननाणा, णाथ इद्वियेता 


कँ जी नाथुमा। सभां ५सि४२ Nk 
हीमा, ध्यानमा भे झन सिद्दत ` ३२ 
%लें०५७१०ले० (र 7पेए९७४ए7 तदु बे । 


क 
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६८२ 


~ "४-५ ४५४५४५५४४४ 


५०४ %/बाथी सूछ गया मेवा शांत 4४ रहेक्षा 
सरे।वरनीपे5 शांत द्वेणाता, 6त्पात बरना शांत 
२।३।शनीपे3 यारे आरथी शांत नभने क्षेत्रव०- 
रन सेना दृध्यने धीर१(त१४ धारण उरी 
२७८ ४8 95 सिद्ध पुर्पने भें टीक. षु 
डळ ते सभये पेताना देने हेमते। न हते 
भने पासे २३९ सने हेमते। छते। तेथे 
ते १भते पोतान सुधर थित्तवडे वियार इर्यो 
डे“ २१ 5४ मछ।सिद्ध परुष छे, मने भारी 
१६० खातमा निश्रांति भेणननानी ४२७ थी 
गा दिशानी ५६२ जा विशा॥ जमाडाशना 
अडंतनागभां जापी 4३९ छ.०१° छे भहा- 
सि& 5 मे सत्य सं5८प१०। छे ते 'ड' सभा- 
वियेज्य भेना भेआंत स्थक्षमां ०१७? खेवा 
वियारथी जहाँ २११८ छे, अने तेभशे जा 
भारी ५७५८ (पाताना ध्याननेभारे येण्य छे 
शव वियारथी) न्मेथेक्षी शय छ.११ पछी 
तेगणु भारा जाववाने। ४शे वियार न उरतं 
भारी ६७ दांना ३4 सुधी ढपेक्षानेवीधे 
शमना मेना 4४ रहे भार बने खहींथी 
देशी ६४ था पछुषुटीभ स्थिति ४२७ छ.२ 
भाइ शरीर (९4६७) अ[ छि नाश पामी गये 
छै ते. इ जातिवाडि& (सूक्ष्म) ६७१४ भार! 
पतान तेमां (सि ते।ऽभा) ०१6 ? अवे! 
निश्चय इरी में त्यांथी वानी ५५ इरी; ते०- 
दाभां भार! (सत्य) स56पने। क्षय 4४ ०/१थी 
ञे १७५5१ ५७ मती रही सने त्यां डेन 
र्‍्याडश 4६ रछु तथा सभाविभां रेवा भे 
सि& १० निराधार 4४ ०४ नीथे ५३य्‌।.१२.१४ 
मभ स्वभभां थयेला सं56५ शांत थघ तां 
संड८पनथभर अयाय ०0 २ऐ, तेभ भारा संऽ- 
&पनी शांति थतां ते भारी सु६२ ५७४टी ११७ 
इयाय मती रही, अते संभाधिनाणा सिद्ध 


येणवासि४ भडाराभायणु 


[ ६ (नर्वाश्‌ अरण 6त२।६ 
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साडाशभांथी पजने डे डते! वरसाह मेभ नीये 
पडे सने भ्रक्षयञ्षभां मेभ यद्रमिभ्‌ नीये 
पडे तेन नीये पड्या.१ ०१६ मभ विभातभा 
भेह 3४ उएयबान पुरष पएयत। क्षय थत! 
नीथे पडे, मम्‌ तृक्षठ १७ पाठ तां ते 
नीचे जावी पडे नने नाइाशभां दे डेव पाशो 
मेभ पाछे। नीये खावी पडे तेभ भे सिई- 
महात्मा पश नीथे पद्या, ४ ४8 न्ययांतुधी 
सही रडु त्यांसुवी जा ५0५८ रहा” भेव 
भारे. प्रथमने। संड<प क्षीण थतां ते पशु 
पण "ती रही सने पएीषटीने। क्षय थतां 
सिद्धभदात्मा क्षणुवारभां नीचे नावी प्या, 
७ डे ळे तेनी सुब्श्नता नेतामा जैतुन)! 
इते। ते जे सिद्धपुरुष नीये पडतां तेनी साथे 
जातिवाहि& (भनेभय) ४७१ स्ाडशभांथी 
ऐथ्वी 8५२ नीये नान्या, १” खे सिद्धनहात्मा 
बातन्यूड्ना बक्ष्ननी साथे मेभ यडरीता ५७- 
भा लभवुं १६ नीयु पेसतुं व्वय तेग सा- 
तद्वीप नभने सात सभुद्रने सते. देवतान 
रभवानी (डंयनभय) ऐथ्वीभा नीथे प३्य।. ° 
गे सिद्ध ॥णुदु भपानवडे 848२ भा भाइ- 
पल्‌ थतां पना लाश मेभ ऐथ्वीने अडे 
नभने भस्तडने। लाग मेभ ७थे। र छै तेग ११५।- 
सन नाणेक्षी स्थितिथी ४थ्वी8पर प्या.“ 
जती रीत यक्षन थया छतां सभाधिनेधीधे 
०/३ मन थ४ २३५। ते सिद्ध न्युत्थित थया 
नहि, 5भ5 तेने. ६७ येना. भक्षथी १७- 
पाषाणुना ळेवे. ६७ ते नवा इूनो ढगदीत! 
ळते! व ते." पछी में तेने व्युत्यित 
इरनाभारे यलवान थछ भेषपछु १२७ इरी 
वही णडुळ मक्षथी मोठी गन्ता उरी. छु 


छ मभेब३५ थ४ गयो, छते। तेणु तर्षाक0 


ब्र नि न नथृत ३रे तेग पातानी थुद्धिनी | 
भहातम। "भुय ऽतह्शिभा^ भेट उरासइपी 


सग ८३ भे। ] 


पणुशरटीमां वसिष्ठने थयेकषे। सिद्धने। सभाजभ 


६८३ 


बने अटी ते सिद्ध भछात्नाने सभाविभांथी 
व्युत्थित इरी 6१.7९ ञे सिद्धभढात्मा सभा- 
विभांथी न्युत्थित थतां मभ वर्षाऊ8भां क्षी 
भारागे।ने। सभूछ 8पर पडनाथी ३भवे।ने। 
सग विडसित थ्‌४ व्यय तेभ निइसित नेन- 
वाणा 4४ गया; जने तेना सवयवानी शेला 
महाहेष्रीप्यनान दीसवा दाजी." परमाभने 
आप 4४ गयेक्षा, परन शांत स्थितिमा २३८९) 
अने परभाथ स्थितिभां ऐतुइप सेवी सभाधि- 
भांवी निवृत्त 48 गयेक्षा भे सिद्धभदात्माने 
भै २4२७ १(त५४ै पूछयुं ४ हे सुनिश्रेष्ठ ! 
भाप अयां र्या छे, थने शु 3रे। छ। १ २१२१ 
भष इरथी नीये प्या छतां तभारा थित्तभां 
भे विषे उस इशी मभर न पड़ी १0२१2९७ 
8५२ अभाशेव भाइ 3छेव सांगणी, खे 
सि&१७।८। पेतानी पून स्थितिचु' स्भरथ्‌ 
इरी यात5पक्षी मम्‌ वरसाह तरह भधुर वयन 
8२4२ तेभ भर तरह नीये भ्रभाशे सुध्र 
बेथन भेद्या, 
सिड ३४ छ: ब्व्याँसुधी पोताना वृत्ता- 
तड स्मरण 3३ त्यांसुधी जाप भभे।, पछी इ 
गाइ' पाछणव सवै वृत्तांत मापने 5हीश. 
- नने खे प्रभाएऐ उडी भे सिद्ध मह।त्भाभे 
पाताता सभ भूव १ृत्तांतने ळेभ दिविसभा 
3रेक्षा 3मेने भचुष्य सायडाते सारे तेभ 
सलारवा भाय्यु. ° पछी य द्रभाना २एुना 
रबु शीतव, मान ७पन्नननार, सनिध, 
निष अने सुभ ढत्पन्त उरतारे वयनं 
तेभ! १े८य।. १ व 
सिङ ३४ छ:--छे भछारा० !गे जापने 
इना भाणण्या छे. छु थापने नभन 5३ 
छु. भारो थथेते। (प्रथम दशेत सभ्ये नभन 


छ. भहा२।४ ! मेन्‌ जभरर ३भतिचीओ।मां 
अभण ३रे तेभ भोज नभने सुशध नगेरेथी 
भनने मे।इ ७(पून्न ३रना२ सेवी देवता- 
जनी इपबननी लूमिभां भे धणा दांना 


डाल्षसरुवी भ्रमण क्यु हुं. 3 मे संसा- 
२३५ साथरनी ६२ इश्यड्पी तरणे।वडे 
व्याड भनी शथे! छते। ते मेभ यातङपश्षी 
१(९न। (०६ थत 683न प्राप्त 4४ व्यय 
तेभ आवे डरी 8६24 प्राप्त 4४ गथे।. इँ 3 
। ॐ थित्त३पी धता त२ गाभा शीड ३रबाथी 
| ट्रश्य३पी नद्रीभां यक्ता नेवी य$्रीभे।भां 
| तथात! ते छते! तशु 824 पाभी 
०४ ११ प्रभाणे वियार ४२१ भाग्यो," 
४ पुरभतर१% म्भा सारउप छे सेवा 
लेजानां शी भनेषरता रही छे? झर्छ पण 
नथी; भाटे छु ७३ रहित (निविश्नर ) 
थिद्षक्रशनी २६२०४ छन विश्वांत थध 
२इं. १ २१ ०/२तभा १०६, स्पशु, ३५, रस, 
सने भध, भे पाय विषयावित मीन इशु 
(रमणीय) भातु नथी, ते. पछी अतां 
परिण्छित्त मध्पसुणभां छु उभ रभ? 
यम सवै श०६ सहि विषय नब 4६४१- 
३५ छे भने यिन्भान छे. खे यिक्षष्ाशती 
२५६२ सत्य जाञरे ( भिथ्याइपे ) हेपता 
श०६ २२६ विषये।भां 8न्भतंनीपेंढे 5५ २२१६ 
भाव १३८ भइ नेता श०६ याहि विषया 
तिषनी पेड» भरणु-8-१॥६ २१(६न। ऐतुउप 
छे, खिये। ॥भनेदीचे विशेषे डरी भए ७त्पन 
$२न२ छे, भते राणभाज २४ पुरुपने 
पथु निरस्ता ७पत्नननार छे. सा यधांभां 
सासभ्त २ेत।२ 3ये। पुरण जुवार नथी 
थये। १३४ तरित गतिवाणी खुनी ०२३१ 


न ३रवाइपी) आपर खाये क्षमा, उरे | भेडी भशधी, ०५०वित३ पी शेनाणनी २५६२ 
उभं क्षमा ३२१ी अ ६३ष्‌म २५७७१ ममी "न्य ) भणी छे 


CSOT OT ES फा 


| 


है 
ला. 


६८४ 
अभ . सभ० शरीरने गणी -०/नाने ४२७ 
छे.” भा शरीर समुद्रभां ७९५५ थेचा 
५२१्‌।2।नीपेठे क्षशुवारभां नाश पामी व्यय 
तेक छ, अने दीवानी शिणानी पेठे पातानी 
पासे माता छतां पक्षवारभां तिरशेाहित थर्ध 
मय छै. [निनिध प्रशरता िक्षेपे।३ पी 
तरणनाणी, य$न। मेवी य$रीभाने पे 
३२।२, “न्‍म-भरणशु३ पी भे भन्ने #ं0- 
नाणी, सुष-हुःणर पी तरगे।ने धारणु 5२- 
नार, यौवन सवस्थाना खनिर्शानइपी 5६4- 
वाणी, तृद्भधावस्था३ पी घोणा ट्रीणूना गोट- 
वाणी, अडताक्षीय. यैाजथी ( जणुधारी 
रीते) ७त्पन थनारा सुभइपी १२०१४ 
युक्त, व्यवदधर३पी मोट प्रपाष्ठती रेणाभां 
थया इरत भू पुरुषोता प्रधाप३ पी नक्षत 
२४१४ जाइश्बतावाणी, २०-द्रे५३५ी १२- 
साध्वडे वृद्धिने पास थतार, थूत॥३पी यपक्ष 
दने मारण ३री २७4, तो भने भे।७३ पी 
भाट जानतवाणी, यडती पडतीना और- 
ह्रारवाणी २१ ००वित३पी नही 5१4 १७-६- 
भानथी० शीतल हेमाय छे; पण्‌ वस्लुताभे 
यइ नेता ते निति तापने तपेक्षी नद्या 
3रे छे. ५ पुन-भित शाहि प्रिय पक्षर्थीना 
समागमे! ससारउपी तहीभा मनी पेहेळ 
निरंतर बे ळय छे, भने प्रथभनी धतस- 
पत्त साज ०/ती रहे छे, तथा सपूत धत- 
संपत्ति प्रास थ४ व्यय छे,” मे प्रथो 
प्रथम प्राप्त थ४ पछी भाछ मता २४ छे, 
तेना नष्ट भद्षर्थावडे जस छे; (तेभां शे।६ 
क्षावते। येण्य नथी) खने बे पक्षर्था आपून 
३पे थाती भणे छे तेना शी थास्था राणवी ? 
(ते भणनाथी ७१ ऽसे येण्य नथी.)४० मधी 
नटीमाचु ०६ गो १ जय छे, तेपण 


\ब्‌-मेध (माशी सुण्हा १! र हविश्च नथी 


5 थेणवासि४ भरछाशमभायणु 


[६ निर्वोण रण $तरड 


छे, ५२ ६७इपी नही थायुप्यदपी ०६ 
ते! बच्चे व्यय छे, पण पछी तेनी यान नथी. 
संसार३पी साथरनी २६२ सेडडे। भोज 
पृद्दर्था इलारना याऽ३ 8५२ यडावेवा ६८ 
शरान ६ पहर्थाती पे; अत्येड हेछे ते 
प्रत्ये$ क्षणे गु गुहे इपे १६८४ करता 
नणय छै” लयर विषयेा३ पी. पिन 
शच्या डे म ( 99१ थाई द्र्व्यते वटी 
वेनाभा) यतुर थेएता नेवा थारे णाळु भरे 
छे, भने तेज! विवे5३५ी सबेस्नते इरी नयः 
छै, तेमां इ थु सूत २७१ सोन धारी न्वंगते! 
२७ छुँ” दिवसे। ७ ळ्या जायुष्यना अड 
नाना नाना २३५ छे, ते बारबार भावी 
बता २४ै छै, महे! न्थाश्रयै छे डे ३५३ 
गत रडेतारा भे हिनसे।ने डाश्‌ नशु 9१ 
११३ पथ २२०२ भण्या, २5 ५६4 
डले भणशे, य३५ ५६५ भगु$ स्थाआरने। 
छे, जभ5 पहर्थ भगु$ भाणुसने। छे, सने. 
सभ पद्दथै भारे, छे, अगी 5€पतावड़े 
जयेक्षां जायुध्यने जने प्रस थयेक्षां युते 
बेड नशी शहता नथी". न्तत वनथः 
मिभ भे भ्रभणु 54, नेऽ परतुओ।ने। 
&पले 9] द्षीघे, मने रसे।ठ पान अयु अव 
यने सुपष-ह:जेने। सुलग ऽर्थो छे, ते। 
७१ पछी सीन नही पूवे ( प्रथम ४४ 


सभये न लोगवा्ेक्ष तेव) शु भेणबना चु 
छै? आंध नहि. सुण-हुःणने। खुलेन ` 


यनाधी, १११२ ०/नभ-भरणुता झन्‌ ७ यकभ 


५१७ उरवाथी सने सबनी स्मनित्यतानेर 


दीधे हवे अभे लाणेभां ७ळ३। विनाना 
थक रद्या छीअ, ४ समे सने भेजीत 


संभू भागन्या छे, ने स्यनित्यताने। पश 


सत्येत खचुभन अर्यो छे, पण्‌ सही ४४ 


| 


सर्ग ८३ भ। ] 


_ पर्णुयुटीभा बसिन थयेथे। सिद्धता सभाणभ 


क्छ रु र. 


१2५ 


इयां” शिभरोवाणी भेउपवेतता ७पनननी 
भूमिभा अने तोडपातेनी महा नगरीआभा 
इं पून लभ्ये| छु, पण्‌ तेभां आं४ पशु शाश्वत 

झे निरंतर रही शे ते शु भेणग्युं छै? 
नथी मेणग्यु.) सवज वृक्षा २४१३ ब्यास 
छ, प्राणीमा भांसवडे व्याप्त छे; ऐथ्वी 
शिश्ने व्याप्त छे, भने सवेन इग्णे। तथा 
भतियता रहेर छे, तो तेमां शी भरेसे। 
राणवे। ? भे तमे शशी,” आते पोताना 
पापमा इरी क्षीघेक्षा भचुण्यानी रक्षा ३रवाने 
त) भित्रे, स॒भे| ७ नांघते। सभर्थ 4४ 
शहत नथी, "ˆ भाणुसे। ७ ७ धृणता ७०- 
वाना मेवा स्थिर ( क्षणुवारभां विभ्‌२।४ 
०४न।र[-थय पम्‌ ०/नार) छे, ते पतनी 
तीन पेक्षा वरसाइना क्षती पेठे 
दिषधाती २५६२ न्भासइत थ ०४ ३शे। 
3२१ ऽर्यानिनाञ/ भरणुने शरणु थाय छे. 
विषये। भार भनने छरणु डरी. शेडता नथी 
तेभ ०४ कुटी न्त्तनी वि्रूति पथ्‌ 
भने भने।इर कागती नथी; उभ 
१०१० भक्षन्भत जगनाना श्टाक्षपातता' 
गवु शति यप छे.$? डे भदाराब ! डया 
संभयभां डाने इयांथी नभने इथे भ्रंशे या 
नित्य प्रपयनो भरोसे मधाय ४3 
न्थ २०? डे ३९ $२ डा भरेत5 3१२ 
पर भूडवाने डे आपति मापनाने तेयार थ४ 
रथी छे।य १९९ शरीर ५।६३।त मेयः ५५७ छे, 
१वितनी स्थिति ति(इिन (धसारानेध्षी१) ००७ 
थती ळय छे, शुद्धि नधीरतावडे व्याप्त छे, 
रसे! नीरस डेणाय छे; अने जा जाए 
थायुप्य नीरस लाजे सने तेना भनेर ये म 
२।८युं गयु; परत यभद्धार ०१७ भेवे। 3शे। 
'पछु पुरषार्थ भाराथी भेणवाये। नथी.'७ छुवे 


क क, 


डे।वाथी) आंछ उपयेणी डेभाते। नथी, विष 


थामा अनास्था रावी (4२ २) खेळ 
उत्तम्‌ सवस्था छे, सने. ७9वितभा आस्था 
जांववी ते सवभ स्थिति छे. ५६१५ भछु- 
प्ये सपतिनी आ्राप्तिमां "महे! माह एत्पन 
इरे भेवी विपत्ति भार 5प२ थानी पडी छे? 
अभ निरंतर भानवाचु छे, परतु जा संसा- 
रनी २६२ माछ रहा नथी." विधि 
सपने निषेध 5 ळे व्यवद्धारध्शाभां सत्य दमाता. 


छतां अगुद्ध ब्याभां मिथ्या नणय छे, तेवडे 


भनुभ्यो। ०९ मेभ नीया-ढंया मदेशोभा बच्चे 


ग्य तेन पोतानी ४२्७अ्रभाथु द्वराये न्य 
8." विषयाइपी जेरी वायु .यित्तरपी पु०५- 
इविडाभांथी विवे5३ पी सु) ७ तेना सब: 
२५३५ छै तेचु' ढरण डरी. ६४ भूछोने पेक 
इरे छे.” भायाना अलावनेक्षीषे विषये डे के? 
ससत्य छे ते सत्य३५ देणाय छे; मवी रीते 
सत्य परमतत्त जावरणुनेक्षीघे श्विवेडीभाने ` 
तेम०, असत्य विषया पणू ` 
सशानने्षीषे सत्य मेन! हिणाय छे भः 
डांशनी नयक्षा प्रद्ेशभां पोताना अवाइने ` 
[इँडाणानी पेठे डुद्दानती नहीभा मभ समुद्र 
तर भयाय तेभ भठ॒प्येने। सभूइ विषये! . 
तरह भेयाय छै. यित्त३पी थाश पतान. 


भसत्‌ शासे छे 


भूण क्षक्षने छाडी ६४ विषये। तरर शडे छे 


सने मेन्‌ तेन पुरुष सुद्षएपणांने स्पश्‌ न . 
इरे तेन ते पाळ इरीवार शुशुने। (११४-वेर- ` 
ज्य्नमा६ युणुइपी भ्रत्ययाने) स्पश ३रछ ` 
नथी,”” खायुष्य भे उत्पात ३रनीर वायुनी ' 
घ अने नेणभानाणु छे, थने स्नेछवडे ५-. ` 
घतभां नाणवाथी गहाशचुना मेनु छ, भधुओ ` 

घनइप छे, वन परिणुने शत्य पेहडरनार | 
छे.” सुभे (शासङ्ति हत्पन्त: ३रवाथी) . 
मे मेढ १६ "शी थिनकनित्य्मतिहुभशकछेथषसिभाणरम्‌ आपत्ति: ` 


६८६ 


३५ छे, लागे ससारतणधी भष्टरोजे ब्रा 
छे, जासश्ति खे परभ 8६% सापनार छे.” 
सवे सपत्तिण विपतमा नाषनार छे, सुभ 
पश्‌ परिणुने उवक्ष :ण०४ हत्पन्त ३२२ 
छे, ९७(नित ४१२ भरणुने भा2० थाय छे, नहे ! 
तभे वियन भायाने। विकास ता गुम,” 
४९२-२१(न२ इ नापूनारा अक्षता नेऽ 
३२३।रोना, (प्रिय पक्षर्थाना वियेजाने, नने 
इछ सुणने पण २३९१ इरतां $रता भवु- 
ध्य ४०४२ पनी जय छे.” विषयाने ७५- 
मेश आपनार। ले सर्पोची णाय १2१०० 
छे, भं तेने! ०४२।५थ्‌ २५२ थतां ते तरत 

०२ रहे छे, सने अ्रतिक्षण तेभे। नाशने 
आरा थता पण्‌ धेणाय छे.” जायासविनाळ 
स्वतः सिद्ध ऐ।नाथी प्रस 4४ शे अना पर- 
भपध्नी जसिथी रहित, 8१2 परिणामे क्षय 
र! २१३२ धारण ४री २३४, वि&- 

॥६ ने 5४४२६ 3र्भविडे आधु यायुष्य 
०44 याद्यु न्य छै.” ढपवास जाध्थी 
है थेछ २६ सने बनना छाथीय। 
ळग णधनभा जावी जय तेभ सेनी 
र्‍याश[भाळ% "५ गांधी रढेबा सविवेश्टी 
परुपाने. पशवे पडले सपभात आप. थाय 
8.7० सपत्तिण। अने ख्रीणे। तरणे।ना 8७- 
णाओ।ना मेथी क्षणलथुर छे, ते ब्य 497 
५२५ सपनी डूणाओाउपी छनती छायाना 
मेनी क्षए६ स्री-सपत्ति शाहिभां २१६ 
भाने १ कछ नहि.” भने।७२ लेता विषये! 
मते हे. अने भनेर सेवी विभूतिभ। पण 
भते हा, पर तु २००६ भेक्षेन्गत स्रीना 
$2क्षपातना चु क्षशुभयुर छे.” ळा 


8५२ ७परथी रभणीय देणयात! सपने परिणाभे 


खत्यत नीरस भेना निषयाना २मे छे तेम! 


यागवा(सिष्ठ भहाराभायशु 
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हषे! (५-पिपासा-शीत-8०ए २६ ) वे 
व्याप्त छे, इुःसाव्य छे, अस्थिर छे, थने 
र्‍पविवेडी पुरुषेभे सेनन येण्य छे, तेव 
डा हिवस पण भने संतोष थते। नथी.“ 
क्षक्ष्नी ४० भान 8५२ ७परथीळ भुर 
हेमाय छे, परिणाने ६:७० पेक ३२१२ छे, 
सने क्षणिंड विध्षासवाणी छे ते 5१० भे 
पे ३२ना२०४ छे. ६४ पुरेषेनी भित्रतानी 
पेठे धन ाहिना स मपि! ७५२ ७परथी २भ- 
शीय क्षाणे छे, सबने प्रसार पाभनार छे 
विपत पेक ३२८२ छे, सने धणे ३४ ते 
भांड साइन उरी शाय छे.“ यीौवननी 
शाला शरह ऋतुनां बाइणांनी छायाना केवी 
य्‌यक्ष छे, विषये ७५२ ७प्रथी आार- 
लगा रमणीय द्वेमाय छे, पथ्‌ ५रिशुभे 
ते परिताप पन्ने छे. भष्ठापुरुपोता 
२(नितने पण्‌ ३५ भणी व्यय छे; भषुप्योदु 
थायुप्य वृक्षनी शाणाना खञअरशागभां ६२४ 


रेषा ०४५६ मनुः यपक्ष छै." १६, 


यमनस्था जस थतां डश घाणा थ४ तय छे, 
सने हांत पथु २०७ थ न्य छे. खेती 
रीते छ३८ भुय क्षयने खने ७७णतने 
प्रात 4४ ळय छे, परंतु भेऽ उशा 8४ 
दिवस ००७९ थती नथी.“ लाभाना विरेता- 
रथी जति गढनतावाणा सवे अरत! ६७- 
३पी ४गक्ष्नी २६२ तण्याइपी भेष वि५- 
भरी) सहुनिश विधसित रे छे.” 
भाट्यनय यौवन सनस्थाती पेढे ०२8 २३ 
छे, भने यौवन पाटयवयनी पेढे "छुँ रे 
छे. भ गेयचु परस्पर. €ापभात--8पमेयपणु' 
छे, भने ते मनन्‍नेभां क्षणनगुरपधु २३4 
छै. ग य्पनविभांथी, म तरत १०१ 
भोंडे तेम थायुप्य प्रतिदिन खडु थु 


342 न२३भ। ५६ Line (सण tgvgsity त्‌ ० छन्‌ नवमी १ हनी पद नयु गतु 
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क 


सर ९४ भे। 


पिशायब' वणुन तथा मगत भने प्रक्षव' भोग्य, 


६८७ 


जायुष्य पाहु भणतु नथी. जा ६७ 
खळुननात ( री? ) नीपेढे आए "छु इयां- 
यूथी तरत भरे! थष्ठ न्य छे, सने पा 
जापणी 4०४२ २१००४ तर'गनीपेहे, १६- 
णांनीपेडे अने दीपडनीपेहे ते नाश पाभी 
नय छै? “रम्य पन्चर्थाभा जरभ्यपायु भार! 
गे१भां न्युः, स्थिर पक्षर्थांना भे मरिथ 
२0 न्ने खने सत्य ळात पक्ष्यांना पण 
भने जसत्यताने। २३२१ थये, 'ळेनेदीधे 
सगे वेराण्यनान थछ गया छीणे.ध! भन 
वासनारहित थछ मतां न्भात्मविश्रांतिनां मे 
४४ सुभ भणे छे ते सुभ पाताक्षभां, 
प्रथ्वीना डे स्वभा त्यांना श्रेष्ठ भोजमा नथी 
भु १ वयांसवी ६७ वेराण्य न हते! 
प्यासुधीळ सपू गेना सवं विषयमे सहित 
पाचे छद्रिथोता व्यापारो मेभ थिनभां 
सातेभेक्षी क्षता ( जशाननेथीधे) जभराने 
पाताना तरर भेये तेभ भने पाताता तरद 
भेयी मती हती,“ पर'तु ७१ २१४२ धणे 
वांधे अवे ७ ४ न्मह'डरथी पश रहित 
4४ गभेक्ष छु तेणे पोतानी णुद्धिवडे २१)- 
मोक्ष महिना वेराण्यतु' सपाइन अयु छे. 
पण क्षामा - डळसुधी सोडता. विश्रांति 
देनानी भने ४२७ 4४ तेनेक्षीषे तभारी 
पळ, इं साअशभां (६२ प्रदेशमा) जावी 
य३थो छु, मने जा पणेपटी भारा. नेतामा 
थाती छे. जा ५३५४ सपनी छे, भेgु 
शान भने १३२० थयु छे. तभे ५७ सही 
प्रश भव वियार भार! थित्तभां साग्यै। 
त हते.” & हि नान्यो ते सभये भै 
जअतुभानथी भेम न्यु ढतुं ७ ४४ सिद्ध 
भछात्मा मही रखेता छता ते पे।तानी मेणेळ 
६७१। त्याग इरी. ६४ निर्वाणुने आप्त थर 


२-८ 


गेभेत 8,“ हारम मवृ ९५ 


७५२ अ्दय्रभाणे छे. ई अमु छुँ, ते सवै 
पण्‌ भे तभने यथास्थित रीते इही. शीषे 
छे. ७१२१ नप्रावभां ६७ वा स५२७ 
रभ्‌ थापी ध्यानभां यावे ( जापने योज्य 
१०ण०।य) तेभ सुभेथी डरे. हे १७२०४ ! 
सि& ५२ पण न्न्यांच्ुवी सभाधिपरायण 
थर पाताना मतरात्गाभा. जधी वस्तुविषे 
उत्तम भुट्टिवंडे वियार श्री भूरेपूरे। निर्णय 
नथी ३२ लांखुभी नशु झक्षभां मननारां 
वृत्तांत तेभाने आं पण्‌ भराभर ज्ञान थु 
नथी, भेवेळ/ भक्ष! शाहिन भनने पथु सह 
स्वभाव छे. (ते। भार! मेन। सट्पशतेभाटे ते! 
शु ५९७ १ 

सिद्धेने यावदवधानपरेविंचायं निर्णीतमुत्तम- 
धियान्तरशषवस्तु ॥ तावात्रेकालकलन न 
बिदन्ति ` किंचेदित्यन्जजादिमनसोपि मुने 
स्वभावः ॥९९॥ 

श्रीभ६ येगवासिए्ट भद्धाराभावणु निवोरअ5- 
श्णुना 5त्तरादने। “A।३१।५३५सिद्धसभागम्‌? 

खे नाभने। तराएगे से २५९१ ८३ 


सगे ९४ मो.* 
पिशायचु' वर्शून तथा कशत मने 
श्रह्मड सेक्ष . 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
अथ हेममयाकाशविस्तीणीयां महाभुवि॥ | 
सोहाददोदेव सिद्धस्य तस्येदमहमुक्तवान्‌ ॥ , 
श्री वसिष्ठ ऋषि ३षे छे-पछी न३- 
शुना मवी भदाविशा4 (सात सुद्र द्वीप 
सादिथी णहारनी) सुवणुभय पृथ्वीमा ने 
रनेढथी ते सि& भद्धात्माने इथें ४ तमे 
कॅ शा येराथुभा सभां भनेन पेताना 
सिद्धसे।४भां जब. तेभां पिशाये।नी अने छाती 


थूति ड ॐ 940 गने भुसारे रेत छे तेविषे 
0 थ by 53 Foundation USA 
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छन वियोर नथी अर्यो खभ नथी, १२० भै 
पश (तभारी -स्थितिस १ धीन। ) नियर था 
न इते; 5भ5 बृषुधारी येणीआने पण सब 
विषयभा भननी भे (सभाघि) निना भूत 


विध्या णाणततु शात थठु नथी, 


भने भ्रभथी (पती नहीं स्थितिनिषेती ) 
११२ होत तो पछी डु तमार! तृत्तांतने। 


नियार इरी. जाआशती ६२ था पुरीत 


शाभांर स्थिर न उरत $ मेनेक्षीषे तभारी 
मही स्थिर स्थिति रही २४०. दुवे तभे 
-भड़ीथी यावे. २११७ गेय आपणा सिद्ध 
बेनी २१६२ यथास्थितपशे ०४ री; 


दभ 5४ पाताता र्‍्थात्मानी विक्षेपवणरनी 
स्थिति सपाइन डरनाभा. पेताना स्थान- 


गाळ शांतपशु २4 थे भेऽ उत्तम साधन 
8." आवी रीत (नय इरी सभे भन्ने 
मश्‌ 5 मे १३२१। तराता म्न हथात 
इता ते भे$ यत्रा स५2भांथी ७ेक्ष। भे 
पषाएनीपे३ भेऽ साथे जाधशमभां ९ऽय। 
पछी सन्योन्य अशाभपूत& भेऽभीश्नने २०५ 
पीजे सिद्ध पेताना २१९१ प्रदेशमा 
(नंइनवनभां) यादया गथा, - अने ७ भार! 
नशी प्रदेशमा (स्वपि वेऽ) २।८यै। गथे। 
हे २१4५०० ! भ 8५२ अ्रभाशेत स4 
वृत्तांत तमने 5ही नतान्यु. तमे थास सारची 
विथितता तो बुजि।ड ॐ तमने णरेणर नाश्य 
७५" $रै तेवी 9.” ` 

श्री. राभय द्०० इषे छे-ययापने म 
१५4५ ६९ (४ म सिद्धे नि&न लशी णछर 
देशी 808७ ते) ते। २०३५ 4४ गछ मधु 
` ३५-५४ गयो इशे ता पछी तमे 5या ६७१४ 
सिद्धवे७भना ११७ अयु १ 

श्री नसि ऋषि झडे छे-७ $ 5? ०/२१- 


३ धरनी २९२ सि ५२" सेन! शत “दुख गुणप तु 0०0० USA हि 
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| वेडपावानी नगरीओमा लभते छते। तेने ओ 


सभयछु वृतांत सांगर्य ते तमे सांगणे,» ७ 
ड ळे स्थक्षद्र७थी रहित छत भने खातिव। 

(७६ (सूक्ष्म) ६७१३ युक्त छते। ते ने ॐ 8६१ 
नगरभा (सभा). गये! इता पश्‌ त्या. भने 
घय हीही नहि.” हे राभय द्र०० ! .ते 
सभये इ न।शनीपेठे निराडार 4४ रहो 
इते।, नाधार 3 ाघेय भे 32 त्यां इचु नहि, 
भन ळक 4िद॥शवबंडे सततवाणु छे १0३५४ 
डु 4४ जये हते. ११ तभारा ०4 स्थू्षृि- 
नाणाओने ७ अहीताइपे(१९७ ५२१९ तरी) 
ड आह्यइपे ॐथाते। न इते, ते+ ६१-५६ 

हिउ पण्‌ भाराभां 3४ ह्ण परिवतेत 
थुपु नढपु. मनना भनन३पे% छु र्यो 
छत, एथिवी २१६ २4८ खाडारथी छु २७१० 
इते।, मने. तेनेवीधेळ ५४थानि। छु ऽरो। २११ 

रेघ उरते न छता. भारे, शा३।२ स ३९५५२ 

पता ग्वे। हत, भने पदार्थाना सभुछे। आ४- 
पण 96५१ इरी शक्ता न इता. ७ पोते 
पाताता ९११० व्नेय। उरते इते, सवे 
भारीपेठे% भनाभयइपे रछेक्षा पुरणे, साथै 
डु व्यबहार $२त। छते. स्था माणपभ 
स्तभभां थता खळुलते। हु शंत३५ छे, भाडी मे 
पातात खलुलनने पथु न भाने तेना साधे 
तभारै नारे तथरार ३२बानी $४ %३२ नथी." 
कभ स्वभ्रभां गति इरनार मनुष्य स्तमती 
२५६२ भनेभय इडे धरभां ०१९२ डरेते! 
श्ष्य तोपण ते जीव्जना न्नेन! सनते नथी, 
तेवी, रीत जाडाशभां रहता हेवताओओ इ 
तेभनी पासे र्यो इते। छतां भने दीळे नह. 
इ भी०तभ। मे पायिन्‌ शरीरवडे युगा 
७त। तेने हमत! इते, १५२० इ 5% नदिः 
नऽ (सूक्ष्म) बेडे र्यो इता तेने 8४ ५७ 


F 
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सर्ग ९४ भे। ] 
श्री रभय ८२१ ३ऐे छेः-तभे स्थक्षद्र७ना 
मलाननेदीचे ब्यारे ाइशुना बना निरा॥२ 
एप त्यारे खे सुबशभय जूमिभां मापने 
सिद्ध भछात्माओं शी रीते 8 ११८ 
श्री वसि ऋषि ४९ छ:-२१२२१६। (शन- 
बडे भने योजने सिद्ध) पुरुष (सत्यस ५९५ 
तानेध्षीषे) पाताना स ३९पने जावारे $८प।७८। 
पक्चर्थाने देणे छे, पण & पोताना स५€पने 
$€५जिक्ष नथी तेने नधी हणता. पुरुष शान- 
येण जाहिवडे शुद्ध मात्मावाणे। छतां धो(8५ 


व्यवद्धरे।नां निभञ्च थछ मनाथी क्षणुवारभां | 


पाताना जातिवाहि5 (सूक्ष्म) स्वपने बूदी 
गये छे." 6 भने या सिद्ध भद्ात्मा लते 
हेमे” भेन भारा भनभां स५८प थये।, तेथी 
मारा सत्य स३९पनेथीषे तशे भने ही; ॐ 
क हु ते सिद्धना २४८पन। विषथ३५ 4४ २द्यो 
छत. थीम सामान्य २9१ लेह्लावना 
६०१ण"नक्षीघि सत्यस ४८५ छे शता नथी, 
पशु भे सिद्ध महात्मा ते लेबवासना नाधित 
य बवाथी सत्यसडटप इता. ४६यित 
पेय सिद्ध ५२५ होय नभने तेभे।ठ' परस्पर 
विरुद्ध ४ इय, ता तेभां मेना जात्मश- 
बेनी निमक्षतातु' १४प' तथा गने। प्रणव 
पुर्चप्रयत ते बय भएप डमे 
सिद्डोती सेनाभां भने वे३पावेनी नगरी- 
योगा लगते छते। तेने ०य१्‌हारे।ता। सभु६५- 
पड़े नारे पाताठ [तिन(९५ (सूक्ष्म) ५७ 
भूक्षाछ नयु त्यारे भढानिशाक्ष नाडाशनी 
२६२ भीन साथे हु व्यवढार 5२१ 
॥७थे।, १२७ तेभा इंड ॐ यथ हते तेने 
Foe पशु हेणवुं न इछ. १५११ हे निर्म २/भ- 
२५९७ ! इं न्ने 5 इेनतेऽनां भत्यंत २०४६ 
३२ते। ७ते। पण्‌ स्नमपुरषेनी पेढे भारे) १५६ 
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शन पण तांबणनन नानृते न शते 


चिश।य७' पर्छु तथ ब्ट्यत भने भ्रक्मgु' कोय, 


ST I TSO Ses 3 


९८९ 


RR ~ 


भारे! ६७ इनक्ष भने[गयळ छते तेनेक्षीपे न्ने 
७ प्रो४१ इस्त न्मादिने। २११4 १ पन १३ 
तेपण ते (इस्त रि) २244 २११९ १३५ 
4५४ शेड नहि.” हे राभय 4० ! 8५२ भ्रमणे 
छुँ ळे योााशेना 5 पिशाय३५ हते तेशे 
देनतेडनी हरता पिशायपणुने। सदु&१ 
र्या ७१.“ 

श्री राभयंद्र०० ३ऐे छैन 
पिशायो 


! २ छे ? 


लाइभ 
डवे जाओरे २४ छै? थ्या स्थातभा 
डरी तिना, डेन यायारता, डेन! 
ऱ्यतःडरणनय्यनेठेवा हे।यछे? ते जाप ३.5 

श्री वसि४ ऋषि ७४ छेः वडनं मेना 
पिशाचे डाय छे तेवाभाने इं तभने डी 
मृतावीश, तभे सालो, मे भाएस असंग- 
प्राप्त नयन नथी भोह्षत ते सन्य ( सलाभां 
ब्रेसनाये ०य) गणात नथी.3° ४265 पिशाये। 


शत मेवा शने भनेभय (सुक्ष्म) ६७- 
बाण हेय छे, ते पोाताना भनवे स्नमनी- 

[8 ३९पी क्षीघे१क ७4, ५२ २६ २११य- 
१५३४ यु३ हय छे, भने तभारी पेड ते 
पाताता >।३।२ने देणे छ. खे पिशाये।, 


७०4 भदुष्यभां श्रम 6(पून्न इरनारी सने 
लय इपन्नननारी पेतानी छायाबडे (अति(मि- 
०१७) णीळना थित्तभां अवेश उरी (०६५ 
बेन भनी %४) भदुप्यता इ:णले।जने २॥५- 
नार अक्ष-भं-वासना-१णेरेने नाना भ्रज्षरनी 
आंति-येश माध्नि नारे पे&। उरे छे. वणते 
तेभदुप्यने भारी नाणे ४.३5 अरस ने ते थे।३। 
सतना अने थाड णक्षवाण। भनुप्यना २धिर 
२८ पातुणाने युसी ते छे, तेना मक्षने 
खते सलने इरी वे छे, भने थित्तने ६णावी 
०वेनी (हसा पथ्‌ ३रे छे. ४०५७ पिशाओे। 
२१३२ मेना होय छे. 2६5 पिशायो 


ollection. Digi (नं ed 0५७83 Foun $ 
आइन केना होय छै. 5280६ स्वभनरन! 


4५५७ ० SC 


६६० 


ये।जवासि४ भदराराभायण 


[६ (निर्वाथ्‌ प्रऽरथ्‌ 35२६ 


ढ?१ २७२१ षेय छे, तेथ साडार छा 
साइ शत ११ ति२ ७२० हेय छे.3* ४८९३ 
पिशायोने। जार वादइणांना ळते, हाय छे, 
2१५ तो पननडपी ६७१० ऐय छे, सने 
"2६७ ते भ्रभ३प०८ शेणात छोय छे. भे 
'जपायतु वास्तव ३५ न्ेध्य ते थुद्धिनय 
ने भनेभय छै, ते स्थूध६&न। जला- 
ननेब्ीधे नथी १७७ इरी १३१ नथी, 
तेभ पोते 3४ ने अड़श्‌ थ्री शकता नथी. 
तेभाचु शरीर भाडाशन। ळेचु शून्य होय छे 
छतां तभा पाताता जाअरने देणे छे. ३भ- 
याणे प्न थनार ०९-१७७ जाहि खुण-हुःणने 
तेभे। आप. थाय छे. मछरना ०4 थाई 
पक्चर्थी पीवाने डे अन्त शहि ळभनाने (हिना 
भतानी. १२००१्रभाणे वेवुं-देबुं त्याहि ०4५- 
हार ३रवाने ते सभथ थर्छ शता नथी, ७ 
४२७, 8५, भय, 9५, तेल, मेह, अने 
तेथे। युत डेय छे. मन, आँ १४, तप, शत, 
धैयै अने ६१५३ तेजाने वश ऽरी शाय छे.१८ 
सलावष्टल नाभने भे& जतन येजधारणाने! 
मे& डे मेने भठुष्यना सलने। २११४ श्री 
२३।य छे तेने, यंनवडे अने ४8 (सिद ऽरेथ। 
भनने, ४४४ स्थतै अने ४४७ सभये ४2६5 
५२ष। ते पिशायोने वश इरी ४४ सेन जहां 
गेडी हे छे, अने बेणे पण छै.” पिशाये।नी 
थाति भे अ5 ६4ये।॥ति छे, तेनेक्षीषे ४2६४ ते! 
देवत्ाभ।ना मना सश्रर्यना0 हे।य छे, ४2६४ 
तो भेवुष्यना ७१ बद्ष्मीचाण ५७ छे, ४७2६७ 
सपना १ होय छे." ४245 ४तर-शीयाण 
२५६ ७ हेय छे. 2६5 जाभभा सने 
फु०३॥४ ० गक्ष २हे छे, घटवा इजिभ नानी 
नानी नद्दीभाभां, ४2६७ इयर! नाणवानां 


स्थाने।भां (8४२९४भ०9०४०७४७ भेस गो की ते ( शोनशाकरने 
दटवा& जिनाळ नरहता मेनो “पिन . अ | थीधि) . शाभारे न. क 


शभां रछे छे. ७५२ अभाणु पिशाये।नां स्थान 
छोय छै, अने तेखन २३२ नभने जायार भे 
भय पशु ७पर ळणाऱ्या सुरन होय छे. 
डवे तेभाता ०न्भनिषे छु ४६ ते तभे 
सांमणे।,* दृश्यना सपड्रविनाचु थिन्भ्य 
७९ डे ळे स्ननावेळ स्ेशश्चिभान छे, ते ` 
टृश्यने 5८पी ४४, पे।ताने २३५ ५रिरिछन- 
इपे सभळ छे, नभने तेये इपेळ 4४ रहे छे, 
ते% ००१३५ छे, भम्‌ तमे सभन्ने. भे ९५१ 
जलिभानवड़े औब्पणाने प्राप्त थतां ' ५७- 
डार? खेवा नाभथी उडेवाय छे, थत ते 
२१९'३।२ पुष्ट थतां 'भन' ओवा नाभी 
इछेवाभा २१ छे, सेभ तत्तवेत्ताभेड 
सभब्ख्व छे. 7 अ भन३५ ००१०४ सेभ- 
(९३पे भ्रक्षा इछेवाय छे, डे कळु ९१३९ 
स5८५१३प सने २१९१३५०४ छे. भतत 
मतल थीम पण ससत्या छे डे भे 
नृस्लुताओे नेता नरर छे." झवी रीते 
मन ( सभष्टिउपे) श्रक्ष ३डेताय छे. ते 
सहे७ छतां निभेक्ष थि६४१३५०४ छ. तेने! 
२१३२ स्वभपुरुषना ळते, छे, भने स२३५ 
नासत छतां सदश्च मसत्व% छे ते 
पोते, पृथ्वी जाहि २१३२थी रहित छे. तेने! 
जातिवालि5 ( सूक्ष्म ) ६७ छे, 5५ छे न्थः 
शनी २१६२ रढेनार स5८पने। एथ्वी शाहि 
समधी (५३५) २१३२ ज्यांथीळ छोय १” 
रभ्‌ तमाइ' भन पोते आग्शभा «पी 
धीधेक्षा नगरने देणे तेभ भे सभष्टियु भत 
पण पातानामा 5€पी क्षीघेता निर थिपथुते। 
२११९११ इरे 8. भे सत्यस5€प विरंथि, | 
(श्रक्षा ) मवी मेनी ३ध्पना $रे छे तेषु 
तेव पोते बभे छ, अने सवुश१ छे के | 


छि न भदथ, 


है तमने सत्य३पे व्यनुशनभांन्म्भानेनछे -्लुतेए्े-न्नेन२िमहिमशु' पथ्‌ छै नहि, 


संगे ९४ भे] 


पिशायचु' वणुन तथा मगत नते भ्र्मचु' खेडय. 


९८१ 
रक्षा ७ वरलुताओे नेता शूल्य३५० छे ते | श्रक्षा ७  सभष्टिता जात्माइप छे ते 


थिद्शशती २१६२ शूत्य छत मे आंध्र भ्रक्षा 
३ने मारे गु छै ते जा ०४१६ इषेवाय 
छै,” ५४०४ श्रक्षनी २१६२ (पोताना २५- 
३५भा) [१46९१ तेते इपे 4४ र्हेक्ष छे 
वणा शत खेड लाननानेक्षीधे तने ६ 
प्रतिणास थ४ रद्यो छे, अने ते पुटपणाने 
प्राप्त 4४ गेल छे, $ मे धणा क्षांणा आक्षना 
समता मेवे। अतीतिभां जावे छे." भ्रक्षा 
७ या[तिवा(४ (सूक्ष्म) हेछने धारण 
परी रषेक्ष छे तेने धश क्षांगा शक्ती लाव- 
नानेक्षीघे २१४ सृष्टि मचुगनमा गले छे 
ड भइ नेता ५४३१ छे." परतु 
५४२ रीत ७(ध्नेक्षीवे अ श्रह्माने। जाति- 
१७४ (सूक्ष्म) ६७ पथ्‌ ा[वभोतिऽपणाने 
भरत थ४ २५ छे, अने तेनेक्षीषे# ते 
२(३पे ऽदेनाभां न्यावे छे, 3 मभा नेऽ 
लेह्षनी प्रतीति थाय छे. भे प्रह्माचु 
१९१ २१३५ नेघे ते ५४३१५०४ छे, तेम 
२9१ ने मत भे भन्ने ५५ ५४३५ छे. 
वस्तुत तेती ७९१(त०४ थ्ठ नथी, शून्य- 
पु सते जाआश भे पेय ळेभ ५४० छे, 
तेभ्‌ नशत शने २०१ ले पेय खेळ छे. 
पवन शने थक्षनशङ्तिती पेठे ते भे३३प्‌%४ 
२९७ ४.४ दम तभे पोते. पेताने। 
२३९५५२४ डे मे सान मिथ्याळ छे तेने 
सत्य तेजे. तेभ भे श्रक्षा पेताना देने 
५यभ९।भूत३५ सभे छे, $ मे सान भिथ्या०/ 
छै पण्‌ १९०१ नथी. खे भ्रक्लभे भ्रक्षां- 
देने नाडारे थ४ २३९। पाता त शरीरना १6- 


अनी पथ्वी२(६ पांथ सशा पाटी डे ळे 


१२० आप थतां ४२१३५ ५४ २६७ छै.” 
मेभ तभारे पाताने स5९५ असल छता 


भताना स्टप सत्य३पे० जवुणते छै, न 
श्रक्ष पोते थि&।३।२३५ छे, तेने. सं5८प५ 
पण्‌ यिद्चक्षश३५ छे, भाटे जा सवै बत 
जुळे पह ता भेऽ ४८५३५ छे, ते *१भ- 
३५ छे, भने तेणे 3रेक्षी जा #गतनी इतपत 
सने नाश भे भन्ने पशु स्वभ्र बना छे. 
भे प्रक्षा (सभ ) भन मेना प्रश्ररती 
सत्यताने धारण ३रेछे ते१०४ प्रशरती सत्यता 
तेना रीना २३५ छे, भते तेता १११४ 
छुद्र, थद्र, २८, सूये भते तेना $२"॥ केरे 
पशु ततां छे. १° परभा५ हु शिथी नेतां न्ययारे 
खम्‌ छे त्यारे ता पछी सने तत समूहे! 
येऽ त्तु भते।२०५४ छे, सग षष्ठी 
शय छे; नभने ते शून्य छे, निराक्षण छे, 
सने थिद्च्घ- पोताना खउपभा तेनेइपे 
( विवर्तनावे ) 4४ २३४ लासे 8." मम्‌. 
स्नमनर यिह्डाश३५ छे, अते स३८५१३ ` 
४९५ ३ढेते। पनत पथ्‌ ४३५३५ छे, 
तेग भ्रक्ष भने १२ भे सने निरा३l२ रेन- 
२७ यि६४श३५ 8.7 तिरतर थविताशी 
थिद्च॥शनी २१६२ था ६२१५ २१९।स- 
३१० भान भड 4४ रऐदु डेभाय छे, सने 
तेनेद्षीधे% अष्टिता माहि, मध्य अने सतनी 
मे आंध्र प्रतीति थाय छे ते भिथ्याउपे० 
९६4 पामेच 8.१२ हे निर्मक्ष राभय ६०% ! 
तमे, इ आने मगत, ४त्याहि मे अंध छै 
ते यि&७॥श३पळ छे, ते! पछी तभा ऽत्प्त्ति 
अने नाशनी ११०० अयां रही ? ते तभे 
डा. ब्थ्यारे सवे मिथ्याळ छे त्यारे पछी 
निरयैङ सतर्थ छुपपन्त -३२-।२ २-३५ 
लय-याहि निडर! शाभारे वृथा ७६५ 'पाभे 
छे ते तने ऽषे. ` छे प्रिय २भय्‌ ५० ! 


अभी री 


९९२ 


येशवासि४ भेर।राभायणु 


[ ९ (नाणु अ५२यु डतरा ः 


२९ ४ तेने। भान ञे पश्‌ इशु नथी. 
२६७६ २६०४ स्न३प्‌भां २४२ ५२५६१४ 
तिरतर भेवी रीति (ब्श्गत जाहिने मारे) 
प्रतीतिभां जावे छै.” यारे शरथी शून्य, 
[नश्च विस्तारवाणा, थित्सत्ता3पी २१२७ 
०/३१३ ५९५ूश्‌ अना यिद्चक्चशनी ६२ 
२६।३।श३पी क्षय क्षे, &८५०१॥३५ी ४६१- 
ने व्यापत थत! अिद्याशईपी भीगमाथी था 
यने आणीजाइपी शिक्षाओीती पित 
हत्पन्त थभे् छे, मने भार” पण्‌ थशे, 
छ म नरलुताओे नेता ६४१३५ छे. 
तर१६ृष्टिवडे न्नेन भांडीभे ते। खड़ी आंध्र 
क्षेत्र पण्‌ नथी, तेनी २६२ आंध्र वावणी 


पशु थ्‌४ नथी. अते ड्ध भीम पण नथी, | 


तेन शु ७-पनब पशु थयु नथी; सते 
व्य।२।५६(्रिथी भे ता सने २४९ छे.” 
भ्र क्षेनी २६२ म शिक्षा।नी पढ्तिमा 
|४५श्‌ ३५ थ४ रही छे ते हेन २१६ नति 
छ. म त्यत आंतिवड़े रलने३ पे भ ७/१ 
तताथी दीपी नीडणे अबी छे, ते हवेने 
नादिनी ०ति३५ छे.” & शिक्षण सर्ध- 
लागना 8०१८ नशुबाणी छे, ते नर-नाशी 
जाहनी ०५ति३५ छे. ? शिक्षण २६ 
छै ते रनेयुणुथी ऐेरान थती »गि-स्थानर 
२१६ ०4[ति३५ १७ुवी.” म शिवाय ते।क्षभां 
५१ भारे छे, डति ३२ २ अक्षथी 
रहित छे, शून्य नाडरवाणी छे, क्षवे 
धसारानाणी छे, अने स्थूव .शरीरविनानी 
छ्‌ शरीरवाणी १७ थ४ न्य छे ते पिशाय 
नाहित मति सममती. डॉ पश 
हळु स 5५ अरनारा विधातानी ४०छाने। 
७०44 3२४२ उरी शहत नथी ते थि२- 


(६७१३५० छे, आ[तिनाहि (सक्षम) ३७- 
वाणी छे, सने पृथ्वी खाडि स्थूक्ष्नावविनाची 
छे? परतु ते वशु क्षांणा अक्षता अन्या: 
नेवी कन धणु द्षांना झक्षना खुबी 
स्व॒भभां व्यथूतं इशानी अतीति थाय तेभ पाता- 
नाभां जोधिनौति5पणुने 5९पी के छ.१पिशाय्‌ 
२१३ पशु मेवीळ रीते जातिवाहि& (सहभ) 
हेढ्वाणा छतां धा आक्षता कामा शन्यास्तथी 


४४५४४५४४४८ 


पातानाभां जाधिनौतिषपणुने (स्थृुक्षनावने) 


५८१) ते छै, पोताता संसारभां ते 4७२ इरे 
छै, नने पेतानी थानिभां लेजवाता लेणे, 
बडे ते प्रसन्‍नथित्तवाण र» छे. तेभांनी 
"५2६७ गति तो बभ गाभशना भाणुसे! 
[भन भाणसेने देणे तेभ परस्पर गे 
णील्नने देणे छे. ॥णीआनी जा सवे नंति! 
उभ ने स्तमडपी रक तेना २छेतारी 
डाय तेवी. छ, तेभांनी उटी न्तिभे। 
धशां धथां भठुण्याने खुद शु इभे सावे! 
नेऽ स्वभोभां ५३। थप जयेवा बोडनीपेहे 
अन्थेन्य खेडणील्यने देणी शती नथी यते 
नानाप्रश्नरना जाहारनाणी होय छ. मवी 
रीत ब्गतनी २५६२ पिशाय २१६ नीयकतियें। 
२३९ छै तेवी, रीते भी? $लां5-यक्ष-११- 
सि "गति पशु धु घरी २७१ छे. 
बम मे हेडऐे नीयाएु छाय त्यां ०९ २४ 


छै तेभ मे शशु पिशाय भाहि होय त्याब 


तभ्‌ (न्‌वड२-तमे।थुयु-शान) २े छै.” 
भध्याईभां पश पिशाय ऊ ्थांगशु(भां रहे 
त्यां तेने ४२% रहेते। हेमाय छे. भे 
२११३२ने सूर्य निवृत्त श्री शते नथी. 
( पिशाय सिवाय ) जीने ॐ तेने केणी ॐ 
२१०१ १४त तात से! ! भायाने। 8१ 


अनी ४०७० ओवी 24१6 मिन (१६५ | भश छ ख ते तभे थु !! कम 
छे. स र] efit od रति हैं.) कर Ec तेर्लभय भव 


| 


१७३१ भाहि भने हणता 4७१५ तेभ, 


हे 


रि 
स ८५ भे। ] 


हर >त् तल लि ५८५८ ४८४८८४४४४४ लि शशश 


छ 2 स्तानावि5४ छे, तेग पिश्चाथभाहिलु 
भस (१६४२गय) भ३ छै 5 * स्ताशा- 
4६% छे. धदतीपेड पिशाय २१६ पाताना 
बूलावथीर तेरभां निक्ष 4४ न्य छे, अने 
जअपञरभां भक्षान्‌ छे।य छै, भे जाश्रय तेग 
२५९१।१४ रीते/ २ऐक्ष छे. छु देबताभाना 
यने वेपावेना वेदी मदर भेऽ पिशाय 
केने छु, तेथी भ्रस्त गनेक्चीषे भे पिशायये[निभ॑ 
8९५०१ थयेक्षा 554नी व्वतिविषे तभने षष्ठी 
सणणाऱ्यु डे म सभेयने भचुसरीन० छै.” 
एषा पिशाचाजनितस्य जातिः प्रोक्ता मया ते 
समयानपेता ॥ पिशाचतुल्यः सुरलोकपाल- 
लोकेषु जातोहमिति प्रसंगात्‌ ॥ ८५ ॥ 
मई येशवासिछ १।२।भ१।यु [4५4९५:- 
२९५ 8२ &न।  पिशायवशुनप्रस'गेत 
१/१ईप्रक्लशबेव्यप्रतपा्रत) से नाभने। 
याशएमा स २५७, ८४ 
सगे ९५ मो.» 
१सिएने। भठुण्यासाथे 2५१७२ 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
ततश्चिदाकाशवपुभूतपंचकवार्जितः ॥ 
विहरन्नहमाकाशे पिशाच इव सांस्थितः ॥। १॥ 
श्री बसि षि 5७ छे-पछी छु ७४% 
यिघडाश३पी शरीरने १२७ ४री र्यो इते। 
सने पयभगषाथूतथी रहित छते ते शमा 
छन्‌ नशु पिशाय रते! छेय तेते 4४ द्यो 
ते. ञे नभते यद्र, सूय, ४६, A", 


३बताओ, सिद्धो, १६१, 6नरे। शने २पस- 


रासन संभू, भेपण्‌ भने छेणता नेत. 


रया प्यायूना सर्मा सतलस३०१५थाथी 
१४०० ५२५२ भनुष्ये। साथै व्यवहार ३२शे, २११ 
थाताते आए शब सि४ शादि ताभ्‌ भणशै, मे विषे 


*बुणुन ४२पीभो भावै 0. Gurukul Kangri University Haridwar 


बसिष्ठने। भचुष्यासात्रे ०यवछं।२ 


| 


६८३ 


इ तभु ऽमश्‌ ३२ते। इते। तपण तभे 
भाइ ऽमश्‌ उरता न छता, तेभ तेभे। 
भाइ नयन सांगणता न छता, मेथी १२० 
येक्षा स००/ततीपैडै इ मे।इने श्राप 4४ अये 
इते. पर्छ भे विथार अर्यो ७ “पण 
सत्यस ३८५ छिथे? भेन पेतानी सत्य स 
ट्पृताने स्मरयुभां क्षावी, भेवे। स 5९५ अर्थो 
ह “दवताओने सभूछ भने देणा” मथी भे 
४५८ $नी २५६२ भारी जाणण २हेक्ष। सवे 
केनत ७ डे ॐ तेभाना पोताना पुर्रत्ये 
वेके! छते! तेने ४६०५७थी जड! १६४ गयेक्षा 
वृक्षनी पेठे नेवा क्षार्‍्या,** पछी भे देवः 


| तानां मडिरिनां सलाषशु जाहि व्य१७२ 


5२न मांड्यो, इँ यथास्थितपणु सारी पेढे 
मारां पृवनां जायरणुने धारण ऽरी २द्यो छते| 
भने निःश'३पशे येश उरते. छत, भरा 
वृत्तातने नहि न्वणूनार मे पुरेपेभे भने 
प्रथम यौटाभां ३2 ययेते दीढे तेभ 
पाथन्‌ वसि४ठ जेन नाभथी क्षोभ भारी 
भ्रण्याति घरी.» आज शभा रडेनार ॐ पुरुषेसे 
भने सवन बिधी छत्पन्न थयेते। £ 
ते तेस वसिष्ठ मेव भाइ नाभ ५७२5 
> शभ स्थिति ३२ा२। म सिद्ध भछ।त्भ4 
आओ भने पननेथी ७/५4 थयेते। शीहे। तेशे 
नातनसिए भेन नाभथी भने भेक्षानवा भाड्या, 
क भछपिजाओ भने मक्षभांथी उत्पनत थतां 
प्रे तेभ भने मक्नसिछ भेना नाभथी 
हेवा वाण्या, भेवी रीत पृथ्वी खाडिथी भार्‌ 
म/न्भ्‌ची. ५२५२ भीन ५८प१4१३१ 
१४ छती. '° ते सभयथी भांडी देना ४४७ 
8॥ऐ पाथिववसि४ भेन नाभथी $ असि 
पाम्यो, 8४४ ऽश्‌ ०३१४, ४४३ स्थे 
ते्सनसि४ सने 9४५ शशु ११२४ 


र नउ ०१३ फेक किक 4६. पछी 


कि 3... अम्ल. किक? 


भर 
ig 


` १२२च। 


६८४ 


डले डरीते भार ते ज।तिव७ि5 (4११) ४७ नी 
२५६२ जाधिलौति*प७ ५५२ १४ गयु डे मे 
धश क्षांणा अक्षणा जशल्यासभां दाजेला भन 

बड़े पे&। थयु छे. जातिवाडिध५७ भने 
भधिलीति&पणु थे भेय यिदच॥श३५ छै) ने 
थिश्च॥श३ पे नेता ते भेय ५०४ छे, मेथी 
भार! वियारभां थित खे भेय देने 
२१३२ प्रतीतिनां वते होय मोग शासु 
ष्पु.' छु' ४४ 95 स्थेक्षमां शाश साहि 
पयभढाथूत३पे प्रतीतिमा जावते छते, 
तोपण भइ" न्नेतां छु 3१4 4६5१३ ५०४ 
छत, मेभ तभारी पासे €पद्देश २१६ ०थव- 
७२२२ छु २१७।२१।०। ३०१४ छ तेभ छु त्यां- 
पण जादइरवाणे हयात छत, छतां $१० (ि२।- 
४२ ६४१३५१ छते।, १४ भेवी# रीते ००१- 
"५४५५२१ ०५१७२ 3२१ छतां पणू ५४।३।२।- 
३५० ऐ।य छेने विद७भ५त थत पण ते ५४- 
५ १०४. ५४ रछे छै," कभ भाउ ५७५७ 8४ 
६५२ निवृत्त नथी थपुँ ते अभाऐ भारा न्यव 

७२ पण्‌ ५४५७ निवृत्त थतु नथी. जी 
इंश्नि। जसलव होताथी, तभ नगेरेनी 'पासे 
( न्यवद२ृट्थि) २१. वसि४ ३७३१० 
१४ रथ्यो छु, मभ स्वभ स्वस्थानां 
व्यज्ञानने प्रात 4४ येवा. पुरुषने ळन्भ- 
सने [तिर।३।२ स्वभनरभां शाधि- 
भोतिऽपथाती ६ थ४ न्य छे, तेभ भने 
पशु मशतभां शने मील भछष्योभां आाघि- 
शौ(ते४पशानी प्रतीति थाय छै.” अआअवी० 
रीते स्य भूनी सवे टिम १24 अशाती- 
खाने नाषिभीतिऽ हेमाय छे, पण वस्तुत 


तेवेइ्पे ते उत्पन्न थभे8% नथी; परत 
तेनी इत्पत्ति शने क्षय, भे भन्ने उभ न्रे 
जरेषर थतां होय भेभ शाय छै. २१ | ४७, छद्रिय भने २०६ याहि मे।ऽ्य विषय, 
६ ४०% तभारीः नेभरण्णोभण'""8॥०७० लेम सवर्भा>-मासशकळछेणले भेकक्षने नि ग 


कै 3 3 sis se |. 


थाजवासिष्ठ भढाराभायशु 


[६ (निर्वाथ्‌ ५३२य्‌ 0त्तरार्द 


~~~ 


यक 


२१३२१५सि४ छु) ने पोताना थन््यासता 
भक्षी नभाने इथे इन्‌ व्रणे पुष्ताने प्राप्त 
4४ जये. छेड तेग 4४ २३५ छुं. गथा 
ते। तभारी तेतरी इढ्लाबनाने दीधे तनारी 
शुद्धिने भठुसरी छ मौतिऽ वेडवाणे ५४ 
र्यो ऐड तेबु छे. सै भ्रक्षाभे। 4६४१- 
३५०४ छे. मवी रीते तेगाचु' भस्तिल भने।- 
भान छे ती” रीति जा सृष्टि पणु गने! 
भान छे." ळग णाक्षश्ने स्भश्ञनने 
कषीधै वेताक्ष बन्ना मवे। ६ कणाय ते रीते 
छु केरे जा सवै सुटि तमाने थशातता 
हाषनेक्षीषे बन्ना नेवी ६७ लासे छे, ५२० 
तेडु भरेण३' २१३५ त्रशुनानां वभावे ते 
नासनाने। क्षय 4४ ळवाथी बेन छेटे पेक्षा 
ण'घु ७५२ने। स्ने& वे ३रीने क्षीण थते 
नये तेभ थाड सभयभा० ते शमी १५ 
छे. मभ स्नभ्रभां नेथेक्षा शडारेने ३३९ 
३२्‌बानी वासना तेच मरे १९१ स्त. 
३५ न्ाशुनाभां सानतं शांत पडी त्य तेन्‌ 
स्टिच भरेण३' वारेतन स्वप न्शुनाभां 
नानतं नहडारछु धाटापछु शांत १४ 
न्ये छे. ळभ्‌ आंडबाना ळक भरे 
म शान थतां आंउतराना ककती नदीत 
92१३ वह्या झरत. व्यक्षने अशु ३रवाती 
(द्धि निवृत्त 4४ न्य, तेभ हुश्यना स्नइपचु 
वास्तव शान थतां ते समधी सब वियार 


शांत परी तय छे. भद्धाराभायणु मवी 
शाख भाज निरंतर स्वकेन ३रवाथी 


29व4-भुश्तता भास थ४ व्यय छे, ते पछी 
द्रश्यना भरा स्त३पल शान थवाभां ते। शीन 
भुशी छे? आ नहि." ॐ पुरुपनी ५६ 


सांसारि६ वासनाने क्षीघे २१५२१३५ सेवा 


सर्गं ८६ भे। ] 
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गमात्भा २१०४२ा १२०४ 


४. ध्क्ष्प 


नारे. पुरुष इतराना ळे. २१११ शीता 
मे| सगळे. ०94-भ५त ५६१७0 पुर्षे 
लेते! नेने, सभूछ डवे. छे, सने 
स्पशनी पुरुष नेते! नेने! सभूछ डेने! 
छ! ते वियारवाठु छे.” भढाराभायणुळेना 
श्र भान नAनते।ऽन्‌ 
वर्तुथ।नेनिषे भताना थित्तमां भरडूता ळेती 
प्रभ शीतक्षता ७द््य पाने छे.“ शीत 
यित रछेवु भे मोक्ष छे, सने संतापवाणु' 
यित रहेवु ते भच छै. महे! तनी डेवी 
भू छे डे खेवा भेक्षती पथु तेयाने 
४२७ थती नथी, > सवे भदुप्य, सेन- 
७१% विपयेने ५२बश थः २३४ छे, अने 
तेनेधीधे%, परस्पर झे$ भीत्नां ख्री-धन 
नगेरेभां वेप 4४ २३५ छे, ते. ते गा 
भुभक्ष॥खता थेने, वियार इरबाथी ( भत- 
न-निढिध्यासन भाई इपायत्‌डे) यथार्थ 
तशत थतां खुणी थाय छे.” 
` श्री १८१३ ऋषि ऽषे छ:-७५२ प्रभाणे 
वसिष्ठ ऋषि डत इता भेटक्षाभां दिवस नाते! 
र्चो, सूनारायश्‌ थस्तने मप थ गया, 
पल तमर्झार डरी पातानां सायडाक्षस ती 
इभ 3रवाभाटे स्तान्‌ ठरवासा३ याची ५४, 
सने पछी राजि मती र्या पछी सू्यताराय- 
शुना 5६यनी साथे ते त्या भावी पहेंयी, १ 
॥ श्रीवास्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तत्रत्यथ सुनौ 
दिवसो जगाम सायंतनाय विधयेस्तमिनो 
जगाम॥ स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरे श्च सहाजगाम ॥३ १॥ 
श्रीमद येजवासिए भद्धाशभायशथु (नर्वाशु 
9३२९ 5त्तराद्धने। * वसिष'्ठशरीरवछशुन ? 
के नाभने प'याणएना सर स“१७, ८५ 
४ पाषाणोपाखयान समाप्त, ! ६५२ १ 


र, 
सर्ग ९६ मो.* 
"(भा ०ररभ२० छे 
॥ श्रीराम उवाच॥ 


| पाषाणार्यानमेतत्ते कथितं कायेकोविद ॥ . 


| अनयेमाः स्फुरटष्र्यासृष्टयो नभसिस्थिता॥१॥ 
२१4० सत्‌ | 


श्री १सि४- कपि ३३ छै:-ढै ॥4भां ५9२4 
राभय द्र७ ! तभने भै जा पाषाशाण्यान्‌ 
इष सलणान्यु, जेवी% रीतिथी जा सव 
२्‌९िभे। नारोपितर्‌पे थिद्चक्ष।ती ५६२ 
२३५ छ.१ वर्ठुताणे नेध्ये ते। 0४ ठेशशु 
पर्छ सभये उशु पश्‌ रहे नथी; ५४०४ 
यथास्थितपशे नण हित रीते पे।ताता खेड 
२4३५ स्वथानती २१६२ २३४ छे." ५४ 
जिल्नान छै भेन तने सभर, सने ते 
बेन स्वमदटिभा पेतान। १६१७१०४ रन 

न)२३पे थ४ २हेक्ष अ्रतीतिभां. जे छे 
पृथु ते 8४ दिवस पेताना यात्मा २१- 
३पथी ब्युड्े। 5डी शत नथी, तेती रीत 
बन्भ हि विशरथी रहित (4६४१ स्कः 
य'नृ३५ 4४ र्या छतां सने ६शय३प १४ 
र्या छता तेणु पाताचु 4492 शु २५- 
३५ छेड्यु नथी. नस्लुईटिथी न्मेतां २५4१; 
पण नथी, ४गत पथु नथी नभते स्नमतभरे 
पशु नथी. यथाथ नह। (विवेडवाणी इदिथी 
वेत यिन्भाज ५४१ विवतेशपे भे सवने 
सरे 4४ २३५ प्रतीतिभां जावे छे.) ग 
तमने स्तभ्रभां नेताना २११९ स्तभनभर 
थि\े, अने तभारा पेताना आत्भाती 
२५६२ २३९ छे, तेम २०७ ५४०४ स्थी, 


भांडी 8४ १७२९ पयत ळगतने ३पे १४७ 


ऋ नम! छत्तुमा सेमां पाषाणाष्यानत तात्य 
इपे म/थतने थिधलान नरे वशुनशे, अने 
9६६३५ भगर गर येतन्यळ १०३१ छे, ते 
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ये[जवासि४ भर।राभायणु 


[ ६ निर्वाणु अ४२० त्तरा 


२३८ 8." बम मेरु पवतभां सुबणुने। अने 
सुन्नी (शेवते, तथा स्वष्ननभरने। मते 
यिद तनन! भेद सालवते। नथी तेभ श्र्षने। 
म्भने सप्त भेद सथनते नथी." ळग 


सु१९०/ सत्य छे तेता बक्षयथाहि नाझरे 


सुबशूथी ०६ नथी मने स्न१त। पवेतभां 
वास्तविऽ शै॥पछु नथी ठु पणु 4ि७- 
तभ तेवेइपे देणाय छे; तेभ भे थि६- 
डशेळ सत्य छे, तेनाथी थु नी २९ 
सलबती -नथी.“ कभ स्वभ्रभां निविडार 
खात्मयतन्यत विवर्ततावथी स्वष्नपवेतना 
१३ १४ २३५ भासे छै, ते अभाशु (न२- 
घर ५४०४ निनतेभानथी सश्टिता मबु 4४ 
२३५ भासे छे, भीन 50 नधी. नथा - स१ 
सनते, निविडार, विनाशी, (२६४१३ 
पळ छे, ४ म दत्गरे. भषाइटपेभा पश 

ध्ये 5 नाशने प्राप्त थु नथी,१० ००१ 
Manet छे, जा तने पेते पण थि६- 
१२३५ छे, इ पण्‌ अविनाशी (२६७१३५ 
छु, भने सा नशे वेऽ पण्‌ 4६३२३५ 
98.7 [२६३१ छोडी ६४ ने ता > 
शरीर निः5१० छे. भेऽ रेच शने जद 
२१ 4६8१० न९ थतु नधी." सबै थिहन- 
$2३प छोवाथी अशु पश्‌ इतपत थु 
नेथी, मने ३शाने। नाश पश थतो नथी. 
"गत यि६७!शने भेऽ विवते छे भग सदु- 
लवभा २११ छे, भदुप्य थिन्भाव ५२५३५ 
छै. ञे यिन्भान (मविनाशी) तत्त न्ने भरी 
०/0 डेय तेपण (आत्मा वै जायते पुत्रः) शे 
अतिथी घुनन अने पिताना खात्माने। शमे६ 
हावाने धी पिता भरणु थतां तेने! पुन 
निःस ३७ भरणूने प्राप्त 4४ ळे. न्नेऽभे, ॐ 
मने “ एक एवं हि भूतात्मा भूत भूत व्यव- 
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स्थित; ” (28% ९०१ सने जा 


~~ यायय 


छ.) थे श्रूतिथी भेऽ २9न्‌छु भरण्‌ थतां ५४ 
००१ भरी %४ यायु एथ्वीतक्ष शून्य थव 

गने," पर'तु ऐ २१२९९१ ! याळ हिवस- 
पर्यन्त ४४० थिन्भातत जेष्ठ स्थते नाशने 
प्राप्त थयु नथी न्ने ऐथ्वी पण शूल्य थेची 
म/शाती नथी; तेथी सिद्ध थाय छे डे थिन्भय 

तरन्‌ अक्षय छे. छु 5१4 येड यिन्गय छुं 
नने शरीर माह 50 पणु भाइ नथी,? भे 

चुस धान त्ने निश २छेठ' छे।य ते। पछी 
०८०१-भरए्‌ हि अयां छै!” पु (नगव 
थिन्भातरइप छु? खेवा पोताना २३९११ 
पशु ळे यात्मह्त्याराओ। डुतर्ड्रथी १७१ उरे 
छि-निषेन ३रे छे तेभ निपत्तिइपी समुद्र 
इथी जय छे. 'डु २१३२ ५७ २4२४, 
नि|[व॥२, नित्य, मनात; थिन्भाल छु) भते 
०वित-भरणु 5 सुण-६:ण साथै शे. स५१ 
छै ११५ & २२३५ छु शरीर २१६ साथै 
भारे! शो समध छै ? 9१ 4६06 २६ 

२१ २१५९११न % आत्भष्ठत्यारै ४२५ $१- 
नडे निषेध इरे छे तेने 8२ छे. '§ 
२१२७ ६७१३१५ छ, भ१। २४० २१५९१ 
म पुरुषभां नाशने प्राप्त 4४ गेन ह्य्‌ ते 
भ ५२५ २9बतां छतां थन मवे। छे, सेन 
विपेडीजाु' सभ०/५ु' छे. ` छु शुद्ध 4६५ 
छ ६१७ ४ द्रियानी साथे नारो ज्या सभ 
छै ? ' भव कापवड़े स्मात्मस्व३पने शे॥५- 
तार २१२७ निवे पुर्षने ०/-भ-भ२७ हि 
=।पत्िभे। परालव इरी शक्ती नथी. ळे 
परष शुद्ध यिन्भान न्भात्नाने! सवक्षण इरी 
स्थिर थ४ रढेक्ष छे तेने मम्‌ मे।2। पापणुते 
ना विधी शत नथी तेन भानसि5 भाघिओे 
सर श्री शब्ती ४३० शा मेख पोहतात! 
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TET तत ह।घ"सभश सनिः रीत के | 


डे 


सर्ग. ८६ भे. | 


न्त्म २१०४२।१२०४ छे 


६८७ 


सुनछने। त्याण श्री भस्मठु' अरुण यु भेम 
सभ. "इ ६७३५ छुं? खेवी लावना ४२- 
पाथी यक्ष, शुद्धि अने तेळ नाश पामी नय 
छे; भने .'इु थिद्र५० छु? भेवी स्थिति २ण- 
१ाथी णद, शुद्धि सने त० द्व्य पामे छे. 
७ शुद्ध यिहढाशइप छु, भारा! ०/-भ-भरणु 
अथां छे ? वे. न्ने ६८ [निश्चय स्थिर थ गये! 
डय ते. पछी ले।न-भे।&-१६.२१।६िने २४ 

वने! नश अया छे १९१ म पुरुष ६- 
॥शविता स्थुक्ष७, सुक्ष्मंचर७ डे शरणुधेते 
पतान जात्माइ५ सगळे तेने वे नि छे 

भवः भेक्ष्बु' धे, १७ तत्तशने ते सभवु 
नथी, 7६ अपात नथी तेम भणत नथी, छ 
थिन्भान छु, बन्छन केले. ६७ छुं, € भार! 
यिनम्‌ २4३प२१०८ सध २्यो छुँ, अने ७ ४७- 
धारी नथी, भवे! मने निश्चय १६४ गये हेय 
तेने शयपण्‌ १णुना मेव. 5०७ क्षागे- छै.“ 

२७ ] ज्ञनहु रिना पंडिताने, पु डवे 
ग्यामि् छे ह. शरीर३पी भे; ०/2भागने। नाश 
प्रा थता अभे नाश पामिये छिये' सेन! 
भइने लयने धारण डरी के छे.१* * २५२७ 
4७१३५ छु? अवे, सत्यभाव स्थिर ५४ 
गत कळपात नभने अक्यश्ञवने। २११७ 
पशु पुष्पानी १४ ळवे। क्षाणे छे. थात्माने। 
नाश नि थतां छतां "इ नाशने पाभी ०६ 
छु, थने इं भर यिन्भय तत्ते३५ नथी, ? 

भेभ ळ रून ३रे छे ते भे विवेधियानी 
२१५ ९।२4०८4४ वार्ता छे. १ ¦ इं भथेतत- 
३५० छु, अने ४७ २१६३ म झं ४५५ छे 
ते इ नथी, भेत! २५६२ मेने ६७ निश्चय थः 
१थे। ते 8४ हिवस मोने प्रास थते! नथी. 
६ ६३१३५ छु, भारे नाथ सलनते। नथी 


उभे ४२१ मधु यिह्डाशेवडे धूण छे; ते! 
४५२ पभ(हिमा) "8 ०न्शाःपर्सम्‌, वेतावरमेशअने सहरि - 


पछी शाभा तभने ९९ 
या, १॥. << 


शा स देह छे १२२ भरे ७! भू ७रुे | थिन्भय- ` 
तत्त्तने भूटी ६४ तमे 5६४ गीन्त३५ छे। ते। ` 
3छे। 2 परु वृथ ात्माने, मपद्षाप (नाई- 
झुकतात) शा भारे उरे छे। १९४ न्ने थेतन भरी- 
गु ड्य ते. तेनी साथे समव २णनार 
सवं भब्य भरी ना न्नेछभे, ते पछी 
तमे उभ्‌ भरणने शरण नशी थया १?" यायी 
जेन शाय छे येतन गरु नथी, इशु 
भरतु १७ नथी सने इशु ७७नचु पण नथी 
६ ९५३ छु सने भइ छुं? सेवी श्रांतिने 
| थिद्वत्मा नुते छ पशु पोते जा हिवस 
नष्ट थते। नथी. (येह्षत्मा मेवा मेवा! संं$- 
८पने स्टरावे छे तेवु तेवु तेच््णे छ. ना 
२१९५ १६4 4४ने ढे याबडपर्यंत असि 
छे, परछु अयाय - पथु यित्षत्गाने, नाश- थते। 
नथी. ९ ञे अचल स सारने (‰४।३पे) कुशे 
छ, युञ्चपणाने २३९१ छे, भने छुण-इःभने 
पथु न्नश छे; पणु ते सवे पतान यित्स्वश्पथी ` 
१६ २३४ नथी.“ पाताचु ७३ सनष न ` 
आणणावाथी ते पात झा भेव! नाभने. 
धारण इरी वे छे, अने पेतान स्व३५७ ७३ 
शान थतां ते पेतेळ भक्ष सेना नाभने धारण 
इरे छे. वस्लुताओे नेता 0४ डवे ऊ 3४ - 
स्थवे ३शाने। नाश ७त्पति थतीळ नथी, उभे ` 
सर्व थिन्मात्र छे, अने साञ्शता ळेवु २१२७ 
छै” येवु पथ्‌ आर्ध नथी डे सत्य होय ` 
भने खेळु पशु अंध नथी म भिथ्या डेय; 
भाडी सडू नेता गविषे मेथे बे. निश्रथ : 
जांध्ये। हेय ते अत्ये तेवु ५२४ रहे मयाथ ` 
छै. थिद्दत्ना #गतनी २५६२ ब्रेन मेन! ६७ 
स ३९५५ २५२९ 890 छे तेवु तेवु तेना खचु- - 
लवभां जाते छे, जा वात सडुलन्‌सिइ छे, | 
तेथी सबै पक्षर्थाने| सभूइ निष सते अश्नी 


. ९६८ 


येशवासि४ भदाशभायणु 


[ ६ निर्ताणु ५४२७ ऽतर 


रुने थेशे सने भाडारे अ्रतीतिभां भावे 
छ, पथ्‌ यिक्चत्नाचु डुसरश्‌ न इरे भेषु 
इशु पण छे नहि, था वात सुप्रसिद्ध छे. 
यद्यद्यथा जगति चेतति चेतनात्मा तत्तत्तथानुः 
भवतीत्यनुभूतिसिद्धम्‌ ॥ दष्टं विषामृतटशेव 
पदाथेजातं नातोस्ति संविदविघेयमिति प्रसि- 
द्वम्‌ ॥ ४२॥ 

रीन, येशवासि४ भहाराभायश्‌ निर्वाणु 

५३२९१ 5त्तरादने। ` खम२(बअ्रतिपाइन्‌ ? 

“ फ्रे नोभने छन्चभा सग २५९+ ८६ 

आळे डि 
९ __ 

८ सग ९७ मा. 

सर्वे वारीआना न्यू यू भतनी सत्यता 

| ॥ श्रीवासेष्ठ उवाच ॥ . 
संविन्मयत्वाज्जगतः स्वमस्य परमात्मनः ॥ 
ब्रह्माकाशतया सव ब्रह्मवेत्यनुभूयते ॥१॥ 

श्री नसिष्ठ ऋषि ३३ छ:-०४/गत्‌ ४ 

35 ११५ परभात्नावु स्वप्नळ छे, ते 

यद्र५ छ।वाथी अने भ्रक्षाशशथी इशु पशु 
१६ न ३१ सवे ५४३५ छे, भोग अचु- 
शन थाय छे." ०/२३पी भ्रम सत्यत दृश्य 
ढावाथी भने भढायेतन्य श्य छे।वाथी 
यिद्ात्म। भव्शश्तिनी पेढे पाते =६श्य्‌पे 
२३९ छे, भे नात. पण्‌ (तेग भाननारने ) 
सत्य मेनी ळणाय छे. सवै हश्यने। ७परभ 
था प्रा थनारे भे।क्ष स्मशाननेक्षीधे नि 
भणवाथी अने तेविना अद्वितीय थिद्धत्। 
२१4७ ३१4) तथा मोक्षसभयनां पण 
तेन! शु २५९१  उरनार बीते डी न 


ढावाथी शत्यता१६ पण्‌ (ते भत भानता- 


+ या सताम सुमा ५२५४ २१२३१ 
हावाथी २३ 4ाीओ।न। 26 मूह भतती सत्यताविषे 
बशुन भावे, अने सर्व क्षेत्रती भेजना भासडित 


र तथा. त ४२५०१ ०३२५ MEI पान त च्ञ्युसांम्पेन(धी &्डी १७२ नता 


ASE 


नरी, ... -. 


रने ) डेन न्मु सत्य होय भेभ लासे छे. 


पुरुष यिन्भान छे, भने नर्त छे, मगत 
अवान३ पी भूध॥रणुभांथी, भछत्तरत २७- 
३२ यादि ऽमे खाविावने प्राप्त थाय 
छे, भेम भानताराणे। ( सांण्य भतवाणाओ। ) 
ने तेवोळ र्थं जदठुलवभां याननाथी भे 
नात सत्य क्षाणे छे. दृश्य थे ५१ भे 
[नते छे, मम भाननारने (वेक्षंतीने)त 
भत सत्य न्याय छे, डेभडे तेभाने सप 
भवी ०५१५/०४ द्रृश्णियर थाय छे, भते 
जदुलवभां जावे छे." मगत परभाशुओत। 
सभूइ३प छे, भे (६०॥६, जौचन २६०५) 
भृत पण्‌ तेखाता वियारने मठुसारे सत्य 
छै, ४भ$ ळेवे। बे मेने ६७ निश्चय याय 
तेथे तेव! तेने अडुलन पण थते। व्यय छे. 
रबु स्व ही ड्ेमाय छै ११३० परते- 
भां छै, गत 'परेणर समनिवेथनीय छे, 
पु ते सद्रूप ७ नभसद्रेप जड रडु नथी, 
भननी और ३ट्पनाने स्जठुसारे बशतची 
प्रतीत थाय छे, म्भा बात पशु (तेम भात" 
नाने तेवे। मदुलव &ोनाथी ) सत्य शाय 
छे.” ४2६5 (१५४ माहि) १ माझ्न 
सत्य छे, पृथिती २६ पंयणतेथी ०५॥ 
स्‌तरात्मा नथी; भेन 5छे छे. तेशाता वियार 
प्रभाणु ते नात पथु सत्य छे, उभ शत 
निद्रय त्माने तेभ पे।ताना हेमा वियार 
$रता छतां गे शत नथी. वरेतुभातते। 
भ्रतिक्षय्‌ देशार थते। नेतामा २।११।4| 
क्षणिङनाट्रीभानी क्षजिइता विषेनी ५६५७ 
तेनी ६ शिभां युजर भासे छे, डग सेवेत! 
२6३५ परभतरन सवेशश्तिभान छे।वथी 
तेना मधा निऽध्पाने। सभावेश सलवे छे. 
मभ ध३।भां प्रेते। (वेऽ पक्षी ४३० 


“7 ISTE CE 


भि 


सगे ८७ भे] सर्वे वाहीखे[ना न्वूहा ब्यूहा भतनी सत्यता ६८८ 


२४ तेभ देशभ परिरिळन्न यारे रहेते। | भांळ यिद्यत्षशश्पे २हेक्ष छे.': सतृप्याति- 

९१ उमने। क्षय थछ मतां झेषभांथी इही | बाही, जसतवृण्यातिवाही खने जतिवेयनीय- 

१४ परते।5भां ळते. रे छे. यावे. ( जाएंत | ण्यातिवादी, खे सबेना भत पण्‌ भेट नथी; 

भने) वियार पशु तेम भानतारना जतु- उभे ग्रहन हओ सवेशङ्तिभान छे तेनी भाया- 

भनने खपचुसारे साथै। क्षात छै; तेगळ यवन | शङ्ति भतिवैयनीय छे, सने ते शून्य पशु 

महिती. ०4 बनगेरेनी. ३८पना (तेना | नथी तथा श्रक्ष३प पणु नथी; मेथी भनिवेय- 

अवुभवप्रभाणु) 'जाटी इही शशती नथी.१° | नीय उष्टी. शक्य 8.० मे पुरुष बेला 

१णी स(पुरुषे!। निज, खञि, विष, जझत | निश्रयभां स्थिर थह रहो होय तेभांथी ने 

शने भरण वगेरे विषभ पह्धर्थोभां पणु | पातानी याक्षथुद्धिथी पाछे। न छे ते २११२ 

सभन शुद्धि राणनार। डेय छे, 5भ5 तरत- | दृक्ष भेणवे छे. थुद्धिभान पुरुषे परिते साथै 

वेत्राभानी दृष्टिभां ५४०४ सवेश्प छे, अने | वियार डरी श्रेष्ठ वसु डे मे तरव३प होय 

सवेना जात्माइप छै. सा सवै स्वलाव- | तेनां ३७ 4४ गणेते। निश्चय अहश्‌ ४8२१, 

सि छे, खेत स्नलाननादीओाचु इछेवु | पथु ळ ते सिद्धांत नियार्याविना गढ ऽरी 

पण्‌ ते भत स्वीडररनाराभाने चुक् न्याय | देवे. नि. शाख्रता म्भध्ययनथी सने ०य- 
छे, 5भ5 शेष उरता छतां ४ थुद्धिभात सबे- | बहारथी (ायरणुथी) भाणुस तंभ ५द्धि- 
इती तानी शुद्धिनां जाइ७ थते! नथी.१२ | वाणे। थाय छे. तेभां ळे स्थक्षभां भेते। 6त्तभ 

सनेन भड अर्त छे, भेवी वात डे ळे 64- | जुद्धिवाणे। पडित लाभ्ययागे भणी व्यय त्यां 
रभा भासक थित्तवाण। पुरणे डे छे ते पथु | तेन! भाश्रय पवे." सस्छाखेत्रमाए ०५- 
सत्यळ छे, उभ ते €ुपास& पुरुष पे।ताने। | बहार ( जायरणु ) उरनारा सलुर्षेभां आरः 
६७ निश्चय डे।वाथी सर्वता प२मेश्वरने ००३२ | बेवयेणे स व्षनेक्षीषे १२१६ पेक्ष थाय ते 
प्राप्त थाय छे. जे बात मात्‌ छे,१3 3०- | तेभां पश मे सौडु समाधान डरी तेथन 
4७ (यास्ति) २५ तेनी पेहे. प२वेऽने | आन ६ उपन्‍्नते भने निषि भायरणृथी २(हित 
पश्‌ भाने छे, भने तीर्थ-स्तान-यञ्चिेत्र-्नाहि | ड्राय ते एरुषने त्रष्ठ सभण्ये। सने तेने जाश्रय 

५०१ अरो पण (परके छुणसा१5 हेवाथी)) डरवे. ' ४९ मेभ २१७निश तीथा रेश त२१ 
ति नथी जेवी तेती अ्णक्ष भावना | भति ३रे तेभ स्तन भ्राशीओ न्निश श्रेय 
पण्‌ सत्य छे, भेम तमे समले. '* जा से | तर हठे छे, अने पोताना निश्चथत्रभाशे 
शून्य छ, खवा. शूत्यवादी भोद्धोन। भत- | भेणवे पण्‌ छे, ते! तेभां अयु भइ परम 
पण्‌ ( तेभना नियर प्रभाणु ) सत्य छे, भड | पर्षार्थछु सावन छे, तेने! वियार डरी पछी 
थे शूत्यवाइनां वियार उरता छेन2 इशु पण्‌ | तेने! यात्रय अश्‌ 3२१." ससारउपी 
०१९५ २ऐलु नथी. जावी रीत सवै वादी- | साभरभां भनेरथेची ५२५२।अ३पी तरणे।- 
गना छरिछत नियारने भे यिद्नत्मा | बेडे तणातां मतां आशीमाना नधा हिवसे। 
(नावनाने >७स।२) थिताभणिनी पेड जने | धास 3५२ पडेल! (मनी पेड नहि ०४९१ 
शि ३९प्‌्रुभनीपेहे पोतानी भेट तळाण स'पा- | था याद्या नय छे. 

कने डरी यापे छ क पेस सास्य "०० ३?स क ९०.३?" छ^-निशाव (यिक्ष- 


EFFI 


५९२१ मृताव 


७०० 


थाशपासिष्ठ भदराराभायणु 


[६ (निर्वाथ्‌ अ४२७ 8२४ 


शशती भद्र आ्रएीओती लात्ती तृष्णा 
क्षतानी पेठे प्रथम इन्नरो! ०/शत३ पी ११२ 
आने प्रसारी ६४ पाते पण्‌ प्रसरी रडी छे, 
तो तेभां सारासारने। वियार श्री परभाथ 
तर! कक्ष्य राणनार। तत्तश ५ िते। 4२४० 
हश 2935 

०. श्री वसि४ ऋषि ३४ 8:-प्रत्ये६ व्वतिभां 
झोना नाभां5ित पुरुष थए छे।यछे 5 काना 
हिनसे। सूनारायणुन। पारीत मेना भछाहे- 
दीप्यमान शानप्रश्नशवडे व्यतीत थाय ७9. 
सवे भू७ पुरुष नह।मे।इभय ससारसागरनी 
दर भोजनी. तण्णाडपी वशणीया नायुना 
वी प्रणव यऽरीभाना उपाटानडे तथाता 
०४ धासनी पेढे नीथे अने इथे ७०५१ २षटी 
-अनाइभां वद्य जय छे. स्वगेभा देवता! 
आल ति माथी १९ ५४ पवेतभां ६१4५- 


नडे णणतां वृक्षेनी पेहे भेजोउपी सिमा. 
भछ्क- | 
“मत देत्येने पय्‌ देवता 8२१५ २४ 
.२ेक्षा ह।थीची १६४ नावर मोना लणवान३ पी . 
मा2 मारमा पछाड़े छे. गधर्वोभां विवे-, 


पारीपे यणी लरभ थ पय छै.” 


इने। तेशपणु छेण[ते( नथी भने तेजे। जीत- 


इभी १6२३ पात इरी. भ-१ २१६ १६ 


कीना उमन्तभां भावी ०४ ७रिशुनीपेंडे बयु- 
पी पारविनी पासे याद्या न्य छे. विधा: 
घरे। पेत विधाजाना २११।२३५ होवाथी 
तेभांळ भेहित 4४ ०४ भनिन पामेचा 
७६२ विवेधने। पण्‌ २॥६२ उरत नथी." 
शेय-०2१२-७-॥६-२५ हेते. 6८१० उरी 
०/गतंभां क्षीण पेक 5२१२ यक्ष उभ न्नश 
धातात। हेने स्थिर भानता होय तेभ 
(मणि-भंत्र हि) सष्ष्यत निताता मिया 
णाद, १६ २ सेना पतान 


न्भ्रां 


ridwar Col Es २६ 


२।क्से।न। नि $ म तेभन। १३३५ छे पेशे 
(सढूनी पेढे २१२० सार उरेल छे, भवे 
७१ पछी पाछा तमे पण्‌ पे।तानी शङ्तिनहे 
तेभने। सहार ३२शे।. १ मभ न्भ्चिभां पडेधी 
नभाहतिये। धूभाडाचाणी नभने पवनना सपारा- 
नाणी पातानी बाबाले पोाताता स्वपते 
व्याप्त थे तेवी» रीते पिशाये। २१७१३ पी 
4भाज।ना स्मवद्गरभां पवननी पेढे ड्रोष-हिस। 
२१।६३पी नादाने उत्पत उरतारी प्राणी 
जातु भे।४्न डरी बाइ पी थितावडे पाता 
त्माने ग्याप हेमे छे. अने5 नागेन 
सभूछ३ पी इभो! पाताक्षभांग (िमञ्च थ 
२३५ छे, सने वृक्षोनां भूणीयांनी पेढे तेभे। 
सारी पेठे ७ थ४ रेश छ. खससुरेत 
गण डे कण ऐथ्वीभां २डेनार। डीडाभाची 
पेठे युट्राथानां डे भाडागाभांग निवास उरी 
रहे छे तेश्राभां ता निवेडनी १०० शी 
3डेवी ११५ धु उरी भ्ये थे।३।३ अथुवेभ।ट 
पशु र पेठे २रनि-द्निस ४०१ी५२ 
शर्या डरै छे. पेताचु २९७४ सपाइन 
इरवाभां व्यञ्च थ४ रडेती सब आणीणे।नी 
गतत दिन्‌से। भहोनभत पुरुषोती १४ ६४- 
नासनान्‌डे १५७४ याद्या न्य छे. गा 
०४६ परे सने तेभा इभी रछेनारा १२५१ 
ळग भष्षारती सूड़ी रने! स्पशै न थाय तेभ 
श्रेष्ठ भठुप्यने २६२ निभण [995 २११ उरते! 
नेथी.२८ ळग भेड़तोने ब्ृषुने ये(७ण ३२ 
नाभाटे पणांमाभां सुपडावडे 68१६ ॥ै१- 
रांना सभूछने पवन ६२ भेयी न्य, तेग 

इ यमाहिगा नलिभान मवानाइपी ५११ 


भेठुण्येने (िसा-सत्य-भङ्रोव भाहि नियभे।- | 


भांथी यदित 5री ६४ (िसा-नसत्य-डोध याहि 
तरद भेयी न्य ४.१ न्नेशशीभ।ना सथू 
5४५ ५२३ तया भार 


| 
| 


> 


सर्ग ८८ भे। ] 


लुं लक्षणु ३२५ भे्‌षी ४६१4१0, १७!- 
गहन भेना आने. विषय-वासनाओ पी ६जध- 
वाणां नाना तणावभां पाभर आशीनी पेढे 
पेक्षा 8.7" ४१ ऊँवण यभ, थर, ४5, 
२९, सूये, वरुणु, पवन, निन, भ्रक्षा, भुई- 
रेपति, 0५ नभने झि शाहि ०24०३४१ ५४ 
२७९। छे. प्रश पति भा सस पे, ६कष५०त- 
पति माई जने इश्थप माई २०१न्यु$त छे; 
तेन न२६ २१३, ॥(तिडर्नाभी हि, सन 
२ जने णीळ पणु 3०५७ हेवपुनी ९७१- 
"युज वशमा २३९। छ.*१ देत्ये!भा हिरएयाक्ष, 
भूति, प्रद्वाघ, शणर, भय, १% सघ) त्यि, 
इरिएुन अने भर झा ०2१०भ४१पशेु रथया 
8.7 रक्षसाभा विभीषणु शाहि सने २७२० 
४49० याहि ००५-थुश्त छे. नाणे।भां शेष, 
१88, 35०5 नभने भेष्ट पक [ह २०१न्युञ्व 


छे. ५४८ ३था, ४द्रवे।४भां नभने [१५३ु३७- 


भा रडेनार। ०24-भु५त छे. उपित-सिद्ध-साध्य 
२१३ इेक्ये(निवाणा पृथु ७26७ स्वलावेळ 
यत छे.” परतु ऐ २१६० | भठुण्यभा 
ते 3०७७४ २०१ सने. घटवा %षिये। 
तथा इत्तम भराह्षशे! १२४० १५१४४१ य 
अन्‌ समवे 8.75 देशना णु अडारतो 
२१४ प्राणीज। रछेक्षा छ, १२७ तेभां श।६- 
१" निर डे।य छे. शकेन गने पक्षेवेना 
सभून0[ वृक्षे। ते. २११४ छे।थ छे ५५ ३९५- 
हुमे। ते! निरव हेय भेन सभवे छे. 
भूतानि सन्ति सकलानि बहूनि दिक्षु बोधा- 
न्वितानि विरलानि भवन्ति किंतु ॥ श्क्षा 
भवन्ति फलपछवजालयुक्ताः कट्पद्रुमास्तु 
बिरलाः खलु संभवन्ति ॥ ४७ ॥ 
भइ येशवासिए भ७२भायण (नवाश 
५५२७न। 65२।९न। (विवेशिविश्क्षत्ववछषेल? 


तत्ववेत्ता पुरुषीना अक्ष्ण! ` 


या 


७०१ 
सर्ग ९८ मो.” 

तत्ववेत्ता 3शघे।नां क्षक्षणु, 

॥ श्रीवासिष्ध उवाच ॥ 
विवेकिनो विरक्ता ये विश्रांता ये परे पदे ॥ 
तेषां तनुत्वमायांति लोभमोहादयोरयः ॥ १॥। 
श्र १२४ %षि ऽषे 8:-% पुरुषे 94४, 
विरक्त नभने ५२५६/० निश्रांत हेयं छे 
तेमानाभां तोल, भए साहि रिपुभा थोडी- 
पणाने आर्त यही जय छे. तेभ छपे ड 
श्रोध इर्ता नथी, विषयेभां तेभे।नो आओ 
२५लितिवेश हाते! नथी, बेळनाथी तेभे। पोते 
डट्रेशने आप थता नथी, तेभ कोहलीने पोते पण्‌ 
इट्रेश ७पन्नवता नथी. नास्तिऽपशुना भनि- 
भानथी डे मास्तिङपणाता खलिभाचथी तेसो 
१५ वेडिऽनीपेठे तशय ऽवेश इरनारां ३४- 
४२६ अर्भोना अलुडानभां भख्या रेता नथी, 
तेजात' जायरणु भने।इ२ सने १४२ ऐेय छे, 
तेन तेभ भाषण पथ्‌ वैएप्रिय शतेष 
छाय ७.3 य द्र्भातां 6२शु।नीपेठे स शभाञ- 
थीळ ते २६२ नक्ते उत्पनत इरे छे. 
श्र्योने। क्षथुवारभां ते विवेऽ भने निय इरी 
शृष्ठ छै, तेजाने मायार ३।४ने 889 (पन्न 
४३ तेते। शत नथी. लुरे नागरि$ परुषे।नी 
येडे तेआ सेनी साथे भ॑छुलान राजे छे. 
तेआने। नहरमा! भायार सर्वे ४१२ आथी- 
आने के हाय छे, परंतु महरथी तेभ 
सन जाणतभां शीतक्ष होय छे. शाख्राता 
-र्शनियारभां तेभ रसिऽ डेय छै. लेना 
सर्व पूर्वापर निषये(छु तरव पुस्पोने धु 
सा३' शान डेय छे. $ विषय तना येण्य 
छे खते जभु5 विषय देन याज्य छे, भेग 
- क था जहणुना सभां तवर सतपुरेषे(नां 
क्षक्षण। ३३१२ 3 मेथी तेभाती परीक्षा इरी बेन 


ib ञ्‌ नभने २6 RC ०७११०६९१ २ सेभ तय री । क्षय, 


१७०२९ 


थेवा सिए भराराभायए 


[६ निर्वाण अ४२० ७5२।४ 


तेभ! सारी पेठे सगळ छे, तथा यथापओराप्त 
०य१९।२ अर्ये क्य छै (निषिद्ध अर्योथी तमा 
२६ निवृत रडे छे, भने २४२२ पाण- 
नाभा. २ सि होय छे. मभ अड थभे्षा 
3भते। - लभराने थर यापे तेभ्‌॒गावेक्षा 
२५थिने ( याय5-मतिथिने ) तेभ! आवरण 
रहित भेन। ७५३२३५ सुशध१४, ७त्तभ 
श्रय सापनान्‌डे भने सुणडा२७ भन्‌पान- 
नडे पूछ छे. भतुष्ये[न सभूछने पे।तान। सध्गु- 
ऐथी नश डरी तेछे. भडुष्या(नां पापाने (स गथी 
मने ७पहेशथी ) तेभ! (निवृत्त उरी हे. ७” 

शीत याराभनी पेढे ते स्नि हाय छे. 
नषोकतुभां असने रहेतारां ६२ वाइणानी 
पेठे तेम सह! प्रसन रछे छै. राजन लग 
५२५२ तथ देशेने| जग ३२१२ सने प्राशी- 
आने न्याइ मनावी हेना२ भेना दुलिक्ष- 
भा भारी-४०४ नगेरेथी भावी पडेल भचु- 
च्थान। क्षेलने पाताना तपना भ्रशानथधी सपु- 
२षे।, पनेते। ळभ धरतीईपने रेषे तेग शेष्ठी 
३४. आशीञे।ने तभा विर्षत्तिभां उत्साड आपे 
छे, अने स पत्तिभां छण 8१०१ छे. ”१"यट्- 
जिणनी पेठे तेभ।ने। मान शीतथ नने शांत 
हाय छे. पतित ख्रीभानी पेठे ३५-स्ने७- 
भ8२८-२१६ शुशुने तेथ! धारण ३रे छे. 
बृस्चतनी पेढे साधु ५२१ यश३पी ५५पे।व४डे 
हिशाओ!ने २१२७ उरी छेछे. तपत थनारां शुल 
अते।ना तेथ डेतु३५ थाय छे, अने ४ २४(६- 
तेना १० तेखत २१९१ भधुर छे।य छै. 
सह तटस्थ रहैनार। सप्पुरुषाउ पी पेत तर- 
ञाबडे मोटी यषरीमताण, व्याने।७३ पी 
भूगरभरछता निवास३१५, ४ न्नश भूतिभान 
हेभत ७0% जाणेरते। य तेना हेणाता 
खने भतुष्यता निवासस्थानने ७२४१ डरतार! 


१० .( नरपति २६ ) परपुरुषता थित्त- 
३पी भमछासाभरने ( [9१54 ७५३२१३) रेडी 
राणवाने शङ्तिभान १४ शेड छे. आप तओेमा, 
शुद्ध नाश इरे तेवा विषम्‌ प्रस गभा, शे, 
भेष, ०7२, २०७, ७५७, पिपासाइपी ७ 8भि- 
जता उपाटामो, आणीगाने न्याउक्ष जतावी 
देनार हेशल') खाहिनां मने इरत सभ 
(५२१/०४ स(पुरुषे(नी भतिइप थाय छे. 8१२ 
३हेक्षां थिडूनावडे तथा यील पणु ( २१२० 
क्षणा४ गथेक्षां) थिहूने।न्‌डे ड्रम थित्त१० 
भडात्मा पुरुषले जाणी 4८ स सारभाओेभां 
लजथ्डी थाडी जमल्या पुरुषे अद्वितीय भ्रन्नभां 
विश्रांति भेणनना भार तेने! आश्रय ५५७१ 
भं सपना मेवे मदालयं5२ संसार३ पी 
सागर मत्येत विषभ छे ७ मे सत्संगविता 
यीन हघपण बडाणृथी चरी शडाते नथी, 
“भार गे थवातु हेय ते लवे था्ा,भारे वियर 
५२१।७' शु अयेष्णन छै 2१५१० अभ ५६२ 
प्रभाव राणी मारमा परेला डीशनी पेढे थु 
२ेनालुं नथी. 8५२ भतावेक्ष। शुणुनांथी गोड 
शुशुभान मनां २छेल डेय तेने, तेता खे 80% 
गुणुने ७द्देशी, तेना यीन बषितरद्र क्षक्ष न 
पता, यीन झर्योभांथी निवृत्त 4४ आश्रय 
यणु डरना, थुणु-दवोषने न्नशुवा भाटे ५८4- 
नयथी भांडी पे[ताना भ्रयलथी मवी रीत युथु- 
ह्ापतु यथार्थे शान थु सशनित हेय तेवे 
अडरे सत्सगथी नभने शाखथी पे।तानी थुद्धिने 
प्रथम ते. वधारवी, आंध्पणु षन वेशने पथ्‌ 
२१६२ नहि झरत निरंतर स००४/नेनी सेन! 
५२५ी.१८,१० ३द्ायितू तेभां भेना स्थूव 8५ 
कुणात हेय 5 +ने। परि&ार य शेष भेक ` 
नेय ते। पछी 28 ४मे 5रीने धीमे धीमे 
याग 3२३. २भ्य नस्तु पण सरभ्यताते प्रा 


तथा वियरेई पी तजन कलेवर | “थार्यछ अन थित भेस्थिरपथान अत थाय 


| 


संगे ८६ भो] 


छे, थने वाभा तेभ हणाय पण्‌ छे, तेथी इ 
०७ छुँ भते सवत पशु स२४०४च- 
पणाने परस 4४ व्यय छे; पर तु सरन इुश्ताने 
प्राप्त थाय खे ञे$ मोरे ७त्पात छे. 7१९ 
हैश-अक्षते योजणे 8४ सभये मनष्य पापाने 
योगे ४४ मोटे. ७त्पात पण्‌ देणवाभा आवे 
सने 3भानि। याण डरी सह स»०/नसभा- 
शम्‌ 3२१, झंभ २००८न्‌नोनी संगति था 
वऽ भने परते खे भेय सुधारवाभां साधन- 
१५ छे; भे वात [१११६ छे. `° जध्पणु सभये 
सरन (शुर) थी गे ६२ ५४ रहेक नहि 
निय विनयवान 28 भदात्माजेनी शुश्रषा 
४२१ी, झगडे तेना सभीपभा रषेनार पुरपनी 
२१६२, १०२ यत्ने सनन प्रसरी २४न२। १९।- 
ताना शभ-६भ २६ जुऐुइ पी ५७५२० 
(१९० ) नभन्यं हाण थे गय छे 


न सज्जनादुरतरःकचिद्धवेद्धजेत साधून्विनय- 


क्रियान्वतः | स्पशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं 
विसारिणस्तद्वतपुष्परेणवः ॥२४॥ 
श्रीमद याजवासिए भरारभायणु [नर्वाणुभ५ 
शुना 5त्तर<ने। "५००नस ०५७१? 
भे नाभने। २१३।७ुभा सग २१९, ८८ 
— O— 
6 020 अह 
टु सग ९९ मा. 5 
२,२२ (तयै सने स्थावर ब्॥तित। कि, 
॥ श्रीराम उचाच ॥ 
संति टुःखक्षयेऽस्माकं शास्रसत्संगयुक्तयः ॥ 
] १२, च ७९ 
मत्राषधितपोदानतौथधेपुण्याश्रमाश्रया; ॥ १ ॥ 
श्री २१२ ६०० ३ऐे छ:-।पणे $ ॐ १५- 
१्येन्गतिना छिये तेना इःभक्षयने गरे शाख, 
सत्स, थुड्ति ( ये छिन थु&ति-प्रयु 50), 
भम, भौषधि, तप, छान, तीर्थ थने पवि 
* था नव|शुभा सभां डृभि-डी2-पत'ग नि 
तिये नति भते स्थावर ब्यतिने। संसारभा- ळेती 


क्षाश हय छे ते सब विवियम ४५,४४४ Haridw, "२१७०५११० 


स'सारभां तिर्य मने स्थावर व्यतिना काज, 


७०३ 


भाश्रभोन नाश्य नेरे ७पाथे। छे? ५२७ 
४मि-ड्री2-पतेण नादि तियेक न्वेति ने 
स्थावर ब्वतिना ६ःमने। क्षय झ्या. ७पीयथी - 
थाय सने तेभे। इनी रीत २०१ छे, तथा तेभे। ` 
डबा श२लवाण। हेय छे? | 
श्री नसि४ ऋषि ३षे छेः १४गतैभो: 
सबै स्थावर ०२१ भ्राशीभ पोतानी ये(निने 
याज्य अवा लोगावाणी छुणनी सफा. 
सारीपे३ विश्वांत 4६ २३४ छे. जीथ्‌। ०५१ 
पश्‌ जापणी पेहेळ पे।तानी थे।निने थोय 
गनां सुभ मोगनबानी ४२७१०, होय छे 
परत नापे भोगानां थोडी २44१, 
लिये शूने जापणुने वित्यो पथु यछा यावे. 
छे, अते नाना 2वोने मगना जास्था बंधारे. 
हाय छे, तथा तेने पवेतना न भाखा विश्नो : 
नाडा २११ छै, ऋवी रीते १२० (५६७३पी. 
शरीरने। मनिभानी सनि ००१) पेताना 
झाजनेभारे यल डरे छै तेती» रीते भे।वाणाना[ 
यमय मेवा जीणु ०१३७, शीड भने 
भसक्षां भांड बेरे आणीओे। पश्‌ गाण$नी 
नाणेक्षीमुदीना नयक्षा छिद्रना उरता पथु नाना 
पाताना स्थानभां पोताना मोशेने भारे यत्न. 
इरे छे, भे अड डरने! निक्षास . तभे शुभ. 
खेड शूत्य खोडरभाळ २ऐेवारां पक्षीय . 
निराधार माडाशनी ४६२ ७तप्न्न थता २छे 
छ, मने भरणुने पण्‌ भत थतां रछे छे, डे 
माने क्षथुवा२ पण्‌ स्वस्थता आप्त थती 
नथी. डीडीने पोतानेभाटे अणून स २५७ 
३२्‌वे।, पे।ताना स्थानी ३९५न। ३रनी आने 
पाताता 52 मना पेषशुभाटे यतन झर भे 
कोरे थेशथी जापणु दविबसना म2ते। क्षामे, 
सभ्य पण भेऽ क्षेशूनी पेठे पूरी पडते 
नथी.” तिमि खेत नाभने। नसरेछुन। मेन३े। 
६२४१५००३० ऽतेना। यक्षवाने। | 


७०४ 


वेश गरु३न। मेवे! न्नेवाभां २१4 छे.“ भु 


(शरीर थाहि) ७ छुं भने भु ( ख्रीपुन 
२१६ मे।य्यनिषय ) भा३' छे, भेनी ३९५न्‌ 
पडी 4४ ०४४, नेऽ युशुनी साथे ळत 
विशाक्ष भारे मम भतुष्याने भ्रतीतिभ। 
२१ छ, तेवी० रीते इभिने पथ्‌ तेनी प्रतीति 
थाय छै. त्रशुभां पेक्षा डीडी पेढे 
याप ( उष्य ) ०००० पण्‌ देश, 
आकष, प्रिय सने द्रव्य सणधथी न्यअ- 
तावाणी विषयवासनावड़े वृथा याट्यु व्यय 
छ.१° क्ष ४४५ न्त सनस्थानाणां हेय 
छ, पपा घाटी निद्रानी इशा . लावे छे. 
सने ४मि-डी2-ऱमा हि 294 भठुष्यनीपेहे 
० पे।तपिताने येण्य विषय भाजतनाभा निद्र 
मने न्यत भे भन्ने स्थिति१ाण। . होय छे.११ 
$भि-डीट २१६ प्राणीओतने शरीरनी स्थि- 
तिता सभयभां सुश रड छै) परत मपी 
| शरीरने नाश तेभ।ने पण्‌ ६:०५ तपन 
२ छे. शरीरभां ००१५ स्थिर 4४ रहेव' खे 
ते तेभाने पण्‌ 94० होय छे. कभ 
वया ०४ छठ भी? द्रीपना गणेते। श७।भ 
ञे द्वीपने 6६ सीनपणाथी खुम तेतप्रभाणु 
पशु-२० सि पण पोताना ७पनेभां 
नहि जावनारा पक्षर्थाना सभूछने 6६ सीन- 
पशाथी खुम छे. यापी! पेहेळ तिय 
गंतिते पण जा संसार सुण-ु:ण पेक ठरे 
छ, १२७ ४4८ तेखे। ५६थेनि। (विश) श्री 
शहत नथी.'* ५०६ वगेरे पशुथे। (ताथ- 
न।नेक्षीधे) दृध्यनां पेक्ष थतां खुण-ह:णे।व४ 
>१४०[य छे, सने १७२ तेता वशीये। नाना 
नाथ नाभी भेयी ळय छे. सेवी रीते तभे 
भन्ने अडरे पराधीनपशे जेयाया मतां छतां 
पाताता हुःणने। परिहार ३२वाभां $ तेलु 


(निवेदन $२१ दम थता नथी अधीक” र “धर्ष शेण ५ 4६8१) 


ये।जवासि४ भडाराभायए 


[६ निवाशणु ५४२७ 06त्तरा्ड, 


“धट 3“... शिश 


स्थिति द्वीपातरभा वेथाभेक्षा ५भर पुरषे 
(१५१ वगेरे) नी. छोय छे. आपणुतेष्र 
ह मनी स्पष्ट सुध्रभार लया होय छे तेभाने 
सुपुसि मवस्थाना नो सुभ- ६: जाहिने। 
जबुभव थाय छे, ते१०८ सतुणन तृक्षे। वेक्षणा 
स ६२।-१।दिने स्‍्पष्टपणु थते डे।यछे. आपे 
( भछुष्यन्नति ड नखे! मन्‌ सीत प्राणीमा 
दशमां ६४० नजेरेथी ४४५ क्षल थतां त्यांथी 
नीडणी ०४ धन! डलसूणीयाना सने तक्षी 
वेछुभां याक्षीने अते भाथे भार ७५।३ीने#ग- 
क्षमां नीणी पड़े तेम) स स२३ पी जरएयना 
नीडणी प्या छी तेने थारे आरथी लयातुर- 
पशे मवे! पद्चथनि। सुनन थाय तेत।० स९- 
लग लयातुरपणुभां रछेक्षी पक्षि-सपे-ाहि 
तिये तिने पण्‌ थाय छे, भे वात निवद 
8.7० न्ने विक्षेपने भूडी ६४ वियार ३रीभे ते 
छुट्ने सने नाना डीडाने पाताना स्वडपानच्या ` 
ते न।३।२-निद।-मेडुन-्रादिथी थतां सुणभ| 
इशे तर नथी. भे विषयभां भेडता भनदी, 
प्रसतता सरणीळ हेय छे. माड़ी भेट्ने, भात" 
सिऽ निक्षेप (नार छ.१८२।०,्रष,लय, नाहर 
सने भैथुनथी ढत्पन थुं खुण-६:५ भते 
ब्टन्भ्-भरणु-जाहिने। भेऽ तिये व्यतिने पथु 
२११७ पेढे छोय छे; तेभ 3शे। 8६ छेते! 
नथी," शाख्थी व्वशुवाभां सावता ३५०१-११; 
१७२१ २१।हिनु' शान, थघ गरणेक्षी वातड 
ज्ञान, थने लानि नस्तुठु शान, भे वगेरे 
जागतने जेड भाग्नु राणी गाडी भीन शान 
ने।णियां, सपे, शियाण, डाथी नाडि पशुयाचां | 
भवुष्यना ळच डे।य छ. ९° वृक्ष $ मभ! सुपि 
अवरथानी स्थितिमा स॥३।॥ २४ छ तेनाळेवी | 
भूद भनस्थावाणी पे।तानी सत्ताने पवेते। वगेरे 
पश्‌ नभछुभेते छ, अने णीळ ३2९३ (हिन 


सं && भे! ] 


स'सारमां तिये भने स्थावर व्यतिना ले।णे।, 


| «कक कार “४७ ७, "१ 5 = se 
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[क वयल्या ४४४ 


२१५९११ ३२त। रही सहद संभाविगा २३८ 
छै. वृक्ष याहि २॥९ निद्रान! मवी ब्शाभां 
रेडे छै तेम पवते. पण्‌ पाताती सपन 
२६॥ छे, सने मे «गम प्राणी छेते पण 
तेठ अूवरनड प. तपासीये ते. थिद्चक्ष॥३५ 
छे; भाटे > आंध्र पण समये देणाय छे 
ते यिहडाशविना णीछु 52 नथी. पवृत 
भिनी सत्ता सपने दृक्षेनी[निठ्रळवी स्थिति 
ण येतन्यरप छे, भड तेभाने देतच 
लान छे।तुं नथी; भाटे तेनी इवे नेछ 
तपण त भेऽ ६३२३५० छे. * «यथां- 
दुधी सशानट्रटिव्डे ब्नेवाभां खाते त्या 
सुधी ०णत न्नेनाभां २१७ छे, १२७ ने तेच 
यथाथ २4३५ व्वणुवामां जावे तो तमे इ छु, 
इशु तेगा ८शुपुं नथी, तेभ्‌ सत्ता डे शस्र 
भे पशु ऐता तथी, तेन इवे पछी तेग लविष्य 
मां पण्‌ 3१ रहनु नथी. ४२ सवै यथा- 
स्थितपे ( विवते३पे ) तेभा २६ छतां स६- 
१५ शिव्षाना मबु जेधरस नि(३८५ श्रक्षत- 
रक सेवन २५२ छे, ४७% मता शते 
गनत छे, (छद२[इत छे, निद्राथी १७ 
रहित छ, ने डग न्नश स्वभे पोतानी 
२१६२ ते तनी [यन २यनाने ३९ वें 
हय तेबु छै." सिना पूव वभ मवी रीते 
येड ५२१४ सनन सभान रीते २ऐेक्ष हतु 
तेशी रीत इभा पशु तेळ भरपूर छे, भने 
७१ पछीना खनत अक्षसुधी पण्‌ ते ० 
२२ रढेशे, वस्तुता नेता पतापु ४ 
१२४५७, तनी संत ह साव शून्येपशु, 
गोनप्णु 5 तेने धारण उरेनाप्णु, भे इशु पण 
यह संशन्‌तुं नथी.” तने सुभेथी यथास्थित- 


पणे रहे भने छु पण यथास्थितपशु सुभेथी- 


रथो ७. ०७ परम शात (48७२ 


Kan 


छुण ६: ४२५७९ स पऽ न २५१५ 
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नगरमा थि्ा्श्निता गीव्यु शु र्यं छ भे 


तमे ० उष. मे अंध भ्रतीतिभां नावे छे ते 
२१२७, शांत, निविश्नर, ५२५४०/ विव्त३पे 
तेते २४१ 4४ २३८ छै. भाज भे$ मवि- 
धा०/ तेभां भ्रांति पेक ३२ छे. भे जवि- 
बात पण भरेण स्व३५जाणणवाभां जावे 
ते ते पशु 8४ हेश्रशु छे नहि.” ०/गतडूपी 
स्वभेतु १२१३ जाणणा च नय तो तेभा 
इशु पण्‌ सत्य छे नहि, ते. पछी तेभां शे 
स्पलिनिवेश राणवाने छै ? व्यापुन 8५२ 
शो स्ने& राणवे। ? आंध्र नि. स्वभ्रना 
सभयने स्वभ३पे न जिणणवायथी अशाततडै 
०/२१त३पी स्वभ अत्ये& परमाशुभां २७ 
नासे छै ते भिथ्या छै तेभां 3पाढियशुङ्धि शी 
शाणवी ? अने तेभां साऱ्या पण शी राणपी १ 
भंड भ्रथोध (शान सने न्यत स्वस्थ ) 
ग्रास थता खे इशु पण ग््णाठ नथी 
मे गत शानेइशाभां ससल ळणाय ते 
सश।न६शाभां पश्‌ वस्तुता नेता ससत्य 
छे, नथी ते ४४ ऐेडशे होठ नथी. नशा- 
नब्शाभां भे ळगतंनी मे प्रतीति थाय छे ते 
सशान१४ भे ०गतने इभे प्रतीतिनां जावे छे; 
खेम सम्‌. नतेभान, भूत ने भविष्य 
ञे जशुय डण भने शान तथा शान भे 
भवांभांथी उशु पथु सत्य नथी; डेभे§ शांत 
परभतरन३५ सत्यवस्तु> निवतेभानथी भे 
सबने ।३।२े 4४ २३८ छे. मेभ भेऽ तेर) 
जीन तरण साथे अथडय तमा ४थने इशी 
पण्‌ क्षति थती नथी, तेवी, रीते भे$ ६७१४ 
णीन्नना हेने 50 35सन पेये ते तेभां भे 
जन्‍तेवा जविष्ठनश्५ येतन्यनी इशीपण्‌ क्षति 
नथी," थिह॥शनी म ६२० 'इ' भेऽ ४७३१ 
छु जेवी भ्रांति णही थर्छ नय छे, ते. पछी 
आंतिवड जद 4२९ 6७ नाश पाभी व्यय 
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भा शान नाश थाय छै उशाने नि. 
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येवासि४ भछ।राभायण 


[ ६ निर्वाण ५२७ 6त्तरार्द्ध 


यिवडाश डे म सह प्रधु&६६१भो० २९ 
छै तेछु २११० ०११३५ 4४ २४९ छे, 
ने ते नरलुताभे नेता पृथ्वी २१६ स्थूत 
लावथी रहित छे, मेथी ते परेणर स्वभात्म- 
55% छे.” सृष्टिता माहिला यिद्धत्माने 
( हिरएयगलने ) प्रथम प्रती तिभा २११९ 
स्नभ्रभांथी थ्वी २१६ वास्तवि (सत्य) छै 
खेवा (निश्चय गधा रहेते। छे, भाडी स्वभना 
पक्षथना सत्यतानी भ्रांति थवी भे अ६ इन 
$८पन।३५०१४ छे. था कगतड्पी स्वभ ड़ 
क ११६८ भ्रबाइइपे नळरे पडे छै तेना 
मवयवाती स्थिति न्ने डे सान खसत्य छे ते 
पण्‌ तेभां इन नशे सत्य हेय तेवी थ्वी 
६ उल्पना ३रनाभां थापी छे. जा 
त्राति भवी ते. ६५ ५४ २४ छे 5 असत्य 
छतां परम सत्यपणुने आत 4४ येव छे, 
गाड़ी सत्य तत्त ता अत्यंत निभेक्ष छे. 
बरतुताओ गेय ते। ६३२३ २०४० 
१थास्थितपणे रथ छतां जा सवै द्रृश्यने 
शाक्रे प्रसरी २७4 छे, पाटी शेप द्रृश्य- 
नज २३७० नथी. ते। पछी तेच स्मरण डरना 

छ विसर्ग ३२१२ वणी १०४ होय १४१ 
पोतान यिन्भय स्वड्‌पेना मश[ननेदीधे ७- 
तनां सत्यता धाने छे, पर छु न्ने भरेणर तत्व- 
ज्ञाने! ७क्र्य थाय ते। थशानइपी यानरणु 
डरना 5५० तरत धरी व्यय छे. सवे 
इस्यकी सहित मशानने| माप थे मतां 
७१2 येह यिन्भान तरनळ वशेष २हेनाथी 
पृथ्वी माहि इशु ४४ पथ्‌ स्थते सभवत क 
नथी, मने मे डांछ १९४ दृश्य डेणाय छे ते 
परभ भगक्षभय निमेष 4६४१३५० छे. 3 
ळभ १७।२त। (सुम्‌ २१६) निगनेद्चीधे शरी- 

“ सानां स।मुंतेडु प्रतिणिण नेतामा जावेछे तेभ 
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हु “203 यि शनी AERA LAG, wht ष्य त% तेन! 4१५ 
| ` नषे घातानी भेग मास्या इरे छे. ळग | तर गाना सपाथओने नशी शेड. यीळव 


यरीसानी २६२ (अ्तिनिण३पे) ळे विण 
ह्ैणाय छे तोपण ते अंधळ नथी, तेवी रीते 
थिद्वक्षशती २५६२ ळे 5 मगत (4१३) 
हेणाय छे तेपणु ते आ४० नथी." ळ ४४ 
शख्रस॑गधी वियारवडे सिद्ध थतु छोय अने 
क? प्रभाएुनडे पण सिद्ध हेय तेळ सत्य $ऐ- 
बाय, जाएँ ते जाभासभात्र छे गने श्रेष्ठ दिवस 
थे नथी ता ते सत्य ड्यांथीळ शषय? १ 
३२८४ वरतुओ। श्रभ३५ छतां न्भर्थने साधी 
खापनार तथा छ्या इरी आपनार थाय छे. 
उभ्‌ डे स्वभा डेणागेक्षी सुंदर खरी (आंति- 
३५ छतां)05खाव३ पी (याने सत्यपशे 80११ 
इरे छे, नभने पोताना भ्रथेळ/नने साधी आपे 
छे. (जती त्रातिनिषे पशु तेम्‌# सम०- 
बालु छे.) मे ४४ ०२६ हेह (३५ 
आंतिने। लास थाय छे ते ते थिद्चत्माते।॥ 
$ विवते छे सने ते ५२भ ज4६४१३५ छ. 
न्ने भरेणर भेन% छे त! पछी ड़ कयां छु ! 
_णतनी शोला पण्‌ झ्या छे? तमे पण्‌ या | 
छ। ? खने इश्यनी प्रतीति पण्‌ ज्या छे १४४. 
नथी.“ हे प्रिय २२१५४०० ! भरी गया 
पछी पाछे पुनळन्भ थते। छोयतो शत नाश 
थाय छै? भरी जया पछी न्ने पाछे। ढल्ने १ 
थत होय तेपणु "/न्न-०/रा-मेरएुल्माघि- 
व्याधि-जाहि प्रपयभाथी छुटनाथी शतिभ 
छै, अने परभान ६३५ भोक्षन दाल छे. येव 
रीते भे भन्नेय पक्षभां तभार। मेवे। 6६२ 
धुद्विनाणे ५२५७ ७ शञनट्र शिवंडे $१4 थिनभा- 
१३५० थ्‌४ २४९ छे तेने ऽश पण ६५ 
छ ० नहि.'€ भूर्ण पुरुषने & आंध्र जा। 
अ्रसणना लासचु छे।य ते ते. तेना पे।वान% | 
नणुवाभां जावे जेवर छे, शभे ते गने 
मशु शता नथी; उभे बट नतस्य आं2१नी 
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इेडात्मवारी घुरुषाने तत्वज्ञान थवानी युक्ति 


TOE ° ञ SOT TT 


७०७ 


~= 


ते “शाय नि. मवी रीत 4६७१३५ 
२१०४ भनाराग्येगा. शाषाओआ, ७पशा- 
माय भने तेना €ुपरता लागा, पत्रो अने 
दरति धत्याहिइपी २५ दहने धारण श्री 
रहें स ५८५ वृक्षने इपे स्ट्ररे छे ११० रीत 
तंर्ववेत्ताणनी हिमां २५६२ अने महार सवे 
90 ६७९७ छु तमे खने मगत त्याहि 
सवने २।३।२ विवते३ पे स्टरे छे $ मे १९०- 
ते न्नेत 95०7 छे. 
अन्तबहिस्त्वमहमित्यपि चेवमादि सर्वात्मकं 
तपति चिन्नम एकमेव ॥ शाखाशिखाबिटप- 
पत्रकुळकदे हः संकल्पटक्ष इव बोधखमात्रसारः। 
श्रीभई ये।आवासि४ भराराभायणएु निर्वाथुभ्रः- 


रशुन। 5त्तशडूने। “ परभाथेनश्‍पश ? भे 
नाभने। नवाएने। सग २५९+ ८८ 


सर्ग १०० मो.” 
दह।त्मवादी पुरुषाने तत्वज्ञान थपापी चुत 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

युक्तस्यात्‌कीटशीब्रह्मनसंसारेदुःखशांतय ॥ 
तेषां येषामयं पक्षः श्र्यतामुच्यतां तत; ॥ १ ॥ 

श्री २भ ५०० ५४ 8:-छऐ १९।२।०४ ! ई 
मे थापे पूछ ते जाप ध्यान ६४ सांगणे। 
येने पछी तेने। ७त्तर ५९ ७ बे भेन 
गाने छे, $ “ पाताचु सत्यु अंध अ्रथभथी 
प्रत्यक्ष छे शु नथी ने भस्म 4४ गभेक्ष। 
तथ! सने ६:णनी (नि9ूतिने पमेद्षा इेछ।त्माव 
पाछु यानूबु शी रीत स९१ ? भाटे न्‍्न्यां- 
सधी ००११. त्यांसुधी सुभेथी ०2११” जावे| 
पक्ष रथ स्वीडारे छे, तेवा यावी साहनी 
हुण शातिनेनाट स सारमा शी ३6१ ४१९९ 

श्री १४२० ३षे छ8:-पिताने। जंतर- 


पा म २ निश्रयने ६२ सेण्‌ डितपण 


# या सोभा सभां यार्वाड भाहि ६३७।९११। 


या गतगा ५विध अत हासत किवी 
रीत तत्तभां 6तरे तेवी बुत डहेवाभां मावशे 


२७७ डरी ते छे, तेने। १०४ जदुभ१ तेने 
याय छे, जा वात सबै मनने प्रत्यक्ष छे. 
रेभ निविश्चर नाश सेन २ेक्ष छे, तेग 
शांत निविश्नर थि&डाश सेनी ५६२ २हेद 
छे, ने ते% पाभर प्राणीओनी इट्टिभां 
छ माइ द्वेतप्रपयर पे लासे छे, तथा वेधंत- 
शास्त्र सने विद्वानेना ४१२१ नगेरेभां भे$ 
संद्वेत३पे याय छे, 3भ5 अिद्यशशतिता 
जीन पद्र्थन। सत्यात अस भव छे.” सशिता 
खाह्थिक्षमां भष्टाप्रधयती थर थि 
विना भीन 52 पण्‌ ढु नथी. ॥२शुना 
जलावनेक्षीषि अथु छे नहित्यारे ते। सि६० 
छे ४५ ५४०४ सवेत प्रसरी २७९ छे. 
मजा सभरत वेशात! सर्थने भने भछ।- 
प्रधय समाह्नि नथी स्वी॥२त।, तेना शासने 
नहि भाननारा भदभू्ण पुरुषे भारी 
इना चुना मेना छै, मेभाछु थित सन 
श्यी जविरुद्ध शने “जा! सने प्रक्षेप 
छ” जेना तातड वियारवंडे सपूणपऐे 
२१३९७२११ छे तेभानेगारे पण (तेजे। इत- 
हत्य ढेवाथी) जा जभारे। ७५६श-३थानो 
प्रस्ताव नथी 80 निशासुनेभाटे छे.” १७ 
ह ३१ न हो, परंतु सात्मयेतन्य 3 मे 
निर'तर नित्य» छे, ते जंतः3रणुनी २५६२ 
व्वतलावथी मवे इथे २५रित थाय छै तन्भ- 
य पुरुष थ्‌४ २४ छे.“ षे प्रिय रानय ६94! 


न्ने शानरेव३५ यात्गयेतन्यनांथी स त:३२७ु- 


३५ 8पाधित। सपडनेदीचे छु हःणी छु 
अब २्‌४२य्‌ ७१4 हे।य ते. ते पुरष £ु:णी 
छे. यात्मा शेड पोते भान ६३५० छे, तथापि 
पाते ६:भी छे भेना (वेर सरारने ६७ 
मध्यास छे त्यां सुधी. ते णरेणर 8:५० 
छे; प्रत १४०१ इन 


यिद्वञाशते भेऽ 
“षत छ जोक” ईशान जाने त. 
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सने थिद्य॥श३५ होबाथी हु:णपणाचु स्टु- 
रश शी रीते थाय अने इःणठ शान पथ्‌ 
डाने थाय ११° ळग भाजशने २०४शु। स्प- 
२ न उरे तेभ शानश्‍पी तालि६ ओड. (न१- 
येभोळ पे।तात। खात्माने स्थिर राषनारा 
पुरुषले इशा पणु सुभ-६:५ स्पशे झरी 
शत नथी. जदुलव सत्य छै डिना सस- 
त्य छे, पण्‌ मतुलवने अबुसारे०/ निश्चय 
णाय छे. जा मामत हे णाणडपर्येत सिद्ध 
छे, ते| तेने शण निषेव उरी श्र, ने शी 
रीते निषेध &री श$ १ ६७, परुष डवा 
२०१, भे इशु अत्य येतन्यथी ०5६ शु 
नेथी-प्र$ येतन्य« मा सवरप छे, सने 
ते मवी रीते (नेदु) गते संभळ छे 
तेव० तेती इटिनां ते 4४ २४४. भे 
५९५६ येतन्यने सत्य भाने। (इव ( थार्वाई 
भतप्रभाणु) असत्य भाने, ५२७ या हेने! 
9९१ १५४० थाय छे; नने मेभ्‌ २५- 
k २५६२, पाताक्षभां, न।३।शभा, ४७, 
स्वजभां स३९५भत्रथी २१्‌तत्रपशे भे 
(२६ देने २१९१ ३रे तेभ था २५७- 
हेने! तेनाथीळ रहि भचु९१ थाय छे. 
भ्रत्य थेतन्यने (सजास्तित्नना भतने २५- 
सरन? ) सत्य भाने। थवा (तास्तिब्राता 
भतने भाननार। ) ससल भाते, १२७ तेळ 
गात्मा छे, भने ते प्रय$ येतन्य २६२ 
ळते निश्चय भाषि ते तेनी लावनाप्रभाे 
सत्य छे. (व्यनष्टरमा सत्यपणु आये उरी 
शापनार थाय छे.) खेमा 3शे। सशय नथी." 
भे भ्रत्यऽ थेतन्११३०/ सव॑ शास्र प्राभो- 
एय सिद्ध थाय छे, भने स१ सिद्धांताने! 
सिद्धांत पण ते» छे, भेन भारी थुद्धिभां 
शाय छे. प्रत्यक येतन्य॒भां म जविव। 


(यारेपितपे)"२७8"छ"तेह/' - 0१00 
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इटिभां (तयानी भावना प्रभाशे) ६७ २६ 
ने शा३रे परिणाम पाभी #४ तेवे इथे 
प्रतीतिमा २११ छे, सने तर्तशान३पे परि. 
शुभ पामे ते शुद्ध थिद्चत्ष॥३५ 4४ ०४ 
भाक्षरपी डतम अने -भापनार थाय छे. 
थे भनिधा पवित हेश-४६ न्थाहिभां स्तान 
हाने साहि (खरया उरवाधथी डे रसायन-भंत 
न्मीषध २१६ द्रन्ये।थी ड ३े६श/खभां (३५७ 
३रेक्ष सन२-पशु-पुन साधिनी अपणु(४२९७)- 
ना भ्रभाथी जा हिवस ( निःशेष रीत) 
तस्वशान थयाविना शांत थती नथी. ४६- 
यित्‌ 24१३ थे सतिधाउपी शड क्षणु- 
नार शांत पडी न्य तोपण ते पाछी (तत्त- 
शान न॑ होय ते) तरत साविक पाभे छे 
नभने ब्य्यारे गेम थया उरे त्यारे पछी तल- 
शान निना थीन्न डया ७पायनडे नने ड्यारे 

नु भे सविधाइपी ६:५ शांत थाय? 
१०८ थाय.“ २६२ २ऐेत प्रत्य्‌ येत्य 
भदुष्यना ००१३५ छे, अने ते मेची मेषी ६५ 
लावन यांधि ते लावनाने अचुसारै ते थी 
छरे इःथी थाय छे; भेते। (निश्चय छै? भ्रत्य 
येतन्य३ पी जात्नाव न्य्योरे नस्तित्न छे, भने 
तेच ५३ २4३५ जेणणवाथी भध ०ण छे, 
भेन छे त ते तत्ववेत्ताआने संसारने ५५ 
तोडनाभां शरणुइप छे, पश जेते न छोय तो 
नगतमा शिक्षाना मेना भौनवाछु सधपएु१ 
-भन्‌शेष रछे छे. ५२५ 3 म भ्रत्य येतन्ये- 
३५े, सने स्तय 9३2 छे, ते पाते नभ निद्र 
नडे ताभां ४३५्‌थाने। सलुलन इरे तेग 
रशने ७४% रेड ब्वतना -धापामेडु छे 
तेने $रीने जा गते हेभे छे. न्ने साक्षी 
३५ अत्य थेतन्यने। जपक्षाप ४रनाभा भावे 
तो पछी साक्षीना -भलानने्दीषि नतरनी 


सग १०० भे] 


अवयव 
देडातमवाही पुरेषे।ने तत्पशान-थवानी युति 


७०८. 


ee ककः 


श्री२ग4 ६०० ५४ छ:-छऐ १९।२।०४ ! था 
ससारने। शामा पण्‌ इयाय सत नथी, 
तेभ नीये3 $५२ पश्‌ आँत नथी, तेग ळगतने! 
नाश पशु नथी, ५२लु मत तो सहद 
8०%, भेन मशु पना सशाननी शुद्धिने 
छाडी ६४ लानना इरी होय, तथा था सवै 
विज्ञनधन३५ छे, भेडु तरनशान मेने न थु 
होय, सने सवेना नाशने न डेणतां (न कदा- 
चिदनीदृशं जगत्‌ भे सांण्य भतप्रभाशु) वु 
य गत हेमाय छे तबु सहल सत्यछेभेभ्‌ 
% नेतो हय, तेनी घिन नाश ३रबानी शी 
युज इशे ? भे भारा सशयने टररीवार भार 
भाधुनी वृद्धि 4११२ प निवृत्त 3, १२९५ 

श्री १४२० ३४ छेः समवभां भे 
येण्य इत्तर ता प्रथभ०/ न्भपाछ भक्ष छे 
भने भीन्ने 5त्तर ७१ ७ ३&ीश डे ळे न्याये 
अतुसरीने छे ते तने साँझ,” ढे ५रुपेत्तम 
( ५२१9३४) राभय द्र०2 ! तमे 8प२ णतान्या 
प्रभाशुता निश्रयवाणे। मे ५२५ बल्यो ते न्ने 
(तेना भानना अ्रभाशु ) पाते. थिद्चलास३५ 
होय तो ऽभे इरीने तेने जात्मतत्तने। २७ 
लन थाय छे, यर्थात्‌ डे ते भतत थाय छे.” 
पग ३७ २१६ २॥४२३पी पावि 5० भान 
याथास३प छे तेने। नाश थतां ते परभात्माभां 
भणी गय छे, भेटते पछी तेने थित्तभां ६:ण 
क्षाववाने। 3शे। पशु २१३२ रहेते। नथी. 
खन्‌ २ पशु संशय नथी. अद्ययित्‌ तेना 
भानवाप्रभाएु ते जातिवाएि5 (सूक्ष्म ) ४७ने 
जात्माइप भानते छोय यतै तेने विनाशथी 
रहित गणुते हेय तो पछी $:णते। २११३।- 
१०४ ऱ्या २४४१ ५६अित्‌ ते पात त मात्माने 
२५९३७३५० भानते हेय तो तेना थपय- 
पता विलाज थवा३इपी विनाश ११२ वियारे 


पछी तेमां पथु ःण क्षाववाने अयां सबा 
छै! न्ने यित पिताना - थात्भाने ते शुद्ध 
यिद्रप भानते। क्षय ते. भरी गया पछी ते 
विध७२५त थ म्ववाथी _रीवार ०/न्भ-भरए 
जाहिपी ससारते प्राप थते। नथी अटते ते . 
इःम२(हित तथा सुऽ छे. न्ने डच्चथित्‌ ते 
पताना खत्माने अशातईपी सावरणुवडे 
युत सनते! हेय ता पछी बे ००१यैतन्य 
तत्वशानवडे शुद्ध थेथे नथी ते ससारना 
भीन्/ने। नाश न थवाथी ०न१-म२थु-ाहि- . 
३ ससारने पाम्याविता रछेतुं ४ नथी, भने 
तेने पथ्‌ ७६ “न्‍भभां शञानने। 5६4 थवाने। 
स ९५ छेवाथी ननमा हु:पित २ढ्टेवने। २११- 
४8१ नधी. “९ &६थित्‌ जधने। जे१े७ 
(निश्चय होय ह थिद्रप माला छैन नहि तो 
पछी ते तेनी लाननानेथीवि पाते पण्‌ पाषा- 
शूना वे! ०७ ( विशेषज्ञानवड़े शून्य ) हेय 
छ. भरणुपर्यत ६७ थ४ २ेथ्ी तेची. भाव- 
नाने खचुसारे शरीर पडी मतां पछी तेतु 
विशेष्येतन पध घु २छेतां तेनी स्थिति २७ 
सुपुसिता ब्बी थघ तय छे, सने ते. तेवी 
देशना भरेणूने% अय३५ ( सनं इ:णते| 
छेड क्षावतार ) भाते छे, ५७ तेने तरनशान- 
नडे थते। निरतिशय भान्ते! जवुभव न 
हावाथी तेभा तेने श्रियळणशाणु नथी (त पछी 
तेने ७पहेश जापवायी आंध्र 28 नथी). २ 
सने यिद्रूप जा यात्माथी रहित ४१६ ०४३ 
सपने शूल्य३५ छे, भेग मे भानते। हेय तेने 
शुद्ध शानने। 5६य थनाने स श्‌१०४ न हेनाथी 
न्यारे ते भरणुने शरणु थाय छे त्यारे पोते 
१० ०७ शूल्य३५ 4४ ०४ इसेच भ्‌ वडरभय्‌ 
स्थितिमा न्य छे. म क्ष 0५ विज्ञनवादीज। 
स्वभतभरनीपेड़े सा जत क्षिऽ विशनभय 


पण्‌ २११२ सि&०० छेक ०0५0० चे; शेरे 0३0 त१०४ (३३ 
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विशञानभय) 4४ २४ छे, भने तेने। पण भी०॥- 
यो[नी[पेहेळ ( तने स्थिर भाननाराणे।नी 
पेढे ) गत्‌ समधी न्यनहार सिद्ध थाय 
छे. पय भहायूतेने 0४ स्थिर भाने। अने 
खा अस्थिर भान, ५२९ ते भने रीते भात- 
नारने ४गतना खुण-६:५ २२६ विथिन न्य- 
वीरे! प्राप्त थवाभां उशे खातर नथी, ५२- 
थूताने ते स्थिर भाने। 8१ स्मस्थिर भात, 
५२३ छुण-ु:ण ते भेय भतवाणाते सभान% 
छै.” तत्व ५२नी १९१५ थ्वी जा हि ५य- 
भछ।जूतेनी स्थिरताविषे 3 जस्थिरताविषे ऽशे। 
२१३७ हेते नथी, पण तेणे।ना भतप्रभाशे 
पृथ्वी २१६ थूत भभे ते! लवे स्थिर छे! ७ भे 
ते! भते जस्थिर हो, पण्‌ ते 4६॥शने। अड 
विक्षासनान छे,जने न्ययांसुधी अज्ञात हेय त्या- 
सुधी यारे 8२ प्रसरी २४८ भासे छे. ००१ 
यतन्‍्यतु ०७१७ अनेक्षेणिष्पण ध०तु नथी 
कप गे ते पोते ०४३ आने क्षणिड होय ते! 
भे जन्नय लावने प्रथम पोते २५०१०४ ३री 
शुड नहि. भेन छतां मभे। तेना पणाने 
यने क्षणिड्पशाने/ (निश्चय उरी मेसी तेभ 
भानी वै छे तेना भूर्णा साथे जापशु भाषण 
इरेनानी पथु डं ०३२ नथी, ४ मेभ। यिद्रप 
आात्माभांथी (4१०१३) शरीर तपन थेचे 

अभ भ।ने छेते! (तेभनी सगळ वास्तव 
हावाथी) धन्य छे, अने मे ०७ शरीरभांथी 
थिद्रप जात्माने उत्पन थेच भाने छे तेवा 

धभ पुरषाचु' यापे आर्ध डग नथी, १८ 
 अनेऽ 9३२१ 2०१३ पी लीलेने सभूछ 3 ॐ 
नस्लुताओे नेता थिद्रप छै ते साडाशभा दतां 
भसक्षां न 29१4 सभूइनी पेठे ने ज्यार। 
02 पूराता ०/६नीपेहे 8प२न। ले! भा, 


००१३पी भीव्नेता सभूछ३५ छेते ख्याती 
नासेनाने मचुसारे 5८पन| २५६४५६ ०्ये्टि- 
३ २११५ जीन वाने पेतानी २५६२ ४८पी 
ते छे, अने ते 590 ब्र्याओभा अत्तापिणाने। 
जलिनिवेश राणी तेभा यासात १४ पोते 
पाताभा 3र्ता पणाने भुसे छे, भने ससा- 
२भा लगने छे.? म ००१ बनी बेनी ६७ शा- 
नता उरे ते ७७4 पोते थिद्रप श्षेताथी १७4 
लावनाना भृक्ष्थी तेने प्रास थाय छे. या वात 
७७ भाक्षपर्यत ति(११६ रीते सिद्ध छे. 
२१३ १भा मेन्‌ बेभान यन गोटे! 
न्नेवाभा जाने छे, ने भछासाजरभां मोट 
वि्स्तारवाणां म्ना ळेभ थते$ विशित 
तरणे। ब्नेवाभीां जलने छे, तेग थिह॥शती 
२६२ ससारती न वियिन घटना! 
ग्नेवाभां जावेछे,* भळुष्यने ०भ स्वभभां थिध- 
३।१० नगरइ्पे न्नेनाभां था छे तेभ भे 
(२६६४९० सशिना भार जब तथी भांडी (4१- 
ते३ पे) आ ४१त३पे 4४ २३९ हेणाय छे, 
०भ स्नमभा हेभाता नरनी स्थितितां, भेष 
यिद्चदाशविना जीवन इशा पण स७७रि अरण 
होत नथी, तेवी रीत प्रथम सिना थार भ- 


आलभ्‌ तनी स्थिति थवाभां यिद्डाश- 
ह भीन नुह पृथ्वी २१६ पंयणूते। 


हेताळ नथी, स्वभ्रनशरनी २५६२ तेना २१- 
यवा३पे हेणातां धरे।नी १४ १ ०५६ खु ५३+ 
३५ पृथ्वी छे ते०/ जा ०/शतइूपी स्नभ्रभां 
५४ताने ॥ 4४ गणित छे. जा स्‌ ११ 
(६४१३५० छे, तेभ (द(न 5 भेऽ इशु छै 


नहि, डग ६ २६।३शभां वणी णी००४६८पत | 


रवी हे।य १ न०/ छे।य. मे यया वियिनउपेलासै 
तेयि६ ४१०, छे. निनिध तापने १२७- 


` नीयेता वैठ्खमा थने याडं मना जीनत | नाथी अति शीत स आन उपव्यवतारी 
१" (यानी ) म आंधी 


- स्थते।भा क्षमे छै 


“रप लै ७० | Co hot Di LES Fi 


_ लक लक लकी कक हु 


सग १०१ भे। ] 
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पक्षर्थांनी प्रतीति थवाइपी अ्श्नशने 8९५१ 
इरे छे, तेनेदीघे& सा ७)त णड थभेु 
लासे 8.7 प्रथम सश्नि। ग्यादिडक्षभां अने 
सते ४१९ भ्रक्षयस्भयभां जाआशती पेढे 
२९ साहिथी शून्य २4३ २डेतार यि६- 
डरमा न्ड जाळ आपणुने सि न्नेबाभां 
२११ छे, पशू ते थिद्च॥१३५०४ छे. थिधष- 
ताप मलिक णपछु थतां ते 5६५ पामै छे, 
थने तेत जतभुंपणपणु थतां ते (नहि 
ब््णाता ) स्तने प्राप्त थाय छे. सत्य 
यिद्र्प नाता मेने मवी रीत ६७ निश्रय- 
वडे सगळ छे, तेने! तेने तेती” रीतने। 
जतुभव थाय छे. ब्यारे भा सवे शरह६क- 
ठता २१३२ बु २५२७ ज4६७१३५० 
छै त्यारे पछी वणी तेमां भीन यु क्षय? 
४४ नि.“ भेन सारी रीते सग २७९। 
सने १२५६भ्‌| निश्रांत थभेक्ष। भष्टालाओ 
जित्ने शांत राणी (थिद्र्पे) विधभान छतां 
(टृश्यश्‍पे) नि विधभान मेवा थध रहे 
छे. भात जने माथी २(हित ५४ जगेल, 
संगद्वेपने 29तन।र।, प्रनाहेपतित पतनं 
शर्योति इरनार, तत््तशपरुपे। आयेभा भने 
०य१३।२६(्िभां इन्‌ गे यत्रां भनावेक्षां 
पूत हेय तेना [नि(१३२ २ छे. 

निमा नमोहाजितसंगदोषा'प्रवाहसंपराप्तनिजार्थे- 
भाजः॥ तिष्ठन्ति कायेव्यवहारदृष्टो निरामया 
यंत्रमया इवेते ॥५१॥ 

श्रीमद येजवासि४ए भष्ठट २ भयछ्‌ र्षाए५४- 


- २७ 8२।६१। ८ न।(स्तिऽय(नि२।३२२्‌ ? 


ग्रे नभने! सेभ सग २५७ १०० 


८ 
दा 
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सर्ग १०१ मो.” 
तत्वश पुस्चोती २१०२ स्थिति . 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
चिन्मात्रमेव पुरुषस्तदेवेत्थमवस्थितम्‌ ॥ 
चिन्मात्रव्यातिरकेण किमन्यदुपपद्यते ॥ १ ॥ ` 

श्री १४२० ३ऐे छ:-५२ष पेते यिन्भान 
छ. थिद्रेप ९१०४ विवते३पे जावे सने मा- . 
छारे थर्ठ २४९ छै तो पछी थिन्‍भात सिवाय 
यीळु शु वढी शे भेग छै? अंध नहि. 
थे यिन्भोनतरन निभेक्ष भाग्शुउप छे, भने 
%४। तथा ६ृश्य भे भेय तेने। झे& निवतं छे 
भए १२ यिन्भीनळ छे, तो तेभ। डेयशु(्धि 
उपद्ियणद्धि इयांथी होय १९ म कोष १७- 
२५तिभ्रथीत ुद्ध"खने शछस२नार। विशन 
नाट्रीभ छै तेमाना भतभां क्षएि६ विजञा- 
नेथी लुट २१० छे नॅडि, तो पछी तेना 
भतप्रभाणु पथ्‌ रागद्वेपने। ऽशे। १११० न 
छावाथी ते प्रसजळ डयांथी जावे १ न 
यावे, परु तेभाने यि्त्मानिन। णीळ्ु श॑ 
सारश५ भासु इरे ॐ तेथे तेने नित्य नहि 
भानत हय १3 छे प्रिय २१२१९० ! ००१- 
३पी स्वभ ७४% 2468 0न० भे विनते छे 
तेनी ६२ ४४-मति९ शुद्धि 5 रागऱेष | 
दि हे।षे। डते इपे रही १६ ते तमेळ उडे. | 
६३१2 पे।ताना स्वश्‍पनी २६२० भमु$ | 
डेय छै भने गु ७पाढेय छै मेची ३८पता 
४री तै छै, पण ५३ नेता तेना निभे २१३पभां 
भे सबै तिर्भ॥ यिक्षक्श३५० छे; अने भे छे 
तो पछी तेमां ४९-नि् जाहि इटि वणी छवी 
हाय ? भचुष्य-देनता-नाज नेरे थिद्र५ छे 
+ २१ ओड्से। डमा सभा तरव पुरे सैव | 


जोड यिन्‍मयतत्त्पनेष्ट रेभे छे, तेआने मयता औ२ 
२०८ न उत्पन थाथी तेती भक्षयरिथितिनिषे 


ऋ At ) > 


OE 
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स्थावर शने ०गभ भे भेय पण थिद्र५ छे, भने 
स2 थता तरणे। शने यऽरीञ।नी पेढे 
९॥५-२१९११ नेरे सव थे यिद्षडाशनेळ 
विक्षास छे. दु २६३१३५ ७, तमे ६४१- 
३५ छे, अने भचुण्ये| पण यिहडाश३पछे 
यपणे ४४ दिवस भरता नथी, डग (4६- 
&९ डयारे भरेल छे १° हे विशाक्ष नेनवाणा 
२१२९९१ ! यिड ७ ळे पोते साक्षि- 
येतन्य३५ 3छेवाय छै तेनाथी ०5६ ६१५०४ 
नधी, ते पाते यिद्रप छे।वाथी निनतेानथी 
६१4३१५ 4४ २४ छे; भार [वित्न भे 
पण्‌ अयां रक्षा छे? अयाय नहे. आने 
ग््यारे सेभ छै त्यारे पछी थिद्राडाशनिना 
१ शु (नित्य "तु छै, ते तमे षे 
ते भरी मर्छु डेय ते पछी थए थाप 
स१ ॐ १६ (छे ते व्याथी ऐ।४ १“ भौ 
२१६ मने यावी २१६ नाही 4६७शने 
| ६४ ७०१३ हेय ते. तमेळ ३हे।,'° ञे 
।६।५।२न०/ ४2९४ १४ ५४ छे, 92६ शान 
| $छ छे, 92६७ शून्य 5छ छ, ४2८६5 
भह्रिभांथी १६ थती १६१(४१ १२१ (५ जिभ) 
$छ छे, 5०७॥४ ५२५३५ ५४ छे, ४2६७ [4६।- 
३१३५ $छ छे, ४2७5 (१३५ ३४ छे, भने 
३2१५ २।(म।३५ ३षे छे. सेवी रीत 
यिन्भान परभतत्तने न्भ ०७६ न।मे।थी ४९- 
नाभा जावे तेपण ते 0४ हिवस थीळु थश 
तु नथी, भग सवभां (िद्र्पे २हेक्ष ते 
तर्न पेततेळ सन्‌ 48८५० साक्षिउप छवाथी 
पताना नात्मने भवे परे सगळ छे; पाठी 
भीन डु तेनाथी ०४६ नथी." भार २११- 
थ१। नवे २७ (यरे २) 4 न्रा $ ते 
भेरना 224 १[द्धिने 94 थाय, ५२९ 
मे द्रप छुं तेनी तेथी शी क्षेति ७ १६ 


यवानी छ ? ४५ १6; मक नप पती 


येणवासि४ भरछाशभायएण 


[६ निर्वाण ५५४२७ 6२४ 


~~~ 
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ग७ वगेरे वाळे भरी जया छे, पण्‌ थिद्रप 
तरव भरेल नथी, न्ने 5६(यित ते (थेतेन्यततत्त) 
भरी शभे हय त! पशुनां २ऐेक्ष येतन्ये- 
तचत भने ते्राभां रडेश्ष येतन्यतरन भे३४/ 
ढछेवाथी जाप येतन्य पशु थ्व १४ 
9/नाथी जापशे बम थवे संभवते नधी. 
(२६४१ डे मे अक्षय छे तेना. "नम डे 
नाश थते! नथी. समाडाऱने, नाश थु थाय, 
पने शी रीते थाय, भे तमेळ कश, थि 
४९ डे ळे भविताशी ते पाताना भे३ 
विवत३पे नभा मगतने सारे अ्रतीतिभां 
जावे छे. भे तत्त ०न्‍भ-भरणुथी रहित छे, 
नेने उवण पे।ताना स्व३५भा० २६४५ २७ 
छ. जिद्दशशउपी २५०3 ने। पवेत ॐ 
मेने। याहि, मध्य खने जत नथी, ते पोताची 
२५६२ ०गतने अ्तिमिन्‌इपे धारण ३रे छे, 
(ड बथी तेमां %तनी तीति थायछे,) 
सने पाछे। तत्वसाक्षत्वर थवा३ पी भचि- 
नडे तेने शरभ श्री ६४ पोताना. २१०७ 
स्न३५भां स्थिर 4४ २४ छे. छे प्रिय २भ- 
२५००! स वडरनडे राजिभां हैणावु १६- 
घाना संगूढूना मबु अंध ( सनिवेथ- 
नीय) नॅणतचु जावरणु आतःडक्षभां नता 
मम्‌ कमे डरीने निःशेष रीते क्षीण १४ 
न्थ तेभ पाताता स्व३पनी २६२ थशाव- 
३५ २५१५३।२१३ उट्पाळेच जा मगत 
पण्‌ ऽभे इरी ( शञनवडे ) निःशेष रीत क्षीथु 
4४ न्य छै. समुद्र केन पोतानी २५६२ 
०४६ दिने सने थषरी जादिने पेन सग- 
इपे १२७ इरी २३९ छे तेभ 4६७१ पश 
पाताती ६२ १तउपी ओड. सवयवते 
( विवतड्पे ) धारण &री २४५ छै. ४२१ 
पाते यिप छे, अने ते साडशनीपेडे आई 


| 
| 


व FS पथु नथी, ते पछी (७ 


स १०१ भे। ] 
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नाशने प्रप्त थाई छा? अत शेष उरे! 
०५५ छ ञः हइेछभांवी मर हेढनी प्रासि 
युवाभां 6१2 नग भे।त्सन श्राप थाय छे, 
ते। हे गूळ परुषे ! भरणुउपी ४ ऐुपेस्था- 
तभा तने शाभाटे जेइ्ने प्राप्त थायी छा १९१ 
मे ६६थित्‌ तभने सेवे, भ्रम डेय भरी 
गया पछी पाछे। पुनळेन्म थतो नथी, ते! 
पशु तेभां ( भरण) खेड भेष पुरपार्थ 
रथो छे, भेन सगळाच छे, उभे भाव- 
जलाव, तेवु-ह्ेव कोरे समधी जने 
४7१-३८२ -भ२एु-य-शे।ऽ-ा[वि-न्यावि 
सधी ००१२ (सताप) शांत थर्छ ळय छे. 
अवी रीते ०“नभ-भरणु हेय तोपण तेभां 
खुष-६:ण भानवाने। इशे। नाश नथी. 
वरतुताओ न्नेतां नरश्‌ पशु नथी, म४/न्भ्‌ 
पण्‌ नथी नभने तेनेक्षीध/ छु५-६:५ पण 
नथी, हभ मा 52 मिथ्या छोवाथी छे” 
नह; थि&।३।१०४ यमा सवने थारे विवते- 
३१ 4४ २३४ छे भरी गया पछी न्ने 
पाछे १24 हेने, बाल थते हेय तो थे& 
4१७४ उत्सव प्रास थाय छे, उभ भरण 
भे भे5 करोऱरेण याहिवडे अस्त ३२२ 
मेन पूव हेढने नाश छे, ता भे ता परम 
४५३५ छै.” भरणुभां ६७, २०१ वरे 
सवेन! सत्येते नाश थे न्य छे, ( पुन नम 
नथी) भेन नानवाभा जावतु डेय तेपण 
सस२३पी जोड न७।२।१ते। क्षय थाय छे, 
अन संतेष भानवाने। छे; भने भरण्‌ थया 
पछी (पुनळेन्भ थतां) डूरीवार यीन हेने! 
बाल यता क्षय तेपण भेऽ न१०८ 86११ 
प्रास थाय छै.” बच्न यित्‌ तभने भरण पछी 
६०३भ्‌ची (तेथी भरात थतां 4२३ भाद्र ६:णनी) 
करीति २७९ होय ते। ते जा बेइभाो ( ४- 


सने परतेषभां ( तर साहिता लयथी ) 
समान छे, तो मन्ते वे ( माले ने पर- 
वऽ ) सुवारवाने तभारे उटी पण हुप्डमै 
इरया नहि.” डु भरी ०४२, भरी - ४४१, 
भरी नशे, भेन तमे (लथथी) पारे छा, 
परत डु पाछे। पुनळंन्भ छेनाथी थ४श, 
६ नभने 4४२, भेव वियार ४रेत नथी. 
२१ सके थि॥३१३५० छै सने ते थि 
पाताता शु २५३० गत नदिने जे धरे 
विवते३पे थ४ २४३ छे, तो तेभां ऋन्‍्भ- 
भरण कयां र्यां सने श्रीभतपछु ७ )रीण- 
पु पशु ज्या रयु १९८ तमे ३५५ यि६७- 
श३५ 4४ री जान-पान साहिप्रारण्स- 
भाक्त शर्थ सुभेथी उरता रड भने भभताथी 
रहित थ "भे, तमे डे मे आइ शुता नेन 
निभक्ष मने ति(१३२ छे। तेभां ४२७।न। 3६- 
य उयांथी थाय १२° विवेश पुर्ने निभे- 
यपणु रह सति पतित भेत १०६ यहि 
विषये। ७ ७ पाताता ( स्तालाजि5) २१७ 
०१५4), थेचा प्रयलेथी तथा हेश-डाक्षन। 
गक्षथी आप्त थया होय तेने सुभेथी मेवे 
छ. वयभा इेश-॥धक्षता भक्षथी ७6९५-१ 
यञक्षा शेषाने न गणुआरतां तेने। (२९३१२ 
छरी २१६२ स्नस्न३पस्थितिभां (नि(१४९॥ 
समवन) णुद्धिने सुति सनस्थाता नेवी 
मनावी ६४ भन्न रछे छे. तेभ भरणुथी 
हमने आत्त थता नथी, »४वितथी ते सुझने 
प्राप्त थता नथी, ते 5शांनी ४२७ ३२१ 
नथी नभने डरछने। ६५ पशु झरत नथी; 
(86 ते वासना भाजथी रहित (२५२१३प- 
१०८) स्थिर 4४ रडे छे. वासनाथी रहित 
थ २३६४। निवेश परुषे शामा ४२७ न 
होनाने क्षीघे भरच, ०9११, बनन थवे 


| अथी थता २०/६९ हाया ताहि पुत यास"साजवी ३शे तियारळ 


या, १, &० 


4 
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न उरतं पोते. न्वणुवाची सन मशु नशी 
धीषु छ, भेन। होय तोपण ७प्रथी सति 
भू पुर्न मेवा ५४ रही निक्षेयपशे 
पूवेतनी पेठे पाताती स्थितिभां यथ 4४ 
२९ छ. ४ 

मरणजीवितजन्मजरत्तुणान्यवि मृशन्विगतेच्छ- 
मवासनः ॥ विदितवेद्य इहाज्ञ इवोदितो व- 
सति बीतभयस्त्वचलो यथा ॥३४॥ 

श्रीन६ येशवासि४ भाराभायथशू (नर्वाशिभ५- 


२७न। 67२।९न। पिरभापदेश? ञे नाभने। 
जेज्सोपे5भो सग स'५, १०१ 


सर्ग १०२ मो.* 
कत्पश घुरुपाना क्षक्षणु 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

परिज्ञात परे वस्तुन्यनादेनिधनात्मनि । 
संपद्यते वद ब्रह्मन्‌ कीटशः पुरुषोत्तमः ॥ 

श्री राभय ६०० ५४ छै;-ऐ १७।२।०४ | 
२१ सभेने सन त ५२9९७३५ १सत१ वस्तु 
२५३५ ओए पाय पछी पुरुषमा 3४ सेप 
खे तरनशेपु२१ न क्षक्षए्‌गरणे। थ४ व्यय छे १ 
ते जाप ३९. 

श्र] वसि४०० ३४ छे-न्णवा' मशे 
नणी 44 छै, भेते। भे ( तरव३॥ ) 8तभ 
५२४ डन क्षक्षएणवाणे। थ४ व्यय छे, 
श्र स्नान हेय छे, तथा 29११ांसुधी डेन 
यायारथी रहे छे, ते सवे षु तभने ३इ ते 
तने सांगणे," तर१श५२४ वनभां २द्यो छे।य 
तेपण तेने झणे।नां ण्यास २१०४०३५ 
यही नय छे, पापा! पण्‌ तेना भिन३५ 4४ 
म्य छे, भने वनतृक्षे: तेना णघुडप भनी 

% पा ऊेडसा णी सभां तर्पशपुरुषे।नां 
क्षक्षण।विषे इरीवार ५७ १७५ थावशे $ = न्नुः 
बाधी तेते! ६७ cA 
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“४४-५५ ~ 


ग्य छे. वस्तीनडे जीयेणीय नरे७ स्थात 
पण्‌ तेने शत्य क्षागे छे, विपत्ति पशु 
तेने सत्‌ सपत्तिइप डेणाय छे, थने ते 
पात भहाराळ्य ७५२ २।०५३पे 4४ श्यो 
छोय छतां मे म इम थापी पडे तेतेतेने 
भछे(त्सव मेवा क्षे छै, सभाघि वितानी 
स्थिति पशु तेने सभाघि ळेवीळ भासे छे, 
भेद इः पण्‌ तेने सुणइपळ हेभाव छे, 
वे७६(िवडे हेत! तेने. ०4१७९।२ पणु ७0 
भौीन३५ छोय छे, सने ते $भ उरता. छा 
इशु' पण 3रते। नथी." ते गगता छव 
(नि(न३९५ खात्माभां स्थिति राणी रहेवाथी) 
सुपुसि न्भनस्थावाणाना वे, होय छे. ००१० 
छतां (शरीरवणगरना नात्मानं स्थिति ऐे।१थी) 
३१ रवे. ते 5 रडे छे. न्ने $ ते भधे 
जाधयार इरते छोय छे, तोपण (तत्सजधी 
जलिभान न छे।बाथी) ते अथु पण उरते 
नथी. | भष्टशय पुरष पाते २ सि मत 
छा ( विषयेभां वेराण्यनेद्ीचे त्यत 
(विरस हेय छे. ते ध्याना भालउप भी 
नस्तु०/ न झेणानाथी यथा इशान स्वीय 
५६०८ न होवाथी ध्यारडित छतां मुः 
गानां भभतावाणे। हेमाय छे. ते [न६य छा 
सत्युत्‌ उरुणुबाणे। होय छे. ते खहरथी 
००७।२ ७ छतां लीळा छित ७२११ 
२"शानाणे| न्नेनाभा २१ छे.” तेने! भायार 
सवै प्रश सा डरे भेवे। होय छे, परंतु ५६२ 
इशे मध्यास न डे।वाथी ते सवे थयारथी | 
२७०४ चे छ. पोते शे, शय भने याया- 
सथी सान रहित ऐना छता णीळयाचु ६५ 
हणी हम "|| पोते सशे७ हेय तेने ळणाय 
छ.“ तेनाथी ४४ पथ्‌ प्राशीने 889 थत 
नथी, तेम भे पोते पण्‌ ड्नाथी 8३9 पा गते 
थी रसिका सेसक्षारभां परम ७६२ 


सै १०२ भे। ] 


तत्पर पुरुषे।नां ९७७ 


७१५ 


(लयन) प्राप्त थछ ग्य छै. मे आं देनयार- 
१३ प्र थाय तेनी त प्रशसा इरतो नथी, 
तम्‌ के प्राप्त न थयेच होय तेने ते ४२७ते। 
नथी. छपे-शे७ ७त्पन थपाखु' अरण साची 
पडे अने ते जदुभवभां जावतुं होय तथापि 
ते ७प-शेडने वश थर ळते. नथी. 
६ पित पुर्षनीपासे ते दुभियानी वाते। ३रै 
छै सने खुणी पुरुषनी पासे ते सुभियानी 
नाते! उरे छे, पाते सने स्मवस्थाओ।भां ६६५० 
छम-इःभने थधीत न 4४ मतां शांत 4४ 
रहे छ.११ पुएयडम सिवाय भीक 5श' 
पश्‌ तेने ३यतु नथी, 5भ5 मे येश शाखर- 
विहित नथी तेने। त्याग ३२वे। भेते। गह त्मा- 
खते! २५९4० य ते ४४ पशु 
पद्ययभा यस्त 4४ ऋतो नथी, तेग ते 
४४ प्रसणे विवेकने छोडी हेते. नथी. $गा- 
कनी पेढे ते द्रन्यनी याथना ३रतो नथी. 
२६२ पोते वेराञ्यवान छतां पर्थी राश- 
बाणे हेय तेथे. शाय छे. शाखाचुसार ते 
व्यवद्धर ३रतो रछे छ. ऽमप्रभाणु आप्त थनारां 
छण-ह:णे। तेने ५६२ उशी असर न श्रता 
छत डेम मशु स्पर उरत! हेय भन्‌ हेमाय 
छे. तेने 8४ पण्‌ निषयभां छप $ शे थतो 
नथी. * न्नेड़ेते भीन्रनी दृष्टिभे छपेवाणे। 
शने दु भित शासे छे, परछुते पे।ताना ६- 
रेन (धीरतानाण!) स्नलावने $दी-पणु छोडतो 
नधी, डभट भान ससारनी रीतिने मचुसरी 
१2नीपेठे 3५२थी क्षीघेत वेष १०११/०४ तेतुं 
तेत्पय हेय छै.” तरवद््शी पुरुषेन पाताना 
E तथा पुन साहि परिवारे $ म पाणीन। 
१२प्‌।२।ची पेठे साव भिथ्या छे तेन ७५२ 
२६२१ 3शे। स्ने& होते. नथी.'१ तततवश 
४२ २१६२ नासश्तिनेथ्ीघे ४ 8५२ प्रीति 


ध्ये सतिधाट। स्नेड्थी मु गार १४ रदु 
होय तेग 5१ प्रभाणे सबना 8५२ घोतानी 
स्निम्पवृत्ति मतावता रडे छ.१° भू७ पुस्षे तो 
६७ जात्मथुद्धि थवा३ पी विषवडे ४भ न्ने 
(छत 4४ रद्य होय तेभ विषयेभां० क्षीन 
4४ न्य छे, छतां खे नारडी 99१ वेतरणी 
नहीन। प्रवाढूना तथाता ०४ वायुनी पेहे भाज 
३५२ ७परथीळ वृथा (वेष्याने लेव छे, १७ 
(िषये।ने २३९१) तेणा विश्वांति भेणवी श४त। 
नंथी,१८ तत्त६शीं ५रुपे। ५७२ सवे शि०५२- 
घाना बना उत्तम योाण्य जायारने सारी रीते 
४२त। २४ छे. नहरी ते सन विषयभा शीत- 
क्षतावाणी स्थितिने धारण इरे छे. ५६२ छा 
नातभां तेगाने| णु अशिनिवेश हतो नथी 
छतां डम्‌ न्नश जलिनिवेशथी ते ३५०४ छे।य 
येम हेमाय छे. | 
श्री २।मय ६०० ५४ छै;-४ २५४ ! 8५- 
रतां क्षक्षश।ना७ तत्तशङु २५३५ सत्य छे 5 
ससस छे ते ण नशी शे§ १ भे आप ढे. 
भड ६९१३ जानी पुरष पथ्‌ सेवी तरे- 
इन्‌! न्नेवाभां १७." छे भमछारा० | भवन 
रवुः प्रह्षयर्य पाणतारा इ९्यित्तवाणा। (भान- 
प्रति मा हिन ४२७न्‌२।) ५२५७ ४।लि5 ५रुपे| 
पण पोतानी तपरिवषणुनी भिथ्याष्याति 
वाङ्न ६७ थाय अथ्व्ासा३ थेवा (भछात्मान! 
कवा ) क्षक्षणवाणाने। डाण ५२७ ३रे छे. 
श्री १सि४०० ३४ छेः-मे इला त्क्ष- 
१७ तत्तशत' २५३१ थते मसत्य (ठपरथी 
२१७१२ भान) डे! थन भते सत्य हो, १२० 
खे स्थिति ६4१ डोनाथी 6तभ छे. माड़ी 
तपनध््शी विद्वानेना तो भे बक्षणाने, सभूछ 
पताना स्तानानि जतुलवना यद्षधी& ६७ 
१४ र्यो डेय छे, मेन तमे सगळे." तत्नश 


न हेवाथी स्ने७विनती/ 807०" क्षण त” ३४४४ था ५३ लिनिनश २या- 
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विन राभीनी पेहेळ येश उरता रछे छे, भने 
२१६२ पोते वीतरज छोय छे. तेआनी छांसी 
याय खेळु ऽश पश्‌ इन्येसन तेभाभां छेतुं 
नथी, ५२ मविवेडी पुरुषाने ६:णित ळोध 
पाते इर्णानडे २१५४ 4४ ०४ छसे छे 
तेम! २१ सवे दृश्यने तेलु वास्तव २१३५ 
योणणार्‍याथी थिपउपी जरिसाभां हेणाती 
३प्टनी मनावी लीतनी पेढे सने सभभ 
झाथ यावेला सुनशती पै असत्य सभर? 
छ. ळभ यच्ननां आश्टोने। सुगंध द्र्रथी इमि 
२१ ख्वात न्गणनाभा न जावे तेभ सवा 
भदात्मागानी २१६२ रथी शीतथताने $४ 
पण्‌ णीळ आएीओ। न्नश शकतां नथी, 
५२० ओभ संपेना पने २१०% जाणे तेभ 
जे भछात्माआने तेभे।ना २4०४ शुद्धथित्तताणा 
शातशेय (०५७१।७' ळे नशी! धीः छ १) 
पुरुष २६२ भाणणी वेछे. ° सर्वनाथी उत्तम 
येना भेष्ट त्मय पेताभां रडेधां उत्तम 4क्ष- 
शुने ७५१३ छे, 5भ5 भडभा भणतारां घन 
सहिन न भरी; इरी शक्य खे सगूट्य 
भने णळनरभां वेथना जण डढे छ? आह 
नहि.” तरनश भहत्गामाचु' पे।तानी २५६२ 
२३&। युशाने छुपावनाभांळ तात्पये होय छे, 
परतु भीनभ।ने हेणाइनाभां तेथाचु तात्पर्य 
होठ नथी; 5भ5 छे २१4६०० | तेभानां 3४ 
पु न्तनी वासना हेती नथी, ते१% द्वेत- 
द्धिथी पण तेभे। २९६ डेय छ, तथा तेभाभां 
इशु पश यलिभान छेतुं नथी. `ˆ हे २।भ- 
यद्र००! भे. १९।(न।भे।ने भेडंत, निरलिभात- 
पशु, अध्यिनपछु (६२८ता) २५१ भेठुप्याठी 
उपेक्षा श्रे स मबु सुभ उत्पन रै ४ 
तेथ सुभ मोठी सि १७ तेने षी शत 
नथी.९९ तमन विध्तिवेधपछ पाताना चु 
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६१७ ९२१२ छोय छे; ते गीत्नभाने न्यावी 
शत नथी तथा यीन्ने 992 पश तेने देणी 
शते. नथी. ° भारा ३५ 2 शुने भनुप्य 2९) 
ने भारी ५०५ इरे भवी ४२७ २१४३।२- 
नाण! हलि ५सपेभां डे।५ छे, १२० ते ४५०- 
चित्तता पुरुषमा छती नथी. हे २भ- 


४२१ ! जाडाशशभन साहि धियातां अहे! 
२4(११४ पुरुषले पण मढी भनऱ्योपाधे 


सहित भक्षी सिद्ध थाय छे. (११४) छे॥ $ 
खविवेडी छे (शाननान 40 ७),५२0 क ५२५ 
ठेवे। इवेश स& ऽरवाने सभथै छे।य तेप्रभाणे 
( उतेशमाशना अ्रभाशुभां) २११२ ते ३4१ 
प्राप्त थाय छे. मेन्‌ यब्ननी ६२ सुध 
२४९ छे, तेम सवेना &ब्यनी नमहर पे।तान। 
विहित-निषिद्ध अर्भोड १४ (सपूवउपे ) 
रयु डेथ छे, सने ते उभे इरतार। छर्ने 
डावे 3रीने खानिर्शानने प्रास थतां मदुभ- 
नभा. मावे छे. मेने भा, वासन, 
द्र अने दृश्यपत्षर्थोना १स्तवि8प७छ 
गणात यथ तेळ जाडाशभेत जा हि छियान। 
अक्षने साधे छै," १२० ळे तत्त पुरष था 
सन्‌ सिद्धि जादि उशा छिसाणभां नथी (5९७ 
छै, ) २१4१ श्रातिभान छे, यथवा थि॥- 
३१३५ छे, भेन सभर? छे, तेभे। ३शी १स- 
नाळ न छोवाथी आाशशशभन नाहि सिडि- 
जाने आपनारी भन-मौँपन याहि सणधी 
दिया ७ मे ३१८ ३भेइपी नरोणीया नायुता 
२५।२। मवी छे तेने शाभाटे साथे ? तिने 
नभा ससारभां इभे इरवाथी पश्‌ 50 भ्रथे- 
"न होतु नथी, (नभने इभे न ३रवाथी पश | 
$शु' प्रयोळन हातु नथी ) तेग सवै प्राणी f 
(भांथी तेने जीतने अथे पश डी लेवाते _ 
षत नथी, उभ5 ५०्वीभ। जच है 
सय मेनु ज्यु ५९ 


८११-२१२। ७४ 


सग १०२ भे।] 


नथी हेमे 8६२ थित्ततृत्तिताणा तत्तवेत्ताने 
वेल. इत्पून्त ३२१२८ मनी १०२भां = 
भाषु नेतोय तृणुना मबु छे र्ना नेवु 
0२७ ळण छोय डिना इशा छिसाणभां० 
न॑ हेय, तेने भी शी (नात्म) वस्तु 
१७७ 3२१ येण्य ऋणुय १ ४8 नि. 
ससारयाताना निर्वाइ यक्षावी १२ ५९- 
१७ थित्तनाणे। तरलश भद्ात्मापुर्ष यथा- 
स्थित रीत पोते २४ छे, सने यथाप्राप्त शिष्टा- 
यारने मचुसरे छे.” तरवज्ञपुरुष पेते तर- 
तर २६२ शीत २४ै छै, भोतने ( निःस॑5- 
€५ इशाने डिना वृथा स्माक्षापना त्याजने) 
ते १२७ ३रे छे. तेनी भनोभूमि शुद्ध सल- 
भय हेय छे. परिपूण लरेबा भष्टासागरना 
मेष तेने। ७२ हाय छे. तेगे।ने। सलि- 
प्राय जयवा २ त;३रणु गीर शते वेडिने 
सऐेक्षाछथी ०७४ शे तेवा. छोय छे. 
२सायनना यारेड्ारथी परिधूण रीते भरे! 
धुनाती पेठे ते पाताता खात्माभां जान॑धने 
धारण ३रे छे, अने शुद्ध भ्ूणयट्रती पेढे 
णीळ्समाने पश ते सान 8पळवे छे. 
५हितिनी अद्धि! मवे! जान शापे छे, 
तेवो सात भक्षरवृक्षती म०रीभना 
निव्नेन्‌डे पीणी 4४ जमेची देवयूगिओ! 
पशु पापी शती नथी.* सारी विवेडी 
पुरष औीषनऋलुस मवी सूयेना मेना ५३२ 
$२५२। पक्षर्थाना य द्रमिमपासेथी शी04- 
ताइपी २२५ यणु ठरे छे, सुशधने ले()- 
बनारा पक्षर्थाना नस्तत%छ १सेथी निप 
२७५३ सारच २७७ इरे छे, भने सीभा- 
च्यते लेजवनारा पदार्थागां भदात्माओनां 
ति99२ २३तारां थित्तोपासेथी निः२५७ 
२५।३पी २२५ २७७ उरे छे. २१ ०४२१ 


श्रांतिभाव छे) Seong gn has, 


ततवर पुरुषोया ९७७९ 


RR 


७१७ 


छे, खेवे! निश्चय 5री विपी पुरुष प्रतिदिन 
वासनाओने भूडता न्य छे. ततत्वशपुरुष 
शीत-6"ण माहि इःणे। पाताना बेडमा रथ्या 
इय तोपण उन्‌ गण डाछ णीत्नता बेथा 
२४५ छोय तेभ तेनो अनादर इरे छे. 
वेराण्यनान. निवेश पुरुष, ३२९्‌।१ 8६२ 
अबी पाताती १त्तिवंडे सवेस्व पी ६४ने 
पण्‌ आपेपुरुषने पावन उरवात परम लत 
धारण उरे छे, नभने पुष्प ३६ थाल्ने धारण 
इरनानांणी द्वतानीपेढहे परेप॥र ३२१।अ। 
परायणु गवी पातानी वृत्तिथी खेड. ०4५- 
भानथी पशु सतेष भानी ६४ पोतानी 
उत्तम्‌ रिथतिभाळ रछ्ठे छे. यथाग्रास ०यव- 
रने ते पोते सवे. क्षेज्जनी पेढे, उरता 
छता यर[यर प्राणीओता उरते ७त्तभ स्थि- 
[तभा र्यो डेय छे. नहि शे७ ५२१ येण्य 
खे तरनश पुरुष प्रचाउपी भय 8५२ यडी 
०४४ भीन भ्रइतभ्राशीओ। ७ मभे। शे 
३२ता य छे, तेमने ळग ५११७५२ यडेते। 
भदुप्य ०भीन 8५२ नीये रथ भवुप्येने 
हणे तेग तटस्थपणे हेमे छ. ससारसा- 
)२ ४ खेड भभ्‌भ्‌।१४ छे, तेती २५६२ 
वणु 4०१५ सुधी क्षवा-पिपासा, ०/२- 
२त्य, शे७-मे७३पी छ अभिरता 3५८- 
नडे निक्षेप जवत! छतां (4३२ भनवाणे। 
तरनश५२४ तेने पेक्षेपार ५्रेंथी ०४ परभ 
[नश्रतिन आत थाय छै. पोतानी शांतवु- 


त्तिवडे तस नधी पेतानी भ्रथभनी गतिने 


३से छे, भने संसार३ पी श्रांतिने पण ४ 
रीत ५२७ डरी रछेक्षा न५१्ये।ता सभूइने 
पशु ते पोते शहर डेन न्नश इसत! हाय 


अेवे। 4४ रहे छे." ०४ जक_्षभा यूके! ५९- 


बाथी गेया भावर आच नटेगाशुनीपेडे 
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समधी इश्सि। सान मिथ्या छतां भने 
मे।३ ७त्पन्न उरे छे, भेम २५६२ विस्भयते 
प्रात थाय छे. [निवेऽनेक्षीषे पात %२- 
समधी येशणने इसत छतां पशु पेताने 
२१४(न्‌॥ खिवय प्राप्त थाय तो तेने नेने 
पण्‌ “ भने जा मबु सप्रिय छोवाथी ठण 
मेनु छे” भेन सग? शांतपथानेीषे ७२ 
पश्‌ २४३२ १११९ नथी, याऽ ते 
पतनी गुशउपी धरभा रहे छे, अयांड ते 
५एयाश्रभने। जाश्रथ उरे छे, अथाऽ ते 
शुछ्स्थाश्रभभां र्यो हय छे, ज्यां ते भ६- 
न$त।प्शु प्रसिद्ध छ।य छे, अथाऽ ते लिक्ष- 
त्रतमा रही पि।ताने। जायार पाणे छे, ड्याड 
ते भेडंतभां तपस्वी थ४ रे छे, ड्याड ते 
भौनज़तचु' धारण उरे छे, ड्याड ते ध्यान- 
परायण नेवा जावे छे ब्याड ते 
(१६५३ प्रण्यात होय छे, अयांऽ ते श्रुति 
नने स्(तिने। श्रोता भनी न्य छे, ड्याड 
ते राग्न३पे ने ज्या (०३ न्नेनाभां जले 
छे, उयथां5 जशानीना मेते! ते 4६ रे छे, 
अंयाँड ते शुद्धि अब्हत-भएुण-साहिनऐ 
सिद्ध मती ०४ सआाज्नशभा वियरे छे, ब्याड 
ते शि८प३क्षावड़े पातानी २०१५ २०७ 
छे, उयांड तेशु पाभरछ ३५ घारए्‌ अयु 
होय छै,” उयां5 ते जायारथी रत न्नेनाभां 


` २११ छे, ड्याड ते भदा।श्रीतिय३ पे नेतामा 
जावे छे, उंयांड 3न्‍मत्तता मती तेनी येष्टा 


श्माय छे, अने उयां5 ते सन्यासीइपे नेनाभां 
२११ छे; भत्‌ डे तरनतश रुपने। स्थान- 
हिना 3शै। नियम नथी." पुरष ४४ शरीर 
म ६३ नथी तेभ यित ज।धिइप पण नथी; 
५२५ पोते येतनशप छे, आने ते क 
हिनसे नाशने प्रस थते। नथी. त (5४१ 
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नथी, ते स& सूडाची नाहि विश्वरथी 
रहित छे, नित्य छे, संवेन्यापी छे, स्थिर छे, 
२११९ छे, जने सनातन छे.” गावी रीत 
कने सारी रीते तर्तज्ञान थष्ठ जयेक्ष होय 
तेव। तरनज्ञपुरष न्त्यां ळवी इशानां रथ्यो होय 
त्यां सते तेवी स्थितिभां रहे, तेते शुः 
बशुश्रिनची नर्याह्मनां रही शु साधवाच छे? 
इछ नि. ततत्तवेत्तापुरुष लवे पाताक्षभां 
प्रवेश डर, ाडाशनां न्मा, (ना पेताना 
यरेयरा 4४ न्नय्‌ तेवी रीत श्रभणु उरे, १२७ 
तेत २१३१ थिन्नान सने २१४२-भ२ छे, 
४६ दिवस नाशने प्रास थतु नथी, झगडे 
ते माजशन! नेवु नित्य निरतिशय शाते 
३५ छे, सने ॐनम माह विज्ञरथी रहित 8. ` 
पातालमाविशतु यातु नभा विलब्य ।देङ्म 
डलं भ्रमतु पेषणमेव येन ॥ चिन्मात्रमेतद्जर 
न तु यातु नाशमाकाशकोश इव शान्तमज 
शिव तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रीमद्‌ येणनारि भर्ाराभायणु (निर्वा 
शुना 5त्तशादूने। 6 भरणाधभावेपदेश! भे 
नाभने खडसे, भीन रा २५७७ १०२ 


© 020५ 
सग १०३ जा. 
थिद्दात्मानी खोडता, नित्यता मने २१०१, 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
भामात्रं भानमात्रं वा शांतं भासत एव च ॥ 
चिन्मात्रं यदनाद्यंत तस्य नाशः कथं कदा ॥ 
१९४२० 5छे 8:-शांत थिन्भा भ्रत्य 
येतन्य सवेना साक्षिइपे खथवा विषयतो 
आानइपे सवने शासे छे ७ मे नाहि भते 


खनेत्‌ छे, त तेने! नाथ उयारे मने शी रीते 


ऋ मथा अओड्से। त्रीन्न सभां यिध्चत्ताती गत, 
नित्यता भने स्वतंत्रता वथूवाशे, भते खा 34१ 


र आप्या) उपार्ती वी (eda | कफ छन " २१३०१७३^ ब शुबन्‌[भां मावशे... 
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चिह(त्मानी खेत, नित्यता भने २११0. 


कारा) २ 
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थाय ११ पुरष यिन्भान०/ छै ते श्रेष्ठ हिवस 
ताशते आप थते। नथी. न्ने थिन्ताल तततने। 
नाश थते होत ते. पछी डूरीवार पाछी ना 
२९ उभ्‌ आने शी रीते थात १९ ७६ देश-श्ष- 
क्षमं 8४० थिन्‍भानतरन वु६ ०१७६ छ नि, 
हम सवने २३९१ सरणे थाय छे ता तेने 
०६ ४ 58 शाय 2) सवेने पिन शीत के 
छे, भञ्चि ७०७ ०णुय छे, पय (६५ ४ पाणी) 
१४२ बागे छे, ते। पछी (सवेना २३७४) १६ 
यिन्भानतेरतने लिने लिन डेम अडेवाय १ 
$8थित्‌ शरीरने। नाश थतां यिन्भान तत्तने। 
पण्‌ नाश 4४ व्यय छे खेम भानवानां स्मवतु 
हेय तेपण ञे भरणुवडे ४नभ्‌५२५२।३ी 
ससारने। क्षय 4४ ळनाथी तेना ७प ऽरवे। थोज्य 
छे, त्या १६ शे. $२१। १ भे तभेळ हे. 
वस्तुत नेता शरीरेन! नाश थता थिद्ञआ्शने। 
नाश थत नथी, भड हेने नाश ५४ जया 
पछी २१२७ २१ नीय न्॥तिने पेताना भधु- 
अछ पिशायपछु जदुभवभां आवे छे. 
न्थांच्रुवी शरीरती सत्ता छे त्यांच्रुवी% येतननी 
सप छे भेन ३ऐेत। क्ष ते। ते माड 8,5भ3 
मे तेभ हेय ते शरीर अपड र्या छतां शन 
११२ याक्षतुं नथी ? ञे तमेळ ४७.” पिशा- 
येते! २१५१ थवे भे खेड २०५१ ०१नेने। 
धभ छै भेन ३हेता हे। ते। ते सहावे पिशा- 
यने डग हभत नथी अने पधु भरी गया 
पछीळ तेने डेन छेणे छे १“भ्‌घ्रुना भरणत 
शान मेने थयु डेय शेन ७नने ते धभ छे 
अभ छे।य ता पछी झेशांतरना मिथ्या रीते 
(ह्रघना ७३।३बाथी ) भरी गयेक्षा भछुडु 
पिशायपषु तेने डेन द्वेणावुं नथी ? भार 
सि& ४ भे २०४२, सभर, यिन्नात तेस्तै» 
सवेइप 4४ २९ छै. ते २५४ ३२३९।० 


_ 


क्षमां मवी रीत ३ध्पे छै तेवी रीते ते तेत! 
जअवुभवभां यव छे.” ञे भभाधित ओे४२- 
स३५ यिन्‍्मयतत्त्त बेतना विवतेने धारण उरे 
छै तेते २५३९ थाय छे. थान थवाभां 
सभ्य डेतु३५ तेने. ना ६ सि&$ स्वभा१० 
छे. रृष्टित जाहिशवषभांकर अधात-परभाएु 
याहि गीव्यु ऽश पण्‌ झ२७ु भ्रन्लनाथी ०4६ 
समन्‌र्चु् नथी, ने 5३यित्‌ ते होय ता 
हब छे अने शी रीति तेने अरशु३५ भोती 
श्य्‌? ते ३७.१२ हश्यनी शोला छे मे १२०- 


| ताम नेता सान शून्यळ छेते चृष्टिता ना- 


$[4भ तपन थयेक्ष नथी तेग इभं पण्‌ 
ते ४०४ नहि, डब यि शन विवत३ पे ००- 
तने याडारे लासे छे. २१ ६१५, 4६७॥१न। 
मे १११३५ छे, भने ६२य३पे तेने अपी थे 
तो ते दृश्यश्‍पे देणाय छे; गाडी घिन 
जेतन्यविन इश्यनी &€पना ५२०० ४४ ०२ये।ओ्‌ 
थाय ११४ (२६६१३१५ यात्म! पेतात। यभ- 
प्रत यातुयेने (विवतेने)२॥ इश्य छेभेषी 
घाटी लावनानेथीवि नयत. सने स्वभ्र २१५- 
स्थानां भोव ( मद्िभुणपणुथी ) तेने भे 
छै भने सुषुपिनासशाननेद्ीधे नथी हेणते।. `` 
भव अने अभे थे भन्ते यिह्षडशचुळ 
३५ छे ड ॐ निविष्ठार छे. खे णन्नेने| ले६ भान 
नागा छे पण्‌ खर्थगां नथी भाटे इश्य- 
नस्तु नथी. ने झां ज। पधर्थोडु ६१५- 
पछु भ्रतीतिनां जावदु इड ते जवियारने- 
धीधे भान इ. भे भनियार गणा विय२- 
नडे नष्ट थे४ गये छे ते पछी भे दृश्य डयांथी 
इमाय ११° जा खात्मश्ञानना वियारभां०? 
भुद्धिते सारी पेड परिश्रम सपन, न्ने येले- 
ने तेने। अस्यास ३रवाभां १७ तो ते भन्ने 
वाङनायी सिद्धि जापनार छे.' “हे मछ।शय रभ- 


रघु छे भेग नरथीर0%"पंश्ु३॥४१०७००००६ ४०० को७ तभ्लेण्ण्घव्धिनी निवृत्ति ते। 
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येणवासिएठ भद्धाराभायणु 


[६ निर्वाण 3५२७ 8२६ 


१४ गथेक्षी छे,परलु ते अन्यासनिन। सिट्धिने 
(२०बन्युङ्ति समधी स्थितिन ) जापती 
नथी. शभ-हम याह सावने।वंडे सपन्त 
थयेचा परुषे 8६2१ त्या) ३री अतिद्विस 
२११३।२ भेणवी ( क्षणुभाज २२१ १५७ साद 
तियभठु' अश्‌ उरी) ज। तेने परके 
पृन्तेभा छित डरना २१ शोख 5० पथ्यनी- 
पेढे परिणाने कुण जापनार छे तेने। वियार 
इरवे.१" तमे।ने नेऽ अस्र लानत आदि ६५ 
उत्पन थवानेक्चीषे लेगा 4४ न्यास अर्या 
निना २ सात्म्शानस मधी शास्र व्वणुवाभां 
रावी गया छता (विस्मरणु 4४ ०/तां) अशात 
ळच १४ करे, म भतु" ॐ १६थने ४२छे 
छे भने ते मेणबनाने थल डरै छे ते न्ने वयभां 
थडी ०४४ निवृत न थ४ व्यय ते। २१५२ तेने 
भेणवे छ, भाटे णीळ जा ससथ्छास्रता 
वियारथी निवृत पामे! सने. सरछारने 
वियार उरे. मेभ रणुभांथी नयवक्षमी प्रात 
थाय तेम सरछोरथी तभे शातिते प्रा थशे।. 
२१। भन३पी नही विवेडतर २१ने २१११६०२३ 
स भन्ने तरर १४ छे, शने ळे तर यलथी 
तेने! ५१९ याह राणवाभा २१4 ते १२२० ते 
स्थितिने प 4४ "य छे.(नडेती २छे छ.** 
जा शाखना विना श्रेय (०१६4 प्रशस्त विवे- 
अत सावन) थयुँ पण्‌ नथी सने इवे पर्छ। 
थाल पश्‌ नथी, भाटे परभणे।व थना साइ 
सपा शाखने।० वियार शशी.” या शखने। 
वियर अर्यापछी पे।तानी भेग तरत परभ- 
भाधने। २३२१ थाय छे $ मे ससारभाजेना 
श्रभने ७२७ ४२८२ छे. १२६ननी ने शाप- 
नीपेडे झाद्षांतरे विक्षणथी जात टू भणे 
खभ नथी. म श्रेय पिताथी, भाताथी डे 
भीन क्त्ये नथी 4४ १४ ते गय 


साधी नापे 9.” छे भमछाशय २।न4 २० ! 
सा ससारना गवड पी विषम विषय १७- 
भारी डे वण क्षांगा आअक्षथी नणजेक्ष छे ते 
खात्मश्ान सिवाय जीनत इशाथी ७६ हिवस 
शांत थती नथी. “६ २५३५ छु, भवी १७- 
भेछवडे जडी थर गयेक्षी भाया मिथ्य छतां 
स्थिर 4४ रही छे तेने या शाखनी भावतवडे 
छाडी के तथा नायावडे थती परम शे।यवीय 
व्याने पथु भूडी ६. बेन जूभ्या थयेच! 
सपा रसथी रहित भेना पवतने या2य ३रे 
तेम तमे। पण्‌ 3परथी% नाडु भर णात 
सने श्रना मेना शून्य भवा विषया 
सभूछने याटता रही मायानी २६२ जाओ- 
शनी पेठे भतत गवी %नभ-भरेथुनी १२१२- 
३पी ससारने आप न थाम, ° 5४नी वात 
छ ड तमे 3 ब्रा भरणुधनेने शरणु छो तेवा 
भधा दिवसो सान्या यानी १५१२ ५४१- 
बिना २११4३य।०४ ०५१७।२४ कियाभवडे डेन 
योट्या व्यय छे. तभे डे ळे खते5 १११ 


लयवडे ब्यास छै तेने ब्यांखुधी गरणुउपी 
ायुष्यने। नविन रावी पडेयि साखुधीना 
२४५ द्िविसे।नी २६२ स२छाख्ठु २१९- 
भून्‌ डरी ध्या ते. परेणर खेड थाश्ष सत३१ 
छे. भरण जावतां भेना ४९५२५७ परितापने 
तभे पाप्त थशे। ७ मभां अ्त्येष न्भवथृनते। 
न२४६ पश्‌ ७३ सेना यंध्नना वेपनी पेढे 
अवश्य नोणनवे! पशे. २२ भूमी विवेडी 
पुरुषे युद्ध सादिनां प्राण जापीने पण्‌ धृतने 


सने यता सनिभानने वेयातां ते छे, परछ 


शाख्नने सदुसारै नितेऽ, वेर ण्य, 9१७ भाहि 
&पाये(नडे प्रा थनारी तस्तथु 848 २१४२- 
सभर जेना मोक्षपद्षने 5भ वेयाठुँ नथी देत £ 
भे भे$ 0 000 छै.२४ क विवेडी ५२५ ११२ 
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` जारा नियार (व सनन भत तळा] बल पतित तस 44% सि6॥१नी 
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सर्ण १०३ न्ये] 


थिद्दत्मानी छेडत, नित्यता! मने स्वत'त्रता, 
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२१६२ पोताचु स्थान उरे छे ते सवी 
९ छे।वाथी पे।ताना भस्त56५२ स्थज्ञान- 
३५ २३ पण भूडे तेने शाभारे सन डरै १3४ 
शरे भनुप्ये। ! तमे भान नभने भोाषथी रहित 
येना ६७ (निवेऽने आर्त 4४ तत्ने भाणभी 
३४ भेक्षणतिने आप्त थाम, पशु भनन भवी 
ससारनी गतिने आकर न था, न्ने पतान 
२।तनस्३पते। यथाथ भाप थाय ते ते #नभ्‌ 
भरण शाहि भेटी भेटी पतन भूण- 
भांथी 892 आढे छे. &' नहनिश तभारे 
भाटे ५५५ अर्या 5३ छु') तेने 4४ २१ भार! 
५२९२ कक्ष्य थापी पातान। 
थितत१३०/ ६७ स्माध्मिंथी हनाव छोडी ६४ 
५६३५ थध २७, : ळे पुरुष भरणु३पी 
सापत्नी थिडित्साने ५७० नथी इरी तेते! 
ते भूछ भानवी भरण्‌ भावी पहेय्या पछी 
२१२ भनी ०४ शु डरी शहरी ? ३४ नि, 
जा अथ निना मीत अथ पिताना सात्म- 
स्न३पने जाणावे भेवे। नथी, जने मेभ 
तेती भतक्षणवण। पुरणे, ५५५" २७७ उरे 
तेभ विते परुषे पे।ताठ' आर्ये साथी आप- 
नर हे।वाथी नभा अथ अहश्‌ $२१। येण्य छे.” 
२ शास्त्र दीवानी पेठे मात्मशानने। ५५१९ रे 


छे, पितानी पेहेळ तछाव भेष जपे छे, भने . 


अंतानी पेहेळ सारी रीते रभाडे छे.” 

जात्मा३ पी शात विधभान छतां णीन्न॑ भनेऽ 
शाख्रो॥ सभूछथी नथी मशाल ते इभोव 
भात्मस्व३५ भघुरताथी जा शाखपड़े तो 
नशी श३२े; भेभा शे. सशय नथी. शाख्र- 
हिमां मे जाण्याने भुण्य छे ते सवेभां भ। 
(थाननासि४ु) भाण्यान ऽत्तन्‌ छे, सुभेथी 
जनायासे बाप जापनार छे, &ध्यने स्ये भुः 
छे, भने जानी २६२ भनाधसि& तरनवेत्ता- 


[a Kangri UAiversity Harig 


आता सेप्रधयना सिंझताविनी नील नव 


३प्‌।३३िप्‌त इशु पण नथी. नाना अश्चरनां 


न्‌।ज्याने। जने इथाथी वियिन भेबा गा 


शाखने "ने ४8 -भविडरी पुरण निनेइथी पश. 


वियारे ता परभ खात्मज्ञनने ग्रास थाय छे; 
गेना इशे। सशय नथी. ळ भाप आ४नाथी, 
भडित न थवा पितीने जान पर्यंत 
भछ्ये। नथी तेवो भेष मन (से।नानी यान! 
सवनी) 904 ७गक्षाभांथी सुन्छ भणी 
२११ तेग जा शाक्नभांथी भणी 04 छे. 
छ हिनस 0४ पण्‌ शाख्रडर्ता 8५२ भे 
पाभी ४४ तेभां भच 4४ २हेन।छु नथी, ५२७ 
गने तेना शाखने। नभर्थे चुङितिनडे युज्त हेय भने 
सुनमा भव्‌ भेस्तते। जावते होय ते।० 
तेमां मेङ पामी %४ भच थ २४७ छे. 
उत्तम्‌ शाखना स्थल पमान उरना२। जवि- 
यारी मात्मषत्यार पुरुषे! साथे विवेडी परुषे 
छ दिनसे अरशानथी, भत्सरथी डे भेइथी 
अत्री रवी नहि.” छे राभय 2९० ! २ श्रोता- 
मोने, सभूछ ळते! सघिशरीता विशेषशेवडे 
सपन छै, तथा मना तमे पण भविश्रीनां 
विशेषशथी सपन छे, तनारी सवनी थुद्धि 
पण बेनी श्रबथु-4ा२था-भश्यास्त वर्णेरेनां 
निपुण छे, अने छु पाते पणुळेवे छु भे स4 

यथाथ रीते मछ छु; अने तभारा सब 
लाज्येच््यथी ७६५६ थयेवी ऽर्थावडे डु तमे।ने 
७५६१ मापवाने प्रवृत थय ७; डेभेऽ भारे 
स्वभाव भेवे। ध्याद्र छे. छु नर नथी, २६५ 
नथी, हेन नथी 8४ राक्षस नथी, पथु तभारे। 
पोताने शुद्ध थभेवे। यि६त्गान तभारा। ५७य- 


येणथी शु सात्मतत्तने। तभने भे इरनाने 
यही (भारे भाडरे) २११६ छे. तने 
सवे पण्‌ भार यि्षत्गी३५ छे। $ ॐ A8।तभ्‌। 


जत्यत निभेक्ष भने [१११२ छ. इ पणु 


॥ पुथ 5५६१४ "तेरी 4४ "अ 
सगर. -- 3: 6... 00000 MO 


oa १ 


७२२ 


छु) पण्‌ नस्लुतामे छु जीनत डशाइउप नथी 
तेग तभार। मात्माथी न्युड पशु तनथी. १” «,या- 
सधी रानिना मेवा भछावेर लयर यने 
२१४रभगेये खेवा भरणुना घ्नसो नथी 
सावी पढेंथ्या त्यांसुधीना सबै नर्तुभाभां 
वैशज्य राणवाइ पी सारने यह ३री थ्यो,” 
क? पुरष माळ न२३३पी व्याधिती थिडित्स। 
नथी ३२ते। ते पोते ५छणथी नरडनी पीडाथी 
पीडने आप थतां पछी शीष बरना स्था- 
नभा. जया पछी शु इरी श३रे ? ३शु' नहि. 
न्न्यांस्ुधी सर्वै ५४्थोभ। वेराण्य थभेक्ष नथी 
त्यासुधी पद्थोनी वासना छी थती नथी." 
हे न९।५द्धिमान राभय ०१ ! आत्माले 
( ससारसाणरभांथी ) संधूण रीत ७६२ 
३२4।भ।टे वासताने भे।छी 3र्याविना सीने ३शे। 
५१९७प्‌य्‌ ४६ ०/३ये।भे छेळ नहि, वे ३६।- 
जित्‌ \६थ्‌[सत्यपणु रद्या हेय ते। ७०० अमुक 
नस्ल जावश्य5 शने ७पयाणी छे खची सानन 
थाय, ५२ठु खे पक्षर्थाळ ससक्षाना शीन३॥। 
सा हिनीपे ४० न(ह १४ तना सवै पथो 
२५२२१३ नेतामा शवे ते. भने।३२ हेषाय 
छे, १२७ वियार उरे ते तेण।डु' स्ति 
तळ न ळाणातां तेखे। अयाय ळत २४ै छै. 
निड भेना वियारे। अर्था छतां मे ०२- 
तना पद्चर्थों विधभान न्यात नथी, तेभ। 
साल शी रीति छे, अने तेपु डु २१३५ 
छे १ सटिना २१६३।६१०/ आरणुना 
सत्यत सश।ननेक्षीषे सने बणततना पद्चर्थो 
67५८१०४ यहा नथी, भने ळ आंध्र यया 
धश्य३पे प्रत तिभा २११ छे ते ५४० तेते 
३पे विवतलावथी लासे छै.” सरन छद्रिये।- 
नडे ०भ्य खेत परभ्रक्षती अहर भन 
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तेआने विषयक नथी. "ˆ खुद व्यु तभे- 
इथे अ्रतीतिभां जावता पधक्षर्थाचु नाभ- 
इपथी रहित भ्रक्ष उभ्‌ अरण हेय? तरव- 
नस्तुभा सनस्तुपणु ञ्यांथी हेय भने शूत्यनी 
२१६२ सशूत्यपणु पश्‌ उभ संभवे? 
ब्टेन १३ पोते सार छै ते तेठु णीळ 
पण साइ॥२० छे, तेग साइ “गतवु प्रक्ष- 
ॐ उरण छोय ता ते पण सा&२ हदु 
न्नेधज, तेनिता शी रीते तेभांथी ते 8१ 
थाय ११९ बयां आठ पण भाई ति१७ पीळ 
०४२। पणु अतीतिभां जावतु नथी ते (५४) 
भांथी जा २५ ति१।९' मगत &त्पन्न याय 
छे, भे 3५ सआश्रयनी वात छे! भे १२- 
भपक्ष्नी २६२ आये-॥२णुनाव थाहि इशु 
पण्‌ छे नहि. वायाणताथी तेमां मे अ 
४९पूना इरची ते भेऽ भूमत छे. स७री 
॥रणुने। २१९५ डेय ते. अरणशुभांथी येती 
उत्पत्ति थाय नहि. नभा बात भाणईइने पण 
सतुभवभां जावे भती 8.5 थिवी हि. 
नी बारबार प्रतीति थती खेळ तेना ॥२- 
शु३५ छे, नेनेक्षीषि ते आंध्र १९११ १९९ 
नथ्‌।. छाया भे शी वस्तु छे? भे तभे 5७, 
ने ते तडा शी रीते री ४४ ते पण 
षे ।१४ परमाणुओआन। संभूड३५ श ००१ 
छै, भे बात पशु वास्तव नथी. ससे 
शीड ५५११ ३२१ छे भे ७४५ ४१4 
सशानचु छै" ६२तथी ५२भाछुभे।वे। 
सभूइ लेगे। 4४ ०४गतिने 8५८१ इरे छे 
अभ ने हायते पाछे। ते २।३।१५्‌/१/ 
५६रतथी वीभेराछ «वे! नेम)” देशे 
शभा भने घेर वेर भे ५२१।ुभे।ना अ१- 
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भेटी बली भेष भाडे थप रहेवे। 
न्नेछभे, पर'छु तेते. अशुः हेणात नथी. ४ 
्षयित ते (०८२९) हठ णनातेक्ष' ब्डीज 
ते ते इम अत ५११५ छे? ४२५० 
भती ता व्यथ 5भ ता भूण श्षय ते उरे 
पश नित्ययुक्त ४श्वरती २५६ त्ति सश- 
पत नथी, नभने %३ परभाणग। पोतानी 
भेग अष्टि स्थवाभां सभथ थ श्र न 

हे प्रिय राभय ६0] जा ससित्य सथना- 
३५ भ्‌ डे २१ 4१३४०%४ भूनावी दधुः 
हेय भेन ते सलवलु नथी, अने ते शुद्धि 
५१७ पताप्यु' होय ते. अवे! हण नभत 
क्षय डे मे अद्धिपृत5 व्य4 ४भे हरे 2 ०७ 
पनत पशु थुदि१चे थेश श्री शेंडे नि; 
सेने तेनी येशविना परभाशुओआने सभूछ 
सेभ थत जय खे बात पथु सलपी नथी,” 
तेग पी? नी $ति३५ था ०४२१ छे, भेन 
पण सभन “णशुते नथी. यापणे 

योत्गरप छीभे ते हे २१ जाजरथी रहित 
६8१३५० छी, ते जा सवै भवुप्यै 
पश ३३१३५०४ छे. मेभ तमने स्वभनी 
२१६२ स्वभनां भठुप्ये। नेजाभां जावे तेगळ 
२१ सने भदुप्यो इभणां पणु ढेणाय छे.” 
भाटे शु पण उत्पन्न थतु नथी भते ना 
०/११ छेळ नि, २१२७ (११३२ यि६8४- 
१० अवी रीते (तने सारै ) पोताना 
स्त३५मां पाताती भेग विवतेलावने पाभी 
०४४ भ्रतीतिभां यावे छे.” मभ | 
तेनी यक्षत-शज्ति भनिन सत्राथी २ही छे, 
“क्षमा मेन द्रनपयु सलिन्त सपाथी रघु 
छे, भने जाआशभां मेम्‌ शून्येपधु मलिन 
साथी रद्युं छे, तेभ यिहछाशती. २५६२ 
ससित सत्ताथी ळगतेडपी जाओ सेवेत 
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नारभा (यक्षु जाहि छट्रियिद्ठाीरा) सी? भै? 
शमां भावनी पश्षेयता जे भन्ने प्रदशनी 
नथभाँ प्रभात (अभाएु ३रनार) येतन्येचु' 
०? (शून्य नेवु) २५३५ छे, ते थिन्षडशेडु 
२१३५ छे, भेन तमे समझे; भने भे थिक्ष- 
६४१० सबै पक्षर्थाचु वास्तव स्व३५ छैन 
अम पद्चर्थी तेन०८ भेऽ विवते छोवाथी 
(६४१३५ छे, मेथी ०२११ 45१३५ छे 
न्‌ उष्टी श्रय छे. खे थिद्वकशना २१- 
३५७ & आंध्र विवत३पे 4४ रछेवु, ते” 
०८०१३५ थप २४ छे हे मे थयिद्च्षशना 
भूल२५३पथी लिन तथी, भाटे गते सने 
सिद्वक्श भे मन्नेभां इशी लिनता नथी, 
परतु पत्रत शने यक्षनशश्तिती पेठे भे 
भून्नेछु ३५ ३० छे.” यक्ष भाई ४्रिय- 
६२ भेऽ भ्रहेशभांथी थीन्न प्रदेशमा प्रा 
थतां वयभां ळे थिद्वत्माठा निविशेष सप 
छ, ते भुण्य भलुलनभां जावे भेषु छै 
भीन नथी; भेन निवेडीभाडु स१३ छे. 
छे प्रिय राभय 4६० | सन ्राशीभे।ठु खेळ 
भूक्षस्न३५ छे. पडित पुरणे, तेभाळ ` स्थिर 
५४ रहे छे. तेना निरंतर रथ्यो उरता ध्या- 
नमभांथी शर नि देवता व्युत्यित थता 
नथी.४५ २४९ मेभ सरीसाना यालास- 
इपे हेणाय तेग सा कत पशु यिहषड- 
शत भे$ जमालास छे. मिड भने 
यारे (विवतेश्पे) लासे छे, भाडी ४गतडु 
भू १२११ २१३५ नेघे त थआाग्शथी 
रहित विनाशी परप्रक्ष छे, अभ तत्ववे- 
ताजे! सगळे छे." छा ढे॥शु ३शु 80५- 
न्ने थतु नथी, उत्पन्न थघ इशु नाशने पण 
प्रत थठ नथी अते छवे पछी थवात 
पशु नथी; ५२० मेभ साअशथी रत्यपषु 
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ग्ु६ नथी. शत छे नि, इछ पण 
नहि, तेभ ७१ पछी थशे पण्‌ नहि; शांत 
थिह पेताना परभ स्नइपूती २५६२ 
(विनतेलानथी) जा मतने इभे नासे 
छै. स्तप्तती अहर मेभ थि ८07 
नगरने थाडारे भ्रतीतिभां २७ छे, तेभ 
जा न्त जवर्था३ पी स्नभ्रभां पणु ते पेतेळ 
२१ ब्णत साट्ने जाजरे प्रतीतिगां जावे 
छे. सिना स्थाध्क्रिक्षमां थ्वी २१६ ५६- 
थाम इता नहि त पछी ५थ्वी जाहिना वि॥- 
२३५ ६७ औ्यांथी०/ होय ? नळ होय. तेथी 
सिद्ध थाय छे 3 प्रतीतिभां जावषतु' या शरीर 
गाजर पी ि६त्गाचु भेऽ २११ छे. मछ।- 
२६।३।२५ स्तय (विर) ताभठु' शरीर 
प्रथम २१५३ छे; सने यापे सवे डे मे भे 
स्वेयंबूना शरीरभाथी ७तपन्न थया छीये ते तो 
खेड स्नमभांथीळ ७त्पन्न थतां णीत स्मने5 
हि कन छी.“ कम गणानी पासेना 
गर्स्थक्षभां थयेक्षा शध्क्षाने। जणानी साथे 
५२५२ समव छे, तेन भाषणे! थिद्दत्माना 
स्वयभूइभी शरीरती साथै परंपरा २ म छे, 
मनेक्षीषे परम अयलवरे पु साप भनते 
तरङ तरत वणी मछ नथी.“ श्रक्ष पातेळ 
सस २०१३५ 4४ २३८ छे छतां सथनीपेढे 
शदुभवर्भां यावे छे. व्यारथी भे अक्ष २०५- 
३५4४ २३९ छै त्यारथी जा मिथ्या गत 
५० स्थिर 4४ २३५ छे.” स्नमशष्टिती पेहेळ 
शक्षाथी भांडी ह३ स्तःणपर्यंत ०२६ मिथ्याइपे 
हत्पन्त थाय छे, भने स्नमसष्टिनी पेहेळ पाछु 
भिथ्य। रीते ते तरत नाशने प्रा थर्छ व्यय 
छ.647:2भ स्वभभां 485१० स्व४७४ि३ पे 
पती ०४४ २4११ शते तिरोहित 4४ व्यय छे, 
ग भ्‌ २५ मात सनस्याउपी स्वभा पथु भे 
“A३१० ०१ तमि३पेर्भानिर्शान'नहि7 परमक 
Os, ॒ 


छतां तेते जाजरे प्रतीतिभां २१७ छे. 
स्वभ्रनी भद्र पतान यिह्त्माळ नगर 
दने ३पे 4४ २३९ हेमाय छे ते भठुलनभां 
जावतां छतां मिथ्या छे, सने मिथ्या छत सय 
नेवु लास्या उरे छे, तेभ ज। ४१7 न्ने भदु- 
लवबभां जले छे तापणु ते मिथ्या छे, भते 
मिथ्या छतां सत्य मबु 5 २हुं छि." यितमा 
उन्‌ निराडर छता स्नभ्रभां डेम ने नगरी 
सहने इपे साआर मनी गये। हेय भेन #शुय्‌ 
छ, तेम थिद्वडाश पेते (नरर छतांडिम ने 
०/गतने३पे साअर 4४ २४९ छे।य तेभ १४ 
रदयुं छे. भे 4892 मेभ भेर उरता भेष ५२- 
भाएु जीण डय तेग ग्ाडाशना इरतां पथु 
आअतियुक्ष्म छे. जाभ तेडु जतिसक्ष्मपणु 
णताववाथी तेभां अतिसूक्ष्मताइपी भेऽ गुण 
२११ छै जम संभळनाचु नथी, उभ निगुश 
ग्रह्मभा 8४ पण्‌ धभेनी स्थिति उयांथी सभवे! 
न सलते, ढी श्रल्नी जाडाशनायी पथु 
यमतिसूक्ष्वता मताबबाने। ढेठु भेत्रे छे 5 तेवी 
२१६२ अरणुना जलावनेदीषे ने २३२ 
सलवते। नथी,“ & नशर थाल्ने जार 
प्रथभ सश्नि। जाह्क्षिक्षमां छे नहि ते पछी 
०/गतभांथी उ्याथी ७९१ थाय ? के नशर 
स्वभन प्रतीतिमा जावे छै ते नगर जभार। 
सिद्धांतप्रभाणु न्त खनस्थाना 4६४१नी 
२५६२ नरे जावे छे डे मे डवले थालास भान 
8.53 ळभ्‌ शूत्यपथाने। भने साङशने। इशे 
ले६ नथी तेन स्वभभां डेणाता पतने! भते 
थिद्नशने। ऽशे। लेह नथी. मे थि६।३।१ छे तेभ 
स्वभ्रनशर छै.“ मन्‌ पवननी यक्षतशश्ति भे 
५बन३५०४ छे, भने यक्षन तथा स्थिरता भे 
णन्नेभा पवन भे$३५०/ छे, सने ते श।३थै- 
नाथी पशु मनिन्‍न छे, तेवीळ रीते गत भते 


नथी. थिः 


गक ८ sus is A 


सर्ग १०४ थे। ] 


थिद्दत्भा०८ ०/णतस्व३ पे रडेल छे 


७२५ 


~~ 


डश म्भा ०गतने सारे (वित्रतइभे) प्रती- 
तिभां नावे छे. जा सवे पायावगरतु शून्य छे, 
२६३।श३पी सूर्येन! मानासभात छे. नथा 
सब शांत प२भ्र्३५्‌ छे, ळत्भ नाश जाधिथी 
रहित छे, ते २१०७ २९२णुइपे शास्या ३रे छे 
छतां शिक्षाना ळवु' निःस 5९१ छै, निम० छे, 
भने नि(निश्षर 8.2० भारे तमे% डड डे 
पहर्था ज्याथी थया १ तेनी स्थिति शी रीते 
थ १ पक्षर्थींनी लावन घ्या इरवी १ द्वित्न- 
` भेडत्न २१६ पण्‌ अयां रहनु! तेभ पण्‌ ज्या 
रह्यो ? पद्चर्था पण्‌ अयां रद्या अने तेनी लावन 
पश्‌ दयां री ? “° हे प्रिय २१२९२० ! 
` तिविन्नर नभने शुद्धभेवइप थेतन वनी साथे 
` तभे भेता भ्राक्न 4४ ४४ निरंतर ऽत्साइयी 
०११९।२ $२ता छतां (५१२ रही थुद्धिभांथी 
द्वितन-भेड्त्न २१६ निङ्e्पोने बढी नाभी 
. यित्तनेऽत्तम्‌ रीते शीतश्च राणी भात्मस्वर्पन। 
' निरतिशय 6६५३ खुणी 45२७, उभे 
विक्षेपना डेत३५ पह्षर्था छे» नि. 
नित्योदितो व्यवहरन्नपि निर्विकारो द्विखेक्य- 
मुक्तमातिरुत्तमशीतलोन्तः ॥ निर्वाण आस्व 
विगतामयशुद्धबोधवोपेकताप्रुपगतोंग न सन्ति 
भावाः ॥ ९९ ॥ 
श्रीनदं थाजवसिए भछाराभायणु (नर्वाणु ५३- 
२९्‌न। 8२६१, “परमर्थेडताअतिपाधन! 
भे ताभने। 5 सेती बे सग पूण १०३ 


सगे १०४ थो.» 
यिद्दत्भा०/ ०/गत्स्वश्पे २४७५ छे 
॥ अआवासिछ उवाच ॥ 
आकाशः शद्गतन्मात्रं स्पशे तन्मात्रकोऽनिलः॥ 
तत्संगोत्कर्षजं तेजस्तच्छांतिश्चेत्यपां स्थिति!) 
% पा अेश्से। यथा सभां भाडाश्च भाहि मेम्‌ 


RN 
| रहेन छे, भेग नपम साचा शिवाम 


i 
| 
|“ 
| 


२१५५।२। "वर, 


श्री १4४१ इहे 8:-अ्रथम शष्द्वतन्भा- 
जावाछु' माञ्नश, तेनाथी स्परीतन्भात्रावाणे। 
नाथु, तेना सवर्षथी इपतन्भातावाश' वेळ 
नभने तेताथी रसतन्मानानाथ ०६ थाय छे; 
तथा तेनाथी तेजा मेक्षन थ गधतन्भाता- 
नाणी ऐथ्वी थाय छे. याप्रमाणे समता मेवा 


हेमाता०/गतना प यलूत या ५४्थोंनी 8९प- 


तिने! 5भ छे, 5 मे 5464 थालास भान छे. 
इवे शापे वियार ३रीभे 5 तिराङ्जर जाओ- 
शभाथी प्रथिची पर्यंत साडार २४ि शी रीते 
थाय १९ न्ने धणे छे? «ने पश्‌ ४१० शत 
भनने अभाणु३५ भानते। पड़े ते। ५२० सचु- 
९१३१ खात्नाने अभाशु३५ गशी, ते०८ स्वभ्र 
दिनी पेठे पोतान। निनतेडपे आ ळगतने 
५८१) तै छे भवा निभ सिद्धांतने खीजरी 
तेवाभां शे! हष छै ? आंध्र नथी. जतिनिभंक्ष 
भ्रत्य येतन्यञ् पतान निमेष से4३५नी 
२४२ पोते क? [१११३५ शेवा २३४ प्रती- 
तिभां आवे छे केश था कगत३प ३हे- 
नाय छे. जा वात घिन येतन्यनी सथ- 
ताथी थत (सर्वे खास्त्रिदं ब्रह्म ४०५६) सथेश्रु- 
तिना भक्षथी यथार्थ छे.* खा पयभछाणूते। 
श्रेष्ठ ऐकणे छ नि अने ६२ याहि पश्‌ ऽशुः 
छे नि; भे सवै चसद छतां स्वप्नधशानी 
पेढे भिथ्याइपे २१५९१भा २ छै." भग 
सन्तमा पाता ठुँ जात्मस्व३१० नभर (६३५ 
उभ न्नश थश रह्युं हाय तेग थाय छे, तेवी 
रीते नयेत नस्थाभां पथ्‌ छु५३५ शत्म्‌- 
२१३५० उभ्‌ "| ४१३५ 4४ रेव होय 
तेग भ्रतीतिभां शवे ४. इ २६३१३५ छुँ, 
सते जा ब्गत पणू थ्‌॥।३।१३५ छे. मेची 


रीते $ अते गत भे भन्ने भेऽ थि६।३।॥-. 


३५ छीजे ४ ॐ 4६७४१ 9५ छै, भने शिक्षना 


फवु” खेर त तिर 8. 22 ३४ प्रथम 


RRR SP I «>> 
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२१ सिए उत्पन थब, शते. 944३ 
क तेने! वे! थ #वे। शने वतेभान सभयभा 
०/१तनी म आंध्र स्थिति थवी ते, खे सबै निर!- 
॥२ [२६।३।२३५०/ छै. ३७ यि२३८ सुधी 
२हे। (झवा न रहे, ५२५ पोताठु' निभ 
सन३प जि।णणाध नता छुभ-हःणथी रहित 
थृ४ ०४४ जूभानध्भां अक्षय स्थिति रणपी 
ते माक्ष छै, भाटे सवेथा तने सत्य॑त विश्रां- 
तिने आप 4४ २७।. 
सति वासति वा देहे निदुःखसुखत्वमक्षयं 
मोक्षः ॥ बुद्धेमले स्वभावे निर्भर विश्रान्तिर- 
स्तु सर्वेह ॥ ९ ॥ 
श्रीमद यागवा[सि्ठ भराशभावषशु निर्वाश 
५५२७०। 5त्तराद्ने। ¦ ०४२६२च।५(त५।६॥ ? 
अ नमने! खेझडसा थाथ सण २५७, १०४ 
५ 2“ 
सगे १०५ मो." 
0446 तथा २११ थिद्दत्भा३५० छे, 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
स्वभाव जगदाकारं चिद्भावोनुभवन्‌स्थितः। 
स्वत; स्वप्नमिवानन्यमात्मनः कल्पनाभिधम्‌ । 
श्री वसि४०० इषे छे: भन [९९१३५ 
जात्मा पोतानी भेणे पाताता स्व३पते स्नमने 
२१३२ बैणे छे5 रे पेतानाथी ०5६ नथी 
५२३ खेड वनी भतानी ५८५१७/ छे, तेवी 
रीते थिद्रप जात्मा पोतानी भेणे पोताना 
->3 
२१३५्‌ने ७२तने डरे 4४ २३५ २५५९ 
छे ॐ वरतुताओ पेतानाथी थु नथी, 
पण्‌ पाती) सेड ५८५१ छ." नभत 
म गारेोपित३्पे नेछ ते। शन नेशुः 
शून्य छे, सने सविठानद्रृटिथी बोध ते! 
% १ अओश्ये। पांयभा सभां थला” पेते 
न्नञ्रततीपेठे अते ३१भतीपेठे थ४'२हे छे, "१२ 


जे भत्ते RRR EAN वगव ह 
नभते २११ A besa CE SOT छै, म्भने प्छी ते 


`= बयुंत उरता २५३, 


येगवासि४ट भराशभायणु 


[६ निर्वाश्‌ ५४२७ ७पराई 


शिक्षना गलेना वु निरवष्तश छे, ते पेत 
"| द्दमावने न छेडत जअत अ्रपं4३५ १४ रह 
छे. जा विषयमा दृष्टांत नेवु हेय ता भनेः 
नभरेना सभूछेथी सुशे[लित स्वप्न ६४१- 
३५ छे. स्व"्ननी २१६२ ०४२९ २६ 50 पश 
सत्य होतु नथी पण स्पशष्पणु ते नेवा 
नावे छे. कन्‌ स्वप्तती २५६२ था नेतोय 
ससत्य छतां सत्य गव' शास्या इरे छे तेन्‌ 
न्ते नभनस्थानां पथ्‌ या नेतोय ससत्य 
छतां सत्य मबु नार्‍या उरे छे. भे णल्नेभां, 
णीन्ने इशे! भेद नथी.* न्वत सवस्थानं डे 
स्वप्नभा ब्णत श०्द्दने। र्थन सनते! नथी, 
जाडी बस्ठुताजे नेता थिद्चक्षशने। पे।ताने। 
जानास+% जज्ञननेक्षीघे ४त३प्‌ 4४ २३४ 
तेनी प्रतीतिभां नावे छै. पे।तानी भेणेब्र २७- 
३ रडेनार यिक्ष्श पेताने। यभठार हे मे 
पेत म 8३पे 4४ २३९ पाय छे तेते नः 
तमां सने स्वष्नभां पाताता स्व३पनी २६२ 
२५३ न३प आगनरणुनेक्ीधि ०४२३ सगळे 
छे. २१ मगत आंध्र नथी, सते ६११य 
"गतने। मलाच हरता यिद्षत्माच ६४१७ 
पूश्‌ अंध नथी, तेभ छतां 4६४१३ पी 
द्रष्टा जने दृश्य पी त भे णन्ने ग भशे 
डड ( ६४।-६२य३पे ) नास्तनळ डेय भेग 
प्रतीति थाय छे. बम स्वप्नभां हेमाठु' तेती 
अय्‌ नर्तुताये हळ नथी. पण्‌ शूत्य% छे 
ती रीते न्वयतभा न्नेवानां जावतु श 
अक्षाय पथु ४83 नथी, पर तु शूत्य३५ छे. 
है नइ।ुद्िशाणी राभयद्र०० ! नाना 3४- 
रती रयनावाणां स्नप्ननी २५६२ सपने अर्थोता 
२५२'ले। (िणातां छता) २११२ ले।० छे, जने ते 


(स्वप्न) असल छतां सत्यना मेबु' जा 


रह्ुु छै, प्रथम यिध पोते. जतिविश4 


सण १०५ भे। ] 


रश वायु २१६ सश्जिमप्रभाणु अने | ३२७ नथी 


पवते सभूछ३ पे भने नाना प्रश्जुरता नभ- 
रोना सभूछइपे भ्रतीतिभा २११ छे.१" स्व- 
पनन ब्रस) सभद्र सने जाउन ने! 
२११०/ न्ने डे सलणाय छे पण्‌ नस्लुताओे 
30 पण्‌ न होतां भौनळ हेय छे, उभ 
पोतानी पासे सूतेते। ५२५ खे शु पण्‌ सांल- 
0ते। नथी, तेभ पोते पणू न्नी ०४४ न्धुभे ते! 
इशु सेनणाचुं नथी. व्वअत न्भनस्थाना १२- 
स।६-सु८ वगेरे पण तेबाळ ॥तिभासि5 सभ- 
गच. बम स्वष्नभां वच्याने। पुन उत्पन न 
थय छतां उत्पन्न थञेवे। देणाय छे तेग शा 
०१३१५५२७ पथ्‌ २१०० देवु. बेन भरी 
०४ ७त्पने थवे. पुरष स्वष्नभां पोताना 
भरणुतु' विस्भरणु थर मतां ( ४न्भ्‌gु पण 
साथै// विस्मरणु 4४ ०४ ) पोते 8९५९१०८ 
थये। नथी जभ सभळ छे, भने सूतेक्ष। पुरुषने 
स्वप्नभा पाताल शयनस्थक्ष जदुलवभां न 
याननाथी ते नि ळक ळणाय छे; तरभा 
सत्य जात्मतत्व न्भविवेडीओने जतुभवभां न 
जाववाथी नि मबु भासे छे. स्वप्नभां सवे 
विपरीत रीते नेतामा जावे छे. भड राति 
हिवस३५ थु न्य छे. असत्य होय ते पण 
तेना सत्य धे छे,्स्भ5 दिवस राजि३१ हेभ।य 
छै, ३? न सलवतु' हाय ते पण्‌ स्वप्तभां स भवे 
छे, भे पोताना भरणुतु शेत. केने डा 
३ते सलव न होय ते पण्‌ स्वप्नभां व्नेवाभां 
२११ छ, मभेडे यिक्षडाशभा स्वप्नस्ष्टि. 
२१४२० भदप्र॥श३५, २।१० द्विसरप 
धत्याहि नेऊ विपयेये। स्वप्तभां हेणाय 
छै," कभ ४५ थाहि प्राणीओते दिवसभाळ 
निद्र। जावे छे भे2वे हिनेसळ तेना भनभां 


२।नि३५ णाय छे वी, वि Go 


Haridyar 


भृतावे्। विपयेगे। थाय भे अंध साश्रयः | प 


कू? 


गत्‌ तथ। २५१५ थिद्त्भा३५० छे. 
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स्वप्नभां मेभ पाठ र्‍्माहिभां 
पडी मतां भतानी सूतानी नभीनळ ५।३।- 
३५ थ४ गय छे, डिना 488१० न।३३पे 
अ्रतीतिभां २११ छे, त्यादि नेऽ व्नतनी 
स्वप्न ससत्य छतां स्वष्ननी दर सले 
मेथी हेभाय छे, तेनी रीति जा नयतसेणधी 
२९ पण असत्य छतां सत्य मेबी नासी 
री छे.” स्वप्नसशिभां सने न्यत भन- 
स्थानी सिना ऽशे। पथु मतर नथी, मवा 
भ्र सरणाळ सूर्य होय भने मेवा भे स२५।०४/ 
५२५ होय तेवां जा गयत भने स्वप्नं भे 
भन्ने सरणा छै; भेभां ४२ पण लेह नथी. 

श्री रभय ५०० ३४ छेः-५ स्वप्न्‌ सने 
गयतने मे मराणर सरणा $७। छो ते संलव्तु 
नथी, डेभेङे स्वप्नभां तरत गणी नता व्वभ- 
तसशि नेवाभां जाववायी स्नप्नसष्टि गाना- 
स३५ ०४ भावित थध व्यय छे, सेने व्वअ- 
तनेभारे ते। तेक 52 नथी, ते। पछी ते 
भून्नेने सभान हम उष्टी शशय १6 

श्री १२४० इषे छ:-छऐ २१4५०२० ! ` 
स्वभने। १९ स्वगता स्वभ्रा जधु- 
१ साथे निहार इरी पछी स्मभद्ेडने भूडी 
हे छे." ते न्न्यारे स्वष्नना ०४गतभां भरण 
पाने छे, तारे स्वप्नततगपी ७वाथी निथे।- 
जवणे। थाय छे, सने ते ॥णी (निद्राथी मञ्च 
(न्यत) थये। जम ३हेन।य छे.  खुण-$:णनी 
देशमा ते) भे।छने। भने अने$ हिनस-रनि- 
जाने! स्वष्नसशिभां २५९१ इरी स्वप्न- 
द्र/ स्वप्नद्वेदने। तार डरे छे जने निद्रा 
8 ळत! पछी निद्राने शते. ( स्नप्नहेढेन| 
त्यागपूवेऽ ) शयनना भ्रहेशभां २हेक्ष। ३७ 
साथै सभधते प्रास याय छे, भने पछी 
स Les डर A AR छे भनी तेने 


olle oundation 
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प्नसटिभां डेटा सुम-६ःभते। २५११ 
इरी भीन व्वयत३ पी स्वप्ने न्नेताभाटे 
पाछे। परीवार शय्याभां सूते झेढनी साथै 
सभधने भप 4४ जय छे, तेभळ २4३- 
तने। ५९ १३०२ 3०व६ सुण-ु:पने! 
५९१ इरी ते छेढने छोडी हे छे, भते 
बणी| भीर तअतप्रपथउपी २३५नने व्नेताने 
भीन ३७ साथे (पुनळन्भवडे ) समते 
ग्रास थाय छे. बम प्रथभता गती 
स्वप्नभां जम असत्य छै, भेवी प्रतीत हेती 
नथी, तेगळ सेड व्वयत३ पी स्वप्तभाथी 
जीन व्वयत३पी स्वप्नभा मानवता. पी 
हेने! येण थतां तेभां पण सा अस- 
त्य छे, सेवी. प्रतीति थती नथी, आने 
पछ द्ररीनार तेने ५ णरेणर न्त छे, 
(सत्य छे) भेग भू पुदिना) पुरुष सभ 

अवी% रीतेस्व्तभां पशु भेऽ स्वप्नभांथी 
प स्वप्नने। जदुलव उरता तेने पशु ते 
भथे जसय न सग न्यत ळेवुळ सयु 
सभे छे. नन्त अने स्वप्न भेना नाभनी 
भन्ने अवस्थामा तेना साक्षी३५ २9१ ०७३ 
न्नेध भे ते. न्मते पशु नथी सते भरते! 
पण्‌ नथी, भाडी डेढेडपी ७पाविने येणे ते 
४-१-भ्‌२शूने आप थतो होय भेम भसे 
७.८ स्वष्नने। १९ स्वप्नहेषने बूड हेत 
सी न्त जनस्थान नशी गयेते। 5ढेवाय 
छे, सने सही ०१40 जवस्थानां भरी मेते! 
७०१ पुलकन्भ थृतां भीन ०येतरपी स्न- 
अभा प्रभेष्ने आत 4४ जय तो त्वशी मेते! 
३डेनाय छै.” खेद स्तप्नभांथी गीत स्वप्नभां 
ळत प्रथम स्वष्नता उरता तेसगयचु २५० 
। ` जील स्वप्न न्तन! मेडु विशेष ४णुय छे 
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जूवतां तेभां भ्रभाधने प्रास 8 गणेक्ष पुरे 
धने भे तत पशु अनश्य निशेष खपत 
रबु द्वेणाय छे. ° गत्‌ नभने स्वप्न भे 
भन्ते इवे पछी ३डेतराभां सागर भेव 
४तिड्ासता ७ ( मिथ्या ) छे, अने भे 
भन्ने परस्पर ७पभान-8पमेयपशाने भरा 
य २३९ 8. स्नपन स्वष्तना सभयम्‌ 
व्यतत ळव युय छे, सने न्यत १२१० 
२१३२१यु' छोय ते स्वप्नना मबु भासे छे, 
नाडी बस्लुताओे न्नेछे तो भे भन्ने (04३१ 
सने स्नेप्न) भिथ्य छे. २६5१४१0 भे 
छतां भन्ने३प 4४ २७९ छे. ` २५१२-०४ गभ्‌ 
ढ श्छ प्राणको छे ते स थिद्व १११ 
गीळु शु धी शेड भेन छ१३शु नहि. मन्‌ 
माटीडु वासणु भाट्रीनिनाडु डेभाइु नथी, 
तेभ #४-पाषणु नाडि पथ्‌ यिहडाशना भे 
यूभरार३५ (94३५) छे।वाथी 4६8ै- 
विन ते हेणातां नथी. 3 * नापथुने बेन (4६- 
20]! विवत३५) स्तस्रभां वस्तुओने। सू 
हेमाय छे ते७४ ( थिद्॥घशत। ११३५) 

अतभां पश्‌ छे. डे विवेशी राभय 4० | स्वभभां 
क पापा] न्नेवाभा २११ ते थिद्चत्तात। यभ- 
छार (विनत) निता भीत्र शु छ? भे ११ 
तभे० नि94१६ रीते उडे. भ स्वमपाषाए 
वश्य थिध्$२१ निनते३५०४ छे. २१११ 
गन यिभ विवतेश्पे पाषाण आधे 
इणातां छतां गण डित रीते पाताता स्३पची. 
२६२०४ रेक छै तेग व्वअतभां पथु भे 4ि६- 
5१ सने ४गतनेइपे 4४ रद्य छतां पतान 
नि(१४२ स्नइपनी २५६२ २४8 ४.5७३१ 
सध्यारिपट्रष्टिथी न्नेछभे ते। ते यिद्रूप ५8% 
०/१तने डरे "यु नभुद उपे बजाय छे, शवे 
शा शिथी 2१४ ते। सबै ४११३५ यिन 


ollection 
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8.7 बम नाटीठु भनेहु वासशु भाठीथी 
१६ देणापु नथी तेन्‌ यिहडारगा ३९५।भ्‌4 
६१५ पण ६१२१ (तिनाथी ०५६) ६५॥पु 
नथी,“ प्वेतनी शिक्षाभांथी मनावेक्ष पान 
पवतनी शिक्षानिना ( तेनाथी बुट) बेणाचु 
नथी तेन थिद्यक्षशभां ४९पामेक्ष इश्य पण 
२६।३।शनिना (तेनाथी ०5६) हेमु नथी. 
ळग ९१३५ ०८९ द्रनपणुथीर२७त देण!तुं नथी 
तेन (६४१ ३९५।भेल श्य पथ्‌ थि६॥- 
शबिन[ (तेनाथी ०७६) डेणातुं नथी.*° ळग 
७०३१५ सि उष्माविता हेणाते। नथी तेवी 
रीत २६।३।शभा ५८५६ २१ ६२4 पथ्‌ थि६- 
आशविना (तेनाथी ०४६) णा पु नथी, कन्‌ 
यपथ्षतावाणे। (यल्षनशङ्तिनाणे) बायु यक्षन- 
श्त रहित हेणाते। नथी तेभ थिक्ष्ञशभा 
३ट्पाभेक्ष ६२4 पश्‌ थिह्रड्रशनिना ( तेनाथी 
०६ ) ३।तुँ तथी.१२ वस्तु मेताथी गुदी 
न होय ते तेनिना शी रीत हेमाय ? शूल्यता 
विताठु' जाड श कयां हाय छे, भने ०॥४२- 
विनानी ५थ्वी पणु अयां णाय छे ? ३ मभ 
स्नभ्रभां णाता जा १०-५० नाहि पढ्चर्था 
थिद्दआशना भान येड [440३ छे तेमव्तअ- 
तभा हेणाता खा पनत नाहि पच्चर्थी पण्‌ 46- 
8१ना० भेऽ भान विवत३५७.' ऐ खुशीक्ष 
२१२ ५९० ! मेन स्वभभा ैणाता न२२-पनेते 
(8 पद्चर्था ६७१३५ छे तेन्‌ न्त 


देभाता नभर-पवेत हि पद्चर्थों १" 4६४- 


१३५०४ छे. स्वस सने "तत्‌ भे णन्ने शनत 
शांत ( (वे$८पथी २४० ) भे5 4६४१३५ 
छे, तेपछी थामा शे. 946 विषय छे १ ४४ 
नधी. 
स्वप्ने यथा 
संविन्मयं सुभग नाग 


स्वमोथ जाग्रादिति शान्तमनन्तमेकं । 
गचन्मात्रमत्र ननु नाम नास्तु वाद ॥४५॥। 
श्रीमद येणवासि४ न७२भायण नर्वाशु४४- 
२९न। 5त्तराईने। ०॥५त२११्नेक््य(ति५ा इना 
से नाभने १52, पायने स ५१६, १०५ 


सग १०६ इ[.* 
(२६६४१०४ ०२०३५ छे 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

दश स्याचिदाकाशं तद्रह्मन्‌ ब्रह्म यत्परम्‌॥ 
भूयः कथय तृप्तिहिं शुण्वतो नास्ति मेञमृतम्‌ ॥ 
श्री, राभय 4०० ३४ छेः-छे २७२०४ ! 
(२६४२ 5 ॐ परश्रक्ष३५ छे, ते 5वु छे, ते 
जप भने देरीवार इ. सपना जग ततुध्य 

नयनने सांगणता भने पति थती नथी. 
श्री नसि४०० इषे छे:-५० सभये साथै 
न्भे। सने भवे प्रशारै भराभर सरणा 
( सभ[नवयवाण ) भे लाधभनां मेभ भ्य१- 
&ारनेभारे नु नुं नान ३९पवाभां जावे 
तेभ नयेत शते स्वम डे ॐ ६७११३५ 
सू25-शिक्षनी ५६२ अतिनिणरपे हसाय 
छै ते णघे अरे मरार समभानतावाणों छे, 
ता ४१4 भाज व्यवद्धारनेभा2० तेता ० 
नुह नान 56पवामां सान्या छे भाडी १९तु- 
ताल नेतां भे ०5७ ०६ पानगां २देक्षां #क्ची 
पेठे ज बनेगा इशे से& नथी. भे भन्ने $ 
निभ थिक्च॥श३५० छे.) पक्षनारभा भेऽ 
प्रदरेशभांथी यक्ष न ४६५६२ ६७ हरता 
७24 प्रदेशमा आप. थत? यात्गेयेतन्यचे 
नभ मे ४6 निविशेष स्व३५ छे ते यिद 
उवाय छै ४्वीभां स्थिर थ २३६ अने 


भू648 ५५्वीन। २4२७ २सने भे यना तृक्षेभां 


# या ओश्से। ७३ सरगना थतेऽ बक्षणाना 
सभूव (२६४१ इरीवार १७4१ मावशे 
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३२१।१ 


७३०: 


१६-७॥स (क्षय) विनाने। ॐ आंध्र (नि(विक्षेप 
यान रहो छै ते ४३२ डछेवाय छै." २१ 
वासनायाथी रहित 4४ येच सने 3शे। निक्षेप 
न्‌ जाववाथी थित्तने शांत राषनारा तत्त 
घरुषने संव निषभशावथी रहित जेना पतान 
सऐ०/ ३५१३ स्त३पने। ॐ श॒ जव॒ुभव 
थाय छै ते ६३२३ ५३५२ छे. निद्रा! 
ने भावी होय सते. सबै भानसिऽ विक्षे- 
पुने। (विषयने)) क्षय 45 भयो हेय (०५२ 
२११२ ०ती २७ होय ) ते सभये स्वस्थ 


पुर्ने ॐ $४ ( नि(विषय ) २१६ स्मतुल- | 


नभा जावे छे ते यिहडाश ३ऐवाय छे. 
घोतपे(तानी कतुभां वृद्धिने भास . - थनार। 
६२९२-२३-4९ वगेरेभा मे आंध्र निवषय 
जान धने। भाव २४ छै ते २६३१ उडेवाय 
छै, पुरष पत २०१पा छता. ( तत्वज्ञन- 
बडे ) ३५ यि थाह्य विषयेता सभधथी 
सने ५९५-१४९५ २१६ भानसि5 वि५- 
धथी २७० १४ २७८ हय तेने & १२६ 
बैल २9७शन मेवे। २१२७ आतध्नो। 
भाव २१५९११भ। आवे छे ते ६७५ ३४े- 
नाय छे. विधाताओं मे स्थिति झ४-पाषाणु 
पनत हिनी स्वाल[१७ रयेक्ष छे तेवी 
स्थितिना येतनपछु' छतां ( २०बतां छतां ) 
२१३५स्थितिने्ीधे स्थिर 4४ रऐेवु अने 
तेना २४२ते। जान धने। ९१ ते A४३२ 
8हैवाय छ.१° दरश, इश्य थते कशन, ओ 
चशेने। मेनाथी 6६य थाय छे, अने पाठो 
कभ क्षय थ४ श्रय छे, ते निविडर यिक्ष- 
8९ छे; भेम तभे समने. विथिञ 9७- 
रना ५६यीना सबै अएुशवे। मेनाथी 8६ 
पाने छ, अने पाछा मेनेविषे ७परे[तर 
पारी रीत ५९याभने आप्त थत। रडे छ, ते 


येजवासि४ भड।शभायणु 


[६ (नवाएु २५२७ 65२४ 


वकाय 


२४९ छे, ळेनाथी था सेवेती प्रतीत थाथ 
छै, मे पोते संवेने मारे 4४ २९ छे, 
गे सवेन २हे्ष छे, अने म सेता परा तत्त- 
३५ छे, ते यि इछेवाय छे. ळे जाओ. 
शभा, एथ्वीमा, महार मभते २१६२ 922: 
उपे प्रती ति आवे छे, नभने थीम ५१६- 
थानी पेठे व्यवद्धारनेभारे मेती स शाश! 
३<पनाभां यावे छे, ते थिद्वश्षश ३डेनाय छे. 
नित्य, सवैन्धापी जने #गतने पतान 
सभां धारण इरी रहेशा मे तरनी ५६२ 
कम्‌ ६७ तांतयानां भाजा २ही होय तेभ 
२ स३।२-नि२।३।२ «णत भूड़ थध ब 
स्थिर 4४ २छेदु हणाय छे, ते 4६४१ ३३ 
नाय छे. स९ि-भ्रक्षय २१६ सवै विठरे! 
गनाथी ७त्पन थाय छे, सने शते ५७ 
मेभां क्षयने पाभी व्यय छे, तथा मेना ओड 
विवते३५ छे, ते यिक्षडाश ३हेवाय छे. 
निद्र! निवृत थतां ळनाथी ( विक्षेपशश्तिते- 
थीधि) ना ०४२ र्‍्थानिर्शाबने प्रास १४ 
नये छे, जने विक्षेपशड्तिनी शांति था 
कभा पाछु क्षीन थश न्य छे, ते थिक्ष॥१ 
इषेनाय छे.'० ळच जहिझणप्धु थत 
०गेतेनी, सत्ता भ्रतीतिभा. जावे छे, शवे 
नलु मतभुणप्णु थतां ळगतनी. सतीने! 
थय था न्य छे, तथा मे पोताना अबु४१- 
उभे पातानी २५ ६२० रहन छे, ते 4६७१ 
छै; भेभ तमे सभन.“ भे सत्य तत्व 
-भु३३५ नथी, तेभ नस5३५ पथु नथी 
न सवथा (नय इरी छेन2 मे ५१३५ 
नथी भेन निय थतां छतां स१३५ १४ 
२३९ छै, ते थिद्चक्षत। ३ेनाय छै.” २६ 
निमेष ७८2६ समयमा ( तरतभां ) धणु ६३ | 
त ज कलर, पीद्र48 जीवन प्रदेशा आपा 


२६४२१ ३४१५ 8.९०५४१” थत सूकरम्‌ ॐ नि(निषय सवरप 


सै १०६ ४] 


थिक्षश्ष २०८ ०२८३ छे 


3A 


रुं छ, ते यिह्डाशचु २५३५ संभ. 0 
जा मगत यथास्थितपशे रह्मा छतां -भने 
तेता 5भप्रभाएु छत्पन्न थया छतां थि&ऽ- 
श३५ छे, नभने ३५ था भाह्य विपयते। 
सलुलेन तथा स5८प-वि४८५ नावि भान- 
सिऽ विषयचु' २५२९ भे भन्तेनछ ते युङ्त 
छतां थिहााश३५० छे." निभैक्ष, निविश्नर, 
सत्य यिद्व॥१ स भे३३पे रथमा छतां ४४६ 
भिसुभपणाने प्राप्त थतां डम्‌ वे थी 
३पे (०४२ नभाने रे) 4४ २३६ होय 
अभ्‌ प्रती तभ २११ छे. तने ४द्रिये।व३ 
५४।थानि। जतुलव उरता छता थित्तनांथी वास- 
ताते &ढी नाणी तरलनिष्ठ 4४ ४४ थि६- 
॥0 साथै खेड़तार भनी सुष्ति जवस्था- 
बाणान ११ ५६४ रक्ष, तमे वासनाथी 
रहित 4४ ०४ थित्तने शांत राणी, मे७4', 
याक्षवु, पीय, केवु, भ्यु वगेरे [याने 
सुभेथी $२त। रहे; ने २9बता छतां तिर- 
तर पाषाशुना म्बा ६७ भौनने घारणु 
$रै॥, ४ ळ था दृश्यने तमे तभारी जण 
वु! छे, ते आंजवाना ळक्षनी पेढे भने 
यद्रभां आंतिवड़े हेणाती भेपशानी अती[तिनी 
पेहे सलवत॒ुन नथी. ना ळणत ज्ञरष्ुता 
यूलाननेद्षीधे प्रथम ७त्पन्नळ थभेक्ष नथी, 
उभ ॥रणुविना शयेनी उत्पत्ति थवी स'लन- 
तीळ नथी." ३हायित्‌ न्ने झं स९१९ य 
तो ते द्वेतपणाथी रत परप्रक्ष डे मे ५शु 
करय न होनानेक्षीधे शरणुक्षानथी रहित 
छे, तेताथी ७तपन्न थथेक्ष छे. थे परक्रक्ष 
यथास्थितपणु रद्य छतां उभ्‌ गण १तने 
२१३२े 4४ रहुं शषेय, सेभ हेणाय छ” 
परतु छे प्रिय राभय ६09 ! ते यथास्थितपछु 
पाताता पूनइपभांक रहेध छे. ते 3 तेभ 


"४४४ ४४४४४ 


हेणायेदी स्रीनीपेडे 


२५२७ अद्वितीय३पभा० स१४। रढेक्ष छे. `ˆ 
खे २१२७ श्रक्षनी २६२ जा नगत खाडि 
६२५ २४८ छे भेग म आर्ध और भवुजब 
थाय छे ते भाया छे, भ्रति छे, सने स्वभ्रभां 
भिथ्या छे; जेम निवडी 
विद्रानाच' सगळच छे. वरतुताओ नेता 
६२4 उत्पन्न थ्भेक्ष नथी, ते नतेभान सभ- 
यभां पण्‌ नथी, छुवे पछी थशेपशु नहि भने 
ते नाशने पथु प्रासथठुँ नथी, 5भ5 ळे नथी% 
तेने! नाश शे। थाय १ आंध्र नि. ° ते #शत 
परभशांत (६५७१३५ छतां ४गतने - जाडरे 
५४ २ऐथ हेणाय छे. भे स्वस्थ शांत प्रणक्ष 
पाताता स्नपने नहि छोडता. निनतेलावथी 


जभ्‌ "जु ०/गत३प्‌ १४ रघु होय, भेग त्रती- 


तिना जावे छे. ळ इभं जापणी जागणे 
नकरे क्ेतामा यावे छे ते 0४ दिवस सत्य 
नथी, जागण पथु 3४ शवे ते छु नहि, तेभ 
द्रष्टा पणु नथी, 3भ5 ६१५ ५६५ ने।०४ न्ब्यारै 
२१९१५ छे त्यारे पछी 2शपछू ड्या २४ १९९ 
श्री राभय ६०० ३४ छ:-नऽ्ताभभां ओ 
हे भदछात्मा वसि४००७ ! ळग याप 3छे। छे 
तेम नने डेय (६४।-६२4 २१६ उशु" नळ छे।य) 
तो पछी भा द्रश-दृश्यनी अतीति डेभ थाय 
ते जाप परीवार षे, 5 
श्री १सि४२० ३४ छेः-था दृश्य डे मे 
सान मिथ्या छै तेना ज्ञरणुता भभा।नने्ीधे 
तेच हृश्यपशु ४१० ५४३५ भाजळ छे, $ेभेडे 
तेत तशत सत्यत यसन छे. ळे आंध्र 
२१ ट्ट मने दृश्यनी श्रांति३पे गत जाहि 
भ्रतीतिभां जावे छे ते परभात्मावु ० ङ्प 
छे, भेन तभे सभर, बम स्तरभ्रभां जाओ 
शनी. २६२ देणा वन 4६७४१३५ छे, तेभ 
अतभां पण थिद्च॥श० पेताना स्न३षनीः 


द्वेतनी भति ४०३१०७०७५ R५९४ लेऽ भेत ०७०५३२०६4१ मपी ।००५अ॥३पे थ्‌छ रेक 


ds अन्त 


७३२ 
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प्रतीतियां जावे छे. याहि सश्थी भाडो 
सही 8४ इेश-डाक्षभां ०४१७ इशु पण 
उपाधत आरशु नथी; ४१० ५४०४ सवे इपे 
अ्रतीतिभां मावे छे.” पाताता स्वइपनी 
२१६२ यिहडाशळ आंध्र विवतेणावने प्राप्त 4४ 
०१य्‌ छे, ते था ०४/गतेने इभे पडु 4४ 
रढे। शासे छै.“ मभ लतमा लावपएु 
२छु छे, मभ शूत्यनां शूत्यता र्दी छे, सने 
साडार वस्तुन! जार रछे छ, तेग यिहडाशनी 
२१६२ ०४२९ २४९ छे. जा ०२१६ थिद्यआ- 
शते। भायाभां पड़ेते। मे मालास छे, जेन 
तभे सगळे. नरलुताभे ते थि डे मे 
सत्य छे तेनाथीळ पूण भरपूर छे, अने अड 
२२१५ छै. 4६४१० पेत भ्वी रीते ६९ 
६१ २११ ६शन३पे 4४ रहे लासे छे." 
नरलुताे न्नेतां द्रेतना जनावनेध्षीधे जानास 
ड थाभासनो शाश्रय ञे इशु नथी. था 
सधणु =निहश्य ५२भ्रक्ष३५ छे. ६श्य सने 


घ्शेनना भनाननी साथे द्रशने। पणु सथान 


सिद्ध थतां सतूज्भसतने न््रशुना२ पशु जण 
छ १४ नथी.*१ 
श्री २१२५९०२० ५४ छ:-ऐे भार! न्ने 
खभ होय ते. पछी ॥१-॥२०-ण।हिनि। लेह 
डम्‌ ६०[य छै? ते झयांथी भाग्ये! ? भने ते 
ड्भ सत्यताने आप 4४ गये। ? ते शाप भने 
ड्ड, 
` श्री नसि ७४ छ:-४२ $ म १२०- 
पे पतान! जात्भाइप छे, ते ब्ययारे ळेवी 
लावनाने पेते २५२१ छे त्यारे तेgु% तभारा 
ब्नेवाभां जाने छे, शने ञे ४4२० तभारे 
३पे द्र४-६ १५ २१६ सवने जबुलते छे, अने 
तभे पोते पण भे यिळखडाशरप छे नथा 
२१ २8२ यिहडाशश्‍प छे. भे [४३२ 
घतान! २१२पर्भीग कश थिए एकच काले 


| 


[६ (निर्वाणु अ४रण ७0२६ 


भाइ़ने प्राप्त थुं नथी, स्वमनीपेहे जते४३५ 


१४ रछे छे. तेनी स्त्रत'ज ४२छाते जण रेष्ठी 
शेड भेनछे १३४ नि. भेऽ लावनी निति 
4४ जीवन लावनी भसि थतां (ूवभांथी बी 
थतां अने पिडभांथी घडे थता) क्षणुभात 
नयभा ळे ४६ सन्भानइप पस छे ते येत- 
नव २4३५ छे, ते थिद्व$षश३प छे, शवे ते 
२१। संवेडपे १४ २४९ छे, भीन ऽशु नर्थ 

३य्‌-४।२शुनान्‌ शालिनी ६ ४ डे ने खूनिधाने 
५८५९ छे तेने मातनी पेठे भे थित 
५८ वे छे, तेनी २१६१ ४२छाने जाण रोड़ी 
शड ञम्‌ छे १ आई नहि. न्ने 3च्चणित्‌ गछ 
७०4० १९ मेडता छ अर्ती छे।य ते. ७२० जा 
दृश्य शी रीत थयुं, अनेते शु छे, सेवी सभा- 
नन्‌ घटी शे परछु नी रीत ( थित! 
पते. ९।-भे।ऽता-ऽर्ता३५) हेय ते पछी ओ 
सावना घटी शडती नथी." जालासवित!वु' 
शद्वतीय शुद्ध थिद्ाडाश रभ्‌ स्नमनी ५६२ 
सनेऽ इपे 4४ २४ छे तेभां ड्या शुं ३ध्पाथ्‌ 
छै ? ४६ नि. ३ स्वयलूथी भारी था 
सिनी भ्रांति थिड्र्रशनी नमहर जविधाने 
धीवे लासे छे. न्ने तेठु परेण३' २१३५ भाण- 
वाभा भावे ता (शानवडे) ते क्षयुभात्रभां 
सय थ्ठ गय छै. खे 24६७१भ 
प्रतीतिनां जावती १२ तनी श्रांति, तेडु १९११ 
२५३५ न जेणणायाथी (मज्ञानवंडे) आति३५ 
3छेवाय छे, भाया३ ५ $छेवाय छे, ५५०३५ ३४३- 
पाय छै, जविधाइप ड्डेवाय छे, ने ६१३५ 
पश्‌ ब्ढैतायछै,” यिक्षलास डे मड यिध- 
आशना ५5१३५ छे ते ००४ मभ (२निर्भा) 
44 पेतानाथी बुक नहि छतां तेने खुश 
कजे तेभ २१ ६ृश्यड पी पिशाय डे के पातात 
रन३पमथळ छे तेने पाताथी थु न छता 
बदल न३A०० ह लिन्छ A स्नमग! १११ 


स १०६ ४] 


हश ०गतडप छे 
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२ह२-१२२ थाट्ट्तो। लाव सान जसत्य छत 
[२६३१२०८ पे।ताना स्व३पती ६२ डेभ गए) 
सत्य छे।य मने सावयव हेय तेभ्‌ः २९१ छे, 
तेवी» रीते खे यिद्च्ञश पोताता स्व॒३५नी 
२१६२ ०णतना शानने पथु सत्य छत ४भ 
नशु सत्य हेय सने. सावयन होय तेभ 
जभवुभवे छे. स्वभ्रभां मेभ यितम्‌ 
पाताना स्व३पनी २६२ पेताना यात्मने 
पवेते-न)र २(३पे देणे तेभ भे यिक्षत्मीळ 
नतन पश्‌ पाताना स्वडपनी ६२ ७ 

११३५ ७, २९३५ छुं, २३९३५ ७, विर- 
२३५ छु) थेम्‌ खने5३पे पाताता सात्भाने 
हणे छे. याड्रवाछु' अपण अरणुळ न 
ऐेनानेब्षीधे शु पणु आये थयु० नथी; भछ।- 
प्रधयभय अिद्यवशती ६२ भे थिन्भय्‌ 
0२१० पेते १9 हु श्य३ पे 4४ २४५ भासेछे, * 
विनाअरणु० यिथ पे।तान! स्व३पने ४१त- 
३प२१५९११ छ,5% 4२तुताभ निरवयव छे, 
थिन्‍भान छे,भने निर तर पोतन थित्भयर१३- 
पभाळ रडेल छे." सवे 994 थरीसानी पेठे 
- पैलान स्न३पनी २६२ प्रतिनिनित 4४ रहेक्षा 
०/१तत। मिथ्यापणुने वियारता सशानने थी 
नहि सभन्त्ता स्व३५ न भे।णणायाथी ०७ 
न 4४ रही ११०४ पाताचु चायुप्य गाणी 
ताजे छे; लाडी वियार 3र२नार। विनेष्ठी पुरषने 
ते। परभ पुरुषार्थ २६२ रछे। अत्य येतन्य- 
३५ छेवाथी पासे० रे छे. ते ते ५६- 
थाना नाभ-इपात्म5 स्त३पने छाडी ६४ तेना 
सनशिष्ट २३९। तरतने ४३१३५ संभ 
१गतने पण्‌ तेव' व्नणी 4४ निवेश ४रुपे 
येतन छतां पाषाशुना मु भथ 4४ रछेवु. 
भी भायि5 ३७ माहि \्थाभां आस्था 
राणवी थे वात छत्भे नथी." बेन ०४4 


२५६२ द्रत३पे खते यडरी साहिने इभे पण 
२४७ छे; तेन यि&३।२ पाताता स्वपभा रच्या 
छतां विनतला वधी ०गत३ पे पण 4४ २३८ 
“णाय छै ळग ३९५्‌१क्ष थने यिताभणि 
शीश (वांछित ) ५६ मापे छे; तेभ यिद्षत्ना 
पण ६२ मेनी इढ्लानना डरना भा जाते तेने 
क्षणवारभां पूश्‌ इरी सापे छे. (यित्षत्मा 
यिताभजुती पेढे सने इट्पट्रूभनी पेठे तला 
२१९४ इक्षने पाता यापे छे; मने पेत 
२४१३१५ छे; तथा पे।ताना २न३पभाळ २६- 
३१५ रह्या उरे छे. 0 ५७ २१६ ४६५६२ भेऽ 
देशमाथयी मी? देशते प्रास थतां यिदचत्माठु 
नथभ[ के ४6 निविषय खउप अनशेष रडे 
केश था हश्यठु ३५ छै तो पछी तेभ द्वित्न- 
डतम सादिनी भ्रांति वणी डेवी होय ४ 
संतत सने प्रशशभय यिन्भानेतरननी छार्‍याळ 
पाताता निमेश स्व३पने ०४२१ वेषे प्रसारी 
री छे; न्ने डे ते पोते ५६२ अनयतथी रष्टित 
छे, तेपण शाडाशनां माती शून्येत आने 
श्याभतानी पेठे ( श्रांतिवडे ) डेमवानां शवे 
छे. सश्ता साहिड्षभां येतनभांथी विस- 
६२ तेनाथी खु १११३ ००७ ) अये ७तपन्‌ 
थवु सलवतु नथी,5भ5 तेभ मनवाभां निभि- 
त३प याय तेना उशा सष्ेशरी आरशे। छ नहि; 
भारे याहि येतन्यळ स्नमनी पेढे ६१५३५ 4४ 
२३९ छे. 
विसद्शकार्यानुभवो न भवति सहकारिकार- 
णाभावात्‌ ॥ सर्गादावत आद्या चिदेव हृश्यं 
यथा स्वमे ॥ ६२ ॥ 
श्रीमद येशवासि४ भदाशभायण (निर्वा 
प्ररश्शुना ७ततराद्रने,| ¦ डाये$ २७ ति२।स्‌ ? 
गे नाभने झे5से ७3 4२ २५७, ९०६ 
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वि नक”... 


वो त लिक 


कति SO 


ति न हा रमा कक ares 


अ ७ 


७३४ 


सगे १०७ मो.* 
०४०१ िद्दत्माने। विक्षास छे 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

अचेत्यचिन्मयं विश्वे विश्वगा भाति चिन्नभः॥ 
अत्र चिचेतनं चेदं चेत्यमप्येवमात्मकम्‌ ॥१॥ 

श्री नसि्ठ ऋषि इषे छेः-०/१त ०३०।- 
नथी रहित थिन्भ्य छे, डेभेडे ६५१०२ 
सवेन यारे$।२ (१११३पै) भासे छे, भने तेनी 
२६२ प्रतीतिनां जावती ९, ६१ अने ६१५- 
पी निपुटी पण थिद्च॥श३५ छे, भाटे सबै 
२०१८ छता नहि मेवा छे. यया भचुष्यनजे इ 
ने तमे. ००११ छत नहि मवा छीमे.* 
१णतना सवै स्थावर % गभ्‌ पथोः ०११७।- 
रभ तळरे हेणाता छता ३४-भोनना मेवा 
(निष्क्रिय १२२4 भावने पा 4४ २३९ छे; ने 
२।३।शभां पश्‌ सुभथी अमन उरी शेंडे खेवा 
ते (न२३।२ छे. जाआशभांह्वेणाती श्याभतानी, 
पेढे > आंध्र जा प्रसरी रब ह्वेणाय छे ते 
इश छ% नहि, जम तने सभन्‍्ने;$भ5२५७- 
शनी २६२ वणी उशाने। सलनळ अयथांथी 
हेय ?* याडाशनां श्रांतिवड़े देणाता भसधा 
भेवाणागाहिन मना जाअरनी पेठे, आंजवानी 
नीची पेढे, भाडाशभां ढड्य। रेत घूभाए- 
जाना जीराओती पेढे भने छीप याहिभां थती 
माती हिनी श्रांतिती पेढे ४ जा (२६- 
आशना विवतेड्पे अतीतिभां भावे छे ते मेड 
जदठुभवभां २११ छे, परतु नारतनिऽ नथी; 
[२२०८ ०/०तने३ पे विवतेलावने प्राप्त 4४ 
२4 छै." खे ०गत न्ने छै भुजा ER 


छै; तापणु वरतुताओ ते शून्य डोवाथी तेभ 
ऋ यया ये३से। सातभा सुभां पथिवी नि 


दृश्य ५६4५ २१५२५पँ ५४4५ मावशे; भने 
२५१०) पेठे ०४०० 4६0१॥१०८ भेद विक्षास छे, 


थाजनासिए भमडाराभायाशु 
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शी यार्था राणवी,जते 5ये। १७ तेमां नास्था 
80५५ रावे भेन छे १४४ नथी, खरे णा! 
(शनी) ४थिवी माई १६५ डे यिह- 
डोशइपी भाणइनी 5€पताता सभू३३५ छे, 
शून्य छे, निर45 छे-भने अनस्तुइप छे, भ्रांति. 
भातरथी% थिहा्रशनी २५६२ ७४य ५।मे4 
छे, तनां समु छु छुं भने २१५ भार छे, 
अवी धाटी सस्था शु. राजनी ? परतु छवे 
भने याह थाग्यु अते सभजये। 3 ५०- 
इना सडटपभा. जाण5% रमे छे.“ २१ 
सुन, रत्न जादिता क्षामनी ४०७थी ११० 
थवे पुरूष ते णाने घे।वानी वात भूष ६४ 
आउशते पोता भडी व्यय ते तेने मोटा 
यत्नवडे पश्‌ 5श दृक्ष भोगे नहि, सेवी रीते 
प्रथ्नी साहित सह वियारे।वडे ४१० ११४ 
यायुण्य याद्या थे, सने 50 त व्वणुवान 
जावे नहि,” मे वस्तु स&॥री आह ॥२- 
जता जमलाननेदीचे अथग 6त्पन थश 
नथी ते माळ? ज्याथी हेय १९° ळ भूक पुरणे! 


- त्पन्ने2 न थेथेक्षा खाडाशना नेन। शून्य 


मिथ्या समर्थने व्यवद्धार उरे छे तेम भरी 
जमेना थवा नहि थभेक्षा पुत्रनी रक्षा उरे 
छै. वसस्‍्तुताओ न्ने ता ४ थ्वी. २0६ प्रथा 
उयांथी थया ? आए क्या १ शी रीते तेभे।नी 
6त्पत्ति 4४ ? तेभाठु 5वु २१३५ छै ? (१९6: 
ता न्नेता थे श४०८ नथी.) शांत 46809 
अनी रीते पाताता स्व३५नी २४६२ पे।तावडे 
विवतेलावने परतत 4४ त्य छे." ॥य-आरणु- 
३५ [हिनी ३ट्पतानडे २५ यित्तवाण। 
पुरषे।ने अबी रीते श्रांतिमानथी ऐथ्नी भाहि 
पक्षर्था णाय छे. अवा समविवेडी पुरपेचु 
जापणु इशु पश्‌ प्रयाळन नथी." जप५१६- | 
टृष्टिथी नेता ०८० धथ्वी जाध्यी साव 


स) १०८ भे।] 


सविधाने। नाश था? मतेति! नाश थाय छे 


२. 


सहित ते ६५४२३५ छे. 4६/॥१३५ी भि 


सन [हिनी पेडे पाताता थआाजशना बना 
4१० स्व३पने अनी रीते त ।िने३पे 
प्रसारी हे छे.  पताना २५१११५३ भ्रभा- 
शुभां जावतु खेळ ० डा यिक्ष्शचु निरा- 
॥२ २५३१ छे ते# ६२4 भेवां ॥6प५नि5 नाभने 
१२७ उरी ५४ १२५ जाहिने३्पे प्रतीतिमा 
२११ छै." 

अंगं यदेतस्य चिदंबरस्य निराकृति स्वानुभवा- 
नुमानम्‌ ॥ तदेतदाभाति महीतळादिरूपेण 
बेद्येति कृताभिधानम्‌ ॥ १५ ॥ 

श्रीमद येशवासिए भढ।राभायश्‌ (नवाश अ३- 
श्णुना 8२।%न। ८ ०१(५६।७।५३(तपा्न्‌ ? 

भे नाभने जेड से सातम! सग "५९५ १०७ 


सर्ग १०८ मो.” 
झपिधाने। नाश थतांब/ ळगतना नाश थाय छे 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

अविद्या दृश्यरूपेय कचंती यस्य विद्यते ॥ 
चिन्नभः स्वझनगरी ृश्यमानाऽपि शून्यकम्‌ ॥ 

श्री रभय ६०० ५७ 8:-छ १७।२।०४ ! २१ 
क्यप विच डे मे यिहडाशेती. २१६२ 
भेऽ स्वम नजरीनी पेठे हेणाता छतां शून्य 
छे, ते % विपी पुरुषनी इष्टिभां अशातने 
दीधे भाघित न थष्ठ ता विधमन छे तेने 
ते क्रयांच्रुधी प्रची जावे छ :94३पे हेणाय 
छै? $५४। ०/७।य छे, ने तेच तत्त्व थु छे? 
ते २।५ भने ठूरी१२ 3छे।. ` 

श्री वसि४ ऋषि इषे छेः-४ विनेश 
पुरुषते एथ्व २१३ ट्रुश्य३ पी निधा सत्य- 


३पे विधभान शय छे, तेणे।ने प्रक्षनी 


था शेडसे। आएमा सजभा ब्यासुधी भविः 
धाने! नाश न थाय त्यांसुधी ४६ आधे ब्र्यतने। 


॥ आत भावत नथी, २ नामतन | (२4२4) | 


'अविधासनषी अड विथन यान आयरे. 


७3५ 


पेढे, १२१४ ४ ३4५४ तेने, यप हेणाते। 


नथी, जा पातमा डु खक डथा (२१०२ 
थि) ५६ ते तमे सांलणे।. 5865 स्थे 
जाउशना 3४ भेऽ णुशानां या निदोष्टींना 
ववी 3४ भे5 निवाडी छे डे मेनी २६२ 
हीना ळेवीळ सन न्यवस्था २३९ छे ने 
तेभा प्रथ्वीना भूषशु३५ सेवा. ४४. ओड 
पृथ्वीने, लान छे; तेनी २६२ हाथी घोडा 
महिने! २५४ रीते सथार 4४ शेड अवी. 
छ भूमिभां ततमिति अता नामनी भेऽ 
प्रसिद्ध नगरी छे.) तेभां भेऽ पिपांश्चतू 
खना नामने! अरण्यात रीळ तो, डे मे 
भतानी विद्ल्‍ताने बीघे सणस वडे सुशे[नित 
जेवी पेतानी सानां भु? दीपतो छत, 
इभद्चिनीताणी नहीभां रेन २०७ स शोले, 
नक्षतणणुभां ळग यंद्रभा शेले सने पवेतेला 
सभूछभां मेभ सुमेरु शेले तेभ र०्श्सजाभां 
ञे राज्य १७०८ शोलते। छतो.) भे राब्जना 
अब तो भूशय गुणे! इत ७ विभ तेखु 
नह[न न इरी शडनाने रीषि वून ३रवाभांथी 
निवृत्त 4४ ळत इता. विमाने तनी पासेथी 
२१२५ क्षक्ष्मी, भ्याति मने शोला भणत इतां, 
सने भेरु पवेतनी पेहेळ पेताना जाओितेने 
ते न्या उरी देते ते." निरंतर 0:३३ 
विऽसित थना२ जने सवै विशाण।नां 4३२ 
इस्नारां उभक्षभांथी ळग तयी १६ थतारी 
6 पून शोला ७त्पत थाय तेभ ञे 
विपश्रित २०५ डे म निरंतर तःक्षभां 
११६ रछेते। ७ते। अने सवनी माशाने 
पू उरते छते। तेनाभांथी अतापवड़े १७ 
थनारी ३४३ २५११ शेणा 3त्पून थती ७ती.* 
खे राजनी शुद्धि ग्राक्षणुतर५ मइ श्रद्धव!णी 
इती अने तेनाभां व्वति-६8-१णु-भाश्रभ 


महित उत्तभ अर्निगात सधु" पु. (9१4३ कति 


ener 


7 03. ३... कको CSE NS ््रणाणणणणणा 


७३९ 


~ 


सहा्ष्ष भेड़ सरणी रीते भश्िनेळ% पोताना 


४९४ ३बता३पे पूळते इतो; भीन छा पण 
कवने त न्ाथुतो पथश्‌ न इतो. १° तेना भनि- 
मक्षमा महाधीर निभेय सेन्यवाणा भक्ष- 
बान यार भनी इता; ७ मभा यारेय 
दिशामा यार भष्टसाजरती पेठे भर्याक्षदु' 
पावन. इरनाभोटे (२०५ तरद्र्थी) वेडया 
इता. समुद्रोभां मेभ भाछशांगाना सते 
भपरभस्छेता सूड रद्य थेय तेभ थे 
भनीय। पथ्‌ घोष भने इाथीयाना संभू- 
हाथी 4४१ इता. सभुद्रोगा मेभ थरी ता 
सभूछे। रद्य छे।य तेभ भे भंत्रीण। ५५०५ह- 
बडे भह।सुशोलित मयात इता. सभुद्रो मेभ 
त२ ११४ रभणीय णाय तेग भे भजीसे! 
. पुण णणथी (शड्तिथी भने सैन्यथी) णु 
रभणीय कणात इता. ०१ थ्यीने शेलाव- 
नोर भे विपत्‌ नामने २।१५ पाता भनी- 
जावे सवै ६शण।३पी य५ने। नालिनी पेढे 
२६२३५ ते, ३६२।नय$ची पेठे शजुञाथीते 
१०१4 भेवे। न हते, पण पोते सवे शजुनर्ने 
29तते। इतो. तेनी पासे अ5 दिवस थून 
(६2ातरद्थी 9४ यतुर यार (त) नावी. ७ले। 
२द्यो,भने तेभेड्र॑तभां देना वेन नेवी €ता- 
नंणी गतिना, धेर अक्षरन नयन भेहिना 
द्ाण्या.  “जअरणल्षित रीते ४थ्वी३पी शायने 
णीह्षानी पेढे पोताना भन्ने ७५३पी वृक्षभां 
विश्राम ५२ (वि५७5८५) भ७।२०४ ! 
२५ भार भुणथी ७ म ७४5१ 5६ ते सां- 
लो अने पछी #भये।ण्य क्षाणे तेग उरे. * 
धूर्वद्षिशाभा सापे भोइते॥ सागत ०१२१७ 
भरणुने प्राप्त 4४ गभे छे. जापे सवे श७- 
आने कती इिग्निळ्यभोटे डेन न््शु तेने 


शा ३री “ UT FE कमाना तीष १२ 
अभपुरीभां याव्ये। गये। हाय, भेन ई भाउ | ७।थयारे। 4७१५ आपे. 


ये।अजवासिष्ठट भ३।२।भ।यणु 


काया 


[ ६ (नर्वाथ्‌ ४२७ त्तरा 
छु. ११ पून बिशाल सनत भरी मतां पछी 
दक्षिण दिशाने! नाय (3 ने थापने सा- 
गत छै ते) दक्षिण दिशा अते पून दिशा भे 
भन्नेने ००११ ५3 (ति ३२तो छतो, पण्‌ शत्रुभे 
तने पूवे अने पश्चिम दिशा तरदरूना सेन्यसहित 
नभाचीने घेरी 4४ भारी नाण्ये।.४ खे इक्षिशु 
बिशन सामंत भरी गया पछी तभे पदिम्‌ 
दिशामा भवेत साभत पोताना सैन्यची 
साथे पूवेढिशा अते इक्षियुब्शिडु सर 
इरन भोरे न्भाइरथी सत्र जावते ढते॥ 
ते2क्षाभां तेता थ्य! डे म इक्षिणुब्शिभां 
राग्तझाइपे २द्या ढत, तेणे पूनढिशान। रण 
साथे भणी ०४ २स्ताभ० यु& डरी रणुवी 
वयभा तेने भारी नाण्ये(.? 

श्री वसिष्ठ ऋषि इडे 98:-भ१िशातर:ने। 
यार 5प२भ्रभाणु ऽऐेत। छते। भेटक्षाभां १णी 
भीते यार (हूत) प्रक्षयक्षक्षन। दत ५१६ 
पेढे ७तावणे। 4४ डॉंडरत। छांत्रते। २०४भ४- 
क्षमां पेढे." ° 

यार उडे छेः-म७।२।४ ! यापे 80२ 
दिशामा भेउतेते। सेनाविपति (साभत) १३- | 
आना उपद्रववडे पीडित थ ०४ पतात 
सेन्यसहित मभ पाळ पढी मतां पाणीव 
पूर ड्रम याद्यु जावे तेभ या १२६ 
२।८ये। यावे ' 

श्री वसि४ %ऋषि इषे छेः-२।०॥ ९५२ 
प्रभाणुनां नयन सांगणी ७१ अक्षक्षेप अरे 
वास्तव नथी भेन भानी पतान 00% 
भहिसभाथी जढछार नीडणतां पाताती पासेना 
भाणुसे। ( ७०५री) ने ५७१ वाग्ये, ४ 
राग्मजे। सागतो. भते मनीभाने बनी 
तैयारी डरी मही भेद्षानी दावे. यायुधीची 


- शुरीरोभ। 


सर्ग १०८ भे। ] 


णण्त्रेने धारण 3३, पाय६ण सही ७०२ 
१४ ते सैन्यती गशुतरी ३रे।, 8त्तभ 
युश्तिभानी. गहन 3रे ४ सेताना थुक 
०१६ सध्यक्षेनी ३९५न। 3रे सने यारेछ्रर 
यारेने मेते. 

श्रीवसि४8 २६१ ३४ छ:-२।०॥ ब्वुस्साथी तन२!- 
१३ ७५२ प्रभाणे ऽऐेत। छते जेव्वाभां २१७५ 
यित्रबाणे। अतिङ।२ अवेश इरी हेन ये|, 
, प्रतिढ्वार ३४ 8:-भ७8२० ! 5त्त२ दिशा 
तर्न! सेनापति सागत णछार डाढीये ७लेत 
छे; अने ते $भ्‌ जभ्‌ सूयेना धशैनने ४य्छे 
तेमजाप राग्गध्रिष्यनां ६शैनने ४२७ छे. ९५०९१ 

रोग 3छ छे-न्तमा, सतर तेने जहां 
भेष्ाती 40. तेनी पासेथी वृत्तांत सांगणी 
ब्शाओाना साता शु णन्यु ते जापणे 
गीय. 

श्रीन॑सि्ठ ऋषि ऽऐे छे:-२ न्न भ्रतिष्ारने 
3५२ प्रभाणु &षेनाथी तेशु २५६२ भे।ऽवे् 
सेनापति साभतने रात्ने पोतानी पासे 
२११८ न्नेथे। ४ % प्रणाम ३रवाभां प्रायश्‌ 
१४ र्यो इते।. १° धा वाजवाथी केना सरवे २१- 
यव धायक्ष ५६ गणिेव इता, मेड प्रत्ये 


- यग लाश त विधाजेव ७6, ॐ श्वासवड़े 
३ 


ग्या भनी ०४ रुधिरिठु वभन $रत हते, 
सने निमणपण थी श्रम मने २9ती थीधे। 
हत, थे साभते राब्जने प्रणान डरी, धेय- 
बड़े पाताना सजभा थती व्यथाने स्थलाची 
राणी निरतरपणशु जविरिछन्न रीते बच्चा 
3२0० वासथी शषंशूता दांता नीथेभ्रभाशे 
भाषात! जारण डया." 

सेनापति साभत झै छ:-१९।२।०४ ! 
नशे हिशण।भां जपे (२५११4६२३पे) भे।४- 
बेब ने साभते। पेताना विस्ती सैन्यनी 


(वधाने! नाश थता गतत! नाश थाय छे 


७३७ 


र्‍याशाथी यभने ०००१ भा त्यां गया हेय 
गेन क्षा 8.१९ & ने डे तेभाना डेशाने 
सलाणते। छते। पण भने जश5त नेछ धश 
राब्यजे। भारी पना वाण्या छे; भने तेभे। 
ण्षाळारथी हे माटवेसुधी खावी पहोर्‍्या 
छ.२९ शचुभाच भेद सैन्य भाप भदाराग्गना 
दशमा खावी पहेंय्यु छे, ते मभ तेभ 
सपना सेन्यनी ६६१ डरी तेभ सधे तेनी 
६६१ ३रवी व्नेछभे, जाप मना भद्धाराब्तने 
इशुः पशु इब्/य नथी. १3 
श्री वबसि४ %पि ३४ छेः-भेवी रीते १६- 
तावडे पीजाजते भे सागत ७ मे रणुभां 
धायक्ष थये। छते। ते १4१ छत सेटमा ते! 
बणी खे सीते पुरुष उतावणथी 9१2 इरी 
३३५ द्षाण्ये[.१* 
हे भारा»! पथु! देशना पुरुपे! 
पीपण जि तृक्षतां ५६३भि(नी पेढे अंपता 
रही यातर डाट्या उरे छे, शने यारे 
हिशाआगा शन्ुशाती मे सेनाओ साची 
पडेध छे. भ न्वरतेट्यभान २४, २६, 
प्रास, इत याहि थायुधेतला डेन न्रे ०४२- 
वे म थर र्यां हेय तेवे। अंतिभय दभन 
>।पनारा। शत्रुभावे भापणी ०भीन तेआ- 
के पर्वतनां त2 १९% भ्‌ न्थ वीशभेक्ष 
हाय तेभ यारेडार वी2ाभेक्षी छे. ५ पता, 
यायुधे भने येद्धाओआने सनां धारण ३री 
२ेक्।, यप्च साभानवडे था हेमाता 
गेन रये। न।३शभां 834 निपुरन सभूइनी 
पेठे यारें॥र पथर रेवा डेभाय छे. 
पातानी सूढेने शाडशभां 5छणतां भने 
हम म्ण भासन वृक्षाना ननाळ भड १४ 
रथ्यां डेय भेन डेमाता। छाथीओना- सभूहे। 
रन्‌ वर्षाऊतुभां वरसाधइना सभूछे। २ तेभ 
००४] डरे छे. पाताती गतिना ५भवडे भ्‌ 


त्राय यभपुरीगा भयात ४5४4 अवनीश थ्वी थीथी" या &२त हेय 


है, 


या, १, ६३ 


७३८ 


तेभ नीय सने इंया थया इरपा वेडात 
ससह पवनवडे ७४०९ भष्टसाशजरती पेढे 
शण ३रे छै.” श्रभनेथीवे ६७१७, धभ- 
रीभानी पेठे लभ्या ३२त। नभने यारे$र ४३।- 
णानी पेढे (भाण) यर भारता घोडाभाना 
सभूछे। क्षार समुद्रता। बनी पढे २११।०४ने 
रत २९ छे. जाअशनी पेढे २०३२ भारतां 
इनय-श्‌क्न नादिनी तेयारीवडे सुशेलित भेव 
भणवान सैन्य, भ्रक्षयक्ल्नना भछासाणरवु 
पूर मभ पोतान। 4विशाण त२ गाने यारें४२ 
ररी बणे तेम प्रत्ये हिशाभां दूरी वणे 
हेमाय छे." खे सेन्यने जगे २ऐेक्षां याशु 
रोख, सर, पण्तर सु६2 भने न्थाभूषशुनी 
डतिये। डेम नणु पना प्रताप३पी सञ्चिनी 
भूतिभान ब्वाक्षाण हेय तेभ यारेश।र थभ- 
अथा डरै छै, भाछतां भधरन२छ साटिने 
यारे रयाभे्। म्पूष्ेनछे युक्त जने वंश- 
णीया वायुनी पेठे यारेष्लर, श्री वणेक्षी 
सेनाओे। येक्धणानी थीड्थी भरपूर हेमाय 
छै, तलावा नाहि जायुधिनी पढ्नमा 
से णीळगा परस्पर २१५३नाथी उभ्‌ न्तरे 
ड्रापने प्रा ५४ गरजे हेय तेभ रीक्ष्णु भवा 
२१।०४/ने १६ इरे छे; सने ७४०५७२ भारे 
छे. हे भ९।२०४ ! ७५२ प्रभाणे आपने 
विज्ञप्ति ३७२१ भने भार स्वाभी (9 
यापना साभत छे तेया) भे शाशा ३रेथ छे; 
भने तेणे। पोते भाप शनी सीना(शीन)- 
ना समा यावेदी आडीनांथी युद्धभांरे गया 
छै." १७।२।०/ ! ७१९ ५।४। भे म २१- 
भने १६६ ४२१ सा), णाएु नजेरेनी तैयारी 
इरी ०१७ छुँ. > ४४ ३ऐन।७ ७० २१ 
पने निवेदन इरी यूड्ये| छु, ७१ पीच मे 
इतन्य हेय ते जाप गा. | 


ये।णवा सि४ भष्ारामायणु 


[६ निर्वाण 4४२० 6२४ 


eo 
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प्रभाए ३९ जणाजणे 4४०४ सुद्र तरंगती 
पेढे शांत थछ गथे। नने प्रणाम डरी तरत 
याक्षते थये।.४ सभ्रभने प्रा थ४ मेली 
न नीय,रा नत, यादमा, यीय, धेय, 
नेरे, नरना भनुप्यो जने ख्रीओ। वगेरेत! 


रणाजानछ न्या५ण सने पाताना 8५२ गावी 


पेव लयने थीधे छाथभां ७५३4 इथि- 
यारेवाण[ जने ब्ट्नसभूछे।वडे युष भेवे 
राग्तने। धरणारण७ प्रय& पवनवड़े ग्याप 
५४ रेव मेटा %गक्षना केले. सति न्या- 
हणती वाणे देणाते छत." 
संभ्रान्तमोत्रेनूपयोधनियोगिनाग नारी रथाशव- 
परिचारकनागराघम्‌ ॥ राज्ञो गृह स्वभय 
तोलितहोतिसाथ चंडानिलाकुलमहावमनतुर्य- 
मासीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रीमद थाशपा सि नहाराभायथु निर्वा५४३- 
श्णुना 5त्तराड्ने। पाधथवस'२'सवशुन? भे 
नाभने। जेड्से! माठभा सग २५७ १०८ 


९ र 
सग १०९ म.» 

२।०॥ॐ २१द७ने ०१३ छे।भी, तेभाथी 
यार दे७ ७९५५ इय, 


॥ श्रीवासे उवाच ॥ 
एतस्मिन्नंतरे सर्वे मात्रेणो नृपमाययुः ॥ 
मुनया वासवमिव देत्याक्रांतनभाथुव ॥१॥ 

थ्री वसिष्ठ ऋषि डे छे-ळन देत्येणे 
स्नजवे७ ध्णाननाथी न्यापूण थ४ गमे॥ | 
छद्रपासे भनिणे। जावे तेन थछ्भे(ओे पेताने। 
देश घेरी वेवाथी, न्याइ थ४ गयणेता २०१ 
पाखे अथ्था सभयभां वयभां सन भेनीसी 
लेण थ जया 


# । जअेष्सा नवभा सभां भंत्रीआानां वयन 


सांभणी राग पे।ताना रेषेने, अयिगा हभ उरशे, 
ता भीन यार ३७ तरत अजितर्भाथी 60५५ 
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स) १०८ भे.) 


~ 


मजीओ $छे छेः-हे भार! अभे 
वियार इरी गधे। नय श्री दीधि! 
साग, ६भ मथने भेद थे नशे ७पाये।, साप 
शत्रुभे। पासे डाय इरी शडे तेवा नथी, भाटे 
तेने ६३०४ मापने ग्ध छे १७।२।०/ ! 
साभ सते मे ७ मे आपे श्रेष्ठ हवस 
२१२७ पशु शन्रुख पासे ३रेक्ष नथी, तो 
इभणां (तिया नडी रणुनूमिभां [नी यूड्या 
पछी) इरानी नात शी ४२वी १3 खे भ्नै- 
२७ बोडा, ७ जापणु १३ छे, ते भष 
पापी छे, धनाढ्य छे, खुल्न युन देशभांथी 
सावी लेण थया छे, शत्र माहिती सारी 
तेयारीबाणा छे, साण्यामा महणा छे, भने 
जापणुं छिद्रोने णराणर न्गेशनार छे, भर 
तेभा साभ २६ ७पायने भाने अभ नथी, 
सारी रीते साहस डया. निना भीव्ने $शे। 
उपाय जा णाणतभां नथी; तेथी ७१ तरत 
रणसआभने भार डधोश श्री." शूरवीर 
पुरुषने युद्धभाटे याप याशा खापा, ४४ 
शवतानी पूरन उरो, साभतेने पोवावे, रेणुना 
वगारा बरा. सबै योाद्वामा तैयार 4४ 
रुस आभा नीडणी पड, सवै हिशाभने 
झाथीभानडे उभ्‌ नशे प्रधयक्नक्षणा ठाणी 
भेधेन३ सुशीनित हेय. तेवी सुशीलित 
णनावे,” १५५१ डया स्वरे ५२२५२ थ- 
शनाथी थता २७. भ्रत्य याना सेगृक्षता २०६ 
सलणाओ।, जधभरवनी पेठे (सधेयट्रने 
जाजरे) राजेतां पतुप्ये(वडे शा वर्षा ना 
ताष्णोओतीपेडै श्याम थष्ठ रहे. उभार 
भारती प्र्यथाउपी [१०%/०4३ सुशीनित 
सने १०। सि&न६३प २०१३ य$त भे१। 


शूरवीर ४२३ पी भेधे, धचुष्य ५७०७ वणे- 


रथी ४४२ धैणावसलित णाश३पी "ती 
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२।ब्ब्भे स्पदेडने भिम भी, तेभांथी २।२ देइ 6ल्‍पन्न श्रया 


कळ्यक्यकर्य्कन्यकन्यकन्यकन्ययकत 


७३८ 


२०4 3७ छ:-लते, तने सवे युद्धभाटे 
नी50॥, नगरनी रक्षाभारे सने न्यूइरयना 
नेरे सभघधी म गवु रवी घटे ते 
रे, छु स्वान इरी ससि १५४५ उरी रणु- 
नूमिभां जावु ७." भे प्रभाणे इही ते 
राज्य मोरा आर्योभां व्यथ छते। छतां तेने 
छाडी ६४ तरत वर्षाऋलुनां त नणीय। 
मेने ९१४ लीन न्य तेभ पोते गगा- 
न/थथी शेरे धडाभोनडे नाद्यो, भने 
पछी तेणे गञ्चिश्ाणा भां प्रवेश अर्यो. शास्रा- 
ठसार नहरनडे मज्निचु पूळन इरी ते 
वियर ४२१ भांडयो.!९ ४ जतायासै भणेक। 
नेऽ विक्षासावाणा वेभवेनी शोानडे भे 
जाए यायुप्य गावयु छे, अनने भशयद्षत 
पशु सापेक्ष छे, 388 समद्रपर्यत भारी भछे२ 
छाप अते भारे७/ इडन भै सचुशन्थै छे. 
शृतरुाने तेथन २०य ६४ भे भार पग 
तणे दृणान्या छे. इशे शिशामाने ३२ जाहि- 
३पी अते।ना लारनडे भै द्षेतानीपेढेळ नभावी 
टीघेक छे. अ्रनभानां थित्त३पी यद्रणि- 
मगा मे भारे, तिभक्ष यश सारीपेढे पारी 
टीघेवे. छे. झै भारी डीतिक्षताइपी भी 
पुथ्नीभा सवेन प्रसारी दीधी छे, डे म नीये 
नाथी ते ७परन सवं वषय प्यास छे. 
सभ धीओ।, भित्रे, भूशय पराए नेरे शुरु 
ब्ने। सने जधुणानां धरेने भन्ननानी पेढे 
२तनेन३ शरी दीधेध छे, शने (६३०४ ३र्‌त। 
समुद्रता तीरभां नाणिगेरना २सना - भास- 
नलु पान अर्यु छे: शठभाना आएुते भे 
२०८६ डरती नेणते छोक्षती इेडडना गणाना 
लाणनी याभडीनीपेढे पावेल छ. फी? 
द्रीपे(ता ५७२८ पवेतेने भे भारी माशाने 
भाये'यडाननार मनावी दीधा छे. भे 
सित सनो छे. (श- 


७४० 


येणजवासि४ भराराभायण 


[६ निर्वाथ्‌ ५४२७ 06त्तरार्ड 


ना भतशागभा वेधी जपून शयत- | ढे भदारां ! छु न्यारे जापतु स्मरण ४३ 


भय लूमिभां पण छु दर्यो छु. १२०१ 
सतलाजभाँ य्ावेक्षा पवेतेना शि५२७५२ 
पश्‌ भे' वरसाइनां बांडणांमि।नी पेहे विश्वांति 
404 ४.१४ बेन शानवड़े पूण जेवी शुद्धि 
जेडंतभां सभाधिता अश्यासनडै परनप५६भ! 
तिश्रांत थाय, तेभ भे. प्रन्नना प्रिय सर्थचु' 
संपाधत इरी मने सभ हेशे। भेणन्या 
इता; ने ६९ रेक्षसाने भळणूत धारी 
भेडी भा नाण्या हता, भेऽ-ीन्ने ५२- 
स्पर जाप न यावे तेन सभान रीते थया 
$२त। बने, अर्थं अने अभवड़े भे भा३ 
२१०४ व्विससुधीत नय गाप्यु' छे, & डे मे 
इभणां डेम १७ यशछु अत्यंत पान श्री 
घ१० ५४ गये। हे तेभ ४२।१३ धेणे! ५४ 
शथे छु, तेने इभणां थीक्षा धास ७५२५३३ 
3504 विधुमाना सभूछ मबु घोष १६ 
थ 9 थयु' छे; 5 ७ सवे लेना खान- 
| रहित छे. विशेषभां नणी तेनी साथे 
क्वान अय ४२ शज्रुभे। यही भाग्या छे 5 २ 
युद्धने ४-छ छै. भे वोग यारेडरथी लेश! 
यद्द सपी २११८ छे. युद्धमा ब्त्य स हण छै; 
गोरे मही जा सभयेळ नय जापनार। २५ 
सञ्चिदषनने इं ७धोत श्री जा भस्तऽ३पी 
न हुतिने आप.” ११४ 
२० 3$छ छै:-३५।धिई५ ! २५२५ ! 
प्रथम यशभां ५२।३।२नी पेढे जा भारा भरत- 
इने ७ पना $3भां जाइतिश्पे ऐे।सुं छु. छे 
भछार।० ! गने भारा २१ ठत्यथी जाप प्रसते 
थया हे! १ ५४१५ अने क्षक्ष्मीवान खेवा 
नारायणन यार धुळनी पेढे जक्षवान सने 
क्षक्ष्मीवान भेना भार यार डेड जा $2भांथी 
` इत्पून्न थाल; 2 अन ते५४ ढं यारे७र 


nivers ध्‌ 
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श्री नसि ऋषि 5४ छेः-भे २।भे ७५२ 
प्रभाणे इही. १५४ मेम्‌ 4९१३ यप 
5गक्षने छैदी नाभे तेग भदश ९४ तेने पे. 
ताना भाथाने छेरी नाण्यु.** राज छेहेवा 
भताना भर्तडने मेट्वाभां अूञ्चिभां हेमन 
न्य छे तेथ्क्षाभां ते पाते घ३सहित जितमा 
०४ पक्या.“ जिते इनिइपे तेने। 8५- 
थश इरी पाछु' तेने भइले योज आयु, 
भे क भछान पुरुषता 8पये भाटे ४८५- 
भे डेय ते तरत १८१ भप. थाय छ.” 
पछी नारायण लगवान मेभ सगुद्रभाथी 
०१७२ नीडे तेभ मज्निभांथी ते २०५ ०६ 
वनु यार देडे जहर नीछये। ७ मे ते 
सभूछे।नडे भह।प्रटीत हेमाता छते. डंति१३े 
प्रशशवाण।, साथै लेण उत्पन्त थमे शत्रभ 
२६०, ना।नषणे।, जायुधे। अने नखेन तुरे 
सित, गण्तरे। जने भस्तडना रक्षथूतांसाने।- 
नडे युक्त, भेन ते राव्जना थारे ६७ १६ ३६२ 
डेणाता छता, झटत रत्ने. इश भने 
ननम्‌ घोथी ते सुशेनित इता, छारो भते 
लेनी रयनानडे रभणीय मात! ढत 
सर्वनी तेज रक्षा 3२त छता, सने ते यारेय 
पाते भष्टाशय इता. ११३३ सर्वेने। शार भे&- 
स२u्‌।०/ इते।; सने नयन पणू स२५।४ 
इता, 822;94। नामना हैद्रना वेडात ११ 
रभणीय २५० ७त्तभ धे।३।6५२ तेभे। येड्या 
इता, ४ सुनसहित सेवा पाए थने 
लाथाओन्‌ठे युक्त ७०. म९।२्१२७ 6६२ 
चित्तता ढत, यारेयनां धनुष अने अत्यय 
समान इतां; तेभ डेड पथ्‌ सभान इता. भे 
राग्गना यारेय ४७ म ( पाक्षपणी 5५७१२ ) 
५२५ 8५२, ७।थी७५२, २4७५२ $ धे।३।8५२ 
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विपश्चितय' शत्रुभ।नी साथै बार युद्ध 


७४१. 


रेख थ्न २१६ ) हषे! 58 भाव इरी शेष 
नहि भेवे। तेभाने। अलान हते.*' ४भ मे 
१३ता ततै प्रथभ यारेय सभुद्रत पान उरी 
धशा डावी पेताना गलभां राणी पछी 
पुरषने सारे २१२५ ७भा पाछ। &त्पन ड्या 
हेय तेवा भछाजलीर द्वेणाता ढत.” रले 
॥शणरेध घोष मता देगा सुशे[नित देणाता 
पुष्पाना सभूछेवडे पूण ६७५०, यद्रभाना 
केवा चु६२ ढास्यवडे दिशाभाते 9४२१ जाप- 
नार यारेय विपश्रित्‌ राण्या जाडतिवडे 
ऐ।नाजेव जश्िभांथी उन नणे भूतिभात यार 
वि०० हेय थत भूतिभान यार नेह डिना 
भूतिभान थारसभुद्र छे।यतेभमडारनी३ठ्या. * 
रत्नाश्वदेहकुसुमोस्करपूणदेहाश्स्वार इन्दुहासि 
तरवभासयन्तः॥ सन्मूत्तेयो हरय एव यथाऽ 
ब्धया वा वेदा इवाहातिहतादनलात्मससः ॥ 
ओभर येशवासि४ भछा।रशाभायणए (नवरः 
रशुना 5त्तराद्धने। ८ नञ्चित्रवशादेडलाक ? 
से नाभने। भे३से। नवमे! सग २५३,१०४ 


सर्ग ११० मो.* 
(विपश्चित७' श्रती साथे बार युद्ध 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

पुरोपकंठं संप्ापेचेतुर्दिकं सहारिभिः ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र प्रदत्त दारुणं रणम्‌ ॥१ ॥ 

श्रीवसि४ ऋषि ५७ छेः-भेटक्ष। सभयभां 
२हेरनीपासे यारेय देशना जापी पेला 
रत्नी साथे १७।४।२थ्‌ भेन यु& या 
थ्यु. शुभ गाभडांगिने शते नगरने 
३2१ क्या, ५०१ये।ना सभूछ सत्य ०4५4 
१४ गभत ळणाते. इत. ४८९।३न्‌। हषे 

* २१ खेडे! घ्शभा सेमा शहेरनी पासे यारे 
दिशाओं भावी पहल अत पपया योक, 


C-0,G 
६३७ यु&विषे विस्तीरथी पणन ३२्‌वाभा २१५१ 


नस्चिनी नननाक्षा क्षागवायी भगत ड्वेणाता 
इता. वृनाडाइपी ना६णांमि।ना गाटामाथी सन 
लाज व्यास 4४ र्यो हते. माता सभूछे- 
नडे सने धश्‌। धूभाडाथी सूयेनारायश्‌ ७३४ 
“वाथी यारेष्र ६३२ ५4२।४ रहो इतो 
क्षणुभानभां सूय देणाता इता भने क्षणुवारभां 
ते श्य थ४ ळत छत. भञ्चिनी न्नाक्षा- 
भे।ने। मोटे. ताप क्षागनाथी बनना. सवे 
वक्षेनां पारा तपी मतां इतां. यप्च ढंभा- 
दीया, ९९ सने भुस भेनठे जाए याड 
५२४ रु ७घुँ. सञ्चिता ने प्रतिनिमाथी 
जायुधाने। णभणे। प्रश देणाते छते. रशुभां 
सामे पणते भराजेक्षा मे।2। शूरवीरे। स्वगेभां 
छद्रनी अप्सरा जने जम्तने प्रास थता छता. 
8<8णक्ष पणे थया झरती डाथीभानी )ळ- 


नाथी रणुभां डत्साइ राणनारा पुरुषाने इ 
थतो इतो. थुशुडी, आस, शूण, तोभर साद 
थायुधोाता सभूछनी १४ थती इती. ४2६४ 
पाभर पुरुषे। तो युद्धभां योद्वाभाना 3५॥७- 
५१ अवशुभाजथी० दृध्यने। शग थतां भरी 
गता ता. १७ने। सभूइ 3५२ १५२४ माथी 
घाणा थ४ रहेतां वाइ्णांगानेडे मतरिक्षने 
भाज रेष गये! इतो. भरणुना लयथी व्य 
थश गभेक्षा -साभतोना सभूछे। मे! पे।॥रनी 
साथै नासता हुता, माभतेभ (यरें॥२) 8०५- 
तने। भञ्चि क्षागवाथी अन्त पीडित थती 
इती.“ असिवे मणी ननाथी परी ळत 
जेना धरोभांथी जिने वरसनार धृभा॥३ पी 
१६णंणि। चीउणत छत[. शजु0 भरणु थतां 
याते जापनार येवां भस्य यानी 
वारामाडपी वरसाध्थी सवे लाग व्याप्त यही 
गये! ७१. खे यु& घेडाजाडपी तरजेथी 
सुद्र तरणने। ५२।०/य 3२० ७०. ७थी- 


ction. Digitized 0४53 ग: ation 


(न सोवाथी १६ रीते थया ३२९ 


७४२ 


>>> 


द्याय 


यी।रन। "हने अनने जरुयि (पन थती 
छपी," र्ना. ७प२ना भाभभां नावेक्षी 30०- 
दीञ्रानी शीतो७प२ ततम येद्धाआये (शत्रुभे। 
न थडी शेड ते भाट ) डांटाम। पाथरी होपा 
इता थन श्रृटाती पेहेळ ला जाडी 8५ 
इता. मशिवडे बीटायेचा ने ५४ 4४ 
थयेचा गढे।नी (६२१०१ सादिनी) 8५र२नी भेडी- 
जाना शिणरेभा ( शशि पहेयी बणनाथी ) 
अञ्चिती मक्षा नृत्य 5२पी ७ती.' थारे- 
जुर मोटा जार गरनी साथै अन्ने! 3७०तां 
छता 5 मेने थीषे भवुप्योते नना खानवाभा।ं 
७२५ थती इती. साग शभा 8$या ३रती 
ध्यृग्मजिवाण। भरत भो ते ध्नञ्भाभां पवन 
२११५ २५०४ थते। छत. छाथीञ्राना 
६ताशणना युश! ने तेती स्पर्धावडे तथा 
पापा मो मथडावाथी थता आयुधोाता धसा- 
राता नाळथी नभने ढाथीओआनी भाटी २० - 
| जम न्ने यु&न। ७त्स।इ ७९१५ इरावी 

००११ त्या भोद्षानता होय तेव. ११५ 

रे जावते। छते।. "३ [नरतर द्या. २९ 


गाणु। पी नदना पुरन जाइशइपी भष्ष-: 


२०२ ५९ 4४ रथ्यो छतो. निरंतर थाध््या 
3२ऐी २५४, लाक्षा अने तरवारनी बाराजा३ पी 
भवरभस्छेथी तेभां अवेश डरवाचु आभपणु 
भड 58९ ७७. सि७१६ ३री २७८ 
योद्वामाचु सेड णीन्भा. परस्पर सथशायु' 
थता तेगानां जण्तरेता 8७० २५१।०४- 
बडे शशी २३९ अय्‌थ्‌2न्‌। १०६ सामा 
 द्वीपना अरबमा व्याप्त यते इते. पना 
५७।२१३ अयर गजतां पायी त्यां 8६१ 
गनभ भये! इते।. नद्या ३रती ३धिरती नहीत! 


॥ त्रबाइन। रथो भने ढाथीय। तथाता नता 


है १६ ३।२३नी ड्रीडानीपेहे ५४१ तने सत्रे 
र तथा नीथे 89800 


योणव[(सछ भद्धाशभायणु 


६२८ ६२२०६२२०६२२०+२+ 222 मन पता अि 


"2६७ रथे। नीथे पडता छत. 


[ ६ (नर्वोणु भऊरणु हराई 


इप क्षण तरगानडे ६११७ पीरमे॥। 
थाञ्चयाता जायुधि३ पी मक्षथर प्राणीओ नाशी 
जता इता. जायुधिने। ५२२५२ सघष थत! 
तेभांथी उत्पन्न थती ०१७१ थाइ श ६६ 
प्यनान कणात छत. वणी-पणीयथी २६१ 
(ब्वुवान ) शूरवीर पुरुषे। रणुस भनभा भरातां 


३५३१ थ ०४४ स्तेने आप थता हुता. १८ 


२०४३ पी घाणा नाइणांगिनां प्रषपर २५३ 
नि%णीञ। यभड5ती छती. थाग्श भाथु- 
पाबे सनश्रशनिनालु 4४ गयु छतु; भने 
तेने थीषे जायुधे। ४थ्वीजवी न पडेयतां 
सवर लभतां इतां. पात वरसतार। 
भाण थोद्व माने ठाण व्नेछ सामे! सिनाई 
३२न२। प्रतिपक्षी ये।द्धाओ। तेमां ७७2५ 


क्षमता छता. लांगी ०४ ४०बी७५२ ५३4 


राडांजानां लरावाथी पेडा लांगी बत 
° नाथान 
रना बडे, योद्धा नभने वेताते। साथे शतरुभे। 
९०) अथेक्ष। छे।नाथी, तेमां धणे ३४ १७ 
नाड प्रवेश थाय तेव इल. वेताल. शमत 
ध्ये ऽभक्षने। लाग डे ० उत्तम भांस३५ ७१ 
तेने भाछ ळत ७ता.९१ शूरवीर ५२ शेक 
अनी घोरी नसे(ने निधी नासता छता; सते 
भाथु, छाथ, भरी, साथण वगेरेने शुख 
बडे थीरी हेता छता, भाथानशरनां १३१ 
७५३पी वृक्षेठु यक्षन-वक्षत थवाथी शानः 
शने ०४२५ मबु मनावी दीघ ७७. १६४ 
भारता जने यपण हास्यवाण वेतावे। भ।न६- 
बडे भुशी थ ०४ शभे।वड़े पोताना ३२दी- 
च लरी वेता इता. णण्तरेने धारण श्री. 
५४ लब्ये देणाननाणा २१७ ०२५३ सुटर 
हेषाता शूरवीर याद्धाआनी थडी येची १६- 
हीने भछामयं5२ ६०१4 नमे शानते। ते. 


। नसि" पाचुख पर खपशिध १२१ यथृता 


संगे ११० भे। ] 


शजुभानी साथे घार युद्ध 


७४३ 


पेताने २११२ भरच ७ ळे शूरपीरने भ 
थूषण्‌ ३५ छै त५० येद्वाया जायरणु डरता 
इता, न्ने ४8४ भळारने सहन 5२१ पे[ते जस- 
भर्थ भनी न्नय त्यारे जने गीन्नने पाते प्रदधार न 
इरी शेष त्यारे तेनी जपार (निहा थती हती .१४ 
शूरवीर पुर्षेन अछ हाथीभाळु १६०४७ 
(अभनेध्षीघे) शाषा/ नल ७०. ४8 २? 
४4० भठुप्योते भारनाभाळ २सिऽ छे तेत 
जानने जा युद्धथी पोषण भणठु ७१.४ 
भे युद्धनी सदर पोतानेभारे पोतानी भड 
ने इरनोर सने शुप्त रीते ८३१४ २ेथ। शूर- 
पीर पुरुपे।ने। ळय तेना स्वाभी पासे प्रसि- 
पणे #४ २ऐते। इते, अने ने शीर 
पुर्े। गुप्त रीत ७५४४ र्या इता तेगाचु 
भीशुपछु पण्‌ तेना स्वामीना न्नथूवाभां 
यानत ७0.” थे युद्ध भठुप्यती २५६२ 
१९५ए २९4 शीय्‌ २१६ गुन ०११० इरी 
६७ ७०. म लोड पोताना १७००१३ 
नेणणात इता जने देशभा इण पुरुषोता 
जावार३प इता तेभाने भे युद्ध बनना 
रबु प्रिय 4२ ७0७.” ढाथी आने 
२थे।लु भेऽ णीव्तभां परस्पर पछडावु थतां 
षाथीओता गरस्थवे। लेह मतां छतां. सबै 
भद्विन्भत्त भेना गंपरढस्तिणे।ना भध्ठ ०६ 
परिश्रभने थीधे शाषा४ ०6 ७०. ळभ 
भद्विन्भत्त ढ/थीने। थभा अवेश थता सारस 
पक्षीआ। यीस नाणी नाणी ळय तेभ भे 
युगा ४2६७ तरुण साभते। पण (शयते 
बीघे) यीस नाणी पोताना छथीने भूड़ी ६४ 
नाणी नता इता, भने १६ छतां &थयादा- 
ग्रीना0! ४2९७ साभते तरवार भारवाभां 
‘RENE भष्ठहूरी जतावत! ७१. 3४६ 
` स्थते योद्धाभाना सभूछ नहि भाग्या छतां 
नयने थीषे १ लिनेछ" रेकः पुष्येन 


~ 


स्पर पणतणे श्यराष्ठ न्ध्बाथी जवभुवा बेला 
थ गया छता, अने तेभे। हिवस केम यूर्ये- 
नारायणुने जावीन रछे तेभ राब्जने शरणे 
०४४ पडत ता." खलिभान३पी वायुन। 
न्नेरवडे ७न्भत थ४ गथेक्षा परे पेताने 
नमी ब्स्तारने पणु गढी पडता इता. पेत चु 
प्राणुसभान धत नरना गन्तरनी पेढे त्यां 
वेयाछ मल ७०. ' €२०१ (५१५) घार 
इरी रेवा पत ओत सभूछ यप गु०/- 
बताओ मेना णुतता छता. भे युद्धती भूमि 
रुविरिवडे ९२४ छेवाथी डेन न्ये नेवे।- 
इयती क्षक्ष्मीता जाभूषणु३५ परवाणां ५५- 
२४ रद्यां डय ते लास देणाते छते।. 
भ २११७ अथवा भ६२रयणचु अथड 
थवाथी 8७00 क्षीरसाशरता ०१7९०१ सुर 
डेमातां छनो१३ ४३४ २७३५ इथिभारोना 
सभूछ३ पी ५१पथी जा३१३पी सांगु सुशे- 
सित 4४ रघु ७०.” भे युद्धमा क्षब्नारा 
येना ७त्साइ नाहि थुल जुने म७।- 
64१०० गु, ३१ जने गर्वो नथा- 
युता इता, ५६१ माइती अतिभाव द२- 
डया झरती. ६4० सअलागन्‌डे नने 
शस्रोउपी म६२।१३ भक्षन्गेत भनी “वाथी 
थाद्धल णणहेन० मन शत! छल. 
लेगा 4४ 9७२ ३२२! ससजय राक्षसे। 
इशु मोट्या याद्यानिन। युत्त रीते पोते रस 
२५१ गदिल भक्षण इरी शम्‌ शाहिन लारने 
इपादी क्षण पवेतनी युद्राइपी पाताता धरभां 
२३५ ४०५ पण्‌ जेरी वृक्षता ३२१ जेरी 
सवे राक्षसाने ब्भाउता छता.) छम गजु 


लाक्षाओनां ११०४ डला होय, खे द्वेणाव ` 


जापनार लादक्षरेखे, आपी नाभी डेड 
दीषेक्षां शछमानां नाथामानडे खते ह।थे- 


"धरे" ३४१९ ०५१००१3२ . ७0; जेोए- 


कि 


_- > आहि 


७४४ 


यागवासि४ भछाराभायण 


[ ६ निर्वाण प्रऽ२थ्‌ 60२ & 


शुथी शे डवे. पापाने सभूइ २७१३ ५ी 
वताम ७३ते छते. भोर! तृक्षे। येद्वा- 
योना मशी हेडनाना भना०/्थी डेम न्ने 
शाही जतां होय तेभ २०६ उरत इतां. खी 
जोन 9६७८ शम्द्थी नशरनां मघा धरे! 
२॥० २ छता,  भ६ १६ १०६ ३२न।२। 
नने भज्तिता मेना जति ९२/४8 हेभात। 
जायुधिना सभूछे। 2॥७शनी २५६२ अभत 
छता. पातानां धरने जने बनने छोडी ६४ 
१०५ ४४ छेरे २३९। प्रदेशनी बूमिभा नाशी 
०्ती ७८.०८ यारेंत्रर जाथुधे। याक्षवाथी 
खा पण्‌ त्यां नेवाने ७8७ रहछेतु ^ ७९. 
मभ पक्षित २० ( शरुडेपक्षी) ने। सभू७े 
सपने रहित हेय तेभ थे युद्ध शीर पुरु 
पोथी साव २९०१ छठ. ˆ (युनो, भ५- 
ष्य्‌३पी द्राक्षाने पीक्षवाने। डेन व्वणु य१०४ 
हाय त ३०५ शापनार। पेताना ३- 
स्थणभां छाथीभाओ घतेत पीसी नाभ्या 
छता 94११ २३८। भे येद्धाजेने सत्यंत 
स2 से११५ ५३५ ७०. ° यत्रभांथी नीऽ- 
णत! पाषाणात ५७३३ थतां वजभा छुपावी 
२।भेक्षां ढथिणारे। ३4२४ ०४ युरेयूर। १४ 
०/त छत. येद्वामि।नी गन्ना सांगणी सभी 
णन ३२१२ ढ।थीओाना समूडथी युन 
५७ २०० रती इती.*१ पवतेनी शुद्धभा 
१०६ पहे[यनाथी ७8 ५७७६न। शब्दे नडे 
तेना भरत सवे. भाग १०० रछेते। इते।. 
४नभ्‌थी. भांडी मे।2। यतवड़े भे०१८ पोताठु' 
सर्वे णण ॐ पेताना प्राशु-सवेस्व३५ छे, 
तेने ५४० ३२-२ शरवीर ५२४ से 
रथुभां ०य मेणनत हुता. शुख्रोठु भेऽ 
भीन्नभां जयथडावु थतां उत्पन थभेक। 
शज्निवडे अने निरंतर थया उरता अज्तिना 
७५५१ भाएसाने १७ वणी ळते! इते. 


युद्धने। सतम जावते। न छती चन्दन न्ने 
शरन जावार३५ वा शुद्ध भूतिभात देवास 
पवेत्‌ डेय तेन्‌ शुद्ध माता भने भरता भरता 
सवशेष २३९। सेन्यना स।२३पे असि भे 
उत्तन्‌ थेद्घाभाता सभूडे।नडे यारेषर वीट. 
सेन ००6 इठु.** म शूरवीर पुरुषेन रणुभा 
भरच भे ०9वितना उरता पथ्‌ प्रिय मशु 
इल, भने रयुभांथी नागी खावी १2११ २५१ 
भरन उरता. पश्‌ भुं भूइ ५०१ ४०, 


| भना 8६२ वीर छरुषे। त्यां मेगा थया हता; 
। छरे बे परभपद्ने आप थवाथी ग्त्युता ५७ 


२२त्यु३प इता." भे सुद्धनी ५६२ अतन्‌ 
इाथीञाइपी ३भते। डपाछ ०४ आशमा 
इडया 5२९ छतां; नभने सारस पक्षीय भम्‌ 
तणाननी ६२ टीपी नीडणे तेभ थे दुं 
सति जणवान चे। डमे! अणडी 88 ७१७. 
युना दरे डन त 9१७३ पी नहीत अन्‌: 
नथी, तळावे डपाछ गभेक्षां ्थाड्शेभां 890 
नाथांजि।ना ( जे।परीआना ) शम्च्चयी, ५७- 
३पी नक्षी वृष्टि उरतार। येद्वाभाता सिः 
नाइथी, जाउशभां शरेाध गमेक्ष। जाथुपैना 
सनाळ/्थी, वेडात सभूडेनी सने हाथी- 


जानी ग*नाथी व्याप्त ४ रेवा थे चुनी | 


२१६२ 94 भेरा थ४ ब्शवाथी इशु सेशः 
णातु न छत; अनेते युड, सविता थघोथी 
रहित (95 सण ) पाषाणुन। अलेना मे 
२००५ थ यु चु. 
यंत्राइमक्षेपणानां प्रसरणसरिताधूकृतेः फूत्क- 
तेद्रोक न्तानां व्योम्नि मूर्धा शरसलिलमुचाँ 


सेनिकानां च नादैः | टांकारैरायुधानां नभासे | 
विसरतामश्व चक्रे भशद्वेरासीन्निःसंविबन्धोपल- 


जठरजडं जीणेकण गतं तत्‌ ॥ on 
श्रीभई यागवा(सछे भ७ाराभायणे 00 


२०१ ७२१२।६न। “साआभपजन? थे नानत 


क्षय ये अक धनष आय भासा कचे ७७ 


F 


बै ; 


सगे १११ भे।] 


२१ पेते युद्धमा ७तयी 


७४५ 


सगे १११ मोः* 

२०५ पात युद्ध त्या 

. ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच॥ 

इति करपांतसदशे यत्ते समरसंभ्रमे ॥ 
` पतंतीषूत्पतंतीषु सेनासु समरेजिरे ॥१॥ 

श्रीनूसि ऋषि ३३ छ:-ञेवी रीते ळ्यारे 
अल्षयना ळेवे सणस थान्‌ भ्रु १४ २द्यो छतो, 
- रशागशुभां सेनाच ०३ थान्‌gुः यु हतु, 
न्न्यारे भाडाशनी २६२ पुरी, भेरी, भेट! 
शो अने भइन २१०८ समणाते। छते। 
ते वीरपुरषेना धचुषना शण्दे।ने। ७थे। 
स्वर 4४ रह्यो छते, न्त्यारे थे। मान सभूछ 
भ्‌न्ये।न्य भड भीन्नन। डोर सधर्षथी २५६२ 
न पेसी शय जवे! 4४ जये. छते।, ०4।२े 
इतने अप्रिय बागे भेना खनाळनी साथे 
लागी पडतां मश्ररोता ३३।३ने। श०६ डाने 
पडते ते, न्च्यारे विपश्चित्‌ रा्बना पक्षती 
सेन क्षतानी पेठे ४५४१७ क्षागी भने ४४६ 
१११ बाजी तथा मूर्छने पानवा बागी त्यारे 
२११।०/८। ६२४ पूरी देनारे। रव्जते युद्धभा 
२३१।भ।२न। इ इलित! ४ नयथ; ४.०? 
यारे दिशाओभां १०/३ पूश्‌ मेना प्रक्षय- 
$0१। भेधनी गळताना ळते. भष्षणशीर 
ते. 3४० सभये पाटी पेक्षा ५4२५ 
(पेत त ३३।३(ता ळेवे! ते अति तीज इते; 
भने 8(पून्न थया उरता घेताना गंभीर 
नाध्थी शायना नधा तटाने ते डे मनावी 
धत छते. भे विपश्रित २००४५ ख भूति- 


भान A।३५।वे(०/ याची ७श। हेय तेना माता 


क डन नशे नारायशुता यार थुन्ने” 
भूतिभान थ४ नान्या हेय तेना णात मेना 
* २. शस सगीयारम। सभा. पतान 


सेनन स थता २.५१3.460; hel 


ण 


dia | नी ० 
शॅत्राथी शतुआने। १५ डरशे, तेविषे १९१ भाव्‌शे, सै०4३५। १७४१२१ शरीरती २१६२ 


पाताता यार डेन डेन यारे दिशाभा-नीडणी 
पथ्ये.” जे राळ पातनी'मिटी यतुरण 
सेनाने साथै 4४ धणु त्रभवडे भेटी ढेवे- 
लीआवाण। पाताता नगरनी महार नीडएये।.* 
१७२ नीडणी तेण न्यु ते. पाताचु सैन्य तेने 
णु थाड ढेणाना बार्ज्यु; अने शल सैन्य 
णु. जणवान न्नेवाभां शयु. ते ( शवुठं 
सैन्य) भेटी जळता घरी रुं ७पुं; १७ 
लय ड२' देणाचु इल सने डेभ म्ये ५७4 
3२१स॥३ भ१७।सा२२ युद्दमा 890 २द्यो े।य 
गवु ते ०णुतु ७१. गाणशु३पी (भिहुआथी ते 
भरपूर इल, भधरभरळने डरे गे।१4षी 
व्यूदरियनावडे ते व्यापत छठ, ७।थीता मारे 
१११८ व्यूदरयनावड़े ते यु छठ भने 
तर ळेवी. (गा३वाभेक्षी-).व्यूड्र्यनाथी 
ते विस्तारव५ “शत्रु ६१.” यंद्रनी पेढे 
गाण शरे गेठवेचा न्यू पण्‌ तेभा हवेमा 
इता, भव "ये३ पी तरणे। तेभां २६२. यारे्र 
व्याप्त 4४ २६ ७१. १५१. सेड २थै॥३ पी 
यृऽरीभ। तेभां १५4 इरती इती. ११३।भे।- 
३पी बहेरेना सभूछ तेस रेया $२त। इता. १. 
र्या उरत छतोश्पी ट्रीशे। तेगां शोणी रयां 
इता. -वेडामना- जेंणिराइपी ०४० दुभा 
२११०/ डाने सेलणाता -७त५ ढथियारे।३ पी 
०४९ तेभ यु हु. वद्यो रती शस्नेनी धार।- 
बडे ते सुशेनित डेणाठ ७0.१ तर्या उरता 
यप शषथीयाउपी ०८६३ झन सभूछ 
तरगानी पेढे तेभ इेणाते। इते. शस्रोउपी 
धनी २६२ 38० नागवी पेठे पापी *्वे>छ 


वो लभता इता. बैश न ३५ मवाळ Ps 


पण्‌ तेभ सांनणवानां यानत ७१." ३१।- 
भा लरानाथी क्षेभने पामी भअक्षा पनन- 
त्यां ६१८ भेयी रथ्यो हुते. 


igitized by 53 आ SA 


भ शु 
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७४६ 


मने इया थता ढाथीयाना जने व्यापारे। 
थय $२त। छत, डे म मोट. पवेतोळ 
दभ नशु "ता बत हेय शने पाछा 
१७२ नीऽणता छोय तेता देणाता छता, भे 
सेनाइपी सागरभां २३५ हाथीभ्‌। अने 
बोडा डीडावडे पवेतेनी साथे सथडाता 
छत." 5 नाशु नक्ते ( सभयविन ) 
अवयध्नवनी इशा नावी 4७ हे।य थे तेने! 
[शीर २१९२ हेम।त इतो. सेनानडे व्याप्त 
अनं ५थ्नी ने ।३।२३पी @द्रभां णरपूरपशे 
५4्‌२।४ रछेतां रधिरने। ४१ न्रे भेऽ भछ।- 
साजर शर्यो डे।य सेवे. ९५ 4४ रथ्यो छते.१* 
भाशी २९क्षा २११४ सायुधिना 253३ पी 
6900 २त्तोवडे रणुभूमिने। श६२न्‌। से 
भाज ७१ रहो इतो. सैताता न्यूडे।छु याकड 
थतां यजन पषाण! अने गोयुत पाए! 


१६०७६ ल।गभां यारें४२ 8$य ५२१ इत. ९ 


[अन सभूछनी पेढे रते।३पी ४३(म्‌इओे। 


[in व्यास 4४ २हेक्षां स ध्याडाक्चनां १६- 
७ २१ भाज व्याप्त 4४ रथ्यो इते; सने 


hi; हळु ते। भायुषाइपी नाइणांभि। २०- 
३पी ०४५ १९५ ४री तेचु. पान डरी 
वां इता. रशुनी २५६२ 8424 
सेन्य३ पी समभुद्रने नेछ “ इ थाइ शरत 


भुनिनी पेढे पान इरी २8 ? भेवे। थित्तनडे 
वियार ३री विपश्िित्‌ २० २य्‌३ पी सभुद्रने 
पी ०११» मेन तिपुराखुरते। ११ 3रवाने 
तैयार थ&२३८। १७।३१२ शिणरे।ता २१५।२- 
३५ भेरुपनेतउपी धपुषती ४२ पेताना 
खस्ने संधि तेभ १ायन्याखच .२१२य्‌ उरी 
यारे विशाणे। तरर तेने सांध्यु. ९° पातान। 
दशन सेन्यना त्रयभाटे अने शॉतिने भाटे 
अभिद्ेवने नगच्छारे हरी १.१० अ: 

हरी रामे ते ॥२ु७ १५०५ छन श्रु 


येशवासि४ भदाराभायणु 


[६ निवाएु ४२५-७२६ 


सेतात२३ भूष्यु. मभ भे. वायव्य भक्ते 
भूईयु ते% प्रभाए तेनी सहायता भारे १३३पी 
तडडने शांत इरवा पळन्याख्ने पण्‌ भूईयु) 
ह ळे गीन भाटा ससख्ोभा रेड सुभ्य प्ति 
धरान छतु. ` यारे दिशाभाभां भे थे 
शखे। भूडनाथी २२७३१ ५४ २क। थे रजत! 
पतुष्यभांथी शत भडणने पूरी हतार 
जेवी सभ्य माणुनी नहीये। नेवा वाणी 
तेगळ जिशश्नी नही पश्‌ १४३१ बागी. 
सांग, थुशुडी, ४६०२, भावा, २४ २६ जायु- 
घोनी नद्रीभ। पण्‌ वेशथी नहेना ५२). परशु, 
तेभर, जेड्णु पाषाशु माहिती नहीये पथु 
वेजथी याहन क्षाणी, पनन पण्‌ उग ने 
9६य4४६चु सूयन उरत हेय तेवा भ७९(लयं$र 
नाता छता, बळोनी नही, विळणीभेनी 
नीय ने मणवाराभानी नदीमडु पूर 
सने भड्गोनी दृष्टि पश्‌ त्यां वढ़ेवा बाणी 
इती. नाशानी साथे मक्षनी नभने पवतती | 
भे १९१७ १६ पामेक्ष। उभ्‌ न्रे 
3(५।त।ॐ हेय तेग ५९ ५४ गयेक्षा सर्पो पथ्‌ 
जम न्ने भ्रक्षयक्षभां दरटेक्षा मे पवेते- 
भांथी नीडणी पडता हेय तेन भे सभये 
नीइणत छता, ञे विपाश्रत राजन 
अखेनी वृष्टिवडे शज्रुने। सेना३पी सागर ३शे। 
[१४०५ ्षाण्याविनाळ तळाचे १०१ ७गक्षानी 
पेढे यारें॥२ ७डी ञ्यांय %ते। र्यो.” १७ 
१०४) सने शस्रोती वृष्टिवडे तथा अ4३५१ते(- 
बडे शनुना सेन्ये। पाणडपी नवनविन 4४ 
२हेक्षां तणावे।नी पेढे यारेष्ठार श।गन। ६०१ १ 
शृज्रुनी यारे नगवाणी सेनाओने समूह 
पाछे। ७४ «४ वर्षाऋतुभां पनेतभाथी वक्षा 
इ२्‌त। नहीना भे।०। प्रनाढूनी पेढे पक्षायन इरी 
रे शज ग “ते २द्यो. १ १।युन। ५१७७- 
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सर्ग १११ भे। ] 


पेक्षां पता भाती ६१व्मणे।३ पी वृक्ष, क्‍ 
जवां शबुसैन्यडपी नदीनां तथुतां ळत छत. 
भरीन पुण्पानी साथै यपण तरनारोइपी 
बताना बने समथडाता इता. नाशवानी 
(मतने बीघे याणेट्या ७२ ५९ भव॒ध्ये।- 
इपी पाषाशु।ना (नटुपे पथराछ शखेथा २धिर- 
१३ भेवे। तो गीलत्स ६११ नळरे मानवते! 
इते डे मेड नशन 4४ शे तेबु न षु. 
नाश्ता पडी ब्श्याथी भरत थष्ठ गभेक्ष। 
थना घार खेत घोधरा सगाग्थी दुह्य 
लेह नये तेवु १8 रु ठु. प्र१७ुभा 
वह्या १ भार छाथीभाना धंतव दृक्षानी 
साथै सथडाचु' थवाथी थते। यडायडाटने! 
सना गाळता भेधनो पणू तिरश्षर ३२वे। 
छत, शस्त्रे साथे शिक्षा २।६न। स धष थतां 
तेभाथी ७८१८ थता शब नहीना आंधना 
वृक्षेभां रहेक्षां पुप्पोभा यु'न्जरन $२त। भभरा- 
ओना शुण्दतुं भवुच्रणु 3रते। छते. ` 
घपोणार भारता सने तरता भेना यपणे धो डो- 
यापी तरणे। त्यां ब्तेवाभां थानता इती 
२थ जाहितु सने येद्वामाना यष्ठोचु शिक्ष- 


सभा मधडाचु थतां भेऽ ब्वतने। विथित: 


१०६ पेक्ष थते। छते। पने तेने थी०॥ पक्षि- 
जोन खमवाळथी ५४ भणती इती. ५५६०, 
२4, थी जने वेडाच शिक्षण साथे 
॥१५३' थपुँ छुँ; अने तेथी २११३ नती 
विध्णनाओ थती छती. डानने सप्रिय 
वागे भता ढथीयारेना, भायुसे।ता जने पक्षि 
साहिता नेऽ न्तन सन्ने यारें॥२ १६- 
पश सलणाता इता. “भर्या, भर्या” भेन 
भवुप्योना धाटा डाक्ाइक्ष्थी नाशती शजुसैता 


खात भनी २४ इती. सेताइपी मधनी. 
 ०नसभूछ३ पी. मे थरी १॥१णे। द 
२५१० याच 5 रदी हत अधिरता (५६०४ हु ° णिः भवान 


२० पोते युद्धमा 6तथा 
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गनी डणना ळेवी १४ थवाथी ठभ नशे 
स व्याझक्षनां - नाइणामिने। उतेय णांधनाभा 
नभ।न्ये। य्‌ तेवे। लाव हेणाते! हेते. ° मभ 
नधैना तरगानडे १०६७ डण्डी पडे तेभ 
8७00 शस्त्रावडे #क्षथी नभी गथेक्षां १।६- 
णामि! ७रिछन्न थ मतां डत. १४िने धीधे 

$ह११७ण। थ४ २े। ४थ्वी३पी त2ने रस्ते! 
$२१। भार पोह, सादर अने सुशे[नित ३२- 
नाभां गावषतु ७७. लावा, शूण, १६ सने 
ते'भरने धारण इरी २हेक्ष। बडवेयाचु नाशु 
थनाथी डेम "ने ताते ११० नाश्युः "छुँ 
होय भेन क्षागतु डु. भयने्ीषे ४६ 
इरी २हेक्षां' भीर भाणुसेवडे भगवान 
गय्यांग नयथीत 4४ मतां ढत." भरी 
गये हाथी, धेड भने योद्वाभाना 
सभूडे।३पी बुना पांइडमिवडे ते स्थान २११- 
डश विनाचु १४ रुं इचु. ऽयरानाथी ६०४ 
“ता भवुष्येना हे&्भांथी नीडणत। यरणी ने 
भांस३पी $१६११३ त्यां डेम मणे परेणर ४६१ 
नंगी गये हेय भेम *थुर्तु पु." यूरे 

यर! 4४ भअेक्षा शने मरीभा नीये जाववाथी 
६०४ गयेक्षां भाटा भ(स्थिभाइपी धाटी १५ 
त्यां पथरा गढ इती. वद्या त शिक्षाआना 
समूडे(छु भने उरेडे #४३ परस्पर थथ- 
डाबु थतां तेगांथी ७५५०८१ २१०४ थते। 
छत, 94१६ मेवा वरसाडे। २०४त। 
इता. १4३१ २१ वाथुओ। वाता हुता. 
प्रक्षयक्नक्षना मेनी १(94। पडती इती. 94- 
यृझञक्षता मेन वपीति थता ७१. पृ थ्वीते। 
मघ लाज डाईननाणे। थछ जये छते। भने 
स स्थे ळव पथराध र्यं इव. अत्यंत 
शीतणतवानेक्षीप्‌ ४६४५ २१६ रहेनारी ०4 

घाराजिय नाइन पेतानां स्थाना जांध्यां 
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घरे शिवे सणगतां इता. अतो, धेर" 
आना, छाथीओआना अने पायईणेना २5 ६१७ 
सवन धेधाट थष्ठ रहो छत, पृथ्वीमा 
येर रथना शहा सलणात। इता. २१३।- 
शभा भेधनी करना थछ रही इती सने 
तेने! धरे २०४ संजणाते। इते. यारे ६१- 
आभा विपथित्रान्ततां यारे पतुषने। 6थे। स्वर 
सांगणनाभा भानते छते." निणीभे।ना 
सगूषुने। विस्तार ३रन।२। भेवे। परस्पर अथ ता 
इता. भाश, सांग, १६, नाव अने गेएणु 
शाहिनीवृश्सि। थती इती.*° भा सवे थवाथी 
शज्रुना सेनाधिपति २।०१भा(नां जंस ण्य सेन्ये। 
यारे दिशामा नाशवा क्षाग्यां अने भस- 
लाना सभूछनी पेठे नाशने भ थर्छ जया.“ 
अज्निवडे अन्यक्षित भवां बनना ब्रेन 
शेणात जायुधिना सभूछेथी तथा भएुण्यने 
=३नेने"थरीघे साइन नावी देनार, भेधने 
करीषे थनार। नमानी वृष्टिताः पड्बाथी 
gn णनी भभेक्षां शत्रुभानां सेन्यो! १४१- 
नक्ष प्रवेश ३२नारा शने सेगुद्रत २२५ 
“क्षमां त२।१३.गाथां पाया उरत निर्भृण 
४९०४ तुमान रवां विषेष मची भयां इता," 
उद्ामपावकवनोपमहेतिसार्थ- | 
भैघानढाकुछजनाशनिवधेपातैः ॥ 
आसन्वठानि चपलाब्धि जलाबलानि । 
प्यीकुलानि वडवाम्निमिवाविशन्ति॥४९॥ 
श्रीभद येशवासिए४ भदाराभायणु 4९9३ 
रणुना 0त्तराद्धने। “4०४२२००५५५९ ? भे 
नभने, शेड्से। भशीया२भे। सभ २१७, ९९१ 
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सर्ग ११२ मो.” 
शत्रपक्षना याद्धामाने, नाश. 

॥ श्रीवासि्ठ उवाच ॥ 
लोकहारांवरव्यालं चोदिचंदनकाननम्‌ ॥ 
छिन्नं परशुधाराभिः पतितं दक्षिणाणेवे ॥ 

नसि ऋषि ढे छे-रभणीय र्‌ 

सने नखोइउपी सर्पावाण' येहिहेशन। ये॥&- 
ओइपी यइनतवन विपश्रित्‌ रागनी ५२शती 
धाराजनडे ५१५७४ ०/४ इक्षियु सभुद्रभां १४ 
५०३. पारसिऽ देशना थैद्धम जखे।ता 
पूरन्‌डे तशात ०४४ मोने थीघे छड जीन 
परस्पर 9७२ ३२त नेतर मने सरोवरे 
सुशेलित गेना ७४ 5 प्रदेशमा नाशते 
प्राप्त थ४ अया," ६२६ भेना नाभना केशव 
योद्धा लयवड़े हृत्यचु' १६२७ थर बवाधी 
६६रयक्ष पवेतनां जति इश णुशमात 
(छद्रोभां पेसी जया.) माशु, भावा, तर. 
बारे सपने परशुजाइपी जायुधेनी परे 
जअथभलाजवडे थ भभेक्षा शिक्षा इवय २१६१ 
आ5०ने धारण इरी. २४९, विर 
णीभ।न्‌डे सुशे[लित भने अायुषिबाणा (१२७ 
सस्र नाणवाथी थेचा) मेवे! त्या. वपत 
इता,” परस्पर भेऽ णीम्‌ १७२ ३२- 
नाथी हांत भरावाने दीचे झेणगांथी १ 
०४त। रुघिरना सभूछथी पीड पाभता झाथीभे। 
एम नश भलु ९६२. पूरण ३२११ 
नेऽ णीया होय तेवा डेणाता ७१. 
६२६ नाभना हेशना येद्धओ। शय३२ ते।भ- 
शाना प्रहार बाशनाथी राजिभां रेवताअ०भ| 
(गिरनारभा) स ताछ रद्य छता, भने था३२- 
% २ जब्स मारमा सीमा तिपश्चित्‌२०५॥। | 
शत्रपक्षना ये।&ओ। न गरे रेशन इता, भते केवी 


ra थुथे, तथा केसी रीते तेज! थारे 
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२११४ ये&ने। नाश 
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4३ पुरुषोने छेतरनारी पिशायीओ। तेशाता 
सरता ४2५ इरी पा मती छती. 
तारी जने तभादषनडे गड़न खेवा गुना 
० गकनी ५६२ इशाश्‌ हवशा येद्धम। 
सता गया इता, खने सिहाये भे बननी 
२१६२ प्रवेश 3री तेभानां गणां ७५२ प) 
भूडी दारी भावाथी ते गतभ्राथु ५४ 
गया इता,” पश्चिमसभुद्रने डिनारे गयेक्षा 
भने नाणीजेरीवाणी डिनारानी ऐथ्वीभां 
सताछ २३९६। यननद्ेशता ( अुसक्षभान ) 
येद्वामाने भधरभरछाना सभूडषेभे गणी 
बचाथी तेथ आणुविनाना 4४ 2१.८ १३- 
शन येद्धज। आणां १७१४ णनावेदां 
णात सभूड़ने भे$ १६१२ पथु सहन 
इरी शक्ष्या नि, नने रभहदेशना येदम 
पण पबनथी इपता डभधिनीता भ'डेनी 
पेढे &पायभान आणुवाण। ५४ गया. श्रवण 
नक्षतना सआाज्रता नेवा नेण शिणरेना। 
भयलाणने धारण इरी रछेक्ष भछे द्रपवेत 
तानामा ७५४ रछेक्षा, नाशी ०ता, श्याभ- 
बहुनामा, ने स्वजेमाजमां ब्ग्नारा येद्वा- 
जे बी2ाभेते। थ४ रणेवाथी ७भ न्ने 
भेधोना सगृष्षेथी वीटामिते हाय भेवे। 
हुपाते. छत." १२४४ ये।द्भाभ।नी सेन! 
छ म चुनशुनां जामूषणुवडे ४६२ २३२- 
बाणी हेणाती छती, तेने रस्ताभा प्रथम 
यारे! कटी तेता इता, जने पछी अंत 
स्थणभां राक्षसे ५४ नत छता, ळेथी ते 
भरणुने शरणु 4४ मती. छती." ते सभये 
युद्धनी भूमि ये[तर दर्या डरत भने णणतां 
इंभाडीसॉनि धारण डरी २३७८, देधीप्यभात 
रक्षसे मेभ ३१ नक्षजोना सेभू७१४ 
शाले तेम अतयत शेलती इती." ०४११- 
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विपश्चित्‌ २।०बन। निय थतां छक्षनी १।२।- 
जेने धारण इरी रहेक्षां ५थ्वीनां (िद्रोभां 
नाना अ्रतिध्वनिने क्षीपे २६णता म 
शीर स्वर पेद थनाथी 5) गण निपद्चितू- 
२१ ता यशने गावाने तत्पर थ४ भभेक्ष 
षेय खेम कणात ७6. भाछकांगाने 
[१७२ &रन भाटे ०४२१५३५ सेना शेवाण- 
नाणा नाना तणावभां रहेनारा भत्ये। भे 
तणाव ६नयाजयी ब्य्यारे सूज्ञ गाय त्यारे 
ग्भ शरणुनशरता थ४ भरी न्नय तेभ द्रीपा- 
तरना येद्धाआ यहधोता प्रष्षरोथी ०५०८२ 
पती ०४ १०१ ने। तार उरता छत; 
सने थाडीता मी? पथु द्वीपांतरे।ना ये द्वा 
5 मभे। पराळ्यने प्रस 4४: सद्याद्रिनां 


सात रोजी सतार रही पयार जाहिवड़े 


इछ स्वस्थ स्थितिमा जानया हत, तेभे। 
पशु १श्‍्निडे पीडित 4४ ०४ धणी भेनते 
धीरे धीरे स्वदेश तरह याद्या ग॑ता ७0. 
गांधारद्देशना येद्धाण। ल्‍गंपभाहन नवनन 
पुन दक्षता बनाना इन्नेनी ६२ भेष 


य गया छता सने. विधापरेनी $भारि- 


॥गे। तेभनी रक्षा ३रेती ती." हण, यीन 
सने बिर तेदशता योद्वामाना अस्ते विप- 
श्रित रावता छाथथी छेक सते पेनने जबु- 
५६ छोनाथी वेजनाणा भेता यश्रोता १२सा- 


शेवडे इनते।नी पेठे ५५४४ पया.” निधी-- 


पद्देशन योङ्ग झभविनीना नाणनी २५६२ 
२े। शायनी पेढे निश्च थर्छ रही 


( ७८4 याध्याविन ) भत्येड पक्षमा घेग. 
नणु थे वृक्षनी साथे भेडपळ थष् रहा. 


ह्य तेभ विपश्चित्‌ रामना लयथी धणा 
क्षण! ३५७ुधी ४१४ र्या ७०.' सुंधर 


सेना ४गे। भने पक्षिशनी विहार इरानी | 
इभी युद्रानां निक” कर“ कडा शणकूमिश्ष भवी” aR 


ED oe Arta oes ern ४०४ 
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विपश्चित्‌ राब्जना पाता प्रष्षरथी यारे 
दिशामा भेश क्षेत्र 4४ र्ये. ७0. ४२ नेता 
बनता मेना 8२ खते यारे लेऊन अहभ्‌ 
भण्याति पामेच 3०१७ यै बुंटाराभाना 
देशमा 5२०४ साट्दा बनानी आाडीय मा 
सताछ गया छत, पारसि5 $शत। ये। ओ! 
भताना ५२१३ सभुद्रने पेवेपार पश्षेथी #४, 
हेशता-पवनवड़े पनित थ ०४४) प्रवयभा बेन 
तार नीचे परे तेग नीचे पडी बता छत. 
सभुद्रोनी साथै अथडाया उरता, पाषाणेने 
इछाणनाथी पवेतेना शिणरेभां यिहूनाने 
हत्पन ५२१२ सवे -बिशाभानां बनेने बुटी 
वेतार। अने भ्रक्षयनी श ७९१५ $र२तार। 
बाधुभे। नाता ७१. ९ इशे शा मय 
क्षेलने पामेत सेना जायुधे। अते पननोलई 
२१६२ थघ २४ इती, यारेध्रर वृष्य य! 
` इरती इती, आध्वथी नभने नक्षथी सवे भा 
भी गये छते. भने वरसाध्नी विळणी- 
पात ४५७ थता छत. १०६ रनर ५4३ 
पृतने।वडे १२ ती २१६२ भष स)२न १३नी 
पेहे य्‌ शप्दती साये 3४० पडती ७ती.. 


निर देशना येद्धाओ $ बेग रथमा | 


इत। ते! पननना उपाटा यने थीधे १ताना 
रथाभांथी मेभ भभ२।भे। ३भक्षभांथी नीये 
पडी जय, तेन्‌ ००११ "क्षमां तरेन 
मवा २११०/नी साथै नीये पडी मता ढत. 
शुञरु्राना पायक्षणीनी सेता पोतानी पासे 
२।युषिने। समुक्षय छतां विपित राव्जना 
यड्रोना। सभूछना प्रढारथी नेत्रभांथी पडतं 
अश्ुजाने थीषे .डाणा नेनवाणी 4४ ०४४ 
कभ मधनी ३९ प्ता रण्ने। सभूड न 
88 श तेन नाशी मनाने पण्‌ सम 

रि ये 
यही शटी नहि. 9024 ये।& ७ 
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थेणवासिष्ठ भड्डाशभायणु 


[६ (नर्वोणु 9५२७ ७तराठे 


धुयी ०४ मेभ आध्वती २५६२ धुंथी गजब 
वेळाच शूश डाह्नता संप$थी गणी जय 
तेन गणी मता छता.” शब्ह्ेशना ये[द्वामाने 
निपद्चित्‌ रा्जण पूवेसभद्रने तीरे यावेच 
अेक्षयीनां बनानी -पथश्तिशे!भां १५४४ी 4४ 
०४ भेऽ हिवस पर्यंत मांची भूड्या छता; अने 
पछी ह्या यावतां छोडी भूड़या इता, मेधी 
तेथ यनतोडभां गया न॑ छता. भद्रदेशत 
येह भडेद्र।अणपवेतभां इःभने थी 
भ्‌६ भ६ २१५६ (पेडर) इरत आब शत 
बना हया प्नेतता शिर ७परथी नीथे 
पडी नता इता सते तेजाने उत्तम गुतिशे। 
पाताता मात्रमभा रथ खानी पेठे २११।- 
सना उरता छत.“ सह्याद्रिनी २५६२ पेक्षा 
"26७ थे।द्धाभ। देवयेणे हेवतानी (मि 
भातानी ) मुगाभा ४ पहायतां तेनी 3१ 
नडे ते।$ शने परते भे गने ते।ऽस' मी 
४२80 इक्षने आप. थेछ जया, डग ४४३ 
लाज्येच्यना समयमा आडताक्षीयथेओे ज११- 
भांथी पथु खर्थ प्रास थछ व्वय छे." ६श७- 
देशता येद्धाओ। ६६र२नाभता पवेततां अरे 
एयेभां मरुतां ५६३ शि।नी. पेड़े ०४ पड्या 
षत; भने जज्ञनने थीधे जेरी देने ज।४ ०४ 
भाताची भेणेळ भरी गया हता. हेष्य- 
दशन येद्धाआ। लिभाक्षपभां (निश2य४२९ 
खेत नामनी मौषधितु अड्तावीय यैगथी 
(हेनयेजे) लक्षणु 5री विधाधरे।ती पेढे जाओ- 
शयारी 4४ पाताने बेर ०४४ पढेथ्या इता, 
भगदेशना ये (िभाक्षय समधी आँप 
जानने क्षीघरे ५७१३ क्षाणेता नरोने २५१ 
इरी ६४ तेगळ पाताता ३६०भ पथ्‌ १५१ 
१४ भअेक्षां पुण्पाने धारण 5री राणी ५१ 
भाणु। भूपी म४/नाथी माशी ५५५१ (शाथांने) 
म स 


सग ११३ भे।] 


समुद्रना वेलवचु' वेन ` 


७५१ 


ता; सने उन्‌ "|| पिशायपणाने प्राप्त थे 
गया हेय तेन्‌ साळ हिवसपर्यत पण्‌ (महार 
त्‌ तीडणनाथी ) न्नेनाभां सावता नथी. 
जभगह्शना येद्धज विधापरना प६ने नभा५- 
नार गुणे भक्षण उरी १६५२३५ ५४ ०४ 
स्वभा विधाधरीभानी साथै डीश डरत 
७80. ४ पारसिड देशना येद्धाणे। ताकषी सने 
तभाविाणा प्रद्रेशनां पेसतां शनुओिणे जगभा 
अडर ३रबाथी भूरळनि आप थ गया ढत; 
सते तेनां भ्रभन क्षीप्र 5) ने विभानभां 
पेसी 65त डेय झवु तेने ळणाउ ७७. 
हे प्रिय राभयंद्र०० ! श्विशदेशती यतुरग 
सेना, बेनी ६२ यपण झाथीभा पण 
प&रने बीघे निर्माण 4४ गया छता, ते पतात 
जंगेते सार थ४ बाथ पक्षायन इरत 
रणुथूमिभांक पडी ०८४ भरणुने आत 4४ १४ 
छपी. शाट्नद्देशन येवो याने, शिक्ष- 
खाता सभूछे।ने भने मकषवृष्टिने धारण श्री 
२३ भेना १३सेन्यन। परलनने दीधे पे।तान। 


'घशीभे सहित नि०2१ १४ पक्या इता, डे के 


जब १७ ते ते दशा (आभद्विवतानी) अ्रतिभा- 
पे १०५य छे.” प्रत्यैड दिशामा पक्षायत री 
०/१२। सभ्य पुरुष यपण चरणनाण। 
साथरे।भां क्षयने पाभी मता छत. “क्षेताभा, 
२२७थे।भा, नगरेमा, ०ते|भां, स्थल भा, पने- 
तेना, तटाभा, भेतरे।भां, पाणी पहेंयवा 
णांधी राजेद्दी बनी परनाविना, सीभाडन! 
भन।७२ भेन। २१२७ प्रहरी, नद्ीभाभा।, 
स२द्रोन।, लेरन ०४५ यानानां स्थते। भा, तृक्षे।भ| 
जमा भा ०८३ त यवनी ना (भां3वी २१) 
स्थक्षे भां, पवतना पुन मेमा, शुद भा भने 
परेमा सेनाने। भे2ते। तो धाथ बणी अये! 
इते। 8 तेती १ छता उरेनाने ५९ डर्‌ सग 
५४ श्‌ 2 ४४ [४४० Kangri Universi 
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क्षेत्राटवीपुरजलस्थलशेळकूलकुल्याग्रहारसरि- 
दब्धिभृगुद्ठमेषु ॥ ग्रामारप्टिगिरिकृपशु हा ग्रहेषु 
अष्टाने क; कलायेतु कुबलाने शक्तः ।।३९॥ 
श्रीमद येभवसि४ भराराभावणु (११७ ५३- 
२९ 5त्तराद्धने। ५९२ ञे नाभना 
खेडे. णारभा से २१५७. १९२ 
0 
सर्ग ११३ मो. 
समुद्रना वेभवचु' वशुन 
॥ अ्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

बलान्यनुतरतोऽथ तदित्थं द्रवतां द्विषाम्‌ ॥ 
दूरादूरतरं भाप्ताश्रत्वारोथ विपाश्चितः॥१॥ 

श्री नसि ऋषि 5४ छै:-शनुओता नाशी. 
कत सेन्योनी ५७१३ हेता यारे विप- 
श्वित्‌ राग धणे छेर याद्या या 
थिन्भ्य भेऽ ४२ डे म से शध्तिभान 
छ, तशु शिग्निळ्यभारे भ्रेराभेक्ष। विपश्चित्‌ 
राख्ता यारे देहे, भे सलिप्रायनडे 
०१०4 ३रत। ७१." तेभ। धश इरथी 
ह समुद्र तीरपयंत नध्रीओना प्रनाढूनी 
पेढे जवि*छन्‍नपणे श्रती सेनानी १४- 
ना रत छत. विश्राभ 44११ 
शे ६२ बाथी निपद्चित्‌ राजन सेन्येचु 
पाताठु' युद्ध सवै साधन सते णीळना 
तरशथी म६६भारे भणेक्ष सवै साधन णाणे।- 
थीयाता न्ती पेढे क्षीथु थ नथु 
विपश्रित्‌ रात पितानां सन्ये! भने ५०५ 
पथु तेती भदे भक्षां सेन्ये। $ बमो नेता 
बाय इतां तेभे। शडुभानी पछताडे हे 


इरनाथी सुसुक्षु परुषता पुएय-पापनी पेठे 


* ० ओकसो तेरभा सीमां विपश्रित्‌ २०५१ 
शत्रुभे।ने। क्षय ५४ गता! मरजाने पण ` क्षय . थ४ 


१ ते Rc RUFC विस्पारथी १७९ 
शै 


॥ एका 4 का शि 
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निःशेष रीते क्षीण 4४ जया. ळग जभिनी 
० झन सभूछ जाणवाने। 3शे। पदाथ न 
भणत पाताती भेणे, नाडाथनी २५६२ शांत 
थ्‌ य, तेम विपश्रित २।२१त। सैन्यमा मरे 
पण्‌ त्त्य 4४ मनाने क्षीषे पेतानी भेणे 
जाड शमा शांत थ४ गया, छे सते खत्री 
पतपेतानां स्थानमा रथ, वे! ७थी, वृक्ष! 
धत्वाहिना सपूडेभा दीत थ ०४४ साय- 
डते मभ पश्चीणा चेशरदित 4४ त्य 
तेभ येशथी रहित (७४७) थ जया.” तरणे। 
मेन्‌ 4 सभा ०५4, २४०0) मेभ १२- 
साध्मां समाई व्यय, मेध ळग बायुभा सभा४ 
गये भने सुजन बेन आड शमौ सभा व्यय, 
तेभ थे शस्र पण पेतातां भूण स्थानमां 
क्षीत 4४ गया.“ वृश्यिानी पारापड़े थभेक। 
३६्व[नां तीये ७यी २4 शांत इथियारेइपी 
५२२ पाएम त धारण ४२०२; पाएुउपी 
-४७(म्‌इभ\नी ष्टि सने ७४० भने रहित, 
4४ ३पी सेऽ३। धुभरीजे। ११, २५२७- 
पणुथी सत शांतपणाथी सुशेलित, तरगे- 
नाथी पण वेशनाणी भने भेधनी गजथनावाणी 
छतां पाछणथी शांत पडी गभे वृष्टिवडे २५- 
शीय, २६२ थीन थ रछेक्षां नक्षतोरपी 
रोता सभूछथी भने।डर, मेड ७णभां 
सूपैउ पी १३५।नक्चने ६२७ 3री २३५ आने 
शून्येता पी वने धारण उरी २३४ निभेण 
=३।श३पी प्रधय॥क्षने। १७।4।२२ यारे 
पथर ४ रहेते। हेणाते छतो. 22१ भात 
उुरुषेछु भन. तिस्तीलू भेना 9११५४ 
भीर होय, प्रसन होय, डंतिभान हाय, 
यारेष्रर सने जाणतभां ब्यापी २३८ छोय 
नभने २०४१ (२मेशुयृथी ) २३१ हेय तेभ 
याश विस्ती ५३।शन्‌३ अभीर थ४ थु 


७0, यारेडर व्यापी रह. ७०, रथी 
(धूणथी) २ त इल आने तेने क्षीषरे ते अति 
७६२ देणा ७७. पछी ते १५०१ 
रगत छ माड शत हम गण अति लाई 
छाय तेत्रा विस्तारवाणा, निमेण जारवडे 
२भशीय, सने विशाओना लाते पूरी २७8१, * 
नाना तर गाना खने मोट तरणे।ना विश 
२०१३ शाडुण, मते ०४९(मिइभ। अते 
ज35०ने ६४ “नारा मेवावडे भते।इर शरी 
रने धारण झइरतार, भीमा व्याधिते 
२११२ थ४ रेवा पुर्ती पेठे पाता 
खात्माने प्रसारी ६४ स्थिर 4४ २४५, ५१- 
नने दीघे ७570, थपणे ६७१०, 64 
उछणेक्षा तरणे३ पी भे।० छथे।वडे सुशे- 
सित, छ छता ध्यावात इम, 
तरंगे यु्रामने पण पूरी ६१२) उग 
नशु भूतिभान सस।२० छोय तेभ विश्तीए 
१४ २३४, यन नेवी धुभरीभे।नी विथि- 
न स्थितिनडे 90, पोताना तटेभा ५४- 
& रतना समूइनेडे डेम "2 8६२- 
क्षां सूरयैनाराययुता तेळने पि यापत। 
छाय भेता डेणाता, शजोना सगूढग! 
परे पबनना ध्ननिइपी तिरसआरता १०६- 
ने भारणु झरी २४७,०१० पुष्ट भवी त२- 
जाती घटना शण्द्वेवंडे मेधी २१४१" 
नाणा आाश्षशता मेना २१७ ०२१३४ युईत, 
गाण (नु) सेवी यडरीओता विर्ता- 
रंभा. लभ्या उरत परवाक्षानां वृक्षेवडे २भ- 
शीय," भधरभस्छेोता सभूडे।ना १०६१४ 
२५६२ धैंधा२१०। २१०१ धारण 5री २३८, 
मभाछतांजानां पूठणाणाती छटामाथी भागी 
पेव अने णूडता भेवां बहाना ४७४७- | 
हीना. खनाळनाणा, '* कने 6ंथी हरी 


कै लु प्रसन्‍न हु EU | TET 4:07 ७ ४४५० @र्द्‌श १ब३१5^ ह२।२। सय ( 


सर्ग ११३ भे।] 


समुद्रना वी वशन्‌ 


७५३ 


भतुष्येता सभूइने गणी ळनार भेना 
॥यणा अने भघरभन्छोनछे सुशीनित, सू- 
नारायणुनां इन्नरे। डरना त२ गानां प्रति- 
[भभ पव्वाने थीषे इन तु भूतभान 
२१३२ छोय भेना द्वेणाता, ° विस्तारवाण। 
शमां शथशानाने थीधे नूभा> श्री रेला 
पननवडे याहत अते छाक्ष+-डे।क्ष+ थत! 
गातां शरेक्षां नडशु[नडे रभणीय, २६२ 
२हेक्ष। भणिओना सभूडने तरणे जहर 
७७०१ भक्षार्थी 8तपन्‍न थता 30- 
अण्‌टेन सबा, नक्षी २५६२ 
२३९५ भवी पेतानां नगडपी ७०गेनडे 
२११३ प्रश्रे ड्रीडभानथीळ सूयेभगडणने 
स्पशे 3री २७९, भूरी मता आने णढार 
तीता आंतिभान रलभाशिड्यता सभू: 
शथी सुशिलित, ७छणती ट्रीशूवाणी २४५- 
रीजागां द्या उरता भधरभस्छेना सभूछ- 
नडे २भशीय, छोए उश्रणे “क्षष्।थीओनी 
सूंढे 84 4१ क्षीषे क्षशुनार भ्‌ नए 
बास्ना बने इलां होय खवा हेणाता, 
भताना तरणे।भां क्षताओनी पेढे #4: 
झाथीभानां पर्छन धारण ३२२, ऋक्ष- 
डाथीभानी पीठेन सभूछभां दरीणन गोटा! 
क्री ळवाथी डेम ब्यणु पुण्पनाणे वसत 
“० धी रद्यो होय तेव द्वेणाव २११- 
तार, 5४४६ हेड ( श्नेतद्वीप जाह्भिं ) 
भतानी ५६२ सबइट्भण निश्रांत १४ २हक। 
धक्ष्मीडांत नभवाननडे सुशेनित, 5४ पोता- 
ना खेड देशभ रेश नाना अर्ना सभ्य 
६ ६4१ शाश्रय३प, हैएु३ पी ताराओ।- 
बाणा नवीन तर जणाना सनूइनडे शते छ सी 
$७।७१२," गृुद्राभां रहेक्षां भसक्षांनी पेढे 
( ११३५ 85 जोडों ५३९ मने ५७।२ 


्न्य्न्यकन्यकन्यकन्यन्ययकन्यकन्यकन्यान्ययाळ 


मूल शाणानी पेठे मयणपणेु धारण 5री २३९) 
उणता खेवा पिताना ०० ना वचरजीाता सथू: 
७नडे शडे रहेक्षा पवतेने अत्यंत नीया 
मृताची देनार, भाटा रततेनां दराला. 
शेधानडपी पुरेत जाआश३पी क्षेतभा (भेत- 
रभ्‌) मारेपी देनार, शु६ छीपेना भुषण- 
भांथी महार नीहणेच जवां भोतीया५४. 


येची वेळात, नाना प्रशरता रतोन॑ां | 


(२ण"॥३ पी रेशभी सूतवडे निथित देणाता 
तर जानै भने।इ२, 942 ३रती नदीने 
२भशु।य, छेड ओइ 4४ २३८ ६224 
हभ गछ वशुवाभारे पायरेता तख्रो हेय 
तेत णाता,” 9४०५ ढे॥णु छद्रनी॥ 
भशिनां तंश डे ळा पेतानी ५६२ २हेक्ष 
मातीची सेडडे। छीपेनडे यिद्दतवाणां 
इतां तेनाथी रभणीय भेवी सेडडे। य॑द्रभान। 
रवी सुशे[नित नभोनी शेणाने १२९ ३२- 
नार, अभ्या उरता रतते!नां 3रणेनेध्ीये 
स ७ उपत्नवनार जने तराना प्रधेशीभा 
प्रतिनिनित 48 रे, अंढे रढ्ेव सेता 
पटर ताडीनां बननी पश्चिणाने पोताना 
त२गे(नां परिवतेनथी यथण झेणाडनार ° 
डड सावे बने।नी बताओाभांथी भरी पेक्ष 
जवी अक्षयी, 4१२, इश्च माहित दूवे।नी. 
भाणाने अछणु उस्‍वानी ४०७ राणनार सेना 
ब्बयर आणीओआना संयारवाणा, नक्षभां 


प्रति नि १४ रेष जेवर भाभा, ४६५ माहि. 


वृक्षा अने तेन सअनजभा भेहेक्षां पक्षी 


जाने छेतरी ४४ &ं8नी ०७४ दावी याध 


०४१२ ०4२ आणीओआना प अयना १०६- 
नाणा, नाडशभां गति इरनार सिद्ध माहि 


उनताभानां प्रतिमन परवाथी जयवडे शान्‌ 


तेन शत नब्षयर प्राशीओते थीपे क्षणना- 


` नीडणवागा जयभीत थ हष्मेन्‌!०पयतििः तवभ} भे।८। सेतु- 


NNO 000. ८५ 


७५४ 


आवडे सुशीलित, अतिनिनडपे नशे बेने 
पातानाभां धारण इरी राणवाथी नने २॥४- 
शूना केवी निभेणताथी डेन गजु दिशामा 
निर।३२ यारे नारायण होय तेता मुत, 
जतिगभीरताथी, जतिनिभणताथी, मतिवि- 
स्तारथी ने जतिवेलवथी जाजशने गणी ०४४ 
"इभ नशु पाठ पेताना &ध्यमभांथी प्रतिणि- 
मूइपे तेने भएर ३१३१ &ोय तेभ 4४ 
२६७, ` ५१८ मेभ पे(तानी 5णीनगां भभराने 
घारण उरी राजे तेन वना 6प२ना भागभां 
२॥४शनी २५६२ डूरतारा पक्षीओ।त। अतिणि- 
भाने जाअशसहित, पे।ताना सारइप दुय 
(अंध्र्त। ९९३) नी २६२ १२णु४री २४५, 
गुशओमो प्रवेश उरनाथी अने भर ची$0- 
नाथी तेती ग'शीरताने (झुभ न; २) णतावी 
देनार तथा तरनी साथै यपणताथी =१4- 
शत भेना पवनेवड़े भाडाशने। स्पर्श डरनार, 
क्षय आक्षतां वाब्णांगिना निवास३५, ° श - 
[राना २१६२ थया उरत यप्रीम[ना भान 
कने नना मना सअतिश्षय डर, पेताने 
जणी 6नार २ स्त्ये कऋषिने जने वष्वानक्षने 
जम नशे युद्रानी २५६२ पोते जणी येल 
समता हेय थेवा ११, । २१५ ०- 
मिहइ पी ५०११०। तरगाना सभूछ३ पी 
वृक्षेनाणा सने बहेरेश्‍पी भळरीवाणा; 
पातानां कणडपी बनने डेम गण नने 
232४ गये। समता छे।य तेना १४ रढेध, 
तर्या इरत भत्य जा5िआणीमावण। अथवा 
8५२ ७५१ ॥णीज। नीये पडी ०१ तेवडे 
युक्त भेता गतिवाणा तरगे।ना सभूछे।ने डेन 
नशु माइशना पडळ शखे।वड़े यित थतां 
नीचे जावी पडेच होय भेम निश्रमथी भ्रांति 
€५०१११२, सेवा यार सेथुद्रोन ग्नेया.* 


ये।जवासि8 मढारामार्‍यशु 


[९ निर्वाथ्‌ ५४२७ छपरार्ड 


| त2प्रत्े निपश्चित्‌ रावल सैन्य 
न््यारे नावी पहेोस्यु सारै थारे।र जतिवि- 
स्तारनाणा खे तीरना ७प२ना प्रदेशमा & 
माड शते खरी गयेक्ष भेता पेतेन शिभः. 
रानी पर जेक्षयी, 4१२, ५५५ (णे।क्षसरी), 
जांणवी, तभाव, छिताक्ष (नाना १४ वृक्ष) 
यने ताब जाह तृक्षेनां पाछडांमाल गय 
(छाल) थवाथी विभश्त३पे देणाती अने 
लगर केवी श्याम ळणाती बननी रेया जत 
शेनायभान डेणाती इती.*१ 
एलालवॅगवकुलामलकीतमालहितालतालदळ- 
तांडवखंडिताग्रे ॥ प्राप्ते पतछवणवारिधिदीधे- 
तीरं रेखा बभावलिनिभांवरशैलमूप्ति ॥ ४१॥ 
श्रीमद थेवासिछ भ७राभायणश (नवार 
भरेडरशूना उत्तराने। ८ सबुक्र्वशुन ? थे 
नाभने। येडे! तेरभ सी २५७, ११३ 


सगे ११४ मो.» 
सुद वशुन्‌ 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

अथ तेषां तदा तत्र ततस्तांस्तानदर्शयन ॥ 
पाश्वेगा वनद्रक्षाब्धिशैलमेघवनेचरान्‌ ॥१॥ 

श्रीनसि्ट ऋषि डे छे-पछी भे विपश्चित्‌ 
२०तनी ७०५२भा रडतार भनि माध्यिये 
समुद्रनी १००५ थान्या पछी विपश्िित्‌ २।०॥- 
आने डौ तु 8५०१११। भाट विथिन प्रशरता 
बन, वृक्ष, सञुद्र, ५१, मेध मने नेनथर कने 
हेणाइवा भाड्या," तेस ३४३१ वाण्या उ, छे 
न७।२।०८ | भध्यनाजथी भांडी 5त्तरेत्तर १८शि- 
क्षावाण। लागने धारथु उरी २३५ शेवा था 
पवतनी जाजशने स्पशै उरी रहेश्षी भा 

% २ अ्रसे। याघ्मा सनां विपश्चित्‌ राणीने 
तेती पासे २हेक्ष भति साहि १), वन, रक्ष, ५११, 


इपर प्रभाणे तरजीवेशडछाती,”सभुद्रोना 7 र, अथिर तीवर बून आवरे. 


० SN तत लत 7. 


सगे ११४ भे। ] 


२२५४ पणन 


७५५ 


उ? २१ ड4।४ने क्षीवे तीज 
नायुन्‌डे युक्त छे, शने विढार ३२त। हेन भ 44 
न्‌ युऽत छे, तेने आप ०४.१ ५४३, 
पुनार्‌, नाणिगेर जाहदिता सभूडेनडे २५५०0 
अनी बननी पडित डे 2 [9094 प्रश२त। 
सुगी वायुमिवडे लरपूर छे तेने पथु जाप 
बुओ।. समुद्र पोाताना तरणे।३ पी ॥त२३।- 
बडे पतनी पासेनी लूमिने ७जेडी नाणे 
छे; तेग पवेतेनी ६२ २३७ शिक्षन 
सभूइने तथा ऐड भूक्षपर्यंत दर्विवठे अने 
पक्षाने व्याप्त खेवी बने।नी पश्चिणने 
पशु 8भे2 नांजे छे, ते पथु जाप खुजा. 
समुद्र वृक्षता २१६३ पी छ।थन्‌डे चय 5२१ 
सने पेताना २६३१ १४५(०६248 युव 
येना पवेतेनी ७परनी लूमि॥ञभां निश्रांत १४ 
२३५ भेघेनी पतने १०५ केम धर्‌भां 
२३८ घभाड।नी पश्तिते बीळणाना पनतथी 
&पावे तेभ पवनवड़े इपावे छै," भूनभने 
(नसे भूशय द्र्ना 8६ सभये १६ पामे 
मडासागरना पूरनडे चलाई यावी पातमा 
१२४२ शूणेवाणी शाणाओवडे सुशीलित 
जवां शा तबनां वृक्ष हेम न्ने य॒ द्रमिभाइ पी 
अक्षने ६२७ री २४५ भूततिभान ५९११क्षे। 

य तेवां शोमे छे, रलोना मवा खुधर 
पुण्पाना लारनडे परिषूण सते रता पक्चेवेपी 
७।4१३ रभशीय येवां नथा वृक्षा क्षता३ पी 
स्रीभाजे सहित डन त सपनी ५२५ ४२१ 
हेय तेन! हेणाय छै. या ऋक्षनान नाभने। 
पवत, तरणे। साथै तयु जावता भधरभ- 
र्ने जणी ननार सने शि भाइ त 
बाण पातानां 2५३ पी भभे।१६ रीळनी पेढे 
` छम्‌ ०40 धु२$१ते। हेय तेवेहेणाय छे.“ जा 
भेद पेत पे।तान। 8५२० भीर %न ३२ 


शिणरनी भूमि ७ 


दकः 


राज्ुभा।ने #३ वाउये।वडे तरछेडे तेन पे।तानी 
गह जळेनानशे तरछेडे छै. यहतनडे भर- 
शस ढंये। भने चुशिसित खेरी सा भक्षया- 
यक्ष३ म्चे उभ्‌ न्नश सभद्रनी तरणे॥३ पी 
लुन्े।नी यातुरीने ०9तताने तैयार 4४ रथ्यो 
छाय जेव हणाय छै.” यारेडारथी तिरंतर 
रलवाणा तर गाने व्याप्त भेना सा समुद्र- 
तरह सूचना भाजभां जति ३रनार ब्वेवताओ। 
ऐथ्वीनां रभयं ३ञ्शोती भ्रांति थाथी ब्रु 
छे. रलोने पोताना भस्त ७५२ धारशु | 
5२ रेक अते पवतदु पान ३२ब२। 
नाना पवेते डे ळ्या बनाना सभूछथी भर- 
पुर छे, तेभ बाथुना वेशवड़े बनल $५4 
थाथी ययणताने धारण डरी 4४ नीयी 
इंयी तिने छन न्थ सर्पोनी पेढे शति- 
भान 4 रद्य! होय तेका हेणाय छे. तर- 
गभा ठूरतार समुद्रा भंधरगेरछे समते 
शिपरेभां इ्रनार भरए्यन। ७।थीण।, त२- 
शत अने शिणरेने। सप& थतां भेऽ मीने 
परी तेवानी जाशाथी पाताता सुमने नभने 
सूक्ने गाडी राणी दर्या इरे छे ७ मभे। १।६- 
जागनी पछनाडे याद्तारां भते बक्षणि- 
इसने वरसावनार अना मेथे।नी पेढे नेना- 
रन यिप्ने ७री ते छे. तेभां या शेड 
इ।थी $ म हवयेणे भाव म्भा भावी 
पद्बाथी यडरीवडे 94५ ४ ४ पोतानी 
सूड विश जेज्या उरता. छतां पाशी- 
नडे पूण रीते ४३७४ २७४ छे, ते पोताचु 
भमाथु पाशीभांथी ढंथ नहि डरी श्बाथी _ 
सूढने डंथी. न इरी भरी तप छे, ते जाप _ 
गुम.” ळग ७भणु| सभुद्रो ४७१३ भरेक्। 
भने पवतेने क्षीषे विषभतावाण। ( ५३५्‌- 
य) 4४ रथ्या छे तेग सवै द्रीपीनी भूभिओ। 


candi Ar र छे. पोतानाथी 


RRR ९ 


हि 


७५६ 


थाणवासिष्ठ भरेशभायणु 


[ ६ (निवाथ्‌ 4४२७ ७तरा& 


सिन्त छतां लिन्न मेवी ळणाती, स३- 
द्रत। उरता ब्चुडे पे र2०पणु हेणाता छतां 
पश्‌ सत्य, तरगावडे तरक्षतावाणी, २५६२ 
०३ छत पहार थयण हेणाती भने सत- 
वाणी छतां जनत३पे न्नेवाभां भावती २४- 
रीभोने मेभ भक्ष ४ते।ने धारण उरी रहे 
छ, तेन्‌ जा समुद्र धारण उरी २९ 
छे. सभुद्र डे ठु संवेस्न, भथन ४२१ 
समये ठेवता माये छरी 404 छे, तशु ते 


सभये हेवताओथी छुपावी राथी मेभ छट | 
२६ ऐ।य गवा ०/णुय छे. भेर ५१ 


ययसुरेथी छुपावी राणी रतेने संधरी राणे 
तेन म सयेडपी अने5 भगशिभाने पोतानी 
२६२ सधरी राषेव छे, भने म सूय३ पी 
भणिओ। त्यत तेजेभय छे।नाथी ७४ पाता- 
णभांथी पथु स्पष्ट रीत हेणाय छे, तथा मेने 
पतान मक्ष्ती ६२ प्रतिभिनडपे भ्‌ 
गश असत्यइपे हेणाडते. होय तेभ सुदर 
शुस रीत पातानां धारण उरी २३५ छे, १° 
| (सयेउप) नए माथी मे आब भने 

त्ये से पश्चिम समुद्रभा पढेया७१।- 
भार भतरिक्षभा पद छे, त१४ 5रीने (4 
सनी ७९ थती हेय भेन छु भाठु छु.” 
नेन याजाभां अने हेशेन ते मेशा थाय 
सने तेने! लारे वाढव १४ २४ तेभ सभु- 
प्रती भद्र १५ हिशाओना अने केशानां 
०ते। सारी रीते परस्पर लेगां 4४ भयां छै 
नभने तेने। भारे आअक्षाइ५ गयी रथ्यो छ." इ 
खभ १३' छ $ यता ७९५१ थपमा 
०७२२ 294 सवेनाथी १४२ २४ (ढत्ताही) 
छे, हभ पूवे सागर भने पश्चिम सागर भे 
णुन्नेने! सभागभ थतां परस्पर मेड जीला 


- अयडावु' थनाथी तेमाव बुद्ध ४४ दिवस 
शांत थठुळ नथी. नक्षभां रढ्ठेवाथी नि 


५ 'पाभी गण अत भाखा छु्न्लश्निमः 


+") 


क 


इप२ना भाजभा ७७५बु थाथी, यषरी- 
गना ळते हेण द्वेणाइनार अवा नकत 
(िदुआथी जने भेतीआथी जा वायु डेभ्‌ 
नशे मापने पारितेषि&वडे ( नराथुथी) 
पूण इरी हेता छोय तेम वाय छे, ते जाप 
ग्युभा. 5 नद्रीयाइ पी अुङ्ताब्ता( भे।तीवी 
40) भनी २४२ वयभां २हेक्ष। भेवे।३ ५ 
इतरन्‌ भणिओ समुद्रना 55भां भयमा 
4४ २४ यपणतावड़े खोड थीन्ननां थ्‌ 
पाथी छम्‌ नशु भशुणशाटनो न्वा उरी 


तनी वोंधाटने बीघे सर ७त्पने श्रवारी 
थूमिभ थापी तेना र्थि ७तपन्न थतां 
गुद्राइपी धरभा रभणु ३२वाभाटे सभद्रभा॥ 
पाछा गद सिद्ध सने साध्य ६4१ 
२ वायु सत्यत सुभ 8०११ छे. १६- 
रायण पेत पोाताती युद्राभाभांथी पहर 
डाढे्ा पनतना प्रसारथी बनभूमिते ४५- 
यभात डरी ६४, थआाजशभा पुष्पांनी १(११ 
निस्तारी हे छै.” 4०णीआ३इपी यपणे 
नेनवाण था भेब३पी हरिणी साभाओत। 
वक्षेनडे सने नानां भाट! 5६ 0े।नां वृक्षेवडे 
युश्त भेना गधभाइन बननी युद्रासभांप्रवेश 
इरे छे.” एिभाक्षय पवेतनी युदराभाभांथी 
नहार १६ खने भेषोने तथा समुद्रता 
तरणेने सेट नाषतारा नथा वायुयो, ५९८ 
३पी इड्शोने नयानतां नयावतां वाया इरे 
9.८७ १७।२।०४ | जांगाओना सने 5६ मेना 
अशाने! स्पशे थवाथी सुशघ१०। १६- 
नाइन बनता बायु सभुद्रता तरगोभां 
सथडाय छै. घुमेरती सद्षडापुरीना 30- 
पाशपणने प्राप्त थ्णेते। (तेन 8परना शग 
रढेते) वरसाडेने बीटी २ऐते। बायु पती 
म्यीष्ण भ्ष्य्युभेफने॥व्नेकरेश8 १२स।नते। ही ज्र 


सर ११५ भे। ] 


बन पर्वत स्माहिचु वर्णन 


७५७ 


वकायः 


त२ट््थी याध्या जमावे छे." ३२ यने 
भरत सभूछे।ना मधुर सुग ११३ भने।७२, 
भई सने डेम व्रणे बक्षणिएुआवड़े युक्त 
होय तेन सत्यत शीतव रेवा था पवतने। 
जाप जहाँ जवुभव 3३. नाणियेरनां 
तृक्ष भने ताने &पाववाथी तीण। सने 
सु) धी सेता नभा पनने। ५३ढिश्षा १२६ पार- 
सिऽ देशना नणभरे। अ्रत्ये व्यय छे, ते जाप 
गुंज. पुष्पापडे सुशेनित ओवा भदाहे- 
बण्ठतां अ्रभह्वनभां ४पूर साव्यी सुशधी 


थ २४५ भेवोने &पानता सने अशासनां | 


3मते।ता सभूछे।ने पण्‌ प्ृत्नवनारा सा वायुभे। 
बाय छे मोटा भंहेन्भत छाथीओन। 
४लस्थते।भांधी नीडणता भदने नडेत्राथी भ 
१६ शति डरतार त्था विध्यायणनी युद्राना 
वायुञे। भेऽ पियन व्यवता शख्दने 6५१ 
$२त। २४ छे.” जिक्चीती ख्रीआनां शरीर 
8५२ ब्थुतां पाहाता सभूडने इन 
भक्षयायण पनेतनी २६२ ५६३३ पी न्ने, 
बडे, लिक्चीनडे भने तेना भाथोनडे पूण 4४ 
रऐ& २॥ त्रनती पड्तिम नरना मेती 
नेवाभां आवे छे." समुद्रो, पनेते, नदीम 
व्रसाड़े। खने बननी पश्तिओते भतानी 
२६२ धारण इरी रउेधी था निशाने शापा 
प्रताप गणवड़े प्रसन्‍त 4४ उभ नणु सती 
होय तेभ सना 6िरथोनडे के्टीप्यभान 
कमाय छे. रा प्रद्ेशती २१६२ पवतनी 
न०9७ सेवी ननवीधीओभां निधाधरेभे 
रयेक्षी पुप्पशय्याम खणताना यिद्दनवाणा 
शूने भन्ने जाव्वुओे सारी रीते 8३ १9- 
वान थिछनवडे रभणु उरता पुरष श्रांत 
। थ्ठ मतां तेती नीयेथी नी४णी जसेथी 


२३२ यु५तीन पुरुषता मेन। व्यवद्धारने 
सूये ४. ° ` 


A “7 


अत्रोपशेलवनवीथिषु पुष्पशय्या । 
विद्याधरीबिरचिताः परिवणयन्ति ॥ 
पाश्वेद्रयस्थपरिटृत्तपदात्समुद्राद्‌- 
व्याटत्प्रुग्शवनिता पुरूषायितानि ॥३७॥ 
श्रीमद्‌ याजतासिए भछशामायणु [नर्वाशु अ5- 
२शून। 6२६ ८ ०६२4 ? मे नाभने। 
े5भे। भोम! २ सप, ११४ 


सर्ग ११५ मो.” 
बन पर्वत ममाट्डु' पशत 
॥ पाश्वगा ऊचुः ॥ 
अत्रोत्तमाशय लता वलयालयेषु । 
लीलाविलोलळळनाः कलयति गीतम्‌ ॥ 
उद्दामभावरसविस्मृतवासरेहा । 
विश्रम्य किन्नरगणाः कलकाकलीकम्‌ ॥१॥ 
पासे रऐतार। ७०4 रीज। ५४ 8:-छ १७॥- 
शय | जा पनेतती २६२ क्षीक्षावड़े मासला 
जेनी च्ीजामे सहित भेना डिनेरे।ना। सभूछे। 
उत्तन्‌ ९११३ भते रसवडे शिवसेना. आभ- 
ने भूती. ०४ धत सभूडयुध्त 
पाताता घरभा विश्राम बघ सन्य सते 
मधुर सूह््म व्बनिनाणां गीतेने गाय छे, भने 
सांलणे छै. ज। िमाaय, भवयायण, (ध्या- 
यण, साद्रि, छौ यपनेते, भद्र ५१ सने 
मधुन ६२ ६६२ २६ पवते डे ळा घेणा 
नादणाजाउ पी नखेन सुशे[लित छे तेभे। ६२ 
२३&। ढेवाथी प्रेक्षेडती (नेवारनी) ६९ 
छरी सूशय८। १६३ ३2३१३ थिछत१०ण। 
पषाणुना मेना सति नाना हेमाय छै ते जाप 
गुम. 54पवते ड ऋेभे।त। मे रस्ते! 
पण्‌ छेटेथी नेतां भराभर हैेणाता नथी, तेभे। 


% २ ओऊसे। प्रेमा सभां पासेता ७ब्थु रीओ 


शणग्यते यारे आना ११, पवैते, रक्ष, नध्ठीआ। 
समुद्री, पक्षी, भेवे। अने पवने। छ्या वणुन 
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५२२५२ भेऽ णीनते सळी २ेत्राथी २१२० 
२८१ मेनी शेणाने १२ण $रे छे, तेम समुद्र 
भरे अवेश ३२ यपणतावाणी नी पथु 
७०९१. यु'थाओेक्च शीण घोषणा सूने सुशै- 
लित अना छेडना बी शोलावाणी द्वेणाय 
छे. हे १९।२।०४ ! यारेशभर पेत 8१२ भेवे।ने 
विस्तारी हेतारी, भेधाता मवी श्याभ, पक्षी- 
थे। त बाल नने जाक्षाप३ पी लाषशुत्राणी, 
बताओ भूडेक्षां ३०११६ युश्च सने सुशे- 
लित भेबी वनपश्तिणा३ पी खुळवताचाणी 
२५ दशे देश उन न्नश जापती राणीओने 
छस डेय तेम जापणी पासे सुर हेमाय 
छै ताथ, तभा जने भोक्षसरीन३ व्यापत 
तन इयां शि५२।१३ सुशिलित ने पर्व ते।नी 


[६ (नर्वोणु १४२० 6२५ 
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शार तिन प्रसारी हे छे. माची भूमि $५4- 
ताना ७पमे।शने% येज्य छे; नाटी नपुप्यीत 
ते सेतर येण्य नथी, भेधना मेनां ४६भे।त। 
बने पक्ष (॥भणी-पाणणाने) १२ए उरी 
रेषा सपने सूर्चता भागने अवुसरवर सटी 
रेशा) २१। पवेतनी ७परनी थूभित प्रदेशी 
छै, भार था सब प्रदेशी पृथ्वीती पेठे पर्वे- 
तना १२३५ छे, भेन सभन्ते, माही या सूरत. 
तेळने रोऽनारा भेवोना सभूछ छे सेवी शक्न | 
तभने न थामा,“ न्मा भक्वयायक्षवे। म 
ते! प्रभाव छे 3 करनी श्रेष्ठ अवी कवी 
नभनी क्षतांवडे स॒ुशिीनित सेन यत 
वृक्षाना निस्ती श्‌ सुर 4३ पी भने थीध पासेत! 
मील वृक्ष पण रसबडे यंद१३१५ १४ ०४ 


साथै भे५३५ 4४ २4, जा यपण वन, 
सरुद्रा यप० तर गे।साथे जय वाथी, तीरन। 
'भतलागनां क्षणी येन धाटी शेवाणना सभू- 
छन्‌ मवु हेमाय छै," जडे। ! भा समृद्रत 
शरीर ४५ विस्तारनाणु, ५१७ शने भारने 
सइेन डरेतार छे $ मेनी ६२ मही. सद 
यान्छु शेषशायी ७246 पेढेव छे, अने भे$ 
` ५।०४ तेभना शकु ५७ २३४ छे! तर 
सेड णाव्यु १२९ ४२७त२[ पवेते।३ पी पक्षीय 
सूतेवा छे, भते जड़ों 2५ तर २44१।- 
क्न! सवै मेवोनी साथै १३५१५ २४ छे! 
(५ह३।। ४५ निरतिशय भाश्रयै छे.) डे भष्ठ- 
२०४ | श ॐ तटीता तटे मभ सुवशुभय 
जवां सबै गाम, खर्या, नगरे, स्थणीञे।, 
पनत, वृक्षे, ३३|| अने मोणराना लागना 
२११९८। १24 रभणीय 8२ 8२१३ सुशे(- 
लित छे तेम सुवनारायशुना Gिरशु(नडे व्याप्त 
थत थारे७र ३०४ 88 छे; २११ ०४१।९।स[ ता 
सगूएुन३ व्याप्त सेवा. शाडाशेत। सद्रेत 
अध्यशार भो पेतिलींप्तेअरणे | 


देवता भवुप्ये। सते देत्यो भे नेता भुभ- 
३५ ऽनक्षभां सभराओनी पेढे 08५३५ 3२५ 
छे. 4णी खे सुअ १३ पी भहता संपडथी ०१ 
दाने हेटीप्यभात भेना य्पसिने पेतात ती? 
नेत्रभां धारण उरी रहेक्ष। रुद्रता। $१५भाॉ 
गरगीने ७त्पूने इरतार सेता दृष्ट चाख्न | 
२५६२ पे थेला ७०७ २9६१) बेन. 
खीओता रभणु सभये 6त्पन्त थेच ६- 
िहुआ -युशथी अते जांगगीमाथी ५४ 
नाणी शीतक्ष उरवाभा शाते तेग शीत १४ 
न्य्‌ छे. समुद्रवड़े घे।वाजिव सेना सुनशूभय 
ताभां ७१, भने मोट सर्पाना शरीरेवडे 
नीटाओेधा भेना यन वृक्षेनडे सुशेलित तथा 
विधाधरोती खीओता भुणडभकषनी अतिना 
सभूछवडे ली० पण्‌ सबै शिक्षओआने छ१- 
भय गनावी हताशे जा भक्षयायण पवत 
भाषण पासे हेणाय छै.” १०६ ३री २७९। 
सने निषश्नेमां शिक्षा शिषर हि उठेर 
| प्रच्शेनां शुशमे।मां सने. न्रीभाभां यया 


सर्ग ११५ भे। ] 
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पसीना गीतेने। साई पर साजन मा जास- 
बिते थीघे भौन बारणु उरी रहेक्षा सेना 
इणीभ।भां २४तार२ लभरागे।न३ सुशीलित 
गेवे। जा शेय्यायण नाभने। पतेत छे. न 
पनतनी २१६२ दर्या $रता भने उत्तम खेत 
श्याभ भेधेत ४०छतारा अना भपूरीता 
शण सांलणी 6६2१ प्रास ५४ २२१, 
बखत नामना सर्पो धशा खुना समयन 
भने होतरवाणा (पता ) अतां खुन 
वक्षिता स्तमोती २६२ सता रहे छ. 
हे भछ।रा० ! था शे पतेतना त2 6५२ 
श्रम अवी सुनशु्तागाथी २थेक्ष अतं 
४२१ स्रुशोमित भेना ति9् ती २५६२ 
पतान पतिसाथे विकास ३रनारी खरीभोनां 
२१4३ ५५० 4४ रहे सेवा ४४शोने! 
रोगी पुरुषेने 4१७ भाजथीक आनने रसा- 
यून बेव जाना आपनार था विस्तार 
वण १०६ २१५ श्रवण उरे. थी 
जाना १ ३य्थणाभांथी सनत! भेता १६०७१३ 
मिश्रित 4४ जस्ले, आने तेने थ्वीधे य५० 
तरगाभां डेम न्नश लभराओे।न! सभूछे 4१- 
अते! हय तेभ 4४ रहेते। समुद्रता #4(म- 
हने सभूछ, डेम न्यणे रोता छोय तेग 
१०६।य्‌भान णाय छे. ना निमेष थ द्रम्‌ 
७ ळे भगत भथनथी 8त्पनन थभेक्षां 
नवतीतता म्वा डाम शरीरनाणे छे, 
सने तेवाळ लभ शरीरवाणी नक्षत३ पी 
सुध्रीमानडे युक्त छे, ते क्षीरसाशरभा 
प्रतिषिणित थ४ ०४ छन बे पोाताता 
पिताना पातमा "८८५३ उरते ऐय तेवे। 
4४ २द्यो छै, ते जाप बुआ, २ भेन्षल्भेते मते 
` छु६२ भेवी उयते।ना न्यक्त अने भधुर 
अनी सक्षम ध्वनिवडे रभणीय, भभराओ।३ पी 


ड्पी छाथेगां "पवे सुशी।लित अने नसत 


समधी इत्सबना विक्षास३ पी तिक्ष॥१णी 
मागका निभेण खेवा भक्षय पततन 
3\२ जत्य उरे छे, ते जाप बुभ." 
पत्तिना बासनी सदर थनार खेड भने भीन 
सभद्रभां “धने ४२७तारी छीपाती २५६२ 
थाग्य (स्वातिना) सभयभां मे १२७६१ 
(अ६भ।प५३छे ते मे।ती ३५५४ न्नयछे ते तेन 
जेड जी 29 न्तन भाठी म गंवहस्तिभ।ता ४ भ-. 
स्थणे।भां थाय छे, जा नथु प्रश्नरनां भे।तीअानी 
न्नैति स्थातती शुद्धित्रिभाशे नानी-मे(टी थाय छे, 
सने तेळ प्रभाए ते त्तम युथूबाणी पशु थाय. 
छै. पवेतभां, समुद्रमा, पुरुषमा, भेषभा, 
मे5न्तिमां, शिक्षामा भते झाथीभां नाता 98- 
रना जाजरने धारण 5री २हेक्षा 9१ भणिभि। 
(२त्ने0थाय छे.डे १५७।२।०४ | तापनी शांति इरी, 
शवमा ध्यान ५२१, तेभे।ने १९२७, 
वर, भय, श्राति, स व५७, भेद अने परि- 
ताप हि तपने उरेना, भाडा शभाो सने 
पृथ्वीमा यथेष्ट भति इरवी, ०य१(हेत वि9४४ 
दि ५६थोनि। अथ, ६लिक्ष सादिन नाश 
सने निष, इत्या, यन नाद्विते। अतिङपाय खे 
नेरे ते रत्ने(नां इभो! छ. था बेशती २५६२ 
नरे! यद्रभाने। 5६4 थतां गमना शइरन। 
नागा, नीरा, 5१०, डे।ढीतां भारांश, 
जाहिप झुणवडे समते समभुद्र३पे यद्र- 
भानी भ'६२[यण मेभ सुरगेना, मेघना सने 
युगात सदरत लागना थनारा शण्दे।वडे 
तथा बनना नासता (िद्रोभांथनार। १०३4७ 
स्तुति 3रे तभ स्तुति डरे छ. 8५२ तथाता 
कत ाष्णाँखे त्‌ न्नेछ ४ पवन थु था $४ 
शिणरने ७पाडी न्य छे,” जेवी. शशथी 
त्यत यडितिपशे अण 6२ डरी सिद्षवेज्रनी 


५५० नेजने ५।२९३°३री ३३६०२० ०५ैभ(खेए"बुरस। छ पुने&०२१49८। 'पुनन गभ 
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"| एथ्वीभांथी 352 थञेAे।, २१३२ सने 
स्रुत पाताणने तेक्षवाने। १०्त ल य तेग 
हिभावयन। प्रेत्येड त2भां सने अत्येड वनगा 
वाया 3रे छै.” हे १७।२।०४ | श गाना तर- 
गावडे भने आडणना मिशन शीतण, 
हेवा विधापरेथी सुशे[नित गवी शिवाय - 
बड़े रभणीय, ५५प्‌।न्‌। 5म न्गशे १२९।६ वरस्ये! 
हेय तेन पुण्पाथी लरपूर भरेक्षा भेवां नने।- 
नाणा यथा भहेंद्रायण पवेतनां तथेने आप 
कु," जीन सन पवित वेशम देवा 
२४९, ने पतवित नने।ने, ४५पेनां स्थवे।ने, 
&पनने[ने, नभरे।ने अने ०/१त्‌ने पतित $२- 
नार तीर्थानां तने नेछने तळाचे इलाग्यनो 
लय ळते! २छे छै," श्रीशे नाहि परवते।न। 
शिणरेन[, सपुरुषेथी सुशिलित जेन नीळ 
दिशाओमां २७ वेशेन, तीर्थ, ५१, वाव 
२१8 निन्नप्रदेर।न।, छिभाक्षय हि पवेतेनी 
युदराभाने। आश्रय इरी रऐक्षां तथा वाहणां- 
(बड़े रभणीय खेत य५३।२९य्‌ श वनेना 
नने नि: बेन सभूछवड़े व्याप्त तथा २॥४- 
शना मवा निभण सेम आहि तीर्थानां 
दर्शन थता मोटा पापे पण्‌ घेवा न्थ छे. 
हे भछ।२०! भक्षयायण पवेतनी सदर भने[७र 
अनी २दनवृक्षानी श्रेणी २७५ छै. (१६या- 
यणभां भहेन्भत ७।थीओ। र्या छे. $क4षसनी 
२१६२ पति 5१ थे सु१९२हुँ छे. भछे- 


` द्रायण पर्वतमा 5पूर ७ ४पिते। जे २२0६ ४४ 


घालु विशेष २३५ छे. छिभमाक्षयभां [६०4 स्मौप- 
विज रही छ. जा सेवे पवतेगां भने १०४ 
णी पवेताना रलो र्यां छे; छतां भाग्यडीन 
पुरणे, भे शु व्नेया निन र्‍्यांधणा &६२नी 
पे मरुता धरना छड पुमा पेताता आायु- 
ष्यने बृथा आणी नाणे छे. गेवडपी २१५२ 


अर्थी बीटी न gp Maan | ३२३३१ भय 5२. ७. ४४५ ४३ 


तेऽ पर्यंत जाणा #गतने इन्‌ न्नश भेऽ भे।। 
तक्षावड प मनावी हेती छोय भवी हेमाय छे, 
नभने तेती २१६२ यपण विर्णीजे। ४ न्ने 
तक्षावभां भाउक्षीआ डूरती छोय तेभ दर्या ३रे 
छे. पाते ३० सहित छत भूमि 8५२ 
नीये पडेथी आडणनी धाराओते सूडची देनार! 
बाराणव वरसनारा वरसाह्ोने पुष्टि मापी 
महे।न्म्‌तं उरनार सने शीत स्पशीन्‌े भचु- 
प्या रेभायि।ने भा इरतार बरसात 
नायुओ। सुसनोटेनी साथे वाया इरे छे $ के 
सय थे। 8पतनते तेना छे. श्याम जेव मेधो 
प्रसारने सरन, डेम नए धीर पुरपेने! 
सभूछ रिथ२ 4४ ७ले। क्षय तेभ ५४ रहे 
न्म्‌ प्रुरो। पक्ष सने बनना भव्य जाणे।भा द२- 
नाथी सुच्यतावाणे, वृश्सिणधी ममि 
जाना सभूछवड़े सत्य त धीर जेवे जा १११ 
वक्षित पढ्न सने पुप्पोता 3*छाणे।ते 
(ऽपित इरी ६४) यतरद विणेरी दता वाया 
इरे छे. मम्‌ स्नज वोङमांथी नीये (१८४१) 
खजेक्षा 290 पे(तानी आंध्र पूवे एय स्तणवी 
नासनाने «रातरा पथु धारण इरे तेम, 
नायुञे। स मोशन धाबी सीता तिश्वा 
सेब तृद्धिने थने धने धारण उरे छे. 
भून्‌ धनी २५६२ जावेच सवे उभवे(ने! विशत 
५२११ भते पुण्पवता मानी 5क्षि॥जे। ने डी 
चनामा 3६५१ ५४ २३८ १० “खेत मेधी 
ननन २९२, अना जा शीतण सुधी 
नायुज नाय छे. ळग पुष्पाली विथित 
पश्तिझावडे सुवासित 4४ २हेक्षां २०५१ 
-ांगशांनी २६२ तेत ७त्तन नेरे! पुष्पाने 
नहि थ्यरता अया उरे, तेन जा पनने १७ 
सराडाशनी २१६२ सव्याक्षभां मे ४४ १७६० 
२३९ छे तेने भध्पणु &पायभान उरी (ते 


से ११५ भे]. 
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पुण्पीना गंबवाणा, ४४६५ उणु ४भते[ना सभू- 


७न। नाणा, ७55 स्थणे पुप्पोती १४ ४२- 
नार, ४४७ हेड ऐे सु६२ ४स२ाभे।ने वरसाव- 
तार, ३४४३ ढे॥एणु नरवडे घेण, ४४५ स्थणे 
तेना तेना घाना स'पडने थीषे बीच, १० 
सने श्याम बुनाणा, सुरतथी (सले!शथी) 
थाष्ठी भभेक्षा परुषना अखेहने शीतणताथी 
निवृत्त ३२नार जा शिणर समधी वायुओ बाया 
३ छै.” [$४२नी पेठे पोतानी नाशा ७३।१- 
तार सूर्वक्षतभणिआवडे युदा आदिम भणी 
गत भवां प्राणीओ ना इुंडारथी नभने पे।॥२न। 
-राण्ह्रिथी व्वणुवानां जावे जेना भगारागाना 
सभूछने, सूये डेम नशे 5६४ भूना स सब 
4६४ जया हेय तेम रण द्वारा नियारा ते ६:णी 
आणी तरर हे 8.१ पुरुषता संभभ३ पी 
रसायतभा सद्न॥4 २११५ २४ैतार स्ते १६- 
१३ [A३०४ 4४ २ेथी ४४ खरी न्न्यारे मही 
शरीरवडे घेताना प्रियतेभचु' (विजन इरे 
छे त्यारे सुरतभांथी 8पराम पामवाभाटे आरयी- 
तरेने। भिष डरी पुरुष मे डांछ तेती पासे 
छेतरवानी युङ्ति ३रे छे तेतेनाथी विषनी भूछ 
नावडे थतारा पोताता भरणुनी पेढे सही 
शती नथी. जा वनभूमिना युज! न्ने 
उगवे सहित छोवाथी सुशधी छे, अभव 
क्षणिवुआवाण। छेवाथी शीतण छे, य द्र्भाना 
रशान सभूछ गे तरगे।ने शीतणतावड़े 
-090 ते भेना छे, तेपण विरहिणी खीओती 
- पस १०42) सञ्चिनय हेय तेम तापने उत्पन 
इरे छे. २१ पूवेसभुद्रता १०३ पी निन्नेपरहे- 
शनी २६२ [१५२ भवां नगानां ५६३३ पी 
- नृक्षने १२७ उरी २३८, स्थ [हिन १९- 
, थेबे युक्त पढेंयावाणी, नव सेना १६३ पी 
` खसन 6त्पन $२न२ मेना यौवनवड़े सुशे!- 


यादी नय छै, ते आप वब्ुओ., जा खी नवा 
भेना रसने उत्पन ३२२ जने भधवड़े उत्पन 
थेच भध्थी थनार भेवा सलेणवड़े जान 
इतपत रनर जेवी राजिने। क्षय 4६४ ब्सवाथी 
नयने थ्षीघ्‌ जातुर यित्तवाणी मती ,*र्ध; 
जापणी पासे हेमाती सर्पेनडे वी2भेधी य६- 
नक्षवानी पेहे पेते क्षथुनार पण्‌ पाताना पतिने 
छाडी नथी. प्रातःडाक्षमां व६्नि।ना १०६ थी, 
२9५२ ५४ रछेश। @१से।भे डेम "शी [२२५२ 
इराओेथ्षी हेय तेभ पोताना €ध्यभां०ः थिता- 
नडे वि मनी भेदी नारी पाताना पतिना 
नक्ष्स्थक्षभां सताए रडे छे. १ या इक्षिशृसे- 
मुट्रन। तटभां जावेध्षी बननी ५ड्तिमे। डे मेनी 
सब्र जाणरानां पुष्पा 84३९ छे तेने २३९ 
छम गजु ते भणती होय भेभ्‌ संभ वार- 
बार म्ना त२ (नडे सीये छे.) खा बननी 
पष्तिमाथी पवतने थीषे धून मती पेढे 
मेव डे मजा 8परना जागभां अत्यंत. जा 
छे तेआतु निजेन थाय छे, तेनी थइरेना 
सामराना पुष्पा ञ्‌ गारा नवां हेमाय छे, भने 
पश्चीओ। तथा लभराओे। शांत 4४ येचा 
२"०॥२॥(४य4)०१ शाय छे.“ शा बननी 
पङ्ति वणी साया जशिवडे णणती हे!बाथी 
प्रथम बेची इक्षियुसाशरता झंशनी बतप- 
जितना ऋेवी% हेमाय छे 5 र ७8२६१ 
पूर्वैतता शिणर ७५२ २११९ छे, शने माशशनी 
भद्र पवनता स५।२१थी इ पायनान १४ २छो 
छै, ते जाप वमा.  ऐ १७।२७४ ! या ड्राय 
पतनी भूमिती २५६२ भ६ गतिवाण। नेध- 
गणन गीर मने सति डया येना २९हे(- 
बड़े छत्य 5री रढेवा नयूरे।ना २०३१३ युश्त, 
यमापुणताथी पड्या उरत भेवे। अतेपततोलडै 
इपित 4६ रछ जवां ५९५्‌।न३े, शवेन ने 


“मित. भवी २ -षृ्मेनकेष्छुशेहलित्य्भन्रसथण/नऽ 9१६ २१ 
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इन्तत वनसभूछने जाप नुज." जे सूयै- 
नारायणुने। रथ सस्तायणनी २५६२ विन 
अवा सुबधुभय शिषपरना नाग साथै 
-यमथडनाथी.तेन ७६२ सांधा पूढी पडता 
पते पण ब्नऋरे! 4४ ०४ पैशा ता ढंया खनी- 
ननी साथै अने घरी तथा घेसरीना ध्वनिती 
साथै नीय। प्रदेशमा ७तरी व्यय छे." रा 
&ध्यायण पेत डे ॐ #गत३पी भेऽ धरन! 
२४च। मेवे! छे, तेती २५६२ यट्रभाडपी भेऽ 
भांशति$ ५७५ भविनपणाना सपनी शआथी 
सयशीत थनी यारेआर पोतानी झंतिथी (१४- 
सित थ४ २३९ छे, तेभां पण्‌ देवी प्रेरणाथी 
३8३३५ ५२१२ जावी येट्ये छे, तेथी भन्‌ 
णाय छे #गतभां 5४ भे$ पथु ४ बस्ठु 
नथी 5 (विपरीत थभेक्ष वि मेने क्षथुनारभां 
३५१४) न 3२. २१३ शउपी सभद्रने। २१ 
थद्रुभ सभ धी 982 प्रद्ेष समये नृत्य उरी 
रढेवा भने त्रेतेउयनो सहार धरनार खेचा 
रुद्र७ छन्‌ "ते प्रसिद्ध हास्य डेय सथ 
हम न्नश ब्गत३ पी भेद मे।2। धरने 4२- 
वेते इणीयूनाने। लेप हेय (१ क्षीर३ी 
०/4ने। 5परने। १८६ सेत पूठते। (५३) हेय 
भेव भासे छे. सध्य ३ मेवा वियित 
२११० पातुओना २गावडे सुशे[नित भेना 
प्रधषउ पी भ६२यणनडे भेथेन 3२१। २ भो- 
३पी क्षीरसागरभां शेणी २३८ जेन ६२५१ 
तरगेन न ३4४ २३८। घेण अंतिजान। 
सभूछथी ५२५७ २१०१) २॥ दिशामा ग 
जाता लाई रहे पूरे नडे भ७/४१९० शेले 
तेभ शोने छे, ते जाप खु. मेनी तुन! 


न 4४ शडे सेवा हे विपश्रितर०॥ ! २१ गुद्य- 


डरना सभूछे। ताक्षना मेन १३२८ सेना यपणे 
बेताणना णादष्रभे सहित रानिने निषे 


येजवा सि8 भमरछ।राभायणु 
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नाथन माध्यी रहित छे, सने. तेने धी 
उत्पातातरड़े वि54 छे, तेती २५६२ त्यांना ११- 
ध्येने णब्षाळारथी जाएं ळवाभाोरे गय छे. 
न््यांसुधी धरती महार ( २१५१२७ २६७१) 
समजन भ्रडेशनां खीठ उण नथी जावपु 
त्यासुधी० परिपूण अत्रा यद्रभा आगशती 
२३२ शालायभात द्ेणाय छे; पण सांगणु- 
इभी आाग्शती म ६२ स्रीला आुभउपी यद्र- 
भाने। उब्य थतां (यद्रभा शैतिष्ठीत थ 
ग/नथी ) घाणां वाइणांता भ३भा भवे युद्रू- 
भानां शे। ले६ २४ छै? $४ नहि.” (ऐभो- 
कयत शिणरे धा थापा हेमाय छे, य द्भव! 
रार पी नवीन (सु ६२) नस्ने।ने तेथे १२७ 
डरी रद्यां छे. जगा नद्रीना अवार्थी पेवारणेव्ी | 
शिक्षाआवाणां छे, मरशवड़े व्याप्त छे २१8३ 
गवी बताइ पी #2ाने तेजे। १२" श्री 
रचा छे. मद्दरतृक्षेनां बने।३ पी जाबु॥७- 
नाणे, ढींडे।क्षा ७५२ भेशी ढींय४नारी अप्त- 
रागेन गीतेने दश्वावनारा पनननडे २५भणीथ 
यते छड स्थते भशिता अ्रश्चशवड़े उभ 
न्नशु विथिन अडारता. थिनोवाणे। होय तेते। 
णात! जा ळे पेत जाआशभां वेषाय छे ते 
भ६२[यण छे. 35६ 4४ २३९ २५ने पुष्पा- 
ने भरपूर जवां शिक्षीं्र नाभनां दुक्षाडपी 
पुष्पनाणा रध्येपानोने धारण 5री रछेव। मेट 
पवते! घाटी अवी मेधनी गळताना शग्क्षवषे 
जलीर भे पताना पेथणना भागमा नक्षे- 
सहित सेना सतरिक्षती शेणाने १२० ३रे 
छे.* ०6५ जा तरद्‌ प्रसिद्ध भेते। डरेवासपवेत 
२ह्यो ७ बना यारेड्रार न्यास 4४ २हेवे।, 
येति भारे डंतिना अवाढवडे भे || जाश्ष- 
शभ आ(तिङ्स्वाभीन। डीशाशुड़नी ४ णषिक्षी 
भूमि डेय भे भान देणाय छे, अने तेनी 
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र्यो डेय तेने हणाय छे." हे भहारळ ! 
305 गनने ४०७नार छद शशि ळेती 
शणाओ 5५४ उमदी छे, तेमाना ७पर 
सने शिन्‌ ०4१८ जीत २॥दिना 6५२ 
ते भन्ने १२३५२ ६२ छतां भेढेना 8५२ १- 
वेडे शहरो ढत्पन इरी ते अ्ररोनी छ०- 
बाणेन ळेवी शेलाने भरी इरी ६४ ४भ "शे 
पननवडे भड १94१ 2 थी देते हय, सेवे 
लान णतावे छे, ते माप ब्यम." भा ४६- 
पाता सभूछना जने डाक्षरोना छुन धी वायुओ। 
भइरहन वृष्टि ऽरवाभां तेता पानथी पु 
भनी «४ लभराज[ना संगूळनेद्ीचे श्याभ- 
ताने धारण डरी बाइणांग साथै भे5३५ 45 
१४ सते सुशधीते यातर्‌ उैक्षावी ६४ भेवे।ना 
सभूछे।थी मेभ खाड श वीं०४ से तेभ घाटा 
भनते।छर गवने भतुण्येना नासिश्नता (दर्भां 
पण्‌ अवेश इरे छे, ते जाप गय, ७६७९ 
४४॥२।०१।०) नभने सुर पा्ञााताणी १५- 
स्थणीभानां छायानाणा जने थीद्षां धासवडे 
सशालित खेवा बीना जने निरंतर 2० 
जापनारां तृक्षिवडे ब्यास खेवा आमा भा, 
जत्यत सेंध्ये नेछ क्क्ष्मी भग नशे पे।ताने। 
निवास $२१। भारे पातानी मेणे, सावी री 
हेय अवी हेमाय छे. ३३ गाणसुधी पह- 
येक्षी क्षताओआवबडे नी? 9८। भछेते।नी २५६२ 
४७५) धीसाडीन[ घुण्पेने जनेव्गनाईेसरा ने 
भेयी 8४ ब्ग्नारा पवनेने थीषे ३३ )।४शसु थी 
पथ२ 8 रछेतां पृष्पे।वड़े सुशे[लित जवां सांग 
शुजिवाणु जा (पासेठ) गाम वनहिवताओ तु 
` हम ननणु 8४ तगर होय भेडु मथाय छै | 
 विश्सित ययेक्षां निमण यपाखता दृक्षानी 
FE छ ७00 मा 83 ३२॥ारी ्रीभे।- 
4३ छरोशित, नद्या “त! उरुता पाणीभाना 


७६३ 


~~ 


ज्स्ल्ल्स्स्ल्ज्ल्ज्स्द््श््ट तट > र 
वृक्षथी सुशे[लित. 5454 3०१" भळरी- 
आओबड़े सुर, मेना कषषारे।३ पी घरमा रत 
उरी रहेथा भयूरे।वडे रभशीय सने हया 
)दोनी ७५२ ड साथ वृक्षीनी ७पर बरी 
२ऐथ। भेवे!थी रु ६२ खेत खा पवेते(नां जाभ- 
शाख भु रभणीय न्श्श्य छे. ५१११३ 
२१७ त्रियित्र पक्षनावाणी क्षताआथी सप 
अतां थीक्षां घासवाणा स्थणे।थी सुशानित, २०६ 
४री २३५। व्याज, 55, ३३५२ सह पक्षी- 
आनी घटाबाणा, आयन डरी रहे लि 
कानी ख्रीआावड रनशीय तथा इडो, भध, 
६4१ भने धीडु पात ३रवाथी पुष्ट 4४. २हेव। 
भाण नते निलेय बार ओता साश्रभ३५, 
त्रां जा प्रतता गाभशंओ डेम त्नशे भ्रक्ा- 
०न विश्राभभारे 3४ समभतभय भनेछर 
भ३प्‌ १4८६ हेय तेवा वाणे छे. 
वातालोलविचित्रपत्रलतिकासंपूर्णनीलस्थला!। 
कूजछावककोककुक्कुटघटागायत्पुलिन्दाडूनाः | 
बाला व्याकुलतणेका दधिमधुक्षीराज्यपानो- 
ज्ञ्वलाः कस्येवामृतमडपा विरचिता रम्या 
गिरिग्रामकाः ॥ ५६ ॥ ~ £ 
श्रीमद योणवा(स४ भरराभायणु (निर्वापः 
रणुनाउत्तराद्धने।(विपश्वि६७२२४१५६५१७न? 


मे नाभने। खडसे, ५६२भे। सगे स'पूशे, ११५ 


सगे ११६ मो.* . 
२१४१, 'पवेत भने गाडा बणेरेना 
२१३'०१२५' १७, 
॥ अनुचरा ऊचुः ॥ 
देव पश्यात्र संग्रामलगसीमांतभूभृताम्‌ ॥ 
कचंति हेतिसंघाता विसरंति बलानि च॥१॥ 
# खम. असे| सेणना सभां सआम, विरही 
पुरूष, भाडाश, १११, गामं अधिता मारुभरेतिषे 


५१त।विषे, श४आ।विष, भेवे(वर्षे अने भूणे $५ 


(नाणा, ५२३।१००५३६० ६" ९७ a erode ||. 


OO 
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[६ निव ५४२९ 6२ 


जशंठुयरे! ७३ छ:-ऐे १७।२०४ ! सथा- 
भरा क्षाणी २३ सने थीनाड।ना शतशा- 
गभ्‌ ७लेक्षा राख्ता ना जायुधिना सभूछे। डेन 
` यभेड छे, तथा तेभानी सेनानां जो उन! 
देवा र्या छे, ते जाप न्युभा.' सआाभभ। 
पाताती साना जानता चीर पस्पेओ इशे 
७०५२ वीर येद्वामीने असरा विभानभां 
भेसारी साई शभा ९४ "तय छै ते जाप खुस, 
१७५ नी 8*छा राज तार मणवान येद्वाभाने 
सञराभभां प४०पणु स३2 प्रात्र थत छत पण 
थौवनसभयना। चुरतनीपेहे तेभा।ठु घमवाणु 
यु६०/ नधारे शेले छ. वोज्नां नि्ापात न 
थथे क्षक्ष्भी, 4१भी सहित स्मारेण्य 
मने ५२३।भ्‌टे पर्भथुद, भे ७७वितचु ओड 
छुन. १५७ छे. म शूरवीर पुरष युईनी 
२६२ पोतानी सन्धुण २११८ येद्धने 
धभेभा 3शे। निरोध न २ तेवी रीते पेते 
'पृणु तेषी७ स्थितिना रष्टी भारे छै (१५१ छे), 
तेळ स्तने येण्य छे, णीळे नथी." था 
शुभूमिभां 82भे4 एथियाराना सभूछ३पी 
थूषणाने धारण उरी २३८, शूरवीर, येद्धानी 
२१३२ रशुसआमनी व्ययक्षकष्मीना हाथभां 
रहे तरवार३ पी श्याम इभबवडे श्याभता- 
ना तथा धोजओथी ७डेबी धाटी २०४१३ 
थभेते। २५६३।२३पी रातिता प्रसार डेवी रीते 
सं5भणु डरै छे, ते जाप शुभ." भाए्‌, 
सा), १६।,. शधद, २/0, तरवार, भा, 
तथा सु६२ ते।भर, य5 याहि जायुधे, भे 
` नडे पूणुतावाण। जा योद्धओ। दल इरी 
२४७, 9७ ३४ गाने डथनी पेढे धारण 
$री २३4, 4१० पवतनी २१६२ 9440 
थ रहे ६१नध्षनी पेढे दीपी नीडणे छे, 
रने तेमाना ढायथभां रहेबा जाए सा २१६ 


आयुधे। स४६०७ 3७०३ यता तय मीन 


3५२ धसडाघ जावेच सर्पाना सभूछना मेवा 
शेले छे.” ननुम, जा आाडश भदछाणणवान 
व्रसाधइपी सागरोेनडे परिपूण छे, थुम) ते 
यपण ताराओउपी स्थक्ष 3५१।७३।१४ सुशे- 
लित छे! वणी ञे नाडाश सारी रीत १५ 
था. गभेक्षा धर साथे औ४३५ १४ 
येल छै, भे जाप न्यथा; खते ९१२७ 
(नर्मण यद्रेडिरिशुवडे ते जति सुध हेषाथ 
छे, ते पण थुमा. बे आग्शनी ५६२ 
सने हेन हानवोना साश्रयडप विभान्‌ 
सादिनी बटा तारागेने भिषे २६8 छे, 
> स्मंश्चिती खाडि नक्षजीना यातय३५ छे, 
सने. मे सव्र गेवाध रडे सति ७२4 
यद्र सूये साइना पथु साधारइप छे, ते 
न्म! य्याडाशनी ६२ ते २१३१ शूत्य छे, 
जनी सपमिविश्रीमाने थ४ रती अ्रपीति 
७०० आएर पथु सस्तने नहि पाभतं 
हयम्‌ रही छे, ते. पछी थीने ये! 
पुरुष सूविवेडीभाभे पातानां शाशेपी 
॥ीषिक्षा वो पना ने ६२ डर्वाने समर्थ १४ 
शंष्ठे ? हा नहि.” भेवेना माडणरेथी, 
भरक्षयक्ष्चना नञ्चिभाथी, पर्वेताती पाजीत 
पछडानाथी, ताराभाता सभूडेथी भवे | 
सभ्य, खेवा हेन-&नेवेता सै।॥१णी 
नेऽ स जमेना सभूछेथी ( 48२ थवी 
बनाने सवद्गर छतां) ७%. सळ 
द्विवससुधी साडश पोताती भूछ अ|ति- 
भांथी राषणु निठारने आतत थयु नथी, | 
तेथी 4 सिद्ध थाय छे ७ स्थिर सने ६५ 
यित्तवाणा शुणुवान पस्णे।ना भढिभाने सेत 


( तागताने। मथवा भाप) 5४ हिवस १४ 


शत नथी. १° छे सुशी २१३२ ! छु निरंतर 
BE नारायणुने, य द्रभ।ने, यील ३हे।नेभने 
वि भी 39२७ तेळेने. पाताना. 


स) ११६ भो] लाश, पनत गने गाभडा नेरेना माउ'भरघु' बरुन 


~ 


भाणाभां डीयडावे छे, छता पोतानी २५६२ 
२७७ श्यामता३ पी २१६३।२ने त्यार नथी $रपु 
भे भे३ न्थाश्रये छे. छे ना३।श | ठु नविन 
छ, 5भ5 ते म स्थे य द्रमिभने घरणु रेव 
छै त्यांपशु इक्ष इना भिषथी ॥००ण सने २ १- 
डरना मबु भविन प्रत्यक्ष रीते हणाय छे, भेम 
छता उ पेताना स प्यी साफा यट्रभडणने 
श्याम नथी जनाची हेतु, ते भो शाश्च छे. 
२१4१ ते| & पोते २६२ भदित होय तेळ 
भदिनना ससजेथी भडार पथु भविनताने 
१२७ ३री ते छे; पश्‌ मे २६२ निमभण% छे 
तेनेड।यु भतिन उरी शेड तेभ छे १४ नि. * 
गंगेत. समधी हेषेनडे पूष छतां सबक 
((बच२ रछेनार आज्शतु' तत्तज्ञनी पेढे स१ 
जथथी शूल्य 4४ २डेव/५७, भेळ भे भे।३ 
सुभ छै. हे प्रिय भष्टाशय साड! छु 
प्रध्य॥कषनां बाण ती, वृक्षेनी सने 4१- 
थाती हुनत ३२न।२ साधनाने. २१३१२ 
जापनार हेवाथी तेजनी 6न्नतिने। बी छे, 
१४ यद्रभा, मेध, सूर्य, डिन्तर, बातस्डध 
यने हेता, भे सबेता पण जध२३५ छे. 
ग्रेवी रीते तु. ७ कने। २५७१ सवेन सभात: 
तानाणे। भने २५२७ छै, तेडु सवै भे २भ- 
शीय छे, परछु खेड जशिने भने सूने 
णाणवाने। जनडाश थापी छुं मे सताप 
8९५१ ३रे छे, तेळ भुज्य सभेने "१६ 80११ 
$रे छे. छे २१३२ ! पु निभे छे, २१२७ 
छै, अडशभेय छे भने 8नतपणाथी 8तभ हेन 
साहिता पण्‌ ६२३५ छै; 6 तरमा २५- 
8१ मेणची सा मेघ इरानी १४१६ भपु- 
ध्येने ऐेरान उरे छे, ते ६५१७ तु सत्यत 
सप छै." दे भाइ श | सुनशती पेठे धणा 
शक्षसुधी ताइ ब्सोठीमा ध्षेणु ५9० ७यित 
छे, णीशु ७१ ८९९ ०पशीक्षखु "क्षण "नीर 
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भेन छु भाचु छ;5भ३5 पु शूनय छत! १२२।६, 
नक्ष, विभान्‌, सूय, यद्र अने पवन भे 
सबने धारण री २४८ छे, सने निरथेऽ नथी 

नसे दु भ्रश्रशभय हेणाय छे, सायडणे 
सव्याना रणथी २४ ०८थु।य छे, भने राजिये 
80 नणाय छे. निरंतर पु डइशाने पथ्‌ सत्य- 
पशु धारण इर्‌ुं नथी तथा सरवे वस्छुथी २हित 
छे; नथी तारी भायाने हण नशी शे$ तेभ 
छै ? तेभ तत्तशनी तेवी ( ्थाडाशना मवी ) 
येने प हण नए शे तेभ ४१३४४ 
नहि. भष्टशय पुरुष भडियन्‌ _ छतां पण 
योनि साधी यापे छे; मेभ नडा २६२ 


शून्य छतां सेनी हुन्ततिता आरशु३५ छे." 
समाज शन क्षामा भागेना वयभा झर्छ थास डे 
०८% नथी, छो गान पथु नथी, तो नगर 
ते। उयांथीम छोय १ वणी पां&डगि।ना सभूछ- 


ने र्निख धाटी ४११७ ४ वृक्ष पण 
नयृभां नथी, तेभ 3४ साइ परण (पाणी 
पीवानी य्या) पशु वयभा नथी जावतु; भेभ्‌ 
छता सूनारायणु हमेशा भाडश-भाओनां पथ 
इरत २४ छे; डग सनातन (भछ।न) पुरुषा 
पाते छाथभां क्षीपेक्ष जारले। आर्ये  विषभ 


(भौजी न ५४ शे तबु) होय तोपण तेना. 


दा उरत नशी.” हिन्त पोताना शरीरने 
सूना 9४२३ नन १२१३ शथुशारे छे, 
२।न भ१३२३५ी 4२१७ पाताना शरीरने 
शणुशारे छे, यद्रभा ३पूरनो सभूछना मरवा 
शीतण (रश पे।तानां शरीरने शेलावे छे, 
याड राजिभां इह्य पाभता ताराओना सभू- 
७३ पी पुष्पीना प्रसारथी पोताना शरीरने 
शणुगरे छे, भने नेसत नाहि सने तुजे १0६- 
णैजिभांथी उरनार मणि इभेा।३५ी ०९५- 
५पे।न३े पेताने थयुशारे छ; भने भ्‌ सव लेण 


०६४० 5 ऱ्यामु क गुणे तेना. 
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बासी सने अक्षनी खेड 3णा३ पे (२१३५) 
रहता सूये भने यद्रता होऊ ३२१।न। स्थान 
३५ छ, तेने शणुशारे छ. "° महे ! भमछाशय 
पुरषनी - स्थिति मरेणर नाश्चयेश२ऽ भने 
इतत छोय छे; 5भ5 डश ११३, १६०, 
२०४, वडार, सूये, यद्र, सव्या, ताराम, 
[विभ।न,२२३०१,५ब्‌ते। सपने ३१६।(नवे,भिेभ।न। 
क्ष ७१७ इरीने पथ्‌ पाताती थूण स्थितिने। 
याग नथी डरपु. ना निAे।ऽ३ पी धर ६१- 
जोडपी लींतेव३ माषे छ. जंतरिक्षते।5, | 
थे तेने! 8परने। म छे; ५्वी तेना नीयक्ष। 
५३३५ छे; वरसाहे नगरे नभने पवेते। तेना 
पान जाहि २११३ ७५२३२३५ छै. विधापरे।, 
देवताओं अने भाट नाजाइपी इरोणीया 
तेभां (०१० थांधी ) २४4। छे. ००२३० राहि 
यार प्रचरता भ्राशीयाता सथूछ३ पी डीदी- 
ता २।०[ाथी ते भरपूर छे. था निते- 
ht धरनी, ४६ सने ब्यापी पती मेभ 
[णी नभने तेती खी $४ सुर निऽसित 
नी रक्षा उरे तेभ रक्षा इरे छे. ०) 
सा कजत प्रतिदिन नष्ट थु क्षय भेन लासे 
छे, छत! प्रवाहुडपे ते जधापिपयंत नाशने 
नथी पाभतु ! रहे! जा डनी भाया छे १९२ 
इं जिम भाव छु डे २११२, शूत्यताने दीधे 
$शु त इरता छता क्ष सादिनी २१४७ 8-न- 
तिने रो छे; 5भ5 भछान पुरष श्त छता 
पश्‌ तेनी भढृताथी वो तेमां जुल भारे पी 
हे छे. ळेती २५६२ क्षाणे। ०४२१ क्षयने पाभी 
क्य छे सने पाछा उत्पन्त थध न्य छे, ते 
२०१।३।शने शून्य 5ढेवु, भे नण डित पांडित्यने 
विकार छै." ३२ विरथी ९१६. छे, सेवे. 
ले६ ७४ €नभत्त 4४ गभेक्ष। वाद्रीभे ३८ 
३।ठेते। छ, भे साई शती २१ ६२०४ सवे ०४०- 


तने! य थ४ ये छै, नपछ समय nS शत!“ पर्थद्ी तेन्‌ भीन तेत! 
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नियत 


उत्पन्त थाय छे, जने तेभाळ २४ छे, भरै 
( जन्मायस्य यत:४८१।६ शाख सि& १क्वरकषक्षथु 
२१३ शमा ब्तेवाभां जाववायी ) ते" ४4२ 
छे. बनी जंबर सञ्चिथी हतपत थभेक। तशु- 
यागाना सभूक्षेती पेठे जा सशिनी शोला 
उत्पन्न थाय छे, क्षयने पाशी व्यय छे, स्थितिने 
प्रात 4४ २४९ छे, अने १%-छ्षसने पण प्राप्त 
थती र४ छै; ते निगण स्माआश हे मे नाहि 
मध्य भने जंतथी रहित छे, मेढ छै, भने भार। 
पाताता स्व३पथी अलिन्त छे, तेळ सेवेत 
४२९३५ छे; अन भाइ' भानबु' छे. ४अ२३ पी 
आंध्र थीन्नुं अरण ञे (यिद्डाश) थी ५६ 
नथी. ने पोताना जगना अपरिमेय 
गती सवे वस्तुने २५६२ धारण डरी २३५ 
9, खने नितेडीइपी भणिओआना विश 
२।धा२३५ छे, ते ाआश यिद्रूप छे, \२- 
५४३५ छे, खने भार। पेताना २१३५थी 
पण्‌ लिन नथी, सग षु सभव्यु ४३ 
ळनी. २६२ यमा गभततने भ्रम 584५ थते 
सस्तने आप थते रडे छे. पनेतना शिणर 
७पर खावेक्षी ननलूमिभां श्र आनी ४६२ 
ननयर भनेहर वृक्षेना गछन प्रदेशमा गीत 
गाय छे, भने नीथे याध्ये ता था जिये।गी 
पथि७ खे गीतबु' श्रवण इरी रसवडे जएुण 
५६ २३६ ६११३ जायत ५२१२ तरद्‌ &यु 
"्युभे छे. छे भष्ट२०४ ! पवतना शिणर 8५२ 
यावेच बतभां 840 वृक्षाला पद्न॑१थी ४१४ 
२३८। [१५०४ २१६२ वियेशवड़े १६८4 
4४ २३८ 8७७नाणी विधापरेनी खी निश्वास 
नाणी जणगणी वाणीथी म जीत गाय छे, तेने 
२ नीये य।८्ये। ळते. ५थिऽ 94७ डरी, पेते 
पण्‌ निश्वास नाणी (छुंडाणाना ढॉयडानी पेढे 
ययण 4४ रहेक्षी पातानी घुद्धिवडे मागण 


सर ११६ भे] खाडाश, पवत अने गाभडा वगेरेना माडणरचु' बरुन, 


७९७ 
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भुरे! पश्‌ तेने याक्षनाने सभ्भति मापी 
शत नथी.3° पवेतना शिषर ७५२ नावे 
वक्षन प्षिवेनडे ७१४ रहे निनी २५६२ 
जापणी पास जा विधाधरी भश्रुभे।नरे 
305० 4४ ०४ (ऽपाणभा) तिक्षऽनी शेणाने 
नहि धारण उरत (पोाताता पतिने 8देशी) भम्‌ 
जायत्‌ इरे छेड, “डे नाथ | जापना जाणा 

धरनी २१६२ हादी पडी भ६७।२4५४ सुरै।- 
लित भवा यापन सुणनडपी रसायनलु' 
स्भरशु उरी वार वार तेना नभारनाइने भदुशवी 
२ निच स वत्सरे मे' व्यतीत ३रेक्ष छे. "३९ 
हे नहर | भे भागेभा २२ते ळत जावता 
वोड्रथी भेन सांशण्यु' छे 5, २१ विधापरीने। 
पूवेळन्भने ब्युवान पति विधाधर 3४ भुनिना 
शापवड़े भार वर्षपर्यत ११३ 4४ रह्यो छे, 
सपने तेनेळ (स4त्सरीने०/) गएया इरती जा 
विधाधरी पु तेने भणवाने हित ५४ ०४४ 
पतान! पति डे म ११३५ भनी मेव छे, 
तेने आश्रय पडडी गायन घ्या उरे छे. ऐ 
म७२० ! ब्युज। खे [444२ २।पणु। २११- 
वेषनभानथी शाप शांत थ४ मतां दृक्षणानने 
४।२ ६४ 5घडेक्षां ५०१३ पी हास्यने १२७ 
$रता शाणाओने सारे देणाता पोताना 
ते» जाइुबड़े जाध्षिगनपू१४ ४8भां कारे 
छे. पवेताइपी ७थीआ।ना तृक्षे३ पी रे।भां- 
योगा रढेते ५षप्‌।न। सभूइ शिरैमा डेम 
नशु नस त२६छभा \उेक्षां ०८4(१ इभे।न। ब्रेन 
साडाशभांथी भूतिभान तारामान भर्या होय 
तेव हैणाय छे. माउवांगि।नी पश्चिमिन! 
बेजवाण। हेडनाथी 8७04 रती, ०_्षनी 4४- 
राभा श्री उरती अनु २०६ ३२ती, यपष 
टीरेडीमानडे लय५२ ळणाती,५ु"पाइ पी १४4 
नरवडे सुर, चना तथा ४०4 प्र 


२४|| प्रती शेले छै!" छे १७।२।०४ | 
२१ सुवेध ५१०१ शिणरभा निभण शे।ला- 
नाणी गा शाणी अंयनभय शिक्षा, सूयन 
अश 8पर पडत तेवडे देटटीप्यमान १४ ४४ 
वेण सानन सभये यपण 4४ २हेक्षा। समुद्रना 
तेरजाता न्भथशबाथी १९२ यावी गयजेक्षा 
४मश्तशु ५५१।१4त। तशुणाओ। यमत डय, 

तेवी हेमाय छै.” पवतेनी सदर पासे जावेक्ां 
धारा १६णाजि[१३ व्याप्त 4४ शभे स्थणभां 
रेषा तथा धरनी सीमाना शतमा यावेद्षां 
(वेडसित नवीन वृक्षाचे सुशे[नित, भने १ ५- 
राजाना वृक्षाचे भाजशपर्यत बीट वणेक्ष 
नेडनां धरोनी शेला जाप तुमी.” (वसित 
१४ २हेक्षां ५०११३ २ शुथ्र सेवी ड्रृ्नी 
वादीभान्‌३ रभणीय, ह तम पाननी पेढे 
भर वक्षे(ती ६२ वने ५५५अयूइने धारण 
डरी २४९, भेरेने 5रडीभ[नी पेहे ५२७ ३२- 
तार, भय शीत० 9३२१३ सुशे[नित, भेर- 
१०४५ भावाना स्थातथी इया शिपर ७परथी 
नीये पडता १॥सगूषछुना विक्षास३ पी. वाध- 
नडे भने।छर शने प्रतित निड ॥०० २ेथ्ी 
गुरजेलालो बनेमा गान इरी रहेक्षां १३ 

ष्येवडे सु६२, सेवा पनतता भाभडाओ। २4२ने। 
पशु ५२।०४य्‌ डरे छै पतेतानी युद्राभाभां 
वियरनार भने नेढ तथा जोद्दराओभो निवास 
इरेनार याभ्यळनेने मे डांछ यान भणे ते 
सात नंह्नवनभां शीड प्न बाने पशु 
नथी भणते, भेन इ गाठु छुं. तेभे।नी न्ने 
(गाभजांगां २३१ थीधे ) पाभर मेवी दशा 
हाय छ, छतां ५य्‌७धरेक्षां पुष्पानी इणीभानां 
हभण प्वैतेती २५६२ छुपा २३७ सने 
गु ०१२१ उरी रेषेचा भहांव लगर मोने नेछ 


। तेभाने। जन ७हीपित थर्छ गय छे; मेथी | 
_ शाम रऐेव निशि व्यभावशरयाईओवी*ज०"महीप्शहनार शज्वीगुर्पने»इनताीथी पाए. 
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विशेष जान ६ भणते। हेय, सेभ भने लासे 
छे. लभराणाओ पोताता डी ३७4३ पे ५८८ 
464३ शाइन, खेवा बननी २५६२ गान 
५२८ लिध्वेतेष्धनी खरीओत। ४५ 8५२ ६९ 
स्थापन ३री रजारनी थेटाने।नडे याइण भनी 
जर्गक्षा लिध्वी अज्ञात २२ तरद्‌ तिध्यपणुथी 
शनी पेठे ४ १७२ इरे छे !*° आने ४- 
रनां 540 4४ २ेक्षां पुण्पाना सभूछे।भांथी, 
शु) शीतणता माहि सारने भेयी क्षावतार 
पुनतने$ क्षताओनां पक्षेव छाक्षवाथी नीथे 
हेवा पथथिष्ठाना जगने शीतण डरी . देनार 
सभेने. “कवने तथा तेनी शीतणताने यारे२ 
पसारी हेन[२ खेत वायुना प्रसारनडे यपण 
तरगे।ने २0 5री २४४ अन ०५१५ 
सुशे[लित, सेवां पनेतना बने।भां जावेक्षां था भ- 
शाख शीतणतासाथे सुशधउपी (६ गुण 
नेधीचे य द्रम।ने। पण ५२०४५ रे छे.* १०६ 
४री रहेक्ष। ४२७।त। ४०१३ २१७4), थारे- 
४२ पसरी २४७ [Aऽसित ५४५५ त।७५- 
क्षाथी सुशिलित, मेड क्षीक्षमानथी० निऽसित 
2४ २३४ पुष्पेनडे २११५६१।१४३ क्षयी पडेथी 
4024 ७८4१३ २॥॥शने २५५) २४८, 
पवताम्‌ ंयां १४ रहछेतां ताथवृक्षे।भ। 
६८४ २३९। भेध५४ सुशीलित, भवा ५4- 
तानां भाभडणि। डेम व्यणे यद्रते॥न 8५१०१ 
लागे हेय, तेभ यंद्रभा सथ धी जम तने स- 
बनार ३०१३ मबुभानभां जावती ग्रक्षते।- 
इनी धृथ्वीने 0/ते छै, १००६ यावी २४ 
मने ५३१३ सरेक्षं १६०णि।नी १० थी 
"गी २३ भेधोनी २१ तानेडै बत्य उरत भयू- 
शना नवीन बल्ने विषेवीषर।४ भभेक्षां भथू- 
राना सभूछे।नां शभ भोरपिस्छता ७डी 
२देवा सभूछे।भां २३७ २६02५4 गोण 
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व्यायय 


२ भराखे। सवेथी 8९ ६श लेवे छे.) 


खेड णाळु ७६२ यद्रभ३०३ पी जाणू॥एु- 
बडे सुशानित शने मी भानु विश्रांत १४ 
२३५। जने #३१३ ५९५९ शरेक्षा वरसा- 
६३पी ढाथीजआनाण।, भेता पनेतानीतणेशीन| 
भेद जाभा & डाछ निक्षासक्षक्ष्भीची 
शाला हेमाय छे, ते वेलववाणां श्रक्षद्वेवत| 
राज्ये पणु ड्यांधीळ डय १९४ हम ०0 
सु ११३ सुशीलित अवे. ॐ नद्नवतते। 
जअब्रने। ९२ ऐे।य तेवी ७६२ डेणाती, 
संतान अत्रा नामनी ३ट्पवृक्ष्नी जतिता 
रमाने इसी ५७।७५१।२ निङ््नेवडे सुशे- 
सित नभने पुष्पित थ४ रहेद्षा तथा गीर 
य०२१३री २४५ लेन्‌२।भे।नडे २१४०), भेव 
बीमा मता घाटा वृक्षेथी रभशीय, अनी 
पनेतानी शुद्र नेता भारा थित्तभां पार 
जान थाय छे.” छरिशीगाता १०६१३ 
न्‌ने।इ२, भते।इ२ छारीत पक्षीभावडे रभ्‌ 
शीय ने डेन न्मु अभद्विवना भू(तिभ्‌त 
नगरे य तेवां सुशेलित था पवतेत। 
जाममा नेठुप्योते सत्यत मान प्रत याय 

४४ कुन्‌ न्नश सबिता स्व मोती) भरे 
भर स्थता डरी होय तेभ धाराइपे गनि- 
छिन्न पेयां उरता उरणानां पाणीथी सुरे 
सित, भेनी जा पवेदनी शाभइभी थुद्रभां 
२१ ठेवे! भयूरीर) गय ३रे छे, ते जाप 
गुओ।. ४ १०६ डरी रडेल उरणांना ०५१३ 

शासित, अबी था पवेतनी गभश्पी 
युशभा नि5 लेनी २६२ भोरपिरळनाणी 
विक्षस इरी रेकी अने पुण्पाना ९२१३ 
क्ष्यी पडेबी क्षताणे। कत्य रे छे. ढोरीत 
क्षीवड भनोएर सने क्षीक्षां, सेवा. 8५१ 
ननां वक्षेथी सुशेलित, १९ अगा! 


याहूरशाइधी मर्णिव४४शालि' | "सनी? शहेथांम्हु्सतीरत २ पक्षी ` 


सर्ग ११६ भे। ] 


साओ र) पर्वत मने गाभडां गजेरेना न(३'भरचु' बुन्‌. 
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२५ह।३पी सूक्ष्म गभीर ध्ननिने धारण श्री 
२७६५ सने पतनी युट्राभानडे & आभे 
भव गाभडांजितां स्टिभ स्थणिनां सा 
(न पोतानी ४२>छाथीळ खान धन २मे छे 
भेम ड भालु ७.४ छे श्रीभतना बना 
मोटा शोद्यैने भारणु इरनार नभने तथ्थने। 
नाश इरतार डन्नत गभीर न्यड्रेतिबाणी। 
भछाशय मेध! तु पवेतना भस्त ७५२ 
थूषण३५ 4४ २७ छे. ५थ्नीना भेतर-भीय। 
हिने घोषश्‌ मापनार णते! छु भेऽ 
२११३ छे. सेवी रीते ताराभां अनेड 
युश रद्य छतां भने इषैथी ठु वरसतां छतां 
पण ठु थारी भीनभा, तणावभां सने 
तेनी नरना आंग [दि वृक्षेनां सतू-यसत्‌ 
पातन विलाज अर्याविता भेड़ सभान रीते 
४0ीने बरसे छे, भे तारे। २११४ २०३२ 
पता थित्तभ। 9६ 6त्पन्न $रै छे." छे मेध! 
उं निरंतर समुद्र अने गंगा शाहि उत्तम 
तीथोना क्ता प्रसा२१४ स्तात उरे छै 
२१३१ हे मे सवेनाथी 8२ तेमां रही 
0ची १९ ३रे छे. (६५७ धारण श्री 
नभूभिभां भौनत्रतनो जंणी॥र श्री छु 
तिवास इरे छे. न्ने $ तु श२६० भा म्यी 
सान रहित 4४ त्य छे, तोपण तारा जगभां 
२११४ डति ( धवक्षिमा ) नेतामा जाते छै 
अवी रीते सथा शुशुवान छतां छु पोते 
इही बन्छन ने विळणीना $358नी साथै 
(०4५ ६4 उरेना सभये) मे उडता ध्ननिने 
(पन्त उरे छे, थे तारी डेबी २७ ये 
छ १ शुल वरु पण थथैज्य पातमा रहे- 
नाथी साधुले देणाय छे, मभ ४4 ५२।५ 
भेघडपी स्थानमा रडेवाथी ॥णु' पडी नभे 
०/एु।य छ. ` भे ! मेघे वनी १९ ३री ! 


छै ! अने नह| ! पथ्वीनी २१६२ सवै धान्ये।, 
उभ्‌ 58 बताव्यवडे तेने। डा ६रिद्र विवेशी 
मिञ पेषणुने प्राप्त 4 न्य, तेभ मधवे 
पाषशुने आत 4४ गभेक्ष छे! नेह्यपशु, 
जस्थिरता, जपविनता, इत्सितपछ' आने 
रीरीयाभां सारा भारवा, भे सवै इतरां 
पासेथी भूणेभि २७७ उरी क्षीघे6 छे, (इवा 
भूर्णा पासेथी इतरां अहण डरी दीघेध छे 
ते छु गी शत नथी. इतरानीपेढे 
गूण भाणुस णु देपवाणे, होय, ते!५५ ४८2- 
५ शीयं, संतोष, भश्ति माहि युशावडे 
तेभा आध्ने ७पाढेय शुद्धि पथु 4४ व्यय छे. 
लागपरपरभां० शरीरते भेडी देनार विष- 
यक्षप० भूण ४२५ धचुर। थाहि जेरी बस्तु 
भावानां जाववाधथी 3न्‍मत्त 4४ भभेक्ष। ५२- 
घने, ६२ साहिता भ६्वडे भत्त 4४ गभे॥।- 
आने, प्रभा सने श्रोप् साहिता जावेशने 
क्षीधे ५१ जाहिमां ५७१। तैयार 4४ गभेक्षा- 
याने सने तत्तशानना भक्षी इेड्डाठुसंधान 
छारी ६४ ४१० सात्मानं भाळ तिम २हे- 
नारे येणा३७ पुरुषले पेताभां पांडित्यतु 
२२ पु डर तन १ ९२७ सगळ छे. 
पर छे १७! 9०% २५८३ ३२ छ भे 
विषय८॥१२ पुरुषमा ४२७ छे, $१। तेभ 
०४३०४ छे! गते ते भा ४०७ होय ते तेजी 
20२ मेन छे, भने तेभे। ने ००७ होय ते! 
तेग पात दृशूथी पण्‌ ७२७ छे; भे2्वै 


पछी उन्मत साद्विथी पण्‌ ते नीय डोनाथी 


णीळनी ७५५४ गशुवी भे तेभानी भूष 
छे. जा वातना २७स्यविषे तु. वियार श्री 
गे. सिए थत शतरे भे भन्तेभा ति4& 
नतिपणु सभान छतां भेधगनळन। जाहिने। 
जला २९० ३२१।भा ते णन्नेना प्रशरभा 


गह! नक्षथी मषक पूर” हुहु सकी "छ/ 5४४ यित्तभां उशे! 
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क्षल पाभ्याविनाळ, सनाधरनेधीधि माजे 
भीयी राणी सिए भे आक्षाढवतु सहन इरे 
छे, अने इतरे। भनभां क्षेलने आत 4४ कई 
नयनेधीपषे जांजे। भीयी राणी भे डावाइक्षठु 
सेन ३रे छे. [नित्य पनित, पोतानां प्रिय 
भठुप्य तरर ४१० लसवाथी% रेने जताव- 
नार नभने शैरीशना रणडी रणडी सवै सभ- 
यने आणी नाणनार छे तर! यिनी सभा- 
नता वेळ 5४ भूत? तने शिक्षण सपन 
येण्य जशी मपविनता जाह पेताना यु 
शीणन्या छे, भेन डु भाच ७. नहे! | भे 
नात फी जे६४२४ छै, निरंतर सै 
तेने विषम (भे णीळनाथी नु पडी 
रहे तेका 9२, ) मनावनारा विधाताओे 
$ूत३ छ क पेतानी सरमा नाभनी ४नी३५ 
शतेरीना संतान३५ छे, तेती ६२ भध 
तेने मन धटे तेवाळ वर्भा क्ेभाइवाभ।ट 
ण ये।२4०/ र्येत छे. २१५वि् सेना ४- 
[थी भरे। ५।३।भा तेत निवास ४८"ये छे 
विश, प३ वगेरे तेता ले७/न३५ ३९प्‌8 छै 
रस्तानी २६२० सवे भतुण्ये देणे तेवी रीते 
( णर[णरीते) दत्त मेथुन रवानी ६४ 
४२७! तेत! थिप्भा 6त्पने उरी छे, अने तेठु' 
शरीर पण्‌ सवेनी [निहु पाज थाय तेव 
०११यु' छै. “तराथ ११३२ सभभ थीन्ने 
ण 877 अभ्‌ उतार डाऊ ५२पने ते ७सीने 
४१ ३।०ये। $, के ५२४ भूत डिन शन 
७ मे जपवित ६७ थाहिभां जलिभान 
बनार छे, छती साथै वियार३ पी नेत्र न 
ढावाथी २६ ब्नतता 2१५३५० छे, अने 
राप परिशानभां श्री मनाथी जशुल छे, 
तेड २ सेवन उरे छे, ते भाराथी पशु ११२ 
सध छे; 5भ5 भाराभां श३त।, स्वालावि& 


शहि र्थे सषि थेरे ह्म्‌ 


येजपासि8 भराशभायण 


[६ (निर्वाथ्‌ ५४२७ 8पराई 


गु९ २३९ ते जने5 प्रयत्तेव5 श्रीस तपश्‌ 
भूणुमां नेतामा ययावत नथी. ० 2तरे। अप- 
विन पर्थुः लक्षण इरे छे; पवित्र सेना 
(१४ जाहिना मे।ट। इयराना ०६ २भे छे; 
ने।णी थुं, ७६२ ६ प्राणी! २२१ (९०१५) 
झाथभां सावी व्यय ते शुपयूप रीते १३ 
लक्षण ३रे छे; अने भइ १७३ शाहि ४४ 
निक्ष प्राणी पानां यमाची ळय तेपण तेने 
दरी जाय छे. 2तरीनी साथे मिथुन ४२१ 
सभये सवै भठुण्ये| तेनी पासे ०४ पापाएु- 
१६ १७२ उरे छै, भवी रीते सत्यत गत 
मर्थ अवा इतराने विवाताओं न्यांसुंधी ते 
294 त्यांसुधी जराण थने डोतुऊ प 
अबी स्थिति१ऐ॥0/ भनवे छै शि१६ि- 
२न। 8५२ घोधा२ डरी रडेते। आरडे! १०११ 
खत्माने हेणाडी जभ्‌ सूथना ले छे 
जपेजतिता छेठु३५ सवै पात्रमा महे 
पति भरानतार शिवनिर्भाध्य लक्षणुने १९ 
डु 244२ पासे यानत प्रत्यक्ष ३१३- 
३५ 4४ गभे। छु, तेने तमे बन." (१४ 
तणावभां २४ ३।१३।ने ५४ छेः) ७ ६४ ४२४ | 
हतने ७५१। काजे तेवा ६लवाणा ६न(नेव७ 
७ स, सारस जाहिना गुणाने गणी नाहे पु 
सा तणावभां ह्नी ६२ उरते २९ 
( घेताना ३३१ स्न२१३ ) लमराभ(त। १०६ 
«डी हे छे, तेथी भार! भस्त पुं २५ १९ 
कवे, 4४ रह्यो छ.१° २१ डाग नर्तो केवा 
नानाप्रञआरना विष्ठा आहि पनित पद्यर्थाची 
लक्षण इरे छे, भने श्भविनी पोताने ॥प 
थाय तोपणु तेने छोडी हे छे. २ विषय 
इशु पण्‌ न्थाश्चये पाभव मे नथी, उगे 
८? ५६।थन। सर्व खय्यास पडी ळय ते 
पछी सणी २२३२३० थाय छे. थ 


“०७ ४ [०० रीर नां ३५प।त। 3५९८ 
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सर्जे ११६ भे।] गाडाश, पवत मने गाभडा वणेरेना माडणरचु' वर्णुन, 
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बड़े पछा शरीरवाणे। थछ मनाथी भतिन 
हभ न्नश ४६ ५२५२ ७२० छोय तेते! 
बणुय छे, पशु पछी सडी गभेक्षा ४०१३- 
जाना पुणेने अणीयाइप उरी गणी ळते! 
नेयाथी ते ५२५२ ४०७० छे, भन्‌ बणुर्छ 
२» छै," ४० रणवाणी गने शाणी पांणे- 
नाणी लेण थेब आयते साथै ४६यित 
8१३ लेगे थ४ भणी न्य तो पछी ते पे।१% 
पताना ३७३४ २११०४ने जार न॑ झाढ़े तो 
जायु तेने जाणणी शे भोटो स्मरएय- 
सभी भतिकानडे जतावेक्षा जा भादीता 
गाना थाँल५। ७५२ भेेती ३३ बभ $४ 
योर रात्रीभे स भठुम्यो सह "ता (यश्भू, 
गिन[) वक्ष 3१२ यढी इशे दशामा ब्युजे 
तेभ यारेग्रर न्नेया 3रे छ १४० ३२३ फळे 
830 ५० (85२७) ना सभूछथी धूसरी 4४ 
२३८) डंधनाणे| छे, ते २१ तण) ७ ळे वेश- 
बाण सारसपक्षीभाम इधाडी नाणेक्षां ४भ- 
तना भ३२३ब्‌डे सुशील छे, तेनी. २६२ 
हम १९२ डरे छे |° महे | 5४नी नात छे 
दरै विषसित 4४ रहें उभतेता निवास३५ 
रभणीय तणाल ती २५६२० २ेत।२। २०७ - 
सती साथै स्पद्धां राणी ना छुर 8२७३ पी 
पिशाय ऐ च मे शिक्षावडे ५७।२ ५२१२ 
येण्य छे, ते सा नानडड डोण भरान्‌ तणा- 
नभा भेशी २०७ संतु भठु$रण्‌ रन भार 
०४१ कुटी न्नतनी थीक्षाओ। ३रे छे, ते जाप 
२४भ।. ०६४ वाणी३ पी ३२ब्‌तने# भेऽ यित 
३१ धारण ३री रछ्ेक्षा छे 9२९ | घुं पोताना 
लगने ॥०ड[ विना भीन्ने ४ न॑ मा४ ०३ 
जेनी श'डाथी निरंतर ३।१३।मे।नेम भोक्ष।नते। 
रहे छे, थे तारी श३। जाग इयां यादी १४ १ 
पाताती खोड 9१4 (पुन) २9नबानी न्भाशाथी 
भे ज 2४445004 क दिकण याड काथ 


eS 


शापे छे १ भे पु डे मेनो स्वना१%/ डट 
२१७ 3सवाने। छे, तेने श्रांतिवंडे उरवाभा 


जावतु भेबु पण था सुस्वर श्रेया णाधी- 
३५, पोषण भनेर्थसिद्धिने भाटे नहि थतां 
34.२ ७५७४२७ यह पडशे.०१ उभदत! 
बनभां विक्षास उरी रहेका सने इक्ष्‌ डन। मेना 
5२ २१२ लिक्षगार &॥जडाने ग्नेध ग्र इषे छे 
5; डे आश ! तारा थथना पणपुरुषाना 
सेड ५२५०६ सांगणवाभां जावता छता णे६- 
बडे ळे पुरष ब्रयाशूत्य थघ ०४ नथी शत, 
तेठ पुं तारी भराण वाशी३ पी 5२१तवेडे 
विद्वरणु ३२, णु इ ते नथी छतां भारी- 
पासे वृथा शु" धोधाट घरे छे १९१ हये. उरता 
७4५ प्राणीन्‌ न्यास भते गगक्षाओ। 
तथा ऋक्षतरण॥ओयी लरेक्षा जा तणावत्ती 
२६२ व्ने ३ सने आग याची भेसता क्षय 
त था तणाव३ पी सभ तेने योग्य अन 
पाजोवडे थखेथी युज्त गथाय, आग न। 
सभूइची साथै सभान पांणिवाणी भने सभन 
जजरवाणी यव सलाभां पेड पडितवी- 
पेढे तेनी वाशीबडे०४ नभी श्य छे, यया 
प"पदत, ३४यित्‌ कय तेता भेव पपपेते 

थी नाणे तेपण ते सहन ३२१ सभथ 
छे, पण 55पक्षी, गीधपक्षी, ००५४५, भ२- 
बाजे, पक्ष नने आगशओे। साहित 
स्पशने पण्‌ ते सदन उरी शती नथी. 
ह 0५३ ! ६पतीना २तिडवढगा ते 
सभावान 5रवाभारे मेड ६0३५ सेना तारो 
मधुर सने आनने भान शापे भेना नाइने 
भी ७७. सांगणे छे? डेभे$ऽ म्भा क्षीण- 
दानी आडीभा धूरो साथै [नरतर ४६७ ३२- 
नारा आगाज पेन धेषधरा भेना 9७- 


रन जवाष्श्थयी सवेना आअनने मेरा मनानी 
(AT Fe Bs शत के फथ्यु SM: 


I 


७७२ 


येजवासि४8 भर।राभायणु 


[ ६ (नर्वाश्‌ ४२७ ७तराई 


बननी २६२ राणीप॒ुरुपे। पासे पाताती भव 
वाणीने भदेत्सव नेवी इथा उरी सरक्षप- 
णाथी सवे श्राताओना भनचु २० उरे छे, 
तेटक्षाभां वयभां माज्शभाथी डरी पडी ॥०- 
डते “जा ड्रायक्षनां भथ्यांने भे पुननी पेढे 
पाणी-पेषी २०4।३ब छ” ४त्याह ४२१७ तेने! 
(ति२२३।२ 3२, भेना लयर श०द्धेवडे सवे 
श्रोतााने नीरस 5री 6५.९९ छे ४५७! तु 
७पेनेथीधे तरतम पे।ताना स्नरने १७२ क्षाची 
"इभ १०६ अर्था इरे छ? तारा $8भांथी ७पने- 
८धि पहार यावेच तारा चुस्वरने पु पाछे। 
सभे! ते. जा जप सुस्वर गायनने। येण्य 
सभय छे, खेवा भ्रम तने न थाम, 3भह 
निरंतर पु्पानी धाटी घटाथी ४१४ रहेवा 
जा पसतने। सभय नथी; (0 छेमतवड़े 
3804 सभूछ परवानेक्षीपघे ज। २१ तृक्षे। 
सू गया छे, भेटते जा बणते तारी वाणी 
रप नहि. [३ थिन रन खलिनव २५५- 
२१५७ सुशे[लित भेना येनभासनी ज ६२ 0४ 
वरहिणी खरी ४44१ 5३ 95, हे सुर २॥5- 
९१७ सुरनर कायक | जा येत्रभास अने। 
छै? खेत भार 99 €परथी ते ढेयादृक्षभाथी 
१७२ २०३।१३ ४१७५ तारे छै, तारे छै, 
अब ळे अद्युं ते ६:ण जापवावाणु न९।३' नभने 
जोड नयन तने हे शीणन्यु ४१९४ भौन, 
पाण माहिचु यक्षनवक्षन, १९ अने शरीर, थे 
नाँचु समानपछु छता जगत सभूर 
इभ अंतिवडे 3६२, सेवी या डायक्ष भूषना 
संभाळभारषऐेवा ५९तनी पेढे छेरेथीळ भ।॥- 
"५४ २४ 8;5४भ5 घेतात ाडारथीळ पाताती 
लब्येष्रियाने संताची जापनार सवे पुरुष याज्य 
नभने पातानी अधर २हेक्। 4१८।२१३ नेर 
रछ! छत पण छे4० असिद्धिमां यावी न्य 
8.० हे ९।४ ४१4८ | ४५१। २२१७० इरी २३९। 


कतुने। ५० छे, २१ शा नसतेत्सन नथी, 
इना तार शळहभां न्मनूटय शुशुने। मारे 
थवे। सशय छे, भारे पुं तारा स्वरने भध 
इरी 5४ विशाक्षव क्षषाणी युद्राभां तेतां परी- 
पडेक्ष ननां पां६५ वनडे ८६४ २३८। भाणाभां 
भौनपछु' धारण इरी निवास ४२." आर्य 
छ जा जायु माकड पेतानी भाताने 
छेड जडी पासे याद्यु व्यय छे, भने णीय 
जाय छे छै डे गे गडी ते ड्रायक्षनां माक्ष 
तेनी खाएमा यु पडता यांथवडे भने य२७१४ 
१७२ ३रे छे. २१ विषयभां इ क्षणुभान वियार 
3३ छुँ, तेटक्षान भे घयवदु ५२ यु पणढत्सा- 
इवे पोतानी भातानी पेहेळ पेताड ५0 
नुधारव।भाटे नाडाशनां 8१ क्षणी गयु. १0- 
दभ्‌ ४ तेने ६:ण लेजववाने १५१ न्ये 
नहि,5भ5 शाज्यशाणी पुरुष ळे (शभ जय छे 
ते ६0 तेने भाइात्म्य सा पनार 4४ पडेछे 
चित्रं मातरमेष कोकिलशिशुः संत्यज्य कार्की 
गतः सेपेनं तुदतीति यावदहमप्याचिन्तयाभि 
क्षणम्‌ ॥ तावत्सोपि तथाशु मातृसहृशं हिष्ट 
रसाद्रथिंतुं यामा यातिदिशं स्व भावसु भगःसेवा- 
स्य माहात्म्यदा ॥ ८१ ॥ 
भद थो२५(२4४ नहारामायश्‌ (िर्वाश्‌ 9३" 
रणुन। 5त्तराद्धने। “६५५७।($क्षान्ये। ६१७५? 
से नाभने भे३से। साने, सज २६७, ११६ 
5008385: 
6 
सग ११७ मा.» 
तणाव, इभण नने &'२ स्थाह5७' वशत, _ 
॥ सहचरा ऊचुः ॥ 
पश्याद्रिसानाविव बिंबितं खं पुरः सरोमार- 
पुरःसरोयः ॥ कढारपञ्मोत्पलजालनालळल- 
द्विचित्रारव पक्षिवीतस्‌ ॥ १ ॥ 
क प्‌ ओडसे। सत्रमा सभां ते ळात 

शमी सुशे[नित, कोव. तणावविषे वणुन मावशे | 
आने तेना प्रमजधी उगव, भभराज।, डस छलाह | 


३।१३।य।१ ३ ०५५. cul RAR SNfARGation USA 0: «| 


सगै ११७ भे।] 


तणाव, ४भण भने खस नाचु! वशुन, 


७७३ 


सछ्यरे। (७०४री साओ) इहे छ:-छ १७।- 
२० ! यया जापणी पासे रढेधु पवेतत 
शिणर ७ नभत्य॑त शेलाने क्षीषे अभवु 
इहीपन इरवाथी डेम नाशु डभेहेवने प्रधान 
शय, तेषु हेणाय छे; तेनी ६२ अधार, 
१३, 8९१८ २१६ 5भक्षनी ब्ततिओता सभू- 
इना ताणा इभक्षने भाटे ४९ ३रता सने 
विचित्र शब्द्यवाणा पक्षीआवड़े व्याप्त भने 
छन्‌ नरु अतिनिनित थ २हेक्ष भूत्तिभान 
२१३२ हेय तेवा हेणाता नथा तणानने २॥५ 
वु." (१६सित थ४ रहेक्षां इनत ३भवे।नी 
३णीभिभां रेका सुशेनित २०७ से| 
युक्त भने ४द्रतीक्षमशिना 'पीह 6५२ भेस- 
चोर लगर, सारस, श्रय २६ पश्चीम, 
आह्षणे सने ७०५ के, थे सर्वेभे सेना- 
जे भेडु था तणाव डेम न्नेशे पृथ्वी ७५२ 
प्रह्माचु १२० ऐे।य, तेव रभणीय हेणाय छे. 
पथरा रहेका बक्षणिदुम।वडे दहिशाभाता 
भष्यनाणने लयान5 णतावी देनार तथा 88४ 
गेल नेऽ न्नतनां इभते(ना सभूछनी २५६२ 
२३८ भ४२ ६१४ और 4४ २४८ जने खुश १- 
१३ भत 4४ २४५ भेना लनर नभने पक्षी- 
गना गायनवड़े १०७ रेल, तेग ४भ न्रे 
भशभा 3परना भागभां उतेय णांधी हीपे। 
हेय, भेव लाव हेभाइनार था तथव, १६णा, 
३३० साट्ने अतिमिभ्‌ना भिषथी धारण इरी 
२३७९ छै. > तणावनी २४२३४३ स्थणे 
२६ भई २०न। उरी रहेश्षा तरंगे, ७७५० 
ब्नेवभां शवे छे. ॐ हेड ऐ भदेन्भत्तपणु थी 
शेड प "तत द्रे५ 5२नार तने त्यत ११० 
प २९६ जभराणे। हेणाय छे. 8४ ढे॥शे 
नथनी )भीरताथी सने निभेद्षताथी [११५- 
पणानेब्षीधे सा तणान पोते छन नशु खुसि 


)५१२4।तै चारण 3प्प"रुखु "छ/ब००णु ०० छु" 2 ¢ थू ne 


छे, सने ४४३ हेश ऽभवेथी तथा डोक्षरोथी, 
भ्‌ न्नेशे ४३४ रहेध होय, तेभ भासे छे. 
२१। तणाव निटुडप 4४ २हेक्षा मातीना मेवा 
५/३१३ तापने नाश उरे छे, सने ४8 8५२ 


२७५२ सि छेने पणु ळे वृक्षा भअभागथी 


मांडी ०८खुधी ब भायभान 4४ री सुध्र 
क_्षताजवडे रो छे. तरजोनड घेलाई भभ्ेक्षी 
शिक्षाआवाणा > तणानना ४९प्र।य अब्शे। 
७६११ विषभतावाण। १४ रद्या छे, भने सतत 
मेघन अनत %क्षमय महेशने धारण इरी 
रडे। भूपिंभान २१४० डेन न्मु एरथ्वीभां 
सानी जवतयु हेय, तेवु जा तणान शोले 
छे." वरसाहने ६२५४ मारा पवनवडे पित 
4६ २ऐक। ५१4६ सभूछभांथी 68६ भ३२- 
हनी श्तिन उभ नशु विळणीना अशने 
पाताती २६२ धारण इरी रघु होय, तेवु 
सुशे[लित सने तेनेक्षीधे/ भेऽ देशभा १४५- 
(नमना सभूडने अने सेड देशमा १६४- 
२न। सगूषुने १२७ उरी २ऐक्ष येवु जा तणाव 
उभ तल सध्याडणसणधी आज हेय, 
तेवु इ2ीप्यभान हेमाय छे. पातानां णथ्या- 
जने पेषण खापवाभारे पोताना भाषा 
प्रत्ये 4४ मनान ३नतिनीभतां $भ4३ पी 


शीर त १२१३ थाडी रेवा पलाओ।-- 


ना इसे।, हे मभा डेभ जु ३०१३ 
३३ (सय) डरी राणेक्षां भूत्तिमान थद्र- 
[अभा हय तेवा शेले छे, तेने बी2ाभेकु' 
जा. तणाव श२६%१ुनां १६णणि।ना मते 
प्‌ ३५३ सुशेलित 4४ रन जाडाशनीपेढे 


पेन पनतनडे पशु तु ६२ बेमाय खेळु छे, 
ते। पछी सुशधि नायुनडे ते सुर हेमाय 


तेभ शु ३षेवु ? डेभ तरण खुगपतने। लार 


इपाइनाथी थाडी र्या हाय, तेभ भध्यति 


कु 


~ 


७७४ 


थाजपासिष्ठ भष्ाराभायणु 


[ ६ (नर्वाथ्‌ ५४२० 6n२६ 


रहेवा पतने।वड़े ४पित 45 शशेध, खेचा 
०/५भिश्र $६4ने नीये। मेसाडी ६४ मक्षथी 
छूट पाडी देवानां थती लरानेद्वीधे भे३ 
१ तत मोट वियिज शण्दने धारण झरी 
२४८ जा तणावना तरेगेनी पज्तिया 
पाताना २०६३ क्षेलने पाभी येवा पश्षि- 
आये नाश्य उसकी, भवी तीरनी क्षता- 
ओओ भूडेश्षी ५०्पनी वृष्टिने मे डेम न्नश 
पातानी १६१२ पोताना तट्याथे सांधी 
हेती हय, तेवी हणाय छे.” यपण मना 
मोटा अनवा पद पी वीञशागावे 
पत रसेल, देणेच याभरनां मेनां सुर 
कमाता 2 ऐ॥4३ सुशेशित, लभराओ। नने 
जायते।ना भायनवड़े २० २षेक्ष अने सुटर 
गाण (40) ३भतिनीञा३ पी रमणीय 
खीयाता सभूछवड़े न्यात, भेबु शा तणाव 
जम ग्गशे 5४ २।०५५ २११५३२७ु ३रतुं छऐेय 
तेव भासे 8.7 लभराजाइपी श्र पाजोता 
भने।छर ५४थोभां पण सति भने।&२ लेता 
जीत (गायन) नडे शेनायभान खेवु था 
तणान 5भतेना भध्र हना संधषेथी व्याप्त 
य २७५ छे, यतै तेनेदीघधेळ पीला 4४ 
रऐेक्षं मने ते धारण इरे छे. वणी डे 
गण द्रीशुता पिडे। ५१४ २६ छोय तेवा 
घाणा भवेन ५७१३ आसपास (पितानी 
4००४) ते सुशिीलित 4४ २३४ छे, अने 
घेताना १०७५२ खावेक्षां उपवनेना ५"५- 
सभूछे३पी (१२।१एुने ५१२७ ४री २७८ 
छ.१° सत्सगति मेभ &ध्यथ्भक्षने शुद्ध $२- 
नार छे, तेन सा तणाव पण्‌ शुद्ध इष्यत 
कन! निभिव ३भके।नडे सुशीनित छे; अने 
सत्स'गनीपेहेन जा तन दुह्यते परम 
२११६ पि छे. रसवाण छे, भने स्वादिष्ट 


छे." शांत ०११४ !कँप्रेभास्णे" ९७७१६० ०खअरर UR ३० थय ३२ 


२२३५ परश्रक्षभां वृत्तिउपे ५२९िशाभ पाभ- 
नाथी नढात्नाजानां थित निभे णाय. 
तेम था तथान पण पोताभां अतिनिणित 
4६ रछेक्षां शर ६नऽलुनां नाशिन्‌ निभे 
०/९ु।य छे. सुंधर भवां स२सपक्षीभावडे 
२१७4, डाडणन्‌डे वीं०४ २हेवाथी ५४४ 
क््ष्यभां नत सपने आढडणे भीतानां नुः 
जनाची डेत्राथी श्याभताविनावठु' १४ भे, 
अब जा तणाव डेम शे ॥5णने। १२स- 
६०८ छऐे।५, तेव शेले 8. ७ १७२० | 
केन्‌ २१ दृश्य, श्रल्षताथी वु नथी, तेभ्‌ 
तेना परिणाभ २५६३५ पथु नथी, छतां डेन 
न्ने ०६०7 छे।य, तेन हणाय छे. तेवी रीत 
जा तणावनी २६२ रहेक तर शाहि पण 
तणावथी नुक नथी, छतां डम तशे ०४ 
हाय तेवां देणाय छे. सह! पेतावी 
मेणे, २१७३ नद्या उरत नभने यर 
नतु यडरीभाने ७त्पन्त उरी रछेश्षा ०६. 
शयेना तरनी परंपरा (श्रक्षवी ५६२ | 
पाताती भेणे अवाछ३ पे वद्या उरत भवे 
ससारय४नी थरी भा गाथां माया 3२0० 
०7७ अधिन भूभेपुरुषेनी वियार३ पी तर- 
अपर पराना ळेवीळ ) विषभ छे. ४१ 
नाव, तथान खने समुद्र भेभाना ०4१ 
रबु २५२ रु छै तेवु ०४ मतर खी-३२५१ 
पाणीच (तिच) पण सम» वेड." मेभ 
नानाप्रशरती १७ थेनिओता संज॑११३ 
(तेना लथ्डवाथी ) 38४ खुश भाणसचु भत 
०८०४२ (०१०३ ) थष्ठ ग्य तेग ०८१४ 
इत्पून्न थनारां इभत समघनड छ| 
यह गे जा तणावनां ३भवे।ने ३8 ००२ | 
ध्शापर्यत पडोंय।३ना२ भेवा तर णे।न। ५१७ 
बड़े सत व्याप्त 4४ रडेल सते ससी 


| 


सग ११७ भे। ] 


४०७॥ ६५ वाहि वृत्तिमाना उरडरेनी पेढे 
खस भ्यउपे दाता अना. ऽभवे।ने गणुवाने 
जणु समर्थ थर्ह शेफ १९७ सश | ०८ 
सवनी यने भूषना सभागभनी पिया 
२य्‌३२३०/ छे, उभ बन समधथी 
त्य त सहशुणी उभ पोताना सुजघ सेय 
१३२ ६२१ जुने ह।पनीपेहे७/ ४४) राणी 
(न भूणैसभागभनां गुाने छुपावना ५३ 
तेन) १६२०४ छुपानी राणे छे, भने महार 
सवै भजुष्योने भराम ज्टााना संभूडनेळ 
हेमाडे छ. यु इभक्षना तठुभानी- 
पेढे छिद्रताणा छे, ६७ नथी, सूक्ष्म छे, 
णी ७३४ २७८। छे, नडतावाणा छे, 
तथा २१३ निःसार छे, तेना सं्षेष शुशुनभा 
९१५६4५(६& न उरता &पेक्ष (६ २०५० 
येण्य छ. अुणशुवड़े जने सुध्रतावडे सुशे- 
सित तथा यशवडे शने सुजधनडे पोताता 
डरने प्रसिद्धिभां क्षाबनार थेवा भदात्मा- 
अना सने 94०८ शुणुवाणा या उभते[ना 
प्र नन बशुबनाने नासु पथ्‌ सभर्थ नथी, १" 
रे (९२१) ना नक्षसस्थक्षभां निवास श्री 
रेवा. कक्ष्मी०० पश्‌ शै।माभारे पोताना 
स्तना 3भवने १२७ इरे छे, तो पछी तेना 
इरत इभेकनी ७५२० शी प्रशसा ३र्‌वी होय? 
इ नहि. या सूर्येविशसी नभने थद्र- 
-विज्ञसी ऽभक्षठु म्ना सपऽथी ०५७ 
मने सूये यद्रुभ €पर द्रेष राणवा३ पी 
भूणत भे भन्ने व्यापार ता सभात० छे, 
परतु घेण शने अणी ३५१४ ते मनन्‍नेतु 
विस६२५७' ०८७४ २११ छे. तणावोनी 
२१६२ नवी 8६4 पामेक्षी अमक्षवननी शोला 
विषसित 4४ २३८ भधर भाहि नननी साथै 
सरणावी शाती नथी, तेभ ताराले 4३ युक्त 


तणाव, डभण शने खाल माहिचु' वणुन. 
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इरी शक्ती नथी, तरथा भइन मेगा थेच 
य द्र्भा।ना सभूइसाथे पशु तेनी सरणा- 
भणी श्री शती नथी; 30 रत्य श्री 
२३९ ख्रीणानां डास्यबाणां समनी शेलासाथे 
तेने सरणावी शुडाय छै. ळे लभरामाठ' 
अनन्य थित्तनड़े ५०्पक्षताओआने। आसन वेतां 
दंशु जायुभ्य न्येतीत थृ न्न्य छे, तेजाळ 
विशेष लाय्यशाणी छै. 9 भ्रभराने(ांभा- 
गत सुगाव यने न३२६ याहि २६२ यभ- 
खारने। २१२१६ ते छे, तेग०/ यभठारी 
छे, साड़ी तो पोतानी व्यतिभां खेड १६।- 
२।३५ ( भार३५ ) छै. ऽभतेती २५६२ 
नरहन! १६१३ सने सुश४१५ भतं थ४ 
रऐेक्षा शभर ॐ आंध्र २०१२१ ३रै छे, 
तेभ! ञे युन्नरनना भिषधी थीम वने।ना 
२१६१ संतुष्ट थ} रहेका णीन भभ- 
र२ाभने इसे छे. भरेर भेट्न वात छे, 
छ मे लनराभे थद्रमिनना मेवा डोभ 
सेना इभ गशेनी २६२ निवास यो, 
विक्षास अर्यो, त हने! २५९१ अर्थो भने 
शयन अयु, ते भा लभरे। शिशिरकतुभां नीरस 
4६ २३९ वृक्षात पुष्पेभां डेम प्रीति 3२शे ? ९ 
नहि निऽसित थेची (००४ २छेक्षी) १६ि- 
इनी भने[७२ 5णी 5५२ थेढेते। शभरे। ४६९ 
शूक्षभां परेवेला सघ सुर खे हेमाय छे. 
हे प्रिय लभर ! घुं निरतर विविभप्रश्नरनां 
पुप्पोन। भडरध्ने! २२१६ वेतां छता, सवै 
पर्वतमा यावेक्षां 4११३ भा लभतां कतां 
यापर्यंत संतोषने प्रस थतो नथी, तेथी 
छु भेग मु छुंडे पुं १३२४भा ५५२ १४ 
मथी ६९ थित्तताणे। 4४ रथ्यो छ, ७१ 
ननभांथी तने ३शे। सार नथी भणतो. 7 ३भ- 
क्न बननी स हरेत भ5२६नो ९१६ २३- 


अबा भाहशती सथि पशुण्तमी""्यशचा मही रबमााुसवताथामेसभशी ! 0 ३भवे(न। 
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२१५३ त नभ ०१. १५२ ६१४ ५४ 4भa। 
पोतान वेशने णोरडीओना आअ३ पी गुश्‌भा 
२७५ ४८2३ पी $२१०१३ ५५ भा." हे 
लभ२। ! म डेमत, शिशिर २१६ ऋतभां तने 
इभेदेनी द्याल नयाय, ते कुनी पथ्‌ ठु मेन्‌ 
पित पुरुष पोताने योग्य रास न भणे 
त्यांसुधी सामान्य, पोतान। स्व३्पने डुयित, 
अबी राग्स्सलाभां पण पे।ताने। ५० ढे 
तेभ समणसीना ५७५भांथी, 5भते।नां ५६३।- 
- याना सभूइभांथी सने विडसित 4४ २ऐेक्षा 
तभाक्षभांथी भणता भडर इवडे थायुप्यता भाषी 
२३७। भागने सुभथी व्यतीत ३२.5१ छे १७।- 
२०४ ] तणावता पेट।णभां (नालिस्थानभां ) 
२७८ $१८ितीओता 'डेसशेते। 3पले० इरी 
रक्षा ७२१८ जने 3भविनीत। कवी शे। ला- 
-१३२भणशीय, भेवी ७से।नी ५६०३ पी (नम्‌ 
4३ इन मथु साभचु आयन उरत क्षय, तेग 
२२ १०६ उरे छे, ते माप शुभ.  २॥४- 
एभा पातानी ख्रीने इयीने अदुसरी रहेते। 
एस, छीयश ळेना ३१६१ भाणाभां रथी 
ने तणावनां प्रतिनिभित १४ रढेधी पाताती 
स्रीते ने तेना पडवानी सने कग जवानी 
शडाथी भू[छत 4४ व्यय छे. छे भ७।२७० ! 
छने पणु जावु सत्यत व्यसनीप७ थशे! 
नहि,5% व्यसनना मथी ७ सनी (पेतानी) 
ख्रीने >ठुसरी २३८ ७स तेने ०णर्मां भति- 
[भमित थेच वेध तेना णडी ळवानी शंडाथी 
भूछित 4४ भरणुने स 4४ गये।. ४ ७ १७।- 
२० ! रावस 444४ ॐ डं भधुर अने 
जलीर १०६ इरे छे, ते २०६ जणते। सेडडो 
बरस शीणे तेपणु तेने जावड़े खेभ नथी. ` 
“न्भस्थान, >।३।२, व्वति, येश मने २१७२, 
त्याहि सभान छतां इस्मा आने २०४७'- 


सभा क्र ४४6 ञ्य त तीर त १६४8० | प्या 
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०६० ५३२५ छे. आाडशमा घेणी ५णे- 
बडे गति उरनार नभने अभतेना सभूहने 
शेलाननारे छस, जा॥१भां शुउ्पक्षमा १६ 

पाभनार नभने 3भतैना सभछने विशस जाप 
तार इह्य पाभता यद्रभानीपे३ सवेना 
चित्ते सान 8पत्नेने छे.” इंया नाणवाणी 
इन्‌धिनीना नाणडपी ३ध्ी-स्तलवडे न्याप 
यवा अभक्षवनभां विहार ३रनार इसेची 
शालाने मीत ३थे( पक्षी प्राप्त थाय छे 
त२गइूपी ३ थुने धारण ३२२, यपणे ४७ 
निदान समछ्३ पी छारवडे शेलायभान 
५५६, त्प, 5६4२ २१६ पुण्पाना स१७१३ 
सुध्र, भभराजाई पी यपण उशक्षताने १२७ 
४री २३५, वाह? डरनार सारसपक्षीआ॥३ पी 
नपुरनडे सुशेलित, बतुंक्ष जेपी य5री३५ 
नालिवाणी, यपक्ष तरणे३ पी धोयतोथी २१ 
शीय, न्वनी पूति ३२नार पिताना अियपव॑त 
तरद मैया झरती, था नही. मभ सुधर थै 
नपुरे१डे खरी शेले तेभ सुर हसवा भे 


०९५१३ ०४५ दी पी नीडणेछे. हेस! 


ठु #३३३, भक्षा सते अगडाओइ पी _ 


(हस प्राणीआवबडे विशेषे उरी भरपूर १४ | 


२९4 ११ तथावभां खोडवे. निवास न ३३; 


उभ पतभ पणु अडी सनानशीक्षवाणा, | 


समान नयेनाणा सने समान १य११०१। 
येताना बीना छ से। साथे स गति शभवी 
ञे परिशामे सुभ सापतार छे. पतात 
थरणुन& मे।2। ढाथीआनां भरेत४३ पी तट 
घ्णावनार, डेन उभक्षता! बनभ विषार 
३२न।२, ५६५२, 8९१८ २१६ व्वतिनां 3१6 
शोबर, यपे। सने भी बताया तेत 


७पले)) सौणाण्यनाणे, नभ भ्रभर १७ | 


हैनयेज, योणनडे &या नाणवाणी डरी 88७ 
अयाम 


सगे ११८ भे। ] 


जणल। (दिशः वणुन 
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विभस ३री ६४ ऽब्ीनीपेहे ळ तेने स्तन 
इरवु, तेने व्याप्त 4४ जस्े4 योना ६६५३ पी 
बनभां निहार ३२न।२ परभछ सनी शेणाने ये! 


साडाशयारी देवत पथु पानी शडे छे 8४ | 
नहि. ७8 शिशिरकतुभां ठेट ने धासने। | 


- भारा तेता सूड गमेक्षा णल ळेते! 
१४ गये छे. हे! विपत्तिवडे मे।2भोते 
पण्‌ हैनताभां थित्तनी थोळना ३रवी पडे 
छे. ७ भछ।रा०/ ! छु ७४% सनी पांजानडे 


सरथ 4४ २४९। भदन वनभां रते ते, 
तेने भद। देीप्यभान डभक्षवां पांढडांनी | 


२१६२ पेड इस्ता याण पाताता पिता 
प्रत्ये इथे स्वरे & वाक्य डु ते धणी 
सभय वियार उरता इभणां याह मावे छे, 
3 हे तात! नथा इभविनी नव्याहूनशक्षनां 
पशु भार भरता लाग ७१२ उभ न्नश 
घोणा भेतीआनी १९ झरी छोय तेभ 
सहसा $८।४ नार पोताना ३३ ०४७(भ- 
हभता सभूहने प्रत्यक्ष रीते नाभे छे, ते 
बुआ, (खन्‌ ७सत १4४ पिताप्रले इछतु 
७0.) २१३शभा गति उरतार य॑द्र्भानी- 
पेठे जा तणावना शांत क्षमां भौनपशे 
धश आक्षी गति ३२२ छस्नी पाणि।१८७ 
षण भे ऽभवत. नागानां २१७१३ पी 
पाषाएना सविछिन्त अत्याधातव5 इभक्ष- 
इपी पडीयाभाथी डेन न्नेशे साक्षात श्रक्षाना 
-३भक्षनांथी नीथे पडत होय तेभ मे ०४५२ 
भिइभ। भे इ स्तनी ७५२५३ छे, तेने नीथे 
ग्नी २१६२ ३रनार| आणीभि ग ानक्षनी 
पेढे अस्नताथी तरत पी न्य छे 

व्योम्नींदोरिव सोम्यवारिणि चिरं निःश- 
ब्दक॑ सर्पतो हंसस्यांसहताब्जनालवलनानि- 
ष्कंपटंकश्षतेः ।। गंगावारिवदत्र पुष्करपुटा ठ्रा- 


“४४-४४ 


चरा हृष्टाः पिवन्त्याशु तान्‌ ॥४५॥ 


श्री १३ येशवासि४ भढाशभायणु निर्वाथुअऽ- 
रणुना 5त्तशाड्ने। "पक्नभर७& सवन खे. 
नामने! गे३से। सत्तरभे। सग स'पूछे, ११७ 
दछ कर ग्रे 
सगं ११८ मा.» 
मगक्षा सादि पुन 

॥ सहचरसहचपेः क्रमेणोचुः ॥ 
निर्गुणस्य वकस्यास्य गुणएको स्ति दृइयताम्‌] 
यत्पाहष स्मार यति प्राहट प्राद्ठाडिति बुवन ॥ १॥ 

सल्यर भने स्यरीभे। अनेथी इडे छे 
दा मले, साव "थी रहित छे, 
तेभां मेड मोटे गुण र्चा छे, ते जाप गनुय 
छ, आ१९ ०१९ सेव भेऽ सरेडुट सनान 
उरत ते वर्षा कतुठ स्मरण आपे छे. डे 
भक्षा ! चुं तणावनी ६२ २डेवाथी नशुनडे 
हसना कवे. नाय छे, ते छन ८4५०७ 
साथै मित्रता, ४२त अने ( डेवी ) वाशी, से 
नशु दषते छोडी प्रसिद्ध रीति गराणर इसे- 
0८ थ व. छे २१० यतुर १९।२।१४ ! 
भाग नरवाना मतिनिषुणु, भेत ळे 
०7९४०, थातर$ दर्या उरता ११4२ 
प्राणी ओवाल ऋक्षती अर १२१२ प्रवेश 
उरी माउथांजिने यांयभां १५९ 4६४ गणी १९ 
७०॥ ते ४4३।१३।ओ्‌। दैनयाजे 2४8 8२- 
णुथी भरी जेवा गोट! भतवे।ने भाछ वता 
गुणाना रोगन ६णित 4४ १४ सत्यात्‌ 
करवाता समयनां पण ढारण १ मेह छतां पांज- 
आनी पेढे पाताती पासे सुणथी १६४९ शय 
तेन! भाछक्षांने पथ्‌ ५३२ शता नथी. ०/५- 
छानी भेह २१4३ वे भरवाने तैयार 
` «भा आपसे भद्रम सीमां ०7९४१, 
गग्षाजे, भारे, व्यि नरेभागुजे (पाये!) १७- 
बांग अने. भपैयाओ मे स्वेता थरित्रे। थिषे 


शि ह्मादिवास्यापरि ब्वष्ठा>मे।मल्छाबिन्दूबो॥ ज ताकत by:S3 Foundation USA 
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७७८ 
१४ जय छे, भेन पोतानी फ्यान सूथना 
जपता १६३ नी,) भारे भे शुरु छे, भेवी 
रीते 9४ ६०४न स्तुति डरै छे. 
इंयी ४री २हेते। अने $4094 निभेक्ष सुं६२ 
पाजावा जा जाक्षशभां नापी पासे 
७९०४ 88 छे, भेम प्र4म वे भगक्षाने 
न (निश्चय अर्थो, परत न्न्यारे तेणे तणानत। 
०४५4 मछत्तीआाने ५५०१॥ भांडी, त्यारे 
सन धोने भेम प्रतीति १४ 
पर भते छे. वणा ८० अक्षथी यपक्ष 
4६ २३९ ने २१ तणावभांळ तपना कते 


इश्‌ उरी भेउेक्ष। णगवाीने १४ पतेना यरि- | 


नने नशी २७८) 9४ ती, थीळे स्थते धणा 
&५। समयथी विषयागां ५५२ ५४ कवाने- 
बीधे 4५० 4४ २३५ छतां जा तणावभां० 
तपने! ६९ उरी भेहेक्ष। भने >१३।२ने। ७६4 
थूतांच्रुधी त्यां २झेतार। धूतनि ने विस्मित 
१४ गर्छ, ४४ खरी पोताना पतिन ३४ 
२१ नी २६२ 2।४ने/ त गणुशरनारी या 
२ाभ्‌डांनी ख्रीभे। घोणा 5भणे।ने 4४ नय छै 
तमे १७ तेनी पछनाडे #नाने ४२७ छे, भारे 
इंत।री प्रिया नथी, तेथी ७१ छु पथु याक्षती 
4६ छु.” जावी रीति भागभां अपने आत 
थेची पातानी प्रियाने भनावना मोटे था ५९४ 
(वटेभा) ) यत्न ३री र्या छे. | वृत्तांतने 
पुष्पक्षताओ।नी २३।१।५॥ रोड 3२१] अहा 
पासे जावेक्षां बनने विषे ७१७ तसष्टित यक्षन- 
नक्षन इरत ४५5५१ णी ६ (४ने भते छस्यने 
घारए 5री २३९ २१ वारांगना ३४ छे, ते छे 
न२३४ १७२७ ! माप वमा.“ मगतास।, 
१५५०७ णे। मने लि २७ (हस प्राणीच 
वने ७ खेडत निवास ३२१।२ छे, तेपण भूमी 
मने तिद्र तानी पेढे तादी थुद्धिन ५२२५२ 


थाजवासिष्ठ मखाराभायाश 


SN 


पतनी 9५१ | 


२।ते। १२ै- | 


[६ निवाणु ५४२७ 6 तराई 


शीड (१५०२ ) 6262 भेते। वाह छरेछे 
नभने 3भ त्ये ते धथ ब्युता समयथी पूर्व- 
डातभां सथय इरेक्षां पापनी तेना €ुपरता 
लागभां दरया रती ध्नन्न हेय, सेवे हणाय 

२ तणावन 30 8५२ २११८ उती 
२५६२ २ऐेते। यपण णजणते। ळ्या पोताने 


| खनाळ उरे छे, तेरा भा भाछतीये ४४४ ०५- 


बाणी तणाननां पाणेयीयागां स्नेषनेधीधे केन 

(तिन वक्ष:स्थक्षने स्री पडडी ले, तेभ तेभ 
लयनेक्षीघे भताना स'पूण १०१३ ५8 ५९ 
भरी घने पण निपुणताथी पे।ताना हेवी 
रक्ष उरी, उभ न्या ससारभां 3४ मोटी 
नपा यमाची पडे त्यारे दब्यने। भग १४ 
०४ भरी गयाविना नीळ इशु खुम शाप्त 
नथी,'२०२६।,२१०८२२ खने ०/४५०७। भाहि 
प्राणीजानां 6६२भां पेडे&। सने याण्य[वित|॥ 
तेरे जणी वारेक्षा भत्स्य साद खत 
जित्तती स्थिति सुदुसिता बी ६ भूरी 
३५० छे, भभ डु भाव छु. नवथर छेते 
पाताती पासे डने 5६७०५, भक्षे, 
रीघ, भी नभने सपोनि न्ेछ मे शय 
इत्पन थाय छे, तेनी पासे बन्/पातनो शय 


। पण तृशुना मेवे गति ९२७ छे, थेन ५३- 


म/न्न्‌नी स्ख्रतिनाणा जा 4६6 सागणे भने 
ऽद्य छे. लनर (नेत्रनी शोलाना मणी) 
पातानी पासे वरानता नवां डभवेने मभते डत 
शीनां पुण्याने विजेरी नाणनार तथा या तेणी- 
नन डड ७५२ जावे ११ पुष्पावडे सुशे- 
नित, भेना नीयेन। भ्रहेशमा। भेटेका, जा श्चन 
२० 5 म पण ५।से०/ उले। छे, तेने ॥१ 
राणी जाहि प्रियावंणीने भो्षावीने हेमाडे. 
भयूर मदाशयपणुनेक्षीघे छद्रती पासे नकती 
यायन। इरे छे जने छुद्र पात महात्म छे॥१थी 


नेण यते। तथी0000५००4१५ीतीन्या सभर ०२ ७७०० वन येन! 6७ेस्थी ००५० १२५4 भ्व 


कै 


0१० 


भेधेते भनुसरै 


संग ११८ भे] 


णगद्षा, न्भाहिचु- वशुन 


७७९८ 


पूरी हे ७.१ या भयूर बाठा भआती घेणे 
तेथी खभ अचुनान थाय 
छे ४ भविन (मेक्षा)ने। पुन भव्वित/ हाय 
8.7 जत न्नेछ पाताती .प्रियाना नेजाने! 


वियार उरते डा पथि$ पाताती पासे रढेवा | 


पृधर्थाना संणपभां यजनी पूतणीता के 
सत्य पती. ये. भयूर 0थ्वीता ०४५५: 
पण्‌ अड्श्‌ 5२ते। नथी सने सपने णक्षाळा- 


थी पडी १४ ळय छे. जा माणतभां सपनी | 


3४ हुता &२ण"३५ छे डे भयूरनी% #ं४ ६४त। 
शरणुइप छै) ते छु श्रशी शत नथी. 


सब््म्नना थित्तना बना निभे्ष भेष तथावने | 


छडी ६४ जा भगूर खाडाशभांथी पचार 
भेधना०क्षत' पानडरे छे, ते तगावभां पेत चु 
भाथु नीयु नभाववु' पडे तेना लयथी छे भ 
इ १७ छु.” प्रेव सुंधर ३५३५ भेधरने 
धारण. 5री रढ्ेक्षा जा भयूरो डे ळ्या डेभ 
गण वर्षाकतुनां भूत्तिभान भाणो हेय, 
तेना शेले छे, तो पाताती पिछीमां रछेक्ष| 
अंतिभान . यांध्रबजिाने &पावे छे, ते जाप 
गुम. यह अछ.बननी अधर बनता पनन: 
बेडे ३७४ नार आने यपण भे।रपिछीना 
२६२३३५ सुंदर त२ २११० भयूरेने आ 
सथ डेम गणे मोतीयाचु हत आपी 
नयावते| े।य,. तेभ नृत्य डरावे छे. छे शा 
पाभेक्ष पपैया ! हवे तु. वनभूमिभां ७गेल 
दीक्षा १७ (धास ) भक्षण ३२, ०४०७ पान 
3२ सते लत वतभां ०४४ विश्रान्ति ३२. 
डर्‌ डे शा थप्ने ऋतुना. सश्ियी सू 
गजल वृक्षेभां २ेनाथी. तने सुभ भणशे 
नहि.) छे भयूर ! जा पेत 6५२ सभुद्रन। 
मथी. भरपूर मेध साग शमा यदेव नथी. 
परंतु ६न[नणथी मणी अभेक्ष। बननी २१६२ 


ee 


~ 


छे. क? भेवे श२६ऋतुभां पशु ०4१३ भयूरनी 


| दसि इरी ते मेध वर्षीजऽलुभां पथु  तणावने 


०४4१ न पूरी छे, त जे वात णाण डिना 
85 ५१० येण्य छे. उद्धरताता सभ्यभां 
पण्‌ बापरे जा ४पणत गे पाभर वे 
उ? तेनी छांसी उरे, तेनडे सन्त भाशणुसना 
थित्तभां ६:०५ थाय, शेभ वियारी भगूर 
पाताना सब सभय (इशु भोद्यानिना) ठृषा- 

३० गणना थये. भंयूर १५१४ पीण ते 
हेय तेपणु वरसाइना छू रेन मेवा निम्‌ 
वठ पान उरी पछी भागना भीन राणा 
मथने पीते। नथी... भेधडु स्गरण्‌ श्री ते 
पाताना आत्मामा हरणाय छे, पण्‌ भरी 
०८ नथी डग जुघुवातती 6५२ भाशी 
नांधी बेसताराजिने श्रन्‌ पण थागण नतां 
परिणाभे खुभआर5 नीने छै” मम्‌ भूषण 
पुरषे! $१० नाते(थीळ पे।तातु' २2नित. न्य- 
तीत ३रे तेभ य नर्षाझक्षनां पथिष्ठ पशु 
प्रियानी ज्यान» भाणेसम पी पेतानी 
६६शने व्यतीत र्ये ग्य छे.” हे महार] 
सी जा तणावभांथी ५१५, 87१७, ५५६, 
मिस, १७९७) भाहि 3मवीना लारने सने 
5गतेनां पारामा लरी ध्षीघेतषा नक्षना 
मारने ७पाडी जा तरण ख्रीणि। यादी ळय 
छे, ते जाप तुम, 6 ४ खरे | जा भरने 
तने शाभारे नन इरे! छे। १ ” येन तेथाने 
पूछनाथी खे तरुणु ख्रीमाओ ततर आप्यै 
है, छे पूथिइ ! पतिना वियेणनां इःमथी यढी 
2444 वरवडे तापने घ्रात १४ जञेवी 
35 पथिद्न॑जनानी अमे १५ सभीण। छी 
(तेती शातिनार जा 4४ ०४४७ छीन) 
पछी पेताना पतिना राणवड़े रणाओ। थित्त- 


। वाणी, स्ततना शएनडै न्यास भने विद्षास- 
वृक्षता जतरा ब्कथलानमाथनासण्तीङमेन ०१३०१)२े१३१९१ फरेन(०००१८०३ने/5५२७ उरी २७३) 
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खै तरुण ख्रीभाने नेश पथिब्रने पाताने धेर 


२ऐेक्षी पोतानी प्रयास स्मरणुपथनां न्यावी 
३४ (सारी सावी). ° तेनांथी बध ५थि5 
भतानी प्रियाडु स्भरणु उरी ४छेवा बाग्ये डे 
अ\शपश्‌ ४३१३ लरे भेवेइपी झघश्२- 
नडे श्याभ, भवां जाजशने ज्नेछने भने सारी 
रीते १६सित 4४२४ तथा १६०ांनीपेढे सने 
सष्‌३२नीपेठे श्याम भवां शून्य अने शह 
नतने वेध भारी प्रिया प्रक्षाप ३रे छे, पृथ्वी 
७५२ भूछावड़े पटी वय छे तथा याक्षतां याक्षतां 
तथडो १४ छै, भेम भने लासे छै 'लभरागेनी 
पूँड्तभानेरे भने भीत 3भते।वडे वीं०४ २९ 
जवां भल पी पानपात्रभांथी जन्या उरत! 
भर ६३ पी भवन पतन भत 4४ रछेते। नभने 
श्र ७५२ नवें वक्षे पाडन उ त्य- 
नडे उत्पन्न थता न, शीर नभने भने।- 
छर १०६न। समूहन पतान गुणाने सूथवी 
[पता २१ वायु नाय छे, $ ळे विरढीने 
उमे दीप छे।वाथी ५२५२ ज६३।२३ छै.२२ 
' भ्रावळीकुवल्यावलिताब्जपात्रसंम्रेयेमाण- 
नलिनीमधुपानमत्तः ॥ हा वाति तीरतरु- 
पछबलास्यलब्धसंपुग्घशद्गगणर्गातगुणो नभ- 
स्वान्‌॥ ३२ ॥ 

्ीभई येजवासि४ भह।राभायश्‌ निर्वाश्‌ ५३- 
रशन 8 २।&१।५९(२९२१२०१३१२५।(६५७? 
ने ताभने। जे से। २१३।२भ। सग २५७५ ११८ 


९ ०2७ 
७... सर्ग ११९ मो" 

पथिइछ' श्मधानथभन सुंधीचु' वळुन 
$ ॥ सहचरा ऊचुः ॥ 
कथयत्येष पथिक; पश्य मंदरगुल्मके ॥ 
प्रियायाश्चेर्ृत्ताया ट्ृत्तां विरहसंकथां ॥१॥ 

* | अेध्से। भे।गशीश्चमा सभां जरा पथ 
चादाती प्रियाने आप्त थतां तेनी पासे तेना (रे 
गधी थ्रे्षी पेताती भ्रश्रनती श्नशातगमत-पय- 


तरनी ध्शाने नु्छबिशे,९५५५॥ Kangri University Haridwar Colle ___ नथी.) षे ५ भे! 
डौ 


थाजनासि४् भरदाशभायणु 


। भाणेभां गति डरी प्रथम भारी प्रेयाती, उरत 


[६ निर्पाणु ५४२७ 8२ & 


सह्यरे। 5७ 8:-छ भार! गुम 
जा पूथिऽ भ'दरायद्षता नि६०्नी अडीभां 
वषे बागे आवे लेगी थभेश्षी पोतानी प्रिया 
पासे पेताने प्रथम वीती गणेक्षी बिरनी 
नाते $रै छे. (ते पथिऽ इह छे) तार! 
वियेणनी न्भनस्थाभां खेड हितसे वीतेद्धुं भ। 
वृत्तांत ड ७ न्थाश्चयैशरऽ छे, ते पु २४०. 
"तारी पासे पाताल वृत्तांत १4१५ 
तस धी नियारभां पडी भताना भनन 
डना क्षाग्ये. नथा नहाभ्रक्ष्यश्जक्षना नेवा 
वियेशसभयभां ७ ७ मे सही रहो छ, 
तेना वृत्तांतने स बेशाइपे ६४ न भारी खरीभे 
3रेक्षा सळारचु' पान थाने भारे १२ ०4, 
अेवे। ये ह्याच इत छे, ७० ५२५ ६$:५वी 
शांति डरबामाटे तिने सरक्षताथी तिर- 
तर यत्न उरे १ इ धाड छु 3 खे ४२१ 
२१। ०गतभां छे% नहि. महे! ७१ भने 
थाह सान्यु' ७ मा शिपरनी २५६२ रहेते 
मेध परहुःणनी शांति इरी, ४९५६ युशे- 
नडे स युत छे, &॥भंदेनना घोडानी पेढे तर- | 
तभा भारे घेर ०४ शे तेवा. छे, ५२।५३।२ 
इर्नाभां णु रसि६ छे, अने विळणीड्पी 
ख्रीञे सहित मही २३९ छे.* छे भाई भे! 
0 5 म युयूवान छे, ते येण्य नभने पितात! 
३३भ्‌ शुणुने त्याने) १२७" उरी २४4 
अब छद्र ५५५१ २७७ इरी भा सैः 


(८७ 


४४ 


00 


गबगिदुमावाण। पेताना शीतक्ष ११११ 
सना ३२. पछी भारे! स देशी पढे॥- 
दाने भ६ भह ग्ना 3२. भुङ्ते भात ध्या 
३२, डेभडे तारी २८ गनने भार! (विरत! 
हुःणथी साँखुनड पूश्‌ नेत्रबाणी सते ५0 
इभ्‌क्षना मयां डोभेण स्यगनाणी भारी पा 


मिल क्क क्सा पा. 
पथिडच' श्मशानणभन सुंधीचु' वणुन | 


सग ११८ भे! ] 
भारा €ध्याआशभां थित्त३ पी १६४१५ २१७- 
भी भे जाधविगन उरेची छतां भारी सुशीक्ष 
प्रिया इभयां जड़ींथी आए गजु ज्या यादी 
१४ ते ड -न्नशी. शऽतो। नथी !* छे आभक्षांगी 
प्रिया ! ७५२ अभाएे मेधने छडी तारी यिताने 
परवश 4४ २४८ अुद्धिवाणे। डु डे नेता 
भनती 5€पन। २१६२० क्षीन थछ १४ छती 
तेती थे स्वति पशु तारी साथै” आणु न्रे 
उ्याय मती री! ञे स्वतिते। ताप 45 
बनाने क्षीषे इ परवश शरीरवाणे। भनी 
४४ (भूछानेवीये ) ५७३ अने शीत, भे 
भन्तेता मेन #३ सवयववाणे। थ४ गयी. 
प्रभ निरुता श्वैशथी थतारा पराशवने 
सहन 3सवाने ४९ समर्थं थ शड ११ पछी 
भने तेवी स्थितिभां ने पथिश्नते। सभूछ 
भेग थ गये, न्ने मोट. भार'ल१३ 
९३।७।३।२ २०६ $री २छेक्षी जावती पथिडं- 
रनाभाना निस्तारनाणा छातीना ५७२ 
तीसाथे ४ अरे खरे ! हाय होय! भरेर 
३४ छे छ था पथिऽ भरी गये!” येवो 
कक्षाने! ध्वनि छत्पन्त थ गये, सने 
तेभ २४४५ ते। ६ःभते क्षीषे १४२१२- 
नाण भताना नात अ्रक्षापवड़े मेधने। तिर- 
रार 3२१ क्षाण्य।. पछी ते पथिऽ वेष 
२१ भरी गये! छे, जेवा. (निश्चय डरी था- 
जागा सासु र्वी, शमने थैज्य, ओवी 
२६५४५ साहि भूती रथता इरी, ७&- 
` इयाते भेऽ३। इरी जाणवा भाटे (भने) 
सतिशयानऽ श्भशानभूभिभां ९४ गया, ठे 
मे ण्या 3२ती थितामाना थया इरत सपने 
तडतड 2न ९४० २११।०/थी भे! 5490 6त्पने 
CIEE जेवु ७०0. ऐे ५१५८ ळेना ६२ 


भुणवाणी प्रिया ! पछी याँ यांसुवडे धू 
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अवी जाणे सके 


७८१ 


कळया OT 


थिघ्ञञ भने थिताइ पी शयनभां सुनाइयो 
ने १४४ नभक्षां विनां टोणांभानीपेहेयारे 
डार पोतानी रेभाने प्रसारी २३६ तथा १भ।- 
माथी जविछित रीत व्याप्त, भब्षेन्तप 
प्युन भस्त5 6५२ २३१२ पन यू३।भ- 
(एना ळव भष्ठ देदीप्यमान, भेडु भश्चिइ्‌पी 
सनश्‌ नेऽ त शभानन्त्यारे हेमन ॥ाज्यु,'” 
त्यारै ते सभये 5भक्षक्षवाना नेवी 9१0, झणी, 
क्षणाधथी जने सब्यथी न५तावाणी, गरभ 
मिन्न०्नी नानी तागणी बन 3४ नाणी- 
जाये लयीत णनाची डेबाथी ५थ्वीना@िद्र्भां 
94१ इरे, तेभ डमक्षक्षताना बेवी$ १०, अणी, 
इभ्शूतानाणी सने क्ष नाछथी तथा स ड्रियथी 
न5तिवाणी पृभतैणा (धूभाडनी रेणा) 
नारा नासिडाना छटा नभने जणाना २५भां 
सलर भ्रवेश इरत! तैयार 4४ १४.११ मम्‌ 
व्रता केना! ६८ शेरीरनाणी। श्रक्षा, सवे 8५२ 
६४०4 १५१२ येना सुना लावायला 
सगूषुन पीडित नयाय, तेभ छु तारा स5- 
€५३ पी मरतपाननेदीचे डेभ्‌ "७ ऽवथन्‌रे 
रक्ष 5२ ऐ७ तेम, भे धना मता गे2- 
ओथी पी थये। नि. 6 5 % ६६५३ पी 
धरभां भारी पासेळ भेडी इती तथा ॥भद्विवनी, 
जे ११३५, तेभ थित्ततिद्वार। भश्च 
4४ रहेते। छु २१4३ ५०११ भभेस्थते। नेऽ 
इपाछ गया मेवा थध र्यां इतां तथापि तेनी 
बनाने पणु २४० रीत नशी शब्ये। न इते। 
ता पछी धनाडानी ते शीळ वात डेवी |१% 
हे श्षभधाजि ! भे सभयभां (भ[छत य्स्तस्था भा) 
भे' दध्यनी २६२ तारी साथे शीक्षानडे ५- 
॥त१७' भेषु ते येण्य (तभ) सुभ १७: 
९०युँ छ, 5 मेनी पासे इभ ने आपणे 
अगतन। अरहा १२० 4४ र्यां हाय 


oA AAAS (तथी थनाडू ) 


rrr 


७८२ 


~ व्यक 


खुण पण गभप्रेढारेता 4 सय तै चुक 
) भेभ्‌ भने नणय ते तारी 44 
तार! ते विक्षासे, ते ताइ १६९।२4१०' 
१७३) त२। सुं६२ $०क्षे।, १७4३ सुशै।- 
लित सेवे! तारे. भेडानधी-हार, नइन 
५०१५१३ थेच सलेणना सभयभां येज्य 
अवी जाविगनत्रिया, ते सभयभां यित 
जेनी नक्षत नादिनी यश, १५२ १०६- 
न।७ इसु भने यपणपणुथी थित्तभ। क्षे 
७५०4११, ४ त्याहि यारे मारा स्मरणुभा नावे 
त्यारे तेभांछु भेडु ज्यु पथु नथी ७ भने 
जभपरसन। मेते! जान ७तपन ३२११” छे 


भाते | तारा सभागभभां सलेशन्‌डे थतारों | 
| री सारी रीति बीटी ७४, ९१4 २२१७४ ४२१ 
श्रभ५छै पत थतां १२६३४लुना शीतण सने | 
निमेण डांतिवाण। य'(मिभनीपेठे 0१०; | 


खुण३ पी रसायनवडे जति १४ 4४ पछी छु 


निभेण तथा शीतण वी शय्याना सू गये. ११ 
ञे सभये य्‌४तना गारा बना शीत क्षणाय- 
भात य द्र ३भ्‌[थी ११४१ थते। जस ९१ 
डाय तेभ सत्यत जसलवित भने पे।तानी 
शय्याभांथी उत्पन थभेक्ष तथा पोताना 
जगगां देषा४£ गयणेक्ष शण्ब्वाणे, थिताभां 
५०१८ 4४ रहछेते। २ क्षीरसा२भां ५५० 
थक १डन[नदनीपेढे भार ब्लेवाभांजा नये, * 
` सण्यरे ३ छेः-ऐे १९।२।०४ ! ७परभ- 
भए पाताने। पति ३हेत। छते। वेट ते! 
थे भजन स्री पितानां भशाननेथीषि पेताना 
पतित भरणुनी सलावनाथी “भरें हाय ई 
भरी २४.७” भेम भे भूछित ५४ १४.१” 
२ पथि$ पतनी ते प्रियानी ४३१३ मने 
$मविनीनां पांछडांना पणावड़े थाश्चासतना 
री तेती भूछीने शांत 5री 5३भां २७७ 


$री मभा भध्यथणता ति६०भां २४७ छे. | 
पु री नर पछ पा लन 2 2९५ गित थ 


ये।भवास४ भखाराभायण 


२.८ ४४४४-०४-४५”. 


[९ (नर्वोणु ५४२७ 0त्तराद्ध 


४५-४५ पक्का ४ ४४ट४-ट४- टा 


पासे रधी प्रियानी दाढी पडडी पाछी 0४ 
5५ $ मे १२५ रेन छे, तेने ३४, ते 
जाप तुजा. (पूथिऽ ऽषे 8) डु भतभा 
४६५ १६ द्याची “तहे २१ नञि छे? भेन 
त्तरावड़े डडेवा क्षाण्ये, त्यांते भे "ग्यास 
खावेधा पथ्ये ( भारां पुनरु००2११थी ) 
प्रस्‌ थध ०४ परणरना शरूच्वाणी भे 
ताने तरत क्षणुवार्भां यूथी नाणी, 

छ ते पथिछ (नरी जया पछी पछी २११ 
थयाना ) छपंबड यपण ताणीभाना निक्षास- 


। इपी बाळ बजारी भने थितामांथी ७३२ ६ 


3 मेने भंगणभांरे सने तृक्षम+रीओत! 
५२१७ ५७ 3री £ छते तेठु [विव 


वाण्या, इसन क्षाय्या, गावा ५७१, नायव 
वाण्या सने $२१। क्ाज्या, ९ विषभ भेत. 
मूते(ना नायेड्ने सुम नापतार, लरेमथी, सप 
थी भने शणनी 'भेपरीओता सभूडेथी ०५४) 
यद्र बना घेणा ७५ सने $५ण॥१॥७, ते 
श्नशात हेम "जी $0लै२५छ' शरीर छे।य, १4 
भाल्याने युत ७७. पडणे शावेकषा 
बननी छायाने भरन 8७डनाधी निरुपयोगी 
इरनार, १2६ भने संडी जगेल मेना ह।४- 
[पि०/२त। हुशधने शेकावनार, धौ शरगनडे 


| पथु२॥४ रऐ& आ5णना समभूछने। हेमन ।५- 


तार, शभे।ता डशोने डपाननार, . 0३१३ परी 
लोथाभांथी कभ नशु यद्रभाद्वारा। भूशिभात 
न नीये यावी पड्या डेय तेवा ६० 
भने श5२्‌न। भूपणने येण्य, मेना नभसि 
जामा सथडावाथी रक्ष शळ्केने 8५० ३२ 
तार, खेना वायुओ। त्यां बाता ढत. ५०१: 
वित थयेक्षा पसिवाणी थिताओभांथी अना 

इपे नीडणय। $२त शने १०७ त 


सग १२० भे। ] 


बायु, वृक्ष तथा भ्रमर छत्यादिच बुन्‌ 


७८३. 


२-५ ४४५४४०५८००. 


२३4) अने तेनी गरभी क्षाणवाशी १० 4४ 
रहें वृक्षेवाणी छ श्मशानभूमि डेन न्ने 
शसि, वायु ने शनेत्ररचु २११८ १२ ढेय, 
तेवी हमाली ७ती. १ महालय ३२ सर्प॑ध्ण्य 
थत &पिळरेनडे सत्यंत हुगधी, भ६- 
१३ 8-भत्त 4४ २४४५ 2२१०, 8१७», 
$5१क्षी, जीपपक्षी, पिशाये। अने वेताते।, 
मेमन श०्हान्‌डे जय दर खेवु श्मशान भै 
देण्य. ` श्मेशानभां 449८ नाना अ्रश्नरता 
(भने ) शुभाना माँचवाता सभूछना रे।वाथी 
३० २७८ इशान २५ त।५१।७' भने (नि - 
नेनाणु, पक्षीभाञ ताण! थीषिन बीबी शिरा 
(नारी) अने र्‍्यांतरडांगा, भने युक्त, 
मणी जमे वक्षण डे सने देताना समू 
होवे न्या, जेवु भे लयर श्मशान भार 
१ न्यु. छे श्मशानभां 3४५ स्थते 
जितादु' यक्षन्‌ थवायी ब्लाक्षाठ' 5द्दीपन थतां 
५३१4४ रछेते। ७१. #४5 8590 भे।2। $शे- 
पड़े उभ "|| मेघाने, सभूछ नेणे। १४ रद्यो 
होय भेत! लान ड्वेणाते। छते. ७४५ उणे 
पृतना लांगने छोड़ी ६४ सीन्नेमवो पृथ्वीने! 
१०४१ गछ रधिरथी सींय४ २द्यो डेय, भेन्‌ 
कणातु सने अ्यांड ता राजिभे १०० २७९ 
भेधना नेवु ते #थाठु ७९.९ 
कचिञ्चितिक्षो भङ्गतप्रकाशं कचिन्महाकेशकृता- 
ब्दहंदम्‌ ॥ चिच्च रक्ताक्तधरावितानं नक्तं 
स्तनत्वश्रामेवास्तशेलम्‌ ॥ २७ ॥ 

भइ थेर१(4४ नइ।राभायथ्‌ (नाथ्‌ ५३- 
२थ्‌न। 5त्तराद्धने। ¦ पथिऽ(नि२६९त्तवशून ? भे 
नाभने। खोसे! जागशीशमे। सी २५५५ ११८ 


¥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridw 


ISSA SAA 


सग १२० मो.” 
वायु, ११ तथा आभर धत्याह3' पुन 
॥ सहचरा ऊचुः ॥ 

एवं प्रायाः कथाः कुवेत्पश्येतन्मिथुनं महत्‌ ॥ 
पानं प्रवृत्तवत्सारं पातु प्रमनिभेक्षण ॥ १ ॥ ` 

सल्यरे। ३४ छै:-ऐ ५१4१ मे१। सुर 
नेतवाणा १७।२।०/ ! 8५२ प्रभाणु म पथु 
वीम न्नतनी अथा उरी २३८ जा भद्धन 
६पती इभणां ७तभ भवपान ३रवाने तैयार 
१४ २३९ छे, ते जाप ब्ुओ।. उणता 5 ६भा 
७५४ २३८ २१२७२२७! ने! विशस ४२१भां 
निपुश सने पुष्पाता असराजि।वडे सुशे[लित, 
जेना विवि अरत वायुओ वाय छै, ११ 
भांधी नीडणता २११४ ३१२त। सुर घे१३ ४४, 
परसेवानां मिमाने निवृत उरी देनार सते 
श्रीमान वीषराध भभेक्षाडशेनी शाला डते 
इरनार वायुभ। डनां बाय छे. सिहेती 
पेठे $क्षाय4 पतती गुदमाडपी १२) वेश 
परी लभ्या 5२१, या क्षार समभद्रता पतनी. 
दता मना वेजथी मही गति अर्या ३रे छे. 
तमा वृक्षभां भते ताक्ष वृक्षेभां 4५० भाः 


इनी पेठे 4०७ (हेय सावाथी था३डवाय। - 


१४ २हेक।, ०४4१ पर गे। भांथी 6ये ३४, 8२० 
अना नां पक्ष पर्यंत पहायीवणेचा, ऽपित 
थृष्ठ २ऐेधी नवीन क्षताओनां मरी पडता 


पष्पानी २०१७ धुसर। ५४ गभेक्षा वायुओ 


गणीयाओनी २५६२ २।०१ओ(ची पेहे +६ भई 
शति ३२ता गणय छे.” पेक्षा वांसिभां 
490 थ४ रहेते। था १११७ु भुर गायन 


इ२ब्‌(भाटे 34 ४ र्यो छे, ते उभ ग्ध 


हृस्तिनापुरनी गानयतुर नारीभे।मे तेने ॥येन- 


% २ असे! पीशभा सभां वायुञे।, शक्षा, 
लगराओ।, वनप 862, देवंगवाओ। समु १२ 
लइुक्षी मर हिकः चश्ुकणबुरकुमीं भावशे, `` 


rr 


७८४ 


इण शीणवी हाय, तेते! युय छे.” ४शु- 
३२ वृक्षे पवनने। यारे ति२९४।२ ४२१ भांड्यो 
त्यारे शभराश पथ्‌ पछी तेने। ६रथीळ त्या) 
$२१। य।यय्‌.* २॥ ताक्षतृक्ष विशेषे इरी स्त'ल- 
३५ छे।नाथी (७५२ नहि यढी शडावाथी) ॥४ 
स्थाने ( पाताती पासेथी डांछ १०४५ पार 
पाएन ४२्छतारने ) शु ३७ यपत! नथी, 
तेभ पक्षन पशु पता नथी. नेछ तेने। 
२१8२ ते। 5ये। छे, ते। पण ख्रेष्ठने ऽशे। ७५- 
याणी न श्षेताथी तेती उन्नति नहि मेनी 
छे. गुण्रषित भू माणुसेनने! ७५२ने। 2॥५- 
०२१ शीत 6त्पन्त ३२२ हेय छे. भ७।- 
२० ! २१ झुर २७ 8परता २११३० 
राजनी पेठे है पी नीडणे छे." ७ १७२०४ ! 
२१८ अने तुभ 5 सा इशिज्ञर वृक्ष ४५१० 
विधरत ० पात छे, छन खानी २५६२ शशी 
सुजध न हेवाथी निशुण भदुप्यनी पेढे तेनाथी 
'आधने 3शे। पण स्वाथ सरते नथी," यपण 
भ०/रीओता सभूछ३ पी %णीओआनी साथै 
२९३, २१ ३५ तभावतु 3७ यातडने मेधनी 
थ्रांति 8९१-त ३रे छे5 सान जोषी 8.२ 
पजोनडे सुशीलित, भेऽणीन्नभां खचुस्थूत 
बाथ इलेंच, उत्तम छायावडे पवतेने बीटी 
नेचा, ६७५१३५ थता मोटी प्रययाणते 
येण्य सेता जा डया! वासे. ७तभ वेशे।नी 
पेठे ५ है पी नीडणे छे. सुनणुभय शिणर- 
इभी जासन ७पर पेहेले, पवन३ पी व्याधिने 
धातातीपासै १२ए डरी २३८, 3५२० लाग भा 
( आइ शनी २१६२ ) थे २१ उत्तम मेघ, 
खुनछभय शिणरना ३१ हेष्ीप्यभान भासन 
७५२ भैड॥, 8६4904 पेताना पडणाभां 
१२७ डरी २३५) ७८४ 944०, सवेन 
पहि इरि लवान्‌ मेभ यपण पीणां वखने 


धरु उरे, तेग विकणीभावएक्षालवाण"पीण ब्सैश्‌ न यृइरीभे 


थाणवासिष्ठ मखाराभायाशु 


[ ६ निर्वाण 9५२७ 00२& 


सेना २१३२ने धारण उरी २थ्यो छे. प्रवेश 
5२१ नभते सने नी&णता नभते ०५२ १४ 
२ेक्ष। गति रनर! पक्षीआना नेना यपण 
लगर न रभणीय, खेत्री था णाणरे 
(प्रेस 203) रुघिरिन। १९१४ २त १४ 
रेक 8४६ वीर योाद्धाना बन्यो बा हेणा 
छै," भद्दर वृक्षोनी भ०रीओना सभूष- 
नडे पीला द्वेणातां बाइणांओना निवास- 
३५ भेना सा महेंद्रायक्ष पवेतता शिषर 
७५२ जधवेउपी आभी पुरुषी भत भती 
०४४ सू २९ ४.११ & १७२० ! ३९५- 
वक्षन बननी छयाभा विश्रांत 4४ २३८ 
नने विशेषे इरी बीए हि बाधोने युश्चव 
सेन सिद्ध विधापर २११६ पथि॥। जात रै 
छे, ते ५ खु,” > 5८प१क्षता वतां 
भ्रत्येड पचेते विश्रांत थ४ रछेक्षी ४१ं०१ओंँ 
गाय छे, भने इसे छे, ते जाप गुम,” 
जभण भहव्रिवाणा भदरयणेती अष्ट 
७६२ भह्पाण नामना भुनितु या महर 
छे, ड मेनी लार्या पक्षिशी (नटित नाभवी 
शृघ्री-णीधयु) छे. सते कतुओ।भां पुष्पे- 
नडे नभने वृक्षेनडे सुशीलित २९त।२, सती 
२ भुनियाना न्थाश्रमे।नी १ शितने 
बुआ, हे मेती २६२ अन्यान्य त२१०। 
(सढ आसने छाथी, तथा नेणीजे। अने सपे; 
त्यादि आ्रशीमे। पातानां सढ वेरने छे 
६४ सावळ शीड क्या ३रे छै? ५२१०१ 
वृक्ष साथे मिश्र 4४ गभेक्षी सभुद्र्ता अं 
8५२ -ावेक्षी द्ता्ाता पद्चविभां पेतानी 
२१६२ अ्रतिजिमित थध रणे। सूयैनारायशु 
१२७ इरी रडेल जा क्षणिदुओ। भं थे 
अया ३२ छे. बेन विधासवाणी ख्रीभे। (१६॥ 
वाण पोताना पतित नक्ष:स्थक्षना डीश 


| 


सरग १२१ भे। ] 


इशे।नी भर्याद्वादु' स्थापन 


७८५ 


न्यापारवडे रत्नोनी नभने भाेडनी माओ 
४७ ३रे छे. ताद्षोडनी जने छट्रवे७नी 
ख्रीजना ळव ययाननाथी 6त्पन्न थभेते। ६०२, 
सेवे! जाजूप्रणुने। >णुझणु० साजशभाथी नीये 
समय छै, ते जाप साँझ, २ पेत ॐ 
अैरातत &ाथीनी स्तानभूमि ३५७, तेनी खा 
गुड ते छाथीना गरस्थणथी ५४ थजेक्ष भे।- 
नगा लनरीभे।ना शण्द्वेव5 छन्‌ गु गायन 
इती डेय तेनी हेमाय छै.२४ ३भ्शुपक्षभां प्रति- 
हिन इसने प्राप्त थनार इ्नक्षतावाणा समुद्री 
था 2"एुपक्षता यतेने सूथवनारी रे५।३५ 
पते तेना निवास३प त2नांन्नेवाभां जावे 
छे. सुश १३पी सुशधी श्वासवायुने ६२७ ३२- 
नार, सुंध्रछायाव३ शीतण जजवाणी, गेडं- 
तेभ[पेताना जाडरने णतावनारी, सने$ 9४!- 
२१।५१प्‌।ब३ पूश्‌,नबननी रथनाइ पी सुं&२ १वख्र- 
५३ सुश ७0, उरणांडपी निभेण हास्यवाणी 
सने (५१३ पी [मछानाने पाथरी रथी या 
बन३ पी स्री धन्य छे. २९० €९६२५(६१०। 
हन यया, ळत ७पश्ांत १०६१. शुद्ध १त- 
भूमिभां रभे छे, तेवा नद्ननवनभां पश रभता 
नथी.“ सारीपैडै वेराण्यनाण भेना जुनिता 
थित्तने शने स सार तरंगू जासश्ति राभनार 
विषयी पु२ुपत। थित्तने, खे णन्नेने जा भे$- 
तनी रभ्ये बनभूमिभे। सभानरीतेळ २भाडे 
छै. ४७१३ घोवामेले शिपरवाण। सदन 
१2 8५२ खावेक्षा पवेताना प्रत पवेत, 
यरए रेभ न५२१ शेले अने २१०४ डरे 
तेम रत्ने।ना सभूछवडे शभे छे जने १०६य- 
६0725 डाई पण्‌ ५४ रहे छे, " पुनागनां वृक्षे७पर 
विश्वांत 4४ रऐेक्षां सुंदर सुनशुता मां 
ड(तेभान २२३ पक्षीय जाआशभां रखेक्षा 
हलत. सभूछ ० शोले छ. लगर! 


खने मेवे द१३९।११८मअने "मिङ 


था, वा. ८८ 


रहेक्षां यपथ्वृक्षेनां वने।वडे सुशेनित, सेना 
पवेत! पवनवड़े ऽपे छे; सने डन नमणुणणत्त 
हाय तेवा हेमाय छे, ते आप ब्युझ।, झणु- 
रन! डडनी 6परनी शाणाने ढोंयअवता $((8- 
करने न्ने४ तेनी प्रिया शित यपणताथी तेठु' 
[तिरत इरी. भधुर: गायन डरे छे. हे 
म७।२।०४ ! २१ क्षारसभुद्रनी तरभूमिमे ४ !- 
७५२७ इ।थभां मेट राणी ७लेक्ष। २।०१भे(- 
बड़े पूछे छे, ते जाप नभ, * हे भ३।२।०४ ! 
३३ ५१सअ्‌द पर्यंत सने 0त्तरसभुद्र पर्यत यया 
१/पूट्रीपनी २१६२ के -२।०१य्‌। युद्धमा न्भन्‌शेष्‌ 
२ह्या हाय, ते सर्वेना 8५२ तेना! भरत 8५२ 
यरण धरी शाप २३३४ उरे, ते ते देशांनी 
नूमिनी रक्षाभारे प्रत्ये दिशामा नीतिशास्त्र 
प्रभाणु समावातपूवेऽ जाप शांत धुद्धिथी न्य- 
वस्था ४२१ माशा यापा, गज थापे सपने 
मभ६६भा2 पोताच सैन्य पथु भाप. 
आपूर्वादापरस्माठवणजलनिघेरुत्तरादक्षि- 
णाद्वा देवोद ग्राजिशिष्टा इह नरपतयःपादपीठी- 
क्रियन्ताम्‌॥ दीयन्तां मंडलानां दिशि दिशि 
च यथाशास्त्रमस्राण्यवन्या रक्षाय क्षान्तपूव 
चिरमतुळब्रळं शान्तया शासनानि ॥ ३५ ॥ 
श्रीमद येाणवासि४ नह।राभायश्‌ (निर्वा अ३- 
रथून। 8२७ १6२।२३(त्तवाय्या दिवन? 
से नाभने।ओ३से। वीशने स २५९, १२० 


सग १२१ मो.* 
इशानी भर्या स्थापन 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
अथ तेष्वणेवतटेष्बेते भूमौ विपश्चितः ॥ 
उपबिश्येतदखिछं चक्राज्यप्रयोजनं ॥ १॥ 
राग्तमा देशाती गर्या भाषी नभि पासे मश अने 


असिना बरनी तेभ! दिशाओना सते. न्ने 
नीएणशे, फर १७ 3१९०११००५१५६ ^ 


or 


७८९ 


थेजवासिष्ठ भछ।राभायणु 


[ ६ निर्वाण ५५४२० 65२४ 


श्रीवसि४ ऋषि ३४ छ:-५४ ते निपद्चित 
२० ससुद्रना तटाची भूभिइपर जेसी 
(भनीआन। इडेव प्रभाशे) रान््यस मथी 
सवे प्रथ०८न (देशनी भर्या मांधवी बेरे ) 
डरना क्षाग्या. पछी तास त्यां पेतानी 
निवासभूमि ३९५ १४ स्थिति इरी नभने ४भ- 
अभाएु निर्णाधपणे द्शनी भर्या पण्‌ गांधी." 
पछी मान सूयेनारायण डेन न्नशु विपश्रित 
रान्ना प्रतापत बशुन ३रवाभाटे तेअंतरभ 
नत होय, तेन ससुद्रनी २५६२ प्रवेश उरी 
(सरत पार्भी ०४) १०५ ते।अंतरभां याध्य। 
जया नभने नेधतैणाना नेवी श्याम रन विस्ता- 
रने ग्रास थवा बारी. हिवसभां पोतपोताठु' 
थोज्यक्ञय डरी २हेक्षा विपश्चित २।न्भ। पशु 
भतानी शय्याभा सूती. ”* नद्रीना प्रवाढे।नी 
पेढे 8४ सथद्रपर्यंत धश ६२ जावी येवा ञे 
विपश्चितरान्मजि। विस्मयवड़े २१५० थित्तवाणा 
-4४ ०४, पेताना थित्तभां नीथे प्रभाशे विजार 
३२१ क्षाण्या. हे | देवताओं ना 0 
सञ्चिता अपन पतात दिव्य नाइने।ने 
पु प्रयासवणर० धणे छे2 णाची पडेथ्य! 
छीन." या विस्तारवाणी, इश्यनी शीला उथां- 
'खुधी ५५२४ रही छशे2०॥ म थुद्रीपनी पछी 
क्षार समुद्र २११८ छे, त्यारपछी वणी द्वीप 
( स्वक्षेट्रीप ) २११८ छे अने त्यारपछी पाछे। 
मोटे (क्षारसमद्रताथी मभा विस्तारवाणे। ) 
समुद्र (४४२२ २२९ ) २७4 छे. थे सथु- 
द्र्न पडी पथु द्वीप जावे। छे नभने तेना पछी 
पाछे। समुद्र छे. सेवी रीते सात समुद्र अने 
सात द्वीपने अते शु इर? भने त्यार पछी 
पश्‌ शु इशे? भा हश्य३ पी भायाडवडी अने 
दवी ढशे नभा सवै वातने। निय डरना भोरे 
सापे भभिव्वनी प्रार्थना ४रीजे सने तेत! 


ह ` नरक्षतना प्रर्भविधी" सब पश एमान” 5 "ते डरनेशभीः थी 9१8७ प७ ३६ पामी." | 


न्य्छरूष्््कम्य्कया्ाकक्य्काच्कक््क्य्का्य्कप्कक काक्या 


छडी ऽशो जे& जित्तभां द्वान्या विन 
गते. ७५२ प्रभाणे थित्तभां बियर ४री 
ते विपश्चित रागा पातपो।ताना स्यातभां 
रही भे समये लगवान ग्भझ्चिनारायणुने 
भोद्लान्या, १° पछी लगवान सञ्चिता सा३र- 
इथे तेआने ६शन थयां भने “ छे पुजा! तमे 
नर भागे. ? अभ सिने तेभाने इदु." 

पिपश्चित इषे छ:-षे इेनश्रे् ! जा ६२4 
ड ळे पयबयूतभय छे, तेना सत था ६७१३, 
२१ देती गति बयां न पढेयी शे त्यां भम 
७१४७ (नजथी शुद्ध थभेक्ष १७१३) सने 
ते पणुळ्यां न पछेयी शड त्यां भनवे गार! 
व्नेनाभां जावे ने प्रत्यक्ष अदुभात १०६- 
२१६ म सिद्ध थर शं छे, तेभादु अथु 
पण्‌ व्नेयानिना भाटी न २४े, चु 80% १३२- 
क्षत २ डपा इरी समने मापे. ०११ हे 
म७।२।०४ ! ब्यांसुधी सिद्ध यागी परषे। ५४ 
शड त्यांसुबी जमे रशा शरीरे ( ०१४ ) सव मे४ 
रीय सने ञे शरीरनी गति न्त्यां सद था 
पछी भनवे इश्यने न्नेष्ठ शी.  वणी 
समे डे मे सिद्ध येजीआनी गति ब्यॉसुपी 
पढ्थे त्यांसुधी तेने भाज गति ३रता छ।४थे, 
तेडु वयभा रत्यु न थामा तथा म भाणभां 
वनी गति न 4४ शडे त्यां भाइ भ११ 
जतिवाण थामा," 

श्रीन॑सि ऋषि डे 8:-“लवे तेग थाय! 
भेन इष २१३५ सत्वर डेम नशु १३१ 
नरपे समुद्रभां ०१न 6तावणा 4४ २७ 
होय, तेभ तरतळ सहूश्य 4४ गया, * भे 
प्रमाणे नरहन जापी नचि याद्या गया 
पछी राजि यावी जने तेपण था सभय 
रही याची २४, तथा पाछे सूयेने। उ६य थयो 
सने विपश्चितराब्गना थित्तभां समुद्रने 88६१ 


शिका ळा रएका २ 


संगे १२२ भे] सग्ुद्रमा यारे विपश्चित रात पगधी याद्या 


७८७ 


यख.----2 22 
~ 


अग्निजेगामाथ समाजगाम निशा बिलम्ब्याथ 

जगाम सापि॥ समाजगामापि रविजेगाम तेषां 

च धीराणेवलंघनेहा ।। १७] 

श्रीमद येशवासिए भराराभायएु तिर्वा७98- 
रछ ना 5त्तराद्धने। “[ब५(श्चिन्रिशुय? मे ना- 
भने! खडसे, अञ्चीशभे। सगै २५०, १२१ 


सगे १२२ मो.» 
ससुदभा यारे [वप्त २।ब्बम्‌। 
पगथी याद्या 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

ततः प्रभाते प्रसभं पृथिव्याः कृत्वा यथा शा- 
स्रमछं व्यवस्थाम्‌ । आविष्टदेहा इव ते रसेन 
निषेध्यमाना इव मंत्रिम्ुख्येः ॥ १॥ 

श्री नसि ऋषि 5छ छे-पछी ते विप- 
श्रित राजन आतःआक्षभां शाखने जतुसारे 
पथ्वीनी सारी रीत न्यवस्था डरी दिशाला 
सत नेवानी अत्यत्‌ 5७ 8थी डेम गण 
णद्षाळारथी थइ जाहिने। हेग! आवेश यमाची 
गये होय तेवा. भनी ०४, अण्य भनी- 
भोये उन व्नणु निषेध उरात क्षय तेग 
छतां जांखुवाणां भुणेवड़े २१४६ 5री २७८ 
पाताता सवे परिळन नेने ५७ वाणी 
स्ने&रडितपशाथी, जलिभान, भात्तय, वे, 
श्ञ्रुभ।थी परालव थवाने। लय शते खी पुन 
घन जहिनी छपणा (वासना ) भे साहिने 
पण्‌ छोडी ६४ “ अभे समुद्रने पेते पार 
१४ व्शामिाना सत जे पाछ। क्षणुभानभा 
याद्या जावीशु?, भेन 5षेत त्यांथी याद्या 
सने पातानी भनशश्तिवडे (भूमि ०4 = 
भछाजूतने। «य 5री लेवाथी ) सिद्धपणुने 
खेडसे। भावीशभा सभां सभ 
त२गाभां पबे २११२ १११५ रोगाचं 


समुद्र जावत अने भगरभरछ थाषठु' विद्वरणु 
उरी नीडणी ०४१ (विश: नश 


कॅ २ 


<“ट£श ४४४४४४४ “3.2... 


प्राक्त 4४ जेवा पाताता ५१३% तिभाओे 
सञुद्रभा 244१ भांउ4. 7 विपश्ित २।०१भे। 
प्रत्ये, दिशामा रहेवा घेताना अते5 लुत्ये। 
७ ळेभांथी ३२५४ सत्यत स्नेडने क्षीधे 
पातानी साथेळ समभद्रभां प्रेश &रत ता, 
तेम यथाशङ्ति जवुजभन उरात पोताना 
यरणुबडे० समुद्रना ४०भां थान य्या.“ 
उन भीन उपर पथ राजे तेभ णता 
तर जाना सभूछ 6५२ पेताना पथ राणी ते 
यारेय विपश्चित २।०१। पे।ते 540४ समुद्र 
तरी १११ इधोश $२१। क्षाग्या सने 
पातानी सेनाथी सत्यंत ळुक्ष पडी गया. 
पशना याक्षवावड़े सभद्रनी २६२ पेढे ते 
निपश्च्त रा" २२६ कतुता जाधशनां 
ताना वाब्णांनी पेठे न्न्यांडुधी जहुश्यभावने 
प्राप्त न थया तांसवी अंडे रहेवा भथुध्ये।ने 
तेञ। न्नेवाभां जाव्या. समुद्रभा ५०१३ 
जति इरनारे ते निपद्रित राजले पोताना 
६७ निश्चयव्‌डे माका भध्यमधनने भेयी 
नारा इाथीनीपेडे पोताने ५4 - ३५4 
क्षाण्या.” पव॑तना मेवा तराता 8७04 
चने शमी मवाथी नीथी इंथी ५४ २९ेथी, 
मता तरणेनी शोलाने पाते पण्‌ तेनी 
शेलाचु २७७ उरी वेत्राथी इरी वेता इता, 
सने. समद्रभथनसभयता विभुता मेना 
ते हेणाता छत. ययण सने ळणपान 
नडे भत 4४ २ऐक्ष भवां ना&णाओ(भ। पेढे! 
यद्रम'दक्ष्नी पेठे पाताना प्रवेशथी शाशी 
रहेक्ष णन आतवर्तोभा ते विपश्चित २।०॥- 
जाओ धणा क्षामा डणसुधी संभ्रभने छोडी 
६6 धासती पेठे श्रभणु अयु.“ तिपश्चित 
२०१ ७ गरे भनेनिधाना मणथी आने 
पोताना परछनेथी ६ुळय छता भने छाथभा 
बने. पाण्या डी र ०४७१, तेभ।ने शोध 


| 


उ लि 


७८८ 


येशवासि४ भार भायणु 


[६ निर्वाश्‌ ४२७ ७१२४ 


हेशशू अत्यंत भद्चेन्मत यथा अरनी, 
खेवा भगरभशस्छे प्रथम गणी बता छ, 
सने पछी पथानी ब्श्वानी शेङित न छे।वाथी 
तेथन देने पाछा गोडी १५१ छत. 
गणन तरणेभां मिश्रांत थछ २े् पवन, 
खे विपत राव्जना देने क्षणुभानभां नार- 
बारे से३३। येब्श्न खुधी ताशी. ते! हते, 
यने पाछे। भेयी क्षान्ता छत. ळणना 
तरजेएपी हाथी ७५२ यब्वाथी द्रम्‌ "तशे 
भतान राळ्यनी अर ढाथीओनी ५३ 
७५२ तेभे। १३९ हेय, तेवी शोण माती 
छपी." विस्तारनाणी तर गानी ध2गाइपी 
२७९५ विध्वरशु ३रवाभां अने तेने 
नीये 4४ वागा १परासे4 य५२।४न्‌३ $भ 
नशे ०५३५ नाहणांभांथी पननने थीधे 
इद्ीपित 4४ २ेथी ०४४० १७२ नी- 
णाती हय सन, भे विपश्रित २११३ ०॥- 
भांथी महर नी३०4ु थप ७९.११ तरत! 
यप छाथीओआना मेवे। डेमन जापनार| 
तरगाना सभूछभा जथदाया छतां ४8- 
8५२ २११६ शिक्षभय शिषरनी पे विष 
श्रित राग पेताचु पेय छोडता नहत. 
भाट ९मिमाड्पी भेतीआ आने भाणे 
जनता सभूडभां प्रतिमन 4४ २ेनाथी 
तेथ! भेइक्ष। छता पशु, उभ गजु भने 
५२4४ वीं. छे।य त१। «त हता. 
घेणा अवा ट्रीणना पिडेने विषे शरीरती 
३७३।४थी स्थिति 5री रढेता भे विपश्रित 
२।०॥। घेणा ५१४ ७५२ भेह! २०७- 
सना ळेवी शेणाने धारण उरी र्चा ७१. * 
४! साथे सथडानाथी 6त्पून्न थमे अने 
१२स।६भा थत नपातना शेष्दना बन 
९4३२ समुद्रना शब्छ्यी तेज! ( पवेतती 


ह2६२०६२०८२८२००६२२००२२२२०६८००८६०६२०६०२०६२०८२२२६६३६२२२५५.२५५-२५ ० 


लयलीत थया न(ि.१° हे न्थाडाशने ५७४- 
नार मभ्य भान पवेतेना 6ंथे 8७७- 
(थी खने नीथे पडनाथी यपण 4४ २७६ 
ते विषश्चित राजे! क्षयुभाननां+ पाताणभां 
०४ पहेंयता इता, नभने क्षथुनात्रनां सूये 
वाडभां ०४४ पहता ७१७. (नि श४रीते 
890य। 5२ता ०/णना पूरना ५३१३१५ १अ४- 
बडे बींटाओक्ष। विपश्चित राजमा डेम ने 
इत्पातनी आसि थतां नीथे रावी ५३8 
भेब३ पी थह्र्वाबडे बीटा रह्मा होय, तेव 
हेणाता ७१. छन्‌ न्नश भाशेऽ ने 
भातीआने बरसा६ थये! होय तेभ यातर 
पथर।४ रडेक्षा नेऽ भाणु5ता तथा मोती. 
योना समूडे।नठे जने. नयभा #0ीभय्‌ ११ 
नने क्षताना मे हेणान सापता त२- 
जाता निटुमानडे पुप्पोती भेहे# पोतन 
शरीरने शयुशारी रहेक्षा अने शूरवीर जुने 
नडे भने ५णाथणानडे व्याप्त, सेवी २६ 
रीभानां लभ्या ड़ तथा भ)रभरछे १० 
राना सयर मनी गमे विपश्िित राजे) 
सभुद्रवी २५६२ याद्या नता छत. 
प्रक्रान्तास्तेंबुराशो सहचरमकराः शूरनक्रे; कु- 
लीरेव्याप्तावतावि्टत्ताः सलिलतरुलतासीकरे- 
रन्तराळे!॥ कुवेन्तः कान्तियुक्त वपुरिव कुसुम 
भ्रांन्तमाणिक्यमुक्तव्येक्ताव्यक्तांशुजाठे! प्रत 
पदामितरेरभ्ररूपैरदभ्रेः ॥ २० ॥ 
श्रीभ६ थोजप/(सि४ भ७२भायणू (4292 
रणुना उत्तशदने। ्मिशेनप[रेडभण भे नाभने। 
ऽसे! जावीशनभे स स'पूश, १२२ 
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सगे १२३ मो.* 
विपश्चित राज्तसने। व्थुदी बुरी 


दि 


शामा (वहार 
॥ श्रीवासेष्ठ उवाच ॥ 

इत्येते हश्यरूपाया अविद्याया विचारणे ॥ 
प्ररत्ताः पादचारेण समुद्रद्वीपगामिनः ॥ १ ॥ 

श्री वसि४ कषि इषे छेः-भ्ेवी रीति ते 
विपश्चित २।न4भे। पेतताना पवे यादी ६१य- 
३५ निधाना जत क्षावव पर्येतना वियारभा 
प्रवृत 4४ गया. खाने समुद्रो तथा द्वीपानां 
तेम! जभत 5२१ क्षा्या, तमा 3शे। भेद 
3 छे पभ्याविता समुद्रभाथी द्वीपभां, ते 
द्वीपनांथी ची यीन सथुद्रभा, तेगांथी वणी 
७9५ द्वीपभां अने पेत तथा वनभां गभन 
इरी तेगाठ लराथी 8844 डरना ६७. 
पश्रम हिशसमधी विपश्चित रात्ने भेऽ 
भाछवे। डे मे निभ्छुना। (मरत्यावतारता) टक्षभां 
इत्पून्न थये। छते। अने इँ मगर छु भेवु 
जलिभान परावते ते, तेभ० नितस्त। 


नाभनी नदी (3 ळे म्भत्यंतशीब्र गतिनाणी छे 


ते) भा वद्यं मतां बल्ाणु शाहिन नेवी अति 
शीत्र गतिवाणे। हते, ते गणी जये, भने ते 
मत्स्ये क्षीरसभुद्रभां ०४४ ००२वी न क्ष्याथी 
त्यं गाडी आढ्यो भने तेने थीषे ते क्षीरसा२- 
२५ ७६६५ उरी धणे ६२ ४४ णीळ (शान 
२८ यै। जये।.” ६क्षिथ्‌ दिशांना विपश्रित राण्नने 
धक्षुरस्ना समुद्रभां वेचा यक्षनणरनी ५६२ 
१शीडरणुविचाभां शण भेवी ४४६ यक्षिणी 
न०%२ पडत पातानी विधाना नणथी पोताने 
सघन 5री 4४ पे।ताभां ५१५२ मनावी दीधे।.* 

# २ अडसे। नेवीशभा समां धीषेभां अने 


समुद्रमा अति ३२५२ यारेय विपश्रित २।५५भे।ती, 
पश्रिमना विपश्रित शाब्यधी माही $भथी ग्णुट्टी  ष्वुही 


विपश्चित राष् ते बुरी ब्युदी हिशाशेमां (विखार 


पूनेहिशातरड्‌ गजेक्षा निपश्चित रा्जने न्न्थारे 
8 भगरभरछ णन जाने त्यारे तेने तेशे 
ब्णावी राणी, गगा०्छभां बध ४४ यीरी 
नजम, सने गाण्या पछी तेने (ते 
विपश्चितराब्नने ) ४२५००7 देशभा द्यावी भूडी 
टीघे.. ७त्तरहिशातरद्‌ मेल विपश्चितर न्न 
इपर ुरुताभन। देशमा ०४ त्यां पावेती9- 
सित डरी३। उरी रहे ५५४२ याराधन 
इरी तेची ४पावे मणिभाहि अैश्चयै भेणव्यु' 
तने तेने थीधे० हिशामिना तरभा सवेन 
प्रसरी २३८ भूत्यु भने तेने। भय, भे र्ने 
नाच डरी शक्ता नथी.» खे € २ ६२१० 
विपश्ितराब्नने न१२१२७३५ झाथी भणी गया 
छतां १७(६५०ी ठृपाथी भणेक्षा सेश्रयेना 
प्रभावथी अडी आढ्यो भने पछी तेणे अने$ 
७०५ द्वीपे ५५२८ पवते।त धन ३2. 
पश्चिम दिशातरट्र गरेः विपश्चित राळ, ४ 
मना अजनी अंति खुवशुभय इना मवी 
इती, तेने पुशद्ठी पती २५६२०२५०४५ पातानी 
५३ ७पर जेसाठी तरतम सभुद्रनी पेते पार 
इतारी दीघि.” पूषेदशालाण निपशितरा।न्नने 
श्रेयद्टीपर्गा न्भावेक्षा पवेतनी अहर वनभां 
रहेनार 0४ राक्षस जणी गये; ५१२७ विप- 
श्रितर ळते &ध्यनी शहर ते राक्षसनां जांत- 
रड थीरी नाणी तेने भारी नाण्ये.'" इक्षि- 
शहिशावाणे, विपश्चित रोज दक्षता शापथी 
क्षणुभालभा यक्ष णनी गयो, सने शाइद्वीपनी 
२५६२ सेडडे वरसने अन्ते ते पाछे। शापथी 
भुष्त थ४ जयो." 8तरह्शिवाणे, निपश्रित- 
२०५ नानी मोठी नहीजे। भने सअुद्रोने वेशने 
तरी ०४ गढासागरने भते जावेधी सुनशेभय 
लूमिभां ४४ सिद्धना शापवड़े शिक्ष३५ १४ 
गये. पछी सेडडे। नरसने मते तेळ सिड 
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७८० 


थाशनासिष्ठ भष्ाराभयछु 


[६ (नवोण ५5४२७ 6२९ 


नाथी सिद्ध साथे तेनी प्रीत ११४ छे. 
भूनेब्थातरडूनो। विपश्रित २०५, विशेषे उरी 
नोणियेरेनां वृक्षेव३ सुशे[नित, भेना देशे भं 
बसनार। तेने! २० थयो, मने पाते ५२- 
भपमि४ होनाथी तेने पूवेना वृत्तांत स्मरण 
थु. ते रोल नाणियेरनां इणेठ लक्षण 
३री, ६१ १ पर्यंत मेरुपवेत तरट्र्थी ७8त्त२- 
तर$ १६ $८५१क्षता बननी २५६२ जप्सर। 
साथै (नवास डया." पश्चिम तरश! विप- 
श्रितरा० छ म पक्षिभि।ठु वशीडरणु उसवानी 
विधान रछस्‍्थने ब्वणुते। छते, तश्‌ श|८भ- 
धीट्रीपना २दे। शा८्मथी १क्षनी २१६२ पक्षि- 
शीना नाणाभां तेनी साथै डीड! 5री आने 
(६१ ) वर्षो व्यतीत अयी.१ पछी ज्रभण 
4०१० भे द्रायण पवेतभां भद्र १0३ पी 
भरती २६२ भरी, भेना नाभनी डिन्न- 
रीभे मेड दिवस तेडु सेवन डर्थु.१७ ५१ 


दिशातरद्रूना विपश्रित २।०१भे क्षीरसा०रने 
हिनारे %४ त्या. नावें <€पतक्षेनां नने।नी 
५७तभे(नां अप्सरामे। 5 कम न'इननननी 
दभ नशु देनताभे। डेय तेवी हेभाती इती, 
तेनी साथे शित्तर बषेसुधी ३ नाइ५ भनी «४ 
सभय यी. 
E 
साधे समाः सप्तातिमप्सरो भिर्निना यकामाकुलि- 
तोथ पूर्वः ॥ १८ ॥ 

श्रीमद थेणवासिष्ट १७।२।२।4७ निर्बाए५३- 
श्णुना उत्तराद्धने। ((६४१७२ण० ? थे नाभने 

ञ३भे। त्रषीशभा 4१ स'५७, १२३ 
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सग १२४ मो.* 
रोग्याने, द्वीपिभां तथा पत (पर 46२ 
॥ रास उवाच ॥ 

एकसंविन्मयाः सवे एवेकवपुषोपि'ते ॥ 
विविधेच्छाः कथं ब्रह्मन्‌ संपन्ना एकदे हिनः ॥ 

श्र] २।म्‌य्‌ ६० ३ऐे छेः-ऐे १९।२।० ! सवै 
विपश्िितराग्नज भड थिन्‍भय०/ ७१, तेभेठु' 
गूण शरीर पण्‌ भे5०/ छेतुं ने सर्व भेऽ 
२०११०। छता, छतां मे$ सभ्ये तेभे।ने 
ण्युटी कुटी ४२७७ छम्‌ हुत्पन्त थु ११ 

श्री वसि ऋषि ५४ छे: 488१ 3 
क? सवेन लरपूर छे, ते नानाभ्रशरने भारे 
नहि थया छतां सवेनी २१६२ व्याप्त १४ २३4 
छे; ने व्9वात्मा सुषु्ि ्यवस्थाने शत 
थृतां ( स्वधभां ) भन थने$ जाआरे १४ रहे 
तेभ भे थिद्वशश पणभ न्ने नेऽ भएरै 
4४ २३८५ छे।य भेन नणय छे. भे 4४५१ 
पात २५२४ छेनाथी पातानी २६२ पोता 
२१३५्‌न्‌०/ ऊन न्तु ते नेऽ जाऊरे १४६ 
२३७ हाय, तेन अति(मिजित १४ २षेक हेभेछे 
खे २५२७ यिद्यद्ञशनी ळगतने जारे प्रतीत 
थुवाभां स्मरीसान केवी. तेनी निम्‌ २१२७- 
(०८ 6५२ छेत३५ छै." मभ 8० वेने 
गंठेवा भरीसाथ। जे5३५ छतां भे णीळभ! 
प्रतिगिभित थ गय छे, तेभ जा सनेपभर्थो | 
नर्लुताभे 9३५० ( थिद्र५ ) छतां परस्परे 
प्रतित थ४ रहे हेमाय छै. भनेतेवे-| 
थीघे/ म म मेए्य वसतु तेती सनिधिभां जावे 
छे, ते ते तेन! मेशनेभाट ५९५ छे, गे 
भायाना सपऽछथी म्मयित्य शङ्तिपथानेीपे 

% भा कसे! ये[वीशभा सभां विपश्चित्‌ रा 


आन भूछ २५३५ ओऽ छता तेता यारे १७१३ व्यव 
दारविपे अते द्वीपिभां तथा अतेऽ पतभ ks 


संगे १२४ भे। ] 


२।ब्।भे।ने। द्वीपामा तथा पर्वतेत(पर विछार 


७८१. 


तेने! २७०४ स्वलाव% तेवे। छे." अनी रीत 
जा यि६७(१ खने5३ पे नहि थ जया छतां 
सनेऽ३्‌पे देणाय छे, वरठुताओे तेनां भनेऽत। 
डे खोडता खे अथु पश्‌ नथी; तेभां अनेड्ता 
3 मोडत नथी छतां ते भ३३पे अने शनेऽ३पे 
शासे छे, भेळ तेने. मयित्य भहिभा छे.  तेने 
शीषे  (नेपश्रितरान्ननी भासे क ५६० नेतामा 
यन्य, ते निपद्चितरान्ननी थिन्भ्यतानेद्चीधे 
तेनाना अतिमिमित थच ०४ तद्रपताने आप 
१४ इभ न्नणे तेने आधीन 4५४ र्या. छे।य, 
तेते ळणाये; अने ब्युद ब्युडे अरे जतुल- 
नग मान्य,” बरणी येणीपुरुपे। खेद देशमा 
रहा छता पे!ताना थाजणणथी यारे तरद न्यात 
4४ २११४ 3र्भा 3रे छे अने त्रशेय अणभां 
नारी सन्‌ पातले सचुख छे (ते पछी 
विपश्रितर न्न ०६. १७६ देशेभा ०४ न्धे 
१६ ५३।२ सन नस्तुने। जवुभव उरे, तेभा शे! 
सशय क्षववाने छे? आंध्र नहि.) वणी मेध 
हळ सबने व्याप्त १४ र» छे ने गर भी थी 
पता प्राणीले जान ६ &त्पन ३रे छे, ते 
गुहे शु ५३।रे खोळ सभयभां पे।तान। ०5६ 
१६ श रोवे नभने ०७८ ०५८ >याओ। इरे 
छै भने तब्लिभानी २०१ सा सने भै यु, 
भेष खचुलेन पथ्‌ डरे 8.“ मणिभाहि औैश- 
येनेद्वीधे, ४४२४ भा गणुव। येण्य गेन $2- 
५७ थोजीया ळगतन[थनार[यपसण्यडर्थाना! 
सभूछने भे३०/ सभये (येजणणथी ) इरे 
सने अनुभवे छे. येड विष्छुभगतान पे।ताना 
यार णाुनडे डिना पे।तानां यार शरीरन३ 
वनु ०५६ न्नी फियाभे। उरत २७ी ०४०- 
तनी रक्षा ३रे छ जने हुन सजना जाने! 
३५७२ उरे 8. निभ्शुशभवान भे छुब्त- 
बडे भनी शेड तेना डर्भाने थे ९०५१ 3रे छे 


पडे तेभा मने शुने निरंतर युद्द 
इरत रहे छ."* अनी” रीते ते विपश्चित 
राग्णजे। भूण भेऽ थिद्र५०/ छत, छता सन्‌ 
शान तेवे भ्र्रे क्यु; नहे ३ पे २ी तेजा 
तेते। नु! ब्युछ्े ०११७ अर्यो अने खुणहु:ण 
२१ से।जन्यु. १3 तेज लूमि३ पी शय्याभा 
शयन झ्युँ इतुं, द्वीपांतरे।भां ०४ भे७/त डया 
इता, बने।नी पड्तिभि(नां निहार अर्यो हते, 
भारवाइनी सने तेता बेनी) भी29 नि&ण 
लूमिभां तभा याद्या इता. पनेतेनी पडित 
यमां तेमशु निवास अर्या छते, सागरोनी 
२१६२ तेज ५२१७ 5यु ७5, २११३ द्वीपे।भां 
तेगाखे विश्राम थीवि। हते, मेवेनी भाणा- 
न्‌ सुशे[नित, भेना पवेतेना ७प्रना नागन 
तेभ! छुपा रद्या हता. ११ पर्वेताता सभूछे।भां, 
पृवनना पारामा नभने ०१णना तरणेभों 
तेभाये पाताने। हेणान माप्ये| हेते. तथा 
पवेतेनी सने समभुद्रोनी नहीजे।भां तथा नश- 
रीआनां तेभणे डी! ४री हती." घूवेहिशा- 
तरून निपद्चितर।न्भे शाउद्वीपभां प्रसिद्ध 
अब उद्यायण पवेतना तथ्नी २६२ वेला 
पांढ्डांन्शरना योरना ० गक्षभां यक्षे (समभे।छुन 
निधान ) भे।छित इरी हेवाथी सात वर्षेपर्यंत 
तेनी २५६२० शयन अयु ७6 मने पछी तेळ 
पवतभां पाषाएुपछु उत्पन्न 3रनार जवां 
नलु ( शिक्षांणुत्ु ) 8४ स्थक्षभां पान उरी 
णबाळारथी पाषाणुनावने आप्त 4४ कह 
पृथ्वीनी २१६२ पाषाणु३पे० पाताना सात 
बे गाएयां इता. १° पञ्चिभतरडूना विपश्चित 
२।०नने शाउद्वीपती २६२ जावेच सस्तायण 
पर्वता शिर 6पर २११८ वाहृणांभानडे 
वेराभेa युरी धरभां पिशाय नतिनी 
जप्तराणे भेडभास पर्यत पोताने विषे ३ 


_ जने सना ड नमो महा धना ध सभाभ 5 मेभ शी शुची ५2२ 6A) पर्नावी' षिः ७१४८ पुन 
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७८२ 


येणवासि४ भर।राभायणु 


[ ९ (निर्वाथ्‌ अ४२७ 6२ 


तरइने। निपद्चित रान्न शांतनय नाभना वर्षभा 
(मडभा) ०८४२ नामना भोट पवेतभां ७२- 
देना बननी ६२७४ ऋषिता शापथी शित्तर 
नषेसुधी ७२३न। १क्ष३५ भनी पछी जहु श्य 
थष्ठ गय छते..** २ रेनताथण पर्वेतभ 
शिशिर नानन। नषेनी ६६२ ५्‌३6िशातरदूने। 
विपश्चित २।०॥ यक्षने जपीन थ न्/्नाथी ६१ 
राजिसुधी (4७३ 4४ रहो ते; "नेते 
पिशायनी भायावड़े छेतर४ ०४४ २॥ भेरुप- 
नेत दिनी शुभा हेप भती ०/४ ६२ 
नषेपयेत तेभां रथ्यो षत, छत्तरह्िशातरडने। 
विपशित राजन शाउद्वीपनी २५६२ नीक्षणिरि 
पतन १2७५२ २११८ ज्ैभारन (ण३)भां 
थाती त्या. जंपदपनां ( मारा प्वामा ) 
सेड वर्षपयत २१६पऐ २द्यो छते। 
भरीण5 नान्ता नधना (१७ ) पश्चिम 
दिशा तरडून। विपशित राब्णजे, वि4१२५- 
शाने प्रत श्री कतार भनविधात यौ६ 
नषसुपी विधावर५छ७ मेन्यु षु. पश्चिन 
६शतरना विपश्चित र्नये सुरतना श्रभथी 
थाई गेला न९।३१२१ना मत्यंत शे।लावड़े 
२५०४ सेना खवयवेभां कमे इरी ७(पन्न्‌ 
थेच खे६मि इन} मिश्र भने भेणयीञानी 
धत जाविगनवड़े सुशघि 4४ येचा 
सोना समद्रतथ्नां बनला सुर पवनने। 
श्रय डरी पेताड विधापरपछु' अन्यः 
ष्ण. है. 

` रतक॒मक्कान्तपुरारिलक्ष्मीचलांग लेखाक्रमसी- 
कराक्तम्‌ ॥ एलालता ढिंगनलब्धगन्धमालेब्य 
वेळावनगन्धवाहम्‌ ॥ २४ ॥ 

श्री १३ येणवासि४ भराशाभायणु नर्वाणु५३- 
श्णुना उत्तराड्ने। (१० वि०? थे ताभने। 

ससा थावीशभ। सज २५७, १२४ 


गन्थन 


यायाय 


०००० च्य 


~ सगे १२५ मो.» 
२94न्युमत पुर्चेती डियाव' वेन 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
वर्षे शांतमयाभिख्ये जलधारे गिरो तरो॥ 
ताहकतेरिपानी य॑ शाकद्वीपे पिवन्‌ स्थित)॥१॥ 
श्र नसि ७ ४७ छेः-शाइद्रीपती ५६२ 
शांतलय भेना नाभना वषेभां (१३) 
०7६२ नाभना पवेतभां छरीतड्टीना पती 
छर न वृक्षथावने प्राप्त 4४ गभेक्ष अने 
तरना न्रेवी ५थ्वीनी २५६२ २हेथी शिकषस- 
मधी ळणचु आूक्षट्षरं पान इरी स्थिति डर 
२४८, भवा ५१६श स भवी विपश्रितराजते 
पश्चिम दिशामा विपश्चितरानतखे तेना वृपा- 
तनी मनर पडता त्या यावी शाप जापतार 
भनिने प्रस्न उरी, तेण पे विधावडे 3१ 
"वेश इरनतवडे तेते १४१७ आपी नाणते 
होय, तेन्‌ दृक्षनानभांथी तिर्णाधपछ रित 


| 


वर्पे छ।डानी दीघि, २९ पशिभ देशासभधी | 


वनिपश्चितरामन छे पिशायाना राता 
शापथी पाषाशुलावने प्रास ५४ गये! छते, 
तेने इक्षियूदिश्चाबाणा विपश्िितराब्मणे भाबी 
जाभांसऱभाहिना। अ्रयागनडे पिशायेता २।११ते 
प्रसन्न डरी भूगन्ये,३ खस्तायणनी. पेथी 


पार सावेबा शिन नाभना वर्षेभां ( भडभां) | 


पदिन्‌ दिशा तरता विपश्चित २।०नने भेऽ 


पिशाये ञापिशाथी नाभनी निधाथी १५७ | 
(००६) मनावी टीघे! छते।, तेने धक्षिणु हिः ` 


वाण विपथित रान्नखे ावीने तेभांथी छे! 
दव्य! ढते./ निड०9 समधी पतभ 
95 वृक्षनी ५६२ इल्षिश्‌दिशा त२ने। 4५40 


% मा ऊेण्यो. पयीशभा सभां विपतिती 
"६२ मूधा विपश्रित रागाची ५२२५२ 5५४री 
पु अते ळवन्सुशत पुरुषेनी योतर भवे 


८८-0०. Gurukul Kangri University Haridwar Coll नाश; शव तीभुभा पिया: श्र (वषे १७ु २।११ 
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संग १२५ भे! | 


खपन्थुष् पुरुषानी ड्रियाचु बुन्‌ 


७६८३ 


I 


२।०॥ येक्षपशाने (भे न्ततना पिशायपणु ने) 
आप 4४ गये छते, तेने पश्रिभध्शिवाण। 
निपश्रितर न्न सानी यक्षना राज्जने प्रसन्‍न 
इरी ते&।२।-यक्ष्लानथी छेो॥०्ये। छते. १ 
शाइद्ठीपती २१ ६२०८ ११४ जेना नामना नमा 
(०५७) असर खेत नाभता पवेतती २५६२ 
पून (६ तरइने। विपश्िितराब्न सिढुइ५ भनी 
२ये! छते, तेने पश्चिम दिशानाणा निपचित 
२०१ जावी ञे सिदलावभांथी अत अयो 
४१. 

श्री २१२ ६९० ५४ छैः-छै १७२७४ ! 
ये।जीआ। अ5 देशमा रह्मा छत थातरड ब्यास 
१४ ०४ नशु अद्भ ०४ बुधं सने झर्भोने 
शी रीत ३रे छे, ते जाप ५७.” । 

श्री वसि४ कपि ३३ 8:-छ राभय १९० | 
२१ ७णतनी २६२ सविवेषकेणेननी ६(्ि 
% ४४ भूतशी[ त नाहि रथ्यां छे, ते लते ७; 
तेविषेने। झर्छ पे वियार इरवाती ०३२ 
नथी, तेम था विषयभां पशु भनिवडीमाठु' 
कभ भानच छे।य तेग लवे छे।, जापणेु सही 
ते विषे वियार 5२4नी इशी ०३२ नथी; भाडी 
विते पुरुषेनी या पातमा मे सभ" छु 
छे, ते विषे इं झछु छुँ, ते तने सांलणे।.* तरन- 
वेतताओनी इभा यिन्‍्मात हे के सततासाभा- 
न्य्‌३५ छे, तेना बिना ळगतचु णीळु ३५० 


नथी, भतक्षण ४ त तेनाथी ०५६ छे9 


नहि, इश्यना अत्यंत जजावने। मै यह 
बता भने 8त्पति-प्रक्षयस ग थी इनि पण 
क्षय थछ मतां थिन्भान डे बे 5१५ सत्तासा- 
भान्य३५ छे, तेनी भ ६२० निरंतर विश्रांत 
१६ २३८ तत्ववेत्ता परुषने सवे पे।त।३५०/ 
०शयाथी सवशरपण।नेक्षीघ्‌ सड साची 

व्म्थभाव ने स१३पत। २६४५ छै,.“२१० ता 


खे तभ” इह, सवेन्या पी, सवेन। जात्मा३५, 
परभतरनळ नया सवत्र सचुजनमाँ गाने 
त्यां पछी छाछ शोइतार ७ रे'उवने। विषय, से 
इशु मु २५३७१।हुँ०/ नथी. वणी खे सर्वेत 
आात्माइप परमतत्वनी अधर शु नथी रथ १ 
नूत, लविष्य, नतेभान, नाचु, गोड, ६२ 
१२४३ ५५१३ रने प्रक्ष्य; थे सवै सपाट 
साभान्य ७ पाताता स्व३पतने डी पण 
छतु नथी, -तेनी २१६२ ते सत्तासाभान्य 
सेना खात्माइप छोवाथी २हेक्षां छे, नहे। 
तमे भायानो विश्वास ते। शुभा डे था सवे 
उत्पत्तिने ॐ प्रकथने प्राप्‌ नहि थया छतां यथा- 
स्थितपण (निर्वे वनी २५६२ २६ छ. 7४ 
सबूनी स्थिति सत्तासाभान्यने भधीन हे।वाथी 
खा नेय ते।ऽ विश।नधन ( भेऽ श।न३५ ) 
छे. थिह्।श पातानां भूछ स्व३पने नहि छ।३तां 
स१३५ ( विवतेलावथी ) 4४ २४७ छै." 
शेमृक्षथ्रल्न भायाना स पनेश्वीषे #गतना सा- 
त्म३५ छे भने ते» १९ शने ६१५३ पे 4४ 
०४ ०/गतइपे प्रतीत २११ छै. बगपने 
यारे पसरी रछेवा शणवण्ल्षवु भूक्षस्न३ ५ 


वियारतां शुद्ध थिन्नान छे, ते! पछी तेभां श्‌ 


शु उरी शङ अयारे री शेड तथा शाथी ३रे १ 
( तेभां परिशु विनते 5शु छै नहि). 
छे तरनश ! साध्य जने साध्य भे, णन्नेइपे 
4४ रहेनार (सवेशङ्तिभान ) शणक्षश्रक्षने 
(४श्वरने ) शु ६:साध्य छै भे तमे ३षे। ! 
अधी रीते स अ४० स्व३५भां रहेनार शणक्ष 
५४०४ 3५धिना लेद्द्थी विपश्चित हि २०१- 


३५ थर २४३ छे.” ञे विपश्ितरानबु ` 


३०न्येतन्य नेछ प्रभोाषतर५ बणण रणतु 
षु, तथपि ७० ते ५२१५६ने आत थ भशर 
न ७6; थने भे$ छु छतां मशिना प्रसा- 


पछी, ३थे स्थवे, अणु शी/रीक्षप्तेनेलेडी 'शेह०धीळतेशुज्यतेचरभ रक्ष हन अने सतत 


या, १. १०० 


७८४ 


येजवासि४ मखाराभार्‍याशु 


[६ (थ्‌ 3३२७ छ पराई 
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3३ १८ 


सवै प्रशरनी डिया ६८ शे छ.“ शणक्षभ्रक्ष 
इमे भध मने शभोध खे झन्तेडप 4४ 
२३९ छे, तेनाथी न 4४ शे तेव (२१६4) 
३४१३४ नथी. नयांसुधी परमणे।षनी आहि 
न 4४ होय, यांसुधी व5वात्माव पद्चर्थाभा 
२।५० 4४ रढेवापएु ४२०० छै” सने 
तेने। डांछड भेषमा प्रवेश थाय गेटवे (थे[गना 
भणी) तेउ' सि६५७' पण्‌ इयित छे. सेवी. 
रीते सवे हिशाभान। २ऐेक्षा सवै विपश्चित 
शण्नयो ५२२५२ खेड थीन्नना स३2ने हेपत 
हेत, २११२१११। इता, ने तेनो उपाय पशु 
$२त। हता, थिदह्ाडश पोताना स्व३५भांथी 
(भनालावने आरात थता) ४२। पणु १९ थाय 
ते। वस्तुत यथास्थितपछु पेतान। शुद्ध २५- 
इपनां सारी रीत रक्षा छतां पण्‌ डम्‌ न्नश 
थीम इपे ( ०/गतिने माझडरे ) १४-२छ होय 
अभ ०/९्‌।य छे. 
. श्री २१२५९०० उणे छे-ऐ भरो! 
विपश्रितरा ळग ळे ४ ( शानवान ) हेय 
त दशानां [सि७-५०६ जाहि ननन तेज 
शी रीति प्रात थया, ते जाप भने सारीपेडे 
अध थवामाटे उष! 

श्री वसि ऋषि $छ 8:-छ निभेण २भ- 


रडेतार भने शाननी परिपडन जवरथाते 
प्रा न थल पुरुषेनी स्थिति तेवी (२४. 
नेवरी) होय छे, तेने क्षीघे खे विपश्रित 
२०१७ धारणानडे इरीने याणी इता १७ 
परभतरनने ते आस (अथूल) थया न हता. 
विपशथ्चितराब्नजि। स्मज्निद्धेवता भां थित्तते। निरे4 
इरनाथी नभने तेना अ्रसाध्थी सिद्धिने ॥४ 
थनाथी बारणायेणी छता, नभने ऋवरणशु- 
नडे तेभाने सिद्धि प्रास थ5 १४ हती. 
१२० तेथ प२भभोधने प्राप्त थतार। शात 
येणीओआ न छता, डे मेगानी ६२ खवि- 
घात सान्‌ क्षय 4४ व्यय छे. हे $भ6१। 
रेवा सु'६२ नेनवाणा २।भय २० | शातये।- 
रीना थित्तभां उशी बासनाळ न होवाधी 
तेम! १६२३ न्यु पण्‌ शाभारे १ पा 
निपद्चितरान्नमे। ते बारणायेजी इता अते 
घारणाना परिपाडने जमते. स्मश्निद्वेषतले 
जापेक्षा नरक्षनना भ्रलानथी तेभाने सिद 
प्राप्त थछ छती. तेजनी ६२ जविधा 
७०० विधभान०/ छती नभने तेने क्षीधे तेभे। 
खात्मवियारथी शून्य इता. छे २२६९० ! 
भीरु पथ्‌ ७ म 5 ते तमे सांलणे, ४१ 
न्युङ्त पुरुषोते न्यनह।२-डाक्षभांग/ ३७ सहि 


२१०० ! (तनार। 94 ७परथी) ५०५ प्रसश- | भीन पद्वर्थाची नान (अतीति) हेय छे 


नेश्चीधे भे ७प२ ॐ नशन अर्य, ते ५०७ भेना 
थागीमाठ' छे. (निपित२।०१भे। ९४ ५५६ 
गेन येणीओ न इता. तयानां सूपे 
शानने। ७ध्य थये। न छत; पर तेम 
ज्ञानह सने शान इमि णन्नेनी बयभा 
हीत ती पेठे 4०४१ ७त; 5भ5 तेभे।नी 
२१६२ भेाक्षने जावीरपे सूयवनार [११४ २१६ 
थिडूने। पश हेणातां इत. सने येतर रण 
| जाहि भवनन थिइन पण मेवानां गावत 
| (३९१३ ममि 


निर त्र ०११२ ०११६ 


॥ Uni धम Haridwar 020॥००णा:गञवाबछत by S3-Eoundation USA 
EEE द्‌ 


(नाडी तेजाने संभाविभांना पीळ 5१ ५६- 
्थनी प्रती ति थती नथी.) (५६ पण्‌ यिएने! 
धभ छोवाथी ) मोक्ष पशु थित्तने/ थे 
घने छे; मथी ते (सतमाविशक्षभां) यिप 
भां २डे छे, पण्‌ ते डेढनी २५६२ रछेते। नथी. 
नाडी हेडन धर्म ( ०राभरथु थाहि ३१ 
दृष्लानने धीन न्यनह।२ ) डेडथी 0१ 
थत नथी. मत थथे@ थित ५७ अरीवार 
गर (दिबस ५१४ ० नेथी 5५०३ वृक्षती 


* पप "५० की दराबवाचत्तस्य धारणा त ०४५ घे, | १ 


सगे १२५ भे! ] 


२०१३४ पुरुषे।नी ड्रियाचु' वाहुन 
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३।णभांथी नीचे परी पडेल दर्षते थलने 


पथु डये। (समथ) भाशुस अथभनी पेढेळ 
पाडु तेरी शेड छे? 8४ नहि. ०9१न्मुक्त 
पर्न पशु ३७ ते। हेन पर्भावडे प्यास 
०४ हेय छे, परत तेमाठु हेडनी ६२ 
२ऐश थित तो. सहल २१२५०४ रहे छे. 
धारणा जाहिन प्रयेगनीपेडे नीन्रथी नशी 
शते! नथी, 55३ परतु भव साहिता सा- 
स्वाध्थी पेक्ष थनारां खुणनीपेडे ते खस वेध 
(पेतानाळ गणनामा मावे तेवो!) छ, २- 
यात्मा 5 मे छुण-६:ण५ नाहि भवन वर्भो- 
५३ युत थतां ०9वजावनेक्षीष पात» पे।ताना 
णघने २१५९१ ३रे छे, ते गात्मा भनता 
नेक्षनेव्ीघे ब्यारे सुभ नाहि लावथी रहित 
१४ ळय, त्यारे तेने शाख्रशरोणे भुत ५७६ 
छे. जा बात खचुभेबनडे पोतानी भेणेळ 
गणा रछे तेवी छे. मेलु. थित्त ६२ शीतण 
होय ते मुश्त इहेनायो,१" थित्तनी २५६२ 
संताप रहेवे भे गाव छे. था भन्ने पध 
भक्ष हिना धर्भ नथी भेन हेणाय छे 
शरीरना ८५७३८५७ श्री 3४ तेने आपी 
नोभे जथवा ता राळ्य ७पर गेसाडे, अने 
पाते ३४।यित्‌ (७प२थी) रोते! होय ४ ७सते। 


इय, १२60 २०१नयुऽतपुरषने देना सण-! 


थी थनार खुण-हःण 3शु पश्‌ २६२ 
स्पर $२त' नथी, ५० 725 ६७ माहिभांते 
खुण-ह:णने तुने छे, परठु ७ इभी 
छ, भने छु इःथी छु, भे २३२१ 
सात्मानं थवाथी तेना सध्यासनी ३९पन। 
पण्‌ सल्यानमा थाय छे, नाडी 8७६४) ते 
नथी. ३७।६३भा ात्मताठु अलिभान गांधी 
mer ३पांतरने प्रास 4४ भभ्ेक्ष। यीर्वाई 
भौ (हि परिते मे।क्षने। परे. ७पायन 


छ भने निवाइत्रसत गनां वेधंतीआथी थति! 
तेभाने। प्राशन पशु न्नेवाभां सावे छे. 
२9नन्युऽत पुरुषेनी ६(्िना, पाताता सात्म- 
२५३५ सिवाय णीळु ३७ शाहि इशु 85% 
नि, भडाइह्र्यने आतत थभेक्ष २०बन्युड्त 
पुरुष (सह जात्मान॑ध्भाँ भय छे।वाथी ) 
नरतां छतां पण्‌ भरते नथी, रोता छतां 
पण्‌ रोता नयी, नने छसेतां छतां पण्‌ 
इसत नथी, तरनध््शी परुषे चीतराश छतां 
सरर मेवा देणाय छे, 3।पथी रहित छतां 
जम न्नेशे ह्रापवाण हेय तेवा ळणाय छे 
सने भेछविनाना छतां डेभ "शे भे।छवड़े 
युश्व डेय तेवा ब्नेवाभां जावे छे. भभु$ सुभ 
छे, भने मुड हम छे, खेती ३८पताओ 
साडाशना बेन सुरे न थाय, तेग तेभे। 
नाथी थणे ६२ २९थी होय छ. मेनी इमां 
१गेतेचु स्वप नथी शवे सज्ञनपणुथी 
(80 स१ मेड 4९५०४ छे. १००२ भे१। ९०१ 
न्युक्त पर्षती [रिना पण ७५-६:७ शि 
२४ छे, येवु 3छेव भाजरशती शाणाना नेवु 
खसे शित छे. सवे ळय भे0११२। २०१- 
न्भुश्च पुरुष ५६२ २३२(हेत छतां तेवे 
प्रसजे शे७ उरत इेणाय छे अने भस्तऽ- 
हि नयन झपा न्य, तेपण तरनध्शी 
| पुरुषे। भ्‌ न्नेशे अथु न श्पायु षे।य्‌ तेना 
४० भेऽ यत्नम्‌ स्थिर यघ २९ 
मुय छे. १७ १००ये सान्‌शायतभां तत्पर 
२४ २३५ ५४५ मोट! भस्त३ने सु5भार 
इभक्षतीपेहे नभवडे यीरी नाण्यु ७७; 
नभते प्रक्षा पाते शडितिभान छता तेभशे ५।४ 
दरीनार ते भरतहने ७९५० अयु नहि, ०४ 
भंड पक्ष पेते ६४९३५ छे।वाथी न 
डता ११०४ छे, तो पछी तेने. नी 


\ भणपाथी छेन२ Ute लि ति ४३४७7 Mes laa (कमा ०७६७७ केक कक 3 शु विशेष 
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छै! झा नहि. तेभने आंध्र डरमा छ शा 
ने ३२4।छु 50 पथ्‌ भ्रयेन नथी.“ माडी 
प्राशीत इभेन अठुसारे & मवी रीते 
4४ त्य, ते शते तेवी रीत था, नीन्नती 
( शरारती) तेने शी ०३२ छे? ४४ नथी. 
११ क्षीरसा)२ युक्त भेवी भनरूतऽक्ाने धारण 
३रे, तेभ १७।३१२० ३ भेहेन ७५२ ५३७ 
३री क्षीश्‌ न थभेक्षा थेवा ज्ञभणाएुता 
येणथी पोताना शरीरनां (जधीशभां ) पावे- 
तीळने धारणु ३री रद्या छे; भने आनहेनने। 
निञ्रइ ३रतां वणी सभाविभां निवित्वरीते 


प्रवृत्ति थवाथी हुर्षाश्रुने धारण डरी तै छे.” | 


महाशय श्री १९५० पोते समर्थ छतां 
पण्‌ राभीपणुने। त्यार नथी डरता. तिभन 
वैराज्य नेरे शुश। अभव्वने माणी नाण- 
नाता संभयग स्पष्ट रीते ०४ २द्या छे, 
तेने (२०१-२३तपथानेक्षीषि) ) ४४ ५२१७ 
डाँछ न इरनाचु ३शु पण्‌ अ्रयेष्श्न नथी 
थने था लेना सवे आशीभाजभां छो 
पासेथी पेताने। इशे। स्वार्थ आदी देनाचु 
पण छत नथी,“ तेभत (७६१७७० ) 
रागीप्णु' भवे छे। डिना न हो, तेने राजी 
पणा ४ विराजीपणाचु 50 प्रथोळन नथी 
> हैवयोजे मेनी रीते 4४ व्यय ते लके तेभ 
थाय. वणी भीन्नडु' तेने शु अथोळन छे? 
डांछ नथी." २9बन्युक्त विभु लगवान्‌ 
4८१७ ) पोते जसुरनिअ७ (ह 3भेने 
घरे छे, ४द्रिय(६६।२। ३२।वे छे, पोते जवता- 
रती सभासि थत २त्युने परप ( तिरेहित ) 
थु जय छे. पारधि शाह तेता भरणुभां 
( तिशेलावभां ) निभित्त५ थाय छे. पेते 
६७० ४२७ ३रे छे, भने (१२८२ १(६न पथ्‌ 
भ्रात थता २डे छैन भे निष्छु शवान 


येजवासि४ भराशभायणु 
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न्यवद्धारनी व्यअताने पाते सभर्थ छतां पण 
भूडी शता नथी, तेभने खे न्येनहषारेनी ०१- 
यता त्याग इरवाछु डे अ४७्‌ ३रवालु 30 
भ्रयो/न नथी. पणू ने मवी रीति आत 
थतु छाय ते लके तेवी. रीते आत. थश, 
जेम सभ डे पण व्वतनी वासवा राण्या- 
विन विष्छु $ मे शुद्ध यिन्भानरपने धारण 
इरी २४९ छे, ते निष्शभपणुऋ रह छे. 
सू्यैनारायणु निरंतर “भत३ पी धरता जा 
शश्पी समाजानी ६२ पेताने जात 
छ के डाक्ष्ना अ5 ६३।३५ 4४ २३८६ छे, तेने 
(शीना 3नने अवुसारे) निरंतर श्रभश्‌ 
३२।च्या इरे छे. ञ्‌ सूयेनारायश्‌ पोताता 
हेने ते न्यापारभांथी रोइना समथ नथी 
ञम्‌ नथी, परतु २०१न्अु्पथुःथी तिन 
रही यथास्थित रीते पाताल आर्येति 
इरी के छे." यद्रना ००नन्युऽतपशुनेदषीषे 
&श पण्‌ भेट्ने नि पाभतां यथास्थितपशे 
दी प्रक्यपयत सक्षय भेना क्षयते ०१५१ 
सनुशेवे छे. अञ्चि ७9वन्मुज्तपणुनेधीधे | 
यथाप्राप्त स्थितिन्‌डे समान ६१।भां रही भर 
तना यशभां भार वषेपर्यंत छाथीनी सूळ 
कवी निरतर पड्या इरती घृतधारा, धत्य 
डुतद्रग्थन। आसथी थभेक्ष। ०७७ुवडे भने 
(॥तिड्स्वामिनी इत्पत्तिना भ्रस्त गना)स्थानधी 
न्रष्ट थेचा भ७।३१००त। वीयेठ पान इरवाथी 
२५६२ पे थयेक्षा ६७१७३, ४त्याड्िथी 80११ 
थञ्रक्ष। जेध्ने धारथु ३रे छे.” हेत्याला अव 
इ्वताओना शुरु शु७ तथा नूड्स्पति ००१०-३४ 
छतां ले$मां भने& प्रश्रे ५२२५२ थ्यती 
४०छावड़े ४५५4७ २३ छै.०२०१०३५ 
भूनवाण। तत्तश ४१३२०५ तनी २५६२ 
इञ युद्धोभां पाताना हेने ०२ णतावी 


आ्रणीआना डने वचार पह धणी" ee १८ न्ष, भाषात, | 


आ 


स १२५ भे। ] 


७८७ 


२२२, ६िक्षीप, नछु५ २१६ २०तझ। २०१-युश्व 
छतां उम ब्नणु अश्ल्‍नतिवडे जएझुण ५४ गया 
है।थ, तेभ% २।३४य इरत छत.” व्यव७ं।२भां 
बेन शशानीनी अ्रवृत्ति होय छै ( तेभ पंडित 
पण्‌ प्रवृत्त/ हेय छे) भात्र ण+-नेक्षतु 
हरेश्‌ वासनात छै।वु अने न वुं भेन छे. 
भति, 3६, नभुयि, न, २५३) युर भाई 
२9१न्भुङत पुरणे वीतराग छतां सरागनी पेडै०४ 
०/१तभ स्थिति इरी रद्य छता. ०2१०भ५०१ 
परपडपी यिद्च्घशभां जीनतओने २०द्रेषने 
क्षय ७ उच्य थता बनमा जते। व तेव' 
२२५९ डे तरसापछु शासे, ५१२७ ४६ 
स्व३पज्ञानने। न्ानिर्शान छेबाथी तेभाना 
भोक्षनां इशे। पशु स हे नथी. म ००१- 
न्मु पुरुष थिह॥शना मेवा शुद्ध शानवड़े 
सने ७9वेने थिहाशाश मेना ससश धू भ्रक्ष- 
३५० सभे छे, तामा (मशानने नाश ५४ 
यथी) लेब्णु ञ्यांथी स सते १(न स. लवे.) * 
करगे प्रशशभान ४६4५ २११३ अडरे बेणातां 
छतां शून्य अने नालासनात छे, तेभ जा 
इश्यड्‌पी श्राति पण्‌ नेऽ अरे बेणावी 
छतां शूल्य खने यालासनान छे. नभ्‌ 
२2 ३पी खांगशानी २६२ ४ १०१भां 
नाना अडारना (भनेछ) वर्णा शासे छे. तेवी 
रीत भ्रक्लांडपी सने परमाणु जि६४- 
शनी २६२ शून्य छतां लास्या ३रे छे. 
र्‍या ३२७ हेणनानां जावतु ०२ ससे- 
त्य छता इभ गण सत्य होय तेवु छेणाय 
छे. माड शभा २ेथी शून्यतानीपेढे ते ७त्पन 
पशु थेच नथी सने नाशने पथ्‌ आप थु 
नथी.४० भे नगत याहि सने २१०१७' 
हथातां छतां भनाई नने अनंत छे, नेऽ 
पहार्थोन्‌डे न्यात नायी शशूत्य गातां छतां 


२बन्यु३त पुरुषे।नी (ड्रियाचु' वणुन 


दा 


थयु०/ नथी सते नाशने आत थर्छु मयुतं छतां 
नाशने प्राप्‌ थतु नथी.“ थिद्यक्ष॥० सेवी 
रीत %गतने३पे (विवतेलावथी) तपन थभेa 
खने नष्ट थभेक्ष लासे छे. बेन डा्थी गनेते। 
स्त९ ४४३५० छे तथा तेनी २६२ डातरेथी 
पूतणी पण ५४३१ छे, तेन ग्रक्षभा ५८१८ 
०/ग्‌त १७ प्रक्षइ५० छै” सभाविवडे समस्त 
४टपूनाथी रहित, सवेत समानतावाणी भने 
निद्रानस्थाथी पयु २हित भेवी मे ४8 जत्म- 
३५ स्थिति 4४ रढेवी, ते सत्य ४३।१३५्‌ 
छे. जा मगत तद्रूप छे भेन सगळवाचुछे. 
से देशभांथी यक्षु नाहि 8द्वियद्वारा भात्माड 
०२५ प्रदेशमा आत थु थतां वयभा (नयक्षा 
प्रदेशभां) ओ ([नि(१३९५ भु तेचु २१३१५ 
सठुशवभां यावे छे, ते यिह्डश छे थने 
गत तन्मय छे खग स१०८१।७ छे. 
शुद्ध यिद्षडाशती २५६२ दिल-भेडल्‌ सादि 
पशु नथी, भभ भनन उरत निश्र4 थाय छे, 
तेभ भे 94१० जाजशना मु शून्य मे भासे 
छ, तेपण नथी (पूश्‌ जान॑ब्यनभां शूल्यत। 
सलवती नथी.) जा नातने पणू भनन इरत 
निश्रय थाय छ.०२ २१ नगत थिक्च॥श३५ छे 
सथन त साल" पे(ताना २१३पनी २५६२ 
तेते अक्षरे (विवतेभावथी) 4४ २९4 छे. 
दवे पछी थनारा (लविष्यज्ञक्षन) नशरनीपेडे 
ते $३० सरड्ट्पनी ३९५ब।१३  निश।॥३पे 
भने २४०३५े प्रतीतिभां जाते छे. साक्ष 
शुना बेन २4२७ थिप१०। डे रभय ५०० ! 
२१ इश्य सभूइ शिक्षना मेना भे३२स निति- 
४८५ शांत भ्रक्न३५० छे. सह! डनी नाश्रयः 
8२६ भाया छे, 5 तोड पाताता मात्मानीळ 
मगत खेवा भेऽ नाभ्‌नी 3८पता उरी ७४ 


शुन्य छे. Sa ARM url आति ० तकात sn छे? 


RRR कर... 


SO री 


“७९८८ 


आकाशकोशविशदाशय ट्श्यजाते । 

मौनात्म तिष्ठति शिलाघनमेव शान्तम्‌ ॥ 
यन्नाम तस्य जगदित्याभेधां विधाय । 
स्वात्मैव मोहित इवायमहो नु माया ।।७४॥ 
ओऔभद थेजण५(२४ भराराभावणु (निर्वा २३- 

२७५। 6त२।इने! ८ ००५-१४०५७८ ? भे 

नाभने। झे5से। पथीशमे। स्‌ सपूर्ण, १२५ 

र र 
सग १२६ मा.” 
भरणु पामे राष्ण्याने ससारती थ्रा(न् 
॥ श्रीराम उवाच ।। 
अनंतरं मुनिश्रेष्ठ कुवंतः किं विपश्चितः ॥ 
आसंस्तेषुं दिगंतेषु सद्दीपाब्धिवनाद्रिपु ॥१॥ 
श्री भय ६०० $छ छे-षे भुन४ १सि- 
४०० | ते ५१ २१६ दिशा ता स तामा गभेक्षा 
विपश्चित २०५।अ द्वीपे।, पवेते, सद खने 
नेने! जहिभां ०४ पछी शु अथु ११ 
श्री १स४ षि ऽषे 8:-छ २५२९०० ! 

८4) २११ ०१ टृक्षीती ५७तमे(ने ३५१ 
अब द्वीपेभां, पवेते!भां सने नन भा दरना२ 

नेपश्चित राग्मजातु पछी शु थयु', ते वृत्तांत 
ड 58 ते तने सांगणे।.* भेऽ विपश्रित २७तने 
जयद्वीपना सीभाड।ना पवेतना पश्चिम भागमा 
श्रेष्ठ ढाथीये ३भक्षनीपेठे शिभरनी रिक्षाभां 
१३य्थ्‌्ब्‌३ पीसी नाण्ये।. ५०4 विपश्चित 
२।०१ने 8४ राक्षसे गा धाय 5री ६४ 
माड शभाजथी सभुद्रभां २३न।२ न३वानक्षभां 
डरी 0 अने ते तेभाळ भस्म थ४ गयो. 
नी? विपश्रित राखने श्र विधापर ६4१२ 
भिभा (छुद्रती सलाभां) वर्श जये अने त्यां 
हुँद्रेने १२५२ न ३२बाथी डोधी व्याप्त 4४ 
मेका छुद्र तेने शापनडै ९२५१ उरी दीधे. + 
2 अस्ये ७०92 सीमा भरी अक्रा. 
यारे विपश्रितराग्गभाने पोताती. ६२% ससारती 
भ्रांति हेथाशे अते 80२ ८२१५ १५५ २०११ 


घारी या देभीपश्िवी५०प४ुथा उरकत १९५३?” 


थाजपायि४ भ।राभायणशु 
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थे विपश्चित २।०॥ डे = यतुरताथी याक्षते। 


इते, तेने इशद्बीपना पर्वेतता १० 8१२ २१८ 
नहीने डाडे इ:घवडे पण्‌ भांड ११९७ श्री 
राशय येना ( भेए। ) भशरभ२्छे पाडी माई 
५2५ उरी भारी नाण्ये. खनी रीते यारे 
ध्शिजानां गयणेक्षा २१५० यितवाणा थारे 
विपश्रित राब्मजे। मन्‌ भ्रक्ष्यस्तभयृभां थारे 
ते्पाते। क्षयने प्राप्त 4४ व्यय, तेग क्षेयने 
आस्त थष्ठ गया." पछी 4६६१३ पी भे 4१५- 
श्रित रोन्नजाचु' ०2१तयेन्य साहाशश्‍प 4४ 
०४ प्राडतन सस्बरने क्षीपे पातानी ५६२ 
पुती पेहेळ ५थ्वीन३०ने हेमना क्षय: 
छु ळे सात द्वीपो मने सात सभद्र३ पी १५- 
यने धारण इरी रह्यु इल, भाने। सने नगरे- 
इभी भूषणेन खुशिीलित घु. ७५२१ 
जागभां पीडनी पेठे अति ७न्नत खेत भेर- 
पनेतने धारण डरी रह इषु. भेरुपवेत 8५२ 
रढेक्ष। ५४।न। 4७३ पी शिरे!भणिवड़े ३0५: 
भान हेभातुं षु.“ यद्रणिण सने सूरेणिष- 
३ पी नेजवड़े २भशीय हेणातु ७९. तरणी. 
३पी भेतीयाने। सभूछ तेभां अणडी 880 
छते। सने यपण मेघडपी बस्रोबडे ते सुशे- 
लित रणा ७०. तथा नानाअडारतांवनाइ्पी 
रुनाओंजिवडे रमणीय ७०0. ° मेन्‌ ७4॥- 
दनी निवृत्तिसभये ( सिता २१२९ ) 
जाजशनी २५६२ प्रथुभ०/ २२०५भे। ५१५- 
तिओ। निस्तारनाणा हिशाओ।ना २ ते।ने प्रथभ 
भ्रभाऐेळ वसे, तेभ भे यारेय नि५आित२।१५१॥ 
०2१येतन्ये पतात यारेय हेने भाजणे अभो- 
छु नेया, ते निपात्रत राजमा ४ कमे 
२१३शुलानथी रहित भवा पेताना यिक्षत्माती 
२१६२ -ाडाशलाननी अतीति थता २५8५३५ 
यह रद्य छत, तेभाभे खेड पेताना भतती 


क ०५०५२) णि अप ७०१४ िआ। (६ ६७नी २६ | र 


सण १२६ भे। ] 


भ२७ पभल .राब्यभे।ने शरीरनी भ्रान्त 


rn.” -- 


७८९८ 


-।धिनौतिऽ इना (स्थन हेन) सने धर्भा 
(स्थत! ००2१ २१६) पे ता नी पासै०/ न्नेया. १९ 
थे देता जावार३इ५ खात्मातु वास्तव २१३५ 
ने भेणयायाथी ते विपश्रित राख्यो पूवस- 
२३।२ने क्षीघे ५७ नभा ६२य३प विधा 5१४ 
इरे, तेने, निय डरनाभारे पूवेभभाऐुळ 
9१ 4४ गया, १२ हु श्य सने इनता भध्यभां 
जतुभव३्पे हेणाती 4७0३) जविधातु 
परिभाए न्नेवाभाट तभे अने३ द्वीप॑तरेमा 
१५१७ डर्थु.१४ पश्चिम हिशावाणा विपश्रित २०५ 
सात द्वीपिठ' मने सात भढासाणरेच ७६- 
धन इरी सुबशूथी १८ खेवी भूभिभां ४३ इरी 
२ऐक्ष। ४ना६न लगवान पासे (पाताना लाण्ये।- 
घ्यते थीषे) ००४ पर्ये; जने लवान्‌ 
पासेथी मने शाती ७पभा न मापी शाय, 
तेवी (मठुपभ ) ५४१६ भेणवी तेळ 
हिशानी २५६२ पाय वषेसुधी सभाविभ। २द्यो.'* 
भे पछी हेने त्याग उरी ६४ थित ३१० 
यिद्रपताने प्रास थ४ ळत! कभ तेने। आए 
जाजशलाबवने प्राप्त 4४ गयो, तेभ पोतपणु 
परम निर्वाएुने आप 4४ जया, पवह्रशा- 
नाणे, विपश्चित राळ पशिभाना धूण सोना 
यद्रणिणनी सनिधिनां पोताना हनी स्थि- 
तिन चितन उरता उरता पोताना ते छेढने 
भूशी ६४ २ट्रवोडमा ०४ रहो. * दक्षिण 
हिशतरशने। विपश्चित २० १८भथ्षी ट्रीपग| 
रचुन सनूइने ७भेडी नाभी ७०० २१६२ 
पिपर्यत राब्ज्य ऽरे छे; तेने पारभाथि$ 
तरवने। क्ष न थवाथी वाह्य ५६ ७२० 
विस्भरणु थयु नथी.१४ छत्तर तर्ने विप- 
20 २०५ यपणताथी ५७३।या ३२त। तर गे(- 
नाण सातभा सथुद्रभो ( २६६५ ) भे 


| ७०१२ ११ पर्यत ११२२२७ €६रभा २द्यो; `° 
पने ते ११२१२७ ७४५५ भाधिम ७8१५९ नाणी"७**नयथानितुधध्माधश्‍नाणे २ भूशा त 


~ 


उरते छत, भे भेष भगरभरछ भरी मतां 
भ१२१२७नीपेहे ते ७२ त२्‌ने। विपश्चित २०१ 
म१२१२७न। ७६२भांथी पहार नीडण्ये। भने 
समुद्रभांथी पण महार नीडठये।,`' पछी 
निना ळत शीत" नक्षवाणा भे २१।६६३ 
सुद्र मशी ७०१२ येळनचु 8६ धन री 
विशाण ७६रवाणी सुनसुस नधी धाटी १२८९ 
लूमिभां प्राप्त 4४ने तेशु प्राथुना त्याग अर्यो 
७ भूमि ६१ ७०१२ येळनपर्यंत विस्तीए] 
इती सने हेनताभाना सयारे &२१।१। भाजे- 
३५ ७१.5०९१ इत्तर चरड्नो ते विपश्चित ते 
थूमिभा भरणुने प्राप्त थतां मेभ मञ्चिता भष्यभा 
२३५ ३।४ क्षणवारभां मशिनावने आत यध 
गये, तेग (६५९१ रढेवाथी ) 5त्तभ 
जेना हेनभानने आन 4४ गये, भे विप- 
श्रित २।०॥ उत्तम हेवणानने प्रास १४ ०/४ 
( दिशाओत। जत नेवानी घूवेनासनाने थीधे) 
वेक पवेतभां याध्ये। गये।, 5 ॐ ५११ 
२१ भून्‌ ७७३ पी वृक्षन ड्यार[नीपेहे २॥॥- 
२३५ ५४ २३९ छै." थे पवेतनी प्यास 
७०२ ये।ढनपर्यत 6 य४ छै भने तेने। 3६० 
(प्रथम ) भाग सूर्यता ३२१३ भने तेन 
ग्यन्‌ह।२१्‌े युङ्त छे, भाडी जीनत णागभां 
ते 8४ ने। पण्‌ सयार नथी. वेव 
पनेतन शिरेलागभां आप थेचे मने तरा- 
जाना भाणेगा रहे। मेना विपश्चित रोग्नने 
नीये र३९। भ५१्ये। ४६ था .७२य्‌ नक्षत छे 
अनी शडीथी नेता ७१. १७७७ १११ 
भे भहश पछ ते मछापवेतना णीळ (५२) 
भागमा यारे (शामन ५२ २९७ छे 
सते थारे हिशाभाभां भेटी योड मधारी 
५४ छे, डे मे मज शतीपेडै सवे आशीओवडे 
शून्य छे भने अने येळनपर्यंत विश्तार- 


०० 


सभा थाय छै भते त्याथी गाडी पछी २१३।- 


शना मेनी शून्य जप्नरथी भरेक्षी मोठी ५४ 
जावे छे.“ तेनी २६२ लभर ळेवे, ॥०णना 
केव, तमाक्षना मवे! भने शन मवे! भध्य 
लाज श्याभ न्१३२०४ ५4२।४ रहो छे. त्यां 
१२८ ह ०४२१ साहि बसु नथी, ७४ पशु २८- 
भने पृथु नथी ने इशीपणु वस्तु $ हिवस 
त्यां समनतीळ नथी, भेन तमे सभेने. " 
तत्रालिकज्लतमालनभातरालनीलं तमो न च 
मही न च जंगमादि॥ नाळंबनं न च मनागपि 
वस्तुजातं किंचित्कदाचिदापि संभवतीति विद्वि 
श्रीभई थागवासिएछ भद्ाशभायशु (नवाशिभड- 
श्णुना 6२५१ ५ (१५६%००४०भ१।०त२।- 
२२९ ? भे नाभने। भेऽसे। ७०वीशभे। 
२२ २५०७५ १२६ 


सग १२७मा.* 
बूनाण तथा नक्षनभ' ण मादिनी 
स्थितिच' बुन्‌ 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
भगवन्‌ कथयेतन्मे कथं भूगोलकं स्थितम्‌ ॥ 


कथमृक्षगणो याति लोकालोकगिरिः कथम्‌ । १। 


श्र २११२९२० उणे छै:-ऐ १७।२।०४ | २ 
जाण (निराधार ) शी रीते २३८ छे: 
नक्षन्‌ पण २५२ ऐन ५०७] अर्था ३रे 
छे 2 सने वेषात पवत ( $ ॐ [निषे तने 
७१७०/ अद्यु ते) पशुं शी रीत २७८ छ! 
नभने तेचु तेव नम \३वाभां शु निमित्त छे? 
ते भने झा. 
श्री वसि ऋषि इहे छेः-मेभ्‌ जाणडना 
स५८पथी र्‍्याभेते। ( भनेगय ) ६३। २३।- 


४ =| खेड्या सत्रावीशमा सभा भरूजाण 
नक्षतरभडण भिती स्थितिविषे, ते ५४१३ यावेच 


येणवा सि४ भरछ।शाभायण 


[ ६ निवोण ५४२० 8२४ 


~~ 


शभा निराधार रही शडे छे, तेग हिरएयगे 
७ ळे थिन्भान छे, तेइपी भाण उद्पी 
शधि यया. थजाण पण भाझ्शनी अ६२ 
(निराधार छतां) 2डी २७३९ छे. मभ तिमिर 
रेणवड़े युक्त नेतनवाणा पुरुषेन ते भाषः 
शना भेनाणा भसक्षां हिना मेवा जाजरे। 
सने [द्वियद्र दछ र्थन (मिथ्याइपे) 
थाय छे, तेन थिद्रडाशने सूटिता मारले 
डणभां भिथ्याउपे० थ्वी ज्याध्नी 340 
थाय छे. मेन संड€८पनणर 3४ २११२१३ 
धारण ५२४ रु होय, सेन २३११ 
२१।१छ' नथी, न्ने डे स ३९५१३ ७श। २७५ 
स्तम शीत जाहिवडे धारण डरागेचे छे, 
तथापि ञे जवरतु३५ ढे।वाथी बस्ठुताओे नेता 
तेबडे ५२७ ३राभेक्ष नथी; तेवी रीत 4७- 
शशी २५६२ (हिरएयशर्लना स३९पथी) भड़ी 
4४ गभेक्षी पथ्नीना खडुलननिषे पथु सग» 
तैवातु छै. थिद्॥वशनी २५६२ ((रएयगशव। 
२३८५ने -भ्‌छुसरी) ॐ वस्तु मवे इपे यित्स- 
ताउपी स्वावने क्षीघ्रे भ्रतीतिभां जावे छे, 
ते बस्छु ते ते स्थणभा तेवे३पे चुणवाय छे, 
अने आंध्र यिद्दत्माने। नपार नहिम छे. | 
रेभ तिभिर रेजवडे पीडित नेनवाणा पुरेत | 
२॥8शनी २५६२ मोबाणा भसतां माहित 
ळ| याडारे न्नेनाभ। ते, तेग (भिथ्या- 
३१) यिन्भानतरनने जूणे।णनी (मेते अरे 
प्रथम सिना जारजभां) प्रतीति १४ ११ 
५३।२०/ ते 4४ रढेधष छै. यिदचत्माने (६२ 
एयगलेने) पे।तान। स्व३पती २१६२ स्वभ 
पे नद्दीभाव ७ध्वेशभन सते स्मथ्तिष्ु 
सघेजभत न्ने प्रथम शास्यु होत. (५८५१ 
'ड्रटिभा याऱ्यु होत) ते. ((९२९यणशवा 
सत्य संधयने ध्षीघे आळे तेती तेनी विष 


) २4 थन्‌ कम्‌ 
२१३।२तिपे हि १८ गा rs 0. क! गत) प्स्थाते हतव्मुनेअपणुने ते पगाणुर 


-नुशुत ४२५२ परी, 


संगे १२७ भे।] 
भरती[तेभा. आनत.” यित्सत्ताने & विषेत॒' 
बु शान थाय, ते तेना वियार प्रभाणे 
सत्य छेवाथी ४2६७ वाहीओ। भभ भाते 
छे, 5. प्रथ्वी लारे छोनाथी निरंतर भछडा- 
शमा तेछ पतन (भ्रमण) थाय छे. ५१२७ 
साशा शत मध:प्रहेशने अनि त छेवाथी 
तेछु पतन ह बजेर विश्वांत थतु नथी, 
सने पथ्वीती विशाक्षताने थीधे नापणूने 
तेना पडनानी प्रतीत थती. नथी, तेभळ 
*ये[ति७ (तक्षतभ ७०) डे म प्रुवती साथै 
५ाखेलु' छे; ते पण्‌ भे पृथ्वीती साथै” 
पृतेतते आत थतु रे छे; सने. तेने दीघेळ 
सनि आणथी ते लगठु रछ छे, भेभ भाने 
छे. वणी भीन ४२४४ नाहीये भेन भाते 
छै ४ घथ्वीनी नीथे ७पर सने यारेष्ठर 
०/0०४ शरे छै; अने तेनी जंध्रनां @िद्रोना 
नागभां ऐथ्नीना सात कोष हे मभे। ५१न- 
बड़े ५६२ पूणपणे शरेक्ष। छे, तेभ।नी स्थिति 
छे, भने २१६२ रेषा वायुनी जति ७७३।४ने 
थीध ते पश्व „णभ २हे्ी तुंणडीनी पेढे 
[न२१२ ७५२० तरती २४ छ. ४२५४ भूगे।- 
णनी थारे तरर २४२० २४ छे अने तेभा 
ञे थूगेणना पतन विषे ( भ्रभणु विषे) 
पतषितानी २१५१०१ प्रभाशे &८५१। इरी 
वे छे. वणी २244, नूयेतिश्च5 नथी 2२06 
५२५ ५्वीम पाताना स्थानभां 2२ती रहे 
छे अने जापणुने तेनी भमर न प\३वाथी 
नहाशुभ। पेड पुरुषेन मन्‌ शँडै २३९ तृक्षे। 
इरत दाणे, तेभ ब्योति4४ आापणुने ५१२७ 
हैणाय छे भेग भाने छे. वणी भीन्भाडु 
. भानवु भेम छे 5 प्रथ्वीचु पतन भसशवित्‌ 


. होवाथी ते स६३७ पोताना स्थानभां स्थिर 


म जाना ते ते पी न सने [१३९पे। 


लगाए तथा नक्षनेभ'डण नादिनी स्थितिडु' वणुन. 
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४४४४८८८४४८ 


वियारने जवुसरनाराणाने सत्य भासे छे 
जाडी वस्लुताओे (येतन सिवाय ) मीन $थ 
सत्य नथी. (यित्सत॥ ते ते वाद्रीभाना तेना 
तेना जावने मत सारे नने5३पे १४ २३८ छे. 
मेभ।ने गा जूणेण निश्चण भासे छै, तेती 
इमां ते स्थ२%४ छे. नभनी ६(९ि निरंतर 
नप्रतिषत २४ेन।२ छोय छे, तेभाने ते २६ 
प्रशशमय शासै छे थने तेना वियारत्रभाशु तेवी 
छ. मेख! ळन्भेथीळ ण छै) तनी दृष्टया 
२६७0 भ्रडाशविनानी+/ छे. माडी नस्लुताओे 
ग्नेत भे सवं लावे! तेभाना सवैता पे।तान। 
जात्मानी २५६२ २३७ छै. तेवी रीते 4६- 
त्भानाळ येड जानने सचुसरी ता२ाम ३७ जतने 
पृथ्वी माहिती अतीति थाय छे. माड़ी १स्तु- 
ताओ वियारतां था सर्वै सेल छतां (भनि- 
चाने्षीषे ) सव सम्‌ डितपशे सल" 
नास्या ३रे छै.” जा ऐथ्वी वेले १११- 
सुधी व्याप्त छे भने तेच परिभाणु पण्‌ तेवडु 
नणाय छे. त्यार पछी ते। 0४१३ पी मेड 
नमात (भाट) भाई) रढेव छे, डे मेनी 
२३२ भेऽ १७।२।२२च। कवे २५४२०४ भर- 
पूर छे सने 0४ 8४ «ये ३४४ अ्रश्चश 
पण्‌ २४९ छे. नक्षतभडणना सति ६२- 
पणाने थीषे अने तेआते।४३ पी मदन ५१- 
तनी विध्राक्षताने थ्षीघे, ४४ ४४ लाशभांड्रेनण 
२१५६२० पथर४ २द्यो छे सने तेन ४४४ 
७परना लाभा ते पणु २७९ छे (तेने धधे 
तेनी वे७ावे७ भ्वी २३ ५३० छे.) ` वे।३।- 
धे पतनी पेथेपार २हेक्षा शाशेन ३णथी. 
धुर ६२ रीय ६२ यथा नक्षनय्‌ऽ अयो उरे 
छे. पाताणथी भांडी ३५ स्वगतेड पर्यंत 
से नक्षत्र खाधशनी २६२ दशे हशा- 
आगो यारेषहर भ्रभणु ४२6 २४ छे. भेऽ 


तेभानी ५६१ १हवीयेतमसतानहेनसेमान दनम म्मर्वस्थरू ३३०१५७१३ वे।३ , पवे- 


Ro 
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बना. मतलाजसुंधी पाताणस(हित णूते- 
इने नक्षत १७०४ अर २४ छे. वर्तुताभे 
नेतां यिन्भेये तत्वनी ३€पनानिना। थे भीव्यु 
शु छै? ४४ नहि.१' लेले पवेतसहित 
जेना नूते।इथी ( भथ्वीथी ) भभु माडाशे 
२७९ छे, भने त्यार पछी पाइद्ां जणोाडन| 
२दरने णीळनी यारेष्र मेभ तेनी छा 
२३९ हेय तेम नक्षनभ ७०७ २४९५ छे.'१ २५ 
परथ्वीलेष्र्थी गमणु विस्तारवाण। २११।- 
शेना उरता. नक्षत्रन्‌३णने। ६र२ने विस्तार 
नभश छ. ६शेय द्विशाभाभां तेत भम्‌ 
थतु' रढे छे. शने मेभ मीना अणने तेनी 
छाव यारेतरर याप] २३९ होय, तेभ थे 
थारेतर$ व्याप्त 4४ २३५ छ.'° शमक्षभ्रक्ष 
है ७ डनण यिन्भय छे, तेनी सत्यस 5८५- 
ताने दीघे तेन! चु २५२९ प्रथम ७७ छे, 
ते था भ्क्षाद्ने अने तेना जवयवोने 
सारे थ्‌४ ०४ जा ळगतनी स्थितिना 
२१।६।२३५ थाय छे. नक्षनजय५ पछी चणी 
तेनाथी भभु णीळु जार २३५ छे. ते 
3४६ हेड प्रडषाशनडे युश छै मने ४४७ 
हेरे सांद्र (घाट २५६३२भय्‌ ) छै. ञे 
२३ शूनी यते पु गीणु भक्षां ध्ये 
भाणरपी भप्‌र (५५६) २७८ छे. अवी 
रीते ओड भ्रक्षांडछ ११२ तेना. हपरता 
९२१ २३९ छे, भने भीन नीयेना शाजभाँ 
२३५ छे; भने भे णन्नेता भष्यलाजभा 
मा२ २३९५ छै.” सेडडे। भने ३२३ 
योळनपर्यंत तेने। निस्त२ छे. १०५१। मु 
ते ६७ छे. परभाथंद्ृष्टिथी न्नेतां ते ३१५ ४८५- 
नाभान छे भने यिक्षडाशनी २५६२ विडारड्पे 
। इट्पाथेबा पंयीडत पयभश।भूतता शये- 

३५ ३।१थी [2६8२ ०१६ पथ) पश 

निकष छे भन 


कता” | "दि 


थाजवासि४ भमहाराभायणुं. [६ निर्वा अ5२७ 6२५ 


२३९ छे. न९।ग।णने रे 4४ रहेक्ष। 
२॥४(शनी २६२ मधी दिशाओ भा सूये, तार; 
४६१४ सुशी कित नक्षत्रयऽ २ऐव छे, ते 
पछी तेभां नीये इंथे वणी थु हेय? ३४ 
नहि. न्भथवा ता से सवेनी नीथे 8५२ 
थतु०४ रडे छे. सवं नस्तुभान ५७१, 
इंथे २७१) तियेद्रशति 5 झोडून स्थिरता 
२०१ मे ड लासे छे, ते थिद्दत्माने। जे 
प्रतिथास भाज छे, थाडी नस्लुताभे ळोध्ये 
ते। ५३५, ७ये 4७१", ०५७, नषु ४ स्थिर 
रेक, छत्याहि 50 न्मद्वितीय 4६४१वी 
२१४२ नयी 

पतनमुत्पतनं गमनं स्थितं चित इति स्फुरितं 
न तु वस्तुतः ॥ पतनमास्ति न चोत्पतनं न 
वा गमनमागमनं स्थितमित्यपि ॥२३॥ 
श्री भई योगवा[सिछे भडाराभायणु निर्वापः 
२७न। 8तत२न। ' यूज लनशय ? भे ताभते। 

खेडसे। सत्तावीशमे। २ २", १२७ 


0 व्य 
सग १२८ मा.* 
विपश्चित २००५" खविद्यानां अभणु 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ | 
अस्मदादेजनस्येतत्मत्यक्षं नानुमानिकम्‌। | 
शुद्धबोधशरीरेण नाधिभातिक रूपिणा ॥ 
श्री नसिष्ठ ऋषि इषे छे:- थूगेण सने 
नये[ति&७ नगेरेच' = परिगाण्‌ भे 58, | 
ते जापणु बेरे येणीकनने प्रसक्ष छो. 
पन सचुभानवसिद छे, भेग नथी, ५२७ १ 
ये अने जानना अश्यासथी सिद यस 
तरनसाक्षाळारनाण सातिनाइ्ई ( सूक्ष्म 
३७१७ हेमाय छे, पथु भाघिभौँ [१५३ (स्थू॥, 
* या अक्स अहावीशभा सभां ते अं 
४।२भ्‌य्‌ जातते तया पछी सक्मांडता जावरणु। 4 
तेअ विपश्रित राजन जतविधाभां भ्रभणु 


संगे १२८ भे। ] 


डफस्‍असअस्‍िफट्सटय्-स" स : फसफसस सखसअक्‍असअसआसउ्र्रऑ7्स्'््अे्अ्४ ४ चित... 
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१७१४ न्नेछ शडाठु नथी." २१ 8५२ ळेविषे 

भे नहत अयु, ते आपणु या कगतडपी 
२११४ छे. भीन ळगतोइपी स्वभ्रोभां पथु 
येवीळ ब्यतनी स्थिति रडेक्षी छे, अने 3४ 
हेश ( भायानी न्भनिवृयनीयतानेक्षीषे ) 
५29 ब्नतनी स्थिति पण छे. यीन ०णत- 

३१ स्वमोनी ययाति परिभाणु साब ३हे- 

१७ शु अवेब्श्न छे? डग अ्तभां 8५- 
योगी थाय तेवी इथानिना १४ थ्था ७५६- 

भात पुरुषोती छे।ती नथी. छे पडित सभा- 

| संह | जापणु गा मगत प्रभाए नेतां ते 
- संदे ग्रक्षांडाना भध्यभा जावेच सवे द्वीपेन! 
सने सभुद्रोना उत्तर लागना भेर आने 
इक्षिण लागना तेएडावेएऽ पतेत रहेक छे. भारे 
येवु अनुमान मेने सवे भ्राशीभाना सभू- 
७१३ लरेक्षां जीनत भ्रक्षांडिता समवभां 

| पण्‌ थठु' होय, ते लेते शुभान भाषि. 
न प्रह्मांडनी महार वसनारा मीत मे 
श्र जीनत मगतडूपी ब्युही बुदी न्तन 
भ्रमे लासता छरे, ते तेभानेळ प्रत्यक्ष इशे, 
तेथाने। ते नाडर मापणा न्नेवाभां भावी 
शते। नथी." सा सात द्वीपिनी २६२ निवास 
इरी २३९। सवे 99१4 0त्तरलाणभां भेर 
२३९ छे भने धश्षिणलाजमां वे।आवे[ऽ पवेत 
२४९ छे. गाड़ी भीन्यानेभाट तेग नथी, 
जे (निश्चय छै. छे राभय ६24 ! छवे 
990१ (याक्षता प्रसंगविषे ) इ ३ ते 
सालो, श्रक्षांड३ पी उपाथ्त मापे मे 
` प्रभाणु अद्यु, तेना उरता शण टु ळण तेती 
महर तेने ५२9 २३८ छे” ळग १७३०६ 
नि ठणने पाताना न।३षेशुशङ्ति३ पी रन- 
लनन १२७ उरी राजे मने 5८५१७ मम्‌ 
याये ४२३९ रनोने धारए ३रे, तेन खे 


विष(श्चत्‌ २०३ 


६ 


न्मविद्याभां भ्रभणु ८०३ 


पातानी स्वालानिङ जाअपैशुशश्तिवडे "वते 
निरतर धारण डरी २३५ छे. निरंतर 
पाथिन लाज 5८५१३ पी रलनीपेंडे सै 
प्षर्थीना जाश्र4३५ 4४ २३९ छे, तेने क्षीघे 
००, १ नेरे ५४थी तेनी. ५६२० पडे 
छै, भे बण३पी यावरशृथी णहार से 
गणना उरत ब्शणशु ते” २७५ छे, छम? 
8घन३५ी २१६१।२(११०/ २४४. छै, जा॥- 
शूना मबु २4२७ छे भने शांत तथा निश्रण 
सेवी मिनी ळवाणा ळेवु ते भहादेशीप्य- 
भन हणाय 8. * मञ्चिती महार वणी तेनाथी 
इशेगश्‌। विरतारवाणे। बायु २३८ छे, भने ते 
नायुनी पहारे तेता इरत इश! विर्ता२- 
नाणु निभेण जाआश रहुं छे. अते. त्यार 
पछी शांत मने तत भेवु प्रक्माडश २३ 
छै छ बे 9४२१३५ पण्‌ नथी तेग भघशर- 
३५ पशु नथी, ते सह अविनाशी छे अने 
प्रशनवन छे. शाहि, भध्य भने भवथी 
रहित येवु ते ५४३ पी ७७१ $ म १७।- 
येतन्य मेना नाभने धारण इरी रडेल छे, 
सवना खात्मा३५ छे सने वेदना धननीपेढे 
(82२एित ४१० निर्वीथुभय छे, तेनी. २५६२ 
गवां क्षायो शत्रक्षांडे भेड्यीळथी धणे ६२ 
५२२५२ व्नेवाभां न जावे. तेग वारंवार 
हत्पन्न थतां २३ छे, भने पाठो भ्रक्षयने 
पण्‌ प्राप्त 4४ न्य छै. वरतुताण न्ने 
त सक्ष पतान समानइपे २त२ ( निवि- 
५८५ स्नइपभां २३९८) थिद्व॥शनी २५६२ 
निन तिरेलाव हि इशु थतुळ नथी, 
(4६७१० पेताना खउपती २१६२ तेतेडपे 
आने तेते २१४२ (निनतेशानथी) थ४ रब 
छे. या सर्वे इयता जनुभेनविषेने, ४भमे 
तभने इही णतान्ये, ७१ १७५ पवेतभां 


५५७७३ पी 520d enna MEME वगु 9/ते $ (निषे षु डु 
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[६ (निर्वाण अरण 0त्तराई 


ते तने सांनणे,१६ ०न्मांतरोभा सारीपेडे 
युथ्यास डर ला धूवेना (दिशाओनो। सत्‌ 
ग्ेनान!) स २३२१३ ६७ ५४ २ऐक्। [444१ 
परेर भे विपश्ितरन्ने, तेते प्ने- 
तन शिषर €परथी ( प्रथभ अद्या प्रभाणु ) 
सवारी जाधगां प्रवेश उर्था,१” खते. त्यां 
शिणरत। ळव मोटा पक्षीमाळे गाडी माघेधा 
पतान! देने तेशे नेये. पछी पेताना रिछत 
॥येभां प्रवत्त 4४ येके, भन३ पी 6७० तेन! 
नेत भो ाऱ्ये, 5 निभे यिएनाणा विप- 
@त२।०१भे ते भरण भ्रहेशनी पनित्रताने थीधे 
(स्थुध६७४९।५ना संसारने 8६५६ ४२१२ यार 
थूत न छे।वाथी) पाताता आतिना हि (भने।- 
भय) छेने जाधिलौति3३ पे तय नहि. भत- 
क्षण डे भे३ जातिवाडिहपणुदु तेने विस्मरणु 
थु नहि, तेने स्थृक्षंह७थी रहित २ ति१।- 
(३5 ४७३१ खात्माने। भो थये।, पशु विशेष 
(२4८) सून अने ३२७ इेछथी ०४ शुद्ध 
थिन्मान३प खात्माने)) भध थथे। नहि सने 
पाताळ ब्शा्ानि( अत न्नेबाइपी कर्य 
समाप्त न थळे नेछ तेणे पछी जाणण 
याहन प्रवृत री. | 

शी २१२4६०० ३४ छेः-ऐे भहारीळ | 
१७ विता जा यित, जर्यभा शी रीते अ्रवृत्त 
थाय छ? तथा स्यूव ३७ ने ६०4 हेन! 
5२तां जातिवाहि& (भने।भय) ६७ शु विशे- 
षत! २ही छे. 

श्री वसि४ ऋषि 5७ छे-ळगे जतः५२भां 
२४५२ ख्ीव) 4गेरैचु थित स ३९५१३ भे 
पथिडलावने धारण उरी 4४ ५९२ ३८४ 
(याट्यु) जय छै) तेभ० भे विपश्रितर नच 
थित्त पण ३८४ रु छु. मन अ्रभभां, 
स्नमभां, भने[राळ्यगा, भिथ्य। शोनना सने 
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विपश्वितरीळ् च यित प्रसरी णयु' तु. 
गरे इेछनी २१६२ भरभ, सनभ, भनेरणब्य जि 
पसरी न्नय छे, (हत्पन थाय छे) ते जातिवा- 
(हेऽ शरीर छे. अने तेना सातिवाहि३पशुवी 
विस थतां अणे 5रीने तेभाळ आघिशै- 
तिऽपशानी स्थूवद्ेढ्थावनी) अतीति थाय 
5.5४ २००धुभां ययेक्षी सपेनी भ्रांतिनीपेऐ 
उनण श्रांतिभाव गेवे जा आघिशी [0४ ३६ 
(स्थूल ६७) "यारे तिरे।हित 4४ न्य, त्यारे 
जतिवा७ि5 ६७ (सूक्ष्म ६७) अवशेष २ऐ छै," 
छे प्रिय राभय ६2 ! छवे नापशु भे जाति- 
१७४ बे्विषे सारी रीते वियार 53रीथे ते! 
ब्णुय छे 5 यिन्भान सिवाय भीमु उशु 
तत्त्व तेभां नथी, अर प्रद्नेशभांथी ( यु 
२१६ 8द्वियद्वारा ) ००4 अदेशभा आह थता 
नयन बर थिद्वत्माठ नि(विषय २५३५ यपु- 
९११भा जावे छे, त सनात जने सक जे३० 
३पभां रढेनार थिन्भान वेखठु' २१३प छे. 
भे शुद्ध यिह्ाडाशनी २१६२ द्रेत श्या छे १ 
भने राशद्रेप माहिती स्थिति पणु अयां छे? ते 
तभे० षे, सवै ताई खने सतत शिवरूप 
(५४३५) छे, भेन सम४५, >४श्‌१4, का 
परमकाप उ्ेवाय छे. भतृता सडध्पोने 
छाडी ६४. स्वस्वश्पभां शांतपणाथी स्थिति 
3री रहेवु, भेळ. उत्तम मोध छे. विपश्रित॑ 
२०१, २।तिन। ७७ इे७भ। स्थिति ३री रह्यो 
इते, परंतु ७०० ते यथार्थं परभणेधने प्राप्त 
थथे[न छते; भड थआातिना४४ हेने 
७९० ते पोताना -भात्माइप समन्न्ये। हते 
खने तेने थीघेळ प्रथम तेने गनैवास मेवे 
१६३२ हेणाये। हतो." पछी भे अधरः 
(धारी था४)ने सते प्रष्ष७त 5१०१ 
कना भेऽ १३३५ 4४ २हेल 400 (थ्वी) 


अयाश्रवणुनां थित पसरी यिः तमी ee भे भन्ने पडता! 


सगै १२८ भे। ] 


विनागना सघिइप छे, कळमना ळच ६५ छै, 
सनशुभय छे अने उरे योळनसुधी विस्ता- 
रने ग्रास 4४ २७८ छे, तेनी अते भे विप- 
श्वितरान्न ते ९ थ्वीना ३रतां भय विस्तार- 
बाणा बने पास थ्या, हें बे 5१५०३ पी 
थूभिनी पेहेळ द्वीपने अन्ते मेभ सभुद्र रहे, 
तेग थूगिने माधारे रहु छतु. से ०० 
8844 उरी गया भाइ ते सने सूर्थाना 
सभूइनी पेढे लय०४न5 (न्वस्य) ने प्रधय- 
शन स्यसिनी घाटी ब्याणाने। डेम न्ने 
२१६२ सगृष्ट मघा २द्यो छोय तेवा भछाडे- 
दीष्यभान तेळने आत थया, ६७ सने 
शे जाध्यी रहित खेवा भे भनेभय शरी 
२१३ भे विपश्चितरान्न ते४३ पी सानरणुभाथी 

$णी पूचेना सना नेबीचे अ्रतीतिभां यावत! 
बायु३ पी जावरणुभां थती पाताती गतिने 
क्षण क्षाय्ये।. * पननभां नद्या «ते, तेने 
विपश्चित राळ पाताता जात्माने जातिवाहि- 
३३५ समते! छते. अने पेते यितश्‍पळ 
हे।वाथी शु' बह्यु त्य छे १ आंध्र नि. सेग 
पशु तेना सभव्याभां जावतु हलु. सेवी 
रीतना भाधनडे धीर थित्तवाणे। विपश्चित 
रळ पषन३ पी सागरने तरी अया. त्यार 
पछी पननथी ६१० विस्तारवाण। विस्तीए्‌ 
२।३।श्‌भां ते ०४ पर्थ्यो, ` जाशशतु 
8६ ४धन इरी गया पछी तत भ्रक्ञाडाशभ।ं 
भपिधाउ पी €प६ि१०। (4द६॥१भां) ०४४ 
पस्यो, ७ मेनी २५६२ जा सवे रडे। छे, 
क? ने सवै प्रती तमा मावे छे मने १वस्ठुताओे 
न्नेतां ? ३श३५ नथी,” तेती ५६२ भन- 
बेडे भ्रभणु उरता ते धशु।०४ छे2 ५।९ये। भभे।. 
तेणे पतान तेना सरारनेक्षीधे श्‍थ्वी, ७ण, 
ते, १३, ०४२ नेरे ही, ˆ ने अरी 


(विपश्चित रागचु' जविधाभां भ्रम्‌ 
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नानी, डूरी१२ सष्टिनो तेने सचुश4 थयै।. 
अरीवार दिशामा, पते, जाआश, हेवताणे। 
तथा भवुध्ये। तेना नेतामा जाग्या भने ५य- 
भडाूतने सते पाछुं भेऽ रस३५ भक्ष तेणु 
नेयं. तेनी २६२ वणी पाछा विस्ती नगत 
न्नेयां, २ू९िमि। ने दिशा पाछा बणी तिना 
न्नेनाभां सान्या; भने पाइु' ग्रह्नइूपी 
जज? तेश 2३. बणी पाठी त्यार पछी स्थिर 
५४ रछेक्षी नेस्ट! तेना न्नेवाभां भावी, 
अनी रीते धु धाम सभयथी ते जधापि 
पर्यंत श्रभथु डरते रडे छ." घृणा अणथी 
सन्यास -ऽरयेक्ष। ( विधाना सत न्नेवा- 
३पी) घेताना निश्रयथी ७० सुधी ते विराम 
पाभता नथी. जविधाने। सत छै नि, तेनी 
२५६२ सत्य मधिष्ठान येतन्यतु नवेन 
$२१।भा जाने, ते ते विधा प्रक्ष३५० छे. 
भाडी वस्तुताओ नेघे ते मण २१२३ 
रहेना२ भ्रक्षती २६२ भे अविधा छे» नहि 

यु श्य छे भते मुड विच छे, भेन 
वि४८प३पे २१८१।०४ ( १११९ ) प्रसरी 
र्यो छे.*3 तभे शांत परणक्ष ७ मे नशे 
डानां सत्य छे, ते ववशुत॒भां सने स्वनेभां 
बेन प्रशरतु तभार नेतामा भान्यु' छु, तेना 
५३।२५ १४ २६ ७0. ७१७ पथ्‌ मेन। ५१७- 
२७ ब्नेवाभां भावे छे, तेना 982७ 4४ रहे 
छे. वे पछी पथु मबु तमे तेने त्नेशे।, तेवु०४ 


ते पाताती जथित्य शध्तिनेक्षीघे 4४ रडेशै हि 


>भपूवे5 तिने! मे जा अतिनास थाय छे, 
ते भेष घार मधडर ळेवे छे. मेभ आजी 


भीयी नता. मंधारीची गे २७ गेवाभां 


२११ छे, तेग जविधानेक्षीघ७ ते मा याय 
छे. छे प्रिय राभय ९२० ! ते ळगतने \२भ्रक्ष- 
इिथी न्नेतां (अतिभासिङ३पे) ते सत्य णात 


तार पथु स सरवी2भनाणपछी ऐेनाज्णोगभ 090२ छो252694 2३५ ०३४ थी नेतां तेलु 
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येजवासि४ भदाशभायणु 


[६ (नर्वाथ्‌ ५५२७ 6त्तरार्ड 


आरतिलासिईइप ब्नेवाभां जाववाथी सत्य इरी 
शत नथी. भतक्ष भे खतिवयनीय 
छे. "हे राभय ६० ! ते १५३०२।० पि 
पर्यत तरनशान न थवाथी प्रथभ नेम 
_गतेभां तथा तेना ळेवाळ पीळ बत भा 
भतानी बासना ते गठुसारे बेन बनना भाणे। भा 
२ ५०५0ने। २२ भ्या इरे, तेभ १२१२ लभ्य 
$रे छे. थे स4 ब्यणत विर०३ पी थ्रक्षता 8६- 
रग रेल छे जने 5१० वासनाभातर छऐे।वाथी 
बरेतुताओ न्नेतां तेति सूकम छे. 

तेष्वेव तेष्विव च तेषु तनूतरेषु ब्रह्मो दरेषु चिर- 
दूरतरं जगत्सु ॥ सोद्याप्यसंविदिततत्त्वतया 
तयाच खडषु रकु।रब राघव बश्रमीति ।।४६॥ 
श्रीमद थे३।२४ भराराभायणए (निवा ५५ 


शन 5त्तराडने। ४ [५१/२२५६ न ? 
मे नाभने खडसे श३।वी शमे! सण २५९,१२८ 


§ ७ ` 
सग १२९ मा.* 
जीवन थे शब्गना वर्शुनभां खडने भृभने। 
२११८।२ तथा राभ! समन, 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
तयोद्वयोमुनिश्रेष्ठ संपन्नं किमतः परम्‌ ॥ 
पश्चा द्विपश्चितोस्तस्य रुद्धयोर्वे विपश्चितोः।। १ | 
श्री भय द्र०2 ५४ छ:-छे १९।२७०४ | 
श८्मवीद्वीपना राब््यभां भने य द्रते। ४) ने। गे - 
१३ २४४ २३९। अने लेणे।बु (नस्सारप्ु 
न्नणुनारा णीळ थे विपश्िित २।१बची पछी शी 
गति 4४, ते थाप इषे। १? ` 
श्री १४ ७ ६ऐ छे-ते भन्तेभाथी खड 
( ६श्चिणुह्शिवाणे। ) विपश्रितरन्न धण क्षांणा 
सभयथी सथ्यास राशे वासताने ५२११ 


# २ जेडसे। जागणुनीशना सगेभां मपशि९ 


रहेक्षा भे विपश्रितनां रत्तांतविषे बशुन जावशे तथा 
झेष्ने भजने, अवतार भावतां जाते २।५य५०१त। 


सभाशभ थरी ये 


कम्य 
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भनी १४ मने डेणना सगृषुनड फनी 
२१६२ श्रभणु इरत तेनी तेळ ९१२१ ९२- 
$१॥३ पी स्थितिन प्राप्त शथे... गया सभ! 
नएवेक्ष। विप(श्वतराब्ननी पेड ञे ६श्षिणु&शा- 
नाणे विपश्चित राज्य पण सानरणुतो तयाग 
इरी ६४ परभाजशनी २१६२ क्षाणे। ससारपु' 
२११ $त्‌ ३र्‌तां ख्धापि पर्यंत स्थिर १४ 
रह्यो छै. पौने (पूवेहिशानाणे, ) निपश्चित 
पाते यद्रते॥भां शटर पासे र्डेबाथी सारी 
रीत ३० ५४ रढेव, य द्र्स मधी १२ ५५- 
अक्ष तिथय स्ने७३ पी स थने करीषे य साथे 
प्रतिभास उत्पन्न थया उरता पाता लभ्या 
इरत दे ने। छेन2 त्याग डरी ६४, ( *%गभां 
ज'धा्े्ची प्रीतिन थीषि) > प्वेतभां डः 
३५ 4४ रहेक्ष छे.” 

श्री राभय द्र०० ५४ छ8:-छऐ १७।२५ [ 
यारेय विपश्चितराब्गनी सहा. 8६4 ५१- 
नारी वासना ते. जे5०४ इती, ७तां ते 80१ 
यने जपभ द २।पनार। स्मनेडलावने ऐन 
प्राप्‌ थ४ ग ?" 

श्री वसि४ ऋषि बै छै-भदुप्यदी १शु 
करांना अक्षसुधी सन्यास ३रागेक्षी बसवा थे 
अ्डारनी डे।य छे. भड थोडी इ कतावाणी (कोमल) 
सने णी०७ १०४० ६०१० ( अतिदृढ ) 
तेभांथी थोरी इढ्तावाणी (53१० ) ६१४७ 
नने धियाना येगथी १६८४ न्य छे भते 
वाटी ( इळ्तानाणी) ५६७।ती नथी. न्ने भे 
नान्न देश) डाच, छिया हिनी भेता डेय भते 
यी मान्नु वासनानी खोडता डेय, तेते 
मनन्‍नेभां ळे बारे मणवान होय ते ळय भेष 
छे.” जेवी रीतेच्ेशक्षना येथी थनार। विशी- 
गने थीधे खे यारेय विपश्रित शग्नणे। शु; 
वु भेडारे र्या इता. भे यारभांथी भे जकि 
8७40 ०८४७७ सेड २50 १६ गये। ` 


_ 


सग १२८भे।) ४० भे राव्यना वणुनभां भेडने भुगने। नवतार तथा राभय'द्वने। समागम, ८०७ 


ऐते। सने भे3 २०३५ १४ रद्यो छते." श्रांति- 
ने% सत्यश्पे निश्चय इरी २ेक्षा नशु विषः 
थितरान्नने जवापिपयेत सविधान सत 
भये! नथी, सशानन्‌डे भे।०३पभां छेणाती 
२। जविचा जनत. छे; परत वकरतुताओं 
नेतां ते निर्भूण छे।वाथी बेन सूयतारायणुना 
हध्यथी >घडारनी शोला नती २४, तेन्‌ 
विश[न३ पी प्रशशने। ७६्य थतां तरत गदित 
4४ नय छै.” थोडा सभयभा० पेतानी 
न[सनाबडे जड 4४ जमेध 3४ णीळळ 
५७ पैश्रिमह्शिवाण विपश्रितर ० मे 
वृत्तांत भन्यु' ते तभे सांगणे।, ते शति दूर 
( खुनशुभयथ[भ ) पर्थमा 8४ ओड भ्रक्ष- 
इपी भमछाथिद्चक्षशनी २५६२ ट्रश्य३पे शेवा 
२७६ ७७४५ ५४७३ भरभ 52 ६१५३ पे 
दुणाता छतां ५२०० ५४३० छे, ते थे 
पश्चिमह्शिवाणा निपद्चितरान्तने ६१२३पे न्ने- 
नाभा जावतां तेनी २६२ ते पोते. २४०४ 
२भ, ६१, ४२७३ २१६ थुन शुशुता स स- 
गैनेधीधे ००५नथुश्त विद्वन पुरुषोन। भष्यभा 
०४ पहडेथ्थे, नभने त्यां हु श्यना २4३पने १२- 
मर जाणी 8४ पूण भ्रद्मनावने ॥ 4४ 
जय; १३ >]न त्यां, तेने तत्वज्ञान थतांते 
(बणतने जाऊरे हेमाती) अविधा सने 
पातान ते ६७ खे भन्नेय आंजवान। %#०णनी 
पेढे उ्याय मतां र्यां. डग भे भन्नेनी स्थिति 
२ने क्षीघे० ढती.१४ म्या प्रभाणे पश्चिम 
हिशावाणा विपश्रितराग्गठ सब वृत्तांत 
रीते हुँ णतान्यु. भेवी रीते श्रक्षनी पेढेळ 
जा शनिचा सनत छे, डेम डे ते ५७३ पी 
सधिष्ठ तभ ५८२८ छै." म प्रद्षनी 
२१६२ तेनी. सत्तावडे ३ट्पाभेक्षा ०गतभ। 
भेना क्षाणे। वर्षों व्यतीत 4४ व्यय, ते! 


न 
शा 


स्वलावे इरीने परभात्माने। खलु थाय, ते! 
इध भरु कक्ष्य भणी न्य छै ते जधिष्ठन॑ 
येतन्य% तेचु भरु स्वस्प न ओणणभायाथी 


मिथ्या मविधा३इप डडेवाय छे. अने न्ने तेच 


वास्तव स्व३५ जोाणणाध त्रय ते ते शांत 
५२१३५० इनाय छे.” म ४४ जविधाने। 
खने श्रक्षने। २१ मे& प्रतीतिभांजावे छे, तेपण 
नस्ठुताओे न्नेतां मे६३५ नथी, उभ भे लेह 
पण्‌ जविधाइप छे अने मविचा ५४३५ छे 
नभने ते ५४ यिहणासइप थतां तेने भेध्नी 
प्रतीति थाय छे, भाटे ते लिननता यिद्रूपळ 
छ.१° अवी रीते -लेध्थुद्धिनिधीषे ग्रह्मांडडपी 
न्‌डपनी सहर सविधावड़े श्रभणु डरनार 
२५१४) 5त्तरच्शितरएना विपथितने से $डे। 
युज व्यतीत थता पण्‌ सविधान मत भल्यै। 
नि 

श्री भय ६०० ४४ छै:-ऐै १४१णे।भां ४ 
भ१७।२०८ ! 5त२६िशावाणे। विषश्रितर ० (तभे 
8५२ 4७१५ ) ५४५३ ५१८१ भे प्रात 
थये। नहि अने भे विषे थापे डेन वशुन 
इयु नहि १5° 

श्री वसि४ ऋषि इषे छेः-6तपन्न थता 
२०० श्रक्षाओ पृूवेआणभां पोतान भे ७- 
नडे ५४७१ ७०न। नीथे जने ७५२ सेना 
भे विभाज उरी दीपे8 छे, तेनेक्षीषे ७प- 
रने! साग नीयेना भागथी जति६२ २४७ छे, 
सने नीथेना भागने ७प्‌२ना विभाणनाथी 
धुन बांधु अतर छे. २५ भन्ने विना- 
भात श्रय इरीनेळ ०७ साहि स्माव- 
रण्‌! डेम न्नश रथ्यां हेय अभ्‌ थाय छे. 
खे न।नरेथु।ने जावार पशु तेनोळ छे भने 
तेनी ६२० रथा छे. प्रक्षाईता भे भन्ने 
३५९ भध्यृशागभां भा. अपार सेने तरद्‌ 


| पण्‌ तेना! 3श१॥ प्भद्ह्ष्मलेए मथीऽण्तेभां (पाणभिण्पाछणऽ्यणेरेः्माe्ुषां ) जनंत सने 


का”... 


SOM ST 


८०८ . 


ये।जवासि४ भरं।रशाभायण 


[ ६ निर्वाण, 38२७ 6२६ ० | 


श्याम भेवरु मे आंध्र हेमाय छे, ते २३ 
छे, भेग ततत्तवेताभे।ड' सगळच छे." तेनी 
२५६२ ४ २१६ गावरणु। ऽशे। स्पशे ३री 
शतां नथी जने तेभां र्यां पशु नथी, ते 
पते तिमे॥ छे, यारेड्ठार ते पोते. शून्य छे, 
स्ने अ्क्षय&०नी $€पन। तेभ थवाथी ते 
नभे! (९6) ना २५२३५ छै. ७२ 
"हिशाबाणे| विपश्चित राज्य ७ ॐ थारेशर 
जविधात २११4 इरवाभाट भे।क्ष थत! 
खुधी $१ न्नश सत्यत क्षित १४ २द्यो होय 
तेव। क्यात! छत, ते नक्ष-य४नी पेहे २१३।- 
शुभ गथे। हेते. (मथी तेने ज्थु जावरणु 
साद नयभा खाग्यु नहि.) जा खतत- 
इथे प्रती तिना २११८ जविधा ५४३० 
छे. नड. तेनी ६२० ५८प।झेवी छे।१थी 
तेनाथी ते ०५2 नथी, न्यांसुधी तेठ' वास्तव 
२१३५ . भभवनं -न भावे त्यांतुधी 
तेनी. सत्ता शासे छे. परतु थ्यारै तेतु 
नास्तेने २4३५ 20४ ळय, त्यारे तेनी 
सता प्रती[तेगाळ जावती नथी.° खपी 
रीते ते विपश्चित राब्मणे। गोड गीव्नथी धणे 
हरे परभाडाशनी ५६२ अतिधासणधी 
खा गीबन मतानी २६२ भ्या ३रे 
छै. तेभांथी 9४ 25 ते। ५१ ५4४ गणेक्ष 
छै, 8॥४ थे २०३५ 4४ २४८. छे; अने 
णीळ थे ते। तन गहान (६७) सरारने 
परनश गनी ०४ नथापि भभ्या उरे छे. 
: श्री राभय द्र०० ३४ छे-ऐे १७।२।०४ ! 
नता पनी गे भोर तरह ४५॥ डेय ते। 3छ। डे 
ख विपथिते हवा «&गतभां लभत रहे छे, 
मने तेभ! भेऽ णीळथी घटते ६२ २७८ 
छ 220 हे मछारा० | मे कगतनी १६२ भे 
विपश्चित रामे थया, तेभे। पेटले पथ 


-३\। 


य छी शीत वे शम आहा आप अतपसः अर ३३ छ सवीरीतेऽड ५९३५ भे 
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२७ छे. 

श्री नसि कपि ५४ छ8:-छे २५९४ | 
नभनिधानां श्रभशु उरी रडेल भे विपश्रित 
राग्गज मे ०४गतनी. मर रछहेव छे, ते - 
०४२९ यलवड़े पशु जापजुने (गियर थाय 
तेभ नथी. आने तीन्ने विषश्रितरे० हे के 
3णपणुने आप्त थभेक्ष छे, ते म नगतनी 
२१६२ २द्यो छे, ते ०२० उच्चयित्‌ सपने 
६०4२ थाय ५२.११ 

श्री २।१२ ६०० डे छै;-ऐ १९५६ 
नसि कपि! २०पणाने आ थभेक्ष विपश्रित 
२० मे ०/तनी २१६२ २४ छे, ते १३ 
कयां छे? भे याप भने यथार्थ उष. 

श्री वसिष्ठ ऋषि ३४ छेः-पोतानी प्र्न 
०४नभ्‌भूमिथी २१६२ प्रदशन ०४ परप्रश- 
इपी नछ।डाशनी २५६२ भे विपश्रित २७१ 
३ तभा ग्गशानने आप 4४ रशी छे, ते 
(छु 55 छ) तमे साथ," मनी २६२ 
ते २गणानने प्रास १४ २३८ छे, ते जा निवे!- 
४ी०८ छे, भेभ तमे सभन्ते सने मेभ था 
जिले।डी २ढ छे, ते परभाजश छे. मा निवी- 
ही 4५थितराब्नता ११०/न्भना भदेशथी सति 
६२ २१०८ छे. 

श्री २भ२ ५०७ 3७ छेः-भे विपश्चित 
२०१ जा ळगतेभांथीळ व्थिगिना सत 
न्नेनानी वासनाथी ते गतिने जाप थये। छते, 
ते। पाछ ते महडीळ २२०णानने डेन प्रोप 
थ्यो सने भे वात (द्ररीने अही भोग्या 
सिवाय सही” पाठी २०३प भनतरवानी 
नात) शी रीते धटी श्र १४ . तकी 

श्री नसि ऋषि ५४ छे--ळवी रीते व 
यवी पाताता .भनयवे।ने निरंतर न२।५३ _ 


«0008 «& <& 


हक 


यात्नानी २५६२ रछेक्षां सवे ग्रक्षांडाने ०५७ 
छु डे मजा नियत स्थितिवाणां छे 
येने प्रा थनारां छे, नानाप्रश्नरने सारै 
प्रतीतिनां २११ छे, सने छे, पस्स्पर मने 
बेणाता नथी तेपणु येऽ थिहश्ष।नी २५६- 
२० उ८पायेल छावाथी ५२२५२ गात-प्रोत 
केवा छे, नभने ऐथ्वीना [१२३५ ५०१० 
सादिन! स्वडपनी पेठे ते भ्रल्ननी २५६२ 
भ्रतीतिभां २१७ छ.२८,२८ हे राभय २० ! भ 
भने प्रक्षाडोती २५६२ डोहळे भ्रक्षां३ 3 
यानी पद्धति हींनी पतिना कवीन छे, 
तेनी ५६२ के जा वृत्तांत भनेक्ष छे, ते डेम 
गए २४०८ न्यु हाय, तेन्‌ भे तमने डी 
०११९ छे,*° ञ्‌ विपश्ितराब्नशि। पे।तपे।- 
तानी बासनान्‌डे ४ट्पित भवां बुधं ०५६ 
२११३ ०गतेनी २१६२ १5६ ०६ ३७५३ 
सनत आाडशथा अथभ १७ुवे&। (शात 
सतरोभा लभता छता. तेना धूवेहिशानाणे! 
निपश्रितर ०१ 5 तेया सभयसुंधी पेताना 
परेल आयना पिन ( ७त्साह्युऽ्त) ५४- 
बाण छते। ते मने ०२६३ पी त्रभभां भ्रम्‌ 
3री ॥5ताथीय येथी य भल्षा७भ० धे 
भे पवेतनी युदरनां २०३५ थर २३८ 
४.१०४ धृष् ६२ सने ळणतेोगां भ्रभणु 
इरी भे (१८२० मे सष्टिती २५६२ २९०- 
३५ 4४ रहद्यो छे ते माळ २४ छे, भे वात 
पण्‌ थिद्यञाशती २६२ डाडताथ्ीयनी पेढे 
$८५२१८ छे. 

श्री राभय 4०० ३ऐे 8:-छ १७२०४ ] न्ने 
याप 3छ। छ। तेग हेय ते ते अथी ६शाभां, 
या देशभ, या पवेतभां नभने इया वनभां 
२०३५ 4४ रछे। छै? ते जाप ३V।.* ञे 


२० ७भण थु ३२ छे ? शी रीत ते ॥।-ण<ने 


यावे 89:२१ धान्यवडे लए१९२सभपषलूमिभा 


था, वा, १०२ 


सरग १२८] णीन्न थे राब्यना वर्णुनभां भेऽने गुणाने, मवतार तथा राभयंद्रने। समागम. ८० 


निवास डरनार भने १दवस्थानेक्ीधे डेन न्नश 
शिथिक्ष शानवाणे। 4४ गये। होय, तेवे। 4४ 
२ऐक्ष भे ५१ पेतानी ७६२ पूवेळतिचु' (पुने- 


| ४न्भ्‌ठु) स्मरणु अ्यारै डरशे १४१ 


श्री बसि४ ऋषि डे छेः-जिगतहेशन। 
२(न्नसे भने मे 3२० (सेट तरी$) जापेक्ष 
छ, सने मे इनभथां सापणु शोडाग्णाना 
७ २३८ छे, ते भे विपश्रितरान् छे 
खभ तमे सगळे. 

श्रीना८भी($ ऋषि ऽहेछेः-न्भा वात सांणी 
सलाभ। विस्भयने प्रास 4४ गणेक्षा श्री राभ- 
यद्र००ज खे ड्रीडरुगने मोहाची चाननाभारे 
सने जाणश्रने भे।उक्ष्य।. खे सुंदर शने 
पाती चावता तशु विशाण सशाची २५६२ 
प्रवेश कर्यो ने से सब्येना सभूडे तेने 
घष्टिवाणे। तथा प्रसन्न दी.“ पेताना बेड भां 
२३९ निहुआावड़े (०५४॑णि।थी) ते २३ पी 
(िदुआवाण। जाजशवु न३३२थ्‌ ३२ते। छते;; 
ने पेत त ३2क्षप।त३ पी 54 ती १९१३ 
ते सुध्रीमाने। पण (२२३२ उरते. छता. 
ञे शीर) पे।ताने न्नेनाने भावर १४ २छेश्षी 
संभातरत पण्‌ क्षक्ष न जापनारे।, पाताना 
लयनरेक्षा ५2क्षेवडे साना स्तेश जधिनां 
०४३७ श्याम सेवी भरते भणिनी अंतिओने 
“घा क्षीक्षां घास छै,” सेवी भ्रातिनडे थेची 
४२७।थी २७७ ७२१५ &्षेषते। इते. जन, 
ने भने यीनाने डंथी डरी सस्थिर सने 
निवारण न उरी शक्य भेवी भतानी स्थिति- 
नडे तथा त१० आन, सांभ, यीना माहिने 
इयां राणी थनार। पोताना वेशथी ३२११४ 
सश्येने इण मनाची देते हते. ञे 
२ने न्ने २०५, चुनि सने भ नीभेसहित 
सबै सब्यतीा$ “ महे! भाया सनत छे? 

-न्म्एप्क्‌क !वञाळीखुधी विस्भयवडे 
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येणवासि४ भराराभायशु 


[ ९ निर्वाण ५४२७ ७तपराद् 


०5० थ्‌४ रद्य. सवे सशासश्षता २१- 
लेइन३ पी घाटी ३भक्षनी १९१७ उभ न्ने 
श्याभ भनी गये। हेय, ते थ र अने 
नाता प्रश्रता (सने) रत्नोला (हरीला 
सभूर्नडे सुशे[नित भेना भे २ने न्नेया 
इरत खे सला, सदर जाययेने। सुसन 
थवाथी पेक थेचा विस्मयवड़े सवं सभ्यते 
०/३ मेना मनी ब्ाथी यिजभा २७१८ 
इभविनीन ७ २० 4४ २.) ° 
आश्रयेचवेणसुविस्मितसवेलोका सर्वावलोक- 
नघनोत्पलवषेकृष्णम्‌ ॥ रत्नांशुजालकचितं 
मृगमीक्षमाणा सासीत्सभा कमलिनी लिपि- 
निर्मितेव । ५३ ॥ 

श्रीभ६ थे०५१(२४ भदाशभाषणु निर्वाए४३- 


२९१ 5त्तराद्ने। । (वपश्चिन्येगवाश? = 
नभने, खडसे. भ।णथुत्रीशभ। सज २५२+ 


सगे १३० मो.* 
भने, म्ञ्चिभ। प्रवेश 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ 
अथ राम उवाचास्य सुने केन विपश्चितः ।। 
स्यादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति॥ 
श्री १८भीह ऋषि इषे छे-पछी २भ- 
२४२० छुँ ४, डे १७२०४ ! २५ विपश्रित- 
२।०१ने। ५।४। पाताना ५१३७ (१प[१०२।०१न। 
हेह) ने! २॥विर्थान थुध अनतादिसिद& स्मात्म- 
स्नपन शनन 8६4 4४ थ्या ७पायथी 
हणते थत यावे ते इह. 
श्री नसिष्ठ कपि ३४ छे-ळ पुस्षने ध 
आथध 3रेवी म हननी 8पासनान डे अथभ 
+ २ ड्या त्रीश्चभा सभां वसिष्ठ ऋषिना 
घ्यानंथी ७त्पन थभे्ष। भभिती, भद्र भे गणना 


प्रवेश थता. तेने पिताना प्रथमना विपश्रितरान्बना 
2७ क्षाम थर्ण पूवेती स्थति थशे, अ (विषे 4७: 


Gurukul Kangri University Haridwar 


नारबार पोताना भनोरथनी सिद्धि 4४ हेय, 
ते पुरुषनी ते बेनिन पछी 0७० पण 
पाताना घश्छित भनारथनी सिद्धि थती नथी. 
इयित थाय तोपण ते शेती नथी, तेभ 
प्रिशामे सुभ नापनारी हितश५ 3 ७०% 
द समापनारी थती नथी, था विपश्रितरां 
न्नने ससि शरण (हैबत) ३५ छे, भोरे भा 
२० तेनी २१६२ प्रवेश डरनाथी निभण थथेक्ष। 
सुनशुनीपेडे पोताना पूवेश्पने आप्त थेशे. 
७भणाळ छु भे या इर छुं अने तभने ६५३ 
8, ते तमे सरवे वु. जा चु नापशी पसेन 
इभा नभञ्चिभां प्रवेश रे छे. 

ना८भी[$ (१ 5७ छे प्रभाणे 3४, 
अ४ येशवाणा श्री नसिष्ठ ऋषिभि पाताता 
इन्‌ ३६4 ळण०णनडे शानन्‌ इरी शास्त्रष६तिने 
शलुसारे धन्‌ वरना न्ाणओ ता समूह 
इपे रेवा शिचु ध्यान अयु. खे कता 
घ्योननडे सलाना भध्येप्रदेशभांथी खगाराजेता 
२१३२ पिनाने। छैभनथी रहित, २१२७, १%- 
धभा2 इरी २ऐते। ब्वाणणि।ने। सभूइ ५३2 
५४ गये, ४ मेनी २६२ घुभारत हे 
३।०८५ते। ऽशो! स ५5 छते। नहि. भे ०१0- 
खाने सभूछ थत्यत भनो।इर देदीप्यमान 
अंतिवाण। छुनशुनय भ हिरिना ळवे। रभणीय 
हयात छत, तेनो! जा॥र (िडसित थेचा 
हसता पु०्पन मेवे। ते जने सध्या॥णत! 
नरसाइनां नाइणांनीपेडे ते जाविने।वने जाए 
थये। इते। तथा णीतेते। ळणाते. छते. 
ते बाण गने) सभूछ 5 मेनी पासेथी सवे 
सब्ये। ६२ ळत रद्य ७१५ तेने नेता४ ते 
२ पोताना ५१३।५। (३७ ५४ २७१) 
लश्तिल[ववड़े २१६२पूने& ध्शेनना »भथी ७ 
मतान्ये।.* पछी न्भञ्चिनां ६शन अरी श्षीए 


०९० "शह" अने तेना वेश रवानी 


अगने। मशिमा प्रवेश ॥ 


सगे १३० भे। ] 


८११ 


४२७ राषनार ते ४० द्र्रथी मेन्‌ सिए 
890 तेन्‌ (२११३ प्रवेश ३२१।भ2) 8७- 
0ये. १ तेटक्षाभां भुनिनये श्रीवसि४ ऋषि 
पाताता ध्याननी २५६२ वियार उरी भे भजने 
पतान हु ४िपातवड़े क्षीण पापवाणे। (न०प५) 
णनाची दता अञ्चिपासे हेन ६०्या-' * छे 
य्य | २१ भने।इ२ भने तेनी पूवे- 
डणनी लश्तितु सुगरण 3री २११ इप डरी 

छे! विपश्चित २।न्ब३५ भनावी धो. अपी 
रीत नसिष्ठ ऋषि णोक्षता इत।, १२९ भा २०४- 
सलाभां धणे छेरेथी घाडी मभ (वेशनी २११६ 
न २ऐेता)वेशथी निभुङ्त थथेक्ष णाएु क्षक्ष्यभां 
प्रवेश 3२, तेभ (वेशनी जवधि खावी रत) 
वेशथी (निम थथेक्ष। बजे सज्तिमां प्रवेश 
अये." ळभ्‌ सरीसाभा प्रतिनिभित थखेते। 
पुरष तेभां अनिष्ट थया मेवे। हेमाय, तेग भे 
२गने पशु सवे सन्ये ब्वाणाता सभूडभां 
५१९ थवे न्नेये, $ मेलु शरीर सध्याआ- 
णना (राता) १६०णाना नेना नाथान संभू- 
इभ स्पष्ट रीते निश्रांत थये ६५१ इशु." 
० ता २A ६२ना भाजउपी साइ शमा भेऽ 
जीयां नाइणांनीपेडे रढेते। भे २०, ४गल।नने 
छाडी यीन भचुष्यचु ३५ळेची रीत हैेषाय 
तेप्रमाए भनुप्यने शाडरे थ जय, पछी ते 
नवाणानी २६२ सुनछुन। मवी अआंतिवाणे।, 
पवित डारनडे सुशे[लित, भने।इ२ सनयवे- 
नशे सुंदर, डेन नु सूयेणिणभां सयनारायण 
रचा होय, यद्रणिणभां यट्रभा र्या य, 
गेषसाणरना डे भछानहीना ०/णभां वरुएु हेन 
रहा, छोय थवा ते सध्याह्ाणमा 4द्र्भ। 
रद्य हय, तेवे। त्यत हेटीष्यभान, जांणनी 
शीन, सरीत्ताभां, १ शने भेणिभां 
कभ अतिर्णिण रहे, तेभ भश्चिइ्‌ी जाधारनी 


~ 


यारे 4४ रही. हेय, तेवा. न्यात सूयत 
कवे. स। ०१४ब्‌ट्यभान श्रेष्ठ पुरष देणनाभा 
यान्ये.११८ यार पछी भे सलाना भध्य- 
भांथी ब्वाणाओने। सूळ पनननडे भुजा 
जे दीनानीपेहे जने जाउाशभांथी मतां 
रछेतां स व्याडणनां १६णानीपेढे डाश्‌ बे 
अ्यांय ०ते। रद्यो. दनभ हिरती शीते! पडी, 
०/तां तेनी २५६२ २३७ विष्धु २१६ देननी 
भ्रतिभानीपेटे अने \३४नांथी पहारे नी&- 
णेक्षा न०्नीपेड़े त्या भान 9७ पुरषेनीळ स्थिति 
न्नेबाभां शावती ती.” मशु यक्षभाबाचे 
५२७ अर्यु इचु, मेनी जाड़ति शांत इती, मशे 
खुनशुठु' यज्ञोपवीत पेय इषु, २२१३ 
मणी ब्श्वाथी हेम न्नेशे ५4४ यां हय, 
तेना शुद्ध न्ने मेलु शाण शरीर -०३।- 
जे@ पु; भने डग "जी त(३।॥ ७ध्यने प्रस 
थवे! यद्रभा० होय, अवे ते भने।छर 


हभाते। छते. तेना वेषने। मालास न्ने४छ, 


५१७ | जानीजवी डति छ !? भम्‌ सन सथ्ये। 
देता ७९ तेने थीषे भने सूयेनार[यणूनीपेढे 
तेनी अतिश्ष। पडनाथी काड तेने 'भास! सेना 
नानेथी १७११ द्षाण्या, था पुरष डग 
नश भूतिभान भेवे। सूयन जाभास होय, 
तेत हेनाथी लास येना नाभथी आणणाशे, 
भभ सभाभा घेहे 5०५७४ ५२षे।भे ७, 
तेथी ते लास भेना नाभथी 5३५१ ७।०थे।. ९ 
पछी भे लासे त्यां भेयी ध्यानानस्थित 
4 पोताना शरीर 6५२ वीते पातात 
9564 ( २१२० ) सवे दृपांतछु स्भरश्‌ 
यु. सवे सबल्यतेडि नाश्रयैनेक्षीषे थेश- 
रित 4४ ०४ २१३५य्थितिभ।० स्थिर ५४ 
जया भने लास जे भुड्रेतेभाजभां० पे।ताना 


पूववृतांतत १५५७ स्मरण ३री व्युत्यित 


॥ २५६२ २ ७९ UL RnB Cnty NED बटि (४, 2 ध्यान३ पी अंश - 
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भय स्थितिभांथी ०२० थथे।. तेणे त्यांथी ७8 
'अभप्रभाणु सलात२५ नेयु, १०० सलाभां 
नावी छेषेवडे श्रीनसिष्ठ ऋषिने प्रणु।भ अर्था 
मने तेशु 5६ $, हे शानना सूये ! भने प्राण 
जापनार ! भमदहाराण ! छु सपने नभरेशर 
४३७. श्री नसि ऋषिय पशु तेता भरेत- 
8५२ पाताता &ाथनडे २पश उरी अद्यं छ, छे 
२०/न्‌! ! जाग घण क्षांना सभयथी देणाती 
परी २११६ क्षय थष् नमे.“ २भ ६० 
त्रये“ तभारे ळय था ” भभ स्पष्टपशे 
बाक्षनार अने नभस्श्रर उरी रेव भे लासे 
६२२4२।०॥ सासनथी 5६ (५००२ ) 8९। ५४ 
भ्‌ न्नश इस्त! छोय तेभ ( नीयेप्रभाणु ) 
$छना ९।३य्‌।. `ˆ 
श्री ६१२4२०१ ३ऐे छेः-ऐे २०४न्‌! तमे 
शते जाव्या, जा जासन 6५२ पेसा, >ने$ 
ससारभा ९२३५३ पी विस्ती लारवड़े थाडी 
भथ २०१ | तमे सही विश्राम ते।,ऽ° 
श्री १८भीह षि 3७ 8:-8५२ प्रभाणे 
६२२६ राब्णना भोक्षन। 8परथी लास नाभने। 
ते विपश्चितराब्न विश्व भिन २१६ भुनिेने 
प्रशाभ उरता पोताना जासन-3प२ पेढे. 
श्री ६१२५२० ३४ छ:-नहे। ! वी 'भेद्वती 
बात छे बभ बनने हाथी धनमा थानी 
"नता हुःणने। २३९१ इरे, तेन्‌ था विपश्चित 
२० निधाने क्षीघर धणा क्षामा अक्षसुधी 
हुःणने। जदुलव यी. महे! जविवा३ पी 
हुए दृष्टिनाणा पुरुषती गति पति विषभ छे; 
सर्भर ते शूत्य याडाशनी ६२० सिना 
साई गरनी श्रांतिने ४५३ ४.२२ जश्रय छे 
विशाण सात्भा३ पी (६४१ २५६२ ४2 
( जत ) *गते। २३९ छे, अने धथ क्षांथा 
क्षुध जा विपश्रितराणय तेभां शत्रभ 


छ 


पक विने येजवासि४ भराराभायण [६ निवाणु अडरणु उपराई ` 


६श्यन। १७५, छे ळे वस्ठुताभे नेत सान. 
शूनय छे, तेने। ४१ नषिना छे डे के | 
शून्य छतां या शेन नेना नसन 4६४११ 
३२२ २१३५ २१६२ भेव अने ०२0ते 
थाशरे थ४ ०४ प्रतीतिभां यावे छे! 
व्योमात्मनोपि मादेमायमहो नु कीहगस्य सेः 
भावविभवस्य चिदात्मद्ृत्तेः ।। यः शून्य एव 
परमास्मघनेम्बरेन्तरेवं विधानि विविधानि ज- 
गन्ति भांति ॥ ३५ ॥ 
आइ थागतासिछ म९।२ामायथु निवा 
श्णुना $२ दने, * छरभव(निभ्रवेश? भे 
नाभने। याऽस आशम! सण स पूण, १३० 


सर्ग १३१ मो | 
बथ्थाना नाना २/०४पुत्रोती अथा 
॥ अ्रीदकारथ उबाच॥ | 
छिष्टोयं यदविद्याथ विपश्चिदनिपश्चित; ॥ 
तदहे चेष्टितं मन्ये कष्टो$वस्तुनि कि ग्रहः ॥(॥ 
श्री दशरथ २० ३ छेः-न्भ। वि५थ0- 
राय व्थिमने सत व्नेताइपी अनिधाता 
७ददेशथी मे आर्श 342न पप्त थये।, ते २१ तेती 
ये पोते आल्भशातथी रहित शेवाथी वृथा 
श्र ति३५० इती; ४भ७ सवी. भिथ्या नरतुना 
हुराअ७ २।०१।, भे अवेश जापतार० छे. 
श्री १८२३ ऋषि 5छऐ छेः भे सभये त्य! 
२।नबनी पासे भेडेक्षा निश्चानित्र ऋषि असरे 
क्षणतां नाउये। भोाट्या:- डे ७२० ! 80१ 
भेधने आप नहि थभेक्ष। जने पुरुषता थाबं 
विक्षक्षणु भरत २११४ भ्रांति३ पी शाते भे 
तेने बीघेळ वासनावडे णडं ५४ नभे 
तेवा० प्रश्रता नेणते ऐे।य छे. खान 
क २५. ओडसे झोड्नीशभा समां विश्वमिद 


"पिऊ वबटघाना नामुना २।०्४पुत्रती थ्थ उडी परा. 
ते विपश्रितराग्ब पोताती (तड विस्तार | 
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सर्ग १३१ भे] 
| सत्र क्षाण नपेसुधी पे।ताने! भघाओेवे। निश्चय 
क्षीणू न4४ ळवाथी वटधाना जेना नाभन! 
२०४ने। था विपश्चितराब्नतीपेंडे ७०० पृथ्वीनी 
२१६२ ५२७ उरी २४९ छै. भूमिना मत 
पेत भटे उद्वशथी रहित थ४ प्रवृत थभेक्ष। 
खे राग्ण्पुनोी नद्या ळत नद्रीना भ्रवाढेनी- 
पेढे २१०४ पर्यत निवृत्त थता नथी. र्‍या 
भछ। निशाण ले. नतु जाडारने। छे. शा३- 
शनी. ५६२ ते २ऐध छे. णाणडता स 5९५- 
तक्षतीपेठे ते भड (हिरएयभशना सडटपना 


तिश्रयइप छै. व्ाडाशनी २५६२२६२ ६८ डी | 


रेव भवने वेवाभेक्षा ४३ाभां ब्रेन इशे 
दिशामा ( यारे तरद्‌) डीडी दर्या ३रे छे, 
तेभ जा लेइने साघारे रहेनार सने ०४१५७ 
हरो दिशा मानी २५६२ ( थारे आर ) निरंतर 
शभ्या उरे छै. नूना मे खबयवे। तेत! 
नीयेना लागना र्या छे, जने ळे सनयवे। तेन। 
५२ना शाजभा रह्या छे, तनां न्यारे ळे लाग 
०? ०9१ २४ छे, त्यां ते निवास श्रता लभे 
छै. गतरिक्षनां रडेनार नह्राडिनी सा 
नदीम! नभने सूय-य'द्र भाई सहित सवे 
चक्षेजभ्‌३ण मे गछन बे रथी 
नाथुन भधनने क्षीघे आश्रय पडडी तेने 
स्पशै न उरता निर तर ऽथे लभ्या उरे छे. 
२े(तिञ्चऽ सहित भे भजो॥4५' वेश्न उरी 
२१४० सवे दिशामा नाड रत छे, 
तेमां सबै देशना साज्ञश, परता लागना 
२ऐल छे, सने पृथ्वी. नीयेना लागम। २४३ 
छे." खे खुजाणना नीथेना लाभमा मे ५६4 
रथ्या छे, तेस ते ते प्रदेशमा ते ते सवयथ- 
बाने प्रास थतां गति उरता रहे छे, अते ळ 
आश शती २५६२ पक्षि २१६ ७३तां (५६२) 
गति डरे छे, तेने ७६१९ अवा शन 
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जूजाक्षभां 0४ सेड देशमा वरधाना भेना 
नामना राजले छे, तेता पुकषभा. भूवेशरवभां 
न २०४पुनी थया छत. 7 तेभ। पण सम 
विपश्िितरान्ननी पेहेळ पृथ्वी माहि मगत डे 
ठ? द्श्य३पे प्रतीतिभा २१७ छे, तेतो झ्या 
सत छै ते जापणु बज, भेवे। भे5 स ३९५ 
इरी ते ७५२०४ भेऽ ६७ निश्चय गांधी हु श्यने। 
सत न्नेवाभाटे नीडणी. पड्या छता. ने 
द्वीपानां भने समुद्रोगा ऐथ्वी पछी ळण, 
बणी पाछी पृथ्वी, जम कमे इरी धशा आण 
सुधी, भ्रमण उरता शने वयभा ( भरण 
थवाथी ) नबा नवां शरीरेन धारण डरी 
वेता खे २०५ुनोने। धणे क्षामा समय 
खेम याये! ये. २१२७ ६डानी _ 8५२ 
५२) रथी 5२ शीरीआानी पेढे निर तर 
नूगाणभा भ्रभणु 5री २हेक्षा भे २०५नी 
२१०४ पर्यंत इृश्यना जतने आत थया नथी, 
(ठु ५०4 नता हेशांतरने तेने जदुभव१ 
थते। रडे छ." षे १७२४ ! तेस २27 
पर्यत राडाशनी २०५६२ (२५६२) २३९। ४३ 
३५२ दर्या ३२ती शीडीनी पेठे दृश्यमांक 
गु'यना रत छे, छतां तेभाने तेभां शशी 
भेद थते। नथी. या मूञेणता। म मे हेशे। भा 
ते जय छे, त्यां त्यां अशनी पेहेळ 8५२ भने 
नीये दिशाभाने। डेमान तेभ।नी नळरे शवे 
छे.” छे भ७।२।०्४ ६शरथ ! तेय ऽषे छे डे 
जापणु वो $२ता छतां ७१० इश्यन तने 
प्राप्त थया नहि, भाटे ७०० पण सहीथी 
२१०१ याद्षीऊे. अबी रीते जा. सनत्‌ 
६श्यनिषे वियार इरीभे ते। सा इशु छ० नि 
सते ६४२१ (रय) भन) स ३९५न्‌। 
ड २१७०२ छे. जा मे डांछ भ्रतीतिभां सावे 


७ 


छे ते स्वभभां बेणाती २११५ २७ मेबु छे 


। इदेन्‌।भ| 2११ छे do ०२ ९०न्‌ऽ Hav | २२७९५३१ "७4 opastetndipn ज्भ्‌ने शनन ३०४ 


वटधाना नाभना २०८पुत्रोनी A 


नि ९.2%. उ 
पर! ` १) येणवासि्ठ मढाराभायशु [ ९ निर्वाथ्‌ ५४२७० 6तरादध 


जड़ थथेक्ष छे. सड€प त्रा ३९५न्‌ठु 
गूण भविन नियारतां ते प्रक्ष३५ छे, अने 
५७०४ भे संड८पने थारे विवते३पे प्रती- 
तिभां जावे छ. नस्लुताओे नेता भे भन्ने थिद्र- 
१० छ. शूल्यप्धु सने शाडश भेभा मन्‌ 
इशे ले६ नथी, तेभ भे भन्नेमा पश ३शे। 
झे६ नथी. णन अ्रबाइभां थया उरता 
थरी, तर, परेर यि तेना विवतेनी 
पेठे जा यिन्नाज तत्वती ६२ मे शं 
विवतेश्पे लासे छे ते तेत 2६० छ. तेताथी 
वुल भीन्ने 3शे। १६५ होय सेवे. सल१% 
ने डे(नाथी तेने भीन्न जती पभा थापी 
शाय १९१ यिद्धद्नशनी २५६२ प्रथमंथीळ या 
0/२१ने। मनान छे, मेथी जा गत शूल्य३ ५ 
छै; भने न्यारे भेम छै त्यारे पछी (२६६४५० 
सत्य छे, भे वात निविजना६ छे; अभे ते पे(तेळ 
१गतने २१३२ डेम न्॥शृ १४ २४३ हेय तेभ 
भासे छे, तथा सृष्टि अने अक्षय, भे भन्ने 
जिद्य्यशथी ०६ नथी. अिद्रप परभतर्त, 
(भे झग सने वासनाने सचुसारन्ट्यी नेती 
3८पनाने। जाश्रय &रे छे, तेना ते जासश्तिने 
स्‌ 4४ ०४४ ०३-येतनइपे प्रती[तिभा नता 
पाताना (भनेवेष) ससारीनडै मेभ प्रथभ 
धशा क्षांणा डाण पर्यंत स्थिति ४री रथ्यो छते, 
तेभ जागण पण धणा दांना डणसुधी (भोक्ष- 
पर्यंत) ते स्थिति इरे छे... थिद्धत्मातुं अड 
६२4 भने भीन १६२4 भवां भे ३५ छे, तेभांथी 
अऽ (६२३५) सविताशी छे. "नन साद 
विश्ञरथी रहित भे जविनाशी तर पेते 
ममा ळगतने अडरे लासे छे, हें मे चत 
नस्लुताओे नेता डेम न्येशे उशाइप न हय 
खन लासे छै. मभ शै॥१। 8६२भां शिक्षाओ 


रही छोय तेभ थिद्वत्भाइपी अे$ सध्ुती 


जहर समस्त शवना ुशयईषी अशु "अथ? उ ३. “न्भांतरे३ पी. 


Np: २४ 


२१२७ छै 


>> रे 


(परभाशुओ) रढेक्ष। छे, ७ ळय! 
पने ६५५. २५६२ 4६5१३ पे २४4 
ते| खग्या खात्मानी अ ६२ स्वलावर पे 
(ननिचाइ पी) जावरणुवाण। न्थात्माइपे २३९ 
छे, सने निधार ष्ित शुद्ध येतन्यनी अध्दर ते! 
ते छेळ नि, भे तेस तेथी ळर पण ०७६७ 
नथी, छे निपुण थुद्धिवाणा सलासहे! के था 
प्रह्मचुं ्राशभय २4३५ यारेडार ब्याप्त छै 
तेळ सारी पेठे पपर वियार रत ४११३ 
विवतेलानने प्राप्त 4४ २७९ छे, भेन इही 
१४य छे.” खडे ! सति न्थाश्चय्‌ छे डे या 
शुद्ध यिक्षत्मा पोते पाताना शुद्ध६्व३५थी 
भ्रष्ट न थया छतां नानाप्रश्चरनी ( अबिधा- 
युश्व ) ५६4३ नातप्रशरै भती ०४ ४ 

न३प छु; थेन्‌ सम29 ज्क्षानिने आपा 
थाय छे! 

विपश्चित खेवा जी? नामने १२७ डरी 
रछ छे राज्य भास! तमे ६१य प्रपयभा 


ज्र £ १३०७५ अ्रभणु अयु ? सते तभेने 


ते सभधी 5०७ सांभरे छे? ते इषे.” 
लास उडे छ8:-द ५ अपनयभां भे धु 
ग्रेयु छे, इशा भेच्नने न पाभतां भै १६ 
अभणु इयु छे, भने २१५३ अडरे ळे णु भारी 
सलुलनभां थाग्यु छे, ते सब्‌ भार! सेगरशु- 
पथमा छे.** हे भढाराळ ! ते भष्ठाव॥० 
यनंत माडा (मम्याठ्रत योडाश) ने आपा 
थ भे' धश 82 ०५७ खु्षं शरीरेन २१४ 
भार सुज-दुःमोनो। २३२५ अर्यो भने 
सनात %ते।ने। पण जदुलव झया. हे 
भढधात्मा ! ७ डे मे सज्निना नरक्षननेधीधे 
ब्त! सत्‌ नेतामा भेऽ ६७ जिप) 
4४ गये &ुता, नर सने शापना योगी 
निञित छेहानडे अनत. दृश्याने, २50१ 


रीभाभां जाया णाधा हुता. छु प्रेते 
ग्रह्माडनी २५६२ नाना प्रारना हेहे।ने 
लगतां छतां ५१०४नभनो ६७ निश्चय भूक 
नमतां याइ रढेवाथी था इ्श्य३पे हेषाती 
पृथ्वी जाहिने २५३ प५२४ रछेथी जविधाने। 
संत ब्नेवाभारे १२१३ ६७ यलवाणे। १४ गये 
छत, डु भरणुसभये वृक्षे। न्नेवाथी ५५४ 
२७९। थित्तना सस्थरता वेशवडे तेना छेढतु 
१७७ $२१।भा श्रीतिवाणै। थ४ ४४ ७००२ 
नषैपर्यंत णढार उशी आएुथेश न थवाने- 
थीधे ६२० भनने धारण थ्री २३६ भने 
वक्षया जळ ताच नलिनान गांधी भेहेल 
294१३ इ: भने भे।गवी २३९। छे भन १क्ष- 
३५ भनी जयै। छत, डे ळे यिपविता (याद्य- 
प्राणयेशना व्वलावनेक्षीघू) ५४५-३० [दिनी 
उत्पत्ति 3२वी नभने विस्तार5२३, भे जाहिभां 
इनी पेठे "थ्वीना रसने अते ऋतु नहि 
॥णने परतन 4४ २द्यो त.” छु से 
नेषेसुधी सुनशुना मवा तेत्नेभ्य बवाल, 
वृक्षा पांढडां केवा थापा अनबाणे, हूर्बान। 
(प्री-णडना) राच भक्षण इरवानां अने 
जान सांगणनाभा ६ ग्भासङ्तिनाणो, बनभ 
रढेनारा भुणे।भां भीन्ननाथी थोडा. मणताणे। 
सने नाना हेइ़वाणो तथा धनी पथु [हैसा 
नहि उरनार अवे, भेरुपबैतना १२६३ 
५४ रह्यो इते. ` शोय पवतभां आधी 
अंयनभय युडाभएभां छु पथासनषे पर्यंत 
२।३ यरणुवड़े पेताना ५९नागने थलावी 
२३७ नने भरणुसभय नानतं भेधभांथी 
नीथे ५३न।२ ३२।भ।न। ४०३५ (निभित्तने- 


भवयायणना शिपरनी २६२ सने 
न्‌६२।य्‌णनी भद्र भद्व२ १क्ष, यद्दन वृक्षे 
नभने ३६५ वृक्षेनी ७१३पी धरना, डाणां 
सजना वृक्षाना स्पर्श इरी यावेच शीत 
खुश थी पनननी साथे विधाधरीणाना भैथु- 
नवभन खे विधापरीमानी इणाओइभी 
२१२ने। मवुभव अर्यो छते. ° दु मे 
भ्रल्ञा29ना छु सना पुनश्‍पे “नभ्ये! इतो, तेशे 
भेरुपनेतती पर गगानददीना तीरेनी २५६२ 
२११९ प्रदेशीभा रगण उरता. ५६२से। वे 
पर्यंत स्रुनशुभय 5भणे।ना भडरेहेबडे पीणां 
भनी गभेक्षां (गगा) कणाेचु पान अथु 
छत. भे सेडडे। वर्षसुवी क्षीरसाथरना 
डांडा 8५२ जावेक्षां बनाना पवनवड़े यपण 
4४ २ऐेथी श्याम उश३ पी. बतांगाने धारण 
इरनारी 3्शुमभवाननी सुध्रीआद' शेड 
सने कराने [निवुत्त उरेना. गायन साठ 
७0.१४ पछी डु डामर पवेतभां भव्री- | 
नाणा ३२्‌ब्येनां खने यशुीतां वनभां शुणा- 
६३५ थ४ सद्यो छते. पछी छाथीनी नीथे | 
सावी मतो, ढाथीये भने श्यरी नाण्ये। छते! | 
सने भे भारी वभूर्छ अस्थाना ते# | 
झाथीने पाछे। सिडे भारी नाण्ये, भे बात 
हीही ढती.४" संतान नाभनां हेववृक्षेवडे | 
हम गजु छस्य इरी २३९ मेवे ड्ेसान जाप- . 
नार जेवु जम सब्ाद्रि, शिणर ७ळ | 
भीतम जती भर रघु इड, तेभ छु 
जाप सिद्धता शापथी 36पद्रुभना थुस्छाओो- . 
बडे १५३८ शुडनी ६२ सर्वो सत्यथु) 
वीघे भेधनी साथे युद्ध उरवाभारे पवेतना | व्यतीत थतां सुधी जेडवेळ यद्रभाता बेतना | 
शिणरेभांथी १५१ उतरवा साहिता उतै | सुध्र भुणवाणी ४४ श्ष्ताणनाउप 4४ रथे। 
२१३० पाताता शुने पेह इरतार सोना | छते. सल्याद्रिनी पासे २१८४ न्वप्राय 
॥ शरश ( नाभना ००११न२९ पथक "कलो? स्येशली ०३२ "हुनेछ" ३ऐए& दुक्षानी 30> 
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३ धरभां सडा $९८१.४ ३२२ 
१९२३ नाभन। पक्षीडपे 4४ रडी सेडडे 
नष [निःश ऽपे आल्या इता, शने पछी नायी 
पुने भाहिते। नाश थतां धणे ६२ खजावेक्षा 
रघ जीत विनी २५६२ भदे द्रपवेतभां मे 
इवे शेष २७९ आयुप्य न्येतीत अय 
इल. पछी सिद्धा शाप (निवृत्त थतां 
सिद्धता जबुयरथीर ७ डे ग सिद्धशावने 
प्रास 4४ अये छते।, तेथे भेळ भे ।य॥ 
पनेतत। ड्रम छायानाणा। य४न वृक्षे।तां वने।- 
१३ सुशे[नित भेना, डो भीन शिणरनी 
२१६२ व्त्राभाता डीहिव्ाअाभां तेता इते- 
नीपेठे हीयडी २डेक्षी विधासवाणी सुटर 
ख्रीण। ने४ भने सिद्ध पथिष्ठ ताने ७४ 
बता ऐता, छत भै तेने। 8पनेर अरयो 
छत पछी ७ ४०% थिप शनिते$ने 
क्षीघे जविधाने। सत ब्नेव३ पी 325० वस्तु भां 
५४६४ २३९ जलिनिवेश३ पी (वेष वडे 
५२१२ 4४ गयु ७0) अने तेने क्षीघे० मेनी 
थुद्धि पण्‌ भ्यान थ १४ इती, तेणे ५६२ 
निर्वेध्ने (वेराण्यने) प्रात 4४ ०४४ छे ओड 
भी०॥ पवेतनी तणेठीभा वेब 5६५ वृक्ष- 
वाण भय प्रच्शभां उत्तम तपरवीलावथी, 
५२४७ हिवसे। व्यतीत अर्था हेत.” हे म७।- 
२० ! खेड यीळु भे नाश्चर्यं न्नेयुं ते जाप 
साँचो, सनत श्रक्नाडिवड़े १ भने डेभ 
गण ०/णयर प्राणाय! छे।य, तेना 4४ रहेक्षां 
४७ दिशत पर्यतनां आणीमि।वड़े बुत तथा 
तेळ, ३२, जने १३, भे नशे १९।नते(नी 
संताना सब्य्धिपणुने णत[वनार,तेगळ नी 
२१६२ प्रतिनिनित 4४ २ऐक् १६५न। मेन 
याडारने १२ण 5री २७५ २५१३ ३५०, भे 


हरे ४४ सत्यात आश्रय भारी न्नेवाभां स्मान्युं 
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रेल ५९० छल (ते बिना यीळु इशु न 
ठु). नणी 95 ढे॥शु भेऽ वनिता मे 
इती, डे मेना शरीरनी २६२ जाहश पवत 
समाधि सने दिशा न्थाड्मि सहित था नशे 
तऽ डन न्नश ४४ उधर थरीसागा अति- 
(निनित थ र्या डेय जेवा डेणाता छत. 
भे ते ख्रीने नेछने ५ूछयु $, छे सुध्शंणि | 
ठु डाश्‌ छै? भने या चाइ शरीर यादु 
नशे तोइनडे युक्त डेन छे? भावा भार 
प्रश्नप२थी तेशु इत्तर जाप्यु' % हे जंग! 
या सेवे नस्लुभात्रभां शुद्ध 992 येतन्य 
रेत छै ते ७ छुं भने थ। त्रशे दे भार 
२११य१३१५ छैन” डे जंग ! भाइ शरीर 
नशे केने युत वेठ मेभ तभने य 
थाय छे, तेभळ या सर्वे स्तन $थभी ०६ 
५६ थे! पथु ( सवे ४गतन्‌डे ३४० छे।१थी) 
श्रय ७पन्नेते तेना छे, परत न्यां सुधी, 
७०4 तेना श६ (यिन्भय) स्तलानते नथी 
न्नशुत।, त्यांच्रुवी तेने तेनी सबक्षयता ५७ 
ब्त्णाती नथी.** तमे तथा यीन्न सने आहि 
जामे सवेद्िऽपशे भनाभेक्षां नभा देती 
२५६२ २३८ खरंतर मगतभां पोताना १७ 
३पी धरनी लींतना डेड ३९१३१३१५ 
लगानी मदर खनाइत ध्नॅति डे २ ११ 
शण्ध्भाजना खेड सामान्य १६३१ छे, १४ 
२११३ नित्य-नेमितिफ २६. भे सने १० 
६भ यादि शान सवश्य स पाइन ३रबु थवे 
४4३१ष०/मक्षणु हिने. त्याग उरते. ४९५६ 
विधिनिषेधने भताननार १६ ६ श्न 
पते (शण्ब्णक्ष३५ छे।वाथी) पातानी न 
५२७ 5री २७५ छे, ते। पछी ते निधि-तिषे 


घना साश्चयउप मतने पशु ६२ धारण 


> 
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वेबशाख्विनाऋ पण सबै राणीने सा 
ब्यतनी सर पोताता ६७३पी धरनी 
शीतन 3४२६ &€६५३५ी भागभांथी मभु 
३२३ योग्य छे, थने भुई ३२५ योग्य नथी 
भेवे। नात्नाभांथी 6त्पन्न थते। भे भनि- 
बयनीय ध्वनि निर तर पेतानी भेणे, सांल- 
गनाभं २११ छे. सवे पध्थोनां खचुस्थूत 
१४ २७८ थित्सत्ता पथु ( सनाहुत ध्ननि- 
२१4७ नाइनीपेठे) सवेन साभान्य३पे रहे- 
५०४ छे, झगडे जा "तत सदर २४९ 
भीत पवेत थाई पश्यो पणू छ थित्सत्ता- 
३५० छे, भने तेभे। स्वभनी देणाती भाया- 
नीपेहे इभणां पण्‌ भारी पासे वाशीने 
विस्तारै छे. भतक्षण ४ तेज पण्‌ #३ नथी. 
थे रीते न्न्यारे तेमाभां पण सव ०गभते।वडे 
भुश्च भेद थेतनपु २हक्ष छे, ता पछी 
तभार। ६७ डे म येतनप्राय छै, तेभाभां 
सेने ०२५३ सयुक्त चेतनसत्तानी स्थिति 
१२५९ जसलवित नथी. "° १णी 8४२६४ 
इश-३णने येणे डु ख्रीभनी दृष्टि १२२-४ 
ससारभां याद्ये अये, त्यांनां सबै आशम 
णीळ डाऊ पशु खरीना सपनी ४२७२हि 
त भोर न्नेनाभां सान्या, त्यां मडळ थूत 
भांथी ( पयनहाभूतभांथी, खेड. थूतगांथी 
समथन अ४० प्रारीभांथी ) २११४ आशी 
इतपन्न थतां इतां ने पाछा अने प्राशी- 
येने! ते भे३० भूतन क्षय 4४ मते छते. ` 
१०णी इत्पात खाहि झारशूविनान/ भनी भेणे 
(पन्न थेला भेना 3०4६ शीतपातिऽ 
भेष जाअशनी २१६२ भार नेवानां सान्या 
इता, डे ळे पेताना थनेड जवयवेभां 


ऋ २१ (७५२१ >क्ष४नुं) जेऊ गथोनतरे०८ छे 
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१ त श्र 


»0००॥० इरी रद्या इता, भने तेभांथीं -नणै' 
नीपेडे म ४8 विळणी भाब पक्षथो, पडतं! 
इत। तेभाना ५2४ थध ०४ ते भु 
प्याला तीक्ष्यु जायुधइप मनी मता षत. 
नणी[ भने भीन भे जायये न्नेवाभां साव्यु 


डु गा कगतनी गदर मेटक्षां जा गाभनां 


घरे! छे, तेभ! णभ भारी अणी ९५४ 
२।शभाग ७३तां होय गवु भने हेणायु 
इल, सने तेभ उधर णीळ् दशाना तभा 
भरवेश इरत इतां; भने त गान ५छुं जहों 
पण्‌ भार नेतामा आाग्यु) ता महीने पश्ष्थ 
भीळे द्ेणाये, भे पण सेड माठ थाग्र- 
येळ छे.'* वणी ७४ भीन स्थणे स्नुः भेचु- 
ष्य छे, भग ३५ छे, भने गुड सपे छै, 
छत्याहि विभागविनाना समानतावाणां सवे 
आणीय। भारा न्ेवाभां जान्यां, तेया मघा 
२१३शभाथ उत्पन्न थतां छतां भने पाछा 
हणे डरीन २३२० क्षयने पाशी नत 
इतां भे ६५ हेड यद्र, तार भने सूर्ये 
अथी रहित, मघडारथी पण २(हेत, स्नय- 
प्रशश खेवा सवे आणीभिना सभूइन युश्त, 
दिवस शने राजिथी पण्‌ रहित, ब्वाक्षाना 
सरता सागता मेलु भेष्ट तेनेभय आने 
सति भनाढर भे अठ जनिवयनीय गत्‌ 
ग्नेयु' ७6, डे ॐ 5१० भने।३२०४ णुं, भेग 
भने याह यावे छे. सपूत सेता हेलो, 
सपा, भदुप्यो सने देवताया, छत्याहि 


्रशीभावाछु, अपूव सेता वृक्षेने अने नश-- 


२।ने धारण उरी रेक भने भूव जवां 
तोडांतरो। भने . ऑर्योनडे २भणीय भेव 
नेत ०णते भने सांभरे छे. अवी $४ 
पण्‌ दिशा नथी 5 मभां गे विहार न अयो 
हाय, भेवे। 8४ देश नथी ४ भार नेतामा 
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~ या 


९बु डो डोएऽ पथ्‌ नथी, जने स्वैता 
साक्षी३प सने ९१३५ भेना सधिष्ठान- 
येतन्येथी झंछ पण भीन्धु. ०4६ ऐे।य तेभ पण्‌ 
नथी, ४ 5४ भेऽ स्थते क्षीरसाशरठु भथन 
&२१[भोटे तेभां भरभ उरी रहता भ ६२२० 
पृवतता २बनय शिणरेनी शराशु नेवी 
तीक्ष्यु बाराना नअभागनां धसावाथी उणुण- 
९२ उरी २४९। ९२१ सुळन गाव्युग॑- 
घाना अड साथे नेणे 4४ मेले. अध्थुव 
२०६ भार सांलणवा्नां भन्ये! इते, सेभ 
भने य६ जावे छे $ शष्द भी? भवुध्ये। 
२१ 8४ -मेधनी २०४१]. थाय छे, जेनी शं॥ थी 
सनव त! 
क्षीरोदकभ्रमितमद्ररत्नशंगधाराग्रनिदे छ न- 
जातझणज्झणानाम्‌॥ एकत्र संयुतमुपेन्द्रभुजां- 
गदानां शब्द स्मरामि घनगजितशाकितेन ॥ 
भई येणवासिे भराराभायणु (नर्वाणुभ६- 


रणुना ७५२।&६न। “भासस॑सारवशुन? नभ ना- 
भने। भ5भे, अेधनत्रीशना सण २५७, १३१ 


सग १३२ मा. 
सासना सने ळन्मोचु वशन्‌ - 
॥ भास उवाच ॥ 


मंदरे मृदुमंदारमंदिरे मंदराभिधात्‌ ॥ 
आढिंग्याप्सरसं सुप्तं सरित्तणमिवानयत्‌ ॥ 
भास 5९ छे-७ भर १४नी २५६२ 
[०५ सेवा भद्र वक्षे नि5०३ पी 
धरभा मध्य नामनी येड अप्सरा जाधि- 
गन डरी सूते। छते. त्या 86 नहीं भने 9१- 
इभा पेक्षा धासनीपेहे ताशी २४.१ पछी 
४०१३ ण थर्छ जसरी ते भाणाने 


04222 SO SA मीत अमित जीती 
# २१ ओडसे। णत्रीशमा सभां भास परीवार 


पण्‌ पै।ताना गन्भाती परपराविषे वून उरशे अते 
१५ भवेऽ. २१44 तथा ससारती (4:१२८।३ 
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[९ (नर्वाथ्‌ १६२० 80२६ 


(सप्सरने) जाबासता उरी गे १७४ ॐ, 
हे भाते! जापशे भन्ने मडस्भोत णगी 
तणाया तेच थु आरणु छे? नावा भार 
भ्रश्नकपरथी ते यपण नेनवाणी माणा भते 
डल्लु ४, सा प्रदेशमा थ द्रोक््य सभये यद्र- 
शत भणशियानती शिक्षाआवडे व्याप्त मेवा 
पवतनां - शिमशिभांथी उत्पन्न थेची ज। 
नदीणे। रात्रीने वणते पतिवाणी खीओ। नेभे 
भन भक्षेन्मत यु व्न॑य, तेग ००५४ 
१३ प्राप्‌ थछ व्यय छे. सा वात ( हु 
नता. छता) सपना संगभथी ७०११ 
थेचा रसना जाजेशने क्षीपे इ भेटी २४. 
एती. भेन षष्ठी ते अप्सरा मेन्‌ २२: 
०9 इनेऽभय डभणभां रडेक्षी 8४ पक्षिणी 
भताना सढ्यर सेवा लभराने साथै 4६. 
आज्ञ शमा ७३, तेभ भने साथै ४ याशी 
रभ ७डी 9४ छती; सने पछी डे हे के 

नद्दीना &णन'डे उवेशने आ थर गये॥ 
&ेते तेशे आध्वविनाना (निम्‌). १६२ 
यक्ष पर्वतना शिणरनी २६२ सात वेदी 
निवास अर्यो छतो." वणी भे ४४ ळत्गा- 
तरभां नक्षत्रयक्रथी रहित सेव 8४ भीन 
० ०/११. £३ ७७, ॐ बनी २५६२ भे, 
भीन्नते। 5त्तरोत्तर २१५ उरी हेक्षां भे४०// 
ग्नतिनां भठुष्ये( ७२१३ रीते भया, ७१ 
छ कने पोते स्तय भर्न छे।नाथी भी 
प्रश्रशनी अशी पेक्षा रडेती न इची." मेनी: 
२६२ विशाजाना विभाग न इता, व्विसे।ती: 
पण्‌ इट्पूना न इती, शास्त्रे ४ १६१७ ५७ 
छता. नि नभते हेत्य जाध्नि। ऐ हेन हिने 
पण 3शे। नेह इते! नि, भेडु भे ४११ ४९; 
पने ते पलानी मेणे% ( पोताना तेगथीन) 
992 नीडणछ ७७.” वणी छठ यील 


~ 


सर्ण १३२ भे] 


उरवानां विभानाना आाश्रयइप भने समुद्रनी 
न29३ यावे मेना साडशते मडडी २९ 
(अति ढया) पवेतानी तणेदीना ५६५ वृक्ष 
बाणा नणभय भ्रदेशभां जभरसेभ सेवा 
नाभना विधाधर३५ ५४ यौ; वर्षसुधी ई तप- 
सवी भन्यो इते.“ पछी डु सिना नर्तना 
भ्रशानथी,  ०गतभां यारेक्नर प्रसरी २७८ 
विधाना सत ब्नेवानी ४२्छाथी पवनना 
वेजमां वद्या ळत ने तेभाळ निवास श्री 
२ऐेक्षा तथा उत्तम जतन थने$ प्रश्रता 
वेडा जने भेचोना मवा वेजयुज्त हेन 
यने भलुष्ये।थी न्या[स,यने थीम, ४रिश्‌।, 
सिह, दक्ष, वेते, जो, पवेते, सर्पो अने 
पक्षी, मेने डरीने पणुन्यास, सेवा सतत 
याभा. घथ्वीभांथी ७2४ ३२७७७नीपेढे 
,वेजथी, गण याद्वा वाग्ये,”१० नणी भे 
०/२भाथी महर नीडणी डु ७४७ सभये 
ग७[साजरनाळेना मतिविशाण नाशम ०४ 
पड्यो, नभने त्यांना रष्टीश तरी% थ २हेक्षा 
नेक्षनगशुभां भवाछ ०४ भे हिवस, राति, 
भास, $0 भाहिने। मदुभव अर्यो ते; ने 
दिशा माजा प५१।ने। पशु जतुलव अर्यो ढते।. 
छु डे बने आजशती २५६२ २२१ , सळ भे 
भुण्य व्यापार छते, नभने धणे सभय दूरवाथी 
श्रांत 4४ भये। ते, तेन। &६यनी अधर सावी 
निद्र न्थाश्रय डया; अने पछी हु जीनत 
आणीजानी पेढेळ निद्राने प्रास थत स्व४३ पी 
ग्गुत अनस्थाने प्राप्त 4४ ०४ तेमां पोताना 
गभात्मानी बम ६२०८ जा सवै ळगतने शेणते 
इता. १3 त्यां स्वभनी ६२ पथु दिशाभना 
खंते,, गत, देवताया अने . १६२२५ खे 
राहि दृश्य नेवानी यपणतानेधीषे प्रथ ३पशे 
बाया इरत पवनथी इपायभान २8 २७८ 


क्ला (क. > 
लासन! मने गन्माची वणुन ११३.5 


र 
र? 622 “') 


त 
टू 
§ 


Ss 


~ 


~ 


यह गभेवे। इ स३९५न्‌े भरी थ १.2 
सने इश्यछु' ५रिभाणु सूथवनारी गतभी 
युड्ा्भां पाछे। ड्रीन२ पश्‌ दूरेवा वाण्या 
न््यांसुची भारा यक्षु४द्रियना। विषय (६२4) 
$&।४२७९ छे, सने ब््यासुधी याध्यु: वानी 
भने याशा इती, त्यांसुंधी ड. क्षणुनानभाळ 
याद्ये| ०ते। इते; भने इश्यु भनवेइन्‌ 
उरता. १२१२ पाछी तेने ब्नेवाना डोतुडने 
धधे तेभा० ७ लभ्या ३रते। छते." झवी 
रीते दृश्य ने दृश्य तथा गम्य जने सभ्य 
भेना भ्रढेशे।छ' १२५३ उच्च धन उरता भारा 
वर्षा ( वर्षाना समूछे। ) याद्यां जया;'" परेछ 
ट्रश्य३पी विधा ७ सान भिथ्या छतां 
(य्मज्ञानने थीषे ) &धथयभां ३८ 4४ २९ छे, 
तेनो! सत्‌ न्भ सान मिथ्याळ छतां ( भशा- 
ननेधीषि ) &ध्यभां ३८ 4४ २डेथी पिशायीन। 
तने डा १९३ न हणी शे तेम भोर! 
न्नेवाभां जाने नह. न्ने डे जा इथु सय 
नथी, भेना वियारथी सिद्ध थथेक्ष। अडुभवनी 
२५६२ छु स्थिर 4४ रथ्यो इते, तापणु ते ते 
विषयने नेता २ सत्य छे, सेवी नन।6िड- 
णना द्वेतसगंधी सद्ताना सस्क्षरते थीधे 
प्रणणपणु ३७ ५४ २हेथी मिथ्या ६४ निवृ 
थती न छ७ती. ९ ळे $ इ [५,२१३ विषये- 
सम'ची सत्यतानी श्रांतिने निवृत उरते छते, 
तेपणअतिक्षणु आप्त थनारां सनेड सुण-६:णे|- 
ने, देशना लेद्िवडे शने प्रिय-सप्रिय, 
ब्रतुना सभाजभनछै नद्रीना ळणेनी पेढे नबी 
नवी. रीते तेन! नानिर्शान सने. तिरेलान 
थते छते." भनेभेभ्‌ याह जाने छे 5 प्रथा 
पनतता रेवा १२१ ताथ, तमाक्ष सने 
भेक्षसरी वगेरे वृक्षेथी २१५,पभ, भे ४ 
सति इयु शिषर भे न्यु ७७, $ म सूये 
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9५७" रयु ७0; सने जा मगत ते. पवत 
नगेरे स्थावर धक्वर्था तथा ९०4 %# गभ्‌ ५६- 
थि सित तेता भे देशभ रु ७०.१ 
अधिष्ठन ( थेतन्य३ पी ) भे शिणर भेडंतभां 
९२ 5२नार तस्तश (पुरपे) नेळ ११७२ 
देणाय छे. ते २१२७६ (सब) छे, मेड छे, 
=्१५९मेय छै, विह॥रनी श डाथी २९४८ छे, अने 
६ ढेडऐे २६२ (प्रह्वताथती भदी- 
३ ) ळगतभा भार! न्नेनाभां आर्या ७0७, 
४ ळेनीपासे हिसएयगलेनी क्षक्ष्मीनी पण 
१४१ थ४ शती नथी, 
यदेतदेकान्तबिहारहारि स्वच्छन्दमेकामितम- 
स्तशकम्‌ ॥ कचिन्मया चारु जगत्सुदृष्टं तुल्या 
न तस्यामरराजलक्ष्मीः || २० ॥ 
श्रीमद्‌ वेअपसिछ भराशभावणु (निर्वा २३- 
रेशन 5त्तराद्ना “ भासवाशुत २१०४०१ 
प५२"५२। ? के नभने! भेड्सेफनी २।भ। 
२ २५०७६ १३२ 


6 किक 
सग १३३ मा.” 
२११भोथी शणचु' १४५" 

॥ विपश्चिदुवाच ॥ 
कस्मश्चिदन्यत्र जगल्यपूर्व दष्टं मयेदं शृणु कि 
विचित्रम्‌ ॥ 2 
धेन बलात्कृतं यत्‌ ॥ १ ॥ 

विपश्रितर०॥ 5ऐे 8:-छ १७।२।०८ | =। 
०४०) ०६० ७४ जीनत जपूवे तनी 
२१६२ भे गे सति साय नय, डे ॐ हवे 
पछी ड तभने इदीश ते तमे सांगणे, भे 
२१॥रयै ५४७८। शाहि भछ।पापना १०३५ 
रौ२१ ०६ नइन कृततांतनी ६९ मबु सति 

* >] खडसे! तेत्रीशभा सभां 9 ०४गतभां 


घते र [ति साश्रय ळो्यु, तेविषे भास वेन 
३२श; मने साशशभांथी सात होता ०२१६ भे। 
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[ ६ निता 4४२० - ७२५ 


णीलत्स छे; छतां डु डे रे सविधान २५ 
छु) वेश अञ्चिता वरच्ननना अलावथी जतु- 
भव्यु इल. तभाराथी (भदुष्यत्वतिथी ) न 
०४ शेडाय येवां 3४ भाडशती २६२ भे$ 
गत छे, सने तेभां पण्‌ सूये यद्र जाधिनी 
भष्ठाद्देटीप्यभान आंतिवडे वियिन भेवी २९ 
रेक छे. न्ने ड़ ते २२१४ २१ भ्रक्षां३ना 
ळच छे, तथापि था भ्र्षांडनी अपेक्षे ते 
शून्य छवाथी मन्‌ स्वभभां दीढेशु' नगर लभु- . 
तभा हाता तेना मेबु' छतां तेनाथी लुई 
लासे, तेग या ०गतनाथी ०5६ ४४२४ छे. 


"छु ४ ते गतेमा विषार उरते इते तेथे 


भारा दृध्यभां रेच ४२७६ निषयने। शे ३२- 
नाभारे दिशा्ानां भुणाभांांभानडे नेयं ते 
पृथ्वीनी नहर लनराग[ता सगूषुता केवी थति 
भिन मने पवेतना केवी भेटी मेड छाया 
अ२पी छती, ते भारा न्ेनाभां खावी. पछी 
सत्य॑त भाटानेधीधि सति ्थाश्चयै 8५ 
बनार थु छशे नने था वभत सही शु 
घरे, खभ वियार इरी ते व्नेवाने भे' ते गग 
तना ७प्रना। लागना ( ्ाडशतर्‌ ) १९ 
नाणी तो पवेतेना मेना परिभाणुनाण भने | 
यने शनेड 4३रीथ। जाता जाअशभांथी नीथे 
पडते जवे का पुरुषने। नाडर भार। नेवा 
माग्यो, पवेतना वे सारे पाताता शरीर- 
न जाजशने १७ डरी हेनार नभने इंधा थ 
जयेक्षा पवेतनीपेढे पडता भेना शरीरन0 
२५ आए इरे ? ग्र शे | (इना ५क्ष४३ पी 
शरीरने ४२७ &२न२ विर० इरी | ७ 2५३ 
७७४ रऐनाथी २१।३।शनी २५६२ शाशी २०५ 
सूर्यनारायणु ह्निसनी स१ शेला २१२७६१ 
४ गत! निस्ते% बाग देणाय छे! इ ७११ 
प्रभाऐे ४४ वियार उरते! इते, तेटवाभा वे 


सगे १३३ भे। ] 


१४ २हेते। भ्रक्ष।ऽन। ७५२ने। लाश नीये यावी 
पडते छोय तेभ भार ३३।३।१्‌।०। १)थी 
नीये ५३ये।,१ लय ३२ स्वश्पवाणी सने सतत 
४७०७) भे ५२५७२ १२७ नीये पडत क्षथ्‌- 
भानभां सात द्वीपवाणी पथ्वी तेने १२४ 
०४त| द्वीपि सहित मगतना नाशनी साथे 
भताना शरीरने। पशु नाश जवश्य थरेळ, 
जेवी शड द्याची भे पासे रेवा सिभ 
प्रवेश ह्यो. भे सेडडे। #न्मेबडे भयेन 
॥रा सेल ते लजनान थञ्चिभे पे।ताना ४७१४ 
यद्रभा मेवा शीतण णनी ०४ -भने झुंड, 
: तुभारे ४४ लय राणवे। नि. '& ९१! 
तभारे। य थाे।. अतिभ (०/०भे७/न१) 
तमे भार परभ शरणु३५ छै, भ७छ(२० ! 
जा थले भ्रक्षय जानी द्याग्या छे, भारे 
पाप भारी रक्षा 2३.१९ मग भारी आर्थ- 
नाथी इरीनार जशिये भने डु हे “तम ३शे। 
लय राजे नहि. छे (१५५५ २०५ | 98 भने 
सही जावो, यापे भन्ने भार तेग! 
(२५३८।४भ ) घे. अभ्‌ 5४,९२१ 
शशि श३३प पोाताता नाहुननी ५१३ 8५२ 
भने णेसारी खे ग्ाडाशभांथी पडेक्षा शमता 
३७न। खेड देशमा (95 उरी, जाअशभां याद्या 
जया, पछी यागशभा ०४ ते शत 
२॥४ति.भे' नेछ) हेरेमा शभाथी १५३ थतां 
भे।2। ७त्पातने ७त्पन श्रती इती सने 
लय ७५००१ ७ती. ३ खे भाटु शभ वेश- 
बडे नीथे पडता सअ) पवेते, नने, शेरे! 
सने ०/गवे।ना समूडे(भे सहित एथ्वी &पना 
4. नटटीमाना २१ रोडा ०बाथी तेन 
भे वेन (५१७) याहन द्षाग्या शने व्य 
०तां णे भठुप्य नाहि प्राणीओधी १।६- 
नावडे न 4४ शेर तेवा भय ४२ 6३। पाडा! 


स्वणेभांधी; शणचु' ५३७ Sb 
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(६६१ 8१२६१, ६क्षण[६ भने पश्चि, देखा 
तथा पनेते अने आशियेण सहित सन 
जाए गत भ्रक्ष्यड्णना संश्रभथी भयभीत 
भनी ०४/४, थे स्वरे ६०४2 ५२१ कषश्यु. ` 
४२३७ सहित थथेक्ष। शमना पडवान। वेशने 
जीक्ष्बाथी ०० रहेका सै ब्शाओरान। 
सतना शप्धयभान थ४ रढेक्षी ५थ्वीभां भेष 
३३४३।2 थ्‌४ द्यो छते, शने साइ शभा पशु 
गरेता सभूछना जयवड़े थयेक्षा सयारनी 
पढ़े भह प्रथा जने भीन्न शण्क्षने ढारी 

नार अवे! भोरे धेंबाट 4४ रथ्यो ७ते।.* * 
पवेतेनी युट्रभाने ६८१७ दाडी नाणबाश्ी. 
उत्पन थयेते। ५३३३।९न्‌। ध्वनि मत्त भय 
३५०५बते। हते. भे श०६ भेवे। ता लय'&२ 
७ते। 3 &त्पातेवडे जने. शयर वेअनेथीघे 
ग्नणनी पेढे जा्रषाप्० २११८ अक्षयश्रणना 
पवनान्‌ भत भनी गयेता प्रध्यज्षणना नर- 
साहनी गबष्श्नाने। पथु तिररार डरते! 
&ते.१” खे भहाशम्‌, १२५४ नीये पडत 
पुथ्नीती २१६२ भोठी जळून थही रही भने 
दिशागाना सने चुभोना पथ्‌ मोटी जना 
थबाथी उभ "| सेड हेश १9 ॥०- 
नाथी ऐथ्वीना सेडडे। लाग विधा गया हेय. 
तेव शुचु इचु, सने तेभ थता इथ्षायण 
पनेतेना मों तट दाटी मतां इतां, तथा 
हिभाक्षय पततां शिणरे। हेह पाताण तण- 
सुधी नीचे ४४ पदेयतां इतां.“ भेरुपबैतनी 
शिक्षाना म्वा भरवा! ते शणत' नीथे 
परत थतां पवेतेना शिणरे।ना य्रेयर १४ 
गया, तेम० ३२३ पश्‌ १६२७ ५४ गर्यु. १० 
सअुद्रो क्षालने परप 4४ जया, पनेते। ०भी- 


तेश्ेसत 4४ जया, (५थ्लीनो पेशी जया) सवे ` 
| पीन ण्या, प्रक्षयनी नाट मेनार 


इरी, दीवा. ५्धी शक्र केला वी, “yr aR ora न) °° सये थ्वी 
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७४४. अया, पवतेने। धाणु वणी जये मने 
साया इेशती पृथ्वी भेक्षन-मेक्षन ५६ 
गयु. झे शणने थाड न्नेतां भ्‌ न्न 
भीन ऐथ्नीवे।ऽ नीये सावी पडते हय, 4 
भीन ५४७० ६ नीथे पडु हेय, न्भथन। 
ते। उभ तु साडाशळ भूति धारी भनी 
नीथे \३तुं ७५, जेवर नाडशयारीभे।ने 
(देवता साहिने ) हेया छु." पछी हु ते 
तरद्‌ नना क्षाओ्ये! ते। भे भांसभय पवेतचु' 
खेड जंग सात द्वीपवाणी ५थ्नीभां सभु 
ने पु. भे ने भने प्रसन्न थथेक्षा लण- 
नान शञ्चिहेवने मे पू $ छे १९।२।० | यया 
थु १९४ भाआशभांथी जा भांसभय हेइ शी 
रीते पश्यो १ तेभ तेनी साथे सूर्य पथु उभ 
नीथे पश्या ? मनेन्‍्णा पेक्षः भांसभयपिड 
अम)पवेते, वने। अने भने सभद्रोण सहित 
अेवी'५थ्नीनी २५६२ हेम समाते! नंथी?* ` 

` "मरिन 8:-छ पुन ! येड क्षणुनार तभे 
लगने सूट ६४ भे, मटक्षाभां जा सर्व 
४५ (पडबाने, &त्पात ) निःशेषपशु शांत 
थ्न्य. त्यार पछी इ तभने खे विषे 
ही, भे प्रभाशे जश्तिद्वेव. ऽऐेता छता, 
तेथ्ाभां दिशा ओभाथी खे ५ हा ७भा बसन?! 
२५३।२।री देवता त्या न्या न्याल 
सवे वेर, साबूषण, ४०५ याहि डेवण 
६०५० छुतां. ९ तेभा सिद्ध, साध्य, समप्स- 
र्भा टै, अरे, नागे, डिन्तरे, ऋषिणे।, 
यक्ष, पिळा, भावाे। सने, भी?॥ धेन- 


ताजा हता." पछी तेढेवे, लश्तिवडे भरत- 
ऽने भने शरीरने नम्र राणी, शरणा3त पुरु- 


पती रक्षा डरतार सर्वेश्वरी देवी, झक्षरात्रीनी 
स्ति 5२१ ६।२य। 


हकः इटे छ था भापयते विषे" 


ये।जवा२४ भडाराभायणु 


९४ { नीये ) मावी पर्या. द्वोपाना भागी 


[ ९ (नर्वाथ्‌ ५२० तराई 


सरन प्राप थ४ गजयजेक्षा अ्रक्षता पी? 


भाटा ळटाभडकने पेताना जटूनांगना 8५- 
रना लाजभा थांधी ६४ पेताना वक्ष्स्थणभां 
हेत्यानी जापरीजानी भाषाले धारणडरी संछा- 
रने प्रास थक, )२७०७नी, पाजो! ३६० 
मनानी. सबै अठवेने जणी «४, 'पवेते, 
प्राणी भने बूणाण सहित ळगतचु' पान 
इरी व्यय छे, तेम छतां मे तिश्वेष होवाथी 
[नि०३४४ छे, ते शुद्ध थिन्मान३प सने 
भ्‌।२। 3प२ २५५२ उरेवाभार%' १११२ 
१२७ इरनारा छे हनि ! अभे छ म तेभने भ4- 
श्य रक्षा 5२१ योज्य छीथे, तेती ४६७४० 
२१ 5₹। 
नभश्वराऊचुः॥बद्धा खट्टांगशंगे कपिलमुरु- 
जटामंडलं पद्मयोनेः कृत्वा देत्योत्तमांग 
रूजमुरसि शिरः शेखरं ताक्ष्येपक्षेः ॥ या 
देवी भुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्रि भूपीठ- 
भूत सा देवी निष्कलंका कालिततचुलता पातु 
नः पालनीयान्‌ ॥३०॥ 
भइ येय इ+७।२भाषणु (नर्षाणु४$ 
रशुत। 5त्तराद्धने। शण पाज्यानना “८ १७ 
शणवशुन? छे नाभने खडसे तेतीशने : 
२० २ ४४१, १३३ 


सग १३४ सा. 

इवीना शरीरच वशन्‌ 

॥ विपश्चिदुवाच ॥ 
एतस्मिन्नंतरे व्योज्नः स पतन्पुरुषी मया || . 
स्थागेताखिळभूपीठः शबरूपो विलोकितः ॥१॥ 
विपश्रित ॐ देवता बेबीची स्तुति 
रत छत, तेथ्क्षभां भे भे पडनार पुरषनी 
% स आडऊसे। योजीशमा समा त्यां थि. 
मावते पप थशेक्षां हेवीना शरीर विषे १७० 


२११ ते बी क से ळक पान अर्या पछी तेना गणी. 
"आह विषे ५७१ २११२, | 


सश १३४ भे।]] 


जड़ति तर न्वयु तो तेणे आणा यूवे- 
इने, मास्छादित उरी टीघे हतेऽ अने ते 
राप भार न्नेवानां नान्ये. मश. सात 
द्वीपनाणी ५२५१ दांडी द्रीधी छती त त 
शाणी पृथ्वीमा न सभानार ते शमना 
पेटना लाज इते, डे मे खेड भेटा पवेतना 
वे छते।, भने तेळ भान भारा व्नेवाभ। 
पण्‌ न्भान्ये। इते।.` शिळे भने अल्लु, 3 
तेना छाथ, साथण सने भरत जनंत छे. ते 
ते।॥ले।& पव॑तनी पण पेते पार पहांये छ, 
ड 9 भछुष्ये।ने। विषय नथी. आज्शयारी 


१५० याइरपूवे5 देवीची स्तुति उरता. 


ञे हेवी पते आजशभाथी ५३2. ५४ गयां 
ते पते रुधिरिरछ्चित सान शु" देणात तां 
प्रेताता सभूडवडे व्याप्त इतां, भावाणे।ठु 


गण तेने ५७ क्ष॥वतु ७०. भांड, यक्ष 


खने वेतवाणे।ना सभूछवडे झम ब्वणु जाआशने 
तारानाछ गनावी हितां होय, तेव भाव 
(पन्न ३रता, इता." शिरागानाणा ( ताडी- 
नसेन) दांना ७०६ डे।वडे नाडाथने 
बनेन मबु मनावी दिशामा हाइ उत्पन 
इरनार। - घेताना ६२१४ उभ न्व 
सू्यंनी १४ डरता होय तेवां ०णुतां इता. 
दीपी नीडणतां नाना अडारना यायुधाता 
२३२१३ उणडणाटने जवान उत्पन्न 
इरी य।डाशनी २६२ पक्षीमाना समूइन। 
डम न्नश. सेऽ३। 253 इरत हय, तेवां 
इणातां इतां. बृछभांथी नीडणती ००१०- 
यावे अने नेत्रा अञ्चिनी शरभीनडे य३त 
येना पोताना शरीर्‌ना न्भनयवोथी क्षांगां 
नसेन नने[ना मवी ३२३ थेन पर्यंत 
३७४ रडेथी डातिने यारेडर निभेरत इतां 

धंति।नी आंति३ पी यद्रभाना ५४१३ पी ६५- 
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इता. ४श, भति क्षायां भने ति (4, 
बाणा शरीरवडे भामा शाडाशने तेभशे परी 
0५ ७९. 
न हेवाथी स्तस्याडणना विस्तारताणां नाइ-' 
जागनी पंश्तितां मनां ते हेणाता ढत. 
प्रेतना सासन ७प२ ते भेहेक्षां हता. भने ५२-: 
प्रक्षनी २१६२ (यिह्डशन।) तेने। सारी पेढे 
शाविर्भाव थयै। इता. १° तेच २१३५ भदा- 
ब्नंग्म्नध्यभान नणापु इचु. सध्याडणनां 
नाइणांना मेना ते राता इतां भने यार, | 
इभी सखुद्रवी २६२ वडवानणना मवी . 
शन ते घारणु उरतां ढुता,'' सणोन३,, 
शुभाना अनयवे[तडे, जुसण) गावा, तानेर: 
६२२, ९९५५ ( ०७७2 ), ७९4. भने, 
खासनवडे, ययम थध रहेकी. भाणामे।ने ते. 
यारें॥२ [कणेरी देत छतां. . 
कठीन सेनानी साडगरनी साथै २१३... 
श्प जांगशुनी, शहर. ७३पिण्स्रे।नी : 
भाणने बेन वर्षाऋतुभां जीबी २हेते। ५११, 
पाताना २१4० (स्थिर) बेडी ६२ वेर. 
ननी साथे शिक्षाभ।नी. पड्तिने १२णु. 
इरे, तेग धारण उरता. इता. बनाम 
इह्यु ४, डे वेनि मिड | या शभ सपने 
सभे 8५७२३५ ( भेट ) उरेल छे, भे 
पाताना परिवार सहित. आप तरत७ तेने, 


इशे[पण माघ नभने जाश्रय 


हातन! ५७३०: 


Rf 


३प्‌भ्‌॥ ४रे."* 8५२  भ्रभाथु हेन त भेना 
सभूछना ( आथनाभय ) वयन ७प२थी हेवी 
(पेत सवेनी अ्युशङ्तिइप होनाथी) अथुः 
नायुनडे तते शमभाथी रुध्रि३पी सारच 
विना भ्रयासे -भा३पेश्‌ डरना 94 ` थीः 
गया." आणने जाऊपेणु 5२6 ते शणळु- 
रविर्‌ मेन्‌ संध्याआअणना भेधोने। सभूइ मेरू 
पकतनी शुक्षाभां अतेश हरे, तेभ शभनतीना; 
झुमन्‌एभनेस३२नरrकषरण्कुऽ १ अथम ०३, 


 हता,अनेते «la वाचु ri ष्ण 


eo ४५८५ 


७४ (39 यएिङञहेवी ळ्यांसुधी २४त५नवडे 
द 9४ पे।ते पुष्टपणशाने आप्त य गयां, त्यां 
सधी तेथे जाइशभां रहो ।युनायुनडे २१४- 
षिद्ध ते सदु रधिरपीच.'"ते रविरचु पान्‌ 
अर्थो पछी डेवी २(धरपाननडे ४ शरीरवाणों 
थः जया. वर्षाऋतुनां बाहणासिना सभूछनी 
पे तेआने वाव २० हाते! इते। शने विळ- 
णीना मबा यपणे नेन. यभडतां छता.“ ०- 
नतीत ७६२ बांधु बेणाचु ढतु, विषभ ना 
सर्पानां भाभूषणे। तेमणु पेय इतां. २िर- 


- इपी जासवना भध्थी ते भद्ेत्भत छेणातं 


छता, अने पाताना सब जायुधिने तेभणु धारण 
घयी वां. “पता ना शरीरनडे २५६ प२४२३९ 
भेना शाडशनी २६२ भगवती पने! 
२१२९ अयो, 5 मेने ते।॥ते।& पवेतना शिण- 
शना थला रहेता डेबताभे। हणता 
७८.” पछी पिशाय, लाड, इपिक २१६ तेना 
भे ग छा १७।५ब्‌तने वरसाहननां 
` चाइणामि। द्ररीबणे तभे शणने प्री १८. 

शण३ पी शेक्षने इलांडामे 5३१ थी २७७ 
अर्यो, ३पिजष्णाना सभूछेणि पेथ्ना लागथी 
२७७ अर्था सने यक्षे तेना मवशेष २हेक्ष। 
पढत सने पीना लागथी अहश्‌ अर्था 

ड म ला) पेताना छढाथीना धंतिवषड़े मेधाये। 
हता. लाटी ते शमना हथ, साथण, ३५ 
मि पी जवयवे। जति विस्तारनाण| 
दछवाथी ५७ ती पेवेपार ००४ पढेय्या। हत. ° 
तेने बीधे भ भागे! पिशाय, 99७ (३ इेवीना 

गाने भत यया नहि, भड तेभे। धशे 82 


७१०० दिशामा ५५२४ र्चा छता, तेथी णे 


४रीन ते भाणे। पेतानी.पेहेळ त्याजणी नता 
हता, ब्य्यारे यथ हिशेडेवी २३१ भौ ऱत्येडरतों 
इता, 8020 शमने थानामा 5० ५४ रथय 


* ¬) थैजपासिष्ठ भद्धाराभायश्‌ 


ridwas Coll ति ताध न भ -भायुधावडे नाई 
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पनेतेना ७पर, स्थिर १४ २थ्या हुता, त्यारे #ग- 
तनी २६२ सबै दिशाओना सभूछे। पिशाय 
जाहिना पिडडपे 4४ मातां आया नभने 
शि भांस, यरणी समाहिवड़े ब्यास 4४ रथ 
इता. रुविर गलभां ६२९ इरी २३४ १६०ां- 
याना समूइनडे जेरना क्ाइडाना नर्तिता 
नेवु जाषु ०४२ €०८००१९ ६१ हुँ४त. भासिने 
याची ०वाथी वेशनडै ७त्पन थता १णसणंधी 
विथिज ध्वनिथी सवेण शष्द्ययभात १४ 
र्यो ७त।. क्षतानी पेठे ५५२४ २४८ स्ताथुणे। 
खने समर्थित नांगवु' थता. जाअशनी 
२५४२ तेती 5३३३।४ीने। सनान प्रसरी "त 
षत. ०” बूतोलु परस्पर 4३१ थत! 
यने ०4६ ५३बु थतां तेभांथी मेड १७।- 
लयान5 २१००४ पेक थते। छते. (िभाक्षय्‌ः 
सने विध्यायण पर्तना मेना ७३३ त पवे. 
तथी सवे लाज वीं०४ र्यो छतो. देवीच! 
सुमनांथी नीडणती अञ्चिती ०१०१३ 
पड़ी गभेक्षा। भांसथी ( भांसरसथी ) १00 
जी०4४ रथ्ये ७0. रुधिरना मि इभ३५। ३३ 

णन दिशा ने! सभूइ सिइरवशूने। भवी 
गये! षत. यारेष्टार नेनाभारे 8 १४ 
रेव देवता गेन डेन न्ने हिशाओ(ची ६२ 
२७ याविक्षा डेय भेबु देमाठु ७०. सतते 
द्वीपोनी भूमि २६२१ भे न७।स।१२त। 
रेची भरपूर 486 ग४ छती.” (१२८१ 
पेशी ळनाथी जने मस्थि दिने ३४ 
म४/बाथी ) से पर्वतेने। संभूळ (निःशेष रीते 
सत्यात तिरोहित 48 गथे। इत. सरी 
धंतिवड़े २गाभेक्षां वाइणांओिता सभूडे।१३ 
दिशाभाउ पी ख्ीभे। ४ न्नश राता ११ 
७३४४ रदी हाय, भेव! भाव देभाते। ७0. 

जाण शने यपण शायनी ज६२ दरडया इरत 


इत. भस्तङ पथ नक 


सगे १३४ भे! ] ` 
७१४ (७३७४ ) रुं इत. गाभअंणि।, नगरे! 
नने देशेनी याइणीरीछु' नान-निशान पु 
त्यां०/शालु न ७8. सबै स्थाl१२-०/गभ्‌ 
-पहर्थोडु ३५ त्यां जत्य॑त- भस्तभवित होय 
भेन भासु ७०; अने लेगा थेचा अनंत 
भलां5-३पि&। २१६ झेवीना नाळ ५ 
संभाळ त्यां नेणे! थये। हते. 3 न त्य डरना भा 
तत्पर थछ २७५ बूतोना जाना ढाथना भनि- 
तय (यथेष्ट ) इरवाना जाआर३ पी पक्षीओता 
१६भाटे डेन गछ ०१० पाथरी द्रीधी होय 
ते लाव गतावनारा भने आाञ्शनी २५६२ 
"२०० २» स्थवाभां परायण 4४ २हेक्ष। 
अक्षना उभ व्वणु परिभाणु सूत ( भाषवानी 
दारी) डेय तेना माता ३३ पृथ्वीथी भांडी 
सूयेभ।१पर्यंत नीये शने ७पर ६१ दिशाणे- 
३५ (१५० ( छे।वाथी ते ) नीथे २६२ १५- 
२४ २४९। तथा पिशयेशि याउ जवणा 
१४०१ णिवा थांतरडाना तंतुओपडे डेन न्नश 
जेविउय-ग्रक्षांडना 8६२० भाष 8२३ छे।य तेभ्‌ 
शठ इल. ४०5१ प्रथमथी० विधभान जेपी 
धृथ्वीना 'पीहूनी २६२ १५२४ रहेका २धि- 
२१३ मोड भछासागरना मवु 4४ रढेव सने 
ग्रास थेला ७त्पातनडे पीच थेता ०ण- 
एने नेछ सात द्वीपने सते. २११४ तथा 
शमना ५त्सित सबयवेव्‌डे न इथामेक्ष सेना 
तेडातेऽ पवेतना ७प२ना (शिणरना) लाभभां 
२ऐध। देवता अत्यंत भेधने भ्राप्त थया, 5° 
श्री २१२ ६०० ५४ छेः-ऐे १७।२।०४ ! म 
शमना ते भति क्षांणा जवयने। 8४ भ्रक्षांडची 
पण १७२ पहेंयी गया ७१॥, तेथ वेले! 
पवेतने ४भ दांडी धीधे। नहि १३८ 
श्री १स४ षे ३षे छ:-ऐ २१२ ६०० ! 
गे शमलर ७६२ सात द्वीपना भध्यभां २ 
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भे पड्यांबूडे भन्ने साथणना भव्यंथी- डेडना 
भन्ने पडणाना लागथी तथा भरते मने 
भन्ने जलाना भव्यथागथी शिणरे। नि ७५४ 
०/न।थी ते वावे पनेत 6ये। हेत! हते।.* ° 
तापने थीषे ळणन)रन 4४ रहेक्षां (घेणा) 
नाइणामि(नी पेढे २4२७ निर्मेण अतिन हेन- 
तम! भेरुपवेतनां शिमर। 8५२ भेहेक्ष। ०/शात! 
इता, उक्त समवयववाण तथा नीय। 
मुणवाण। तेपडेक्षा शमने न्न्यारे भूते।ने। सभूछ 
लक्षणु उरते इते, भाते बत डरती इती, 
रुघ्रिना अवाडे। नद्या नत इता भने भेधने। 
( यरणीन। ) २६ यारेओर२ प्रसरी रथ्यो छते।, 
त्यारे इःमित 4४ जमेल प्रथेड देवता 
नीये प्रभाशु वियार 3२१ द्याण्या. १०४३ हे! 
परेणर उनी वात छेड ५थ्वी ज्या याची 
२४ १ समभुद्रो अयां ळत रद्य 2 भव॒ध्ये।ना 
संभाळ ज्या गया १ पवते पण्‌ अयां ळत 
रहा १४ 3४नी वात छे ड दोशतर यन, 
भद्दर सने 5६णना बनने सुशे[लित अवे! 
भवयायण 5 बर उभ गे पुण्पाना भप 
होय तेवे। छ, ते ज्या "ते रथ्यो १९५ [िशाण 
ञेवीते (हिभाबयनी भूमिज $ &यी अने 
खतिशय २१२७ तथा गौर छे, तेने २्विरे डम्‌ 
न्नशु तेनी २६२ २हश। औरपश ७५२ प्रो 
इरी, तेने! परालव 5२१ भाटे पाताता (२धि- 
रना) ३६१३ मनावी £ीधी होय तेन्‌ ळणाय 
छैन ड्रायद्वीपनी अधर 3ंयपवेतभां रछेते। 
भेए। ५८५६भ 5 बेनी सुशेलित शाणा ३३ 
५४९७ पर्यंत ०४ पढैँयी इती, ते पण 
य्रेयूरा 4४ गयो. ५९०११, 4१२०, 
य द्र सने अभरन (30५६५ छे।व थी) स्व भी- 
३५ मन हे क्षीरताणर ! भाणणुवडे भरेक्ष 


झेन पवेतेनी २५६२ ७गेक्षां अहता बनाने 
स्भलीयभव डे ववि हान रीय!) 


हि ण 0 0 


2 रबिन न र 
प्रह्षांडनी पतेषार पढेंयी जया हता; पश 
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३५ १०२ त १११३ ६।८। ४2० १११- 
तमां वेवीये सेनाभेa डे भधुसेझुद्र ! (भ५ना 
सुद्र ! ) तमे डवे ज्या ४शे। ? तेगळ तभारी 
२१६२ २४३९ २१25 २१६ शिक्षाण। 5० ६१।- 
भनाओने सने हिशाभाने ४पेथुइप थती इती 
ते पशु ७१ झ्या ०शै १४८ ४९५दभ्‌ सने सुन- 
शुनी निभणता साथे िरुपाधिपशु सगप 
रोणनार श्रेथपवेतवडे सुशे[नित मोना हे ४२- 
ट्रीप! तथा भ्रक्षाना इ सोवडे शने ३नविनीभे।- 
बडे दिशाओत। सभूइने भर१२ डरी देनार भने 
३६ वृक्षानां बने।नी युना विश्वांति देनार 
विधाधरीनी साथै २ति्ीशाना शण भेना 
डेवताओना: निवास३५ हे ५५४२६५ ! तमे 
भन्ने सहीथी उयां यादया गया १४० मीह 
सुद्र तीन तापने [न१त्त ३२ब।२ अने ५९प्‌।- 
बडे ८३४ २९ेक्षां ४२५१ पवित इरनार तेनां 
भनेउ] गोमिध द्वीपठु) तेना ३९५१३१९ , 
त्यांनी खुकशवषतामातु तथा तेने सुर 
सेवी. गुंडा तथा शाइद्वीपना पवेते! 
डु ळय इटपवक्षेना बनावे ४६ ह) 
इता सने तेना पुण्पावडे घाणा 4४ रेवा 
इता तेडु, तथ! २७६० अने तेना ४८प- 
वक्ष्ठु, भे नव पद्वर्थाचु स्नरणु 5२१०४ २५- 
गैसुणने ७त्पने ३२२ पुएयने। ७६य थाय 
छे." भ६ ५१११३ य५० पक्चेवानाणी माण- 
बताये साथै वेडा २हेक्षां संतान5 नाभनां 
३११क्षब३ सवे व्शिभेनी ६२ सुशधना 
भड थवी देनार सवे बने। ते। इमां शाणी 
पेक्षां छे. .भहे।! 'पेद्ष्नी वात छे & ७ 
मियारा वेधिने। सभूछ शी रीत विश्रातिने प्रा 

थशे, ते इं नशी शते! नथी. धक्षरसन। 
( शेरडीना रसना ) संभुद्रने डिनारे शिक्षनी 
घेणे ० भी शथे साउरेना पवते।वडे सुशे[लित 
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येणवासि४ भखाराभायाशु 


[६ ननर्पाणु अ४२० ७२६ 


गणन मे।६३ने ७१ दरीन।२ उयारे नेछ थु? तथ! 
ड्रीड भाटे गनावेक्ष साइरनी पूतणीओ। (२भ- 
5७)ने पण्‌ क्यारे व्मेघशु १ ताव शने १भू- 
बना वने।वड़े रभशीय सोन ते बननी २५६२ 
जानेक्षा पवेतना 5६ णनां वृक्षेवडे अने ४८५ 

क्षेनडे शीतण खेवा खुक्शुभय स्थानां 
भेयी प्रथम ममनेडवार २१३२ ३रे8, भेष 
यहतनेडै शुर भप्सराभिलु चतय अथवा 
यहनकताणाइ पी सुंध्रीणावु र इवे जापणे 
उंयारे ग्नेधशु १" जे ! इनी वात छे $ ० ५- 
नावृक्षनां ते उत्तम पणे (ह्वेणवा्भां ते शावः 
नाथी ) ४५० स्भरणु ३२१। येण्य 4४ गया, 
हे काना रस३ पी ००१३ हुत्पन्त थयेी 
नदीने द्वीपे तथा सझुद्रीने पे।तानी भे५०५॥३पे 
१२ण उरी २३८/२१। म णृद्वीपनी भूमि १७१ 
$रे छे. शिक्षी५ नाभनां ११4३ २१४१ 
रहित भेना पवतेनी गुशओभ भ६५१११३ 
सतं भनी गणेक्ष सेवी इेवताणे।नी ख्ीभेे 
इरेक्षां चुत्य सपने गायनवड़े सुशीनित भेव 
सुरे सझुद्रठ वार वार स्मरणु उरते मेभ । 
आतःडाणभां य द्रविश सी 5भण 3२१७ मय्‌ 
चने इभणां मेभ ऐथ्वीडु १8२९ १४ 
ग्य, तेन सभाइ' यित निद्रीशू 5 भ॑य छे 
(थीर॥४ न्य छे." रुधि२३ पी ०४०१३ ९२- 
पूर भवा ना नवा भेष्टसाशरता 8५२१ 
लागभां खुवशुस ण थी मेरा से ५१- 
ताना शिणरे| आंतिवड़े 5त्तर २॥६ ६0)।१ 
झुणभां सूर्यना ७धय भने अस्तनी न०३ची 
भूमि 5प२ प्रतिणिभित 45 २९३ शने सध्या 
॥०ने क्षीघे मरण खेती ४६ 8६५ पाने 
यद्रभानी णांना म्वा हेहैप्यभ।न डेय 
8." 6५२ वणशवेध्ष स।०२३ पी ००१ समूह 
नडे नीट।भ4, ने द्वीपेन सुशे[नित, 6 


सग १३५ भे। ] 


३५ नीक्ष &भणेना २७२३; वटी, वने।, 
गवे, शूरवीर ५सुपेवडे 84 वां नगरे, 
रामक! जने ग्राह्षणाना गाने। भे उपी 
खबड़े रभणीय तथा वृक्षे, १६१ अने २५ पु- 
२३ पी लूषणुवाणी ऐथ्नी भा यां भती 
२७ ? ते इ न्नशी शते नथी; पशु था वात 
६७२६ छे. 
ताखवसागरवा रिराशिवलया द्वीपान्तरालंकृता 
प्राचाद्रीद्रनिविष्टवारिदघटानीलोात्पलानांस्थली 
सातो जंगलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहारांवरा 
नो जाने तरुपळुवांकुरवती कष्ट क याता मही॥ 
श्रीमद थाजप। थिए भरछाशभायणु निर्वाण अ३- 
२शून! उत्तशर्डने। “इवपरिद्वेवनवर्शुन ? भे 
नाभने। खडसे थि।त्रीशने सगे 4१७, १३४ 


सर्ग १३५ मो.” 
'पृथ्वीचु' नाथ भेदिनी डेभ पउ्यु'? 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

मत्तेन थूतटंदेन किंचिच्छेषीकृते शवे ॥ 
इदमूचुः पुनादिक्ष गिरो देवाः सवासवाः॥१॥ 

2॥4सि४ ऋषि ३३ छे:-भकेन्गत भेव 
थूताना सभूछेणि शणने भान डांछ३०% भाग 
शवशेष राणतां व्शिगानी २५२ २छऐव। वे।३।- 
धऽ पवतभां स्थिर 4४ गयेक्ष 84 सहित सवे 
इवताओ ३डेना बाण्या*  विधापरेना भने 
इवताजाना विद्ारभारे 5८पायेबा विभानोने। 
सथार थवाभ। साश्रय३१ सेवा खादइशनी 
२१६२ पश्‌ तेने गरम ५२१८ देवीन। गजु 


मेध्वडे ( यरणीवड़े ) लरेक्षां अने पवनवड़े 


% नप खेहसे। पांनीशभा सगगांभूतेने २१७ 
ग्यारे जे शणचु भांस जाए नश भने रुधिर पी 
०शै, बारे भेध्वडे साजी पृथ्वी यातत थयाविषे भते 
शेष २हक्षां २६२५३ रघिरते। समुद्र थयाविषे पशत 
वर. 
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शेवा २४८ निमण वा६णांगिना म डक; , 
येन जाजशना बया हेणाता भेट जातर<ां- 
ना नणंंगे। पाथरी धे छै. सातेय 
द्वीपाती २६२ भूतिम भेच्नां ( यरणीतां ) 
गणे! पसारी धा छे, ते. तने थु, जूते 
शमना भासच भक्षणु उरे छै अने रप्रियु 
पान इरेक्ष छे, तेनेधीध २१ १थ्वी ७१ ७४७ 
इभणां हेणाना वाणी छे. सबै प्रारीओाने 
यान जापनारी खा पृथ्वी इभणां भे६- 
इपी ( यरणी३ पी ) नरवडे वीटामेचा सवे 
ऱयनयेवानाणी थ रही छे, भे परेणर 
अह्नी वात छे; अने नना पण भेध३ पी 
श२६ूकछुना भेवोना संभूडन डेम नणेु $ण- 
५१४ बीटाभे्ष होय तेवां हाय छे. ब्युज 
गा ते शगनां अस्थिभे। मोर पवेतना मां 
थष्ठ रथ्यां छे, भने (िनाक्षयपवेतनां शिभर्‌नी 
पेढे इशान ताने बीटा नणेक्षां छे." 

श्री वसि४ ऋषि 3छ 8:-व्ववताओ। ७५२ 
अभाएु इषेता छता, तेथ्वाभां भे देवीना भश 
मेहना (यरणीना) सभूछवडे धथ्वीने क्षींपा- 
मे मनावी ६४ पोते पण्‌ भत भनी जाओ- 
शनी २५६२ १६ उरना धाय्या, न्यारे 
ब्व्वीना ने सभूइ ३८५ उरी र्यो हते, 
त्यारे तेभाना 'पीधा पछी सनरशैष रब 
रघिरने, ( २३९५१३ ) मेड ११७ उरी ६४ 
देवता तेने भे$ सागरमा नाथ्युं;? भने 
ञे सभद्रने पोताना थित्तभां स्टप उरी 
देवतायीये सुराने। सभद्र मनावी टरीघे, ते 
हिनसथी भांडी चापि पयत ७०० ते भहि- 
रने! सभुद्र १४ रद्यो ४. ञे समुद्रनी २६२ 
२३९ १६२ माडाशनी २६२ थूते। ठत्य 
उरी पीभे छे, सने पछा ४री जानना 
(६२३५ जाजशनी २६२ त्य डरना बागी 
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१४२९५ १"भ हेय, तेभ ते भेहिराना सभुद्र- 


गांधी. वतभान सभयता भूते! पण्‌ १२।७ 
पान डरे छे, भने म्याडाशनी २१६२ योणेश्वरी- 
(न्ेशशीओ) ना गणु! सहित नृत्य डरे 
छ.१° ञे जूते पीधा पछी अनशेष २९4 
मेहना सनूडे। ५थ्वीन। सूड गया, तेने क्षीषे 
थ्वी मे[हनी खेळु. नाभ धारण घ्यु. 
खे प्रभाए नशुवेक्षा ४भथी शमने न्न्यारे क्षय 
थष्ठ जये। सने पाछे हिवस तथा राजिने। ४भ 
शर थये। त्यारे अपतिभे पाछी नवी ५०१ 
०० सने पथ्वीती २६२ पाछे। ११ अभे 
२(९ने। ४५।१ 4४ रहो. 
इति क्रमाच्छान्तिमुपागते शवे पुनः प्रदत्ते दिन- 
यामिनीक्रमे।।प्रजाः ससजोथ नवाः प्रजापतिः 
पुनः स सगाभवदत्र पूववत्‌ ॥ १२ ॥ 
नइ येणवासिए्ट न९।२।भायथु निर्वाशुप्र४- 
शशुना 5त्तराड्धने। २१५२५१ भे नाभने। 
असे! 'पाजीशभा सण २५९, १३५ 


ळक ७. 

सगे १३६ मो.* 

गभिव्वे ३छे्ु' २०१५' कषत्तान्त 

॥ भास उवाच ॥ 
अथाहं तं महादेव पावकं पृष्ठवानिदम्‌ ॥ 
शुकपक्षतिकोणस्थः यतामवनीश्वर। १२ ॥ 

भास ३४ छ8:-छे २०4 ६१२५ | सांभणे।, 

पछी ७७% सञ्चिता व७न३५ पे।प०नी 
पांना! भूणना खोड घुणानां रची ७१, तेणे 
भे।२। हेन अज्तिने पूषयु)' डे भगवान सर्वे 
यश्ञना 4२ ! स्वाना अधिपति डुताशन ! 
ऱ्या! शेण प्रथम हाण षु भने शा निभित्तथी 
तेनी आवी ६॥ 4४ १ 


- # गा खेड्या छतीशभा सर्गभां भासनता ५७ 


वाधी जशि शणनी पातः शाह्विथी वणुन उरशे 
अते तेता. अस्र, भसधु, भुण, ०्याघ २६ ०४४भे। 


येणवा([सि्ठ भखाराभायधु' 
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जित्‌ डे छे:-छे २०१ ! नेवे[$यनी २५६२ 
प्रशशी २हेक्ष सनत शणचु' सवे वृत्तांत ७. 
णर[णर अक्षय रीते ( सम दितपछु ) तभने 
इ ते तमे सालो, सनत निर्भर भे$ 
प्रभ्‌ यि छे,5 बनी २५६२ या थस्य 
०४२ते। प्रभाती पेढे २हेक्षां छे. खे शुद 
(२६४१ 3 मे सनेन्यापी छे मने. सवेना 
जात्माइप छे, तेनी ६२ ब्याड पे।ताती भेग 
विषया 5२ शानने३पे ४८५२४ 4४.१ पछी 
तेणे तने मभ 0६ पथिडनी भावना 3२१ सू 
ग्य, ते। पाता खात्माने स्वभ्रभां ५थि४३५ 
बभे, तेन पोतानी तेवी जाननाना णणथी 
पाताना थिन्भयस्वशावनेक्षीषे पेताने तेळन! 
परभाएुइप ( ००१३५ ) न्नेयो. भे ५२०७ 
सश।न३५्‌ स्मावरणुनेक्षीघे पातात २५३१ १ 
ये[णणता ज७३५ (२०१३५) १४ र्यो, भते 
तेशु पाताना अडाशभय २१३पने स३९५्‌य्‌ 
सने भणमा रढेक्षा २०१ गवु सूक्ष्म प२- 
भाशु३ पे शडुशन्यु.*पछी ते पोतानी १६वी 
लावून इरवाथी पेतेळ यक्षु नाहि ४६१३५ 
थष्ठ गयु' भने तेणे पाताता ( 8८५४ ) 
शरीरभा ते छैद्रिय २३४ छे, सेवे! २५९१ 
मर्या. ञे पछी तेणे तमे बभ स्वमना गर्छ 
नभरने देणे तेभ यक्षु [३ 8६ य। १५१०६ 
स्पश २१६ तेना विषये 3 बभ आघार- 
यमाघेय न।न३पे 4४ रद्या छे, तेने तथा पाय- 
भौतिऽ ४गतने दीड. जा येड 22१११ 
सध्यारेपने ( २१4८ ) कभ छे. १भा ४8४२४ 
ससर ब्नतिने। ००१ ७१।, डे म सु री स्त॑श।- 
ननेक्षीघ णु अलिभानी छत; ने तेनां पित! 
भाता तथा पिताभछ वगेरे असत्य तथ | 
प्रतिमास३५ इता. "जे अधुरै पातान भेशे- 
न्भतपणाथी न्न्यारे दा भछ।भुनिता तुभ 


सर्ग १३६ भे। } 


त्यारे निज तेने शाप साध्ये. त तार 
-भति स्थूल शरीरने दीचे भारा जाश्रभते। नाशे 
अर्यो भाटे ठु २त्युने आत्त 4४ २४१ (शति- 
85 ) भसका३इ५ 4४ ०१.१११२ पछी ते" 
सभये भराभुनिना ते शापउप २१३तभे, बभ 
१५१० ००णबु' शेषए इरे तेग भे जसुरने 
मरम्‌ इरी नाण्ये।. छ असुरचु' चेतन 
कम (ने२।३।२ नभने निराधार ७6 तथा भा३- 
शूना मेबु' अस ७१, ते सुषप्तिमां भूछित 
थुछ गत थित्तनी पेडे भूछित यनी ग १% 
ते न्यात येतन सभानतानेक्षीषे जूत।॥- 
शनी ( १९९३ याडाशती ) साथे भेडताने 
आप थर्छ गयु; जने पछी ते पोतानी ६२ 
२३९। वायुनी साथे अेडताने आप थयु;'` 
भते ते येतनवात (भ्राथुवायु) ३५ 4५४ गु, 
डळ ७१ पछी ( भश २१ ) ७७१ सेना 
नाभने धारण 5२शै, पछी ते भ्राशूवायु, १२०, 
१४, ते नने थाश्षश भे लूतयतुश्यवडे 
व्यास थर्छ रह्यो, जपयी४१त भूतन 
५यतन्भा॥।३५ 4४ २हवे। भे यिन्भान तत्वने। 
सूक्ष्म भश मेभ जाहइशती २६२ पननने 
सूक्ष्भ श स्वाभानि5 रीत (यनन १४ 
रे तेभ स्नलाननडेळ Gरियाङ्तिथी 4५१ १४ 
२थे।,'० मभ वर्षाऋतु = ३0, ५१६२ 
जहिने। पनन भने वर्षाऊतु भादि ४५, 
जेब उरी २५५२ ७९११ ऽ२त।२ णीळ ते 
सेवेने! योज थतां ऐथ्नीभां 6६४६ थ व्यय 
तेभ आणुनायुनी २५६२ २४8 तेचु येतन पश 
मे डरी श।१२(३तने 3५१ 4४ गयु." शुद 
खवा भष्ठ तन थुतिता शापने न्थूतारा सने 
पतान भसबाने ३५ सगळ भेह ते मसु- 
२५ भ्राणुनी २५६२ २३५ येतत (७७नयेतन्य) 
छै गसबाता सरारेनडे विवाह ०४ पोतानी 
त्‌ सदर पाण ५२०० १“ मसकोताएमनयनोते 


२१(४३१ उडे शणचु' कृत्तान्त १ (०१. ल्क 


© अ कका. १३. आन हर 


$८पी 4४ १२८३ भनी गु ४ 7४ | जे 
७ ७ भे$ २१६० ( खध्यी उत्पन्न थेतार ) 
प्राणी छै अने नास भानथी ७डी व्यय 
येना ७६४ शरीरनाणु छोय छे, ते भसक्षाना 


इपने ५१२७ अर्या पछी भान थे ६१२० तेच. 


००वित रह्'ुं ७0. 

श्री राभयं द्र ३४ 8:-छऐ भछारा० | = 
ब्णतनी २६२ सवे राणीने ४न्भ्‌ ये।ि- 
१०/ छै) $िवा णीछ प्रश्नरै पण्‌ तेती ७तपत्ति 
सवे छे १९१ 


श्री १सि४ ऋषि इडे छेः-भ्रक्षाथी भांडी : 
रशुपर्यंत सवे आणीजानी इत्पत्ति थे 9३२. 


हाय छे. मेड प्रक्षभय भने यी भ्रातिळन्य, 
स भेयनिषे छु विवेथन 3३ ते तभे सांलणे * 


२११६ ॥०णथी ३७ 4४ रढेधी ०्णततनी आंति- : 


नेक्षीष पयणूते। भने तन्भानामे।नडे २२४ 
०४४ ते शाक्रे ळे भ्राशीभे।नी हतपत थाय 
छै ते भ्रातिळन्य छे थने हृश्यभां तेनी सति 
दीड भणे छै. भाडी नित्यसुङ्त भ्रक्षनी २५६२ 
"्णतनी श्रांतिठ' थानळ न थतां पोतानी 
भेणे, 40३ ००१९ जाविर्भाव 4४ 
२१ सवे ०२यु० जाहि आणीभानी ७त्ति 
थाय छै सेवे. निश्चय थतां भे ध्शाभां सने 
आणीजाना “न्‍भविषे मे प्रतीति थाय छे ते 
प्रक्षमय इषेनाना भावे छे. ते येनिष्शन्य 
नेथी.* (पर भावु शानने थ्यीषे ५१८४ 
सन २१६ सिद्ध भछात्माओने०४ सलुलवेभ 
२११ छे. णाडी ५०4 ६ २०११ ०/ँु(तुं नथी) 
भव भे णन्नेअड्रना %न्भने। ४भे छे; तेभां 
ञे णन्नेभांथी भस ते. तनी ( जनाहि- 
डणथी ३७ २४ रछेक्षी भ्रा[तनेवीघेळ 8१ 


थयु' इल, तेना गन्गे ३४ प्रद्नभय न छते।; गोटे 


छु तेती येशने। जन ४७ ते तमे सांगणे।. १ 


0000 0 
यै । 


Bi) ४. _'_ —— 
क्क ट ७८ ५ फेदै ०० 


नभा 


` निशणीना कना २44.४ 


८ 
मतर २१ हिन सभूछभां यु ०१२ (०७२९।२) 


इरी २ऐेक्षां भसवांगिनी साथे जणुणणाट 
३२्‌ता नभने श्री उरता, थे भसदाच आधु 
म।युष $ म भेऽ ह्विस३५ छे, तेते तेणे 
जाणी नाण्यु. : पछी (थीम हिवसे) पातानी 
पत्नी (भसथ्षी) नी साथै माक्षव्ीक्षावडे तशे 
णाणतशोइपी डोयक्षथी १० सभयतुधी 
२१६२ हीयडना भांधय, 7 पछी तनां नभी 
थांडी जमेल ते भसु 3४ ठेडऐे विश्राम 
वेना भेस इड तेथ्क्षामां इरिणुता पनी 
'परीणा३ पी पनत तेनी $५२ ५७१) तेना 
यरेय२ थर्ठ गया. `° इरिणूडु भे न्येवाभ! 
साबनाथी भरणुसभये तेना थाडारनी भ।१- 
नोभा खे भसवांने प्राण ता प्रथम ५७९ 
५भप्रभाणु छैद्रिय २६ ९१५ अहण उरी 
छ १२३१ थ४ जया, ञे भने २२- 

यती २६२ विहार उरत ४ ५।२विभे 
५३षब्‌3 भार्या अने ते सभये तेनी ६६ 
पारधिना सुम५७५२ पडनाथी ते. पा२(३५ 
थये.१" ञे पर वने।भां शरतां 8४ सुनिन 
तनभां ० पढेंय्ये। अने ते त्य विश्रां- 
ति इरी अने भुतित सग थता तेशु तेने 
भेष याप्ये, छे, ठु भ्रांत 4४ ०४ (यशा- 
ननेधीषे) २१। शु उरे छे £ अति क्षामां ४नभ्‌- 
०र-भरण सि स सारतां इभो ले|शव- 


7 ¬ येणवासि४ भदारभायण 


कंभारे सगाने हभ भारे छे ? -भवे २१ क्षणु- 

युर ळगतनी २१६२ १७४८ जापतार 
सिसा तथा सभयक्षन नाहि शाखभर्या 
हने डम पाणते तथी. १ आायुप्य पवनवड़े 
हा4४-त॥४४ (यप4) थ २९ १७ न! 


समूलमभां २३4 4२४ (१५५१ तैयार ५४ | 


रदेक्ष) ०४44 मवु क्षथुभयुर छे लेणे। 
भाउ पी अके 3५५१ भर भारती 


शी U AA 


नैन्‌न नस 


cg lett कि \ नमन 5४१ un a गी 


[६ निश्‌ अध्रणु तराई 


पण्‌ म्बन वेगनीपेडे थपक्ष छे, अने शरीर 
पण्‌ क्षणुवारभां पड न्यय तेवु छे, भारे हे 
पुन ¦ समनथीनी परपराइप स सारथी नासते 
पाभी ० निसा खमलयक्षन माह; 8५- 
थाथी सवे. -भनर्थूनी निवृत्ति इरनार भने 
निरतिशय जान जमापनार आप्य ति8 ६ःभ- 
तिवत्ति३५ भेकक्षने। आंध्र शेष उरो. 

आयुर्वायुविधट्र्ताभ्रपटळे लीलाम्वुवद्गळुरं 


Lan 


भोगामेघवितानमध्यविलसत्सौदामिनीचेचलाः 
लोलायावनलालनाजलरय;काय;ःक्षणापायवान्‌ 
पुत्रत्रासम्ुपेत्यसंसृतिवशा न्रिर्वाणमान्विष्यताम्‌॥ 
श्रीमद योगवासि्टे भ७२भायश (नर्षाण्‌५५-. 
शशुना 8त्तरा ने * भशउ्व्यावणाधन ? भे ` 
नाभने। जेडसे, छत्रीशमा। सी सपूर्ण, १३६ 


6 ज्र 
सग १३७ मा. 
परडायाभो अवेश इर्वाथी सवभ खादिने। 
४0453 ४५५ 
॥ व्याध उवाच ॥ 
एवंचेत्तन्छुने ब्रूहि कीटग्दुःखपरिक्षये ॥ 
न ककशो न च मृहुव्यवहारक्रमो भवेत्‌ ॥ 
पारधि इडे छे:-छे १।२।०४ ! व्ये सेन 
हाय ते (हिसा याहि न्य१७।२ ६:५१ 
४0३५ षेय ते। ) $:णने। क्षय थवाभां ऐ७ 
३५ थाय भेवे। व्यवद्धरने। ४१७ मे ति 
$हिन ७ जति १६ न होय, ते यप नेते. 
३हे। 
सुनि ५४ छ:-इभणु/ २। ४५५१ भते, 
जाने भूडी ६४ चुनिभा[नां प्रसिदध ( यभ- 


नियभ-वियार थाहि) सायारने। आश्रय उरी 


# सख ओड्से। साइत्रीश्षमा सभां पारित 


५७नाधी सुनि पोते धारयाता भन्यासथी ३रेक। 
पाते ४8५ २१४ 3४ 


००१ 


सर १३७ भे! ] 


हःणरहित ( सुभभय) स्थितिथी तमे मही नशु ज्यायथी गा 


र्ष 

श्री वसि ऋषि इहे छेः-भुनिभे ७पर 
अगाशु भेष जापवाथी थे पारधिभि ५७५ 
सने भाशूने थडी ६४ ऋषिने। जायार पाणना 
भड्यो खने भाज्याविता मे भणे तेने 
पाता ७६२पषणु डरना भाड्यु पछी 
निना जायारने पाणनार ते पारधे मेभ 
8 भेऽ पुष्प पेताना सुशधनेधीधि भदु- 
प्यून थित्तभां समान हुतन्त ३२१।भारे 
प्रवेश इरे तेग थीए दिवसमा शा|खभ्रसिद्ध 
भेवी सारासारने। विवे६॥ &रनानी पद्धतिभा 


( सत्सगनेक्षीघे ) प्रवेश ५२१ क्षाण्ये।. षे 
शत्रेमाने. ६७ देनार ६१२4 राग | 30४ 


हिवस ते पारधिय चुनिभा[नां सिद्धना मेवा 
श्रे भे भछ्शभनिने १७७ ४ ' ढे १७।२० ! 
> एनी २५६२ २३४ स्वर; "तनी- 
पे नहार डम्‌ द्ेणाय छै? तेगळ मदर 
२३५ ०१३५५२, २११३. 4४ २५६२ 5भ 
हणाय छे ? आणीनी अधर २७५ स्वप्न 
झया 8५[यनडे शी रीत देणाय छै? १६२ 
सने पहार रेत ५५२ स्वष्न१५ 4४ उभे 
हणाय छे, भने भपय ने स्वमडप डेय 
ते पछी २६२ भने जहर; भे भे. अर्रे जेन 
ड्वेणाय छे?" 
- भुनि ङे 8:-छ साथे। ! & १० ००4।२ 
थम [998 ध्शाभा ज्याइ७-थते। इते! त्यारे 
भारा थित्तभां- पण, प्भाडशूनी २६२ ळेगे 
२१३सभात्‌ १६णांये यडी मावे तेग शरण 
-.. > टीद्ञाडारे पाय पारे प्रश्नच विवरण. अरेक्ष 


हावाथी ते पायत प्रश्न जहां गाणाऱ्या छे. पण 
३३०४ पक्ष, विशेष सगत “शा ७५5, .“ छे 


भछ।रा०४ ! २६२ रेत २११५ णहार रहेच गयत्य 
पयतीपेठे 5१0 6पायथी २५४ रीते. हेणाय ? - ०? 
लीन्त ५५१३ ६AM RVers कक 


परडायाभा। प्रवेश ३रवाथी स्वप्न २१89) १.२१. re 


अ), TWA: VN ES 
क 


नाला 


उत्पन्न थये। हेते. पछी तेनो (तेय ३२- 
वानी ४०छथी बारणुने। ग्यास डरी ५ओ।- 
सन वाणी डु सवै आणीणाना आल्नाइप्‌ 
यित्यतानी २६२ स्थिर ( समाहित) 4४ 
रो.” ७ हे ७ यित्वत्ताती २६२०८ स्थिर 
(समाहित ) 4४ २द्यो छते। तेणे, साये 
सूये मेभ पोतानी आंतिवड़े तड्अत ना३षेश्‌ 
इरी वे तेग ते स्थितिनडे ६२ (विषये।भां 
विक्षिप्त ४ २देक्षा जित्ने अत्याहारद्रारा 
पताना दृध्येगा ज्याअपेणु उरी राभ्युँ. पछी 
मे. ७नेवानी ४०छथी पे थभेक्ष): ॥शुवी 
२१६२ रेत यित्सतानी प्ररशावडे यित डे 
७ भे ०१4नी 5५पि छे तेशुस(हित भाणूने 
पष्पथी महार नी3णेव। छुजधनीपेहे. शरी 
रभांथी रेयड प्राणायागवडे ( थेशमाजेती 
पद्धतिने मचुसरी ) महार ठ्य. पछी 
गाद्य जाउजशभां रडे। यित्तन्‌डे युत. सोना 
थे प्राणुवायुने भारी २२० ७१९ 3४ 
भनुप्यता भुणपासे २३८ तेना आणुवायुभां 
ग्नेडी शीव." ते भठुष्यने। प्राणवायु 5 में 
भारा आणुनापु साथे मित्र "५४ गयो ` इतो 
तेणे, मभ 8४ रीछे राडडाना भाढु नाणी 
पाताता अभता वायुपडे सआाउपैणु ३२१- 
अपी थेशथी पाताता -७।२३५ सपने, 
सुभमां पडडी भारी नाणी. हुद्य प्रत्ये 4४. 
माय तेग. नने. पोताना ढध्यती २६२ 
६५६ इरी शीषे. ` पछी तेना, आएुतायु? 
पी घेवडे तेनी ५६२ पेढेते। ७.७ > 
परस्पर भणेक्ष। भन्ते आणुने अवुसरी रश्यो, 
इते। तेशे तेता देना अवेश डरी, पानी 
सुडिनडे ( नीये वसून्या अभाएु ) ।स३- 


सत जतुलव डया. स्थूल भने सूक्भ मती, 
तमसी मेरीमिकहे मन ५९ २ने। ५६२ 


———— ऋूछनड- त 3 3 ४: हह ह क. - 


तभने नवेदन ; देस 


०:70 अमल 
ry 


_.. CO | >A (के. 
lcd ¬ ` थेणवासि्ठ भदाराभायणशु 
५३ न्यास थर्छ र्यो होय तेभ, द्या 


| अपन नाहि छिद्रो१। २ 


३र्‌त। रसपडे व्याप्त भेवी २१३ नाडीभे।न३े 
थारेध्र न्यास भेबु भे २०१ रढेबाना ध२- 
३५ ते शरीर, पड्णानां (पांसणांनां) ७।७४- 
आइपी पांब्श्यवडे जने यत्‌, प्यीष्ठ। सहिन! 
पिए 4४३ मेभ पान जाहि भने साभयीओ थी 
'शरपूर धर हेय तेभ धणे सडटे पण्‌ भांड 
२१६२ पेसी श्रय तेव ७५.१०१४ समुद्र 
मेभ औष्मकतुना तापवड़े तपेक्षा तरणे।ना 
समूडे।नडे व्याप्त होय तेभ %8२।२नन। न्नेरथी 
२१२९२ रीते निचित ज१० 3री २हेक्षा स 
6" २५१4१।५३ ते बी2।भे8 हेणातु ७९.१ ` 
नणी ते शरीरथा २०१० ४३४ २ड्ेवासा३ 
यित भने आणु नहि वायुभे।नी शिया तेभ 
निरंतर याद्या डरती छपी भने मारन 
वायुने। नासिड्ना जथभागद्वार। २५६२ 9१२ 
ता ती नवी जढारनी शीतद्षत तेभां प्रवेश 
रती इती ने तेनेव्वी१० ते येतन ळात 
by रुधिरने ताडीओन। भारीभांथी बु 
३२०२ २७, ऽद्‌ सने यरणी सादिता खानथी 
ते यी ५४ रुं ७6. तेना थोतरड घार 
२५५४२ ५4२४ रहो इते।. २१६२ गरभी 
शरी इती. अने सडटेना ते मात्रय३प 
च्णातु छठ अने नर३नी तेने पना सपनी 
योण्यळ ७ती.१० २य२३त आाहिधाचुमाच 
दघ नाडीजाभा १२४ रछेव थतां भनेछ 
४४७ महार नीडणचु थतां अंयांड सढेक।- 
हथी| सयार थबाथी स्पष्टपणे गति 3रनार 
यने अथांड रस्ते! २३४ २ेनाथी स्मर्पष्ट पशु 
जति ३२ब।२ जेना भ्राश्‌ माई वायुओनी 
ड्रीडाथी सातेय पातुभां आ४ सडे। पेसतां तेती 
विषभता (११-६८) थनानेबीचे थागाभी 
(लानि) रेगाचु पण्‌ तेगा (२११ शाहिन) 
सथन थु इल, २०६ २३ नऽ 
| [तं डरती 


पवन तः 


[६ निर्वाण अ४२७ ७५२४ 


२।०३।यभान 4४ रघु ७पुँ. ६६य३ पी ७१4८ 
नाक्षना छिद्रनी २६२, समुद्रती २६२ २७१ 
न।३ब३त्‌नीपेडे मज्नित्मश्तिती शिणा व 
०/३२।३)०१०४१८यभा।त १४ रही छते." प्रात 
थत वासनाभय अने$ पद्चर्थावड़े ते ५६२ 
भरपूर ५४ रह्ुं ७0. वायुभेसहित सेवी 
छद्रियावडे ते नामे (युश्त) इछ भे 
साक्षीइप गात्मयेतन्यनी इगि नेऽ ते। ते 
स्न२७ ७७. राजिये चेरे।वडे पी शिक्षा. तग- 
रनीपेडे ते थित्ततृ त्त्णि।ना सने अच्शता भे६- 
नेध्षीघे 8४ हेड उयां5 शांत जने 38४ हेन यु 
यड क्षिलने आप थु डेमाठु ७०. कभा 
रछेता सनत रसनी २१६२ १६ 8९५१ ३२- 
नाभा तत्पर ४ रडेश भने नाडीओता भागभ॑ 
पथि$ विधापरेनीपेडे गान डरत भने स थार 
इरत वायुजावड़े ते बीटल इड. द्विभान। 
खेड भान सने मधेभान ( 4, रेन अने 
न्युन) माहि ध्वनि पथु पनतता सप 
तेभ। पेद यते छत, मन्‌ ७४ ५४ १०५५, 
नरे।ना खूबयवे।न्‌डे मवक्षशवगरना भचुण्येत! 
सभूछभां प्रवेश इरे तेम भे पणु भे ०४३३ 
&६य 5 कने जम ब्रने। लाग भदाविषन हेते 
तेनी २५६२ प्रवेश ड्या." कभ २।निभे सूद 
तेळ यथ द्रभा प्रवेश इरे तेभ पछी गे तेत ६६- 
यनी. २५६२ २३ब्ष। तेनेधातुना ( भागी 
घातुभां ) प्रवेश अर्यो 5 ? पासे २६४0 
ने नाडीआ। भाजे वयभां आाननाथी ४ 
नशे ५६ ६२ शैय तेग गाणाते हते. 
मनाथी रीसानीपेहे नशे तेऽ न्नेवाभो 


२११ ह मने तरेतेइयनी सवे वरतुओआने। शैवा- 


नीपेहे क 932 ७२१२ छे, ते थ्व भे 
तेनी २६२ रडे छे. सूर्येन १५0 


थळ पुष्पनी २६२ सुध थेने शीतता | 
अयर छ छत तेन उत्तरामभां विशेष 


सग १३७ भे।] 
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इरी तेनी स्थिति होय छे, तेभ ००५ शरीरनी 
२१६२ ग्नैछै सने भागभां २४९ छे तोपण ओ- 
मभ (त%३ पी धाठुभां) विशेषे उरी ते स्थिति 
इरे छे, नन सावार३इ५ खे जेष्ध्नी २६२ 
इ जशध्ष्षितपणु ६०4 4४ गये ४, बानी 
२५६२ 65 मेले ही१। बटन धरान सूक्ष्म (8५- 
- भांथी २६२ सथार ३२ता२ पनत रक्षा 
३२।य्‌ तेभ यारेडर भ्राशूवायुथामे जने ते ते 
छद्र्यिना मलिभानी द्वेवताओओे रक्षा श्रातु 
षु. १ पछी मेभ सुग पवनमभां प्रवेश 
3२, सूये (२।[जिथे) यद्रभाभां 942 इरे अने 
> भादीना वासणुभां प्रवेश उरे तेग मे 
29बनी साक्षात्‌ उपाधि परेवा भने।भय 2, 
विशानभय जाश मने खानंब्भय शनी 
२५६२ अवेश शर्या.० उभ न्नश 3४ जीव 
यद्रभानां &२७|। डेय तेवी प्रशशभय, घोषणा 
नाइणाना बेनी हभक्ष, नवनीत थने गे।ण- 
नीपेडे २न९५४ जने भधुरतावड़े लरपूर, अने 
क्षीरसाशरना परपोटातीपेडै सुधर भे १9ननी 
याळ डिना भनेभय हेश याह ७पाधिनी 
२१६२ प्रवेश डरी, भ्रवेश उरता थेच! श्रभवडे 
७तपन थेच न्यथताने गडी ६४ पे।ताना &६६- 
यती २५६२ रहे मेनी पेहेळ तेभां स्नस्थ- 
पश स्थिति डरी, पोताना स्वभनी पेहेळ तेनी 
स्वर्‌ ण्‌ (तपए में न४,१ ०5८ डमेनी 
२६२ सूये, पवत, समुद्र, ६१, नव सने 
भानव र्यां इतां, बननी सने नभरेनी रथन। 
न्नेबाभां जावती छती, नीळ तेडांतरे अने 
दिशा ओता सुभ दाता ७१, दवीप, साजरे! 
यने भछासागरे तेभां ब्नेवाभां मानत छत 
यने हने तथा 8द्रिय जाहिने। भम पण तेभां 
६ण[ते| छते. ३९५, क्षण अने सबै कुस! 
१७ तेना मेवा जावती इती ने स्थाव२- 


३०.३ 


० २ भं सै १६ था ७०३३ RA एग Haridw, 


या. वा. १०५ 


परद्रायाभां प्रवेश ४रवाथी स्वप्न जाहि। | 


RRR 


जे स्वभेसष्टि जनाध्डवथी ५१७4; २२ 


Ee की बंद 
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~= 


बत जा "तन बनी स्थिर ब्याती 
इती. ५ इ निशेषे इरी ०११० नस्थाभाँ०८ 
२७ छुं नने (निद्र! डां न्नञ्रत सनस्था 3 ने 
तेन! नलानइप छे तेमां होती नथी, नाटे 
छु (निद्राने नहि आस थया छतां जा शु स्वभने 
हथु छु” जम वियार डरना ७।३ये।; मने छे 
च्याच ! पछी अ्रभाधने भ्रात 45 ०४ भै तेडु 
२१३५ जे।णण्यु, 3 छे था यिद्वत्माच प्रसिद्ध 
गवु भऽ ४श4्वरीय३५७,35 मेनेथीषि ते पे।तान। 
२४।३।२।भय स्व३पने ६०५० ०८२१ ०५१ २१६ 
रां मेवा नाभ३पे (६७ सध्यासप१५ ) देणे 
छै तेवे तेते नाभइपे (गत -भाहिने भाडरे) 
ते पात 4४ «तय छे. खे २६३११३५ अतय 
यृतन्यन्च्यांन्न्यां मेची नेवी लावतापूत5 नेवा 
केना पाताता प्रणव ५२१।७्‌ णांधे छे ११०८ 
न|भ-इपवाणा पेततानां स्व३पने ते भलुभ्‌वे छे 
छतां तेषेताना जाआश मेना निभक्ष नि(१४७२ 

३पने ५१५७ छ ७० नथी. (9० तेने। भेऽ 
टश्चिरीय भहिभा छे.) सहे। ! २02 भे 
यु डे था मे आंध्र मणां भोर न्नैताभा 
सावे छे, ते * स्नम ? सेना नाभथी उद्ेवाय 
छे, भने ते पाताता अत्य येतन्थने।०४ येड 
निन्त डिना विकास छे.” यिद्धत्माठु 
पाताता थिद्चह्ञशभय स्व३५नी २५६२ मे 44- 
तैभा१३५ थ४ रछेव ते आंध$ २११३ अने 
इड ०१य्‌त३५ ष्डैताय छे. (भतक्षण ञे 
ह ते गन्नेय यिद्नमान०/ भेऽ विवत छे.) 
भाडी न्त सने स्व भे भन्ने अंध न्नु&। 
पृहर्थ नथी. ९ प्रत जवस्थाभां २११५ स्व- 
१३५ ळाणाय छे जने स्वभ जवस्थानां न्त्‌ 
स्नम३प छे. २११ सनस्थाना स्वप्न पोते 
०१२१३५ णाय छै सने न्नश्रतभां व्नथत 
A 2 हे, तेथी न्वत 


न 


घर रापण भे अररे ट्पाय छे ढे 
२७।शय्‌ | पुरष पोते थिन्भान छे, तो पछी 
सेडडे शरीरोना नाश थतां तेना ज्या नाश 
थाय छे, शी रीते नाश थाय छे, यतै छन 
नाश थाय छे? (शशात नहि.) ° डेभ $ 
थिन्न।ततरन (२६५१३१५ छै नभने ( थध्य।- 
शेप६४िथी लेखे तोपण) ते” हेष्नीपेढे 
(देने रे) 4४ रघु छे, ते पाते सनत 
छे, निविला) छे, अने ते& भूत-स्भभूते 
सारे ग्ेवाभा जावे छे.*° सवना स्वलाव- 
३५ (२१४४न३५), जपरिश्छित्न, नित्य 
सने ( विततेशातथी ) जनात यारे यह 
रेढेनार थिद्चआश३ पी परभाएुनी जा ०२१ 
सोड १०४०५३५ छै सेभ अँ श३।य छे. 
मेभ भेद भनयवीती २५६२ विथिन प्रश्- 
न तेना जवयवे।ना परमाछुओ। २द्या होय 
भे थ4ि६४१नी ज६२ सेवे प्रशचरना (०४२- 
(ना भ्रभसणधी) सलुलनना विविध पर- 
भाशुओआ रद्य छै,” णगछारनी न्यत २११- 
स्थाथी [निकृ थभेते। ७७१, ६६५ डे म 
22११ जावार३५ छे, तेनी ६२ रही 
पतन २१३५० “ २१ २५५२ छे? भम्‌ 
सभे छे, ४ मेनी ५६२ हेमात। सवै 
१६ ये। थिद्चत्वानान/ भऽ विवतेश५ छे. 
९०१ (यथित्ताद्वारा ) नि थतां पेताना 
२१३५न्‌० ५७।२ विवते३पे हेभे छे, डे मे 
०१३० १०-६१३ डहेवाभां जावे छे; शने थित 
व््यारे मंतभुण थाय त्यारे पाताना स्न- 
३पने०/ ५६२ ( विवतेश्पे ) नेऽ सारे 
दुणे 8 ७ २५१५ सेवा नाभथी आणणाय 
8.7४ ००१ 5 म मे, थिद्च॥१३५ छे, ते 
त्या ६२ अने ५७२ स्व०३ १, एथ्वीडपे, नायु- 


ह; ३५, झर पे, पवेतडपे, नही३पे, अने 
६शआ॥३ पे (विवतेभॉवर्धी)”पर | गु . 


'याणवासिष्ठ भरा।राभायण 


बाया 
“४४४४४४४४४४ ८४८४४४४४८४ 


[६ (नर्वाश्‌ ५४२७ 6२६ 


सूये मेन सूयन ता रद्यो छतां मढी (या 
वाऽना) पण्‌ आंतिश्पे २ छे तेभ २०१ 
महर २१ने २५६२ न्ययेतस(2३५ सने २५- 
अ२९३५ 4४ २४९ छे.” ' ड पेत 
२५६२ हेणाती स्नमर(९३५ छुं भने ५७२ 


डेयाती न्यतस(2३५ पशु छु? भेभ्‌ 


पाताने थिद्रप समब्श्नारे! निवेडी पुरुष (४भे 
5२) वासनाथी रडत थर्छ मतां जा संसा- | 
रना मधनी भूशा न्य छे. जी १94 
स२्छेच सने २॥६ छे, ७ तेने २? १६० 
प्ररे उडे छे ते भाणुस भाणनी पेढे द्रेत- 
समधी स३<५३पी यक्षते भइने प्राप्त | 
थृष्ठ त्य छे. 6 छन सतगुष थतां ताना | 
२११ ने०/ २५६२ स्नमर(९३५ देणे छै भते 
णहिमिण थतां नार पश पोताना यात! 
ने« याद्यस2३५ हेणे छे. अवी रीत पेड 
पेताचु २५३१५०४ सनम सने नयेतरप छैन 
ञ्‌ प्रभाणु छु स्वभविषे अने न्वअतविषे [१4१२ 
$२ते। छते। तेथ्क्षाभां ' सुपुसिमे शु शरै’ 
अची ळिशासा भने ७त्पन 4४ नभने तेनेवीधे 
छु सुपुसिनो २ शेधनाभाटे 34 यथे! 
समा द्वुश्यने व्नेबाथी हवे भारे शु भ्रथे- 
बन छ? इभा इ धश क्षमा सभय 
थी थित्तथी ( चित्तता भमैथी ) २(हित १४ 
२३ सेवे! मचुभन न्ययांसुधी सदर झथभ्‌ 
रे त्यांसुधी शांतिभय रुपुति वस्था स्थिर 
थृष्ठ रहे छे, भाडी सुपुसि ( जालाव। 
निनतेथी ४2) भी22 अशी बस्तु नथी," 
हेषनी २१६२ मेभ नण-डेश याहि 
विशेष २१७त। न माया छतां सामात्य | 
यात्मीयधुद्ध रडे छे, तेग सुडपि अ 
स्था प्‌ स्ट2पशु न %णुतां छतां साग 
न्यइपे ( सुखमहमस्वाप्सं न किंचिदवेदिषम्‌ 


"A डि भने अशु ज्ञान 


स १३८ भे। ) 


—— 
2222-22-22 


इल भवा साभान्यउपै ) जवुभवभां जावे 
थे सुपुपि थिद्र५ तेता साक्षीनी २६२ 
२०८३ पे २१ने रै छै, “यत 


बडा 


५८३३ २४२ 
सवस्थाना अने स्व खवस्थाना भ्रमण 
इरी छु श्रभित ५६ २२८ छु. इवे त 

नधी विशेष शानवडे भारे थु भ।४न 
छै ? इ थोडे समय मनना भ्रथारथी रहित 
शांत 4४ २ ? अवो. स५९५ ओढ निद्राने 
यारे परिणाम पाभतं सुष्ति जवरवाने। 
8६ थाय छे. सुपुति भे सिवाय शीन 
इशु नथी. खे ४ सुषप्तिता मवी दशा 
नत न्यनस्थानाणा पुरुषमा पण शाताइ 

स्थितिमा ` ड उशाळु थितन न डरता शांत- 
पशे 9४ निविश्नर स्थितिमा २६ ? अवे ६५ 
स३९५ थतां पोतानी भेणे 4४ व्यय छे. 
भे नरथा सतयत धाटापणाने यारे प्रात 
थाय छै त्यारे ते सपुसिशर्ध्वडे डषेनाय छे 
भते ब्यारे ५६२ आंध्र विक्षेपने शरे 
परिशाभ पाभतां शिथिक्ष डेय त्यारे ते स्‍्वभ- 
रण्हब्‌डे छैनन आवे छे. भवी रीति 
सुपुसि जवस्थाने निय इरी छु ५२भ२- 
अुद्धिवडे युत थ४ छुरीय सवस्थाने। शे 
इरनाभ अ्रवृत्त थये. `° मेभ नवडरभांथी 
भ्रडाशनो द्याल न थाय तेग येड १६ सभ्य 
(संपू) शानविना थीम इशाथी छुरीय 
नस्थता स पूछ (मराणर ) २१३पने। लाल 
थते। नथी. (अन्‌ भने ०/थायु.) ४ सारी रीत 
शानने। ध्य थता सा १२ यथास्थितपणे 
र्या छतां क्षयने प्रस 46 न्य छे भने ते 
घ्शाभां मगत यथास्थितपशे रहे छे 22१ 
इशान खात्यति& क्षय पण थते नथी. 
„ भट, २4१ गायत सने सुपुसि भे नशे 


` १५२ यथास्थित खेती ते ते स९्भिसहित 
र दरीयती ६२ वडेल. मे रशने ४० ०५९०. Digitized by 53 Foundation USA EF 
न 


कक”? 


भन्ने २०११ समिक्षनथी गत १३१ 


॥॥? 


२१ 


2०१6: अ कि 
शुभांथी 6त्पने थभेक्ष नथी परंतु शात यने 


न्नेधये ते। ब्थु नच! 


गनभ २८६ निडारथी रित. ५४०८ ०/भतने 
यारे विवतेलावथी 4४ रद्धं छै जम स 
ग्र रढेवे[ ते तुरीय -्भनस्थाl० छै.” चिनी 
इतपत थवानां आरशेने अद्वितीय भ्रक्षनी य- 
६२ सलव न छै।वाथी सुटि इशु' ५२०० 
नथी, [46 ०८ मेन द्रवपणुने धारण ३रे छे 
तेन्‌ थिद्र५ जातमा ब्णवने सारे 4४ 
०४ सिनी 5८पनाने १२७ इरे छै. 
असंभवात्सभवकारणानां न जायते किंचन 
नाम सगः ॥ चि्चतनेनेव हि सगेसंवित्स्वयं 
गृहीता द्रबतांबुनेव ॥ ६१ ॥ 
श्रीमद येजवासिए्ट भरछाशभायणश निर्वा ५३- 
श्णुना उत्तराद्धने। ८ ०॥अत्‌२्यभ्रसुउसिएरीय- 
वणुन १72 नभने, भ5से। स।३त्रीशमे। 
सॐ संपूशू, १३७ 


6 > 
सग १३८ मा. 
पन्ने ९४११ समेन्षनथी ०४० फेवडू 
६ ०५५ छे 
॥ तापस उवाच ॥ 
गंतुमेवं विचायोहं ततस्तत्संविदेकताम्‌ ॥ 
प्रदत्तश्रोतमाब्जेन सोर भेणेव सोरभम्‌ ॥ १॥ 
सुनि डे छै-श्रअतथी भांडी 8४ पुरीय 
२१५२4। सुधीन वियार उरी पछी छु, मेभ 
गले आंगाने। णच (१३१३ ३२५१ 
ननन ळत) 3भक्षता सुशधनी साथै अ$- 
ताने प्रस थष्ठ गय तेभ, खे भेचुण्यन थ६- 
जास३ पी ०5१नी साथै अेऽताने प्रस्‌ थ्‌४ 
जय. खे आएीना थिद्चलासमभां प्रवेश ३२१।- 
% ण जेग्सो जाउत्नीशना सभां ते प्राशीना 
०9५ भते घेतात ळनचु. ५२२५२ भेदन थृतां 


०१ भमु देणाया विषे भने ते भन्नेवी सात 
डत थता. ओए प्रहारचु मगत न्नेय। -विषे 


रे | 


AN 2 मळ - 


| १९६, आब्/३ पी धातुने। त्या रयो 
तेथ्वाभां भारी सवै 8द्रियोनी १तिणा नाद्य 
न्यापारनां प्रवृत्त मष्टिमुण्‌ ) थवा थः. 
भे जहिभुण थेची 8द्वियवत्तिमाने जतभुण 
वृतिवडे णाह्यवृतिने, निरोध उरी क्षणवारभां 
पाएमा ५३४ तेaमिन्डुनी पेठे ६२ पण 
डावी 0६." पछीते भ्राशीना यिक्षणासरपी 
०9१नी साथै इं भेडताने आत थते। छते। ते2- 
दाभां (नयना) भारी जने प्राशीनी यग 
णन्नेनी. वासनाना प्रतिथासनेद्ीचे आण! 
०गतने मे प्रथमनाथी मनश न्ेयु र दिया 
अथभना ३रतां भभशी भारा न्येवाभा खावी. 
घे सूर्या तपता हेमावा क्षाण्या, थे शूभ द 
दीक्षं भने सागर पण्‌ भे न्ेवाभां स्मान्यां, 
४पृयुभां अतिमिणित थेचा भुणनां भे प्रति- 
च्य पेढे भे भन्ने (भारे! अने तेने!) 
क ५२२५२ मिश्रित 4४ रथ्या इत। तेने 
चीघे ळगतने मभ! 88 नेवाभां थानत 
छत. तक्षनी २५६२ ०2१ तेव २४ तेन जभार। 
णन्नेना ७५नयेतन्यना शइ पी शनी २५६२ 
क? 3४ रहनु इषुं ते ६३ पी ७पाविभां अति- 
[अमित 4४ २हेक्षा थिद्चलासभां ( ७पाधिन। 
मेध्थी ) "६ अडरे परतीतिभा जावतुं इतुं 
ने तेनेधीधे ते ने 5 लिने लिन्न लासतु 
छु तोपण ते ५२२५२ मिश्रितपणाने पथ्‌ प्राप्त 
य गयु ७७.” जभारा भन्तेना थिद्धनासना 
भुद्धि पी काशना २हेक्षां भे भन्ने गत्‌ न्ने 
ड भे गीनभां मिश्रित मेना 45 गयां छता 
तेपणु बासनाचु मिश्रितपछु न छे।वथी ते 
समित (मुं) इतं भने दूध तथा 
०/धनीपेठे भेऽ णीळाभां ५२२५२ सरणी रीत 
भणी येना नासता इता. भे नेता १२ 
त२१० खेड पथवारभां खे प्राणीना यिद्चभा- 


7) ` येणवा(सि्ठ भद्धाशभायणु 


वापा 


[ ९ (नर्वाथ्‌ २४२७ ७तराड़ 


थी डाय तेभ सवै प्रश्रै तेने भारा ४५ 
येतन्यन[ समेटी 6४ 95३ उरी हीधेो,” मने 
उभ्‌ भेऽ क ४५24 कतुसाये भणी व्यय, 
उभ्‌ श्रेष्ठ नानी नदी भेटी नहीं साथे भणी 
न्य, पवनसाये मेभ सुजधनी रेणा ४३५ 
थ व्यय खने बेन वरसाइनी साथे धृभतैणा 
भेड्ताने प्रा थष्ठ व्यय तेभ ते भार ४५- 
अैतन्यसाथै भेष थ जथो,११ भारे अने 
तेने! थिद्चलास ( परस्पर भणी ०४) खेड- 
इपताने प्राप्त थतां मेम्‌ नेतरे०१०। पुर्ने 
प्रथम यद्रुभा भे हैेणाता होय ने पछी दृष्टि 
शुद्ध थये ते ञे न्नेत्राभां जावे तेग भगत्‌ 
भने मे$ देणा क्षाश्युं. पछी ६ $ म 
तेना ७७नयेतन्यती हर रह्यो इते। भे 
भताना निवेशने ( पूर्वापर वियारने ) ४३१ 
त छते। तेने! पाचन स३९५ विरक्षपणु॥ 
प्राप्त 4४ गये। नने ते आशीन। स ३९पने ५३- 
सरनारी स्थितिने प्राप्त 4४ गये. १३ पछी ने! 
तेनी थित्त१त्तिबडे २०६ याहि माद्य विषयेते। 
लुन इतां तथा तेना यने नहि छेदी 
देत हिवसभां थता न्यत न्भनस्थाना प्यत- 
छ।२नो। २१५५ अरयो; पछी तेभ्राथी भनठु 
लेन इरी बक्षपान इरी श्रभित १४ गभेके। 
छानाथी पोतानी भेणे ट्वेवयाने साथै 
भीड नता इभणनीपेडे धीरे धीरे (१६१४ 
माक थना द्षाग्ये.१४ तेता प्राणुपवने श- 
जोडपी (५०८भा १८४ २३८ ने ३५२६ 
पद्य विषयेने। मतुलव डरनार भेन। थिएते, 
सू मभ साय क्षते पोतानी अंतिने समे 
वे तेन समेटी बीघु.१ यितनी साथै तेती 
सवै ४द्रियानी तिभे।, ०३१४ रेक अथः 
नाना सनयते(ना सांधानी पेठे ६६५३ पी १. 
नी मर पेसी २४, तेत यक्ष भ ट्रे 


सुमे रे माभावः नर्भ न्येन 


सगे १३८ भे। ] 


~~ eS 


सरनार 4४ २७ सने भरणुसभये ओम पाषा- 
शूना मेची ७85 ०७ थत व्यय तेवी ०३ 
तथा डेन नशे यिनभां जातेणेथी हय तेवी 
Kिर््यापार ( पेतानी ड्रियाथी शून्य) मनी 
२४.११ इं पणु ते प्राणीता थित्तने सवुसरी 
रढेते। डे।नाथी तेनी थित्तठृत्तिनी साथे. ७4 
ते ते &द्रिथाना गाडन भूरी ६४ ते ते चारी- 
ओदर! तेना थित्तभा पेशी जये. क्षणुमान 
माद्य सतुभनने भूडी ६8 मे. शथ्याळेना 
अभ भेना तेना योळनी २५६२ ( तेळनी 
२१६२ रेला जान ब्मय वशमा ) शूत्य भवी 
ससि जवस्थाने। वुभव अर्यो.“ सुधुसि 
सव्स्थानां सभानवायु, नाडीओ गने (8- 
नाणी इती तेपण स्क्षानिनेधीषे अने सने 
प्रश्रता खनपानना रसने धाटी थनाथी तेभां 
रुपा ०८४ पहार नीइणी शते न छते। 
सने 58४ सभये अति सूक्ष्म जतिनै मार 
पण सथार उरते हेते. यारे सुषि २१५- 
स्थाने, व्य थाय छे त्यारे आणुवायु पे।ताना 
विशन ( जावार३१ ) द्वितीय जात्मा- 
गाळ परायणु 48 २€ी यनी ६२ पे।तानी 
साथै० अश 5री २७ थित्तने पोते णी ४४ 
पाताने स्वाधीन इरी ते छ,5भ5 त्यारे पे।ताना 
प्रत्यङ्‌ येतन्य पी परभपुरुष4 नवशेष रे 


Bn हक... „` ` 2१5 ५१ 
गन्ने ४११ समिक्षनथी ०/णत जेवडे' बाक, >: As 


तेभ 


[निरतिशय जान नी सक्ति कस 
विक्षेपचु अंध पण्‌ $:ण छठ नथी. 

श्री रभय ६०० 5छे 8:-छे भ७[२०/! भन 
आणशुनेक्षीघित मनन (सं5८५) नाहि पाताता 
न्यापारने गणा पण डरे छे. ते भन श्ने 
ख5प्तिभां आणुन जावीत थ मतां पाताना 
व्यापारने छोडी हेतु होय त इभणां डेभ 
भताना व्यापारने थक्षवे छ? प्राशने 
न्नुहे। पाडी वियारवा भेसीये ता भनतु ३थु' 
पशु स्न३५ नशालु नथी, भारे आथी ०४६ 
भन सेवी आंध्र नस्तु० नथी 3 शु १९३ 

श्री वसि४९० इषे छैन पेताने भनु- 
लवभां जावते या पेताने। ६७ पशु भानसि& 
5<पनाभय छेोवाथी स्वभन द्वेणाता पनेत- 
नीपेडे 85% नि; ४ खने न्न्यारे भेभ्‌ छे 
त्यारे पछी सरिता याभा शरणुना मना- 
ननेक्षीषे दृश्यनी 6त्पति न थभेक्षी छे।१थी, 
इृश्यने(०/ सशान सिद्ध थतां यितने पण 
२१९।१०४ सिद्ध थाय छे भने था संदे 
प्रक्षभ4०/ छे सेभ लासे छै. न्यारे ५४०४ 
२१३५ थ४ २४९ छे यारे ता तेनी सत्ताने 
दीधे जा जाय विशाक्ष मगत यथास्थितपशु 
तेनी २६२(२५॥रे[पितडपे)रऐेव छे. वणी यित 
२१८ तथा १७ थाहि पण छे, १२० ते तरन- 


नाथी तेना सुभभा पोते स्नलावेळ विश्रांत 4४ | पानी ६९ अ्क्न३५० छे. लाडी जविवे 


२४ छे. २५६२ पेताना स्वाथभानगाळ परा- 
यश्‌ 4 रढेनारा डाऊ पश्‌ पुरषने भी? 
छल उशु जन ३रवानी अपेक्षा थती नथी 
खना सानेनिङ नियभने जवुसरी, पे।ताना 
भू अविन प्रत्य& येतन्थय३ पी ५२- 
परषाथभां तत्पर थ २७५ छोनाथी त्राण ते 
सभये णीके 3शे। ॥[द्रिय जाहिनि। व्यापार 
हरते! नथी; 5भ5 (नरतिशय जान ६३५ प्रत्य$ 


डीओती ६ शिभां ते थित? नेवा 9३२९ 
लासतु इशे ते अ भाषणे छ ळा तरनश 
छिये तेने। विषय नथी.” हे २भ२ ५०० ! 
२ विथिन अरे बेणाती निक्ोड़ी मवी रीते 
५४३५ छै तेविपे अध्यारोप हिने $भ छु 
तभेने ४६७ ते तमे सांनणे,*८ अनत जाओआ- 
श३५ भेव निभेल थिन्‍भान तत्व छे 5 मे 
२१६ स१३५ थ रे छै, गाड़ी गभत 


येतन्यनी सत कड स्टुळेबी लुळुसि,3५न२५७॥ ०५७६९५००७७ (5 ते यिन्भानतरने 


| 


dL: USN ७४ है 


eA 


पत (७ -नेशतानेथीधि पीततां १६, ५६ 
शने [409२ स्वपने नहि छेडत प्रथम 
पातानी २१६२ भनेजावने (भनने) शध्या- 
शेप डया.” नणुवात सवै मशु वशी 
क्षीघेत छ जेना महाशय श्र छे राभ 
२५०० ! पछी ते मने प्रथम मे पेताता स था- 
रनी श३जात इरी ते# जा प्राणुपवन छे भन्‌ 
तमे सगळे. ' ञे भ्राशूश।न डेम जणु साथ 
$टिपत हय भेव छत बेन जवतुभवभां जावे 
छै त०/परभाए ४८य-६७ २१६ -भने ६१- 
४-५८पन साद पथु इट्पित छतां सत्य- 
मेनां अलुलनभां जावे छे. अवी रीत यारे 
४२ श4।४ २३ जा ॐ यितभान छे भे 
नात निविवाह छे सने थित्त थिन्भातर भेन। 
२५१३५ छे. ५४०८ २१ ०४१त्‌ने २११२ 
( विवतलावथी ) पसरी २३८ छे. (न२४२, 
ण सनत, निविश्नर, इश्यता यल! 
थी २९०, शांत, थिन्भ्‌।न शने सप पर 
५४०४ २१ ०४१ जाआरे 4४ २६ छे. 
परप्रक्ष स११ तभ त छे।नाथरी पाताती भान 
सि शतन मअत-स्वभयाद्विमां पेताना 
२१३५न्‌०/ ते यथास्थितपछु रद्या छतां ७>तने 
२५।३।रे २५५९ छै.” स5८पात्म5 जेवु भन 
5 ॐ शा य५ह३पे (२ २५५ यने २१३२ ) 
पसरी रह्यु छै तेळ्या बेन ५८५१ इरे छे 
त्यां तेने तेवेळ २३९१ थाय छे. जा वात 
३३ णावडसुधी प्रसिद्ध छे. ऐ २५4 ६०४ ! 
यमाहाशना मन निविठ्ठार सन्यापी थिन्भ्‌ञ 
खात्मा३ पी जाहिएरुपने प्रथम (थिते १।७- 
३५ णनानी दीधे, ६७३५ तथा जिवाडी३५ 
भनावी दीधे, अने पवेत३५ ५७ 5री दीधे. 
खा वात पोताना १९२० स्वभनी २५६२ 


> 
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येणवा[सिछे भरछाशभायए 


[६ निर्वाण ५३२९ छपराई 


णाळृत; स्त्रयसय नयु चतसात्मा दहाकृत- 
[स्रभुतनाकृत एव नाय; | द्हाकत, खवपुरव 
गिरीक्रतश्च स्वम्नेषु कल्पितपुरीष्वनुभूतमेतत्‌ ।! 
24६ थाजन(स4४ भ९।(२।भायशु निर्वाण५५ 
श्णुना उत्तशर्ड्ने। (यित्तसरवात्मिडताभर(तपा हत! 
2 न नना. खडसे न्याडत्रीशमा २० स'पूणु, 


——— eo — 


सगे १३९ मो.* 
[यत्तु प्राधान्य तथा स्वक्षभा प्रक्षयक्ष्शत, 
॥ श्रीवसिछ उवाच ॥ 

चित्तमेव जगत्कत संकल्पयति यद्यथा ॥ 
असत्सत्‌ सदसचेब तत्तथा तस्य तिष्ठाति ॥१॥ 

श्री नसि ऋषि 5७ छे:-थित्त डे मे स $- 
2५ ०)तंन स्तने 5९५ वेते 
०१तने मिथ्या डिना न्यावहारिङ २२4१ प्राति- 
९१२५, मेनु संभळ छे तेवु% ते तेने दु: 
लभा २१७ छे." थित्त प्रथन प्राजुती ४९५१ 
४री सने ते भारी शतिइप (भार! सवे ०५१- 
छरने। (4१७ ३२नार) छे, इं ते विना २९१ 
नह! भेडु पण्‌ तेशु ३८पी क्षी; मेथी ते 
थित प्राएने धीन इषेनाय छै. ' ७ ३०५४ 
सभयसुधी प्राणनिना रही शष्ठीश नहि भे 
2७ सभय सुधी (स्नम-मने[२ळय सहित! 
प्रसिदध बेडे।भां प्राथुनिना पण निर्वाह अरी 
अची 5८पना पथु ते थित्ते प्रथभथीळ उरी 
थीधी.२ हे प्रिय राभय २० ! भे यित रेः 
सहित पे।ताना शरीरने न्त्यां पी वे छे थ 
भायानडे ५३। थ भक्ष नभरनी पेढे ते 
अ भ३। 4४ जेवा ढेढने क्षयुवारभा 
२१५९ छे.” 'ड ४ हिवस पणु देह भवे 
५।७ित रहीशळ नि? सेवे ६७ (तिश 

ऋ २॥ ओअसे। ञे।गथुयाधीश्षना सभां शा 


उरता पथु यित प्राधान्यूविषे वणुन मावशे भे 
सुनते सुपुततिभांथी २५५ २१५२ भावता धर्ष ` 


. हुटपनाना नशी मसषैने «्भशुशककाण्क्वेछे (केप 0१(०१०/64२4९२९६०७३३९ रो 


संगे १३८ भे। ] 


२9न्‌ने (२५निपेडीने ) ५४ व्य छे, १२० 
पतन थिन्‍मानस्व३ पभां रडेतारने (शन- 
नानने ) तेव ६७ निश्चय हेते. नथी,। अवि- 
वेशी पुरुषत यित स हेछनेक्षीषे हीय वु 
यपक्ष छे।वाथी हुःणित रे छेने तेचु शति 
६७ 4४ २३५ श्रांतिशान तत्तश्ञानस्षभधी 
२१८१५प्रयासथी निवृत्त थु नथा, (पण तेभा 
सति ६ तत्तशननी ०४३२ छे. )' “६ २३४- 
३५ (६७६३५) छु” भेवे। ळने [निश्चय मघा 
गये क्षय तेने। ते निश्चय भेऽ जात्मशानसिवाय 
भीन इशा ऐेतुथी शांत थते नथी,” भोक्षता 
हपायने वियार अर्यानिना णीन इशाथी शान- 
सिद्धि थती नथी भार प्रयलनडे भे।क्षत। 8५।- 
यने। (२१ अथ याहि शुलशास्नने।) वियार 
रने,“ २५५५३१५ ( ३७२६३५) छु? अने 
“भभु ०४०१ २१६ छै, भे भे प्रशरती तिधा 
छ, तेविना यांय पणु भी डशी विष नथी 
भने तेनी निवृत्ति भैक्षता ७पाय सिवाय 
जीनत डशाथी थती नथी,” ' राण भारा 
२०[न्‌त३५ छ? खवा. ६७ सल्यास भनने 
१४ र्यो छे, तेनक्षीपे त तेन्‌ अतुल 
२११ छे, सने भननी स्थिति आणुने अवीन्‌ 
५६ २३५ छे.'” 6७ स्वस्थ होय अने मण 
पश्‌ पातानी शांत स्थितिभां याक्षते। हेय, 
त्यारे भून घेताना भनन३ पी ॥येभा तत्पर 
१४ २४ छे, ५२० न्ययारे देना ४5 क्षे 
थत प्राणभा पण क्षे ५४ व्यय, त्यारे 
प्राणून क्ष &त२३ कक्ष्य २५१२ थित्त भीन 
इश तर: नेत नथी." प्राण न्न्यारे गति- 
३५ (धासास्ध्रीसरप) पेताना उभेगा सत्येत 
न्यये होय छे, त्यारे ते भतता भनेरयेभा 
ग्येअ 4४ रेढेनाथी खात्मजश्ञनविषे ७धोजी 
थते। नथी. प्राण मने भन स्पप्ये।न्य २थ- 


> «> ६.-०२६०५२००६०२०:६२००६०२०१५२२०८:२० “र 


संणधराणनार) छे, ते २4-२७८३ ` ५२- 
स्पर भे भीत्छु जदु॒वतेन इरे, ले वात 
जाए इशु नहि ३२११ अवी रीते प्राण 
सने भन खे भन्ने परस्पर भणेक्ष छेताथी 
प्रथम याहि सशिमां परमात्मा पोताना 
त्माने प्राण नने भत३५ 5«५ी थीधि, 
गनेधीध्‌ २१०८सुपी भे नताहि ज्ञ4ने नियम 
२१११ माथी निवत्त थते। नथी. भन 
प्राण सने शरीरत १२७ उरी रा भने 
प२रभप६भा भाइ& न 48 र्‌हेक्षा सविवेशी 
2944 अनेड देढे।नी २५६२, देश, ३8, 
दिया तने द्रव्य भेन थनार नेऽ व्यव- 
छ।रे। 4१०४ रछे छे. ब््यासुधी पराए भने 
नत सभातताथी पताल उभे उरे छे, याँ 
सुनी जत सनस्थाउपी सभान ०य्‌१९।२ 
प्रत्त रडे छे. न्यारे (भत पोताना व्यापा- 


२भ ०१३० २४ छे, भने ) प्राण अंध विष- . 


मताने प्राप्त थाय छे, सारै विषम भेवे। 
नव भानसि5 ०५१७।२ ७ ळे २१५१३५ $छे- 
नानां यावे छे, ते प्रतृतत डेय छे; अने न््यारे 
भन पण्‌ सान शांत थछ न्य त्यारे शात 
खती सुपुसि सवस्थाने, 6६4 याय छे. 
न्यारे भाष्कर जधिडे रु१४ २हेधी नाडी- 
अमां 5४५णु ह्रु आण पिडीनूत ५४ 
१४ भ६ सयारनाणे थतां शांत थ४ रहे छै 
लारे सुपुप्ति अवस्था ७६्य पामे छ.० 
नाडीआ। ळ्यारे सन्ननडे पूण ५७6 ळत 
थत ते। श्रभ, उवेश डे ०६ नगेरेथी. क्षीण 
यह नता प्राणवायु भेऽ सयारवाणे। अने 
भानसि5 धियाथी रहित थाय छे त्यारे सुषास 
शवसथाने। 6६य थाय छै. यांपना येन 
नजेरैथी नाडीमा जामण थतां जथव ते 
क्षत 4७ २१३ रुधिरे शाहिन पूणे १४ नता 
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बीन १७. वँछे यारे पण सुपुति सन्थाल 
साविर्थीन थाय छै डेळेभां उशे पा व्यापार | 


हेता नथी 
भन उडे छे-पछी छ नेता &ध्यनी 
२५६२ पेढे. छते। ते २॥९।२१४ सारीपेड 


ऐसिने आप थतां सुषप्ति अवस्थामा घाटी | 


निद्राने प्राप्त थ४ जया." ७ # तेभ्रा- 
शीना थित्तनी साथै मेडताने प्राप्त 4४ जये 
इते! ते पण्‌ तेती साथेळ स्त्रतत्रताने भूड़ी 
६४ सुपुसि अनस्थाभा धाटी निद्राने, जवु- 
लग 8२१ द्याव्ये. पछी ते प्राणी 8६- 
रभा २हक्ष भन्‌ 99७ 4६ "ता तथा २६२ 
नाडीआन। भार्णा २५2 थ नता भने प्राणु- 
नाथु ५९१४ रीत  नाडीभार्णानां सथार 
३२4 क्षाणतां सुषप्ति जवस्थातु' गनेर १24 
4४२. सुपुसि अनस्थातु' नेर घटी ळत 
खभ अवस्थाने भाजिर्शान थय तेभां) जेन 
गण ढुध्यभाथ|१८ ५५2 थु हय तेन ते 
हड भने सूय जाध्णि सित भेबु ०४२१ 
न्नेवाभां भ।०्य्‌;* ते ते कजत ५७4 
डाम क्षेत्र पाभतारा समभुद्रभांथी यारें४२ 
दूरी नणेक्षा 99 #4१३ पूणरीते लरेधु भे 
48. भे “व डेम न्ने प्रधयक्न्षना मेवे 
भुसलगवी ६२१३ नीथे नाभ्य होय तेवु 
०९३ इल अने तेना परजे ढे =।३।॥- 
सुधी पोथी वणता हता. भे मकन 
पूरनी २६२ पतते तथाता मता हुता 
तेना जावतोंने। नाश २०६ सलत ते. 
नद्याइरती ननेोनी पश्तियाउपी एणुसभू- 


_ हाथी भरपूर भेता पततोवड़े ते बने 


प्रगाढ न्यास थर्छ रथ्यो ७१, ठक्षे २११ ५4- 
ताने ७णजेडी नाणनार अबा पवनना ७५७० 
टाथी सूने जथिनी ब्वाबायी जथभळ ६०१ 


थुञ्र्धी निवडता, "यार्र औ्रीक्षताथी ५५९० “ क २१७ 
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२४ रछेता मते याभ देधाभे।। )२- 
पनेत-एथ्वी आाघ्इप तुक ०६ पडे. 
नडे ते भडासागरतु न भरपूर क्षमा 
७७, ° पछी छु 3४४ भेऽ देशमा ४४ 
ये न॑शरनी २१६२ ४5 भे घरमा पे।तानी 
भाया साथै भेद छु गेडु भारा नेवा 
याऱ्यु. " पछी स्री, पुन, भाँचन्‌ अने शय 
याहिगे सहित. तथा पाज २६ ७परे 
सहित भने धरसित प्रक्षय न 
भने पाताता अ्ताइनां ताशी यु. अक्षयः 
डालना ०४७१३ बहेन उरा तु, १११ मेथी 
मा2! तरणे। साथै 4३, ०4१३ ५२४ 
गपु, माट ३४७4 श०हे।नेडे डेम न्ने 
समुद्रने। पराळय 3२१ने तैयार १४ रुं हेय 
तेन कणात भेजु भे चार धर 4 नगर 
भे 68, 5 मेनी २६२ रढेतार सने १८४! 
तिक्षेशने पामेक्षां इतां नभते लयनेवीे 
पुननी पथु त्यां नपेक्षा राणवाभां- यावत 
न॑ इती.०३° ते धर सने नशर भे भनवे 
यऽरीयान्‌डे यपक्ष तथा भरपूर सेना ००१ 
नाइन तुतां ळत छतां गने तेनेथी१ तेम! 
यारेष्टार जाइश्षता पथर४ रडी छती. तेची 
२१ ६रता मल॒ध्ये। मा2 २२0६ ६नी साथै | 


छूटवाने तत्पर थ गयां छतां भने गारातेधीपे 
तेने! सबै लाग लेयर 4४ र्यो छतो. पै 
“ती लींतेना पढी मता णी वाया मश 
तेना क्षाउबंजि। साथै खथडावाथी ननाम इरी 
र्या इता तेने! ७९४ ध्वति स मते हेते, 
पडी जती छथीन।इपी ७११ गभ 
घेहेबी न नाता अपा पुने १ भा भावत 
छता. क्षणुवारभां छु भे सव ने 0६0 
भनी ०४, दीन थित्त रे।वा क्षश्ये। भे2क्षाभ| 
यारे जाळुची लीते। पडी तां १६), भाण 


रे लि 


क वनन आन .. रू ॥ 4024 डा 4 
सग १३८ भे। ] यित्तच' आधान्य तथा स्वष्नभां 94 शेन. है. कडी 
® हे 4 ७ T= 
द पे 7 
तर जोनी. २५६२, मम्‌ रिक्षानी सर भथडातां | मेटल ०वितपर्यत धणा ५ खुची 


उरशाना से३डे। ३४३ थ४ व्यय तेभ सेंडडे। 
३५8 थ गया. २१२४ पुळी द सर्व ख्रीमाहि- 
, भांथी थित्तने डढी नाभी 54६ भ्राथुपरायश्‌ 
4४ ४४ अशक्षयन गक्षनां तथावा ३।०ये।. खड 
योळनथी जने ये।ब्श्नपर्यत तरणे।ना समूछे। 
भने देष्ता इता. प्रवाछभां मद्य %तां तृक्षे।नी 
२५४२ २३५ प्रध्याशिनी शिभानीत्वावाओ।भ 
जअथडवाथी छु ०००२ (०१०२।)4४ गये। ढत. 
५३ भ जा, शीत मा, नद्रीभाभां भने पीडिमा 
विषभपऐे ५६[नाथी इं शिथिक्ष भनी जयै। 
इते; अने यऽ्रीभानां श्रभणु ३२१ 8 
पाताक्षने तणीये ०४ (नीथे भेयी ४४) धशे 
क्षामे अणे पाछे। 8प२ मानते ढत. ° यपथष 
सेना पवेतोचु' भ्रवाइभां बहेचु थतां सने 
तरगेभा डे परस्पर भथष।१थी लागी मबु 
थत उत्पन थभेक्ष। भेऽ अडारेत विथित ४न- 
निवाणां भने जने& तरगेवड़े युज सेवां ते 
मनी २५६२ छु १२१२ इभी ळते. हते! 
सने पाछे। ७५२ आवी "ते ढत. नभ्‌ 
ग्र नाना तणानभा झाथी डुभी त्य तेभ € 
परस्पर जथडावाथी पनेतेच चार ०३ थतं 
8६११० थ २हेक्षां ते ०४५५ २५६२ क्षणु- 
नार डुभी गये हते, १२6 हेने २११९। 
७04 म्ना अ्रवाछ्वड़े ७ पाछे। 8५२ थाती 
भये! ७ते।.१° हीशुना सभूछेननी 8५२ अने 
पवेतेना जड ७५२ इ ४४३ विश्रांति वेते। 
इत! भे2क्षामां बन! मे।२। पाहे डिन तर गे 
सावी भने वेरीनी पेठे त्यांथी झयांय झडी 
दीघो हते।.१° ६७ नाना अड्डारनी गतिना 
तर जत भरपूर भे१ ०६ सभूछ भां नद्यो 
मते! इते! अने ६:णित थित्तवाणे। 4४ र्चो, 
छुते। तेणे ने २५२१ न अर्थो होय भेशु 


इरेला पुरातन भल्यासथी सने थित्तनां भे& 
थनाथी ( तेना तापनडे आर्ध शुद्धि थतां) पतान! 
समभाविवाण। पूत॑३पछु भने स्गरण्‌ थयु डे 
४ छ ! ७१ भने याई नान्यु डे हु फी? 
०/ृतेती २५६२ तपस्वी३५ 4४ रही छुं; 7 
सने ली? डाछनी स्वसरि नेता नी ४२थी 
भे तेनी १६२ प्रवेश अर्थो छे, भने १० खु 
पाते ( तेना ) स्वभनी अधर था भ्रभने मे 
छुँ, ०४४ मने सावी रीते पोताना ५३३५७ 
स्मरण थतां ने 5 छु वतभान अक्षता प्रप- 
यना ६७ -श्यासथी उत्पन्न थभेक्ष भिथ्या 
ज्ञानवडे देणात ते ३७१३ तर२गे।भां नथ्यो गते! 
छते। तेपण (१५३१ स्भरणुता णक्षथी) 
परितापने आप न थतां सुणीम थ४ रह्यो 
इते." प्रवाछुभां बह्यां ळत पवेते, नगरे, 
भंड, भथ्वीता भ ३। २११ तृक्षेने १२णु 
३२२, देवता, गे नाग तारीख, तरै 
२१।३।२२।रीशे। भे सवेने नइन ४२१२, तथा 
भाटा भार लन तेडपातैनां नगरे अने 
स्थाने, डे मभे। अवाढनी २६२ तणुतां मतां 
इता तेने धारण इरी २३५ भेना ५५4३७।४4। 
तर गाने आंजवाना ०४६ मेना सान भिथ्या०४ 
सम्‌०ते। ढते।. ० पछी पनेतानी साथै 
७७ भारता मथन! तेरजेला सने पने- 
तेने! परस्पर थते। स धर्ष ने तथा बारबार 
थया ३२ते। तने नाश ने भे वियार 
यो,“ ड महे | यात्रयेनी नात छे $ न 
भाया३ पी भढासा)रनी २६२ गम्मत, सनभ 
भने सुपुसि थे अथु अनस्थाइपी जणु नेजने 
चारण ३२२ २०१,३४ म ४श्वरने भ्‌ श्‌ छह वाथी 
४9२३५ छे, ते थुना धासनी पेठे २१७भा 
न्य! न्य छे. भरेभर भे&नी नात छै निईय 
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क्षमा, छ पडेची सूयेनी जला विसित 
थेचा जनत हेणाडी पे तेभ सा धरे, 
पण्‌ पातानी यारे णाळुनी शीति पडी ळता 
५५२७ ( ५८4६ रीत) पोतानी भद्रन 
भाणनी शेणाने डेणाडी जापे छे.” यह! 
भायये छे जा गये, डिन्नर, नर, अभेर 
सेने नाणेनी ख्रीभे। ४ बेथा बारबार २$- 
रीभाभां अथडावाथी जने पाताता विद्यासे[धी 
न्यान 4४ रछे छे तथा उभ्‌ ब्नणु पराजनेथीधे 
अ्रमभर३ पी हारने धारण उरी २ही हेय भने 
डम्‌ गु अण, छाथ, पज याहि जवयव३ पी 
३भ्‌तेनडे सुशीनित भवी निभक्ष म्‌ 
नही होय सेवी हणाय छे, तेम सवै नभा 
तरजाता सपाथणेनां 8छणती हेमाय छे.) 
विधापरीभानी, छु००३ पी बताभाभां २हेक्ष। 
यद्र४त भणिजनी २५६२ ४१ न्नश 3। दीआना 
११६ खुद विग हेणाता होय तेन हेमन 
आपतार ओवी भणियाना नणियांनी शैनाने 
१२७ इरी २४4 भेना, हेनताओनां, देत्येना 
सने नाणेनां माट विशाळ धरोता लीतना 
लाणे। गा अलयश्ञवनां त्यत विस्तारवाणां 
मधनी २६२ सुनशुनां बहाना सभूछनी 
पेढे यारेशर भभ्या डरै छै, पडी ळत भेना 
भशिभय धरती २५६२ २ऐते। ४६, जा प्रकषय- 
डालना मधनी २१६२ तशा४ ०४, भत! 
थिरुनवाण। सपने भद्चेन्भत छाथीना मेना 
[१२4 9१ छद्रशीना स्तनभारनेविषे रतिना 
अभवड़े थाडी “तां, डेम वश ते श्रभनी 
निवृत $२१।१ेऐ "दीन खुणने। ४६१ 
$री तराना ढींयडते। छोय गेम मशाय 
छै," जेनी वात छे $ था बायुभे। नैना 
इछणबाथी जतरिक्षमां ( 4११ ) ब्यापी ४४ 


नक्षतो३ पी यपक्ष पुष्पीनी १४ इरी, हेवता- र 
टा पडी कवी शक न ०५पम्‌२०ंीःण्क्ष्‌ णे, “. १७। ३४ ` 
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भेरुपनेतता मजीयाती २१६२ प्रवेश डरी, ४ 
न्नश भजणनेभारे अक्षत सहित 8४ भपु- 
ष्येळ पुण्पानी दृष्टि उरतां हेय तेभ चाया इरे 
छे. राशन क्षोलने पामी भभेक्ष अने 
पृतना मेना लयान5 भेन। बना तरगे।ती 
शिणागओ इंथे डरे ड्ल तथा यनवडे दये 
बा खुनशुना पाषाणुना मबु यणु भ 
( प्रवयद्ञक्षना ) ४३ २५३५, भ्रक्नविइनी 
२५६२ २१ने७ इतेवडे [१294 इभ डे ळे 
तेनी नयद्षी पांजडीगां भेहेक्षा सनि ध्यानमा 
खेड (निष्ठा राणनारा श्रक्षाता जासन३५ हु 
ते श्भणसुधी ०४४ पोथी पछी साथी ५ 
नणे छे. हाथी, घोडाम, सिड, १गे॥ 
वक्षे, पवेत, नते! खने पृथ्वी भे सेनेत! 
२१३।२ने धारण डरी रक्ष, नभने सति १९ 
घांबाटना २१०४ मतिनय5२ तथा इव- 
भय भेव देवता सीना तने हनवो नगरे 
३पी विळणीजानडे शोलायभान सेवा था 
तरणाना समभूछे। २॥॥शनी २५६२ मेधी पेढे 
9भ७ इरे छे. तयी ( सणशी )न पुष्पेती 
शेलाने धारणु इरी रढे। भेना प्रयुता 
"हनी २५६२ डंत्पन्न थता तर गाभा पाशीचु 
पूर यभने पण्‌ ड्भ न्नश छ णीळे येने 
याची जेथी ळते. छोय तेन तथी नय 
छ. मक्षनी २६२ था सवै ते।४१०ै। भने 
वाजे नागा भताना आश्यउप भेव भेर 
साहि पर्वेतानी साथे सने पोतानां नशः 
रानी साथै डुथी न्य छे. वणी तेवी 
( नगरे) नगेरेनी ) इरन न०१ताभभां 
तथा पनेतेनी शुद्रामएभां प्रवेश इरी गभे: 
पाएन पूरने ५७ ७७से4११२ ती 
णत! वायुना १३१३।2न। २०६१३ १७१ 
पूरठ/ 38 २रसुधी पढेंयी ०१७ 


सर्श १३८ भे। ] 
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भा रोटी श्य तेवा (नभ्रा) कहता 
त२गानडे १२४ गयणेक्षां पाताण, भूतण, 
(१4 ) २१३२ नभने व्थिकानां तशेनी 
२१६२) ४६, यभ सने यक्षेना तथा हेव- 
दानवेन सभूछे।, पे।तानां आमा, तारे, 
विभाने।, पनेतो, वृक्षे धत्य!हि सहित भा७4- 
नीपेहे सभ्या डरे छे. अहे! इनी नात 
छड मेभ भातानी (शायनी) मधा (०५) 
जैवाणना हना सभये बाछडाना भधनने- 
भाटे निभित्तरप थ४ न्य तेम सर्वात्मा 
वारायणुचु म ०/९३५ शरीरपणु पाएमा 
- पाता मता सब दोषा प्रक्षयनेभारे निभि 
ताप थाय छे." महे! ५२२५२ भेऽ णीव्नते 
बशी २हेनार। ६६नवेने. णूड़ी ळवानो 
शण्ड सलणाय छे ७० पाताते भाट हिवा 
पेतानी ख्ीनाटे थनार भेट! 944१ 
साथ्‌ मनशाय छे. उवाळवनडे ५६ 
थ २३९५ मेवा देवताओनां अने हझानवेनां 
ईतभ नगरी १२१७ पबु थता विशेष 
क्षालने प्रस थभेक्ष भेना मक्षा सभूछे।वड़े, 
भद्र भरपूर ९२४ रडेल खेगी दिशा! 
डे कथा शम्या उरता वाइ्णांमि(ना सभूहे।- 
बेडे धाटी थ४ रहा मेनी द्वेणाय छे तेनी 
२१६२ उन १७) प्रसिद्ध रीते ग्नी थीते[ने| 
ण माचि क्षय भेन लासे छे. अहे! 
३शनी नात छे छे भ्रक्षयडक्षठgु भा ०८ 
भतानी यडरीभा अने तरणे।ना व्या५रे।वड़े 
ह्री बणी सूर्यने पण्‌ सारीपेठे नीथे भेयी 
दावे छे; अने या पुमेर, यभ, १0२६, 
छुद्र भाहि पश्‌ “क्ष३ पी भेधे।ना सभूछे।वड़े 
२9११।भाँ जसभथ मनी आने भूडी हे छ. 


के २७,४8६. निलु जाहितां नभरे।ना मरे: 
साथै २१ स५०३२६ प्रधयन्‍/क्षत स्मः 
YOR SURRY १३८ 
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` थतां नयभां पताभा/ हमे! बसमा रीस छ 


०४ते। हेमे छे, तेजानां पण वेण (वश छै 
तेभ ते. शांत ( १०१६ थर्छ २४९ ) सने 
०४७ अेवे। पे।ताते। ७ डे म जा ०८ नी २५६२ 
नद्यो व्यय छै तेने तेना सनिभातथी रहित थर्छ 
०४४ शण३ पेळ १७न उरे छे. (थी तेने छ६- 
मे&-ाहिलु $:ण बवारे सेर इर्‌ुं नथी). 
'भेक्ष्नी वात छेड था स्रीजाने। सभूछ हे ळे भीं 
शवद्यराग्वे ( २१५२१5२१। ) 4७ २द्यो छे 
सने ऐथ्वीभां सतियूणेउपे प्रसिद्ध छे तेनी 
रक्षा &२५।ने भीन्ने 0७ समर्थ छै? (8४ नथी.) 
सा भठुष्योने। सभूछ डे मे जतन (भेषमा 
छोनाथी तेना ) हांतिनडे यनाय छे तेम १२- 
स्पर भेऽ भी>नी रक्षा ३२न।ने समर्थे नथी. ५ 
पनेतेने पश्‌ गाडी नाणनार ने सपैनीपैडै 
शति इरी २४५ भेना विशाक्ष तरणे। 8800 
न्नेवाभां शवे छे सने तेनी २६२ द्ेवताओनां 
नगरे प्रथम पेतानाशरीरने १ह।युनीपेडे इथे 
७७०) पछी पाछा तरतळ डूभी य छे. ६ 
जा नशु वेऽ ३4५३ तिर्थूक्ष थध ळत! भेऽ 
भछासाथर३ पी तणाननेइपे 4४ रऐेथ छे डे 
क? ०4१३ यपक्ष 4४ रछे। मेना द्वीपे।१३, 
भार पवते।बड़े, $१त।ओनऐ, देयेन, नाणे।- 
बडे, न५्ये\व३ सप्सरमानडे, था२शु।नडे 
सने झोथीभे।न३े, 5५४ गणेध भूणवाणां 
3भणे।नी पड़े न्यास छे. भहे।! 5४नी वात छै 
ह माटी समद्धिवाणा अने मोट वेनकेनाणा 
बगतने नियभभां राणनार हुँद्र नि ३१- 
ताम ड्या याद्या जया 2१” | 
द्रीपाद्रीन््रसुरासुरोरगनरेनांगाप्सर श्वारणे- 
व्यांसंवारिविलोलितेः सरसिजरालूनमू लेरिव ॥ 
एकांभोविसरःस्थितं त्रिथुवनंकालेननिमूलितं 


कष्ट ते क गता महाद्धिविभवा देवा जगन्नायका!॥ 


भद्‌ येणन|(स४ २७।२।भायश्‌ (नर्वाशु५३- 
२७५ 6त२।५^। ४०४०७(१५७ "खे ताभने। 
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भने भ्राथीन। 
विषे दशुन २१ 
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ढैध्यनी &ध्पना3' वशून 
॥ व्याध उवाच ॥ 
भगवंस्त्वादशस्तांतामवस्थां च कथं गतः ॥ 
कथं ध्यानप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः ॥ १ ॥ 
` व्याध इहे छ:-छे भढारोळ ! यापळेते 
शानवडे अने येजवडे सिद्ध पुरष ते ते १0- 
वेक्षी अनवस्थाने डेन आप थये। ? तेळ सभये 
ध्यानन प्रयोजनडे ७पशभने शाभार प्राप्त न 
यह जये! ११ 
थुन ऽषे छः-०४गते। ॐ ळय आंति३५ 
“छै तेज, आडाशनी भद्र भाशासइपे प्रती- 
तिभां जावता नाना प्रडारना नाशे।बड़े प्रय- 
सभयभां नाशने ५।भी व्वय छे. ७७५ सभये 
ता प्रध्यभां ४भथी नाश थवा भाडे छै भने 
8४४ सभये जणुपारी रीते देशमा अंध 
के (तशत) थघ सावता. साते सथुद्रो 
5० नभते लेगा १४ ०४ तरतभां 944 ५६४ 
ग्य छै. | रे ० तभने 8५२ बुन्‌ डरी णता- 
१4 छे, ते अवय, ४९ (साते समुद्र) 4॥२ने 
भी ०४ (४भतिन) तछा4१ष०० 4४ गये। छत, 
“तेनेधीधै वताओ। ळ्या भे ७३३० (हरएय- 
'अभेने निवेदन डरना वाने ४२७त। छता, 
तेथ्क्षाभां ते! ०८ याची तयाने ताशी अथु. 
(ते! पछी भने ते! $श॥ २१४(श०'४भ भणे)?९ 
भीषु डे व्याध! जा आक्ष सबेनी इसे 


बरतार भने सवने गणी "तरै छै. & 


सभयभा क नश्य भावि डेय ते ते. थाय 


० छे." न्यारे क्षय७४ 4००५ नावे छ लारे 


सेय! सवेन भेष पुरुषेतां पण ५, शुद्धि 


२५ भेक्से। यावीक्षणा सभां प्रक्षयसभु¢्रती 


निर थतां ऋषिती गाभडभां श्राह्मथु३पे स्थिति 
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खने ते० ५६०४ ( क्षीण थ४) व्यय छै" 
नण षे व्याध! भे ळे म्भा ७पर तभने १ 
शूची गतान्य ते स्नमनी २५६२ नेगे4 छे, 
तेपछी स्नमभा शु नथी सलवठु ? ५४ 
सभवे छे, थे वात केडभ्रसिइ छे.” 

०५५ ३४ छे:-छे ऽध्याशुछु' स्१३५०५९- 
नार समर्थ भनि भषाराळ ! गे था स१ 
तमे ने इचु त मिथ्या हेय भने अवध स्व 
भना सन्रभभानइप हेय तेपछी तेडु बुत 
डरी जताववाथी पश्‌ खडी (सा सभये) शु 
५५ छै १ 

चुनि डे छे:-छे भढाघुद्विशाणी न्या! 
यही. जा सभये तभने मेध ३२१३५ 
भे भेद आये रह्यु छे. तभने वशेष 
स्नमप्रपथनी साथे सा शेणात अपयनी 
समानता खचुशनभा. मानवता. तमे था 
हृश्यने पथु स्वभना बरु सभन्ये भने तेच 
शरभात्मडप्ठु "ता तभने पोताता सत्य 
खात्मस्व३पने भध थाय मेळ भारे (स्व 
नशुननाभां ) अुभ्य देश छे. डवे पुं छु 
के डथारेष ३ ते सालो, हु डेम ते 
शीना भनी २५६२ रथ्यो इते। २१ २१- 
अनी २५६२ भ्रांतिनेद्षीचे भ्रभणु ३रते हते! 
तेशु भ्रaयक्षता भद्देन्भत सगुद्रता वेगी 
२१६२ तथातां ळत न्नेन भांडयु ते क्षिते 
पामेचा न्/न्‌डे नासने आप थभेक्ष पांभिवाण। 
मे।2। पवेताता सभूछनी पेठे ते 4१०८ 
तर यारि सहित ७0 गए अयाय भध 
मशु. ७ 5 9 ते भ्रवाइगां तणुते 
गते! छते ते हैनये।ग १०8५२ (४8 8५२ ) 
०४ पढेय्ये। अने शिणरना प्रांत१० १ 
ते तथ्ने। आश्रय उरी त्यांळ २३४ रद्ध. 
पछी तरगाना 6परन लागा रढे॥ परे 


"नी नी. २१६ हि | | 


सगै १४० भा] 


ऐध्यनी अव्पनाथु' बहुन. / 


नडे शाडाशने तारानाछ मनावी हेनार ते सब 
४९ क्षणुभानभा अयाय मतुं २. पाता- 
वनी ६२०४ पहेयिवा ताराभे।ना सभूछे।- 
नेडेडेभ्‌ गथ २६२ भणिभय डेय ते] हणत, 
सावतेनि जाथां जानारां भवां पवतसण थी 
ब्युनां धासे।वडे युज" ज्रुनशुभय दीपन 
मेवे। हेमन भापनार सेवा डेनताभानां नग- 
रानां भाहिरोवड़े न्यास, लभ्या इरती हेना)- 
नाइ पी २९ 5भधिनी भेना सभूइने सुशे- 
लित,'" वयभा नद्या उरता मने भ्रक्षयश्जक्षनां 
नाइणागि(ना मेना श्याभ शेवाणना सभूछ१५७, 
विळणीइ पी गारे।थनमेना  सुं&२ भ३२४्ने 
१२७ इरी २३५ थेवा १२अ।६३पी नी ३भ- 
तैबडे त्यत भरपूर, रहर्याँ उरता. ०४९- 
(िहुआवडे, ॐ३०१३,मेधोनडे भने ५१ते१ 
दिशा तटना मेवे! नाडर रथनार, शने 
8७णता तर गनी २५६२ स २4 रीति तथात 
०0 ३९५्‌१क्षेन। सभूइने ६२७ र| २९९, 
भनु ते ०४५) पर याहिसित क्षणुनारभां 
अयाय यार्द्यु गयु; ° अने पछी २५६२ सूड 
जमेल भवी भे5 १९।२।२२३ पी ५।४ न्नेवाभां 
सावी 5 मेनी २५६२ 38४ स्थवे सद्याद्रि भणी 
गये ०/णाते। हते. ४४३ हेश १६२५8 
पेत शिथिक्ष थछ मबाथी तेना सभधभां 
सशय यते ढत. ४६३ स्थते यद, यभ, 
द्र अने पक्ष अध्वभां निभञ्च थ४ जया 
इता. ४४४ हेड नीयी शाणानाण। ४८५- 
वृक्षीने। सभूइ आध्वमां निभश थर रहेते। 
बाति इते.” 3४६ हश्‌ ऽपान 
भाथा नने ह।थे। ऽभते।नी पेठे वी ५२।ओेक्षा 
गणात इत. $5 880 ऽभते।नी पेढे निश्रांत 
4४ २हक्षा रुधिरता छूहे।वंडे (धुनाओेवडे ) 
घेणे. अने रातो २० नेनाभ। मानते छते।.* " 
४83 8॥णु 3& ९४पर्यंत) हुनी "णम्मेश "वमे 


9८७५ ३री २४८४ अभी विधाधर में ॥ सगर 
न्ेनाभा मानते. हते।. ७४ स्थते स्वभनी पेढे 
भरी जगेब मने हाथी मेवा भद्देन्भत्त 
येना यभना १७न३५ 64 भ(िषे। (५।३।ओे।)- 
नडे सवै भागवीं०खेले। ०एुते। इत." "४5 
हेड ऐ धूथी भभेक्षा भाटा ७न।णे। ५२२००३ पी 
भेरुपवेत हेमाता हते. 8७४३ स्थणे ४थ्वीनी 
२५१६२ पडेल य१६३न्‌३ मोठी पान्न (सेल) 


हम गे भत्त मनी गर छोय तेभ +न रे।डी 
| शडनानां असनं ०ए।ती इती." ४४ ३३७ 
भरी गणेक्षा अ्रक्षा०2ना ७ सवबडे ते ॥द६ननाणी 
०भीत उम नशु भ/६९।स्य डरती होय तेवी 
हेणाती इती. ७४५७ स्थवे ॥ध्वभां अधो 
धी गजल खेरावत हाथी न्ेनाभा जावते। 
छत. इ जेथ्क्षा सभयभां वयभां बितार।- 
पर 5४ शिषरने प्रत यध श्रभनेधीधे तेना 
ब्र (भुनिना) जाश्रभभां विश्रांत 4४ रश्यो 
-भने त्या भने धाटी निद्रा खावी १४. बु 
४ बे पूवेनी तेळ वासनावडे युक्त छते। तेशु 
पताना अग्नी ६२ सहीने पण ससि 
सवस्था पछी आ थेची निद्रानी २६२ प्रथ- 
नना १०४ ( भ्राशीना भा०/नी २५६२ हे षा- 
अक्षा भ्रक्ष्यना मेA०४ ) भ्रक्षय नय," शे 
व्नेछ भने भभु इभ थवा भाष्यु भने छु 
धशा अद्षसुधी याक मनी ०४ गोणी नता 
न्नेन। भाषयु' ते। ते भ्राशीना €ध्यनी २५६२ 
२३५ ते ( सुनिता जाश्रभगाणु ) प्रथम 
(शमर भार न्नेवाभां थाव्यु ` पछी तेती 
२१६२ भीमे ६4सै सूयूना ७€यने सुंदर भने 
बे७७, २१३२, १थ्वी, शेल २१६ सहित भे 
गत भै ही.“ बेन वृक्षनी शाभाभांथी 
पचन २१६ उत्पन थाय तेभ भार थित्तभां- 
थीळ स्वरी, १थ्वी, नायु, २३३, पवते, 
"्ाढीण्मण्ण्युते/ शिश्न थष्ठ जया. 
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८४४६: । योणवा(सिष्ठ भडाराभायु 
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जः 
पछी &,स्यांभि सहित ५थ्वी नारा नेतामा 
यानत डु प्रथभती वात शू्धी ०४ ०य१७।- 
रभां प्रवृत 4४ अये.“ (भने (पन्न थथे 
याळ साण नषे थया, था भार पिता छे, 
२॥ भारी भाता छेने था भार धर छे! मेनी 
अतिला पण्‌ भने भ३४भ्‌ उत्पन्न थर्छ भावी, ° 
त्यां छाए भेड जान भार हेणवाभां न्यु 
तेगा ४७ भे भ्राक्षथुन। नाश्रम ने 2हे,तभां 
श्राध भेऽ भार घर पशु ज्नेवाभां थाग्यु भने 
४ भेऽ ते भार जाश्रभभां भधुनगे पशु 


- भे न्ये. १ पछी डु $ ळे ते शाभना धरनी 


२६२ भारा णघुभमासाथे रछेते। छते। अने 
गयेत (8 सनस्थाने। डुल उरते. छते। 
तेनां अने5 २१(नसे। न्यतीत थदा क्षाण्यां 
नभने ते शा ६२ बणेरे णभरेणर सत्य हाय 
तेथ भने य्‌ 8।ययु. १९ भ्‌ प्रथम न४- 
| वा ॥भ-व्या8-5०न। याण्यानभा ३2 पेते 
ते डे वासनारछित इता छतां भत््यना स&- 
नासथी धूवेनी वात जूक्षी #४ भत्स्यडप यनी 
-जये ७त।, तेन भने पण भडाना तेता 
सइन।सन। तेवा सश्यासथी आते $री प्रथ- 
भनी श(न६(डु विस्भरणु 4४ भयु इषुं भने 
डु शाम३।भ। २छेनार भेऽ ५क्षण३५ 4४ २द्यो 
इते." भारी आस्था $१६ पतान ६७ भ।- 
नभाळ मघा २४ इती अने विवेष्णूमिने 
ते मे ध ६२ डी 2ीधी इती. शरीरनेळ 
भे पोताना जात्माइ५ भानी थीधु ष्पु. ७ 
44 ३।२।भ। (ख्रीना) ० ७५० 4४ र्यो 
छत. नासनानेळ भें स्वनावनी २५६२ स्थिर- 
ताथी धारण उरी २णी इती. छु भेद धन 
स पाइन $२५१। भा उनद तत्पर 4४ रही 


इते. वद्ध ५४ गभेक्षी सने गाये।३ पी पनने। 


भे 4३४ राण्ये इते, ६२न। सांगणाभ 


ECW Collection 


_ शे aaa ४९ दियी” ae 


[६ (निर्वाथ्‌ भरण $२४ 


डी दीघि हते।. भश्चिनो।, जेतर २२0६ ०भी- 


नने। सने पशु साहि भ्राशीभाने। भें सथय 
इरी २।५्थे। छते. $भ ७७ साहि पानाचु ५७ 
भे' ७पाळन डरी राण्यु छतु. थप वृक्षांनी 
२१६२ इ यार्था गांधी भे इते. निरंतर 
वाना म्थायारिभां ( तोडरीतिभां) तत्पर 
रछते। ते, धरना! पडेणाभां 82८ दीव 
धासनाणी स्थथीगाभां इ स्थिति ३री रद्य 
इते, ° शालीनी, थने शाहाणा णगीया 
नी र्थनान्‌डे जने तेनी संभाणवड़े ई 
(नसे! व्यतीत उरते छते. नही, हे, 
(धुनाओ। ), भष्ट नही, तीर्थो अने तणी- 
बेनी. २६२ स्नान इरवानां छु तत्पर रहेते। 
इते. जभय (छाण), खन्न, पीवाचु 
०४०, स्तानठु' ण, बाडडांमे अते सभि- 
घान! भे धणां ७२१३ संथय उरी राष्ये! 
छत, स्पमु आय छै भने मम क्यै छे, 
खेत प्र्ञरता पाशबडे छु परवश भन्दै 
छते,२० अवी रीते यायुष्य गाणतां भारी 
सेड ११ याद्या जया. 3४ गड हविस 
भारे त्यां इरथी शेष आतल्भशानी तपसी 
तिथि =।न्य।;*° भे तेभनी पून्न उरी सते 
तेभश भारे घेर विश्राम थीधि।. तमाम 
स्नान डरी मे।०/न श्युँ ने पछी रातिमे 
शय्याभां स्थिति री, उ2थीऽ ब्यायो ५७ 
री. नानाभ्रश्नरनी हिशाओ।, देशे. पवते, 
खने १२ धत्याहिता व्यवद्धारवडे भते- 
छर सने न्भनेऽ प्रश्ररता रसे।ना २4१३५ 
सेना ह छ डथाप्रसजनी २५६२ ते भीः 
त्मा भने भोध झया, छे “मा सेवे 
यिन्भाज छे, अनत छे, थविशरी छे, भवे 
ञ्‌ यिन्भानतरन यथारियितपशु पाताता ७१ 
३५भा 0 0000 छतां डेम नशे बगतउपे ( विव 
(वी) यह हु हीय भन नशु 


र 


संगे १४० भे।;] 


गज प्रभाशे भने मेघ जापतां डु थे मेधनां | रक्षा इरतार। ते शिष्याने येड सुरी भान- 


(पूवस २५!२नेदीघे) 38७२ (१८६५) ) ५४ 
जय ने अथभमना ( आशीना शरीरमा प्रवेश 
इर्यो धत्य ६) सवै वृत्तांत भे धारणा- 
नेक्षीधि स्भरणु 5२ भांड्यु, * भे पोताना 
थे वृतांत स्मरण्‌ थ्युँ भने मेना ७६रनी 
२१६२ अवेश अर्यो इते। ते भ्राशीने (स१०- 
गत तेन ७६२ रढेश्ष छे।वाथी ) (१२०३ पे 
सभ में तेभांथी मार नीडणवा भारे 
88२ अर्यो,” भे आशीना 6६२नी २५६२ 
विस्तीएे३ पे २४४ २११ ५थ्वी, सुद्र, पवत 
सने नहीभवडे बी2ाभेक्ष ते तमा भ्रभणु 
इरी रछेते। ७, ते भ्राणीठु भुम 5 ॐ ( ७६ 
रभांथी) नीडणवाडु १५ 8२ छे, तेने णर- 
प्र न्नणुते। न छते त्यारे पछी गांधवे।बडे 
[व२।अेक्ष ते भ्रेेशने नहि छे।डतां तेभांथी 
नहार नीडणवानाटे भे तेना प्राशुवायुभां 
प्रवेश अर्थ, ० । मही २हेक्ष। भा विरा०- 
३५ प्राणीना मष्टरती रथनाने सने ० 
विराथ्भां २३4 न्भाल्यंतर (तेची जध्रनी ) 
सवे स्थनाने छु ओेधश ४८ अवे. शुद्धि 
[नशुय इरी तध्ष्छट्र घारण्‌ णांधी, पछी 
भे ते ५१्रदशने। त्याग अर्यो, अने मभ्‌ 
पुप्पभाथी (पननन योजने) सु) लहार 
नीऽणे, तेम इ पण ते भ्राशीन भाणुनी 
साथे नहार नीडण्ये|  आशुपवन३ पी 
येड थ्‌३ने। २५ घने आणीना अण३ पी 
ड्रतरभां जावी पवन पी २4५४ छु १९।२ 
नीडणी जय सने पासे न्नेन! कण्ये।, ° 
ते। प्रथभनीपेहे भारे. ६७ पम्रासनवाणी 
घेहेवे. भार। नेतामा साग्य ७ ॐ पवेतनी 
शुशवी २५६२ सवेक्षा ४४ भेऽ कषिना रहे 


वि?) MS CONN 


` हुँदयनी इक्पन।चु' वुन्‌ / 


fis] 


सभय व्यतीत थयो छते. भे मेना 
दृष्यनी २५६२ अवेश अर्यो इते, ते पुरुष 
पण्‌ ४४ उेड्षशु ७त्सन डोनाथी तेभां साधे 
भिष्टन्तथी पा थ४ सरुभपूवेऽ ५३ नीये 
राणी, यते! सूते। छते।. जा सबै जाशये 
गते भे जष्ठने अशु पथु इयु नहि, पण 
पाछे। शरीवार डोठ5 न्नेबानी घरछाथी डु 
तेनाळ दृध्यभा पेढे; जने तेना &ध्यनी 
२१६२ तेन ओब्म्ता प्रध्ेशभा टु डे मे प्रथ- 
भनी ते वासनावड़े व्याप्त छते ते, पाताना 
ते भधुओते ब्नेवानी ४०छथी ०४ पहें- 
य्या. हु न्न्यां त्यां गथे। त्यां तो जतिक्ष- 
रुश्‌ जेवे। युशने। सत ( प्रक्षय ) प्रवृत्त थयो 
इते। भने ते गत पोाताती भर्या सहित 
विपयेय (०२००) ध्शाने प्रास य गर्भ. 
त्यां जीन्कर पवते भार न्नेवाभां सान्या, 


१२५ पण १२०८ देणा, व्थिणिना भेद 


पण्‌ ७०4१ प्रश्रता इत, सते म४शतनी 
स्थिति पथ्‌ णीन्नळ प्रशरती १४२४ छती. ९ 
ते मघुभा, ते गाम, ते परथ्वीने ला) भने 
ते (शने! प्रदेश, खे सवै डन न्नश पनने 
७७३ अयाय 4४ वायु होय तेभ डु 
गण ज्या थाध्यु गयु तेनी भने अशी जगर 
पडी नि. ७ भे गत तरद्‌ न्नेन दाज्या 
ते सम्‌ ०4६० ५३२७ 4४ रधुँ इचु, तेनी 
रयता आंध्र जपूत “थाती इती सने हम 
गण प्रथमनाथी छो भीन गत क्ष्य 
पाभ्यु हेय भेबु भासतु छतु. तेभां 
णार सूर्या तपता इत धरै दिशा ५०४१- 
तित (ण०णती ) एती इती अने ८ने- 


धधि न्मी गमला बनी पेठे, हिभाक्ष्य | 
नाता शाश्रननी जंइर रिष्यथ रक्षा इरा- | नाहि पनेते। भक्षाडारथी गणी मता छत. 
| येते! हते." भरी "पसे शहेस्"्मम्‌ "माशी 2968 पश्‍्सत्मा' ज्मनेन्रसथेङऽवृतभां बने।नी 


a 


येणवासि४ट भराशभायणु 


पश्तिणे(अन्व्षित 4४ २७ छती, अने 
सन रलनी समद्धि शरम ४ न्त्याथी रभ्‌ 
रणुपथने प्रात 4४ १४ इती. सवे सथुद्रो 
ख७६४ गया छत. पेतानी पासे बया मा 
भे। (94७) पनने बाता इता अने आफु 
बून ५६ २१२२ ब्यक्षाइप यध शयुः 
इ. प्रथम पाताक्षमांथी, पछी १थ्वीभाथी 
सने पछी दिशाभानांथी मूनाक्षाभे। नीडणव। 
वाजी सने जायु (सने) मगत ब्ाक्षा- 
जाना मे$ सभूछ३५ भनी ०४ सथ्या३(- 
क्षनां १६०ांनी पेढे राठु 4४ गयुं. बन 
सुंनए[भय ७१८१ अशनी .(इथीती) २५६२ 
लभरे। द२त| 3२वां प्रवेश 3रे तेभ ब्याक्षा" 
48 ९२१२ भरे ते धरती २५६२ पासै 
कध भै प्रवेश र्यो, ळे ७७ पतजीयानी 
पेठे तेना पेहे छते। तेपण (२११७ 
छन। ६८ निश्चयनेधीषे) ॥७-॥२खा- 
38 ६: प्रास थैयु न ७.७७ ओ 
याथुनी ४२७।१३ ५११३५ 4४ रखे। छते 
ते ब्वावाओाइ पी नषभेधती २५६२ (विळ- 
णीनीपेढे सारीपेढे अ्रभंणु ३२ते। छत, ०4- 
क्षमता ३५।2२।भां भार शरीर यप ५४ 
२ ७त सने स्थभक्षना पडना ज- 
भत लभराना मेती भारी शोला ळणाती 
इती. 
ब्वालामये साधुमहाम्बुवाहे । 
श्रमाम्यहं विद्युदिवानिलात्मा | 
ज्वालापरिस्पन्दविलोलवष्मा । 
स्थलाब्जखंड भ्रमरोपम श्री: ॥ ६५ ॥ 
नद येशवासि४ट भदाराभायण ११९४ 
रशून 5त्तराद्धने। ¦ &धय४८पनावशुन! नाभने। 
म्स! याधीशंभा सग २१९५ १४० 


[ ६ (निर्वाथ्‌ ५४२७ ७0२४ 


सगे १४१ मो.» 
उट्पान्तश' वळून 
॥ सुानिरुवाच ॥ 
तत्र दंदद्यमानोपि नाभवं दुःखभागहम्‌ ॥ 
स्वम्ने स्वसोयमित्येष जानन्नम्नावपिच्युतः ॥ 
भुनि ३४ छे:-न्ने 8 छु तेती २५६२ भश्चि- 
ने योतरदरथी न्यात ते अने अञ्चिभां परी 
०/ते। छते। तोपण ते स्वभनी ५६२२ 
रनम छे? जेवु भने ज्ञान छे।वाथी छु ६:णी 
ये ळते न छत. न्ननाक्षामाना नाना: 
रना सने सभूछे। 5 ळय आाज्जशनी २५६२ 


भने प्रश रै सभूछ३ पे 35य। ५२०। ७त॥ ते 
रमणीय ०८७१ जाजशनां मे ७१२१ 
य$नीपेडे ४१० १२७ ४२१ भएयु, छु 
क? तरवशपणुनेव्रीघि थुद्धिना 3श॥ भेऽ 4१) 
न छते, छतां ते न्नाक्षामा[नां लभवाथी ४४४ 
श्रांत थित्तवाणे। 4४ गये। इते, तेशु भे ६११५ 
विषे वियार 5२१ भांड्यों जेटकाभ ते। मेनी 
णन मेना सति गंभीर शीळारने (७४१- 
९न। २११०४ने ) धारण $री रेव, घुम्या 
इरत मने ७$या मता मतन पद्र्थावठे 
व्याप्त, नननी २५६२ मे।2। वेंधाटना ११ 
नडे न्याद्षामानी वृष्टिने भभणी पुष्टि थाप 
| नार, भ्रबाडभां नद्या मता ने अयो ३२॥ 
| णार सूर्यो साथे मिश्र थ४ २३४ डमर 


जनां यष्टोने धारण इरता२, न्ताक्षाभेइप | 


सथ्या्क्चन। भेवोता सभूछे।१डे ५१० थभे4 
ग्रेवी प खञ्चिरपी भाठी नही।वाणे, 
पर्वेतेथी पथु जभणु देणाता भारीता ढे 
ओने अने 8१-६नवे।नां नभरे।१३े धुन, 


# २ डसे। अध्ताक्षीशभा सभां स4 थे 
बृ&तिती ब्वाक्षाआावरे १३५ 4४ ०४त। पय १३ 
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डरती २५६२ जभ्या इरत भूतेन मभा 
०णता भवां सेडडे। नदरीभाइपी पाजोना 
सभूइनडे व्याप्त, सान णणेची, जप॑णणेक्षी 
नभने नि गणेक्षी तथा परस्पर भेष णी 
७५२ पडती ओवी ३4२१ भ१8 जभणी 
इमाती अञ्चिनी ननाक्षामाइपी सप्याधवना 
ना ६णो खत सूक्ष्म मथने धारण ५२१२, पडत! 


इ्भुना जलावने, (निशुय 


न्‌ गारा भाउ पी नारा ता सभूइ१डे भने 
सञ्चिता तशुणा३ पी ०५ मिल 4३४१ नशे 
पाताना &या घतान ५९२ आढी रहो डेय 
तेवे। ०४७१, शस्नरहित 4४ गभेक्षा शुद्ध 
नारायन ७यसमूइवाणी 6५0३ पी 
[न%णीने यनडाननार, नभने भ्यान 4४ २३ 
७४१ ६िशाना सुमने (8पर२ना भागने ) १भा- 
३३ पी २५६३२१४ शशी देनार भेव पनत 
नाना काय्य.” पथ्वीभांथी मने थाडशभांथी 
यारेक्नरथी दिशा ता सुमभांथी ननाक्षामे।- 
३५ी सथ्याडक्षना भेव नीडणवा धाय्या, 3 
रेने नता सहित जा साते वेड 
०८१८ भेय्‌ भेऽ पवेतना ळन पिड३प भनी 
94," 8७णनानेदीधे वीम२।४ गभे श- 
सिना तथुणाओइपी सुशे[लित उशप तने 
उड प्रच््शभां ( €परता लागन) धारण इरी 
२४७, छा प्रदेशमा (नीयेता लागन ) डेम 
न्नश पाताना थरणुप्७२१३ भीति।ने 5३. 
हते! होय जेवे।द्वेणाव मतानना२, $:णे ३रीने 
पशु ( भांड) सदन थ४ शड भेन। 50४३ 
२०६१ ७त्पन ३२ब। भ ५२4, शेस्भगवेडे 
युश्त भेना स्मवयवे।ने धारण ३२१२, ७४४ 
हेड ( नध्यभागभां) यारेंड्रर दा "ती 
भने सयह उरी राणेधी ब्वावाणर पी 
वख्चोनी पश्चिमेने धारण उरी २३८ भेवे। 
शय$२ पवन, डसि रुद्रनीपूहे ३०१३ पी 
क्षीक्ष 3२वाने ते सभेये०प्र4९थर्श मुषि 


या, १।, १०७ 


/ ४ 7४ ८४% 
कापि प्रोत्फालकी्णानछकणके।॥« भ्प्रोछसन्‌- 
मूद्धेजालिः कापि प्रोड्डीनकुडयः कडुरटनपडु- 
भैस्मसंपिंडपांडुः॥ क्वापि ज्वालापटालीं परिद- 
धदाभितः संपतंतीं ग्रहीतां रोद्रः कत्त प्रश्‍तो हर- 
इव स तदा मारुतो तृत्यळीलाः ॥ ११ ॥ 
श्रीभई थे।नवासिए भराराभायशणु (निर्वा ५ॐ- 
रशुन। 6त्तर२।ईने। €पातवशुन शभे नाभने। 
जड्से। भेऽताल्षीशमे। २० २५०६ १४१ 
He 
र ` 
सगे १४२ मा. 
दत २१७।१ने। निशेय 
॥ सुनिद्वाच ॥ 
वतेमाने तदा तस्मिन्‌ कष्टे संभ्रांतसंश्रमे ॥ 
उद्यमानोहमत्यंतं खेदमभ्यागतोऽभवम्‌ ।॥१॥ 
सुनि 5४ 8:-ते नतभान सभयतु अष्टके 
र भने$ सभ्रभाना मधिष्ठन३५ ढु तेनी 
२५६२ बच्चे. ळते इ अत्यंत अह्ने ( श्रभने ) 
प्रा थध गये; भने वियार ४२१। ३।०े। डे 
४ 2 ते। जीतना दुभा भने सनम न्मेवाभां 
यावे छे. छु शाभारे ६स्नमना $:भने वृथा 
२१५२९५' छुं! भार सा हशाने छै (०१३० 
खवस्थावडे ) निवृत्तिने प्राप्त थाठ.? 
न्यच इहे 8:-स्वभ शु इशे मेना सेहः 
इनी शांतिनेभारे जापे गीन्नना ६६यभ प्रवेश 
अर्यो छते। ते. पछी सापे भे विषयभां शे! 
निशुय अर्यो ? शापे म सन न्नेयु' ते थु इषुं? 
&ध्यनी २५६२ भ९।साशर घ्या हेय, 8६२भां 
प्रधयनायु उभे सभे अने हुध्यभो भअरक्ष्या- 
झिनी स्थितिपश्‌ ४१६२१ जंतरिक्ष, १थ्वी, 
नयु, जार) पवेते, नदीम, दिशाओं अने 
» २। मसे। जेतावीशभ! सभा स्वभ थाहि 
सिव तरत ५३०८ छे अभ्‌ ३हे4।शे भने ५८५६ 2- 


बड़े ब्नेतां रगतमा णीळ३५ उभेने, अभाव सिद्ध 
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SP 


गत ६६ >0-शी रीत सलते ते जाप यथार्थ 
रीते डे." ; 
चनि ७४ छै:-शष्टिता ६84० प्रथम 
२(९ उत्पन्न थवादु 50 आरणु सलवतु 
नेथी तेनेधीघे सिद्ध रीते ७शिनी ७त्पतिळ 
न थमेची तथ ७४१५६ २०६ नभने तेने! 
स्पर्थ (६२4), भे भन्ने व्ये जपिछन अैत- 
न्य स्व३प्‌ न आणमायाथ २११५ 
प्रतीतिनां जावे छे ५२५ वरतुताओे नेत भे 
इशु नथी. २(९न।य्‌$ १०६ अने तेना अथै- 
३१५ ६२, थे भन्ने परभात्मनी २१४२ तेत 
वास्तव २4३५ न ओणमाता अज्ञातता येथी 
प्रसिद्ध पछ लिन३पे इेणाय छे, पर तु 4स्तुत: 
ते ५४३० छे; ऐेभ ७ ते निविष्ठार त२५०४ 
सबशध्तिभान हेनाथी अज्ञात भने शान मे 
भन्‍ने३५ 4४ रघु छ.° हे नाण्यशाणी ०५0५ | 
नंभने १३७१ २११८ स्व [हि २७ 
४ तरवे सभग्नछ "ता भने भशाननी शांति 
8 मत ? परम सिद्धांत३पे ०/शुय छे तेवा 
परभ पवित्र सना सने जनत १२भ५६भा 
री ( तरववेत्ताआनी दृष्टिने मचुसरी ) 
२५(९ भेव! २०६ शने हृश्य३५ तेने। जय ञे 
भन्ने नथी भेडु. भाइ हेच छे. णाष्टी 
खा विषेयभां भू; सविवेशेषानी ६ 
मे सनतु डय ते डु गणती नथी. तरव- 
बस्छु जविधाना येथी. ६श्यने३पे लायी 
२छुँ 8, शने भोधभान ६३१० जा सवेने 
परे (विवत३पे ) पसरी २३८ छे.” भे 
द्वितीय थिनी २६२ शरीर अयां छे, 
&६्य अयां छे, स्वप्न अयां छे, नब शाहि ज्या 
छे, शात-भशान अयां छे शते ४८१-२९ 
राहि पश अयां छ ११° सही 5१६ २५२७ 


िन्भाज 0९4० छे, डे मेनी पासे परभाछुती 
भासे मम्‌ पर्वति स्थर” म्भने २३ ४ 


a 


व्य्क्या््क््प्क्य्यच्छ्काााकायककरककाशयकाकुकः 
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२१३।२ पण्‌ स्थ ०णाय छे. भ मतिसुक्ष् 
(२६५७२१ निरु थतां पेताना 4ि६४१३५ 
२१३५भ्‌| बढ? ४ ३९५्‌न्‌। इरे छे तेने ते ७९ग- 
त३ पे सगळ छे, डे मे नरेलुताथे नेता जाओ- 
शूना बना निविद्ञर घेताना थिन्भयस्न३|थी 
ग्रु नथी, मभ स्वप्ननी २५६२ 3546 
(२६त्भाळ नणरने३पे भासे छै ५२० १२४ 
ताओे नेता नगर नाहि 30 छे।पुं नथी, ते 
प्रभाणु थिद्चदआशनी २१६२ थिन्भान तर१७ 
"णतने३पे भासे छे, नाटी ते (कजत) शध 
गवु नथी.) (२६७१ डे बे तभारा पोताता 
जात्माइप छे, तेनी २६२ यया सवं इर्य यपलि- 
न्नइपे रुं छे, जने ते शांत ( श्यना) जाणा- 
सथी २(हेत 4६४१३५० छे, १२९७ 4६५ 
यक्षुनी २६२ सशान३ पी (तनिररेने 9११ 
थनानेद्षी घे, जाअशभां मेन २४ जाहिनामेवा 
यारे ब्जेवाभां जावे तेभ तभने श्राति ७१ 
खअविधानेक्षीपे लिन्‍न३५ लासे छे. णा 
२१भ।री हु (मां तो तनी प्रातिशासिङ संत! 
पण्‌ नथी, तेन न्यानछ(२३ सत्ता पण नथी, 
तेन सान शून्य छे (हव तेनी अती[तिळ नथी 
थती भेन पण नथी, पर मे डांछ भ्रतीतिभां 
२११ छे ते [नि२३।२ नाहि सने सनत भेव। 
हब अऽ [४।३।१३५० छै,” स्वप्नती 
२१६२ ३।२यूिन। डन भेऽ श& ६०० तेढ 
।३।रे लासे छे तेथी भेभ सिद्ध थाय छे 
नअतभां पथ्‌ भ्रतीतिनां जावती था चरिता 
समवन इशु पण्‌ ३२७ छे नहि भने तेने- 
शीषे 4४ ६शन ६श्य भे निपुठी ५७ नथी, 
डां शुद्ध जवएये १९6० भे सवने ३१ लासे 
छे $ म १९७ ९४० रीति सचुथनना २१११ 


छतां जवाय्य छे, शनि छे, सन छे, भे$ | 


छै भने [भेष हि स ज्याथी २६१. | 


है 


| 


स्‌ १४२ भे। ] परभना मलावने। निय | / ह. व ५४ ८५१ 
खे भन्नेइप थर्छ न्थ छै भने भीम ळेभ) तेभाने। हे विशुद्ध शानभव क्ाथी स६- 


२५१ ५२, 4३, तक्ष, शाणा, ५६१, 2०, ५४५ 
घत्य॥ ६३५ 4६ जय छे, तेभ ० सवैउप 
थ४ २छु छ. भे३ने ॐ वस्तु भे लींत३५ 


०शती हेय तेळ १२ तु णीननने निभेण २१३।- 
२३५ डेणाय छे. जा वात स्थिर खेवा सभभ): 
सड5€पभा नभने भ्रभता स्थक्षमां शछुलनभां' 
२११ छे. ( जाथी सबठ' भनोभयपछु सिद्ध, 
थाय छे. ) ८ बम न्नात्मा ४१६ २१२७ सने. 
अद्वितीय ६३२३ छतां स्वष्नभां व्वथ॒त 
२ब्‌य्थानी पेहेळ अनेडइपे देणाय छे, तेभ; 


न्यत्‌ भनस्थाइपी स्वप्तमा पथ्‌ सभननायु 
= 


छे. भे भन्नेमा इशे। तद्राबत नथी, मम्‌ 
२६२य्‌ खना पवननी २१६२ २१६२ जेवे। छुर 


२४ छे तेन निर्णाव थिन्भात्र चल्ती ६२ 
पशु गत्‌ निर्थावपशु (खध्यारेप इिथी ), 
२३५ छे. सवै स३ढपने। लाग इरत तभे. 
ब्रेन २ऐत। हे! त१०४ स४।३।a [नि(१३।२५४ | 
२हे। मने पहर तथा २५६२ त तईपे पसरी 
रथया छता पतान शुद्ध २१३५/४ (ि२त२' 


सारी रीते स्थिर 4४ रहे. 

व्याध इहे छ8:-छ भछारा० ! आउतत उभे 
(पृवेब्ट्न्भ समधी इभे ) शालु छोय छै थने 
डाल नथी छत ? ते ढे. तेगळ माच भे 


उभे नथी हाड तेथले ते &भश५ णीळ निता 


भनननी (स5८पनी) 6तपत्ति सने तेने। त्या) 
शी रीतिथछशः | 
सुनि ७४ छ8:-२शिना २६३६ मे भ्रक्षा। 


भाहि स्वय॑ूञे। पे।तानी भेणे 9२२ १४ 


०१4 छे, तेखाता मन्म भने ( प्राउतत ) उभे 
ञे मन्ते हेत नथी. तेमाने। ३७ विज्ञातनय 
होय छे. तेणाने ७न्ग-गरए नहि स सार 
पण्‌ होते! नथी. तेती ६ रिमा देत ४ भी 


विनिध ५८५५ १०५०७ छश जीबी एर्पकतुः सेनेइनेकने मेण जे छै त्यारे पछी 


वत"... 


३4 तेभ (सर्वात्न्यनाननेथीषि) २१३५ 4४ 
रऐेल डेय छै," नाड़ी तत्त्नइिथी न्नेछे ते! 
स९िता न।दिक्क्षनां ४३ प्राडतन ऽभे नथी. 
सश्नि। नार'मडाक्षनां ५४४० २९३५ यह 
०१4 छे. सभ्‌ प्रक्ष६5 5 ॐ भ्रक्ष३५०४ .छे 
तेजा सिना (6५६ 952 ५४ व्यय छे, 
तेभ १०५ ७१ डे कण ५३५ छे ते 
पशु सेडडे। अने इन्नरो! . सिना मार ल- 
समये ५५८ 4४ व्यय छैन” बेग भशानना 
आनरणनेथीघे भताना श्रक्षमावने खली ०४ 
पाताता स्न३पने भ्रक्षथी ०5६ संभ छे 
ते! ख्नेशुणु अने तमे।शुशुबडे मिश्र सेता 
सत्नशुणुना परिशुभथी थतार ७७नलानने 
स्वीधरी 4४ "भा ०७ द्वे सत्य छे! 
गभ सगळ तत्सणधी वासनाना स२३२।- 
नाणा थष्ठ प्रथभ भरी व्यय छै. तेभाने। 
०४नभ्‌ पछी इम्‌ सहित ब्नेवाभां र्‍्मावे छे; 


> A TI 5 जाग A 


भूकर पोते ५४३५ छत तेया तेने थूवी ` 


०४४ ०८३ दे नादिना जात्मणुद्धि नानी ५४ 
-१्तुपथाने। श्रय अर्यो डेय छे. ५७, 
नु, भछाहिव हिडे मभ पे।तानास्न३पने 
प्रह्नथी ब्युद सनता नथी सने पेएताना 
जात्माइप भेधभय भष् यि 2० स्थिति 
२।५ २४ छे तेजा $भेण १३ पी द्वेषथी रहित 
8.3९ सवन खात्माइ५ परश्रक्षत स१९७- 
पु २१२॥(१४ छे, उभे रक्ष पेत सवे 
पतन स्व३५)० रछे छे सने ते ४ हेश 
(भश्षिन ७पाविभा) पात” पेताना सालानी 
२१६२ २०१भ्‌।नते देणे.छे. "ळे हेश २०१- 
लान भनाये। त्यां अविच रहे छे सने त्या 
०94 पते ससार मेना नाभने धारण उरी क्छ 
तेने इपे 4४ २४ छे. आथे डरीने ब्य्यारे 


क.» 


र | योगवारसिष्ट भराराभायणु 


टपर ` कि 


भतानी. २२+. स्व३५भां स्थिति राणी पोते 
प्रक्ष३_५० थध २४.४. ०१4 मम्‌ द्रवपणुने 
क्षीघर पतनी २६२ -भानतशानने आप यथ 
ग्य, तेग ५४०४ येतनपानेथीषि उभ "शे 
७४३५ ५४ २छुँ हेय जम श।से छ;5भ5 नन्यां- 
सधी ५४३ २१३१ न भाणपायत्यांसुधी तेडु 
२९३५ लान थाय भेवे। तेने। स्वभाव छै.३२ या 
२९९ भ्रक्षन। भेऽ विवते छै, तेना स्व 5 न्यत 
ञे.इशु नथी. भ्रक्नने। २०९५ श्याथी होय 
मने भ्रक्ष ग्यतिरिश्त भी? ५६, न होवाथी 
भीमे पण्‌ ऽथे दे॥शु सष्टिती स्थिति सतते ? 
प्रक्षनां उर्भापए ऐना हाय थने 92६ ५९- 
भाणुनां होय १९४ वरतुताने नेता इभेन 
नथी, जविधापणु नथी भने दष्टिपयु नथी 
पतान जात्माभांथीष जा सवे मिथ्या छत! 
विनतइपे प्रतीतिभा २११ छे. ५४०४ 
२९३५ छे; थने प्राणीाना आाल्भाइप छे 
2 पाते $भ, ०/नभ्‌ धत्याहिनी ४८पन। ३री 
छ पेताना सवृशश्तिभानपणुथी भने 
सत्यस'5८पतानेध्षीघे ऽट्पित म्भर्थृ्‌इप भनी 
०/४ सवे३पे शासे छे.” सिना निभां 
३४७ २०१५ उभ संलवतु नथी. थिद्रप 
न अनिधाभां पातानी स्थिति राज्या पछी 
पाताता उभठु' तिर्भाणु डरी ३९५न्‌।१३ तेने 
नागवे छ. नवन जावतेने। ( य$रीने। ) 
३ये। ३७ छै? गने ड्या उभे छे, ते 5छे। ! 
मेभ नत ४५३५ छे, तेम ०२०. श्रक्ष- 
३५०४ छै. मभ स्वप्ननी २६२ नेताना 
जावतां आणीयाद अइम ढेपुँ नथी तेग 
साहि दृष्टि थिन्‍्भाव३५ रहेक्षा २०१७ 
पशु ्राइडम्‌ नथी." ७४ ७४३१ यित्रभां 
३७ थया पछी” आराइ&भनी .3€पन। थाय छे 
मने पछी $मैपाशने परवश भनी यमा एने 
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[ ६ (निर्वाथ्‌ ४२० ९२६ 


तथे नेता गा डेणाती ७४० २९३५ 
नथी पण ५४१ विवते३्पे जा सहने 
२१३२े थघ २३९ छे, ता पछी भा जया रथय 
यने तेने समध पशु अयां रहो १९ ००१ 
डे म बरतुतः परभात्माइ५ छे, तेने पेताचु 
स्व३५ न ओआणणायाथी सज्ञाननेद्ीधे $भ 
ण'१३प थाय छे, मने तरवज्ञने ते ५६३५ 
न॑ थतां ७पशांत थष् गय छे. मेन मेभ 
पात पुरुषने शान उत्पन्न थतु' व्यय छे, 
तेभ तेभ मध उत्पन्न इनार तेलु ऊभे 
ते सभये शांत थ व्यय छे. म ५७५ 
नस्लुताओे न्नेतां छ नहि, तेनी शांति ४२ 
नाभां शो लारे श्रभ पे ? ( डंछ नहि.) पर- 
भाथु३५ तत्तवस्तुविना मघ अता नाभवी 
थी३9 इशी वर्तु% नथी. पष्तिपणु ऐ 
रथी भद्र शुद्धिभां सत्‌ अस्ततूने। (११४ 
रडे छे, ते न्यांसुधी नथी थतु त्यां सुप्री४ 
भाया पर[लन इरे छे. भरु १११५७ पे 
$डेवाय छे मेने संसारथ5भां पाहु १री॥२ 
तभारे भ2३बु न पडे, भाटे (निर तर तिन 
मेना खात्मशानवड़े ७६२ खेळु १६१५७ 
भेणननाभां यत्न उरता रढेचु, ४ ७ तवित 
भीम श्रेष्ठ अरे तभारा लयनी शांति थवावी 
नथी. 


तावन्माया भवभयकरी पंडितत्व न यावतू- 
तत्पांडित्यं पतसि न पुनर्येन संसारचक्रे ॥ 
यत्नं कुर्यादाबिरतमतः पंडितत्वेऽमळात्म- 
ज्ञानोदारे भयामितरथा नेव वः शान्तिमेति॥४६॥ 
श्रीमद थागवासिए भदाराभायणु निर्वा ५३ 
रणुना ७५२।६न। ¦ ऽभ(न्थुय? भे नाभने। 
खडसे भेताथीशम। सभे २५७५ १४२ 


क. 5. ही 


|] 


€ 
२ सेशे १४३ भे] 


सर्ग १४३ मो.* 
हरीने (नर्वाशुने। 8५३ 
॥ सुनिरुवाच ॥ 

सर्वेषामेवधर्माणां कमणां शर्सणाम्रपि ॥ 
पंडितः एुंडरीकाणां मार्तेड इव मंडनम्‌ ॥१।। 
सनि 5४ 8:-%भ &भलेोने| विशस ३२- 
नार! सूये ाडाशन। न्भाभूषशुइप छे, तेग 
धर्भाता निय उरवाभां, क्षै5६ अर्योता नि€- 
यभां, मिड साञ्ुण्भिऽ खुणना तारतभ्यना 
तिएयभा ने सबेछ३पी अथीचु' छेदन 
$२५। भा श्रोताभती शुद्धिने विडास ३२८२ 
पित सभाना माथपणुइप छे.' गतिने व्वएु- 
नारा न्थात्मश्ञानी पटते. मे गतिने आप्त 
थाय छै तेनी पासै हुद्रती क्ष्मी पण खुला 
येड घासना 2530 केवी अति 0२७ हेमाय 
छे." पाताणभां, ऐथ्वीभां, ने स्वगेभांभेचु 
इशु' सुण छ अश्व्यं इ बेणते। नथी, 5 ॐ 
पहितने शञानणक्षथी थनारा शानइ्थी २५१४ 
होय. ळभ्‌ वाइणांनगरने। शर६%त6ुने। ७ 
२९ ७६4 ५।्ये। होय त्यारे दृष्टिने न ६ 
थाय छे, तेभ पडित 5 मे स२छास्ाना विया- 
२१३ थ्‌न।२। शानवड़े विभूषित छे, तेनी ५९ 
रभाथ नर्ठुछु शान थनाइपी यथाथ दृष्ट 
।तभाभांळ/ प्रसन्न रे छे.” मेभ पुण्पभा- 
णाभा (आंतिवडे) ५८५७ सपैपछु तेना 
न।स्तनस्न्‌३पने। भोध थतां ७पशांत ५४ नय, 
तेभ २१ ६२4 हे के जविधाइ५ छे, तेना पण 
नास्तनस्न३५ने। भध थतां ते 8पशांत 4४ 
१४ क्षणवारभां ५५३५ 4४ ळय छे.` भ्र 
प्रे निरंतर पेताना २१३५० स्थिति 


% था जेडसो। त्रेताधीश्चना सभां पांडितनी 


प्सा, सवने थित्मात सगण्डदु ते पारि, अने 
मगत] ५५५७ जेविषे रीवार युङ्त4 ५ति- 


र. पा (नर्वाथुने! 6५४५. 


५; 


डरी २७८ छे, तेषु ३७, ०/-भ---८२०, स्ट, 
भक्ष्य धत्याहि सशामे। उद्पेक्ष छे, हे ळे 
पताना स्वडपथी ०४२ पथु लिन्न नथी. खा 
नात परभाथु३५ (यथाथ) छै. ळ्या जा इशी 
२९० नथी त्या पछी धम्‌, डभे ने थक्ष- 
रानी पति (प्नाउयमा ६) पशु नथीळ, 
२१ नात सिद्ध छे. न्ने पृथ्वी नाहि डे 
सलनचु हेय, ते। ते भवे सशरश ( ७२७- 
नाणु) हा, ५२७ न्च्यां थ्वी २१६ 5शु छेळ 
नहि त्यांपछी तेडु ॥२०"5३ हेय १“ श्रक्षने। 
म विनते छे तेळ जा ॅगतइप ३हेवाय छे, 
तेपछी ऐथ्वी २१६ पशु अयां रथ्यां अने तेच 
डर पण्‌ अयारे रयु ? मभ स्तप्तनता र्ने 
स्वप्नभां हेणाता भचुण्याचु (न्नेनाभां भानु) 
पिता २१६ ॥रणशु 5१० ३८५५ छे, तेम० 
गा नथत३ पी स्वप्तभां डेयातां भष्प्योषु' 
पशु पिता याहि आरणु ॥€पनि5 छे. ळग 
स्वप्तभां हेणात। पुरुषे पर्प थवाभां 
तेढ इशु पथु राई, ढेठु नथी, तेळ 
प्रभाशे जा व्वयत३ पी स्वष्नभां केसात 
भनुप्योठु पशु ॥४5भ नथी भेभ २५०७ 
तेवाबु छे.१ ०5१३ सन सभन, स्वप्नना 
बना नित्य सवे प्षर्थाने ५२९५२ इभे : छे 
खने सष्टिया पेतानी वासनाने सडुसारे 
पाताता आइडभना खस्तिलने पथ्‌ हजे छे 
ह वस्तुताओ नेता. भिथ्य छे." २९- 
ना भार लथी भांडी स्थूव-सूकून छेने, मत 
सनता सुधी ससारनी २१६२ स्वष्तना 
पक्षर्थांनी पे पाताती जावनाने सडुस।रे 
ते न्नेनाभां मावे छे; $ बजा जधिछन 
अैतन्य३पे न्ने त सत्य सने शारेपि- 
तप नेमे तो जसत्व छे.'* सवे पढ्थे 
लावनाने मचुसारे स्टुरी थावे छे, तेने 
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तेभ। स्वप्नभा पथु ५२२५२ ह्रिया डरी न्भापे 
छै. मभ तभारा स्वष्नभां इशा भष्टारता 
पाथी 40४ सेनन न्भाहिना स३९पने 
यारे ( विवत३पे ) 4४ २४९, न।त्भ- 
येतन्यळ १४ जाहिना-5भवडे ण पडेक्षा 
णीया ३५ 4४ ०४ तरसि शाहि डूणने 
यापे छे, तेभ मत्‌ वस्थाभां पणु थत 
स५९५३े ५४ २३८ येतन्य पाइ साहित! 
४११४ अणीया (६३५५४ ०/४ उसि साद 
हणीने मापे छे. स्वप्न २२५2 छे भने "येत 
२४2 छे भेटते भान ते भन्नेमा तद्वत 
छ. शुख 923 नात्मा डे मे निरंतर 
पाताता स्नश्‍पभाळ स्थिति डरी २३५ छे ते 
पते १ ( २४२ २२४२३५) भासे छे ते 
लाननां+ (अती[तिनाळ) वेन न्यत नभने 
स्वप्न भेना नाने। ३९पेक्षां छे." २११ २२ - 
लथी भारी स्थृक-सहभ देने! शाननडे क्षय 
थतासुधी म 38 इश्य३पे भासे 8 ते ४३ मे।क्ष 
थतासुधी ५१।७३े तेवेळ ५४२ ५६ रछे छे; 
सपने ते २९३५ ष्डैताय छे.” गतअतमा 
ने स्तमभा अतीतिभां मावत पक्षर्थाना 
सभूइछ सने जविनाशी गात्मय्रेतन्यतठु अध 
पशु लिनप्धु नथी. मेभ 382 नभने ७०११, 
ससि ने तेनी ७भयुत।, पनन भने तेनी 
य३न२७त, तर या ०० जने द्रक, तथा 
पनन सते शीतणता, भे सवेनी लिन्नता नथी, 
तेभ तन सर्व पद्वर्थसभूछ्च अने शवि- 
नाशी गात्मयेतन्यदु लिन्नपछु नथी, 
>भ। सबै %गतना प्रपय छ ळे साच मिथ्या छे, 
ते वस्ठुते नेता यिद्रूष ढोनाथी अधिश[न- 
इषे सत्य छे. सविशनध्थी नेवा भेरी 
न गत सेवी रीते ५४३० छे, सने थध्या- 


४ शप६शिथी “ ७७! a २५६२ ) मेवे परै 


[६ निवाण प्रण हराई 
छे." ०य१७।२६ थी न्नेधमे ते। ५४ ०००१- 
इपे जाजनिर्णावने प्रास 4४ ४४ पानु न 
समये सहूश्यलानने प्रास थाय छे तथा दृश्यना 
यमचुभनरप पशु ते छे; मने १२५५६ ६ 
ग्ेता निशा री शांत यिन्भान छोबाथी स” 
शरण ते खेड जय" खेती निभेण स्थितिमा) 
२ऐेक छे.. मेम्‌ छ ५२५ नगरेनी २६२ 
धर जाहिनी ३९पन। घरी ते तेन भ्रक्ष पे।तान। 
&ब्यनी हर वायु खाठाश नाहि ५४्दावि | 
के श लान आयेडारथृथी इ<पी थीध छे ते 
ते प्रभाशे छम्मेशां सद्या उरे छै, ग 
तभारा दध्यनी २१ ६२ २११न२री २७९ छे, तेन्‌ | 
भ्रह्मना दृध्यती २५१२ जा सृष्टि २४८; सते. 
तेनी अहरता पढ्ाथेनि। येड रशान, 8५२ 
नऐुवी जया प्रभाणु स्वप्तसषिता व्वा 
२ सृष्टि ७ म यिढेडरस परभ[त्माती ५६२ 
रही छे, तेभां ५४ ( डिरएयशलेत। ) ११ 
स३८पने मचुसारे सवै ५४थानि। अकर्‌ः 
लान थ४ रथ्यो 9. मभ तभारी ५८५१ 
नगर तमारा! स ३<पने खलुसारे स्थिति रभे, 
तेभ ती सेवे. स्थिति भ्रन्नत। से३९पते 
जावीत छे. तमे डे ॐ 2६१ छै तेपशू सं $- 
९५३५ थ ०४ पोतानी भनाभय सृष्टि पी 
स ३<प्‌नगरनी ६२ शये्षरणुरपी भयक्षिते 
पाताती ४२७७सा२ स्थापी थड छो. ११२ 
पेताछ' सात्मयेतन्यळ पाताता जाओ? मेव 
(नि(१४२ २न३पनी २५६२ मे ४४ २५१४ २थ- 
नाइ 4४ न्य छै, ते स्व ६२नी ( भने।भ१) 
सृष्टि ३हेनाय छैन तभारा। &ध्यभां २४९४: 
नभरनी २६२ थिद्न॥श३ पी सूर्यती मे $ 
२१३२ २११२ २६७० २४ै छे त० सा. 
ननि रीते ३ये३।२्‌३५ सने (भोग) 


पक्षर्थेडप थ न्य छै.” प्रथम ६३१. 


| विवतलावने प्रास १४ नय छै ते१३पे पात 
' पती ०४ अयेश्धरणुलावने। आश्रय इरी थे 


. ( शानवडे ) नाणा व्यय त्यारे तेने। चृषिलान 


सर १४३ भे। ) लावा आळ”... निवाणुने, ७५६४ 0) 


| पेतपाताना अणले “भाटे ४७ 
ने उत्पन उरे छे, भेन भानवागां जावे तो 
धस्‌ जपमे३ पी इभा परिरिछन्न अते नश्वर 
येना ६७ २१६ लानने प्राप्त 4४ २हेक्षा ००१ने 
मे।क्ष३प नित्य वस्तु शी रीति थपी १४१९ 
सुनि 3छे छे-भभे, मध, वासना, उर्भे, 
नात्म भने ०5१ भे सवै पर्याय शम्श्नो। 
सभूछ ३८पत छे, परतु वरतुताणे न्नेतां ते 
सत्य नथी,” ३४४ इर्य १४ नाहि प्रपथ 
छे, भेग भनभां संड८प थतां ३९५४ गयणेक्षा 
यिद्चनासे पाताचु २4३५ ३ २ थि६॥श३५ 
छै तेती २१६२ पे।ते० थिद्रपताथी वभ समंध 
साहि नभने सुभ इुःण साद नामो. उदपी 
दीघि छे. यिद्रप जात्ना यिहाडाश ळे 
पाताल वास्तव २१३५ छे तेनी नहर पाताना 
(६७१३१५ २५३१ येतनपणाथी इ७३भे 
सभळ छे, भने भरी गया पछी परवे॥४भां पशु 
स३९प सने स्नप्ननीपेहे भिथ्याइपे प्रतीतिभा 
यानत ६७ साई पक्षर्थाने डन न्नणु ते सत्य 
होय तेग सगळे छै” भरी भभेक्षा। प्राशने 
पेतानी मेणेळ स्नप्ननीपेढे परक्षे5नी प्रतीत 
थाय छै भने ते धथ क्षांणा सभयसुपी तेने न्ने 
5 नलुशवे छै पण्‌ तेभां इशी सत्यता नथी. ४° 
भरी गम आणीव 3४ णीळेळ (नर्भाणु 
३२ते। हेय ते। पछी (तत्सष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ 
थे शतिने सबुसारै) ते निर्माणु 3२नार पेततेळ 
ते २०१३५ भे ५६ व्यय, वणी तेने स्तनपान 
२१६ तिने अजु थेवी स्वति ४नभ्‌- 
सभये शी रीते भावे भने न्ने तेभळ तेने 
इजिम भानवाभां भावे तो पछी पुनळेन्भ थतां 
पण्‌ जनाहिसिद भात्माडु नित्यपछु अने 
सने येतनपछु अनाहि्रक्ष्थी & ३७ 4४ 
२३५ छे ते असतय हरी सान शून्यना जानी 


सपे स2री २११ छे, तेळ 9३२ ४।पि- 
यंत ते स्थिर थ २७८ छे; सने तेनीळ (निय 
) 5१, 54 धत्वा६ संशा 5८५ थी छे.*८ 
६७२१ ड म पाते शून्यळचु छे, ते %१३पे 


छे. जा सृश्नि। भ्रम ७ ॐ विवेधीने ४१० 
(य६७[शन जे5 यभद्धार३५ शासे छे अने 
२५८५३५ शासे छे, तेनी जहर प्रथम ३५ 
सा हिनी 5€पन। सने पछी सृष्टि नाहि नाभे।नी 
$८पना भरी थर्ठ न्य छे.” खा निवेष्टीनी 
३८५न। डे ळे साव शूल्य३५ छे, ते 4६४१नी 
२१६२ बेन शांत पबननी २६२ तेती यक्षत- 
शत लिन्न सत्ताथी २छे तेभ मलिन्‍न 
साथी २३९ छ. शनी २५६२ मेभ 
पक्षाणुना घट्डपाणाथी (श्रांतिवडे ) श्याभता 
प्रतीतिभां २११ छे, तेन थिद्चअ्ञशनी २५६२ 
अैतन्यना ध&पणानी (9१७) सूष्टिनी 
प्रतीत थाय छे. कभ २०्बुमां भ्रांतिवडे 
पाजले, सप २००'ुत परु शान थतां निवृत 
थुध ०४६४ २०० भे।णया् गय छे, तेभ या 
प्रतीतिभा जावती सुधि पण्‌ न्न्यारे शानसाध- 
नाता सल्यासचु 5४ सडन इरवाथी थिट्रपे 


निवृत्त 4४ ०४ ग्रह्मनाव समनाभं नवे 
छे. * सवे ०5१ भरी गया पछी ( स्थृधषच्छने। 
वियेण थत!) स्वष्ननी पेहेळ ५२वे।३ना। ची 
बुटी सृष्टिने (डभवासना थाहिने जतुसारे ) 
हणे छे. जा वाइस मधी सने परवेडस मधी 
स4 दृश्य नस्ठुत: निरा॥२ ६३२३५०४ छे.१४ 

व्याध डे छैन दे पडी गया पछी 
भीग्ने १७ डग ७त्पन्न थाय छे? तेल ३रशु 
शु छै! अथवा ते थन[गा! ४2% ऐतुमे। ४१ 


| खने 5०4 २७॥३२ी०अग्शृ( ळक थे "मे “कशेरु भे, ०५२णुने आप थ४ 
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नभने आस थाय छै भेबु नथी, (50 (तेते 
नित्य अने गन्ने माहि विश्वरथी रहित छै) 
ते पोते यित्तवडे छु >$ 9३२ै०/नभने प्राप्‌ 
१४ र्यो छ, येवु भिथ्यारीते पातानो आत्मा 
७ गनभ भा विश्वरथी रहित छे तेनी 
२१६२ वासनावडे इट्पनाथी २५३७ छे." 
पाताता ६७ थाहि भावने नश्यासनेकषीषे द्मा 
३५३४ ते जचुणन ३२ते। २४ छे; शने असि 
रीते तेभ अस्तिलने। विश्वास माई #नाथी 
ते सत्य% छे खेन सारीपेठे सगळे छे.*5 ००१ 
ड म पाते 4६४१३५ छे ते या दछ माहि 
६२५ $ ॐ नस्ठुताभे अिद्चआश३५ छे भने 
स्नप्ननी पेठे प्रती तिना जावे छे तेभां अध्य।- 
सने थीषे पतापु ३९पी 4४ १२५२ पे।- 
तान भरणुने, १२१२ पे।ताना #न्भने सने 
१२१२ ळगतने जवुभवते २४ छ.** अवी 
रीते ८३४ ००१ ४।३।शनी २५६२ मिथ्या 
येना इश्यसभूइने। २१५९११ इरी रथ्यो छे. 
पाते ते ते विषयेने शुभे छे, ४द्रिय हिने 
4400 छै, भने भेजेते लेवे छे; भाडो पर- 
भार्थ टर शि नेतां हह 3शु लेज्य नथी, 
तेग 8४ लाहतापण नथी.“ खा प्रभाएु ००- 
तनी सभ्य घाटी ( २७ डरेडेनं 
3रेडे। ) ५४० २१६२ २३९ छे. न्ने तेसच 
वास्तव २१३१५ आएमा यावे ते तेभ। 
५क्ष३५० छे; अने तेचु १सत१९१३५० े।- 
णपी न शक्य तो 5१० ६१य३५ छे. भे 
३२।३। ०/गवथी पण ने 5१ जागरण थु 
नथी सने वस्तुत ते छे पशु नि, तेभे।- 
भाने। अत्येड ७७१ था जापजणुने न्नेनाभां 
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तनी. ५६२ परस्पर जेडसर णां हय छे. तेजे। 
सत्य खेती ०य्‌१७।२६(िथी न्नेछभे ते! 
सत्य ळशाय छे, अने सत्य सेवी प२भार्थ- 
टृष्टिथी गथ ते। बन्नेमा विश्वरथी २हित 
सेना ५२१३५०४ छे. * न्नयूवादुं मशु नशी 
क्षीधु छै भेव विवेडी पुरषने मे सत्य भने 
सविताशी ळय तेळ तरत खनिवेडीने असत्य 
बाजे छे, अने तर्तश ५२ुपने मे गसत्व नणय 
ते अनिवेडीने असि रीते सत्य भासे 8. 
थिद्दत्माने पेतना स्नइपनी जहर मे झर्छ 
नान थाय छे ते तेना पाताल भे विकत 
छाबाथी तेनाथी ब्युड न छे।वानेथ्षीघे सतय छे, 
सने तेनेक्षीषे जा सबै पयशूत थने तेत! 
२१५२२५२ सथ३प छे. ° गत अन्यैल्य 
( भावनाने जदठुसारे सथ शासे छे, डेम 
०४तनु ३५ सय छे डवा अस्त छे तेते 
निय इरनालुं अभ सत्य भवा यित्वत्गाचु 
छे, ते। पछी खे पेत» तेने, सयइपे निय 
इरे ते। भीर छाथ तेने ट्रेनी शे १ उभ त 
थिन्‍मानता स्नत'ज खने विनाशी छै, ने 
सवै वातने। निय थिन्भात तत्वनडेत्र थाय 
छै त पछी त तेवे ( इश्य) इपे छेड नहि 
खनिषेनी शी वात 3रवी ! सवे वरेतुओ।ने। 
समू यिद्रत्माना स ५९पने मचुसारे भासे 
छै तन ६4 खेडलनी पथ्‌ स्थिति अया 
रही १४ 2४४ यया ०थाय छे ते श।१३५ ४, 
भेन शान भने शेयनु भश्च चुनाव 
दृश्ये श।त३५०४ 4६ ०५१ छे. शात शेयरप १४ 
२३९ छे, शानठुं असरत्यपछु भातनाभां शवे 
तेळ शेयलु शनशेNपु्‌ रछ ५२७ ते 


न्तु खेड ०३१ छे, भीमं नथी खेम | मानवा मता शातवित शेयनी ( तेना भरत 


सममे छे.” भे डरेडे “तनां ऐथ्वी याहि 
प महाभूते! शने ०२यु० ३०४ हि 


त्नेनी ) सिद्धिर न थवाथी 8५२ शानं 
सनेशेष रडेवापछु भानु पडे छे. ज्ञात 
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सर्ग १४३ भे। ] 


~ ~ 


अपय भे ज्ञनथी ( भ्रक्षथी ) ०रापणु खुद 
र्यो नथी, शने सवे पथ ळ्यारे शानपळ 
सिद्ध थाय छे त्यारे पछी इष्ट तेना भशानने 
दीघेळ पेताना शुद्ध स्नश्‍पथी भ्रष्ट थाय छे; 
भाडी नस्तुताळे न्नेतां इश पण थु नथी. 
शेयने। थुक भस्तलव होवाथी शातन शेय- 
३५ 4४ २३९ छे, मने ते जविधानेधीधे 
पातात। स्वपने शेयरपे प्रसारी है छे. ४४३ 
(६७ २१६) इपे जसत्य रने यिद्रपे सत्य 
सेना तरवश पुरुषनी ६९ प।0प।॥4। (१५- 
याने २७७ 5२नार यक्षु भादि ४द्रियोनी सरि 
ने तेनी साथे संणधने १६ थती ३५ ०६ 
विषये[नी सृष्टि खे णन्नेभांथी उखु पणुपोताना 
थात्भाथी नइ ० शुचु नथी; भाउ सिडी 
भूर्णभाता जचुभेनने इँ सगळ शृइतो नथी, 
शान4छै सै पद्चर्था भेऽ यिन्भाजळ ळशाय 
छे, ७ तर्न घेताना थाल्माइप छे, तथा 
२४१ मुः निविश्चर सर्वन्यापी अने 
तिष्भ्रपाय छे, जने तेळ २१११ ७७वे ने मने 
३५८पे[नी. स्थूतिने थीधे ७न२्‌३पे शासे 
9.77 3६० थिन्मान तत्व स्वभा ॥।णे।३ पे 
य २३४ छे, अने ॥।णे॥३ पे स्वभ 4४२४९ 
झै थिद्रप तरव स्वभभांथी सुषुपि अस्थानी 
भ्रा्ति थता! भे३३५० ५४ २४ छे.'€ (२६७- 
रानी २५६२ स्वभसृश्टिता लुलव १३० २१ 
अगत ५४५4 छे, ने सुसन १७४ प्रक्षय 
इषेनाभा २११ छे; भाटे खेळ न्याय-हुं शंत 
यथार्थ छे.१८ मभ भेळ यिक्षत्मा स्वभम्‌ 
- समते २४८पभां नेऽ पद्चर्था३५ १४ ०१4 छै, 
सने पछी पाछे। तेथी रहित पथ्‌ १४ ग्य छे; 
तेग. 5४० से थिह्न॥श (न्वअतभां पथ) नाना 
98२१ ले।ण्य३५ सने ५७ ५२१३५ 4४ 
नय छ.१° २ सवै निराष्रार भने नित्य भेव 


Fg. © (नर्वाथुने! ७पदेश 


ESS SN UE UU 


7 दऽ 
२६्य।स-वास्ञना धत्यादिनि नङुस।रे) न्त्यां मवे 
इपे नासे त्यां पिताना सत्य सड€पथी अने 
स्वेशश्तिभानपणुथी ) इभ न्नश ते तेवेड्पे 
4४ २३९ हेय भेम बणुय छे. 3४० थिश्ष- 
डाश्‌ सुटना जादइिआणभां नसि, ०७, भाड 
२१६३५ ५४ न्ये, भने स्वभसुरि तथा सं४८५- 
सृश्टिनी पेठे चृष्टिती सिद्धिमाश ते पोते ५थ्वी 
२१।(६३५ पण्‌ 4४ २७८ छे. (६५१३५ 
तमम ऐथ्वी साहि नाभथी लासे छे. ०४२० 
(२६६४१३५ छे, ६२०४ तने साडारे - 
(निनतेइपे जशानने थीषे) नास्या उरे छे.* 
(६७१ ०/भत३पे २।३।२, भूते अने नश्वर, 
तथा स्वस्नडपे निरा8र तथा नित्य ळणाय 
छे. नस्लुताओे नेतां नाश ओवी डा १२९५० 
नैथी, भे छेन2 मते थे नाश पश्‌ निवृत्त 
१४ ०४ भे [४३१० २११२ रे छ.१४ 
तमे भनने धूवे दिशा तरद भने पश्चिम 
[६१ १२१ १७ सभयसुधी जभत उरत २षे। 
सने भने र्थोन। (पक्षर्थाने) २५११ 
उरत रहे! तेभां तमे डे मे पोते थिद्र५ छे! 
तेने इशे पथु प्रतिण च जाडे नडते नथी, 
तेथी यिद्चत्मा निर्णा५ छे; 8४ हेड तेने 
पति नथी. प्रभाणुथी सिद्ध थता पे।ताना 
घारेक्षा (अभी) सर्थने सिद्ध उरनाने म 
पुरुष धणा दांना सभयसुधी निरंतर बाज्ये! 
(२१२यास इरते ) २ छे, ते नयभोळ श्रांत 
यह पाताता प्रयास छोडी न हितां मनश्य 
तेने भेणे 8." तने भनवड़े पूवे हिशा 
तरद्र तथा पाश्रभ दिशा तरद्‌ खुओ, त्यां ते 
ते भर्थोना। घणु। सगयसुधी सछुभन ३२- 
तारे. स 5९५ 3रनार तभारे। थिद्दत्मा पाताना 
स ३९५ने मचुसारे पेत” ते हिशाभा "बु 
यने तत भधी सन ५४थ्‌[३५ थश रहेवु 
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तेना स5९प्‌ना भभावने क्षीघे भनने पशु 
५१ (शाभा ०१४ शत नथी. (१००५ 
अ ड २४८पथी सब्टिपत हाये थाय छ.)१० 
डे भभुऽ३५ 4४ ०१६, भेते। मते। ६७ सई? 
९५ होय तेने ( प्रथम ओआतिभासिऽइपे सने 
पछी सडट्पनी टळत थये ०य।१७।९३३पे ) 
के पाना सडटिपत विषय हेय तेग १६५० 
प्रास थाय छे. या वात ( शेंद्रबाण्यानभां 
उद्या प्रभाणु ) सप्रभाणु छे, भने मेने तेवे। 
$शै। स ५८५० नथी होतो तेने ते लन्नेभांथी 
इशु थए नथी. छु दक्षिण ब्शिभांथी 
छर द्शिभां जयवा डॉ णी& दिशाभां 
०६ ७, भेवे। बने जयण स्टप होय, 
ते प्रथम भनवड़े शने पछी शरीरवडे त्य 
०४ पहेंये छे, पश्‌ फी०१ यप० स३८५- 
बाणाने ते स४८पनी यपणताने क्षीघरे वयभां 
लथ४ी २४१4 इशु न थतां भन्ते प्रश्ररती 
ने थाय छ.” दु भाडशनी भद्र तशर- 
३५ पूती "१४ अने ५थ्वीभां १२३५ ५४ 
०११5, सेवे. मेने। ६७ २३४८५ छथ तेने भे 
भन्ने भाव सिद्ध थाय छे, सने यथण स$- 
८५१९ ते! णन्नेभांथी शु न थतां भन्ने 
अ्रश्रनी छाति प्राप्त थाय छे, झगे ते णन्ने 
पुरुषनी सडटपसृष्टिभा ( संड€पनी ६८१ 
खने यपणताने थीषे) १७ तारतम्य होय 
छै.०० ज्ञानटृष्टिवडे नेता सवे भेऽ स्मात्मा- 
३५ छे, थिद्यश३प छे; भने ते तत्व 
शविवेशयाने नेऽ श्रांतिने धीधे ल।स- 
नाथी ढब्नरे। इपे भासे छ.” शरीर निद्रे 
सत्य हे।, थवा भीमे ट्रश्य३पे सत्य >> 
परंतु ७७नने मही थवा परवे|४भां ळे 
बंध ससारती अतीति थाय छे, ते स्वभ- 
हुध्य ४.१९ २०१ येतन्यना नाश ने थतां ते 


॥ क 0. छ जे थति भि भक्षिन्‌" | कछ २५०७ | 


। ये।णवासि8 भराराभायणु 


[६ निषोणु 9४२0 छतरा 


> 


डेशेभां भरी शत सने पिशाय जहिश्पे 
२११५ २०१७ 4044 नणुनाराणेने 
प्रत्यक्ष इन थनाथी जने पोताना घर 
२१२७ ता ब्बुना (भ्रथेभना) 5०6७४ २४ 
व्यापार आहि 3छी ननाथी प्रत्यक्ष जतुण- 
नभा मावे 8.0१ ळभे। भेरळ छेशे।भां भरी 
०४ शरभ थ गया होय तेजे। १७ पोते 
घेर भावी ( पिशाय यापे) ०शुन१नी 
बात ळणावी ०४ पाछा याद्या नये छै, 
साथी २9१ नित्य तिर्णाध छे, जम सिद 
थाय 8.77 ळे ४६यित भेन भानवाभां भवे 
ह पिशायचु' धर्शन थवु, तेनी. साथै संभा- 
पणु थु छत्याहि भेऽ न्नतने। श्रम छे, यतै 
ते जे २०बत। ७9नने, धम्‌ छे, तेथी थत 
विधा व्वणुनार के मे पोते 29१त। हेय छे 
तेने खे भ्रम देभाय छै, ते। पछी ६१0१२ 
जल डा भठुप्य २9बते। भेले छत श्रतिः 
नडे ते भरी गये छे, भेभ समवा 
नतां तेनी. साथै इशेन स लाषशु शाहि न्य 
नार हभ थते। नथी ११ अष्नयत्‌ भेभ्‌ 
भाननाभां २१५० छोय 3 थे सभाषशु 
नि २०न्‌ताने। धर्म छे, ते. पछी ते भरी 
गाने! धरम शाभारे नि १ डेम शठ 
लव णन्नेने। थाय छे. २०१ मे अभाशु 
सलापणु याहि ग्यग७२ ३रे छे, ११० भरी 
गरेता पश पिशाय जाहिइपे भावी 
संभाषण ०६ ०५१७२ इरे छे, सने २१: 
जनी युक्त मामते। पथु न्ग्यावे छे" भ 
भृन्नेन्‌डे खडुनन सरणी रीते थाय छे, जेपी | 
रीते जतुलवने प्रभाणशश५ गशूतां ४गतनी | 
प्रतीति स्नप्नना ळेवीळ छे. २। वात जप: 
डित रीत सिद्ध थाय छे, ते जा विषयमा 
| ति 
जार्योना खडुलननी तथा शाख्रोती खे 


१ 
| 
६. 


सगै १४४ भा] 


अवुप्योता सभूइने। ६ ४िसभधचय भे भीन्ननी 
(परस्पर ) दृष्टिने प्रतिधात उरते! नथी, तेभ 
शा शत ७ मे उटवाडने ( विवेषयाने ) 
सत्य सने उटकाडने ( यविवेद्टीयाने ) 
सत्य ळणाय छे, ते पण्‌ २०१० परस्पर 
(9३ जीनत) ना वियारेने। परतिधात 3२6 
गंथी;”€ नाझी वस्लुताओे नेता म2वे। हुश्य 
विषय छे ते सबै खेड सन्मान यिद्रूषतरल ७ 
म. ‰४।३१५ छे तेने थठुसरी २७५ छे, भने 
९ पेत रवर जदठुलव३५ छे, यिन्भान 
छे, अने सने इश्यथी रहित छत सबे३५५४ 
०४ २११४ प्रशरै प्रतीतिनां जावे छे.”*(२६- 
अशनी २५६२ सवै इश्य शांत नित्य खेड येतन- 
तरग३प० रेत छै, भट पोतानी भेणेळ 
दृश्यन जामनासथी २६७ित जने सं5८पथी पश्‌ 
२७ थ४ ०४ गात्मानी २६२ स्थिर १४ 
२४५७" छै.” भनने स्थिर उरी बेन मेभ 
नात्मा भय स३९५बाणे। थाय छै तेभ तेते 
विषय तरत सिद्ध थाय छे, पछी ते सथ हे! 
(54 स्पसत्य छै, भनिषे इशु ळेवाचु' नथी. 
यथास्थित नि(१३।२३पे रढेतां अनेऽ शरीरे, 
अभो, इःणे। अने सुज लवे प्राप्त थामा 
रथन जता २७, तेभ। जता नअ २प- 
पाने छ? डाने नहि. अवी रीते था 
०४१ सत्य हे! ईन असत्य हे, ते १२९- 
ताभे न हे। थथना लवे हा, ५२ तेभां 
इशे सश्रम पाभ मेनु नथी. ९२७ ३७१ 
भार जवश्य १० जापनार N५२ यलने तभे 
छाडी हो, 5भ5 ७१ तमे तत्वने सभन्ते छे, 
सने लवाथ्वीभां सारीपेहे ल2$य छो. 
इत्थमस्तु सदथान्यथास्तु वा मेव भूद्धवतु कोत्र 
संभ्रम! ॥ सुश्च फल्गुनि फले फलावहं बुद्ध- 
वानासे कृतं परिभ्रमेः ॥८३॥ 

948 योगवा[स्टे भछ।शभाषण निवोश्‌ ५३- 
श्शुना 5त्तराने। ¦ (नर्वाशषाधेपदेश ? ञ्‌ 


Ses न विया२ 


सगे १४४ मो.* 
'पद्थवियार 
॥ सुनिरुवाच ॥ 

सवेथाभावभावेषु स्वझसंवेद नात्मसु ॥ 
नित्याप्रतिघरूपेषु कि बद्धं कि विमुच्यते | १॥ 

अने षे छ:-(नर तर २५९।११०। सेना 
सवै पद्चर्था ड बेथा स्वभसृष्टि मने स५८प- 
सृष्टिता नेना छै भने मधिष्ठान३पे नित्य तथ! 
[नाध छै तेभ शु णधाय छे, मने शु गूशय 
छ? शु थतु नथी, मव जन मोक्ष भे भन्ने 
वार्तन्‌ छे." तिभिर रेगवाणाने मेभ 
शनी २६२ पेतानी दृष्टिना [६२०८ 
भसा, भाषण छत्याहिने भखरै (अतिन) 
हेमाय छे तेक श्रांतिभय २॥ नगत छे, ने 
तेढ विधभानपणु #थुयाथी तेभां थ्‌त। ३२- 
ररे न्नेवाभां जावे छे, भने भशाननेथीषि ते 
स्थिर शय छै. मभ छा नगरची २य्‌न। 
धु क्षामे हणे 3४ भी०११८५३।२ची 4४ गय 
छे, तेन या गत 5 १ ०/०णन तरेगे। ने 
य5रीआओए पी विवतेनीपें3 भ्रक्षन। भेऽ वि१- 
ते३५ छै तेपण्‌ निरंतर ०७ थुन्न अरनी 
स्थितिने २५ थपुँ २४ छे. क (७०) नी 
२५६२ थ्वी, ळण, २१३२ जने पवेत याहि 
न ससल गत क्षेणुताश्थो हुत्पन्त थध 
"तय छे, ते डणनीळ क्षण, ६१, बुटी नाहि 
5८पनावडे यु)-५९५ (8 सशणे। विद्रनाऊे 
४८पी थीषिक्ष छ.* जा सवे ळगत असत्य 
छतां स्नमनीपेहे मठुलवभां मावे छे, पथु 
वस्तुत न्नेतां गने ते नथीळ,ते(पछी सवेग्यापी 
(२६४१० खे संवेडपे विनतेलानथी हाय 


` + था असे युभावीशमा सोगा मिन्नलान्ई 
न पारे ०४११३५ भासे ते फगत ळे प्रे 
थ६५ भासे. तेवी युश्तिआ। भते 


सह्मतु सपेशहत 


नाभने। खडसे नेतिवीशभा स सप ६४४ | १०४९१९९२६९१०१ ४ूशी | 


क्‌ 


८९६० | 


छे, भेग सिद्ध थाय छे. मबु जा मापधु 
०गत छे तेनाळ मीन भवुध्येनां सेडडानं 
सेड ४१त। ६७शनी २५६२ रद्यां छै भेम 
तभे सगळे, परतु तेभे।ने। परस्पर ( 25- 
णीन्‍नने ) जदुभव थत नथी. तणान, सअंदर, 
दन २ हिम रडेनार ४३३ २१६ ९०वे।नां रतये 
स्थाननी २६२ सने सृश्सि। २छेव ४,५२५ 
ते १ ४७पण्‌ ग्यास पाताना श्य्‌ नगत- 
विनानी, जीवन ळ)तेनी नियत स्थितिने १२- 
स्पर देणत नधी.” मेभ भे$महिरनी २१६२ 
यतेवां सेंड भठुण्येा अने स्वभनभरे। 
25० महध्रिभां रद्यां होय तेग थिद्रडाशनी 
६२ भनेड ळगतेनी प्रतीति थाय छे. खे 


भनेभय क गते स्वभनभरनीपेडे खेडने २१७- 


लवभां जाववाथी सत्य इही शता नथी; 
तेग णीनणिाने तेना २१२१ न थवाथी 
असत्य पण्‌ पछ शतां नथी (मनिबेथनीय 
४.0 "मेभ भे धरती २५६२ सूतकं सं$डे। 
३२षे(न। नेऽ रबभ न्ने डे त्य रहा छे।य 
छ पर त वास्तनिऽरीते शनी त्यां स्थिति हाती 
नथी, तेवी. रीते थिक्षडाशतनी २६२ २११३ 
०/१ ते। २ढेव छे, १२० १स्लुताओे नेता तेभां 
तेती स्थिति०/ नथी.“ इश्यडे मे पतान 
२।तम्स्व्‌३पथी न्नर नथी ने छन थि६- 
त्माना यभठार३५०/ छे, ते डग न्नश पातान! 
खात्माना भनयनइप हे।य तेच 4४ २३९ छे, 
खने तेताथी ब्छु६ नथी. ते ३५१७ छतां 
वस्तुतः इपथी रहित छ) भने अरणुवाण' 
काशात. छतां वस्तुतः ॥रणुथी -२हित छ." 
हृश्यने शरे पृरियाभने धारश्‌ डरी २४8 
खने थिह्चलासनी न्यापिनेथीचे यिद्र्पे अती- 
तिभ जावती तथा प्रभावगाणी खेती शुद्धि 
नीळ सरार याहि सशाओ। ५८१८ छे, भाडी 


चर्र हिनी सिति छानी अतीतिभायी सु सक २५६२ तै 


` थाजवासिष्ठ भराराभायशु 


[६ (नवाथ ५४२९ 65२ 


१/रपण न्युटी नथी, १२११ जनस्थान संड€प- 
भय पक्षर्थांना अनुले 5 मभा प्रथम दीरेक्षा 
( सलुलवेद्षा) पक्षर्थाना ळेवाळ होय छे 
तेभानी स््तिळ सपूनेपणुाथी स्वभ३५ थ 
नये छे, ने तेनी ६२ पोताना भरण 
जाहिने। लुलव ७ मे सहृष्टपूवेछे तेपणु 
ब्ट्न्भांतरभां तेने अनु९१ थ४ गेले| ऐे।१थी 
पुदिना तेता सरारेयोठीळचानेद्षीधेळ थाय 
छे. न्त सषटिडपे प्रतीतिभां जावपु २ 
नगत पृथु स्वमसषिनीपेहेळ स्ता ५६. 
आणभां भड थर्छ न्य छे, ते २4२७ यि६४- 
शने०/ भेड विक्षास ( निवत) छे, णीळु 3१ 
पण्‌ सलवधु नथी, आन इषेनाने 6६९ 
५४०४ ०/गतने जाऊरे णास्या उरे छे भेव | 
छे. ये भ्रन्न अंध इनयां तनु लासे छेथेन्‌ | 
नथी, 6. स्थनाहिआणथी ते. प्रश | 
(यिद्रूपे ) २७८ छे, अने नभा गत पशु तेनी 
साथे अेडताने आप 4४ रहे छे।वाथी यना 
५४३५ छे; वु तात्पये सिद्ध थाय 9, 
प्रभात्न०/ ४२९ मने आर्य भे मन्‍ने३५ है: 
नाय छे, भे ते सवेता जा६३५ छे. प्रथभ 
ते अरणुश५ मने पछी आये३प थ न॑य छे, 
स२३।२ पश तेने देवाभा २११ छे, सवै 
भे परमात्ना० आयेने सारी रीते साधी २११". 
नार यल३प पथु ३डेनाय छे." २११ आहभो 
हे श जपूत पक्षर्था अलुलवनां २१ छे 
के न्त अन्स्थाता इष्टांत३॥ छे तेभ | 
यात्माथी मलिन छे, भने तेनेळ त रार थाहि 
नामे[नडे ३डेनाभां २११ छे, १२७ तेथी शुध 
भीम इशे णहारने! पक्षर्थ ते सभये थित्तती 
२५६२ रहेते। नथी.१६ स्वष्नभां देणाती भे 
सस्शरताभती वस्तु स्वप्नभां हेमाय छे पशु 
नयितभा हसती नथी तेथी ते. नथी अभ 


सश, १४४ भे] 


थेतन्यतीपेड०/ २६४० ( भोक्षपर्यंत.) २३४ 
छे, अने ते थिद्च॥श३५ छे।वाथी साक्षी त 98- 
१४ स्नलाननेद्ीधे स्वप्नभां (अतीतिभां ) 
२११७) सने ग्यतेनीपेढे २११४ अररे निस्त 
रने आप 4४ नय छे. त०/ २४२३५ वस्तु 
बेहंतभां प्रतिपाधन इरे ५२भ्रक्३५ सभक- 
वाभा २७ ते ते ३प सत्य छै. प्रथभथी” 
न असिद्ध भेवी द्वेतसटिना मलाव३पे रही 
५४९१ पोताना यथास्थित २५९११भ०/ २३ 
छे, सेवे! तेन! स्वलावने। निश्चय उरी ५6- 
तामे शिष्याने, पण भेष्षइप परभपुर्पार्थ 
सिद्ध थनाभारे / न्ने मात्माचु वास्तव २१३५ 
त्‌ भोाणभाय ते। तेळ गतप ळणाय छे 
सने न्ने तेछु वास्तनस्न३प भे भवानां भावे 
ते ते अद्वितीय ५४३५ छे” अवी न्यवस्थ। 
शाम्राती २५६२ भतावी छे." “थित्तनी २५६२ मे 
०१३ शनस्थाना सारे २४ छेते २५१ 
(२५५३) ७६२५६ 4४ ०य छे, तेथी २"न- 
समंधी मधून ५६्थोठु३प नत संवस्याथी% 
२२२१ छे, त व्वशत३५ नहि छत नतन 
११० शासे छे, अने मञ्रतना २ ९३।२।१३० 
स्वभनी 6त्पत्ति छे, भेम ४20७ नाहीये भाने 
छे; ५२० ते वास्तव नथी. 5भ5 बेन वायुनी 
२५६२ पेतानी भेणेळ ( स्वालाविडरीते ) 
यक्षनशङ्ति रडे छे, तेभ थित्तनी अधर सवे 
(स्वभ नादि) लावे! रहेक्षा छे, भने ते पाताती 
मेणेळ स्वभ २१६३ प्रवृत्त 4४ गाय छे, तेग 
ग्तअतने स २३२ उत्पन्न ३२१७ ` उयां रहें १९° 
अ5० यिन्भानतरन स्वभनी भद्र क्षाभे३पे 
थ ळय छे, अने स्वभभां र क्षाणेइपे 4४ 
रढे। हेय तेळ थिन्‍भाततत्त सुणुपिगां पाछु 
३३५ 4४ रहे छे." यिकडाशेती २५६२ 
स्वभनी ळे प्रतीति थवी ते था ०२१३ 


| का अ. #. गै 
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ते अक्षय ५३१ २१७ छे, भाटे भे न्याय 
(इत) यथार्थ छ."* ४० थिद्यक्वश पाताता 
२५३५ नहि छे।३तां स्वधनीपेढे मे अंध 
सने माझरेने धारण ऽरी ते छै तेत्र जा 
०/गत छैन अवी रीते यिहडाशना खेड 
परभ॥ए ळेटला शा।गभां पथु गती. स्थिति 
२७ छे, तथा स्वभ्रभां भने मरीसाना हेभातां 
सुभ, वन, पवत साहि प्रति नि मभ स्तमथी 
भने खरीसाथी नुदं नथी तेम जे तपश्‌ 
जधिष्ठन३५ थिद्यशथी ०8६ नथी.`* (4६- 
आर 5 मे शन३५ छे, १२भाणु ळव परभ- 
सूक्ष्म छे, विस्तीए छे; जाहि भव्य भने जंतथी 
२४ छे, ते ०भत३५ ३डेनाय छै," भार 
सनत जेवु यिद्य॥१ बया (पतान २१३ ५भां) 
निरंतर स्थिर 4४ २३७९ छे त्यां जा ०४२९ छे भेडु 
लान.थाय छे5 बर थिद्चक्ष8ता भे$ जवयवती 
पेहे 4६॥शथी ब्यु६ नथी, मगत थिन्भान 
छै) तभे पण थिन्भान छो, इ पथु यिन्भान 
छु भने इर्य पणु थिन्भान छे. सेक शुर 
शास्त्रे भतावेक्ष युङ्तिन्‌डे शान थतां भेऽ १२- 
भाछुची ६२ पतान स्थूक्षभावने भूड ६४: 
सवै परभ सूक्ष्म थिल्‍भान३पे अ्रतीतिभां जावे 
958 २ “न्‍भ नाहि विश रथी २७० छे.” भारे 
भाइ स्न३५ परभाशुना मबु सति सूक्ष्म छे, 
$ म २१ सवे कगतने सारे थ४ रथो छु 
$ सवे हेऽ रडु छुं भने परभाछु ळव सूक्ष्म 
प्चर्थवी २६२ पश्‌ भारी स्थिति छै. अन्भान 
तत्तने। सेड परम छु भाग ४णत३५ छता 
नस्लुताभे 48१३५ छै तनेथीये इ न्या 
२६ छु त्या (तेती २५६२) नशे वेऽने हेप छु. 
& $ ॐ थिधशश१। येड १२१।७३१ (००१- 
३५) छु ते शनक्षत्रक्ष ७ 4ि६४१३५ थने 
4६४१ (५४) न। २३०४ ५२भसूकष्भ छे तेनी. 


इहेनाय छै, मने सु 8०५५ स्थान" ७ टथथने॥०१०५१३े"ते4(००५नुअषुको३०७४6£52भ ०/७ती साथै 


es 


\ येणवासि४ भद्धाराभायणु 


[६ निषोणु १४२० $२९ 


'भेड्ताने भक्त थ४ तय तेग भेडताने प्रात थे 
गयो.” बभ झभणना पुरती जहर तेछु 
'गीळ रहुं डय, तेग ७ छ मेती २६२ 
ने लाउनी स्थिति २७८ छे, ते भे. आणीन। 
आब्श्नी २५६२ प्रवेश ३री रहो; मने तेना 
आषती सदर मेभ वासनाभय सेवे. १०२- 
तने! २१५९१ रहो छते तेभ छु पण्‌ री. ' 
मने त्या भारा जात्नानी २१६२० खे भ्राशीना 
भारा सने मीत वासनाभय शेवा नशे 
किङ भने अ्रतीतिभां २१११ काथ्या; उभे 
०/११७ इशु पण्‌ ३५ णछार नथी सने 5४ 
तरनशने ४४ स्थणे भात्माथी लिन उशी पण 
नरु सठुणेवना जावती नथी." नहार 
थवा जच्रत मे ड दृश्य न्तमा डे 
स्वभगां न्न्य प्रतीतिभां जावे छ ते सब पाना 
थिद्वत्मा ना भेष याशा (११८) छे. 7 
भवुप्यने स्वभभां ॐ ३४ (५६4) २५५७- 
भा जावेछ ते पाताता जान ६भय मात्भीचु 
२३५० ते१३प प्री ०४४ प्रतीतिभां २११ 
छै भभ सम, सने ००१ पे।ते# स्वभ 
२३ पे विवतलावथी लासे छे. 
व्याच $छ 8:-शने २ ६१, ॥रणविनाळ 
भड थ८ "हुँ छे।य ते प्रसिद्ध रीते ते जय 
कयाय छै, भते मे खे ६श्य सड२९ (१२७- 
नडे उत्पन थतु) डेय ते। (५० २१६ बु 
हत्पन थवाभां 5२९३५ सेना ६७ २४ २१६ 
न हे।नाथी) स्वप्नभां तेती २९ डेम तपने 
थध गय छे ? 
` जुनि ऽषे 8:-प्रथम सतन ॥रणुना जला- 
नने क्षीघे जा सि विनाआअरणु% अतीतिभा 
२११ 8, 5भ85 468१० (विवत३प) २९ 
२49२ थ २३९ छे. आरणुविना स १६- 
योना अही जयंत मसलत छऐै।वथी ७४- 
भ्र्श गती 4१ स्थ Co SEE 


सलत्रती नथी. ५७ $ म ५३२३१५ छै थते 
साहि खतथी रहित छे, तेम पोताता स्वाभा 
१४ सेना यिद्रपपणाथी खा बेतना श्रे 
लासे छे, सने सगै नाहि श०हे। तेताळ भे३ 
पयाय३५ छे. खरबी रीते मा २श४ि आरणशुत। 
सखलानने दीघे अत्यंत मसभवित छे, ५७३५ 
सने परप्रक्षता डेन न्नेशे भेऽ २१११५१३५ 
हेय तेवु बणुतु नायाभां अ्तिमिमित्‌ थभे 
चेत्य पोताना निय थेवा स्मात्मस्वश्पता। 
उपाविनेक्षीचे प्रती तमा सावता भेना जवय- | 
बाइपे पोते वस्तुत जे5३५ छतां भने७३पे 
(भायाव्‌डे) 4४ रेता भने श्रक्ष ७ बे (निर: 
डर छे ते साआर हुश्यश्पे निर्भावपणशे 9१६ 
लानने प्रास थतां नि२।३।२ ५७४० थिद्रपपणु 
थी पेताना स्नइपने प्रसारी ६४ 5५ गछ 
सार होय तेभ थ ०४ पाते सबेना अधि 
छान३प छे।वाथी देवता, ऋषिभि। ते 
अनिता हिन्य३ पने, स्थावर थम ४१ते, 
मने ४भेथी सर्व नियमे।ने सने विधि-तिषेव 
साटिने पे।ते०/ 5८पी ते छे, तेग ६१, ५०) 
दिया जाहिनी ३८पनाने पण उरी वे ४. 
लाव, जना१, य&ण ३२५,त्याश ३२५, ९१७; 
सूक्ष्म, थर नभने जयर सवे पक्षर्था (जे नेरे 
मधु“) ३3 भोक्ष थतासुधी न्यलियरित (सति: 
यमित) 4४ त्य छै, परत ते स मधी मघामे 
ईश्विरीय नियभने। ४ हिनसे व्यलियर थत 
नधीर झे नियतिनी (ईश्वरीय नियभती) 


न््यारथी ५८पन। य त्यारथी भांडी २१ १७: 
भांथी तेक्ष नी5णवाने। ससन नथी तेभ ॥२ 
शूनिना आयेनी उत्पत्ति यवी संजवती नथी, 
प्रभात्माने। जांपिक्ष नियम मने तेती ५८११ | 
५२१२ लेता 524 भे भन्ने भे ७थती पै) | 
प्रक्षना जेड नयन मेवा छै, भने ते पे।ताती 
गगगि#ब्प्रशत व्य*ण्मभछे, मेभ 3४ ११ 
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सर्ग १४५ भे] | का 7... २५/६२ने। तथा जरारने। २५४५. Be क 23 


पाताता येड छाथन्‌डे जीन छाथने नियभभां 
राजे, तेभ श्रह्ष पाताना भे भन्ने अनयवे[भां 
ड जवयववरे णीते नियभभां २।भे छे. 
कभ ००नी 3६२ सने यडरीये थती रहे, 
तेभ २०बन स ४९५५ २१२७ थवा ४२्छानिन। 
नने प्रथम धुड यक्षन्‌ थयाविता झङताथीय- 
नीपेठे न्नयतत्पृष्टि भने स्वप्तयृष्टि पडी १४ 
गय छे. 5 शिश मेम्‌ य, ५७, ६२, ४५५ 
२१३ 3४295 ाइतिनिना रढेती नथी तेभ 
निर्णाप सथ ५४ (०«याखुधी तेठु वास्तव स्व३५ 
ने जाणाय त्यांसुधी) तियति डे म ॥२एुवडे 
अयनी २६२ पेक थती 5४०४ ब्ववनी सइति 
इत्पने थवाना तियभउप ३ेनाय छै तेविना 
२ नथी, जने तेनी आफ्टर तिठु लान शातने 
(यात्मने) सर्वात्मनान क्षमं ०४ हु श्यने। 
सने $:पने। आत्य ति& क्षय थपासुधी (निक्ष- 

येत) शयन्‌ रछे छे. ओवी रीते जा स१ 
६२५५ २१६ सरयु छे, सने ब्ययारथी 
भांडी सूटिनी २५६२ मे पुरुषप्रप्यै बेनी निय- 
तिनी ७८१ 4४ छे तेवी ते अत्ये ते म्/शूय 
8.76 ११ पुर्ने डारणुविनाळ भ्रक्ष 
सृष्टिरपे लासे छे, सने था अय-आरणुसग पी 
टृष्टिन श्रम पण तेनेळ प्रतीतिभां जावे छे. 
निवेडीनी ६ ने न्नेतां सृष्टि ॥४तक्षी थनी १३०४ 
२ऐे4 छे; अने मा से इर्य डे मे भने$ 9४- 
रती २११(तने धारण ३२-२ छे, तेभां समु 
(६२ २१६) ५६५ २५२४५ ५४२०४ (६७ ५४- 
२१६ साभय्रीवडेळ) ७तपन थाय शने भगु$ 
प्ररे उत्पन न थाय, सेवा अड. नियभ 
स्थिरपछु ५८५4 छ.`° ढत्पन थनार! सव 
पक्षर्थांना ७त्पततिऽरभभां जम5 (३।२९्‌) प्रथभ 
होय छे सने सभु पछ थाय छे भेवी १६ 
२न१य्‌ अपेक्षित छे।बाथी सव॑तु स३।२य्‌५'०४ 
छ, सेन | 


अतसि थने स्तप्तसृष्टि 8४ पण अरे: 
सलत्रती नथी, १ में घे।ते% आणीन जे भी 
स्वप्ननी ६२ ०८८ क्षाथनेद्षीचे साथी 
पथ्वीभा व्यापी २हेक्षा. भेवा ळे प्रवयना 
श्रे! न्नेया तेभां तमने शु अरणु शासे छे, 
सथन (6 २१६६२। शु अरण सनणाय छे, 
(इना तमने शु सुनना जावे छे भतक्षम्‌ 
ड इशु सलवतु नथी. मभ २५०४ भणि- 
थो भने छीपे। 9३ पडता पे।तानी मेणेळ' 
उणी ७ठे छे तेभ णुद्धिभान पुरषने सर्वे 
नस्तुमाना स म'वभां भै वणवे्ष भेवी सने. 
युश्तिज। सवे पातावी भेणे स्टुरी यावे 
छ, नने तभा पातपे।तानी भावना भने भछु- 
९११ जे नयशाणी निने छे; ७ म सवनेन 
निय इरवाभां शश्तिभान छे, अने सन्‌ अभा- 
शुना *2वित३५ छे. 
सववस्तुषु कचन्ति सवेदा युक्तयः स्फटिक-' 
शुक्तयो यथा ॥ भावनानुभव . एवं स स्वयं 
शक्तिमान्‌ जयति जीवितात्मक; ॥ ५३ ॥ 
आमद थोगना[सिछे भर्ाराभायणु निय - ` 

रशुन। 60२६ ५६थ(विया२ःभे नाभने : 

मेड यु'भाधीशम। सी २१७, १४४ 


सग १४५ मो.” 
तेळनी २१६२ने। तथा ५७।२न। ५३+ 
॥ सुनिरुवाच ॥ 
बहिष्टेबोद्यमेवांतरंतस्थेः स्वझमिंद्रिये! ॥ 
वो वात्ते द्र्‍यस्थातितीत्रसंवेगिभिद्रेयम्‌ ॥१॥ 
अने 3छे छे-न्य्यारे छद्विये। पदिमेण 
थय त्यारे ७७१ गाद्य स्वप्न 5 बर नयत भेन: 
+ या ओडसे। पित्तावाशभा सोमा ३३, पिता 


ने ११३ नाहीओ १२४ ळत ओळी २५६२. 
००५१ उद्पी धेन २१३ ब्यतना समता भेद. 


२५५०५ ७- 
"मदी tig oor BR A १९) 


- 77 एझ-# ७७-09 र? 
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नाभवड़े अछेवाय छे तेने देणे छे, भने ४द्रिये। 
ळ्यारे जंतभुण थाय त्यारे भंध्रना स्वप्ने 
२420 छे. ब्यारे ५७१२ मने ५६२ भन्ने 
भाग्नु 8द्विये। अति तीन स्तवेशथी अवृत थाय 
यारे ते भन्नेने मनुने छे. न्ययारे छट्रिये! 
भहिभुष थु "ता यित्त जाजुण 4४ न्य छे 
त्यारे भने।राब्स्थता बेन अने स ५९५१ ४८५- 
अते नतर ( २६रने। ) न्य१७।२ म्त।नरीते. 
२१९१ सावे छे. द्रि यारे तमु 
थृष्ठ त्य छे त्यारे ७७१, स्वप्तेसणधी मगत 


५ योगव[सिष्ठ भद्धाराभांयएं ` 


[६ निर्वीणू २४२७ 0त्तराद्ध- 


पथराध २४५ ३५३५ खमनरसंवडे वीं०४ नथ 
छै यारेतत ४द्रिथाना सूक्ष्म लागभांग नाडी- 
खनी ५६२ २१४३ घडारती सप्तमी 
आंतिने भवु९१ छे. ते सभये ०9१ पोते 


स्नेप्ननी. २५६२ डेन न्ने क्षीरसाजरगा 530 
हाय तेन्‌ यद्रोष््यताणा आागशमा याद्या 
नये छै; विष सित थेच २१३ न्तिनां $१०- 


नाण सरैतरभा प्रते ३रै छै.” पुष्पभय भेव 
(नय बाष्लांथाता डेम नरु प्रतितिधिइप हेय 


। तेवे। हेणान खापनारां सरोवरे सते शन?" 


इ ळे भाज वासताभय ढेवाथी जतिसक_्भ छे | आना यु न्नरबनडे सुशे[नित भेजा भणीयाओे। 


तेने ३भ न्न ते स्थू॥ (4२७) छे।य तेवु 
बजे ४.१ वस्तुतः नेता माद्य (इन समांतर 
भे भेभांथी अडे ळगत स्थूलडपे ७४ (दिवस 
8०% नि, १२6 90१4 ४२३३ विषयने। २५- 
लग धरवाभां साधन३५ भवी 8द्विये।नी निभा 
अतित ०२११ स्थुक्षताने ४८ 4४, तेने 
स्थूवड्पे २१५,९१ छे; भने तेग ४२१३५ छे. 
१०१सत्तावडे नियमित २ेना२ छैद्रियो। ब्ययारे 
सपूणपणे णहिभुण थ४ व्यय छे त्यारे भाच 
सृश्नि भदुलव छे; वरतुवाओ जेतां यिद्र५ 
००१० पोते ०२३ 4४ २३८ छै." श्रोन, 
तथा; यक्षु, भाण (नसि) थत ०४७१ 
धत्यादि ४द्रियानडे युश्त, वासनाभय खेवा 
न/तःऽ२युने धारण ४री २३८) भेते। २॥ति- 
नाहि ३९ डे म प्राएुउपी भूतिवड़े सयुक्त 
छ त० इ2स्य साक्षियेतन्यने मालास पडत 
निद्रे मेना नना नाभथी ओणयाय छे.! 
१२२4 चैतन्य मविनाशी 4६४१३ ५ छे, 


आने ००4 सिवा नागवडे मणणाय छे, ते सरवै 


सणी सवै धद्निये।ह्षरा व्याप्त 4४ २४4 
छ; ने तेनेथीधे ते सवे हेड समैने णे 
8० 994 5 पोते सषुउप छै ते थ्यारै 
सब दयन समेटी" विली म 


ह बजा डेम नशु बसत कुन जंतः३२३५ 
छोय तेवा रमणीय छे, तेथ स्वप्नती. १६२ 
2१4३ पी जाइशभां ५५ थश ळय छे." 
स्नप्ननी २५६२ भगणवड़े युक्त, थीबावडे 


'यपण येना ख्रीभाना सगूळ्यी सुशे[नित, 


लक्ष्यलिन्य्य अत्पाननडे परिधूण सेना धरत! 
जांगणुमानां दीपी नीहणता जेना इत्स 
न्नेना ना! खावे छे.११५ष्पनाणी, 4७३ पी षषरय- 


नडे २भशीय, माछथीया३ पी यपणे नेने 
धारण इरी रहेव, ने पूश्‌ वेसन यादी 
कती जेवी नदरी विक्षसवडे समुद्रमा गती 


हणाय छे. (हिभाक्षयनां शुभ्र शिमरे। भने 
ति शीतण सेना भहेते। ७ ममे! उग नशे 


य द्रनय लीतिवडे मनावेध हेय तथा उने गु | 


$णीयूने। ६४ साडू इरी राण्या डय थू 
जतन शीते।ने घो थीषे् डेय मेव 
हेम्‌।य्‌ न्न ( प्रधान २१८तेरसेत३ै ना 
'पूरा४ न्य त्यारे) स्तप्तती ६२ शिशिर 
ऋतुनी वृष्टिवडे जने ढेभतकतुन। तथ वर्षी 
नुन मेवोवडे नीट!थेक्ष तथा श्याम जेवी 
इभविनीसे[नी क्षतामवड़े अने माणप शे।१३ 


खरीनित सेना स्थते! नेतामा जाते छ, 
"युश्पोत"्लंभूबनहऱ्यर (इत, (विश. ३ 


सण १४५ भे। ] वाक न | २ ६२ने। तथा ज७।२ने। नी. ६ 


रढेत ७रिशे। जने पथिश्नवडे व्याप्त सने 
स्तिर्ध जवां पक्षेनेनाणां दुक्षेनी. ४१७३ 
खरी गवी नगरनां ठपवने।नी भूमि! 
वाय छे. झुट, 5६ (शोवर), भ६२- 
शाहिना भडरक्षेनी यद्र बेनी 8०67१६ अआंति- 
बडे शेणी नीडणतां भेना जासने, स्थाने। खने 


तेनी सुंदर रयनागोवडे रभणीय केणाती 


५"पस्थब्ीळी( ( पष्पोनां स्तिन्‌ स्थवे।) ५्‌ 


नेतामा जावे छै. इभदिनीभाना सभूछ-, 


(णी, शयान, सु६२ पुण्पस्थक्षने धार्‌ इरी 
२७९ नभने बाइणां बशरना निभेण साडशेन। 


मेनी स्निध बनप जतिले हणाय छे.१७४०, 


डावर, ४६० २१६ वृक्षाने भने चु ०४ 
शत कोने पोताता शिभरभा धारण डरी 
२३९ सने यपण तथा रभणीय खेवा क्षीक्ष- 
युश्व पक्षेनावडे सुश्रम ओवी. पवेतेनी 
पड्तिभ हणाय छे.'* क्षीक्षावड़े नणी गयेक्ष 
पष्पुङ्त ७८ डेशपाशन्‌े देन न्नश भूति- 
गोत ह भावतीनी ७१० हेय तेवी डेमाली 
जभण सजनाणी सने नृत्य उरी २डेधी णाण 
अंगनाओ हेमाय छे. [सित ५४ २३९ 
श्वेतऽभलिनीओाना मवी 8०4६ सने सुं६र 
सेता सेडडे। याभरे।वडे, सेडडे। पानपात्रो- 
बेडे भने सेऊडे ७ध्तेये।नडे बीटेक सेवी 
राता नी सनाया हेमाय छै.” वेतना 
(देताना) सभूछे।नी [44 रथनाना निक्ष।- 
सोनडे सुशिलित मेना जवयवेने धारणु ४२- 
नार मने यपणताथी नद्या नता ० ले।नी प्रणा- 
बीभ ( घारीसानां) थया उरत पक्षीआना 
सुक्ष्म ध्ननिनडे गंभीर भवी वनपण्तिणे॥ 
हेमाय छ. 5१ ४थ्नीने १(९ब पाए जापवाभ[ 


भय३२३५ने ५२७ ३२ना२ अना भेवे।वडे धुत . 


नता ४२ र 4१ जावे छै 


छ ळय ७००६० AR RR 


था, वा, १०८ 


क. 


८६५ 
पोतानी ५६२ धारणु उरी २३५ डे।य छे. 
आोष्नी ६२ जणुरपे २३८ ००१ पिप्प्र- 
घान भेना रसबडे नाडी शरा "ता. पोते 
व्यास थघ व्यय त्यारे त्यां स्तभ्रनां पवनना 
उपाटाथी सूठाघ गयेन जवां डेसु॥नां ( णाण- 
राता) वृक्षेना नेवी सुशे[नित आपने. 8०१ 
सेना >भणेनां हणे, सने पह्चंवेन पी सु$- 
भक्ष ० ओ नी पंडिताने हणे छे, ४ गेय! 
६वानद्यनी शिणाओना श्याम भेना वृन।३।नडे 
दिशा भुभने श्याभ उरी हे छे; भने तपे 
वेणुमाना सपडथी १५निडुमाउपी न्भश्चु- 
भाने धारण ३२-२ नद्दभा३ पी रिराओ।- 
( सूक्ष्मनाडी) नडे युञ्त श्षेय छ. 
सञ्चिता मेन 55१ यची वारान केवी तीक्षणु 


'आंतिवाणा भने &।न।न३ पी विषयना सावेश- 


नडे ०धक्षाशयेने व्याप्त डरी देनार भेन। सूर्या 
न्नेनाभां जावे छै. प्रख६न, 8०७ १४ २हेक्षा 
समभुद्रने डिना स्वेधथी शी?4४ २३८। नेले[&य- 
भडणने हेभे छे, अते भारने खवनार तथा 
वाठी आरीओानडे थुध्त सेना. अरण्ये पण्‌ 
न्नेवाभां जाने छे.” ०७७ यितनडे न्यास ५४ 
०/त्‌ ( स्वभनी २५६२ ) अवारभां व्या ळत 
सारसपक्षिगवडे सुशिनित भेवां आंजवानां 
०४७ तेरै छे, सने पूर्व 8४ दिवसे नया 
स्थक्षाने सते पूर्व ॐ४ हिनसे न थयेक्षां तृक्षेने 
हणे छे. लयनेथीघे सस्तानां कया बता 
ने तपे। .५०१४ धसर १४ नथेक्ष। पोतन 
त्माने ते बजे छे, अने छेथ्थी अगुवा 
रवां हेणातां स्निग्प छायानाणा रसस्‍्तापरनां 
वृक्षा पण तेनाभा स्मावेछे. 7 ०१रवडे ब्यास 
१७ २३८ पतान शरीरना जाजरने, जथिना 
७ तपी भथेक्षां नतने, १०१३ ब्यास थ 
इक्षा देशे ण शायना सुभान भने तेन: 
०0 ४।१59००४)98धी, ० डिक ने... भे. ७ 


८६६ ३३ 


\ थाजना(सष्ठ भराशभायणु 


[ ६ (नर्वोंणु अ४२७ छर ई 


धरनी २५६२, गाभनी २६२, सअद्रनी २५६२, 
पवेतनी २५६२, बननी ६२ भने जाआशनी 
२६२ मेधी दिशा अळ्नवित अञ्चिताणी 
नोनाभा जावे छे. मशिनी वृटिडरनार जनत 
मेधेनी घटने 0४ 99१4 शूरबीरनीपेहे 
यतर ६२७ ३२४।२ ओवी 0२६, थप्न अने 
नसत ने देणाय छे. १७३१ 8५ ३२- 
नारा तापोने। पश छुन थाय छे. घास, 
पक्षवा, क्षताओना समूहे, भेवोना सभूछे। 
सने गरभी, भेन ८३४ रहे ५थ्वीन। 
भरहर नेनाभां भावे छे. १२ हुन भाडा 
मने ते१०/ 9३२५ 904) त पी येचा ६१- 
भोता तरे अने तपी गथेध अने$ नद्रीभे। 
तथा तपी २देक्षा (हिभ।क्षयना ४२५५ प्रदेशी, 
इभाय छे. जनरसनी २६२ अशपिततु 
प्राधानय न २हेतां ४१० वायुने $रीने% १७ 
4४ २हेक्ष। न।रीभ्रहेशभा। ५१४ १४ रछेते। ००१ 
७ पोते २७३१५ ( सूक्ष्म) छै) ते ब्य्यारे 
नायुन३ वेर (व्याप्त 4४ ) व्यय छे, त्यारे 
जब्ण्नी अर ते नीयेप्रभाशु २११४ स्नप्नेने 
कषणे ४.१४५बनना मथी घु क्षे ७त्पन 
थवानेक्चीषे पूर्व न न्नेभेध्ची (०११५) विक्षक्षणु 
५थ्नी न्नेवाभां २११ छे; तेग नगरी, गाभ- 
डच, पवते, सभुद्रों भने बनाना सभूछे। 
पशु आपून नेतामा जावे छे. पोते उभ 
०७ शभ 63त। हेय येवु देणाय छे 
शिक्षाय ने पवतनां स्थते। न्नेवाभां नावे 
छे. मेघांनी गळनावडे (०६१७० देशी हयाय 
छे, ने इ नरन! ५४ (45३) विनाळ १३।- 
ओड भगवु त्याहि नेतामा जावे छे. 
धे, 9८, २२३, १६०थि। मने छस) 
6५२ यडी 2२३ तथा तेपरथी 80२३) भेप्‌ 
जतठुभवाय छे. यक्ष-विधाधर २५६0 ०४७ 
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तु, नाडशडु, ऐथ्वीठु, नद्रीगाडु, अत्यंत 
पेताड [ना शित सभूछत, वनभ 
थतार वृक्ष साहु, गाभडांजितु, नगरेठु, 
ह्थिमितु, भने भयभीत म्मनयवेवाणा भेचु- 
"३०६ आ्रशीगळु, सयुद्रनां थतारा परपो- 
२।नीपेठे ऽप्बु थपु न्नेवाभां जाते छे. 
नवटपभां पडे न्भथना तो विस्तीएु सई- 
टसा २१३९ 45 रक्षा पोताना जालाने 
हणे छे, भने ढे आव शसुधी २७४१२ जेपी 
रथनावाणां तथा शोावाणां वृक्षेने भने 
पनेताने पथु व्रुणे छे. नात, पित्त भने 
53 भने युश्च सेवे. २०५ थ्यारै पततती 
प्रधानतानेक्षीघ वाथुने साधीत 4४ रढेतार। 
नाडीगाना लागभां 90 4४ रक्षा होय 
त्यारे ते नीचे अभाएे स्नप्नाने तुशे 

° पडती झवी ५१०१ बृष्टि नवानां 
२११ छे. स६२ रिक्षाभ।नी १४२ १५० 
सलुलनभां जाने छे. दाटी मतां माहिरा 
ने पवेतानां शिपरेना ३३डानी साथे लमत 
जवां वृक्षता सभूछे। हेमाय छे." जती 
०णुती गवी वनेनी स्थनानी साथै सहि- 
9१ भेना नाइणामि।ना। 802 ३०११ तरे 
पडे छे. दिशाओना भष्यलाजे सिहे।, ३।थीभे। 
ने वर्षा कुन मेषे, भने उरी संपूण 
रीते व्याप्त थभे्ष न्नेनाभां जावे छे. बणी 
दिशा माउ भध्य १७, तभाव सने [हिता 
नाभनां वक्षोता सभूछभां ५५२४ २९8 भेव 
सचिन व्याप्त हणाय छे, अने गुरुमा 
धूभी २हेक्ष पननना २५१०४१०। वेधे 
पेक्ष थत घाटी बाधरे। २११० सांगणनान 
यावे छे.” २ ६२।4०७३ पी गथन६७ (२१४): 
नी गंभीर शण्ब्स्यना मेनी गंभीर जेवी. 
२०६२य्‌नान्‌डे ४६२ तथा परस्पर लेह ॐ ` 


सर १४५ भे। ] Form ge i २६२्‌ने! तथ! णणारने! RY x 


पश्‌ हय 
भव्यभाजेभाथी २१७ याक्षवानेक्षीधे तेने! 
सनान थवाथी उस न्नश भन्ते शिषर पर- 
- सपर अथडातां होय, तेवो लान जतावनार 
सने २४१७ २६ पक्षीञाना शण्हेना संभू- 
७१७ 55९ ०शाती भवी नदी नवानां 
२११ छे, 5 ळा भु 4१ (भेड्रनधीह।र )- 
नीपेडे नद्या ळत पोताना भ्रबाइना ५७१- 
नडे उभ नशु नाशने भाक्षाभे।नडे युक्षव 
मनाची हेती होय तेवी हेमाय छे. शिक्ष- 
अना ३2३अ।न्‌डे पछ भवां ४णथी आाश- 
शने पूछ डरी देनार भने प्रबाइभां वद्या 
गत बने।ना नभने १६णखि।न। ५२२५२ ५७- 
३।वाथी ७७ सप्तषि ले।इसुधी पहाया १०- 
नारे भछासाथर पणु न्नेवाभां शवे छे. डे 
% परस्पर तरणेना सीयावाथी पे।षा४ 
भेल इरे हिशाभ।ने नेछ ४भ न्नेशे इसते। 
छाय तेने. शाय छे, भने हिशाभां न्यात 
4 ०त२। घेताना ३३३३।॥4।0 २११।०४- 
बड़े दाटी मनर खेवा पर्वतानां शिभरेथी 
हभ नशु घढी टांडवाता १०६१्‌े सयुश्व 
हाय तेने लान नतावे छे.” नणी भे स३- 
ट्रनी ६२ आाडशभा गति डरी. २७५ भेन। 
पनननेक्चीधे &पित थ४ रढ्ेना२ सेन बननी, 
२५६२ पननने, भवुसरी थया ३२६ खेळु 
कतामीचु' २त्य नेनाभां जावे छे, भने ९०६ 
४री २३७४ तथा पोतेळ (पेताना 9२१४ 
सने परस्पर स्मथडावी ) 8९१५ उरेल सेना 
पाषाशाना यूशथी $५२। २)ना १४ रेषेला 
2१ जाहिने धारण उरते. ळेनागा यावे 
छै. ळभ शूरवीर पुरपेना ५२२५२ ५७।- 
रभां प्रथम भे 4७4 तन्त थाय, 
तेभ २७२ रीते उत्पन्न थता जेन ताक्षी- 
जाना. नन हिना नमसा | 


छे. पवेतना थे शिभरन। 


वियिन) शब्क्षनडे उभ गण नशु वेऽ ते 
सभये ४२ अवा आणीजेना २६4३ युश्व 
डेय तेना नणय छे. वात, पित्त सने 
542 छे नणुवड़े न्न्यारे नाडीणे। पूण 4४ 
२४ होय त्यारे ७५२ नशून्या प्रभाशे ३४, 
पाषा, भाटी, बायु भने शूरवीरोनडे बी 2४ 
०४ स्वभनी २१६२ ०७ भनी शभेक्ष ००१ 
पीहित ध्याभा रडे छे." ७१ न्ययारे पुरी- 
तनी नाभनी नाडीनां प्रविष्ट थाय छे, त्यारे 
पछ जाणण याहवाभारे छिद्रने। मसलन 
छेवाथी क प्रदेशमा प्रण पनननडै थनारी 
यपणताथी २हित थ ०४ पडणाना सि 
ञानी अथीन४ छन तु शिक्षेभाना से, 
इथी 3४ युद्राभां २१४ २७९ होय तेग 
(१३६ न्वे! जनी ४ ब्य्यारे पाताता व्या- 
पारभा असमर्थं थ४ तय छे, यारे भाठीनी 
२१६२ २४८, नाना डीडानी पेठे, शिक्षनी 
सदर (भभेद्षनां) २३९ नी पेढे, 
जेनी २६२ ( गर्भाशयभां) २३४ २५१४१ 
७ ईनीपैड, ५णनी ६२ हेक्षां भीळनी 
पेहे, भी०/त। गलेभां २हे8 सअहुरनी पेढे, 
द्रग्थना पिइनी २५६२ २३५ ५२भाशुनीपेडे, 
जश्रांतपणु स्तथनी २६२ २३५ ( ५८५१।- 
भय) पूतणीना दे&नीपेढे ते 44१० २३४ 
री धाण सेना ओळी २५६२, पोते 
२१४२। पुनूना सरन लाग बेनी २६४२- 
भय भने शिक्षाता अलेळनी ड्रेस सेवी 
सुपुसि मनस्थाने, २१२१ इरे छे. 7४ 
न््यारे #मे्ष मत पाडनडे परिएाभने भत 
थृष्ठ तय भने पाताता मना भानताने भा 
भावी थ४ त्य त्यारे ००१ आएसथारद्वारा 
तीडणेना(ता यलने। सञ्चय डरी भआशूनेडे 
पेन प्रस थ स्तप्तने २२१ छे." 
नभर प्हबी 0२७ ६रपरिशाभ ५।भना२। भत; . 


स्ट 


.\ ` येणवासिष्ठ भराराभायणु 


[ ६ (निर्वाथ्‌ प्रऽरणु $२५ 


रसे। #. प्रदेशमा ७७नसहित नादीभाना 
झोड लागभांथी गीव्न लाशभां प्रवेश उरे 
छै, त्यारे ७७१. भाळनी ६२% पवतेनी 
ऱमंतिवृष्टिने स्वभ्रभां २52१ छे. णु 
अधप्त ४३२।३न्‌थी न्याप्त थ २हेक्ष सेवा 
बात पित्त शाहिन योजने ७७१ महार भने 
२५६२ णु, सश्रभने मचुभेवे छे, अने न्ने 
तेमाठु पण थोड होय ते. थोडे सभ्रभ 
ऱमचुभनभा जावे छे.” कम स्वभभां 9७१ 
'वात-पित्त जाहिना येजथी परवश भनी १४ 
न्यने5 प्रशरती श्रांतिने हेभे छै, तेभळ ५७२ 
पण्‌ वात-पित्त शाहिन येणथी श्रांतिने 
सचुश१ छै.” वात-पित्त-5१ हिते ने- 
रसभां थे क्ष 8८० थाय त्यारे ५७।२ 
सने २६२ भ्रांतिबडे थोड दृश्य व्लेवाना 
यावे छे. न््यारे भे सवै बात-पित्त नाडि हषे! 
सभानताथी रथ्या छोय त्यारे महार मने 
२१६२ दृश्ये पश्‌ भेऽसभानरीतेन/ मवुभवभ 
जे छे, अने न्न्यारे तेया जत्व॑त क्षेलने 
आप थ४ न्य त्यारे सत्यत श्रांतिना छेणावे! 
पहार सने ५६२ न्नेनाभां जावे छे. ७७१ 
न्यारे ५पित थभेक्ष भेव वात, पित्त, 55१ 
याहि शेषनडे वी2 २४, त्यारे भूमि, पवते, 
जड़, त्याच्य &पचु, अथवा सज्निना 
समूछवडे थती न्नाक्षाभिडु मबु, समथन 
०१।३।शभ्‌| 85 समथन य द्रोह, €भाय०ण, 
यने ननु हेमु, शक्ल अने पवते 
पाशां तरु, समृद्रती ६२ भूरी चु भने 
नहर नीब, ववशुडोनां सुरत्रीड, पर्व- 
ताना, उपवने।भां अने घेणा १६णखना 
8 इपर मेसवु तथा घेणा बाइ्णभिनी 
हया, भोट! डरनतेवडे १३२३, नर5न। छु- 
नने! भ्रमा वाड शनी २१६२ १९) ११ 


CC-0. 


(इत २८ १ 


बक्षन,य धन नेवी येशनडे पडी ०१३ ,जाआशभां 
लराथी 653, शल्य स्थणभा २११४ भतु- 
"योना सभूछतु देणा, स्थणभा पशु ४३- 
द्रभां भुडी बवाती भ्रांति, भदाज वड्रभय 
भध्यराजिभां थता विथिन सते विपरीत 
खेवा न्येनह२, राजिनी २५६२ हिनसता केवळ 
सूयैने। प्रश्नश, दिवसे दुध मेना मधडारचु 
हणाव, आज्शभाो पवेतेसडित पृथ्वीने! 
सास, धाटी जेवी. शीताता मन्च णमा 
लींतवथरना विशाण स्थणनी ( भेद्नतवी ) 
प्रतीत, २॥७शनी २५६२ भींतेना मपि, 
शन्ुभा भित९॥4, पेतताना भव॒ध्ये।भां १२५६, 
६०नभां सुन्श्नपणु, भाडामा सरणी ( स- 
पट) “्भीननी श्राति मने सरणी कभी- 
तभा जाओओने भरभ, उत्तम जीताता जाक्षा- 
पाण, यूनावड़े घेणा, खुथिलित, घि स१९- 
इना इपाना पर्वते. थवा भांणणुना पवेते, 
5६ णना सने तेनी णी०० न्तिना तथा वीं५०१ 
ह भीत्नेराना पक्चितेता युरुछाभानडे मनावेक्षां 
धरे।नी २५६२ मभ जभरे। पेतानी खीओ साथे 
भनी २६२ १७२ ३रे तेभ खीओे। साथे 
विषार $२१।, भे नगेरे भ्रातिने ५६२न १।त- 
पित्त-५३२ हि धाचुभानी विषभतानेथी१ ४4- 
यानी बृत्तिया निद्रानडे सुचित १४ कता 
२६२ स्नमभयकेणे छे, सने न्यत जपस्थाभां 
टर्च थता. महार देणे छे. १७ आहि पाठ" 
जानी. सभानतानाणा पुरुषे। मवी रीते 
स्नमभा जेनी अने& वर्तुओआने देणे छे, भने 
सजुलवे छे, तेन णहार पथु "अपना भे 
ज्ञषिना णणथी भेन पअ्र॥२ना सने ५७- 
थोनि जे छ, भने मदुभते छ. "११ १२ भाहि 
धाठुनी मसभानतावाणा वन सेवी शीते 
णहुार सूने जहर सनेड प्रशरनां सति भयं 


तआ बम विर बथा" विपरातपसु निताणे ह 


हि 


२२ १४६ भे। ] क 8. भ्रह्मचु' चुन ५ र | 


ओे।गनी २६२ २३५ २१ ००१ वायु साद 
घातुआ सभान हेय ते जा न्यवद्धारती स्थिति 
पशु पोतानी भेणे सभानपशे णे 9.” 
नगर, जाभा, मोट! शहेरे मने मरएये।ना 
सभूछनी यथास्थित इशा, शांत ००, वृक्षेनी 
सुशे[नित छाया,ब्रशी।नी ६२ पथिब्रठु (४सा- 
3रेत) मबु जाववु तेता जवबुभवभां सावे 
छे.” झवी रीते सुभउप भवे प्रशश जाप- 
नार सूये, य द्र, तारा ने राजिहिनस भने 
खशे[नित झवु. जा सवे दृश्य हे मे सान 
मिथ्या छै ते डेम न्मु सत्य होय तेभ तेने 
नासे छे.” मभ पनननी ६२ तेनी थक्षन- 
शङ्ति रही छे, ११० यिद्रप परभतत्वनी 
२१६२ ११ इश्यते! यन्‌ २द्यो छे, ते सत्य 
छता सत्य मवे। लासे छे, अने अलिन छता 
ड्रम्‌ जु लिन हेय तेते। थ४ रथ्यो छे. 
सवे गत ७ म यि&।३।१३५ छे ते शांत सेना 
प्रह्मभांथीळ छत्पन थाय छे; सने शानवड़े 


'शभी "ता ग्रल्मथी इशु पण ०४६ मुचु 


नथी; डेभेड्ठे सत्य रक्ष आंध्र मन्य कगत्पे 
उत्पन थुं नथी, अभ्‌ सिद्ध 44 छे ४ २१३।- 
शना मेना निविश्चर मन त भेना यिद्रप तरलता 
२५३१नी २१६२ जानासइपे २४८ ब्स्थत जनंत- 
3१ भासे छै, णाडी ते 50 णीळ वस्तु नथी. 
शान्तादुदेति सकळं जगदंबरात्म- 
शान्तं न किंचन न नाम सदित्युदेति ॥ 
तब्योमनीदशमनंताचिते! शरीरे 
भामात्रमाततमनंतवपुर्विभाति ॥ ७७ ॥ 
भह थे।जवासिछ भराराभायणु (तर्वाशु५३- 
श्णुना 5त्तराद्धने। ८ ०/गत्स्वभसुषुध्पणुन ? = 
नाभने। जेड्से। पिस्ताकषीशमेा सग स'पूछे, १४५ 


सगे १४६ मो.* 
स्रेत ह्म वशुन 
॥ व्याध उवाच || 
अनंतरं मुनिश्रेष्ठ तस्मिन्‌ हृदि तदोजसि ॥ 


स्थितस्य तव कि उत्तम्‌ नामतो भ्रांतिरूपिणि।॥। 


व्याध इडे छै;-छै भुनित्रष्ठ | भे प्राणीना 
दृध्यनी भ६२ २७५ साळ 5 मे वस्तुत 
ग्नेतां भेड भ्रांति३५० रुं तेनी २१६२ २३८ 
ना तभने पछी भागण शा वृत्तांतने। भचु- 
लब थथे। ११ 

सुनि ३ऐे छेः-छे प्रिय व्याध! छु छम? 
राशीना तेन्नेबातुभां ( भाळनां डिन शान ६- 
भय आशभां ) रथ्यो छते। अने थे प्राणीना 
०94नी साथै विगह्ेडनडे मिश्रित 4४ गये! 
छते। तेने पछी मे आंध्र जव॒भवायु ते तभे 
सांझ," ते सभये १७।वे२ सेवे! ३९पांतने। 
भ्रम्‌ थध र्यो छते। भने भे।2। औ्रौ७ पवेतेने 
धासनीपेडे बन ३२२ भेवे। अ्रक्य॥०ने। 
पवन वाते। छत. ते सभये दण न्नश ध्थांयथी 
पवेतेनी बि थ $ मेनी ०६२ विस्तारवाणां 
सने ननेशि्‌र,शाभ्‌३भि। ते नगरे धस- 
३8 नत इता.“ छु न्न्यारेते राशींना माळनी 
२१६२ तेन ळननी साथे अेडताने भस यथ 
जये। त्यारे तेभां ड ४० सक्ष्मडपे र्यो छते। 
तेशु पवेतनी १९ नै," छु ते आणीनी 
नाडीनी २६२ २हेक्ष अनरसा थे जाण- 
३पी पतन या १२५३ स यित २९२- 
नाणे, जनी न सवतामिखना नेवी अथना 
सशान३्‌ पी ६३२१३ मिश्र भवी सुषुति 
सन्‌स्थाने। २३७१ डरना यय्‌. ३२४७ 


% २ गेड्से। छेतावीश्चमा सभां पेताने प्रस्तुत 


२५१ न्नेया पछी थञेधी सुधुप्तिविषे वणुंन वशे 
खते परीवार पाछा स्पभता वशुनपरे अह्माहैतविषे 
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सभयसुधी सुषि जवस्थाने। उशन्‌ श्री 
पछी धीरे धीरे ७ ऽभवन सभूछनी पेढे 
७६५६ ( न्त्‌ ) थन ५७ यै.” सघशरभा 
ण ४री राभे् इटि बभ तेळना य४ळेची 
१४ नेतामा जावे छे, तेग सुपुति जवस्थाने 
भाक्त थेब भार पोतातु खात्मतत्व% स्वभ- 
लावने भप 4४ गयु.“ सुषप्तिती विश्वांतिने। 
अचुलव अर्था पछी भें स्वभनिद्राभां अवेर! 
अर्थो भने समुद्र बेन पेतानी २५६२ तरंग 
सा ६ जने5 विशरोत ब्लुजे तेभ भें ते जानी 
२१६२ दृश्यूने न्यु. मेभ यक्षनशश्तिरषित 
निश्च भेना पवननी २६२ असित सत्ताथी 
यक्षनशग्र्त रही. छोय, तेभ थे ६९२१७ 
- २६।३।२३५०४ इषु ते ते सभये भने ६२य३थे 
नेतामा जावतुं इचु. '? मेम्‌ अञ्चि शाह्विभां 
&"्णपधु २हे, ०० -्भाहिभ ५१५९ रछे 
मते भरी याभा तीमाश २४ तेभ 4६- 
br २१६२ ०४२१ २४ छे. २१५-२१- 
पी दृश्य १४ २४५ छे।१थी येतनसत्तावडे 
कन भाताना ७६रभांथी १०६ पुनने 4२4 
थाय तेभ सुति सवस्था३ पी दृश्यनांथीळ 
8९५५ थयु' ७७. 
व्याध इहे 98:-छ नघ्तामाभा ३४! पे 
खुपुसिमा पण ६२९१ श्यो ते। सु४पिभां शी 
इश्यत। रडी छे? ते ३.१3 ते आणीना जुसि 
श्वस्थावाण। यात्माभांथी जथना तभारा 
भताना सुषि मात्नाभांथी 6त्पतिनाणु 
०४२१३५ हुश्य शु ५22८ प्ररे 80५१ थाय 
छे, थत ते। सन दृश्यने! क्षय 4४ "ता ळे 
पुसि सवस्थाने। 3६५ थाय छे ते इं ०७६०४ 
अडोरेनी छै? 
भुनि डे छे-१2 साहस ER २२६ 
ss थाय छे, भासे छ, ५२६३ प्रदीतिभा 
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940५ नल 5८पनात्म5 छे." नस्तुताये नेतां 
जात भेवे। श०६ सन्चातने०/ भेऽ पर्याय छे; 
नभने ते शी. रीत छे त तमे सांलणे।. जनी धातु 
जनीप्रादुमबे भेन मावी पानि पाह 
॥इलाव३ पी थथभा अद्यो छे; भने १5७१ 
१०६59 पशु भूर्न प न्ने तो तठु भुण्य 
यण भू १७ छे. थे भू वाठ पाणिनि शा 
ऋषिओओ ( भूसत्तायां) संताना अर्थभा० 
डेल छे, नभने तेनेक्षीघे७ प्रादुर्‌ भ१। 8५ 
सजभवाणा ९।१२०-०६१३ १४०३ ०/शु(१॥ १७- 
थाति। निश $२५।भा २११ छे, अने ते नित्य- 
सिद्ध स्नजडश थ्व त्माइपे० छे; अने ७8यित्‌ 
जातः नाभ सर्गत: जातः सेटल सगेथी-सृ्टिथी 
उत्पन्न थल वे यथ इहेनाभा भावे 
ते।पशु सगै १०६ सज धातुभांथी लावभांघञ्‌ 
प्रत्यय क्षाणतां सिद्ध थाय छे, भने घञ्‌ ने। २१ 
ला) डे ० सत्ता३५ इषेवाय छै तेभ। भे सज 
बातुना समथेने लेह सम वनडे अन्नय्‌ इरत 
सद|्रप न्भथने। क्षान थाय छे, मेथी खे स१ पथु 
सद्रप परभात्माथी वु 5छी शडाते। नथी, 7 
जापणु नगेरे विद्वानानी ६(टिभां 50 ७९०१ 
थु नथी खने डशाने नाश पणु थतो नथी, पर्‌छु 
सवे शांत ने ळन्भे साद विहरथी २३१५ 
(५६७३१) 8.१ “भ्रक्ष सनेसत्३५ छे जने +त 
पण्‌ अ्रक्म_५ छोनाथी सबसत्ताइ५ छे, ते 
पछ तेभा डया विधि-निषेषने। २११२ छे, ते 
तमेन 3छे।.!* श्रह्मनी ६२% मायाशक्ति 
२३८ छे तेन २१३५ ५६थ छे भने भुः 
नथी, अवे! धौ 82 न्यनळार थाय छे, 3भ5 ते. 
५४०८ भायाता थाजथी सनिवेड्ीय्याने ते 
पारे शासे छे; भने मेभ मभ भ।याशड्तिने . 
विस थते। व्यय छे तेन तेभ भक्ष $ ० 44१ 
स।त्ना३प छे ते सवेशङ्तिभ।न 4४ ०४४ सवे 
।भ६ध्‌ङ्‌्‌ "श्तीसणक्षऽछ. `  परभाथने ० 
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तार (लुरीय रनस्थाभा सह रहेनार) ५6- 
तानी टृष्टिभां न्त, स्वभ नभने सुपति 6 
इशु ४० नि, ने यथास्थितपशे सवे २९ 
पशु छे. मन्‌ स्वभ्रनश२ शने सं&८पन०२ 
२५५९११भा जावतां छतां तेच 5१ पशु वास्तव 
२१३५ नथी, तेन सुना जारजथी गाडी जा 
गत खत॒ुभवभां खनतां छतां तेदु' ३शु 
पशु १२८१ २५३० नथी, १ या स्नभसृष्टिने। 
ते। द्र २०१ ( भ्राश्‌ याहि ७पाविताणे। ) 
मही सभवे छे; ५२ सृष्टिता भाहि आणभां 
ते (भनु इथुन छे।वाथी) ६श्यर्त 5१० 
शुद्ध थिह॥१% प्रडाशे छे, डे मे नाडाशनाथी 
पशु विशेष २५२७ छै. वास्तनिऽ ६(्टिभे 
नेता सही दरश डे सोता इशुं नथी, २१ भेष 
२४५० ७७ म 5३५ नथी भने ४४ यारे- 
पितइपे प्रत तिमा पश्‌ जावे छे $ «या वाणी 
न पढ़ेंयी शडनाथी भौनने। याश्रय लेंगे 
पडे छै." सूशिना जाहिआणभां रेणुना जला- 
नने क्षीघ्‌ थिद्दद्नशनी २५६२ स्वप्ननभर सते 
स३€५नगरनी पेढे मना विवतने। इह्य थाय 
छै ते धणु क्षांगा शणखुधी ३४ प्रधयपर्यत 
ते१० अडरे रहे छै." वी रीते पे।ताना 
गात्मा३५ येतन्यळ द्वेत३५ ऐे।वाथी अज्चातने 
दीघे द्वेतज[(ते थतां जविवेही ५२५ बभ डो 
००४ पेताना जगवस्र शाहि 8५२ 4१८ 
या सपे साहिता थित्रथी शयने आत थाय 
छै अने मेभ प्रौ५रुष सगव म्याहिभां 
4१९ व्याघ्र सपे शाह्विथी नथी उरते, तेभ्‌ 
शानने। ७६य थतां ५२४ पेतानी भेणेळ 
शयने प्राप्त थते। नथी. तरनट्ृषटिथी नेता 
२१६ भध्य भते जतंथी २ित, सनत भने 
२१२१२७ ५४० श्रांतिने थ्षीघे जतिविध्वरी 
मने ननाअडारे 4४ २४ भासे छे डे म 
य4।र4तपण २ हतार अत सि ७ 
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२१ गत न्ने डे 2२१७ ०णु५ छै 
पशु नर्लुताभे शानने। ७६ थता शांत भ्रक्ष- 
३५०४ छै.” 
अनादिमध्यान्तमनन्तमेकमत्यच्छमेवातिविका- 
रि नाना ॥ यथास्थितं भास्वरमप्यशान्तमिदं 
समस्तं परिशान्तमेब । २७ ॥ 

श्री भई थे२१(स४ भराशभायणु (नर्वाश्‌ ५३- 


२७। 8त्२&न। सुषभवियारओ नाभने। 
खडसे! छेताक्षीशभ। सज संपूश, १४६ 


सर्ग १४७ मो.* 
ब्यत३ पी १९्य्‌३' वशुन 
॥ सुनिरुबाच ॥ 

अनंतरं महाबाहो सुषुसान्निगेतस्य मे ॥ 
स्मे जगद्ृ्यामिदं सागरादिव निगेतम्‌ ॥ १॥ 

सुनि ७४ छेः-ऐे भामा ! पछी जुषि 
२१५२ भाथी निडणतां स्वप्न सनस्थाती २५६२ 
भने डेम न्नश समुद्रभांथी भजि भोती हि 
नी5णतां डय तेषु ळणाणु, अने उन न्नश 
।डाशना। भनयतभाथी जथवा ५थ्वीभांथी 
सथन थित्तभांथी (इन ६(िनांथी 9५2 थयुं डेय 
तेथे. भाव गतावतु, तक्षेएभांथी 5) ०१७ ५४- 
क्चित 4४ जमेल हेय भने डग न्नश ५4भ्‌- 
थीळ सिद्ध भेवी 8४ ७४ ते सभये उत्पन 
4४ हेणाती डय तेबु ०, डळ ७पर 
सजथडाया ३रता सभुद्र्ने डेन छ तरणेने। 
सभूछ छोय थन नेत्रनी २६२ भसं, 
भाषा, भे यद्रे, ४त्याहि भ्रांति पडी 4४ 
हेणाती हेय तेना थानने सूथनर्जु, 5भ न्नश 
माजशभाथी ७ हिशाभे।नांथी याध्यु' जाव्यु 
+ या जेणे सुध्ताक्षीशभा सभेगां €शताबर 


सुपुप्ति सपस्थाभाथी र्भ यपस्थाभा जाववाने। हम 
पडेना. २१२ भते पात 


वाग 


प्रभत ५520 
(0 ico Doe (03,30४ दस (३५७ डर. 


७ Qs भछें।२/भाय ७] 
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हाय अथवा ते पवेतेमांथी ७ ५थ्नीभांथी 
सा [वर्थानने आसत 4४ गयु ऐेय तेव ०शुतु, 
हन्‌ न्ने दध्यभांथीळ पहार नीडणयु षेय 
ते लान जतावतु, डेन नशु शाड्ाशभां 
मेधेन! ५१२ थते। होय तेवु (ठ सने डेम 
गण वृक्षिभांथी उत्पन थयु छोय थवा 
५थ्वीभांथी धान्यनी पेठे ५५० थु छे।५,5भ 
नशु जनयवोभांथी भार नीडणी जाव्यु 
हाय खथना छॉद्रयानडे देन "ते 352 ५४ 
गयु छोय भथत। क्ूशशाभांथी ५३2 थतु 3४ 
जिन हे।य जथवा नेहिरभांथी नीडणी गर 
५५२३ द्वेभाठ होय, जथव। ते उभ न्ने 
२१३शभाथी 62 छाए न्नशु उयांयथी जावी 
पथ्य हय तेना लावने सूथवतु, थन ते। 
हम नशे ५्नीभां स थय ऽरी २१८ पुएय 
५२६३ $७३पे आप. थयु होय. (डवा 
२।०५ने 9०५ तरद्र्थी भणेक्ष सेवी ४४ २५५१ 
लेथ छय तेशु ६0) डेन गे भ्रक्न३ पी 

कष्ठ ५०५०८ ॥०येणे [सित 4४ अथु 
हाय, सभुद्रने। हन न्ने ४8 अपूव तर 
हाय, थिद्च॥श३ पी स्तनी जहर छम 
०७ छतर्याविनाळ 352 ५४ जमेची डो 
सुध२ १०० हेय तेने. ६५१ आापचु, 
२५।४।२३ पी तिना वि॥र३ १ नंत शीते- 
ना हम गजु जाडइशनगर होय, सथुना 


भनउपी छथीने। डेभ व्वशु 3४ २भशीय 


विक्षास होय, थवा मिथ्या! छतां ऊन गए 


224६ सवस्न ढेय तेशु हेणावुं भाडाशनी | 


२५६२ लीतविनाळ डेन वे 3४ विथित 
[2१० जावेणे। राय तु ००॥०, भाया 
स्य॒वाभां सगर्थ सेना जविधाना नाभने 
धर" #रनार ह मैंद्रश/वि5७ ( 8६. 
०40 दवेणाइतारव ) डग तशे भायाए सेन- 


र्न राय तेन ECE ए म  @१!° पु न दिकणा डे. (गनी सु" ५ 


१७, सने. स्थिर छतां देश आणथी २४, 
नाना अडरना सने पक्चर्थावंडे युज ४४ 
द्वितीय, सने$ अडरे डेणातां छतां $१- 
३५ नहि तेवु, अवस्तुईप छेो।वाथी शव 
न॑गरना दृष्टांत केव, व्वयत खवस्थाग 
न्रांतिनडे अ्रतीतिभां नानतं २०००४, पप, 
सने आंजवाद मण घत्वाधिता. मेषु, 
(२६४शेना खेड विवते३५, नहि रथाभे 
छतां उभ व्ण णरेणर २य।ञे8० होय 
तेक (उ, ३२, 8०, अया, ६०4, 30 
ति जने सार थेवडे ३५१, देवता, देतय, 
नभने भवुष्यवड़े 95१ भवां तेतिइयना २११२ 
२३५ भेना पेताना ६२ हरन भागे- 
नडे (डेणना थांक्षापेठे) भने।&२, पतान 
१६ ण्युध डाडामा २हेक्ष मेवा भीनेवा 
सून मरेक्षा खेवा छाड्मना डणची- 
पेठे पाताती २६२ २ऐेक्ष भेना भवे 
प्राशीभि।नडे ९२५२, नही, पवत, वन ४७ 
दिना (9११३) २३४ सेवा २9११ 
तारा नभने १६ण|णि।वड़े ब्यास) 3११८ 
ड्या इरत समुद्रना शण्दसाये भणी गभे 
खना पवनना शण्हवडे शण्द्यभान, भेषु 
२१। ०/जत३ पी दृश्य भार। नेतामा शु. 
पछी स्वभनी २६२ भे जे द्ृश्यता सेभुएने 
मेये। जने तेभां भने भारु पूवेळून जाग 
तथा पूनेनु घर न्नेनाभां सान्या; तथ! 
तेथ्वीष८ सनस्थानाणा तेळ णधुणे।, तेढ 
पुनो, तेळ खी सने तेळ धर भे 6४; डे 
मेभे। मछासाभरभां 3प७ते त२ १२ 8५२ 
गयेक्ष तूने न्या५ण यह गये पतात भूत! 
जने (तर भने) मभ पाछे। भेये तेभ भारी 
धूवेनी धर, नाभ, पुन, भु साहनी वास. 
नाने णबाळारथी पाछा भेयी कानत ७१, 


; 


९ कक & 90 ५ ह 
सग १४८ भे। ] स्वझनी सत्यता तथ। ससत्यता १४ ८७३ 


आत थष्ठ जयो, & ते सभये ते वासनावडे 
भेयेत छे।वाथी पूवेती स्थतिने सान १८ 
गये. ळग थरीसे ॐ बस्तु पातानी पासै 
२११ तेन अतिजिभने पेतानी भेणे, अषणु 
इरी वे छे, तेभ यिप सरीसे पणु वास- 
नावडे मे मे पदाथ पाता तरट्र भे यार जावे 
तेने स्वाभावि& रीते% अछणु इरी वे छे. 
हे प्रिय व्याध ! सने 4ि६४१३५० छे भे 
केने पोष थछ जये. होय ते वासनामय सेवा 
द्रत्रभ्रयवडे भेयाते। नथी, परु ते ४१० 
पोतानी स२न३पस्थितिभांळ २१३९ रहे छे. 
शानवडे सुशे[लित गवी मेनी निभण स्थति 
डा हिवस पशु नाशने आत थती नथी तेने 
२१ द्वेतड पी पिशाय आर्धी पण भ्‌ उरते 
नथी. स(पुरुषे(ना नने सस्छाखोता सभा- 
णभनडे तथा थश्यासयीाजन$ कथामा 
तरनज्ञानने। ७६य थाय छे तेताभा पछी १री- 
नार ते तरवशान पोताना ७४यठुं विस्म्रशु न 


` इर्त मर निश आयभ० रहे छे. ते वणते 


भार तरवज्ञान आळ न छुटुं, मेनेथ्ीषि ते म, 
खरी, पुन हिनी वासनावड़े परास्त 4४ 
शयुं हतु, परंतु माळ ते टुर्वासनाने सभूड 
भारी थुद्धिने माधित डरनाने समर्थ नथी 
नने इवे ते| ते उशा छिसाणभां नथी. छे 
०१ | तारी थुद्धिप५ सत्सगथी रहित छे 
तेनेशीषे इभणां तरतभां ते शांतिने आप थती 
नथी, पर तु भने उष्टवडे द्रेतता स्व३पने। 
१५ थतां साधनेला अश्यासता परिश्रभथी 
शानने। 5६य 4४ ते शतिने प्राप्त 4४ नशे. 

०4६ $छ छे:-छे १७।२।०४ | २५ ॐ ३४े। 
छ ते सत्य छे, उभ समापन याना पवित 


` भने माध ७८१५ ५२११ वयने।वड़े ५९ 


भारी ५६ परमप६भां विश्रांत थती नथी. 
याभ यु इरे 5“ नहि" यअ सुरः 


याने! सभूइ जा सध्नस्तु जवुभवभां जावतां 
छतां पण्‌ ७९० गवापि शांत थता नथी. 7 
नहे २१७य।स१३ सुद्र७ भनी गयेक्षी न 
निधा इरत छे, डे म वस्लुताओे नेता नि 
होवानेथीषे शांत छे छतां ७०० पथु शांत 
थती नथी!“ 6त्तम शाख्रो, २२५२५२ आने 
[१५२ धत्याहिबंड़े भने।इ२ २१२१०। सत्स- 
रथी उत्पन थभेक्ष ५६-५६थनी निA३०(द्धिन। 
सश्यासेथी उत्पन्न थभे्ष तरवशानथी भूभि- 
इन $भेप्रभाए जा ४१तने। श्रम शभी ०१य्‌छे, 
नाडी ५०५ डोछ पथु भ्रडारथी ते शांत थता 
नथी; भेवे। भ।२। निश्रंय छे. 
सत्संगतैः पदपदाथेविबुद्धबुद्धेः | 
सच्छास्रसत्क्रमविचारमनो हरांगेः ॥ 
अभ्यासतः प्रशममेति जगद्श्रमोय॑ । 
नान्येन केनचिदपीति विनिश्चितिर्मे ॥ २९ ॥ 
श्रीमद्‌ थेश१।(२४ भदाराभायणु (निर्वा 95- 
२शना उत्तराड्धने। २१२य।५७' क्न ?खे नाभने। 
खडसे सुब्ताक्षीशभे। सग २ पूछ, १४७ 


र व्य 
सग १४८ मा.* 
स्वभनी सत्यता तथा सत्यता (विषे, 
॥ व्याध उवाच ॥ 
एवं चेत्तन्मुनिश्रेष्ठ सत्यताऽसत्यता कथम्‌ ॥ 
स्थितः स्वम्दशा चेष सुमहान्‌ संशयो मम ॥ १॥ 
न्यच इहे 8:-छ -भुनिश्र8 ! न्ने जाप 
इ छे। तेभळ डेय ते. उ०धां& स्नप्नभा 
सत्यता भने 3०45४भां भत्तत्यता 5भ हेय 
छे £ स्वष्नहु शिवडे नेता भारा थित्तभां श 
मोटे सशय 6-५ थाय छे. 
आनि उडे 8:-थिद्वत्मानी ६२ स्वप्न 


* स खडसे जरताक्षीशभा सजेभा. स्वभती 


सत्यता अते असलताविषेत हेतु ३ऐेताशे, कने 
नव, स्व भते उुपुसिती अहता तथा थिन 
६३५ गए इहेव पहन! हट ला प्नि. 


` R= YES 


छ पी क normed 
ee २ 


८७४ 


` थाणनासिष्ट भष्ाराभायण्‌ु 


[६ (नर्षोणु 95२९0 6त्तराद्ध 


अवस्थामा येण्य देश, आण, छिया खने द्रुव्थुता 
सयथोगथी मे सं$€५ श्वाधीयनी पेड 
निश्रय३ पे ७६य पामे छे ते सत्यस्वप्न ना! 
नाभथी इषेनाय छे. भि, भन, जौषधि अने 
न्य पी [नभित्तनडे ७६ स्थते तेने। व्य- 
लियार थते। नथी (ते भराभर भणे छे) अने 
३४ स्थते ( साधनस'पत्तिता जगाने ) ०य- 
लियार १७ ळेनाभा जावे छे, ५२० ( शाखर- 
गोर्या प्रभाणु तेने सत्य स्वष्नभां भशक्ष 
हाय ते। ) तेने सत्यस्वण्त खेवा नाभ- 
नडे इही श४र्‍य छै. दोहा ब्ययारे सत्य 
स्वप्ननी स्थिति थापी रीते रहेक्षी छे, त्यारे 
तेन सत्य भने असत्यपणुभां शताय 
न्याय विना भीन नियागड साधन भणतुं 
नथी.“ पाताता ६७ निश्रयनाणु' (हे२एय- 
शश २॥हिना स५८५०' स्टुरण्‌ न्न्यां ळते 
निश्चय गांवी भेसे छे त्यां ( सत्यस5€पताने- 
द्वीघे ) तेने। २१७१० तेना ३५५४ युश 
७१4 तेने३पे 4४ मय छे." उद्चयित ते 
हिरएयगलन। निश्रयने $४ ५०4 (सि )ने। 
[३२६ स ३९५ (तेण ४४२५ डेय ते।५७ (ह२- 
एयगलना शीळ निश्रयने 90०४ श्री शे 
नहि, जितु (हेरएयगलना स३९पने २३३४ 
रीत० ते ७६य पाने छ. वरतुताणे नेता 
ज७॥२ ने २५६२ ३४ हेड ४४ ५७ ५६ र्था 
नथी तु 2052 भे$ छे, भने ते मवी 
६७ ४२७ ३रे छे तेवा २११४ ०/२१न इभे पात 
थ जय छे.” शाख यह प्रभाणूना मक्षथी 
४. २११ सत्य छे” भवे ५६२ ६७ निश्र्य 
भाछ गये। छोय ते। ते ते१३५ (सतपणे) 
&६य पाभी जवुभवभां जावे छे; भने शास्त्र 
न प्रभाणुता सशयनेधीधे न्ने तेभां आं४ 


सहेढ रढेते। ढेय ते। ते हो नि २५५" 
904 सवे छि, जर. । 


2077 


~~ 


३९पन। 4४ होय ते। ३४।यित्‌ ते (र) १4 
भीन 5४ ॥रणुथी प्रास थाय तोपण भा 
५९ स्वप्ने सूथवेक्ष छे जम ते भळुण्य (पातात 
नित्रयप्रभाणु ) समने छै. नशे बैनी ६ 
रना सर्व पथे तेते पुरुषना पे।ताना सात्माती 
२१६२ धणा डा्षना द्षांना परिययथी २३४ 
4४ २ेक्ष छतां भने ६७ 4४ रद्या छतां ध 
क्षणे सभये 3 थोड सनयभां देश, 84 भने 
यून घाना थैजथी पोताना पून स्वशा- 
नने छोडी हे छे; 
स्नलावने छोडतुं नथी खने तेळ सत्य छे. 
सिना याहिशक्षी भांडीने भे थि६॥१ते० 
२१ ०/गत खेड विवत छे; भे विश थि॥- 
३१०४ पोतानी ४२छाभ्रभाणे ४१२ वुः 
आनी सत्ताने विस्तारे छे. 
प्रक्षने छोडी नाडी भीन सवे निर तर (रभ 
सत्य सने ( नारो।पितइपे ) सत्य छे, भे 
नियभवडे युत तथा नियभथी रहित छे; भेग 
तभे सभवन. सद्र५ भेडु' भ्रक्ष २११५ 


\ 


54१५ भेऽ यि शेक पाता 


भे थिन्‍भात 


४ २४४ छे, भीन इशु छे नहि, ते पछी 


खे गानासभां सत्य-मसत्यने शे। बिथार 


$२१। १९3 २५(११४) पुरुषेते उयाङ २११ सत्य 


चने उयां5 ससत्य कणाय छे; ते. प्रभु& 


(११ ) पुरुषेन ते। तिभां सत्यता डे भस्- 
त्यता थु ळणापु नथी.१४ थिह्यात्मानी श्रीति- 
० ०/गतने नामे माडारनाणी लासे छे, थने 
ते भिथ्यापणाथी पे।ताना भ्रांतिनावने सूयवे 
छै ते. पछी तेने यथार्थ छन डी शक्य १ 
०४६ मेभ पेतानी २६२ दरनपणाने १२७ 3री 
हे छे, तेन थिक्न॥१ थित्त३प मनी ०४११ 
जत्मानी २५६२ म आं विवतेणावने 97 
थाय छे तेळ २१॥ %गत छै. मभ सभे | 
न्नेछ सुपुसिन। सुनन याय छे तेभ्‌ श्र 


'मेश्प््प्प्भेश्ष्शुलवीथाय छे.” भा 


९ MS का व 
सश १४८ भे। ] स्वझेनी सत्यता तथा भसत्यता 4 टप . 


~~~ 


म७।७५(द्धिशाति ! गा न्त ते स्नप्नळ छे जन्‌ | नथी, तेनेथीषे ४॥४तादीयनी पेठे तेनी त्यं 


सभन्न; नभने स्वष्नने व्वशत३५ सभव्ते, भे 
मन्ने३पे %न्भ माहि विश्वरथी रित भेऽ 
५४०८ 4४ २३८ छे. इश्यथी रहित भे 
(२६७१ने/ र्भा सबै विनते छे; भने तेनी 
२१६२ "यते, स्वप्न भने सुपुसि भाहि 
सशाख पर्याय श०हनी पेठे <€पव।भां थापी 
छै, ही 3४ पण्‌ न्नतने. ६७ नियभ्‌ ७ 
अतियम खेडशु नथी, स्वप्न २॥३पे विवत- 
लावथी डेणाता खेवा खे थिद्च॥ञशनी २५६२ 
(नियतिनी (95 थाइस नियभनी ) सने 
सू नियतिती ( ्भनियभितपशुनी ) ३९प्‌न्‌ 
अंयांथी हेय ते तभे# षे." ०«यासुधी ६१५- 
इथ स्वप्ननी २५६२ ते छे भेबु लान होय 
तेळ भघत३प थाय छैन तत्ववेत्तओे थित्तने 
भहिभिण न थवा दता नियभभां २५4.१ 
भतानी मेणे# यथेरळ गति इरतारी पनननी 
रेण[नी पेठे यद्चत्माठ विना३रशे% भष्टि- 
भुषपण' थाय छे, तनां बणी येधस नियभनी 
५८पना डेवी हेय भने उयांथी हेय १९९ ३हायथितू 
यि्षत्नाचु जडिभुणपछु थवाभां सार 
निने आरणु३५ 5८पनाभ खाने तो पशु 
नारे नभा २४० आरणुविन भ्रतीतिभां जावे 


छै त्यारे पछी ते थिद्रडाशथी ०5४ ज्या २७ १ | 


(86 यि६ ४१३५० छे, भते २७२ हि ३शु 
तेनाथी न्यु उष्टी शावं नथी. नाडी अ०वै। 
ते। थे।३स नियम छे डे (4६४१ ब्य्यारे वे 
प्रडरे विनतेलानने आप्त 4४ तय छे त्यारे ते 
पछी भवे ०५।१७।९३, ५२4३ ४8 प्राति- 
भ।सिऽ हय, १२० तेने अडरे तेनी अतीति 
थनाने। नियम ते अयभ रहे छ. तेन गीत 
तरनत थते! नथी. स्वष्तभां 06४ सभये 
सत्यता शने हाड सभये यस्त पण्‌ 


ng) गाय निभ 


|; जनान जावे छ त 


पी पा. 


जति भासे छै."%२४७४ विषयमा मे पोताना 
पुरषप्रयनेनडे भणि-भत-भौषप साहिता 
प्रभावथी स्वष्नभां सत्यताने। नियभ हेमाय छे 
ते ता व्वअतभां पशु अडुलवभां सघ छे. 
न्रेतुतामे नेता वथत मने स्वप्न भे भन्ने 
(६७शने भेऽ विवते छे तेभां शी लिनता 
रडी छै? डांछ नहि, व्तथतभां अने स्वभ्ननश२- 
भां हुश्यने। जदुलव सरणे थवाथी ते भन्ने 
सरणांब४ छे.” वरतुताओे न्नेतां "बत सश- 
बघु, नधी ने नयेत २०६१३ डडैनाभा 
यावे छे तेपण सुपुसिथी रहित भेन। जात्माल' 
२५८५०४ छे 5 ? नगतरपे उषेवाय छे. 
खेवीळ रीते स्वप्न पण नथी भने मे शर्ध 
स्नप्नना चु डषडेनाय छे ते पण सुपुपिभा, 
व्नथतभां जूने स्वप्नभा. सह! 5३५ २४ै- 
तार ५७३ अिन्भय-स4३प० छे. खे 
प्रभाणु नत्त माबि था ३१ ४४ दिवस 
छ नहि, पण जविनाशी थित्सत्ता: ६७- 
ध्यासनेधीधे नरणूनी. श्रांतिने २३२ छे 
ने पछी हुश्यने पथ्‌ ११३ २4१ 
छै.३० ळभ्‌ खनत डक्षपयृत निरंतर तेना- 
ते ०थमिइओ। मने तरणे समुद्रा 89- 
णत २े, तेनाते% १६ १२१२ २॥४- 
शुभां धमतां रहै सने ग, तेनीते% दिशा 
@२भ्रभनेक्षीषे णीः७कवी जुवामा वे 
तेभ परप्रक्षती २५६२ जा सन्‌ २७९३९५्‌न्‌ 
सननन्‍य३पे रक्षा छा अने वस्लुताभे नहि 
हयात छतां श्री तिनेथीध 5भ न्व्‌ खु अपे 

हेष छोय तेग शासे छे." शिक्षाआनी 
२५६२ (५१५०३ ) २३५ रेणाओआनी पेढे 
ते थ्ुष्न मेनी हेमाय छे, पण्‌ परप्षक्षताथी 
ते ०42 नथी, त पछी तेभां स्नप्न-ग्येत 


नयम्‌ wed RAR वह य 3२ २ मात्भ 


\ 


> ८७६ 


२१३५ "येत, सपन, सुति सने छुरीय भे 
यारे २१२५३५ शरीरने धारण ३२०२ छे, 
ति२॥ ३२ छै, सवेने सारै प्रती[तिभा मानता 
छतां डबी 5८पनाथी रहित छे, ४४ि३ पी 
शरीरने धारण उरी २७९ छे, पोताना थिन्भय 
२१३५१३ ते न्यात छे, अने ६१५ ७ ॐ १९०- 
ताभे शून्य छे तेवडे युञ्त छत! पोते तेने 
२४१० छे, भारे जा सवै यिक्षडाश३प छे तथा 
तेनाथी झर्छ पण नु नथी. भाश, पवन, 
सचि, ०४८, पथ्वी जने सीन वो अने 
भैषा सहित था ६२4 ०४० सिना २१६- 
३६भा अरशुते। २५५९ न थवाथी ४१४ 
(€िरएयगलन। ) थिर छै. ते नाभथी रहित 
छे, 4६५ साक्षीनडे यु छै, अने शते भनने। 
क्य १४ "ता शुद्ध थिद्रप० २१३९१भा शरावे 
8.38 पण्‌ नस्तु तेनाथी गुदी नथी, * 
साकाशानिळवद्विवारधरणीलोकान्तरांभोधरं। 
मी कारणाननुभवाच्चित्तात्मकं केवलम्‌। 
वितमेव बोधवपुषा संयुक्तमवान्तत; । 
शुद्धं वेदनमात्रमेव सकल दश्यं न वस्त्वन्तरम्‌ ॥ 
श्रीभई थोाशन।सि४ भराराभावषणशु (१५७ ५३- 
श्णुना 6२।९न। ४ २१अ(नशुय? भे नाभने। 
ऽसे! अड्ताधीशम सग २५४), १४८ 
व लची 
९ ५ 
सग १४९ मा.* 
स्वभकत्तात 
॥ व्याध उवाच ॥ 
अनंतरं मुने ब्रूहि तत्तत्वं जागतस्य ते ॥ 
किं दृत्तमुरुट्त्तांतशतनिवाणससतेः ॥ १ ॥ 
ग्याध इहे छे-डे १४।२।०४ | तभे डे म ते 


% २१ ओड्से। जागणुपयाशभा सभां २११५ 
३तांतमां पाताने घेर २१९ भे खुनिना चुणी भते 


डने सभान ६:५ ce GMO REN 


छे बर्छुन सावरे 


\ ८ रि 
येणवासिष्ठ भरा।राभायणु 


[६ (नवाणु 35२७ 5त्तराई 


90१ हे&्नी २५६२ सेड विस्तीओ १- 
तेनी साथे अक्षय सते ससारत जतुभवत। 
इता तेने पछी धरनी मदर लार्या-१४ माहि. 
साथे सहवास थया भाइ मगत संग पी हवा 
वत्तांतने। अठुलेन थये! तेत तरल श्श्षे.' 
सुनि इडे छैन» सद्षयरणभा प्रीति 
रशाणनार साधु! पछी ते आणीना ह्ृध्येनी 
२५६२ रडेतार माळा भने अंध पू 
वृत्तांतने। २५३९१ थयो ते तमे सालै. हु 
७ ७ त्या रडेवाथी आत्माता यभठारने धू 
)ये छते। तेने. ऋतु शने संबत्सर३ पी ॥4 
अभ ने भेन व्यतीत थना द्याग्यो, डे डे मे 
थात्मेशानथी रष्टित छते नने पाताती पलीभां 
जासऊत यित्तवाणे। 4४ गये। छते। तेवां से॥ 
नषे गुर्स्थाश्रभभां खे प्रभाए व्यतीत यथा. 
रघ खेड दिवसे भारे घेर 84 त५१०॥ जे 
भछाशानवाण। भढाभान्य सनि भतियिश 
नान्या. हे प्रियन्याध! भै तेभती सारीपेढे १० 
3री; पछी तेम अ्रसनतापू१5 लोळत ऐरी 
सूता. झै तेआाने भव॒ष्ये।ना सभूछने प थत! 
पेट सभात खुण-8:णोत। ४भविपे विथार 
श्री | ७ हे भदछाराह | थाप भु 
घेनाणा छे, सने तेती सने गतिने ० 
छ80,5भ85 सपना 3श। डोम हे ते। नयी; भते 
निषयसु मा आंध जासश्ति नथी.” 3मे ४२- 
नारा खेले, श२६१४१भां मन्‌ दूकर्थी पुर 
पेन धान्यती आसि थाय तेन शुण-यशुन 
3भॉविडे सुभ-पछु मोती आपि थाय छे. भ 
भनुष्ये।ना सभूइने सने लक्ष्य-मलक्ष्यने सनात 
रीत ७पथभां वेबरावनार। 3०4५ इुलिकष 
( ६७० ) २१ हषे, ( $:णै) सभान रीत 
प्राप्त थाय छे, ते थु भे सब अभे! भेषु 
साथे अशुभ ३१ ३२७ 5 तेने ३३४ 
त igitized by. S3 F dgiion IC क... 
७११ ७९१५ 5२ 


११ पेडेछै 


सॐ १४८ भै।] 


गान क ता 


८७७ 


सतह (१२२६ न 4१) ३५ 6त्पात डे म 
सन शक्ष्य-र्‍मलक्ष्यने भक्षण ३२।१न।२ छे, ते 
सेवेने भे३०/ नभते साथे ॥प् थाय छे भे शु? 
नने ड्या. भउुष्यस्तभुहयनां सरणां ६१३ 
तेवु ३४ मापे ४११° ७५२ प्रभाशु भारे प्रश्न 
सांगणी भार।॥त२३ न्नेछ भे भदात्मा हेन्‌ न्नश 
विस्भेयनाण! हेय तेना भनी ४४5६ इसत €९४- 
हित थित्तथी ससरतनी १४िना मबु २६२ भने 
भान आपना येण्य वयन भे।ट्या,११ 

भीन भन ३४ 8:-छऐ सुशीच ! तभारा 
बिवेषनाण। २५:३२७ुभा २१ दृश्यचु ळे आं४ 
3२७० सत्ये सत्य नणाचु छे।यते शाथी 
०/शाय छे भे तमे 3७ तमे सपूएपणे 
तभ।र। खात्मावु स्गरणडरे तमे 38७ छ: 
सही अयां नान्या छ? छु छु छु? था 
इर्य शु छै ? चार शु छे? २११ सार शु 
छ ११3 जा ! जा सबै स्नप्नभानळ छे, तमे 
इभ ते नथी समता, डग छु जेड १तभारे। 
स्नप्लनर छु, सने तने भार! स्वष्तपुरष्‌ मेवा 
छो.१४ २ मगत नाभ-इपथी २७) स्नाहि 
(१९४५ ५४३५ छे; डग यिन्भान तत्व- 
३पी अयने। ते भेऽ २०७०० छै." सवेन्यापी 
२ यिन्भाज तत्ततु' जेवु ० स्वालावि5 ३५ 
छे, 5 ते ळ्या गाव सगळछे त्या १4० थभेक्ष 
जवुभवभां जाते छे.' ळे सवे नस्तु 
सडारएुपु ३९५ भा २११ ते। सन स३२९्‌ 
श।से छे, भने गे सडारणुपणाविषे निश्चय थाय 
ते सन २११२७ु लासे छ.१० म प्राशीना ६६- 
यभां २ भेना यापणे रहा छिये ते 
जापणु जने जापणुने हेणाती 9०44 A२।९- 
३५ 4४ २७९ छे, सने ते ॥णी पण्‌ शपथ 


. थिद्धत्मानी ५८५११३०/ विराट्मावने पप 


| 


५४ २३९ छे.“ ०५१4 प्रमभाने बण ०27 
आए 4२०३५ थेशे, अन तु भी” 


MN _____ 


aridwas 


पाता 


खुण-हःणे।ना अने संपक्तिविपत्तिता तथा ५५- 
पयन ३२७३ ५७ (मे।ऽताइपे ) तेळ धरे 
8. 7 [१२९ ७ सबना जाषार३५ छे तेना! 
न्‌ जता खसवयवस्प थेन था सन्‌ भवुष्य- 
सभूछने, 4२०० १6भा ४४ (१४२ 4४ विपभ 
येश पाहि उरशरने। इरान थतां भे३साथे 
38० सभये ६ शिक्ष, वृष्टिने भान नभने 94- 
य २१६, ये।गप्रभाु आप थाय छे, जया ते! 
शांत 4४ न्य छे, गडे विरोटेनी सत्ता०/ था 
२० सश्लि।वभां छढेतु३५ छे. हे 
सुशी4 ! 3०५६ ६९३ोभा, रभ्‌ २४ १क्षे।- 
५२ ्३स्भात १० पडे तेग डाडताध्ीयनी 
पेढे >३२भात ०१२२४२७५२ ६:७५ सि 
याची पे छे. न्ने पाताने। थिद्चत्म। ३भैची 
४८पन। इरी. ले ते तेने ३११० ले।शवर्वु पडे 
छ, भने ने ते इभेनी. ३९५नाथी रहित डेय 
ते। तेने भेग से।१५ ५३७ नथी. 3 छवी, 
बेनी ३९पून। न्च्यान्/यां मेवे अडरे थाड ३५भां 
ह निशाक्षपभां उच्य पामे छ तेत्या त्यां 
तेते प्ररे २३४५ सशवाय छे. न्ने तेभां 
इशे। छत ४६८५ये। छे।थ ते। ते सहेठुडणासे छे, 
मने न्ने तेभां १५५७ ५८पायु छे।य ते। 
तेबु भासे छे. स्तभभां दात नगरभा तेचु' 
७१६4 ४२९७४ स७३।री 8२० भा ३शु षाची 
नथी; भोरे ते सन हि, भ १8३५, निनि॥२, थि- 
नभय परथ्रक्ष३५० छे. जज स्वभभ्रभभां 8४६ 
हर्‌ निनाळ शास्या $रे छे. भने ४४७ 
॥रए५१७ ड्वेभाय छे, भेवी रीते स६३५ 
सने ९६३१ ऐताथी शून्य सने भिथ्या- 
३५-छे. स्वप्तता सवे २१५२७१ ५४०८ 


ती. पेठे लास्या 3रे छे. २ १०२ जवु- 


लन पशु स्वप्नेन! ळेवाळ छे।वाथी स्नष्ननी 


भे तेपथु भीन डशु नथी, 50 थिक्ष- 


१६३३५ “ने "कर प्री २४४4 छै. 


८७८ 


मना अरशुविषेती ३८१ थित्तभां थष्ठ १४ 
हाय, ते ॥रशुवाणु० शास्या ३रे छे, सने 
कु अरण ऽश पण थित्तमां ३७ नथयु 
हाय ते ॥र२णुथी रित भासे छे. स्वप्नी 
२१६२ मे अंध. ॥ये-डरशयमाहिता ४भने 
७६५ थवाने। स्नान हेणाय छे, ते थिक्ष- 
त्माने। भे$ विनतेळ छे. भेवीळ रीते सा 
०१५१३५ स्थूव प्रपथचु पण सगळ वेनाडु 
छे, तेथी जा सने शांत प२०५४३१५०४ छै; भेम 
तत्ववित्तणवु सगळच छ. हे मछाणु 


डे 
द्विशाणी जुनि! तमे ड्या पद्चर्थोनि सत्य 
$२७१०। भाने। छो? तभे 5चथित्‌ भभ 
डत ऐ। ७ सन पक्षर्थाचु भुण्य आरण 
सत्य ५४०४ छै तो पछी ३4-३।२य्‌३५० 
होबाथी सवे पक्षर्था सत» हाना जेधे 
२ विषयभां मे सभावान ७ ४६ ते तभे 
साचो, ज। ०/गतभां पक्षरथीना लिनालिन 
५१९११। 4१७ शु १२७ छे? जाशशतु 
॥ $२७ छै?” १२५ आहच १४५७ 
थुनामा शने तेनी उत्पत्ति हिमांशु ॥२ए 
छै जविधाद शु ३२७ छै ! स्तयम्‌ ५७८, 
पशु शु २७ छै? सृष्टि आघात 
१३, ५६ यने ते० तेगातु पशु शु ३२७ 
छै? अ सवेत! स्तइपने। तिएँय (इ नि३ 
पश्‌ थिद्धत्ता सिवाय नहि थ४ श्याथी 
तेणे। यिन्भानडप छे; भाडी पौश्रु तेजेवु 
३शु 9२७ नथी, भरी गया पछी खेत 
पिड लेवामां शने भी०॥ हेड. २५७ ५२- 
नाभां श ३२७ छै? यवी रीते वस्लुताभे 
नेतां प्रथमथीव जा सवे सिभ! ॥रणु- 
विनाळ श्रांतिश्पे खभ” शास्या उरे छे. 
99 पअ्रआरे तेनी प्रवृत्ति थया ऽरे छे, भने 


| प न अती” रीते तेते! सं ९२ १७ पि रे ॥6४ f S3F 8 
अशम्‌] आंतिवर दयात ५डणाना 7 8.5 ३44५ वानर ट पोते (७३७) 


| 
ये।णवासिष्ट भराराभायणु 
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२॥ सेतै बणा अक्षना जतुभवथी थेच 
आंतिव३े& द्वेणाय छे. अपी” रीते ( भ्रा- 
(तपे) 9१ थभेक्ष २ हे मे वरतुताण 
५४३१५०४ छै, तेणे पतान ३५नी० १७- 
णी १०५ २१६ सशाणे। ३९पे4 छै." 
प्रथम थिद्ाडाशनी २५६२ पबनभां 952 थपी 
यक्ष्नशङ्तिनी पेड [इवा भनाराळ्यनी पेढे 
सश्टिण। (सुक्ष्म३ पे) भडी थ जय छे, थवे 
पछ ते पाताती भेणेळ हे तथा तेता 33 
२१६ शरण ती $८५त। 5री ते छै. अयन 
सश्नी $८पनान। सभयभां छिसएयगलेत! 


स$ध्पथी मे > पदाथ मवे मेवे प्रशरे 


5८पाय छे तेवा तेवा नियमने ते वारु 
४री ते छे, डेभ डे पाताता स टिपत ५४- 
थानां तेभ थतु प्रत्यक्ष मदुलवभां २७ छे, 


थी थिहात्माने। सेवे, सढ २५९॥१% छे 
जेम णाय छे.” प्रथम (छेरए्यभलेत। येत 
न्ये सिने अठुटू् पडे तेभ मे ५६g 
ळच ३५ प्रतीत थवाने। स ५९५ अर्यो ते 
२१६।पिपयत ते थ४ २४९ छे, ७ मे वसुः 
तामे नेता भारा पोाताता न्भात्माइ५०४/ छे. 
प्रथम भवा भथेक्षी नियभनी ३९पता २॥- 
त्माना भीन ७ यलनडे सत्यथ 4४ 
शडे छ, पण्‌ तेभां वार वार मे 36४ यती 
०/२२ छै,  22वात्मा न्त्यां अरशुनी ५८५१ 
इरी थे छे त्यां तेने ज्ञरषुनी स्थिरता बुः 
लवभां आवे छे, अने न्त्यां ते झरती 
४९पना नथी ३रते। त्या तेने आरणुनी अतीति 
पश थती नथी.“ थिद्राडशनी २६२ १० 
शिया नायुना अपाथनी पेढे प्रथगेथीन भी 
६२4 विस्तरी २३४५ शासे छे, भते ते अप 
त्य छतां भ्रथभथी ( सिना २१२ ९३६ी) 
१9 ळणायु छै १३०४ २१०४५यत 4४ २३४ 


सग १५० भे] 


खानने पेताना पूर्व बेडमा वानी जशेप्ति निषे 


८७९८ 


~~~ 


शुश-शुश डर्भा इरे छे, भने पछी तेन! 
ते१०/ दूने पशु लेशा ५४ साथै नेवे 
छे, भने 52405 ७०नरे। २०ने। पतनी शिक्ष३- 
पर पडता नळपातनी पेढे विनाअरणशुऋ ६: भने 


क्षे [० ने ~ ४X 


संभूय केचन शुभाशुभमात्मकम । 
९ ७ (३ 
कुवेन्ति तस्य सदृशं फलमाप्नुवन्ति ॥ 


संपाप्नुवन्ति च शिलाशानिवच्च कोचिद्‌- 

दुःखं त्वकारणकमेव सहस्रसंख्याः ॥ ४२ ॥ 
श्रीमद थेणवासिछ भहाराभायश्‌ (नर्वाशु१६- 
रणुना 5त्तराद्धने। ध्यवि० ०२०१ ञे नाभने। 
खेडे जाजरुपयासमा सी २५७ १४६ 


सर्ग १५० मो.” 
थुनिने पाताना पूर्व इ७भा बवानी 
२१२१ 
॥ सुनिरुवाच ॥ 
एवंप्रकारया युक्तया तेनायं मुनिना तदा॥ 


तथाह वोधितो येन गतो विदितवेद्यताम्‌ ॥ १॥ 

सुनि इहे 8:-ओेव अडारनी युङ्तिने 
भने ते शुनिभे सेवी रीते भध आप्या, 
मने डु १६१४ (व्वणुवातु सवै मशे 
गण थीषिक्ष छे तेव!) 4४ 3ये;" भने पछी 
भै तेभने २०॥ न शापवाथी भारी धण अक्षनी 
प्राथेनानडे, लङ्तिनडे शने सद्दयुशावडे बशी 
भूत थ४ ०४ डु ७ निनियारपयानेवीषे 
रथन शतभ्राय छतो तेने धेर ते भछात्माओ 
मे मुनि भने य भ।न। 8६- 
थमु शुभ नयन इद्धं छतु ते तिवये = 
तभारी पासेळ २४९ छे. घेताना थे३।०४/ 

% था ओक्से। प्यासमा सभेभां ते सुनिता 


साथे 
पाती स्थिति थयाकि भते पूवे देलभां मनानी 


तदर्ध अभेः कक मीशे १६४२६ ना 


निवास कयो. 


वषय पोताने भात्मशान थयाविषे, तेती 


२३(३तनेधीधे ६६०५१6 “तथ्‌ पध sit i 


ति, 


8प्देशनछै भार भे।इने निवृत्त इरतार तथा 


६२4१ १4५२ प्रसंगने णुनार सने उस 
न्नणे भारु यश साहि २:१० शरीरधारी 4४ 
उस ७२4 तेना देणाता जा भद्ात्माजेन 
भने 3५२ वन्य प्रमाए ब्लु ७१. 

सि ४४ छ8:-जे भुनिचु नयन सांगणी 
४ जहछे। २4५५, जने तेने. ७8५६९ &रनार 
सुनि शु भार प्रत्यक्ष हना छे? ” भेन असे - 
लावनावडे विस्मय भाभी ४४ डम्‌ गछ भि 
थश गभेक्ष हेय तेवे। ते न्याध भनी गयो." 

. व्याध इहे 8:-जढछे। भछ।२० | तभे डे मे 
स सरना तापने निवृत्त ३२न।२ छै तेशु भामे 
भने जमे अल्लु तेते। मइ थाश्चयैश२३ छे, मने 
भारा भनभां भस लाननानेथ्वीषि भष मेसतु 
थु नथी. छे न७।२।० ! यापे स्वभनी 
२५६२ मे सुनिने पाताने 6५ जापनार ३थ्च। 
छै तेने ५७ जा न्यत भनस्थानां तमे भ्रत्यक्ष्‌- 
इभे षे छे, भने तेभ ते मचुलनभा पण्‌ जावे 
8;मथी जज भने भे। ९ थाश्चये नासे छे.” हे मछ।- 
२७०४ | मेम्‌ जाक्ष+॥नी शुद्धिनां गायत सवस्थाभां 
१९४ पेतानी पसे स्थिर 4४ रछेते। ळय, 
तेन्‌ था स्वपतपुरुषउप मुनि न्यत्‌ २१५- 
स्थाभा पण डम्‌ स्थिर 4४ २हे ४१४ यमा 
जायय॥र5 जाण्यात जाप भने सप रीते 
5७, २॥ स्वेप्नना ५रुपतु ७भणु (न्तन) 
दशैत 39 ? या डात ध्शेन थाय छे, अने ज। 
शु छै? न्त छै डिना स्वप्न छै? भने तो 
२१ णरेषर विस्मय पभाडनार छै | |° 

सुनि इडे 8:-छे १७।९॥२ | त्यारपछी मे 
इं भार साखयशर$ वृत्तांत भन्यु ते हु 
सक्षेपथी 5७ छुं, तमे सांलणे, ससा मति 
8८१० न इरे. "यमा ( तभारी पासे भेह ) 
अनिभ भने थे थवाभारे 3०७४ वुन्‌ 


--------- |>>ऋः र ता 


\ 


८८० 


।, 
थेजवासि४ भदडाराभायण 
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ने छु जात्मस्वइ्पने जि।णणनार (497) 
4४ गये." भोर! थित्तनी णराणर शुद्धि थता 
था भदत्माना बयनथी मेन छेभत+लुनी 
निवृत्त थता 28१ २4२७ थ४ व्यय तेभ्‌ 
भे भार! पेताना शुद्ध स्नश्‍पने भे।०ण्यु'.१* 
मरे! महे! छु ते भान हते वु थित्तभा 
स्री जावतां विशाल३पे 6९१५ थयेक्ष। ज4र्य- 
ने उभ्‌ नशु दृध्यमभां शार ५४ भथे। डो 
तेव। 4४ शथे।.'3 मभ श्रभथी पीओायेते। 
शा अज्ञानी पिई बनी ४०७ रा भी नयर्थं 


डेयातां भेबां जउनाता ०५ तरह हे।३तां तेने | 


छेतराय, तेन्‌ इ लेणे।भां २।भेश्षी स्थाने 
छतराछ ०४ गा ध्शाने आस थथे। छु. 
सहे! | जे६नी वात छै छ छु (4१४ छतां भग 
४ ५८६, ११६ डे ७ ४१३ थ्रातिउप ने 
भिथ्या छे तेने छेतराय, तेभ था इश्यते। 
य्‌भ्‌(३।२ 5 ॐ ४१७ श्रांति३५ ने भिथ्य। छे 
ha छतराये। ७.१ सहि | आश्रय छे डे 
4 प्रसरी २४८ भिथ्या शान हे मे सबै 
सथेथी रहित छे तेने छु जा थ्यी ५६बीन्‌। 
याची प्रस थये। छुं | थथन। ता ळे झं 
२५॥ "इ? अब स्टुरै छे तेपण न्रतिभाञ छे 
सने मिथ्या छे; तोपण सत्य प्रपयतु मे 
-१५३२य्‌ उरवाभां २१ छे ते णरेणर सेडडे 
२श्र्यने ७८११ ५२५२ छे. १° &' पण नथी, 
२१। ६श। १७ नथी, ज। दृश्य पणु नथी, छु 
अ्रमभात छे. जा सवै मिथ्य! छतां डेम न्रे 
सत्य होय तेशु शासे छे, भे भे& भो 
जायये छे.'€ छभणां ७१ नारे मही शु 
४२५ ? धने लेधतार भेव! २१६२ रडेल भे 
२५५२ भान भाराभां २३५ छे, १२५ छेतर 
तेपणु तोडी नाणवा येण्य छे, भेग सग 
तेने! ५५ 
गोती री भवे हे, भे भ्रा (0३५२०५ द्‌ 


॥ त 
९ ॥ 500 angri University Hal । 0 


चाळ नपण शु अथेळन छै ? भारे ते मिथ्य! 
श्रातिने। डु छभणांळ त्याग इरी ६४ छुँ," 
२१ भने ७पहेश जापनार झुनिपणु भ्रातिभा- 
१०४ छे, भने तेपण भारीपेढेळ ५७३५ छ, 
सने दिवसे बाहणाभां णाता पुरुषता २५४. 
र्‌नी पेढे ते भ्रन्लभां भे5 य्मालासइपे शासे 
छै. १ इवे जा विषय छु शातने! भने 8५६१ 
साप्तार भछाभुनिने ४७ भे वियर इरी 
भे ते भुनिने 5, ३ छे भनि१४ ! $ १२ 
पाताता नभाश्रननां रछ प्रथमता भुनिगरी 
रने मेना ०१६ छु; तेग मे भ्राशीना शरी 
रभा जा मु डेणाय छे तेने पणु नेवाभाटे 
०१७२ ० छु. नावां भारा वयन सांभणी 
ते महात्मा भुनिवरे सतां सता. भने ३ 
है, तभारा भे भन्ने ढे डया छे१ थे तो नरभ 
थती ०४ पडु ६२ मता र्या छे ११ पी 
हे भूतअक्षने व्वणुनार भछाशय | तमे पते 
त्यां गले सने त्यां ०४४ वृत्तांतलु २१११४७१ 
३२।. तभे बने बेशी तो भे विषेते। (तेय थेत 
सवै पे।तानी भेणेळ चमार व्वणुवानों भावी 
शे. ञे प्रभाणे ते अनिता इषेनाथी छु 

मे पूवेना डेडने। नियार डरी त्यां नवीने 
४२छतो छतो तेशुपाताना।त स्थुक्षब७स धी 
खलुस वानने भने स्वभसणधी आतिभातिड 
संताने इत्पन्त थथेक्ष खेवा “ छु पाथिन 
शरीर३प० छु? भेन प्रशरता पेताता ३९५ 
(६ इपने छोडी ६४, भारा 90. 8040 
थिद्दत्माने ( ००११ ) तेन। ॥णु६२ १०१ 
इभा मेडी दीवा." हे जुनि! इ ज्यांतुंधी 
भार! ५१ डेने नेछ सही | त्यांसी 
यापे मही ररेकु भेम भे भुनिने $| भे 
पनननी २५६२ प्रवेश झ्या. पछी तेभ भ्रव 
पी २4७५२ २१३८ ५४ १४४, मे 


नच ४93 Foungation U 


५०५न। छुण 4 २०५ त ।३।शभां ६७। ३ 


ताक कक म ८१ 


अभ्या उरे तेभ छु पशु लराथी जाअशनी 
२१६२ ९भ१। बाज्ये, पछी डु बणु दांना 
सभयखुवी तेना भ्रभशु ३रतां छतां ब्ययारे 
तेछु गणाचु' ७४५५ ७ पहार नीडणवान! 
६२३५ छे तेने आप्त न थये त्यारे पछी ते 
नातब्यूछभां रढेवाथी भेद्नने प्रा थवा 
बाग्ये; ने वणी पाछे। मारा मात्माना पेधन- 
सत९३५ पेताना जा ळगतभा भावी, सही 
२१ सर्वोत्तम जुति डे ॐ भारा शुरु छै तेनेळ 
भतानी पासे हेणा ॥ज्या, भे पछी अजय 
थः धरनी २५६२ भुनिने ७ बाज्ये, १८३१ 
डे“ है घूवपिर न्रणुनाराओसा अ8 भुति 
भष्टा२०८ ! था थुः न्थाश्रये छे ते माप ऽहे. 
शाप उत्तम ज्ञानयक्षु थी सने यथार्थ रीतेन्त्रशे। 
छा. भे ळत बेडनी ६२ प्रवेश ड्या ते 
शीन! ६४ अने भारे पतान! हे भे भनने 
उँथाँ नता रथ्या ? नभने ते भने ५।७। डेम भछय्‌। 
नहि ११3 भे ३७ स्थानरपर्यंत पे(ताना विश 
ससारभरक्षमां धागा अक्षस॒धी भ्रमु शयु 
परतु ते राशीना गणावु (92 भने5ेभ भणयु' 
नहि 22३४ ऱ्या प्रभाणे भुनिनी पासे ४४ भे. 
पूछयुं भेटते ते भष्टाशय अनिस भने अयुं 3, 
हे इभक्षनाळ मेवा सुंदर नेनन0 तमे पे।तानी 
मेणेळ (भार! १८१८ हपायविता ) शी रीति 
पन हना वृत्तांतने लशी शे? ने थे 
विषय तमे थेने भेऽ थयेची ५६१३ 
नेशे। तो हाथभां २उेक्षा 3भक्षनी पेढे नि:शेष 
रीत तेने नशी २३२.०१ 5थित्‌ तभारे (ते 
मेन ती ६४२०७ न होय सने) भारा वयन- 
बडे सांलणना[नीळ ४२०७ हेय ते छु भने 


क न संभाषन वापरवाने नियू& जाशय अेवे। 
` 89% ११० सांध्यभात्रथी०्४ डां भा विषय व्वणुवभां 
ओ- या।वते। ड द्ेणात नथी, पथु तेता साधन खुन छे, 


| वी 


या, १, १११ 


वृ्तांवने मचुसरी सण्‌ डित रीति इडीश ते त्रभे- | 


सांगणे." वस्तुत नेवा जा तभे पोते डे 
5? .न्यृ्टि ००१३ पे =छुलन्‌भां जावे छै ते तेने 
इपे-नथीळ, 50 सरव ॥एीआन। ४७य३ पी 
3भतीने। निश्च ३२वाभां सये३प, ३भवे।ना 
सभूछनी पेढे सवे द्याना सभूछ३५ आमने 
लणवानना शन३पी नालि3भक्षनी २५६२ थेरेक्ष। 
(िरए२ डे ॐ सरवे थवाना सभष्टि३ छे, 
तेळ तभार भूह १२०१ २१३५ छे. ते 
तभे पोते तपडपी भनेराब्य्यभां स्थिर ५४ 
रडेवाथी खेड थाश्रभनी सदर तपस्वीउप 4४ 
र्या भने था पुष यघ २४९ व्यष्टि नावना 
खलुलेवेनेडे परशरीरनी २६२ स्नम भाहि 
डत ळेवानी. ४०छथी ड्ध मे$ प्राणीना 
दृध्यभां तमे अवेश क्या.” तमे र राशीना 
हुँद्यनी २६२ पे॥ तेगाँ० जा विस्तारवाणा 
सने भाश्श तथा १०५३ विशाक्ष ७६रने 
घारणु उरी २३९। नणय बेह तभार। न्नेवाभां 
२१्या.” ओवी रीते तमे न्न्यारे धयु दांचा 
सभयसुधी ते स्नम न्ेवाभां व्यय थ जया 
यारे तभारे। पेताने ५१६९ तथ। भेष बननी 
२५६२ सूतेते। ०णुते ते प्राणीने। ६७४ मेनी 
६२ २११ न्नेवानी ४२छाथी तभे प्रवेश अर्थो 
इते ते भन्ने देश तथा तभारे शाश्रन भे 
से, त्यां धूभाडामानडे धूसरं भनी जमेका 
न।६णामि।इ पी वर्रोवाण। शाडशना जाड भरने 
8९५५ ५२५२, 55या उरता भने णबाळोरथी 
उतपन्न थतां ढुभाडीमाओता यशोवड़े सूर्य- 
मच मने यंद्रभक्षने। भाव मतावनार, 
२।३।१३ हेदरीप्यनान जेना जाइशनी २५६२ 
लरभगनडे लरपूर मने दिशाओते बाई ६४ २क 
इरी २७५ भेना धुम मता १६०णि। (- 
टा) उपी ३ ३१५।म्‌।१३ साइ शने 


सत डरी छ;त्भे् ofan BARRY Haridw: क रहे SEER (रेभांथी । & नीडणेल 
TT MMII DO उ आती ला आहि 


व 


सगे १५० भे।]. भुनिने पेताना पून देम वानी २११.४१ (षे 


RRS 
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८८२ 
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~~~ 


सिद्ध/नी १० नावड़े (ति२९३।२ ३२।ये8 शने प्रसि- 
पश्‌ सलणाता भेना य३य३।२त। २११७/- 
नडे हिशाभे।नी २५६२ २३८ खेवा सवे १९- 
ष्याने महेरा मनावी देनार, सवेत भश्च ट्रेक्षार्छ 
०४१थी डेम मशु भञ्चिता ११७८ होय तेवां 
दुणाता ताक्ष अने तभावषना वृक्षता संगूढीच' 
प३ब थतां भ्‌ न्नश ७त्पातना सञ्चिता डिना 
इत्पातन! भेधना ४३७४ थत होय तेन माट! 
१०६ थनाधी ७त्पने थता ४७७७१३ ७२- 
पूर, ६२ दशमा २हेक्षां भेठुण्याने न्येनाभानथी 
स्थिर अवी विळणीनी थुङ्धिने (श्रांतिने) 
ढत्पन्न इरनार, २९३१ मेना खुब्ुना रसवड़े 
द्षीपायेच जीत मन। लानने आाडयभा पेच 
$२त॥, भने७र भेन सञ्चिता तणुणओ।वडे 
साहशनी २६२ ताराभाना सभूइने भभणे। 
१५१२, जाअशन। वक्षस्थ३१्षभां २७ ००१- 
4३ याहननिताना नेनने न ६ छेत्पन्त 
३२२ मेना तणुणाण।३ पी ४०।क्षपडे जान ६ 
७९१-१ 5रनार, १४१५।झाता प्रभपभाथ्वणा 
२०६१३ २॥॥शेनी २१६२त। भागने शन्ननी 
454२, २।ओ।३पी घरभांथी ५९२ नीडणेच 
भभित थ गभे भने तिद्र २ त १४ २४४ 
जेना गदी वोडनी १५२१६२।न 6५ ५२- 
तार, २६६ जने भाजता भेव। सि७-४२- 
पारधिण। सने पशक्षीआवड़े 4५१, 8 8$- 
ठया उरता भेना तणावाला अने नद्रीभान। 
५५।ह।नी २५६२ 8३ मेवा ०य।६-०य्‌१२^(ि 
०५बेने सने | 84 ०/4६यरैते पथावी देनार, 


` दीत भवी ब्लावाणि।भां भणती भेवी १।८- 


यभ्‌रीञ।३३ २६२ अने २५३ देणाननाणे, 
तथा जणतां सेना. बनवा अधशीभना भेन 
२५१३ नी[०।भे बाष्णा जाना) सेवे, ६१८ 
नक्ष क्षाअवाथी भणी गयां. 944१ शशि 


१. झोगवासि् मखाराभायश 


94७ हावानक्षवडे तभारा यात्रमसषित भे 
सवै शरभ थ४ गया[,४९११ 

व्याध इहे छेः-हे भ१७।२०४ ! त्यां भनि 
क्षाणवाने। शे! हेल भन्ये! इते, सने ते बन 
तथा तेनी २५६२ २४५ भ्रक्षयारी ($ मेन! 
हनी २५६२ तभे प्रवेश अर्यो इते। ते) नाहित 
वेडे, भे सबै भे$ साथैष डेन शरभ थ 
जया १5 

जुनि ३४ छेः-स ३९५ म्भादिनि। क्षय भने 
७६य थवानां मेभ स ५८५ ३२ना२ ५२११ 
भनेछु २१२७१४ भेऽ छेतु३५ छे तेग २! 
नशे वाहने, स 5९५ (४८पन) ३रनार। विधा: 
ताना भनचु' २2२०० तरतभां निवे।डी३५ १४ 
गये छे; ने. तेने थीधे नशु वेना क्षयभ 
सने उच्यभां भे विधाताठ निश्चयातम्‌ऽ भेव 
भनेछु २2२०० इतरप छे. मभ दुध्यवी 
२५६२ (जय याहिवडे ) क्षाल मने यक्षाल भे 
भन्न थवाभां ते सभयने। स ३९५०४ ऐे5३५ ४, 
तेभ जा शु तेधिना क्षल भने भक्षे 
थामा (हेरश्यगभेने। २४८१० ऐ0३ छे; अने 
रा बनता नाशभां पशु तेने हेप 5 
२४[य छे. गत भे भेऽ निधाता स$- 
८पन२२ छे, मथी ते विधाताने। ते ते 9३२१ 
स ३९५०४, ५०५न। ९६य, क्षय, क्षण, १ अने 
६8५ २१६ थवाभां ३२७३ छे. २१ ०१- 
तना भनःसभश्िता आाब्डितुइप (िरएयगशे 
छे, भने तेपण सत्यत्र थिह शो” 5६१० 
छे. भवी रीते भायानडे धुड भेना थि8- 
॥शनी (शणशक्षश्रक्षती-रश्वरनी) ३९पना २१११ 
सूने नननस्थित छै,” नरलुतामे नेछ ते! 
यि६ शनी २५६२ तेनी पेतानी शेणाळ थ 
सबने हारे हेणाय छे, खेळु 4१2 40: 
नाच सगळच छे; भाडी भूमोनि मबु ११ 


"२०२९-०० यु ेरकसेशुऽनलेष्भाे रेषु ते सत s 


सण १५१ भे।] 


८८३3 


चिति नभसि चिन्नभःश्रीः कचतीति निरामया 
विदुषाम्‌ ॥ मूखाणां तु यथैषा याहा तन्म- 
यीह न सत्‌ ॥ ५७॥ 

श्रीमद येजवासिए्ट भाशभावणु निर्वाशुभः- 
रशूना 5त्तराईने। ८ २१० (१० २० ५२म।५३२। ? 
शे नाभने दले, पयासभे। सग २१७, १५० 


सगै १५१ मो.» 
खञि सबने पाणी नाशे 
॥ अन्यछुनिरुवाच ॥ 

तत्र ते नगरं तानि ग्रहाणि तरवश्च ते ॥ 
क्षिप्रेण शुष्कतृणवत्सवे भस्मत्वमागतम्‌ ॥१॥ 
भीन सुनि 5७ छे-यां ते नशर, ते घरो 
सुने ते ११, थे स१ सूड धासनीपेहे क्षणु- 
नरभ शरेभ्‌ थ४ युं. तमे ॐ सति सतप 
4३ शिक्षाआपणु मेनी ६२ दाटी व्यय छे 
येन जाश्रभनी २५६२ २६ ता तेना सूतेa। 
ते भन्ने शरीर खेळ प्रभा त्यां शस्भ३५ 4४ 
जया. पछी ते नञ्चि बनने निःरीष (न) 
इरी ६४ धीरे धीरे शांत 4४ गये अने पछी 
ससद पात ३२-२ न्भभस्त्यनी पेढे ते 
सस्तने प्रास 4४ गये. ते अञ्चि शांत 4४ 
जया पछी प्रथम अन्यतित नभने पछीथी 
शीत थ गभे ते सवे लरभने पुष्पान! 
सभूछनी पेठे वाथुभे २०४३५ (अत्येड ऽश्‌ ) 
विषेरी नाणी,* अने तेनेधीधे कभ अव 
२१५२ था २१८२ न हेभायतेभ्‌ ते जाश्रभ 
अथां छतो, थे भन्ने शरीर क्या इतां न्ने 
३२(ियानी. पेठे अने, मनसभूइत। आाश्चय- 
Fr येवु ते नगर पण अयां छुं, ते इशु 
था खेडसे. भेडावतभ। सगैगा शसि, जाश्र- 
भने तथा ते भनिता शरीर भाणी नभश तेविषे 

पवनव तेती ०२१ 6४ ळव विषे, भने 


२१५ )। 
angri University SK war 
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०८७ तु नथी.) ब्यारे तभारां भे भन्ने. शरीर 
सश।नने प्राप्त 4४ गयां त्यारे पछी भेम 
सिद्ध थाय छेड़ स्वभा तभने श्रम थता 
तभारे। २८१० खे सवे३पे ळणाय छे; 
भने तेने धी” ते ४२५४ गणाची छिद्र 
तथा तभारे। ते (विराट परुष ७भणुं अयां 
हेमाय छे १ भाळ सहित ते सू मतां माळ 
सहित तेत ४७न! सिन ६७ 4४ अये,” 
भने तेने क्षीपे० डे जन ! भे भन्ने ३७ 
तमारा नेतामा भाग्य! नहि; भने भणं 
तमे सनत भेना स्वभेस सार३ पी, जातमा 
रेवा छो. छे सु६र १त१री ! भे प्रभाणे 
२५ सेवभ० न्येतेथानने आत 4४ २७९ छे, 
यने मही सभे सबै तभार। ११२०४ छीभे.* 
तमे भार! स्वभनर३५ छै भने समे तभारा 
स्वभन२३५ छी, वस्तुत नेछञे ते! सात्मा- 
३५ २६।३।२ १६ (4६३८) पे।ताता शद्धि- 
तीय स्न३पभाळ २३५ छ.१° तभे मे थ्‌ 
२५१२३५ छै, ते।पणु ते ६विसथी भांडी तभने 
ग्नथृतनी प्रतीत थतां तभे न्त जवस्थाना 
न२३५ यह २६ 8,२११ यषस्थपणाभाळ सारी 
रीते स्थिर 4२a छ. जा सने ाद्विथी 
भांडी म तसुधी मेव मन्यु छे तेशु उदी णताब्युं 
छे, २५३३ छे, भने सारीपेठे (६१५३५ ) 
व्मेभे् छे; भने (२४७ रत हेय तो) 
तभे पाते ते ध्यानवडे नेछ शे छो. २॥७- 
शनी २५६२ प्रसरी २३८ स१णशुना मेना त३- 
डनी पेठे & 9३5१३पे २१५ सरी २४ छे 

२१६, मध्य सने जंतथी रहित, भेन 
थिद््धन सात्मा पेतानी ३€पना शङ्तिना 
७५।७।१३ ५५३३१५ मती ०४४ पोते थिन्भय 


७ पाताता शात्मानी २५६२ ५३2 १४ २९ 


भवी शुल-भशुल तथा मित्र भेवी २९िभि।ने 


आरे (विते A २११ 8.१4 


शशि सपने जाणी नभश 


“८८४ 


थाणनासिष्ठ भद्धशभायणु 


[६ निर्वाण ४२७ 6२४ 


>>> री ही री 


इत्यादिमध्यरहितोयमनन्तरूपः । 
संविद्धनः$ कचति कांचनतापवत्खे ॥ 
तत्फालकोलवपुरात्मनि चिन्मयात्मा । 
सगोत्मभिविकसितरासते; सितश्च ॥ १३ ॥ 
श्रीमद यागवा(सछ म€।२ाभायश्‌ (4५७३ 
रशुना 5त्तराद्धने। '०१९॥१६१न? ळे नाभने 
खडसे खेड्रवनना सण २ पूछ १५१ 


सर्ग १५२ मो.* 
स्वश्नपद्दाथनी सत्यताविषेनी शभु (५१२७ 
॥ सुनिरुवाच ॥ 

इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र तूष्णीं स्वशयने निशि॥ 
आसीद्विस्मयतश्चाहमथासं प्रोह्ममानवत्‌॥ १ ॥ 
सुनि ३३ छ:-भने ७५२ प्रभाशे द| ते 
अने राजिसभये पेताना शयननी २५६२ 
भौनने धारण 5री २६, भने छु ते. पछी उभ 
गण पवनना सभूछभां वद्यो ळते ७७ तेग 
विस्भयनडे व्याप्त भनी ये. पछी भे तेने 
धणी नारे ३,3 ऐे २१२४ ! ऐेभढासभथ! 
५२५२ (२॥श्रये छे 5) २१ सब स्न सद्रप 

3 (यथाथ छे) भभ भने #थु।य छे. 
७०4 युनि ३े छे-ने सीन ( ०१२१ 
२५६ ४४) सत्य सलवतु होय तो. ७०० 
"स्व नि शु सत्य छे? खे विस्भय 
घटे; ५२छु न्त्यां जयतस गंदी हृश्यती पण 
२१८५ सत्ता छे, भेटले डे तेपण गिथ्यानूत छे, 
त्यां पछी स्वप्र माहिती सत्यताता यथार्थ- 
पशाविषे ता शी बात 3२वी १7 स्वती पेढेळ 
थृभ्‌ २॥ स्टे शासे छे, भने ते १२०- 
तामे प्रथ्वी जाब्थि रहित छतां (स्वभ- 
नीपे ) ९२4 जाह्िवडे 2४१ देणाय छे. 
+ यया खडसे. शावतभा सभां थील सनि 
ते भुनिनी स्वमना पनी सत्यतादिषेवी २२३१ 


[eC डरी तेना AA नी ६ A 
डेरी ०५१२, 


छे इभतपनना बना सहर नेत्रबाथीा ग्याधना 
मछाथुरु जुनि! जागता व्यापिथ स्तमता 
इरत पण ब्नयत३पे असि भेषु भ्‌ 
२९३ पी २4१ बारे शुद्ध थिद्र५ छे. भ 
सम्‌धभां युङ्ति ५६ ते तमे सांझ," भामे 
नयेत सन्स्थाभां दीदे १६-५६थ न स२३२ 
भुद्धिमां ये ज्व्ाथी राजिभे सू मतां 
स्वभ्रभां ? आंध्र तभने २०६ नभने नथनी 
प्रतीति थाय छे, तेभां संस्कार याहि साभभी 
हावाने थीघे ७०० ४४५ सत्यता निषे सभा- 
बना थर शकू, परु जा सश्ि पी स्वप्न 
ते। सृष्टिना जाह्किक्षमां (ते सभये डे तेती 
पेक्षां यीन इशु न छोवाथी तथा भूव्‌ 
सश्टिना सर्र वयभा भ्रक्ष्यश्षक्ष्ठु' भेट 
न्यूनुधान थानी मता 6सिछन थर्छ ०१- 
थी) यिद्चक्षणनी २५६२ प्रथभ०/ ६१५ इपे 
त्रतीतिभां २१ छे. ( स्थीत तिभा।ना इरत 
पण्‌ सट्पसत्तानाणु छे.) ढे अनि! भवी 
रीते जा 0२२१ स्वभष्श्शत साव 
मिथ्या छे, तपश्‌ थिद्वत्भाभां रथी सततावड 
ते तेने सत्यच ३७१ छे; तेभां तभवे शे! 
सद्दे २४ छे 6परप्रभाऐे मेक्षतार ते ५०५ 
अनिता वाध्यने। जाक्षेप इरी ( बयभाँ पी 
बात नाणी) भे तेभने पूछ्युं 5 साप भने न्या: 
धने। युरु ठरावे छे ते शी रीत? भे हा. 
णीन्न अन इषे ७:- ओड पशु 


जाण्यान तमे सांगणे, छे भषमुदिशाणी 


सुनि! डु तभने स क्षेपथी ४६ छु, ४भ७ विस्तार 
3२१ भेसु ता तेने। मत जावे गवु नथी, 
ब्यांसुवी तमे न्याधना शुरु थशे। त्यांसुधी 
छु २० छु भने छे भनित्रे2! तभे हे मे 
जतिदीषे॥लषथी तप अर्यी डरे छो भने मत्त 
NN छे! तेपण शा भारु सत्यवथुत 
मणी तेचि ५री २३२,११ छ 


च । 


मिड उ 


सण १५३ भे] अनिनी सभां भेडात्मभुदधि | 


८८ प 


~~~ 


सूने इं 5 मे नभी २७९ छुं तेने पशु २०५ 


यापशे नि. डु पण तभारी सेवावहे तभारी 
साथै अष्ठी०८ २हीश भेवे। (वन) निश्चय छे. * 
पछी छे सुशील झुनि ! १२४४ वर्षो व्यतीत 
ययाणाह इलिक्षन्‌डे तनारा सवे मेधुभाना नाश 
५६ ०४शे;१3 से वेर-भ साईन भ्त तथा 
सीभार ना रस तभाँ रछेक्ष भेना प्‌ पिया २।१॥- 
भे।लु परस्पर युद्ध थतां प्राणी भां 4४ 
7४ जा खाण गान्‌ पोताठु धर छोडी नाणी 
करे, पछी ह:णने नि जणुनार, परस्पर 
२११ सन इरी २७४ [६094 (ब्वणुवातु सं 
मशु नशी थीध4 छे भजा) हानाथी शांत, सवन 
सभानद ४िवाणा मने सने विषये।भां (१९५४७ 
जेब जापणे भन्ने सूथे-येद्रती पेड शून्य भव 
४ भेऽ वृक्षय डना संभू सनान २॥२- 
रणुने धारण उरी मही साथै» २हीशु. ४ 
पछी जा जरएयनी २५६२ अवे डरीन १८, 
१५ सने सीन पाता सगून सामा 
भूते३ने बांडी नर, * ताक्षी जने तभाव वृक्षे(नां 
पृत्रोना तांडव ३११३ हिशाभाने शै।लावनार, 
[40 4२९ खेवा 5भते।नां ननो ४भ न्नश 
तीथे नभी व६न इरातां छोय तेवां मातां 
५५७ १११९, २०६ उरत. भेना थेर 
पक्षीमाना सभूइना।णी ७६२ 4१ ता (१५ - 
४१३ सुशीलित, म१७।४।शभान खने २ त- 
रिक्षथी जावेद खेळु डेम न्नशे साक्षात नंदन 
बन हय तेक "णुएु 8४ भेऽ ७तभ वन 
यही 4४ ०२.“ 
तालीतमालदलतांडवर्मंडिताश । 
व्याकोशपद्मवनवंद्यविकासिहक्षम्‌ ॥ 
कूजञ्चकारचयचारुलतानिकुज- 

मुद्धासि नंदनामिवागतमन्तरिक्षात्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीमद योगच (स भ७राभायश [नर्वा५ ५३- 
२७ 8१२६0 यसे | 


agri Universi 


नाभने। खडसे [णावनन 4२ स ५९११५२ 


सर्ग १५३ मो.” 
अती सवभा ळोडात्मधुद्धि 
॥ अन्यसुनिरुवाच ॥ 

आवयोश्चरतोस्तस्मिन्‌ वने चिरतरं तप; ॥ 
मृगानुसरणश्रांतो मृगव्याध उपेष्यति ॥ १ ॥ 

७०५ सुनि इहे छे;ः-भापशु भन्ने छे मे 
ते बननी ६२ घण बांना शक्ष्वी तपभां 
9१ ७४१ तेभनीपासे २णे।नी ५७१७७ ६७- 
नाथी थाडी गेति परि व्याव जावशे,* 
तमे तेने स्वलावथीळ पवित्र भेवी डया नडे 
भेष डरशे ने पछी तेपण वेराण्यने प्रास 
4६ ४४ तेग बननी ५६२ तप 3२शे. तप- 
स्त्रीता 4भनि। ल्यास थवाथी ( शभ-६भ- 
हि साधनस'पत प्रास यता) थे व्याध 
जत्मज्ञान मेणननानी ४२्छाथी वयभां २१- 
प्तने। निशासु भनी स्वभती 54 भूछशे. २१- 
मना अ्सगंधी तमे तेने मषणहित खात्मश- 
नने। माध ३२शे। डे मेथी ते येण्य १४ कशे. 
जा 3५२ नणून्या प्रभाणु तभे ते व्याधता 
यर थशे।, मेथी छे प्रियभुनति ! तभने न्याध- 
युरु इच्चा छै," भेवी रीते ळेवे जा स सारने। 
श्रम छे, मेवे छु ७, मेवा तने छो भने मे 
४8 इवे पछी थबाचु' छेते सवै भै तभने 
इही पतान्यु छै" ७पर प्रभाशे ते णी 
भुतिता ३डेवाथी विस्भयवरे जाए भनी. 
गधी अुद्धिवडे भे तेनी साथे बियर र्था 


भने इ परम विस्मयने आप्त 4४ भये. पछी | 


ते राजि व्यतीत थयाणाह आ्रातःडक्षभा भे ते 
मढ्ाभुनिनी भेना अ्डरथी सेना श्री, ते 
त्यं प्रीति गांधी रही जया. पछी ते बनता 


* २ भेडसे। जेपतभा सेना व्याधनुं याव 


थतां ते भुनिव' तेनापेति शुरुषणु तथा थे उरी 
निनेडनेथीघे शान थता सवेगा चैश्त्पणुद्धि, ञ्‌ 
विष व ४५, Foundation USA |! | 


~ रर य 


EE Minis काया 


eR 57 की??? 


८८६ 


\ (३ : 
येशवा २४ भर।शंभायणु 


[६ निषोणु ५5९ण चरा 


अछनी ६२ सने गाभजाना अनी २५६२ 
सभे भन्ने स्थिर शुद्धि 5री परस्पर प्रीति 
गांधी रछ, भने कतु-सवत्सर शिप 
सभय पछी अन” व्यतीत थतो रहे छै. ड 
पनेतनी पेठे जयशपणु रहो प्राप्त थभेक। 
४९-यनि९् नावेडु अश्‌ सने त्याग ३रते। 
२६ ७. भरणुने पश्‌ डु ४२छतो नथी तभ्‌ 
०9वितने पश ४२७तो नथी, 80 यथास्थित- 
पशु शीतa स्थितिमा रथ्यो ७.१ पछी ने त्यां 
२॥ ६श्यभ ७५ वियार ५5२4. भांड्ये। ७ 
२१ दृश्यचु शु शरण इरे ? जा २०५ तेने 
थित्तनंड़े झवी रीतच नशे छै ११९ २१ ५६- 
थाने. समुद्नय थु ४१ तेठु अरण थु छे? 
गज रेवभस ४5 म भ्‌ २६३२३५०४ छै तेनी 
२६२ स्व, पृथ्वी, वायु, जाहश, पवेते।, 
नेदी सने दिशाम प्रती[तिभा जावे छे पण 
न्रतुताओ नेता पेताना स्वश्‍पषभा २ेता२ 
(६४% भे सवेने माडरे विनतेडपे 4४ 
हन छे. 2४ यारे हिशाओभां (६४१- 
प यांध्नी म ४8 पाताता अ३।शने असारी 
(छै तेळ २१। ०%गतने इपे लासे छे; छ मे 
थ&।३।शनी २५६२ विथित ३२ भेऽ थित 
मेवु &माय छे, अने वरेतुताओं [A२३२ छै." 
२॥ पवते। नथी, था पृथ्वी नथी, जा माजश 
पणु नथी भने था इ पथ्‌ नथी; भान थि६- 
&।शने। भेऽ विवत० जा सबने अरे शास्या 
डरै छे. मने सवे थिन्‍भानने।०४ विवत छे ते 
पछी पच््थैसगु&५" शुं ॥रणु छे, अने तेभ 
सा३।२पछ थवाभां पश अरणुविना शा अथे।- 
नमे! संभव छे? ४४४ नि २५ सन 
भ्रॉतिभान० छे, भेभ इही ते भ्रांतिठ शु 
8२७ छे, अने श्रीतित दश तथा भतत 
 इरनारे। 5२ 8, पयत 3२ स्थने 
अने ने सावरे २७५ दु 


ते बना हेड़नी २५६२ प्रवेश ३री हुद्यत। 
गा र्यो इतत प्राणी भारा बेढनी साथै० 
(न:शेषपणु लस्म३५ 4४ गये; १८2 भारे ४३ 
नभने ते आणीने। हे भे वगेरे इशु वस्तुता 
न॑ ऐेवाथी सवे ताहि जने खनत थि 
शना भे5 जालास३५ छे. तेभां ती, भ्‌, ३रथु 
(५२७) २१६ अशु नथी. नविना सरवे थिद्े- 
रेस छे. `° घ०-५०-जिवर २३६ सवै ब्ययारे 
(६७शने( खेड विवते छे ता पछी तेभ 
१०-प०-विवर शहि स्माआरने ०/शुननार २३०- 
३५ उयांथी उत्पन थयु' ? उयांयथी नि. 
वरठुतामे नेता ते. यिद्दद्अशने। निनते पणु 
नथी [50 ४५५ (२६७५० छे; डेम $ यि॥- 
डशने! शु विवते छे।य जने घव छे।य १ भे 
र्‍या शी रीते ने शा विवतेने ७५ ४२ 
इछ नि. या इश्यत्रपय थिद्रप भछ।- 
सारत भेऽ परपोट मेवे। छे, तेभ वणी ४४ 
नवीन३पे विवतलाव शे। होय ? ना अपय 
नवेन 9 विवते३पे हेभाय छे, परछु अव॑त 
थिद्चेधर्स३प० ते २३५ छै. श्य” 
तरवने।०7 जा सन निक्षास छे ते ५४०४ सत्य 
छे ७ ने विशाल भेना पेताना थिद्रपे सवन 
अडरस (९२१२) छे; शने तेळ उसने नश्‌ था 
६१५३५ ५४ रयु डेय भवी 906 थाय छे. 
पशु ते द्वितीय तत्तभां इश्यु २११ ६४- 
पए कयां रु १४ ६२१४ सने ३4१ 
२१, सनत, परिमेय, भेऽ, सवेग्या'पी 
३ये-३।२शुनी सत्ताथी २७ित, २६५, ०२१- 
शु ने दिशा ता सते २६ भने करे 
उभ्‌ न्नश प क, सचानडै 4४ २४५ होय 
तेडु, भने वस्तुताओ मद्वितीय भेड़ मे आंध्र. 
( निवार्य) येतनतत्न छे, ते: जा सवेते | 


(भ Haridwar EOE! ४. वः लि. नथी २५ 


| 


सर्ग १५४ भे।] 


मश्यासनी २५२३ MS जा ती - 


व 


८८७ 


आद्यन्तवार्जितममेयमनादिमध्यमेकं विभु विग- 

तकारणकायसत्त्वम्‌ ॥ सत्तामयं भुवनशेलदि- 

गन्तनाना नानात्मकं किमपि चेतनमेव स्वेम्‌ ॥ 
श्रीभई योजवा(स भर्ाराभायणु ([नर्वाशु 9३- 
रणुना उत्तराडने। £ संवेड त्भ्यम्र[तपाधन ळे 

_ नाभने भसे! जेपतने। स पूण १५३ 


सर्ग १५४ मो.* 
ऱपथ्यासनी २११२१4५०। 
॥ सुनिरुवाच ॥ 

इति निर्णीय दृश्येस्मिन्‌ स्थितो स्मि विगतज्वरः। 
वीतरागो निराशंको निर्वाणो निरहंकृतिः ॥१॥ 

अनि ३४ छे-या दृश्यना सवभा छु 
ते अभाशु निशुय डरी पछी संतापथी रहित 
२४ ये छुं, २) - भाश्च भते ७४२ 
येथी पण्‌ रहित 4४ ०४ डु निर्वाणुध्शभां 
स्थिर १४ रदे छुँ" आधारे भने आधैय 
लावथी २७, निरनिभान सने पाधिथी 
रहित भनी पेताना स्व३१भां०४ स्थिर री 
७ शांत थ४ जये छु; भने सशिना जात्नाओपे 
निरंतर प्रशशित १४ रथ्यो ७. छु यथात 
न्यून्‌।२ इर्ये ०१७ छु, अने वरतुताणे नेता 
इशु ७४ पण्‌ दिवस ३२ते। नथी, ऐभेठ मे 
भते भाडाशना केने! निविध्चर (इन थि६॥१- 
३५ छे पने निष्चिय छे तेभां वणी अपु 
छु ढाय १२ स्वी, पृथ्वी, २३२, वायु, 
पवतो, नटी ने दिशामा भे$ जात्मा३१ 
३४ २६४२३५० छ. सन आणीओने। भने 
पयभछ।लूतेने। सभूछ नस्तुताखे नेता भे 
यिद्र५ छे ७ शांत 4४ र्चो छु, नि्वोशुने 


* न जेम्स थापतमा सभां भुत वियार- 


१३ थञेश्ची पोताती २बन्युक्सिथितिनिषे उऐशै ने 
गण्यासथी २४ केवा. प्यधती जव्यवस्थित 
(५ िविषे दशुन (Co IT Kangri University Haridwar 


आरात थु गये। छुं अने डेन सुणभांळ २६ 
छु. भारी टिना विधि डे अ्रतिषेष इशु नथी, 
भने इशे णहारने $ इरन पण लेह 
नथी." हे. व्याध ! ओवी रीते डु यथा- 
स्थितपणु अ5% स्थितिभां २ छुं, यां थाने 
डोडतादीयनी पेठे तभे भारी पासे याची 
य्या छे. मनी रीति मेनी स्वप्न समन- 
स्था छे, मेना अमे छीमे, मबु जा नव 
छे, २१ तमे छो भने मेबु जा इश्य छे, ते 
सने भे तभने 5ही गताब्यु छे.” ळन। तभे 
द४। छो, मेबु जा गधध्रतु ६२4 छे, मबु 
२१ ( २१२ ब्णातु ) पहार ६२ छे, 
बना तेभ।नी २६२ थतार राण-द्वेष साहि 
लावे! छे, मेनु भक्ष छे, भने २१ सा जाप- 
शीपासे २३४५ भठुभ्याना सभूछ छे, भे सवे 
मे तभने उष्टी संगणावेक्ष 8.“ हे ०५५ ! 
गा णधु भिथ्या छेभेभ सभर तभे शांत 
4४ २ऐे;४भ जा सवे सत्ता शांत 4६७१३ ५ 
छै. जा नात्मसत्ता शांतिन आ थतां पोतानी 
पेड» तेभां निर्वाणुध्शाने। जबुभव थाय छे, 
र्‍मथन ते। 5१ तेना शासपु० नथी. 

०य्‌।६ ३३ छे:-न्ने अभ० ऐे।य ते। षु भने 
तमे थन्‌ ६५६४ सवे परस्पर भेऽ णीळना 
रनप्नपुरष३५ छीभे, 5 ॐ प्रातिलासिउउपे 
सत्य भने पारगा[थ४३पे असय छी. 

सुनि षे छ:-भेम० छे. जा सगै ५२- 
स्पर खेड भीता स्वष्ननी पेढेळ स्थितिने 
प्राप्त 4४ २३८ छे, भने नन्ये(न्य भात्भानी 


२१६२ सेद्रेण थने ससद्रेप खुलना. 


२११ छ. इश्थने ॐ १०१, मेन्‌ अडरे 


सममे छे तेने ते त१० अडारची पुजना 


जावे 8." मभ २४० घडे अभाव, तेना 


२११यवे। भने ननु साद ड्पे गेध्ये | 


००२० रसेन्‌ छे सने तेन. 
कर 


वि |. 


“ येणवासि8, भराराभायणु 


<<< 


[६ निर्वाण अ5४२० 0त्तरार्ड, 


जोडप प्रतीतिनां २१११ अड पशु छे, 
तेबी०४ रीते भ५० परथ्रक्न३५ १२० (विवते- 
लानथी ) नाना प्रशरे थ४ २७ छे, अने 
अड३५ पश छे. तेभां म लेच्च्शी छे तेआन 
अेडतानिषे सलप्णु बाणे छे, अने मभे। 
डता भाननार छे तेभे।ने जने5पछु सत्य 
काय छै, गन्‍नेने तथ्स्थ३पे न्ेनाराने भन्ने 
लावनी प्रतीत थाय छे, अने तरववेत्ताभे।नी 
टृष्टिगां ते। न्यत खवस्थामां स्टुरी जानता 
स4१न२२न। मबु डवले यिद्र५० सचुशनभा 
२१३ छे, छ म प्रथम डाऊ हिवस न टीठेचा 
छ2 डेणाता नशरेना मेनु २१।९।स३प छे. भवी 
रीते जा सवै भें तभने यथार्थ रीते इही 
गताव्यु छे. मे तभने निरंतर भेष याप्ये छे, १* 
तमे पोते श्या छे! अने निवे छो, सने गण 
छे! भाटे इवे मन तभारी ४२७ होय तेभ 
सुभेथी 3३. इ तमने या प्रभाशे भे 
नाष्य इर छुं, ५२० हे न्याव! तभे भनी 
दीषिधी #तना सत्यपणानी त्रांतिभ०/ तभारी 
पती विश्रांत 4४ रष्टी छे. ०१४ ते क्षण- 
२ प्रभाषते। उदय थतां तनां .विश्रांत थाय 
छे, ५२७ ७०० ६५ रीते ते परभपचभां विश्वांत 
थती नथी. मेभ धड़े ०५ १२० ४२१३ पी. 
आयना सभधमां 5भ७७ २१६ जाओर३ पे 
परिणाम पाम्यातिता तेभां ०८ रही शु 
नथी, तेम जा भो पशु स्मल्यासवडे परभ 
हक४ प्रणर परिणाभेने पाभ्यानिता थित्तनी 
2६२ प्रवेश ४रते। नथी. शुरु जने सतूशात्ने।ना 
खड सेननने थ्षीघे अश्यास५४ै यित भे।धनी 
२१६२ विश्रांत थ४ रहेता दरेतज्भद्वेत सी 
सव दृष्टि क्षीश्‌ (शांत ) 4४ ०१थी थित्तती 
तिर्वाशुधश। थाय छे, भेन जबुनवीयात 
डेच 8.९११११ भात अने मोळ्यी २७०, 


प्राध्मथी रहित भनी ०/४ विश्रांत ५४ गयो, 


वियार २१६ न्भध्यात्न निषय॒भां स्थिर ११ 
२७१, निष७भ, सुण-ह:णने। सभ्य जतुण१ 
इरावनार द्रूद्वोथी म5त, जने भूढताथी २७१ 
भेना तरतवेताओं ते थविताशी १२५५६ते 
प्राप्त थाय छे. 

निमोनमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या 
विनिदत्तकामाः ॥ दंदरोविसक्ताः सुखदु:खसंजे 
गेच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय तत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीमद येथवासि४छ भर्ाराभावणु (िर्वाथु५- 
रशना! 5त्तराद्ने। थथा थूताथवश्ैत” खे ता- 
भने! रेडसे। थापना, सग ४५७७५ १५४ 


सर्ग १५५ मो,» 
व्याधनी तपश्चर्या वगेरे 
॥ अग्नेरुवाच || 

इत्याकण्योथ स व्याधस्तदा तस्मिन्‌ वनांतरे॥ 
आसीच्ित्रकृताकार इव विस्मयमंथरः॥ १॥ 

नसि डे छेःभे प्रभाणे ते अतिव 
नयन सांगणी भे न्याव ते बननी २१६२ 
थिनभां शावेभेधी प्रतिभानी पेढे १िसमय१३ 
०३ मेवे। भनी गयो." ते थित्त पोल 
सष््यासविता प२मपढभां विश्रांत थयु नि, 
सने ते छन्‌ ब्नणु सझुद्रभा तथाते ळते हेय 
सथन डेन न्नेशे २५ (२।३३।) 6५२ २४४ 
हाय, डिना डेन न्नश छ सिद्ध रषे पतात! 
तपणक्षथी वृशणिया बायुबडे भेयाते। ळते 
हाय सथना ते! डा उडे पशडेते। छे।य तेभ 
(२१ ळे इडे छे तेळ निर्वाशु५६ छे (इन इ 
नीळ निर्वाणु५६ इरे? भवा सशयनेद्षीपे 

क जा ओडसे। पयावतमा सेमां व्याधं 
मूढ तपने धशा! कां ३१ ३केश्चतेवीधे 4४० 
ताच वरधन भणतां शात, शरीरत १४१ 


` अद्नेषने ळतनीरी भिर दय्‌(अण्शमःमिद्ासः १०९२" भरना मिषि/ प्युलि एकु त ५२शे. 


सग १५५ भे! ] 


खे व्याव योवनवाण। भूम भाणुसनी पेढे 
शांतिने आस थयो नि. २५ गते जविधा- 
३५० छे, जेब थित्तमां मराणर रीते स्थिर न 
युवाथी २५ दृश्य, जविधा भेवा नाभी ग्रह्षनी 
शश्तिथी उत्पन थयेब छे; भने ते सत्य छे, 
खवे। वियार इरी तेणे पोताना जिपमा निएुय 
इर्यो डे खा दुश्यने। सनचि 3० लेसुधी ६२ इशे 
भे वात तपवड़े ७ 36 अपूव शरीर भेणवी, 
ऐथ्वीथी उपरना लागना ६२ रष्टी शे अना 
निशान प्रभाणुवाण देवडे ०४ न्मे, ४ 
लाव सने शलनं खे णन्ने उपे प्रदीतिमा 
जावता नथा इश्यते शते (न्यां ससार- 
सथ'धी इशे प्रपय न छेपय त्यां) इ' सुभेथी 
रडी शीश, भाटे न्त्यां थाश पशु न होय 
तेना ( २७२4 ) २4४२ छु ०१६.” भव पतान 
ह्यना निशुय डरी ते पेते गूम भनिने 
र्यो. भे न्याधने ते ञुनिभे जापेध ७५३१ 
सश्यासने न्भनावेलरभ्‌नां ऽरेक्षा छे।भना ळेच 
(५४4 नीन३्थे.* पछी ते द्विस्ञथी भांडीने 
थे च्याघे पण पाताता उरेल निशयनडे पे।ताने। 
पारविने। लाव छोडी ६४ अुनिभानी साथे 
तप उरवाने। मार ले ब्यथा, भे ४गतनी ६२ 
भुनिणनी साथे निवास डरी तपस्वीता र्भा 
पाणी धणां इन्नरो वर्षासुधी तेथे भोट ५ 
यु,” तप उरता तेणे पछी ४४ सभये ते 
सुनिने पूळयु 5, भने उयारे ात्मेविश्रांति 
१02 ? त्यारे मुनि तेने नीये प्रभाणे कछ," 

सनि बै छे-मे मे तभने शनने।  ७५- 
हेश अर्थो छे ते ०० आभां २७५ २१९५ 
>सचिनी पेठे २९५३५ (४१ [१२८३ २४९ 
छे. ते इमु माणी शय तेना अने भाणी 
नाणवाने योण्य तेना जा ६ृश्यपी अनथने 
ध्णानी रीउयुं नथी; भने जल्यासना अश 
ननेद्षीधे तमे प्रम भाण( भय 


PR), त. CURT MN ql, २ 


वग्याघनी तपश्चर्या पजेरे डक TS 


oe ~ ~~ 
~ ~~ TTT र 


२६२ निश्रांत थया नथी. भश्यासनडेः धु 


ताने आते तने तेना ( ज्ञानभां ) नत्य॑तविश्राऽ = 
मने आपत 4४ २हेशो. १3 इवे पछी डु -तभने 


तमारा भावीविषे (नय 5३: ते तमे सांगणे 
के तभने अशुनां न्थाभूषशु मेवे। नभने भूत- 


थभा नाश्रयं ७पन्नवे तेते। छे. तभे ळे. 


नात्नशान भाटे सारण तो 3रेध छे, ४२७. 
शानना स्थिर सारइपे तमे यात्माने नहि. 
येण पेक्व होनाथी तभार थित .छिडेणाना 
रबु यपव छे;भने तमे भूषनी गशृत्रीभां पश. 
नथी, तेम पडतिनी गशुत्रीभां' पथु नथी. 
विस्तारवाणु जा जविधाइ पी नगत ३१३. 
इरे, भेना पाताता वि६८पवंडे तमे १५ ३२- 
बाने! भार'ल <र्थयों छे. ७०७ याचु. घोर 
विशाय तप तभारे सेड३े। युशसुधी (नेऽ 
नन्भेपर्यंत ) 5२१चु - छे; भने त्यारपछी प्रक्षा 
प्रसन थ देवत भोये सहित १भारी पासे 
जावे, है अछ व्याव! वरधन देवाने 
तैयार थयेच मेना भ्रक्ष। पासे तभे पेताना ७५- 
सि& मजशाननेक्षीघि पोताना संशयनी निति 
४रे भेबु आंध्र १२६५ भागरी।,  $ “ २७- 
२० ! स हेमाभं जावती हुश्य३५ जवि- . 
बानी भ्रांति ब्यांसुपी डयन छेत्यांसुधी जरी- 
सानी पेठे निभेवरपे २७८ भ्क्षनी २१६२ भेते। 
जप्‌ भाज नथी 3 बे अतिणिण३५ भेक्षथी 
रहित डेय (न्त्यां भारी निविक्षेप स्थिति. 
रही शद.) परभाएु 2२१ सूक्ष्म जरे 
रहेध भने २६२. रढेतार येना 4६७१३ पी 


धर्पणुनां पणु ते न्न्यां हेय त्या जा. मगत, 
प्रतिषिभित 4४ हेमाय छै.” भार भा इश्व 


छळ भने अनर्थे उत्पत ४२१२ छे ते ४१६३ 


२ पाताती ब्यतिभा प्रसिद्ध अना हिस नाहि 


भन्थी त्यार "हरी देवाथी तथा तपतां प्रश 


स्‌ 706 9 थी१०क ५ ऽअ" सश २५७ छे 


॥ » 


८९० 
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हसे? खते तेने अते सनत. जाआशना 
मवु भ्रक्ष ४२१५ ६२ इरे? ते भारे जन्य 
नेवात' 8.९१ ते जपने हु प्रत्यक्ष भनु 
लग &२५१।२ नीयेचु वर्न भायु छते 
है ३५ ! हे ४२ ! जाप सांगणे, अने भने 
तिवेश्न तरत जापे।, जा भारु शरीर चीराज 
( रोशथी रहित ) भने रॅन>७६ २०१७ 
थाओ, तथा ते गरुडना मेवा वेशनडे ्मा|॥- 
शमा गति इरनारे थाओ, प्रत्येऽ क्षणुभां 
अत्येड भवयवनी २५६२ खे शरीरनी येळन- 
पर्यंत द्धि थती रहे।. क्रमे 3रीने ळगतना 
गाचे प्रदेशमा मतं ते खाड शता मेवा विशाक्ष- 
इपने १२७ ३२न।२ था. हे ५२भेश्चर ! 
स।३।शस(ित मेवा जा भतत द्रेश्यन छु 
सत्‌ मे४ श खे भार भुण्य १२४।त्‌ 
४.१5 हे सुशीक्ष गया ! तमे ब्यारे जेप्रभाणु 
वरन भाणरी। त्यारे देवत माना पशु ६4 
सेना १६।सभ्‌4 ५७ “शते तेन थाय ! भेभ्‌ 
हू नरक्षन पी जतहित (2४) 4४ 

'शै, ७७ 5 म भए ६५३५ छे।वाथी 

था इेवताओना पति ढे।नाथी स्वेना 
पु पति छेते पधाया पछी तपवड़े इभणे। 
पडी शथे तभारे। ९७ य द्रभाना नेवी अंति- 
बाणे 4४ नशे; भने ते# क्षणु भारी साग 
4४ भने नभर॥२ डरी भे तंभारे हें पाताता 
भंगभां २३4 वात ब्लेवानी ४२७।थी २१३।- 
शुभा 53श, ८ उन ननु मील 8४ थद्रभ। 
होय २१4१ तोडन नेणे णीन सूयन! 5६२ 
थये। हाय, १ यद्र भने सूय भे पपच 
स्पद्धांथी इन नथु भीमे ४४ १७४१/१७०४ 


(सयुदभांथी) ५७२ यावी इभे। ढे।य, भवे ते 


अ पाताती घन्छावुसार सत्यु, सत्युते स्वाधीन 


angri University Haridwa “कु” स्वच EEC ai नि मु 


ग! हेटीप्यभान हे णारी.* पछी गरुडेन मेनी 
वेजथी इश्यने। तथा जाअशने। भतं वैनाभार 
न्नेसथी याध्ये। «ते. खे तमारे। डेड तहीओत 
सतनी पेडे ळगतने गत गावी २हेतां ते 
म/गतने शते अत्यंत नधी मशे, जने भ्रक्षयः 
डक्षभां भत 4४ गथेक्ष ( भर्याह्ाथी रहित) 
येन भहासागरनी पेठे ते अनंत गाइने 
भताना परिभाणनडे पूरी देश, १११्त्यारपछी 
भेष्ट $शनी २१६२ १६६ पामेच जने भे।० शरीर 
बाणा तमे प्रतिणधथी रहित खने पोताना 
साव।२३५ सेता यनंत डाने आश्रय ५३९ 
यने सषम ड म प१२भाथ३ पी भछाडाशनी 
२१६२ शूत्यलागमां २७५ वृशणीया बायुनी 
पेढे रही इती भने स्वनाव३ पी द्रवपणाना 
०१५4) 9३९ थयेक्षा यिद्रूप भछ।साथरता डग 
न्नश तरगेळ हेय तेवी हेणाती छती तेने 
तभे ब्नेशे। ०३ ळभ थिद्रप भेना पोताता 
खात्मर्न३पभां स्वभ्नी २५६२ ६३२३५ 
भेना स्वभनभर माहि लासे छे, तेग तमने 
ते सभये निर्थाधपशे ११३ रुश्णि।त। 
सग थिद्न॥शनी २५६२ न्नेदाभां मावशे, 
मेभ भष्ठ विशाक्ष शनी. २६२ क्लेश 
पामेक्षा पवनने थीधे अने ५।६३।याता 
सगर 55या ३रे तेम तभारा ६७ निश्चये 
शीषे (8६७शनी २६२ सनत स९्भिने 
भशे. मळभ भहेवनी २६२ मेढे स्रीणे। 
ह मे मा२ भेरेव नृत्यसनाने भेदन 
गमना न्नणीाभांथी न्नेवाने ४२्छती हेय 
तेभाने ते व्वणीढ ( तेना सरीणा वगेरे) 
निधभान छता पथु न्नेवाभां अतिण' १४२४ 
ने ढोनाथी नि २३० छै, तेभ बमो तत्व 
ना यथार्थ स्वड्पने भाणणनारा छे तेभानी | 
टृष्टिगां िह्षक्षशनी २१६२ २१ विथिन कक | 


सग १५५ भे] 


कळ हब छ rae 7 व्याधची -तपश्चयी वगेरे / 


८८१. 


8.११ पृथ्वी ७१२ हेक्षां भवुभ्यने थद्र-| भे शुः पथु थशे नहि. मना छेडने। 


भ३लभां झेणाता धुभाडागा. २४० हि 
पद्दर्थना सभूछ मेभ यद्रतै।&भां रहेतार 
पुर्चनी इएिमां अत्यंत भस्य बागे तेग 
पाताता जात्माथी अनल्यइपे ०णतने २५०० 
रऐना२ तत्वशनी दृष्टिभा पशु भा त 
(६२4३) सत्यत ससत्य भृशाय छै” 
१४ २९, वणी अरी २१३२, दूरी २९, 
यने वणी अरी आड श), भेवी रीते जवते|- 
इन इरनार के तभे तेने। बाम सभय खेभळ 
याटये। ०शै.२८ पछी तमे 5 ३ २४३ पी पन- 
नी २५६२ श्रमणु उरत शे तेने १७११ 
[हना मेटा भहिभावाणा भे आश्वशनी 
२१६२ अरनाभा 8६2 8९५० थशे, अने 
तपना ्रषने। २३९५ श्रता तमे &ुद्रेशन 
प्रा थ गी.” हारे तमे सनत 
२१७२ पूरी रछेक्षा पेतताना ४७१२१ न्नेशे।, 
शने भनभां उषेशे ७ “ळेनी पासे भेर 
साद क्षाणे। मोटा पवेते. दृशूता ळेना 
ज्मेतितुरळ हेमाय छै तेवु जा अति मेट 
प्राण भार शरीर डेम वे भ।२३५ होय 
तेठु 4४ २द्धुं छे!" जा भारे देह थे- 
बडे भारे छे, 5 मेलु नाप (प्रभा) ५४ 
शे नहि, कने क्षीघ्र भारावषडे भा थापु 
२१३२ व्याप्त 4४ रहु छे, अने ७०७७ पण 
9 ३७१३ छु २१३१ पुरते २६ ७; पण्‌ 
इवे लावी थु छे ते न्रशी शत नथी! 
२१ ६२4३ घार अविधा सनत छे, भेभ्‌ 
'१५९११भाँ जावे छे, अने सवेन सभानताने। 
भध उरनार श्रक्नश्ञान निता भीन अशाथी 
तेच परिभाणु थ शत नथी; भाटे छवे 
इ याडाशनी २५६२ता विशाक्ष भागने ची 
२७६ २॥ (लभारणूत ) ६७१ छोड ६७, ४] 


खत नथी भावते खेळु पार मने अ5- 
शनी ५६२ निराधारपणु रहे। भयु भार 
२१ शरीर झवु नशभु छे, ७ बेलै तरन- 
बेताने, शुल सभागभ अत्यत ६५ 
छै! १४५ अव वियार डरी शरीरथी आशुने 
भडार ५४ ळनारी भेवी धारणा यांची तभे 
मेभ डोये पक्षी माघे दू्षनांथी नीरस 
भागने ०५७२ देष्टी ६ तेभ भे शरीरने छोडी 
दशा.” देने! त्याग अर्या भाइ तभारे। भे | 
प्राशुयु् २9१ डे मे वायुना उरता. पशु 
सतिसूक्ष्म छे ते वायुनी पेढे भाजशनी 
२५६२ २हशे.*° डा अक्षी पांभाबाण। 
भहामेरुची पेठे तभारे। ते ६७ (ने थता) 
नीचे पडशे भते ते धृथ्वीवे७ तथा पवेत 
= सेवेने यरेयर। ४री तार २धिरथी 
रहित १४ २४४ भगवती डबी २१।१२७|।- 
असित ते सभये तभारा भे ३७० भक्षण 
५२ डे मेथी पृथ्वी निहेष थ४ ०. हे 
सुर 46१ ६२७ 5२१0२ व्याध | 5५२प्रभाशे 
तमे तभारे पेतताने। स4 वृतांत सांशणी थीधे। 
छ. ७१ ताक्षीवनभां तपश्चर्या इरी मभ तभारी 
४२७। थती हेय तेम सुभेथी तमे इरे.) ° 

व्यध ३४ छेः-भहे। भ७२० ! .७०० 
भारे अक्षय इःण लेणननाच णाडी र छै 
हम 3 श्रांतिवडे ५२५।५३५ २१०० भे 
६:णनेळ भारे शाथे वृथा स३९५१३ नहेरी 
थीघे् छ. षे भुनिश्रे४ भद्धाराव् | यमा 
तभे भने लावी जथनी स्थिति ४6, परतु 
ये भावी मे युङ्तिनेडे अन्यथा थे जय, 
(५६५४ ०१य) भनी ४४ युडित छ ॐ नहि, ते 
याप डर," 

भुनि झडे छे र्थ ( विषय ) वश्य 


ह न्थ ४७१ नेत ६ िऽानायी २न्यथो 


TTT NEN fn । २. 
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घरी शाते नथी, डेभ 3 जा कन्भेता पुरु 
पार्थ. तेती निवृत्ति थती नथी,१३ नभ्‌ 
पतान बेढनी २६२ पशु डणा-ळाभणा 
से भनेछ ७।५-५२ने भेऽ ०णे।थी मी? गागा 
सद््वाती &ेवामा पुरुषनी शक्ति नथी, तेभ 
निर्भाणु 4४ यूडेक्षां शावीने पथ्‌ भध्क्षावी देवाने 
पुरुषनी शत नथी * =ये(तिःशा्र जद 
ता जथवडे अने जवुलववरे लावी जथेनी 
प्रतीति थाय छे, पर ठ भीन 5 पूवे (तवे! 
3२४२ या) 0४ ६िवस 4४ शशु नथी. ` 
गे धीर-वीर पुरुषे! पे।तानां स्वाशानि$ (4 
_आउतत भेता ५एये।वड़े यावेत. ४नभभ। शभ- 
६३१-२६ साधनाने सपाध्न उरी शरीरने। 
६७ थतां पथु निवि॥रपणे रढेनार भेन। हो 
५४ नने भर्त ३२।बनार ५१७ नाहि 8पाये।- 
नडे तरवशानने नेणवी भ्रक्ष३पे 4४ ०८४ ०/०- 
तना प्यनष्टरभा सुपुसि २११२थ। मवी स्थितिने 
घारण्‌ ३रे छे, तेभाळ पे।ताना भक्तन सवे 
इभोनि भने सत्येत ६९ मेना स ३९पे।ने निरू 
डरी नाणी पेताना 3त्तेग्यभां नय भेणेवे छे. 
जयन्ति कमोणि हि वेदनानि येः प्राकृतैर- 
्तनान्युपेत्य ॥ शरीरदाहैरपि निर्विकारसं- 
विन्न यत्रहमतयव सुप्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रीमद्‌ येजवासि४ म९।२!भायश (नर्वाशुभ३- 
` २७८। 5त्तराद्धने। “भाविस'पत्तिवशुन ? ओ 
नाभने। खडसे! पयावनने। सगै से पूछ, १५५ 


८ 0 
. संग १५६ मा. 
` [सुरान भत्रीनी पासेथी शान पाभ्ये। 
३ ॥ व्याध उवाच ^। 


रहे खे व्याघने। ०4 सिुर२०५॥३५ 4४, १६२१ 
भारी येताना- भत्रीन! चुणी जात्मतरवत ११७ 
3रशे, (4४ ४९१।९६९- Gurukul Kangri University Haridwar 
७५५७ , “““+ 5.३ « = - टे 


[ ९ (नर्वोणु 9५२७ 6२४ 


ग्याव इषे छे-ऐ १७।२।४ | छु ऐ ने 
विशाल भाडाशनी २१६२ ( सूक्ष्म ००१३५) 
रह्यो ७४२ तेने। ६७ ५०५ ७५२ नीये पडतं 
पछी शी गति थशे ११ 
चुनि उडे छेः-छे थुल यित्तवाणा प्या- 
घ! तभारा छेडने। नाश थया पछी तमे 
डने परभ (स्मन्याइत ) न्थाडाशनां रथा 
३रे। तेचु शु थशे ते 58 छ. तभे भेऽ- 
चित्त 4४ सालो तभारे भे हेह नीये पदी 
नष्ट थ्व ळत! आशुवायुनरे युक्त सेवे तभारे। 
३9१ विशाक्ष जाइशनी २५६२ भेऽ सूक्ष्म 
नाथुइपे रढेशे; न पछी तेती ६२ भे 
तभार यित, पोताभांरहेव् नासनाभय विशा 
अ५।३३पी (५थ्नी३ पी) इश्यने स्वभनी पेढे 
हमरे. थित्१(त०४ ब््यतने जमाडारे मेन 
२३।२ने धारण 5र२नार छे।वाथी तभारे। ४१ 
& पथ्नीना ५१३७५२ भे राळ छु? भेन 
३।९५निऽ समर्थने आश्रय पडडी पातने तेवे३पे 
देणशे;" सने त्यां ते (७१) ने भवी प्रतिभाने! 
तरत ७६य थ४ ब्शे$ “ सति भानप१ 
सने भाट सागतो भानेक्ष भेवे। सिधु 
नाभने भे श्रीभान नरपति ई छु, भारी 
२३ वर्षेनी सवस्थानं भार! पिता ( रान्य 
छाडी) बनना मतां तेभशे भने पेच भेषु 
यारे सनुदपर्यतठुं निर्तारनाछ ऐथ्वीडु 
रान्य भार पथमा छे.” भारा सीभाडाता 
स्‌तभां भारे। शु ' विदरथ ? भेना नागथी 
निण्यात मे$ २।०१ छे 5 म पयले अ3र्यावित। 
छ हिवस >2ताय तेवे। नथी. मह ! था 
राळ्य ३२ता भार! से 5डे। वर्षों व्यतीत 4४ 
गया, भे भार! ने(5२ तथा खरी वगेरे पेष्य- 
नगीनी साथै धु सुभ ले0न्यु;* १२० ७१ 
इनी वात छे 5 ना भार देशना सीभा- 
०900: Bet {3५३७४ (क पण शद 


का त Ue MMM | 


MR oa 
सरश १५६ भे। ] सि'घुराव् भ'त्रीनी पासेथी शान धार. | 


छै ते) मड नधी जये छे, अने तेची साथै 
७भेणु ६२७ सयाम ३रवानो सभय यावी 
गये! छे.7१० खन्‌ वियार ४रनार येना तभे, 
तेछ A६२५ २०५ साथै यतुर२ सेनाने। क्षय 
$२१२ खेळु भे।टं यु थशे. नह तमे रथथी 
२७१ थ गया छशे. तेपण भे भे।० युद्ध 
[वेषे ५५३ पी 4०१४ # धाने आपी नाणी 
विश्रथने भारशी।. पछी यारे समुद्रपयेत 
शाणी पथ्बीनी २५६२ त॑मे#/ भे २।०॥ थशे; 
सने शयीत 4४ २४क। ६६५! पश्‌ तभारी 
शाने भाथे य३ान्‌री,'१ तमे डे मे सिधु 
नाभना २३१ थया इशे ते सवे बून डन! 
रोळ्येने आस. थतां शाखतत्तने जुनार 
(५७त ) पाताता भनत्रीणेनी साथै नीयेनी 
३थाभे। (वाते ) ३२२.१४ 
भनी ३ऐेरो:-छे भछ२० | भतिनाश्चयैची 
नात छे ७ नापे (१६२५ राब्जने युद्धमा ४ 
थीधि। भने यभव पहेंयाठी हीथे।, 
तभे ३ेशोः-छे सुशी॥ भजी | ७७ मे 
धनवानपणुथी पोताना उत्तेग्यभां सैन्यणत- 
बडे 44५६ सजुद्रना नेना अथड वेगनाणे। 
छु तेने वेरी३५ भे A६२4 राळ 5५ विषम्‌ 
(44३५) 4 पड्ये १९९ 
भनी ३ऐशै:-थे न६२4 २।१बनी. 447 
सेना नाभनी खेड भार्या छै तेणे पे।ताना सति 
84 पपन सरस्वती हेवी ७ म ११७५ ५- 
इभे ळगतने धारण उरी २७८ छै तेने भोत- 
शानन्‌ (जा भारा भाता३५ छे खेवा थातथी) 
पताने जाधीन डरी राजेन छे.” ळगतनी 
स्थिति उरनारा. लवती सरस्वती हेवी भे 
८4७ पोाताती पुतीउ५ भानी तेना भे।क्ष 
| २६ अर्थाने पशु थीक्षाभानवडे साधी शापे 
` छै. ते सरस्वतीना १२६११ 4७११३ 
१०६भाजथी २ ०८२ ने, शैएपुन॥२३३,न छिरेन 


णनावी हे तेन छे, ते. पछी तभारे। नाश ३२- 
नाभा तेने शु श्रम इरवे| ५३१ ४६ नहि.“ 
सिधु २०५ इडेशे-तंभे हाछे ते भरा- 
णर छे. परेणर मभ तमे 3छे।छे। तेगळ होय 
ते भे A६२4 रायने शती देवे. मशष्र्य छे, 
छतां युद्धनां तेने। १६ थये! भे वात साश्रयै- 
8२५ छैन” अती रीते लगवतीने ईपापात 
ञे [नर्थ २ थुद्धनी २६२ डेम विळयने 


भ्रम थयो नहि? 


भनी ३ऐेशेः-हे ऽभक्षना १ सुं६२ नेञ- 
बाण २०१! थे (१६२५ २।नथे सवड 
भेट्ने नहि पामतां अस्यतित यलथी * भारे 
जा ससारथी मोक्ष थामा ' सेवी» डेवीपासे 
तिरतर प्रार्थना 3रे। तेथी, १२ हे १७।२।०४ | 
लगवतीओ पाताता सयसड्टपपण्थी तेने 
भोक्ष न्यो $ मेथी ते पातादी मेणेळ 
युद्धमा पराब्ध्यते प्राप्त 4४ गयो. . 

सि २०१ ३षेशेः-न्ने भेन हेयते छु' 
पशु छे लवती हैवीनी निरंतर १०4 ३२ 
छतां ते भने मोक्ष डेम नथी जापतां १९४ 

भनी ३ऐेशे:-२द५ शानस्व३प भे लग- 
नती डेवी समना &ध्यभां २8 छे, भने त०४ 
६ सरस्वती? भवा नाभथी ३हेवाय छे. 
परष पाताता छितभां २ऐक्षां भे थिद्रप श२- 
नती पासे मवी. प्राथना ( ६७ स ३९५५१३ ) 
हरे छे तेवा दूने भे तळाचे थापे छे, भने 
ते (लशनती) पोते सत्यस5८पनेक्षीधे ५६- 
३पे यठुभवभां जावे छ. हे शत्रुन नाश 
इरनार २०॥ | तमे भे नवतीची आर्थन। 
भोक्षने भारे नथी उरी, ७0 तभे पाताचु बि 
३२२ यिद्रप लगणवतीनी शज्रुनी शांतिभारे 
पत ३री छे. (मेथी तेवु ५4६ भण छे)" 

सिधुर२॥०५३३शै;-भारी पेढे A६२4 २०१ 
३३53 बिक दी असे आार्थतना इरी | 


८८४ 


\ ` योगवासिष्ठ भदाराभायणु 


- [६ निर्वाण ५४२७ त्तरा 


नहि ? तेभ भै पण्‌ A६२4 २।०॥ची पेठे शु &- 
यिन्भय डेवीनीपासे भेक्षभट डेन प्राथना 
$री नहि १४८ हे प्रियभजी ! भार! थित 
नप तया भिउपे रहेबा छत पण सत्व३५ भे लण- 
नती. सरस्वती हेवी भनेमे।क्ष $२१२ णुद्धि 
मा पी भारा भेक्षने भाटे छन अवत. अस्त 
नथी ? 

भजी ३छेरेः-हे २७।२।०४ ! साप डे ने 
शनुन स९।२ ५२१९ छै तेना आंध्र आडतन 
( ५३०भ्‌ने। ) सेवे. जशुल मथ्यास मवार 
२द्योछ ४ मनेथीषे तने नन२३२ डरी ते )- 
नती पासे मोक्ष भारे प्रार्थना इरी नहि. ° नणी 
न्त्यारथी ०१ तनी स्थिति 4७ 4४ छेयारथी 
गांडी १५०३५ यित बेनी २२६२ २छे ते ३५०४ 
ते पाते थष्ठ त्य छे. जा वात ढे थाक्षपयत 
सि& छे, तेपछी तेने अन्यथ! ४२१५ छोए 
समर्थ छै 78४ नि. १ छे परिय २।०॥ ! पातानी 
शु थुद्धिन पोताना थित्तनी २६२ निम 
२१।(०२१३्‌ने पाताता सथ्यासनडे मेते 
उभे भहनिश यितननाभां भावे ते लते 
सत्य हो; इना ससत्य छै; परंतु णी०० स१ 
नासनाओने। 6५१६ उरी 8१८ पुरष पोते 
नििश्षपणु ते३५ 4४ ०४ तेने धरे (५५३ पे) 
दपाय छे. 

यदेव येनापलयामलात्म । 

संवेद्यतेभ्यासमयं विदान्तः ॥ 

सर्वापमर्देन तदेव सोंग । 

सदस्त्वसद्वास्तु भवत्याविप्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीमद्‌ योगवासिष्ट भछाशभायणु [नर्वाणु अ 

शुन! उत्तराद्ने। {शसम नाभने 
सऽ! छष्पतना। 4२ २५९+, १५६ 
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6 च 
सग १५७ मा.* 
सि'धुशाब्यने शानने। ७६य 
॥ अथ सिंधुवेदिष्याति ।। 

आयांनायेवपुः कोहमभवे विमतिः पुरा ॥ 
यद्वशान्मे कुसँस्कारः प्राक्तनो5स्ति भवप्रद॥१॥ 

पछी सिधुराग्व ३डेशेः-डे आगगनी! 
धूवेळन्भभा ७ सेवे ६५ ्धिवाणे। अने जन. 
शरीरने धारण इरनार एते. थी सस 
रभा श2४ननार जवे. 3४ प्राईवन इस रार 
भाराभां रही गभे। छे 

भनी 5छेशे:-ऐे १६२७०४ ! छु आपत 
पूछनाथी खे विषे 95 रछस्य ५६ छुं ते तभे 
क्षणुवार सावधान यध सांबणे, माशा छे 
शशानने नाश इरनार भे भारा वयनने आप 
दृष्यभां धारण 5री राणशे।.* मही जता 
खने मतात खेळु शंष्पणु ( जवशुती१ ) 
नि(निडर सत्य तत्त्व छे डे म तमे-इु ४०७६ 
सनेऽ३पे 4६ २७९ छे; अते & ५७१०६ 
नडे इड़ेवाभां यावे छे ते भ्रक्ष पोतेळ षु. 
अिद्रप छु भार ड भारा विकसने पसार 
सेना स३९प्‌ने प्रास 4४ थित्त३५ मनी ०४ 
इपाविने नहि छोडतां उभन्नशु ०2१णवते 
प्रात थर गये हेय तेभ रदु छै, थिए 
ख भेष याड्ाशना नेना निभेव खात्भात! 
इपाविइप छे, शने ते नति 
४७३५ छे, भेन तभे संभळे. माघिशौ ति; 
२१६ स्थूधइप पशु ते 4४ 4४ 
माड़ी ४४ तेनाथी र्भाधिभोतिङ ( ९५७६९ ) 
माई 30 ०॥६ नथी. ` था वे।ऽ-५२१४= 


२६ पे भने स्वम (ह ३१ थतार। २६ 


een स 

% २५ ओड्से। सपावनभा सरमां सिधुराणत 
224नी तामसताभशी न्यतिविषे वळून शावरे, अपे 
सिघु२०॥ते राब्यते। त्याग उरता. विवेधते। 6६ 


सॐ १५७ भे। ] सिधुराख्तने रनने! 684 be 5 | ६५ 


८१५३ नभा थित्त निराडर छतां डन वे | नाविभोतिः (स्थूल) ३पे मतानी देतां तेनी. 
सार छे।य तेवु थ४ रह्यु छे, भने ते सत्य | ६२ पृथ्वी माहि सशायाने इरे छे. 
जात्मवत्वने।-४ ओड. विवत छै. तिरापर | 'गतंने! शास बे भेऽ स्वभना ळेवे छे, 
अब थित विशाक्ष ळगतने जाओरे थी तेती २६२ पोते सडटपडप फनी कह 
२३८ छे, भेम तरववेत्ताभे।ठु सम छे. | पोते» ब्युदी 2 सशाजि।३५ पण ५४ ०/४ 
ळग नन छै तेळ तेनी यक्षन शिप छे, | ११३ ०२१७।२ डरे छे, तेना प्रथम तभारा 
तेभ थित ळगत३प छे.° बेन जाआश भने | हुद्देशथी (तभने व्यष्टि ००१३५ इट्पनाभा ) 
शून्यता छ भन्ने अेब्प छे, तेभ मगत | छिरएयगलेना स3८५भां * ज। ०94 भछ।ता- 
भने थित भे भन्ने भे३३प छे. निर5१- | भस तिने, छ? भेव २४२ 56३, डे मने 
पशु ०गतनी ३८पता उरवाभां समर्थ अना | थीघे तभारी न्नतिने जातिवाहि& सूकूभ- 
था थित्तमां खने ळगतंभा इशी लिन्तता | हेने मारे रहती तानस-ताभयी येना नाभ- 
तेथी.* &ब्यभां वासनाइपे रहे ०गतनो | थी बडा सानी छे. हे भढा२र ०! भक्ष 
सभूइ वरतुताओ इशाइप न छतां महार अ |डे के निविश्चर छै ते झन गण विश्नरी 
६यरपे डेभ गछ रन हाय, तेग माय | डेय, तेवु थ४ ०४ ७9बथानने आत. थता 
छे, भाडी तरलटृषटिथी नेधणे ते. मगत | तेनी. थु खुहे सशायीनाणी नतिमे 
निराशर थित्त३५० छै. ते आंध्र वास्तव वस्तु | ४९पनाना भावी छे." ळय. ३९५न। जाहि- 
नथी जेन तभे संभळे.* प्रथम जविनाशी | अक्षमा भ्रक्षती २५६२ डेम नशे ०94जावने 
५६५६भ[थी सरन भेन ह€ि२एयशलसं भवी श्राप 4४ गया होय तेवा *एशय 8, मने, 
सभि शरीरने। आइर्भाव थये। भने पछी ते | 920 सि& सेव! शात-वैराण्य-सैश्रये २६ि- 
ग्यश्लि!व प्रप्त थतां भे उरी, तमार! ताभस- | वेडे 8५ सेवी शुद्धधी बमो युक्त हे 
तभसी पतित ००१३५ थ४ गया. साक्षी३प सेता भने छे, तेभे। तेग %न्भभां 
सिधु 3डेशे:-डे भहालाण्यवान भजी! | | 350 थ४ न्य छै भने तेनी व्वति सास्तिङ- 
तभे म तानस-ताभसी ३हे। छ ते शु छे | सात्तिष्ठी उड़ेवाय छे ( मन हे सन). 
तेन परथ्रक्षनी २१६२ भे सवे सोय प्रथम | छे भानवे जापतार भ९।२०१! गेय 
हश्‌ ५९५4 छ १११ ४४४ ३ सुधी (२५५५ अुद्दतसुधी) स २२- 
भनी ३हेशेः-मेभ सनयननड युक्त | त ऐेतु३प रडेल जजशानना सस्तिलने करीषे 
मेना भनुप्यता छाथ आहि अतयवो रह | तेथ्वे। सभय ससारभा रछ पछी ते० #न्भनी 
हाय, तेभ आत्मा डे ळ तनिरवयव छे ते | ६२ शन-शश्षय भि हन गुणावे युक 
(नायव) हिरएयणल३ पे १४ ळत पोतानी | 4४ ०४ पछी तेग गन्गेगा अज्त 4४ व्यय 
२६२ पछी ब्युटी खुद सशामेनी ४८पना | तेती डवले सारितडी गति नय छे, भेग. 
इरी वे छ.१२ सग्टिरप खे हिरएयगले छ बट | जतिने भाणमताराभिभां पथु अ मेना द्या. 
| मात्गाइप छे, ते पातानी ६२ न्येटि७- | ५२७ ज्दैनु छे. ॐ [ति ३८पता जाहि- | 
वाभा नी लुटी सच्चाशते ४८पे छे; सने | सभयभां जलितव३पे ५४2 4४ जने5 बनमा 
पतान जातिवाहिए ९4१५१५१6० व्यतीत यय्‌ लाजणकभात भ णन्नेने 
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नारा सतुरुषे। २४स-२४शी अवा नामनी 
इहे छै.” हे भने भात सापतार १७।२० ! 
पाय ६१ ०/न्भे। न्यतीत थया ०६ भे ३९पभां 
विवेऽ २१६ उत्तम शुशुयी रहित छे।४ म 
गति. सने ०/न्‍भपर परा ले।जन्या पाद इभ 
गुणाने आतत थाय ते "ति ३१३ २० सी $छे- 
नाय छे. ? बर नति 5८पना सारथी भारी 
सने शीटन्गति,. स्थावरन्नाते, शिजते, 
घत्यादिभां भथ्उया मा६ धणे क्षामे सभये भोक्षने 
भप थाय तेने नतिने भण मना! संतुरपे 
ताभमस-ताभसी न्ति ३डे छे. १ गति साभा- 
न्यपणु जने& ळन्मोने आत. थया जाह 
भेक्षने प्रास थाय तेने ब्वतिने जि।णणनार 
पुरुष 5१6 ताभसी न्न॑ति इषे छे. सा ४भ- 
बड़े नतिथाना 3१४ प्रशरता भेदनी ३८पना 
छे, तेगांथी हे भने भान मापनार भछ।२० ! 
२१५ त भेसे-तोभसी म१तिभां 6तपन थभेक। 
8.3 छे वीर २०५ | सपना सने 
०/*भे।- व्यतीत थध गया छे डे ळे विविध 
भ्र्षारना जने विजिन छे. ते सबेने इ ०५७ छुँ; 
पण तभे नयुता नथी. तेभां पण निशेषे 
३रीने जा तभारु भहाशणचु शरीर ४ 
सनत २ 8शभा यति $२न२ ढु तेषडे तभारे। 
धे! वाभा ३4 वृथा व्यतीत थक गये. 


ओवी रीत ब्यारे जाप ताभत-ताभसी व्वति- 


नडे ९९१ थया छो सारे जा संसार३ पी ५।३।- 
भांथी तभारे मोक्ष थवे। इतेन बाणे छे. 

` सिंधु २०५ इडेशेः-छे जाय भनी! भवन्‌ 
जनी जे तोभस-ताभगसी गति ड्या ७पायथी 
१9८ ते जाप भने झे. तै अंध मेवा 
पतित उपाय डेय तो छु श्याखुनी नभा ६७ 
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भनी ३डेशेः-छे १७।५(द्ध्शाधी २०१! जे 
नशु वोइनी २१६२ खेळु 5शु पण नथी 
१? 8६2 पाभ्यानिना सस्मवितपणु थया इर! 
पुरषप्रयलेनडे प्राप्त न थाय," मेभ खाग 
3रेक्षां सळमेथी भ आधनां ६१म ८३४० 
शुल३५ पडडे छे, तेम तने पण्‌ (शा मन्मनो) 
पुरषभ्रयलेनडे भ्रङतन न्नतिने 99ती 4४ सल 
येभां नेर ४ नमे. म भठुष्य मे सर्थते- 
भारे आर्थना उरे तथा यन ३रे ते भर्थने, वयभा 
न्ने थाडी ०४४ पुरुषभ्रयलने अडी न हेते ते 
२११२ भेणेवे छे.3 ° पुरुष खेत यल इरे, ति?" 
तर पन्भय थर्छ ०४४ बनी भावना उरे सते 
के थनाने पेत ४२७ राणे, तेवे। ते थाय 
छे; जा वात अन्यथा नथी, ' 

भनि षे छ:-छे न्याव! भत्रीभे सिघुराणने 
8५२ प्रभाणु ४डेवाथी ते रा्य्यभारने छोड 
२३८ पेतानी ५द्धिवडे त्या तेळ सभये असि& 
रीते सवे राळ्यने छोटी देशे. ` धणे ६२ वनगा 
२।८ये। करे, भनीमाखे प्रार्थना अया छता पु 
(तीज वेराज्यने थीघे) भताना [१०४२४ राळ्येने 
पाछा ते स्वीडारशे नहि. भदात्मामे।त। 
भव्यभा निवास इरनारा खे राव्जने विवेडची 
थाना प्रसजथी, पुण्पना सभथी मेभ छ१- 


| घने। ७६्य थाय तेभ विवेऽने। 8६4 १४ करे; 


भने यार पछी जा #४नम्‌ ध्यांथी नान्ये, भ 
ससार ध्यांथी जान्ये।, मेना वियारता तिर" 
तर २१७यासथी ते ००५-मुच्त ध्थाने आप था 
शे. नेरतर वियारभा परायण २॥।२ थे 
सिु२०॥ सत्सजतिना गक्षथी सेवा पतित 
मभेक्षप्ने प्राप्त थशे $ मेनी. पासे २९१: 
जलन अैश्चयैपर्यृत सवे कषक्ष्मी पशु ५१११४ 
इड्या ळत 2० पतनी पेढे ७५६य३५ १ 
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नित्यं बिचारणपरोथ भवन्स सिंधुः । 
सत्संगमेन पदमाप्स्याति पावन सः ॥ 
तद्यत्र पत्रमिव वातविधूयमान । 
ना वस्तुता त्रजाते काचन नाम लक्ष्मीः ॥३६॥ 
9१४ येणवाशि४ मह।२।भायश्‌ निर्वा ५ 
२शुन। 8५२।%ने। [२'घुनि१७” थे नाभने। 
खे३से। शत्तावनभे सॐ २५७७ १५७ 
_ ://... 
९ १ 
सग १५८ मार 
च्याच ऱ्याडाशाभा 3 २०५३ नीथे पडशे 
॥ खुनिरवाच ॥ 

एतत्ते कथितं सब भविष्यद्धतवत्तव ॥ 
यथेच्छासे तथेदानीं व्याध साधु विधीयताम्‌ ॥ 

भान 5७ 8:-छ ०१५ | ७१५छी तभार 
मे आंध्र थनाळु' छे ते सवै भे तभने डन न्ने 
१४ यु छोय तेन्‌ (इर्ताभaडन्‌त) ष्टी णता “यु 
छे. इवे मेनी तभारी ४२७ हीयते प्रभाए नभने 
तभेने सारु क्षाणे ते प्रमाणे सुभेथी ३२." 

सि ५४ छ:-७५२ प्रभाणे भे (निए 


नयन सांशणी, विस्मयवरे २१५९ ५द्धिवाणे। 


4४ जमले. भे न्याव तथा चुनि, भन्ने क्षणु- 
नार या 3ना रही पछी तरत स्नान श्रवाते 
भरे गया. २१५निभ्‌पशु परस्पर ४६६३५ 
१४ २७९ ते भय अने भदाभुनि भे भन्ने 
शाखवियारवडे तप 5२त इता. पछी थाड! 


36 सुनि निर्वाएने भ्रात थ४ शया सने 


अवधि १ 4४ रह्माथी ते देने छोडी ६४ 
प्रभप६ने पाशी गया. पछी भीन सेडडे 
यु) सुधीन मोरे. ४ व्यतीत थयायाह 
व्याधूनी आभना पूछे उरवाभारे ( 4२६५ 

% २ जेक्से। जहावनभा सभेभां मुनि वयन 
सांभणी बाच तप झरी पछी भात परह्षनथी 


आजका 58 शगइये पाळे नीये ५३शे, मे निषे 
। दशुन ४२५।भ| २॥१शे? Gurukul Kangri University Haridwar, 


_—— कया. ती. १९३... ..... | था. वा. ११३ 
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जापवानी ४२्छाथी ) भ्रक्षा त्यां सान्या, 
न्या4 प्रथम लावीना वण[न सभये सांलण- 
तामा जाववायी पेते व्वणुते। ते छता पे।तानी 
वासनाता जावेशतु निवारण डरनाभा सस- 
भथ 4४ ०४ ते (भुतिना 3छेव प्रभाए ) 
न२६नने भागवा क्षाग्यी. मह्या “ लवि तेभ 
था” अभ इही पेतानी धश्छित दिशामा 
याद्या जया भने पछी न्याव पण पाताना 
तपछु दथ भोणननाभारेपक्षीनीपेहे 2॥७शनी 
२१६२ 88यो.” जेतेश्यने पते वृद्धि ५।भेa। 
पतान ६७१४ ते शगणित अद्यसुधी भ७छ।- 
24 आाश्शते वेशने पनेतनीपेडे पूरी 
दत छत." भेष गरुडना। मेना तीन वेजथी 
नीये इथे भने जाओध४भां नाशने भूश्‌ 
3री रहेक्षा भे प्यान खेम धशो बामे 
804 याद्ये| जयो.” पछी ळ्यारे धणे बागे 
सभय व्यतीत थया छतां यविधाउपी 
अमने। शत तेन! नेवाभां भाग्ये! नहि त्यारे 
पछी पोते उद्रेशने प्रस 4४ गये." 889ने- 
थीषि प्राणच रेयत ३२नारी धारणा भांधी तेशे 
प्रोताना प्राण शाडशनी ६२ छाडी दीवा 
सने तेल शणइप 4४ थे शरीर नीये 
पड्यु.११ शनी २६२ प्राणुनायु भे सहित 
येवु तेलु थित्त सने ९०५५ पाहून डरेनारे 
तथा न६२4२।०५०। २५३पे सिधु$२१। २न्नने 
यारे थश यु." सेडडे भेरुपनेतन। ब्रेन 
जाआरवाए। तेने. ३७ डग नशे 3४ भष्ठ- 
शण हय तेंगे। ५४ गये. ऐन मे ४ ९० 
५२्वी०/ हाय ते भद्यविस्तीण तेने! 'दे७ 
विष नळूपातनी पेठे माहाशभांथी नीथे 
पथ्ये, छ ळे भसतां तथा भे।नाणानी पेढे 
4 ति१३ मात भ्रक्षेस मधी रोध २६ ०२- 
तनो भ्रां 3४ भेड़ शनी २१६२ उग 


म्ये 0४४७) ३१७०५१७५७।३३ ऐ।य तेते 


८८८ 


येणवासि४8 भखाराभायशु 


/८---->>>>>>>>>>>>>>>>>>><><<<<<<< हट्ट से" न, 


[६ निर्वाथ्‌ भऽ२थ्‌ 6२५ 


दाय छे," अने पाताता ाआरवड़े सम 
५थ्वीम्‌३क्षने तथा पनेतसथूषुने पूरी २द्यो छे. 
२१ प्रभाशे डे उत्तम विपश्रित रण! भे 
तमने म९।२अविषेनी छट्रीडत ष्टी णतची 
छ. म तना! भून ३ध्नी २१६२ भे शण 
पथ्यु ते गत ापशूने स्नभ्नशर्नी पेढे 
२ दृश्यमान ४१त३५ शासे छे. शु 
भक्षण डरी. शु" ५४ २४४ यिदव पू! 
सपने मेट पेटनाणा थछ गयां तथा रुधिर 
मने जांतरडांजि।वड़े पूछ थतां रोता. भनी 
जयाँ.,० ञे शमन! मे६१े नभा ५थ्वी भेहिनी 
खन साथ नाभने धारण ३रना२ 4४ सने 
हिभाक्षय पवेतन : बेन विश ममाझरने 


धारण इरनार पोतान। आश्र्येडर इपनऐ 


ते धुण झेणाना काणी.“ ञे शणने भोरे! 
भेद (यरणी) २६५७३५ (२२(त७३५-भोटी 
३५) पनी गये। भने आते ४री ते एथ्वी३५ 
१४ पाछी झन्गेय थनस्थाने धारण उरनार 
थयो.१* नणी पाछ ते ५थ्वीची २१६२ श्यराई 
थ| गवे तैयार थ गया, नगरे 
सहित भशं! पण्‌ भनी भयां सने यूणे 

४ भभेक्ष। पवते पण्‌ पाताबभांथी पाछा 
महार देणार्‍या तथा भउुष्योना न्यवहारनी 
शोभा पाछी २१२७ प्रभाशे प्रवृत 4४ १४.5 

भूयः प्रजातानि वनानि भूमं । 

ग्रामाः कृताः पत्तनसंयुताश्च ॥ 

पाताळतः साधुसञ्चात्थितास्त । 

शैला! प्रहता व्यवद्दारळक्ष्मीः || २० ॥ 
भइ थे०५(२४ भहाराभायश (नयाशु - 


रुना 0त्तरादने। (शणानशुय! भेव नाभने। 


सभे! स्टीवतनभा सण स ५७६ १५८ 


CC-0. .. University Haridwar ~ न आप सीन पह ९ (१ नुन मावशे 


सर्ग १५९ मो.* 
विपश्चित राणे शने न्ाश्चेयी। ळेया 
॥ आग्नेरुवाच ॥ 
विपश्रिच्छेष्ठ भो साधो त्वं गच्छाभिमतां दिशम्‌॥ 
स्थिरं भूमंडळं भूयः प्रकृतव्यवहारवत्‌॥ १॥ 


नसि डे छ:-ऐे तट सुशीव विपश्चित 
२०१ ! भ्रड्त व्यवद्धारताणों भेन (स्थि 


भून ३क्षने तमे _रीवर आत 4४०८३४ पतारी 
४य्छे दिशावरड खुणेथी न्या. हे तिने 
न्नणुनार राग ! अश्ना सभूडना 5€यणुते 
स्थे स्वगेनी २५६२ ४६, सेभयशतु १०१ 
3२१ भार ५१, थेव छे, सने भने त्या मवे 
ाद्वावेक्ष छे मेथी इभा छु त्यां ०१६७. 
लास ३४ छः-6५२ प्रभाए 36 भ% 
नान खञ्चि त्यां खतरवीन 4४ ०४ बभे 
विळणीस'ण'धी नसि जाआशभां थीत 4६ 
गनय तेभ निभेच न्था्ञशभां याद्या जया. 
छी डु पोते ड ळ प्रथमत पे।ताना अवि: 
बाने, सत न्नेवाता सरारोाने धारण इरी 
रद्यो छते! तेशु पथ्‌ पे।ताना उपेन्यने सिई 
३२बाभाटे स्माडाशनी २१६२ २७ ११७ ३२१ 
भांज्यु. डूरी१२ पण भे अशनी ६२ 
खस्य जगतो भारा न्नेवाभां शाग्याँडे 
मजा नानाप्रशुरना म्थायार-नियारवबाथीा तथ 
सनेऽ प्रहरना जाउरगाणां इतां. ` छे १७२०! 
५ हेड छत्रभय शनयवे\।वाणां अने पर 
२५२ खेडणीन साथै सब थभेक्षं गते 
हेता इतां. भ६ रीते तेज। गतिभान नथा 
डता, भने दध्यने पण्‌ इरथ्‌ उरत हता. हे 
६१२4२।०॥ ! ४६ स्थे ग्रन्भेये ६७१0 ११ 
२ =। जेड्सा जागणुसाठमा सेमा, अभिवेष 
विपत्रित राग्जने उपदेश जापी छद्रपासे ०४२ अवे 
पछी विपश्रित रान्तने थने३ याय देभायादिषे 


सगै १५८ भे! ] 


विपश्चित रामे १५ गाश्च ज्ञेयं 


८८८ 


आ्रएय न्नेवाभां जावतां इतां भने १६- 
` गेतिबाणा तथा पवेतना बेथा ते भष्टविशा॥ 
मुत ढत. 5४ खोड गतती ५६२ 
प्राय &४भय सबयववाणां ह्ेणातां छतां 
नभने ज्यां पाषाएुमय ६७१० भस ०4 ००१ 
नगरे जानता छत. वणी (६७१२५६२ 
उयाँड ते। २9बतांचुवी पाषाशनी प्रतिभानीपेहे 
२३०४ ०३७] २७८ जने परस्पर ध्न सला- 
पण्‌ २१६ नाना न्यापारने ३री २हेक्षा भेव 
प्राणीये भार न्नेवाभां न्यां,” खे प्रभाशु 
धशा बमा डा्षसरुधी न्येया ३२ते। सपने ( २]- 
भनी पेठे) भने।भय हे छनेश्षीपे १२२ १२ नाशने 
प्राप्त थनार विधाने मत नहि हेमावाथी 
खे इश्यनगेना विषयभां ७द्वेशने आप 4४ 
गये. * पछी 633नेथीधे इ 8४ भे भेशंत- 
स्थणभा भेशी मे।क्षसिद्विनि भाटे तप (शातम्‌ 
वियार ) ३रवाना ७धोगभां ७।२य्‌।, भने त्यां 
8६ यावी इदु $ (थित्तर पी आशन २६२ 
- ७०० जापणु मनेने णी 8४२६ अजय 
प्रात थवानी छे, भेटते नापे! ७२ जात्म- 
वियारने। जा सभय नथी.११ छु भाइशनी 
२१६२ १४२ पृक्ष ता वनभां दरते। तो थने 
स्नगेसण'धी लजमा भे।हित ५४ ये! छते॥, 
रथी पूवेना सथ्यासने परवश णनी ०४ 
हुना सुनिता अपरधन प्रतृत्त 4४ ०१थी 
भने पण्‌ जय तिने। भग प्राप्‌ थये। छे." 
२ भ्राश छद्र न्यारे भते ऽदं त्यारे इ 


छट्रने इडेन धाय्ये $ हे १७।२।०८,| इं नभा 


सस्तारथी मु भेहने आत ५४ गये।छुं, भोरे 
७१ इ तरत तेभांथी भुझ्त थाई भेव! ४४ 
९५२4 ५०१४ याबु भारु ३षेgु सणी 
| ते बाध्य, ह ८ इं निरा॥र भने अनस्था- 
_ नैयथी रहित शुद्ध जात्मा३१ छुं भेवु तरनशान 


व्यावता तथा ञुनिना संवाहना प्रसंगमा 
२१३६।२। सांलणेल पण छे; भाटे तभे आंध्र 
७" १२६५ भारी पासे माणे. भेन छट्रना 
ऽऐेन। ७प२थी भे भजया(ि सान्या पछी भार 
शु (शीति) थशे ते न्नणुवार पी १२६५ तेनी 
पासे भाग. 

४३ 3९8 8:-तभार पाताल यात्मयेत- 
न्यु सगये[निनी. २६२ धणा अक्षथी संस- 
२७ ( २१५ ) ५२११ ४२ छे, २११ तभार। 
समधम जा यानत जवश्य थवानी छे; 
थे भे हिन्य ६४िथी नाशी थीधु 8.५ तभे 
२०३५ ५४ ते भछ।पवित ( ६शरथ २।न्ननी ) 
सलाभां मशे! ७ मेनी २६२ भै तभने 
इभणां उछल शान निर्णाषपणु ७६५६ 4५४ 
कर, तने छे मे लवाव्वीभां थतेड 
न्मे।भां लथ्ववाथी जाते 4४ रहा ढशे। भने 
इरिशुनी ये।निभां इशे! तेने ( १सि४००नी 

पावडे) पातानां ति भेवां सने वृत्त- 
१७ संपूण रीत स्मरणु थरे, "° ७ म स्न- 
मता भ्रभनी पेढे, पाताता सवै सडट्येनडे 
भया 4४ जमेधा सञ्टपतशरनी पेढे भने 
पर्न अर्थता जठुभवने मतातनार 
अथाभां वेवेक्षा जथनी पेठे भाभास३प 
इशे. न्न्यारे तमे खूगशावथी रहित थर 
०४ ५२५३५ १४ नशे त्यारे तभारा शानाओि- 
न ६०५ थष्ठ गणेक्षा भे (७रिएसमधघी) 


इछने भन्तै तभवे &ध्यभां २४३६ जात्म- 


तरवड २५२९ थरे. 7 जात्मेशानचु २४- 
२७ थनानेथीषि घणु्‌। ५44१ ३७ ५४ देधी 
निधा अवा नागवडे इछेनाती श्रांतिने 


भूही ६४ यपक्षताथी रहित थ४ रहे शात. 


बनती पेढे तभे शत थ४ ळशे.*" ७पर 


प्रभाए ४३ व्य पछी ४ जा नननी २६२ 


थनाथीळ ८ “हुनमा हरल छुर जहा (सैश्रेयवाणी प्रति- 


BE , 


९००. 
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लाने! तरत भाराभां ७क््य थये, जनने ते 
हिनसथी भांडी ते उत्तम पवेतभां भद्र 
बनन! छेड हरता थुशाभां तृणु भने 
हनन मरे लक्षणु 5२१२ ७(रण३५ 
७ थ४ रथ्यो. हे २०) ६१२५! पछी 3४ 
ये (इनसे २णयाभारे नावे्षा सीमाना मतमा 
२झन।२ साभतने ते लयीत भनी ०४ छु 
पक्षायन डरी गये. पछी तेणे भने ५३३।वी 
4४ पे।ताने धेर ३४ ०४ १७ हिनसखुधी त्यां 
राण पछी जहां सपनी इ०्चुरभां डा भोरे 
भे4१८ छे. हे तिपपाप १७।२।०४ ! 
ससारभा प्रसिद्ध भवी ६द्रन््षनी भायान! 
मेवे। भने नाना प्रश्रनां आश्चर्य मने रसे!- 
ने युख्च सेवे. जा सवै भारे! वृत्तांत भै 
थापते उडी संलणाव्ये। छै,” शाणा-प्रशाणा 
२।(६न। विस्तारवाणी जा निधा जनत छे, 
भने ते जात्मशञान सिवाय गी 50 8पाय- 
पड़े शांत थती नथी. 

श्रीव८भीह ऋषि ऽषे छे:-न्यारे वि१- 

श्रित २०) ७५२ प्रभाए उदी क्षणुवार भौनने 
१२७ ३री रह्या त्यारे प्रशस्थ भु&१०। श्री- 
रभय द्र०2भ तेने नीयेप्रभाणु ऽ. 

` श्रराभय 4०७ ३३ 8:-छ भ७२०४ | २१ 
२२० & ॐ भी? होना २३९५३५ छे ते न्ने 
सपा! खेवाभां जानये। ते. पछी पोते स$- 
€५ नहि 3रनार पुरष पण भीन्ननी स४८५- 
स्टिभां २३८ नस्ठुने पाना मात्माग हेभी 
शे जे जय सिद्ध थाय छे; ता या वात 
ह्र धी शेष्ठ १ ते तमभे हे. 

` विपशित २०4 3छे छे:-%7 ०/थतनी २५६२ 
५२५ ७५२ थे भढाशण पयु ते ४०्वी 6५२ 
प्रथम पे।ताना उरेक्षा यशना गवेथी सधनी- 
पेठे मह्ना याध्य। ० ता छुद्र ( सुनिने) नि 
2॥0११। थी > 80 8"१५० ० प३ 2०६७ "कृषन्‌ 


[६ निर्वाथ्‌ अ्रऽ२थु ७त्तराई 
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२२२० ध्यानावस्थित हुर्वास। चुनिने सपमात- 
पूवे$ पोताना पगना भ्रहारनेडे पीड़ित झ्या 
इता छे थी $्रोधने भाभी ०४ तेशु श५ 
साध्ये, 5०३० जु ७ रद्र ! जा तभार ऐथ्वी- 
तथ डेमेनी न्भहर तमे धनी पेढे गभत 
डरेत भार जपभान अर्य छे तेने थे सभ- 
यभा भावर अने भ्रक्लांदना। नेवु भष! 
विशाल शण यू इरी नाणशे; १ तेगळ तभे 
ड मशु शणअुद्धिवडे भारु (१६५७।२१४ ) 
पमान अयु तेपणु इनणां तरतभाळ भार! 
शापना प्रभावथी पाछा तेळ पथ्वीभां ०० 
वेशी, खे हुर्वासा चुनिभे विपश्रित राजी 
साथै प्रास थेच ४६9५ २२५७ पशु विप 
श्रित रान्न! भतःक्ष्पित ४भपणनीपेऐे 
जीनयेने सत्व३पे प्रती तमा २१७ ते श५ 
दीघ ते, बेनेथीधे ते ४०, शापनी 5१0१३ 
भुनिना नाझ्यना प्रभावथीक विपश्रित २०११ 
गणलाव ( स३€पनय्‌ छतां) तभारा हेमः 
नाभा भाग्यो? पाठी वास्तव हू ४िथी नेभे 
तो भेऽ वन्यावढ्वा २5 सत्तावाण ॐत सत्य 
छै मने भीन प्रातिशासिड सत्तावाणु जप 
छै सेन इही शतु नथी, ऊँम5 भन्नेती 
प्रतिमा खेड सभ।न३पे/ 8६५ पागे छे; तेभ 
छु सत्पु सने 509 ससत्यप्धु इह 
शय तेभ छे १९४ हे रामय ४२० ! विशेष 
५० छु मेड जा युड्तिसभूछभां जी युत 
5७, ते तमे सांगणे। $ ब्श्थी सारी रीते तभे 
२४2 सजचुणन थय. हे गाशा) २भ- 
२६००! बेनी २१६२ सवे रघु छे, ळनार्थी ज। 
सवं छे, % पेतेळ २१३५ 4४ २३९ छे, भवे 
> सवेथी नइ पण्‌ छे, भेव। सवै शश्तिभात 
था श्रक्षनी २१६२ शु संजवतु नथी £ योड 
यीन्नना सं5८पसभूडे। परस्पर भणत जाते 
छु यतनपार्शवष्टितक'छ्यने ण. डु 


सण. १५६ भे। ] 
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अ३८५सूऐे। ५२२५२ भणता नथी भानत 
जा वात पशु यु्तनडे सिद्ध छे. भा भन्ने 
नात सनशङितनान प्रष्षनी ६२ स'लAित० 
8.7 सन्येन्य भेऽ-भीन्नने। सं४८पसभूछ 
भणते! २१७ छे, जा बात २०६शैन नादिन्‌ 
प्रत्यक्ष सठुलवभां २११ छे. भ्रन्न पोते सतना 
जात्माइप छे, तेभा खेळ ५०्वी 6५२ रडेतार 
छायानी शने तड्ञअनी पेढे भन्ने विशु वातो 
पण्‌ घटी शेड छ." न्ने ते भ्रल्लती ५६२ भे 
भन्ने विरुद्ध बात न संभवे ता पछी तेने 
समता खात्माइप नभने सवेशश्तिभान डेभ 
3७) शय ? स5€पन०५२ ५२२५२ भणत नथी 
सावता भे शाभारे सत्य नथी 2 तेग ५२- 
स्पर ते भणतां यावे छे ते वातपण सत्य 
छे. सवेस्व३५ परण्रक्षती सपर ( भायाना 
भक्ष्थी ) सत्य न छोय भेडु पण ४४ नथी 
तेन्‌ सत्य न होय तेक पशु आं नथी, 
सं१७0 स१३५4५४ २७९ श्रक्षनी २५६२ २५ 
सबंध सवे रेष छे. महे ! भनने भे।७भां 
नाभी है अेवी जा भाया विषभ छे, डे 
रेती २५६२ भे३०% वस्लुभां विध शने अति- 


पेच थे णन्नेनी स्थिति २३८ छे. जेनी) था 


निशाक्ष भ्रक्षसत्ता छे डे ॐ पेतावडेळ पे।ताने 
२१ने$ जाजरे प्रसारी ६; अने ते ५४।- 
सत।१३०४ २॥ विधा जनाहि भने हि 
सृलुलनभां २१७ छै. नै 5६थित्‌ या नशे 
4३ .२४३।२न।० भेऽ विक्षास३५ न होय 
ते। नहाप्रव्यभां नष्ट 4४ गये पक्षर्थानी 
पाछी .खनायासे ४४ डेम ,8८पन १४ ०१4१ 
सने अज्तिती, नायुनी तथा ऐथ्वीनी सत्ता 
पछी उभ्‌ डी थष्ठ न्य १९5४४ भोटे २५- 
१३१५ थिद्चञ्ञशना विक्षास (विनते) निना! 
भीन्नुं इशः पण्‌ ०४०००' २१३५ नथी. शास्त्रे, 


[विपश्चित रावे जेऊ गाग्री बाया 
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३४ देनार! विद्वान ता अनुभव, वेना प्रसिद्ध 
हति, ये सवे मञ्ाने (पोाताता सशातने 
क्षीघे ) प्रभाएुइप नथी तेना (न६ डरना योण्ये : 
निवे्ीभ। साथे स(५रुषेने भाषण डरनानी ` 
पशु झा ०८२२ नथी, जा सबने यिद्षडाशनी 
विक्षास३पे न्य तो क्षणुभानभा ते प्रभाणु- 
३५ ५४ जय छे. 0: खते मी सामान्य 
&शिथी न्नेतां इरे! सार ळणाते. नथी, भोटे 
शानह्र शिवडे ? सिद्ध थाय ते सार३५ छे; 
जब विद्वानेव सगळच छे. मेभ पनननी 
शेला यक्षनशश्तिनेक्षीघे यप4३ पे प्रतीतिभा 
२१ तेभ शुद्ध ॥।१२१३१ प्रक्षसता०/ पीतानी 
यित्सतावऊे स्थूतिने प्राप्त थतां ०१भत३्पे अती- 
तिभां २११ छे. 4२७ नेता हों ३शाने। 
नाश पण थतो नथी, मते अथु त्प पण 
थु नथी, ४८ छु नाशने भ्रात थये आने 
२१३४ १२० ७०० [१६१८ छे भेती भेऽ स3€५- 
३५ प्रतिश ० ७६4 पामे 95% वस्तुत यिद्र- 


"५० छे. नने भरणुने जत्व॑ंत नाश३५ (इश्यन। 


जत्यत जनाववाणी र4१३५) भानीओ ते ते : 
अ5६-निद्रान। सुभ मबु छे भने 5दयित 
अभ भातीये 5 भरीन अटते भेऽ शरीरने। 
वियेण यता वणी पाए भौ" शरीरती 
प्राप्ति ५४ इरीनार पाछे। ट्रश्यने। २५९१ 
थवे। ते, त पछी अ 'ते। गड पु4४११ 
2५०८ छे; भाटे जा थिह्षडशनी २५६२ 
भरणु पथु नथी शने २११ पण्‌ नथी," 
जेड येना यिक्डाशना विधासनी ५६२ भे 
भन्ते १२ २७५ पशु छे, भने र नथी, 
खेन पण छे. न्ने भे भन्नेने ( ००वित-भर- 
शूने ) स&८५१३ ३८, देवाना जावे ते! 
भे भन्ने छे, अने न्ने निःस३९१ इशाभां 
२ेनाय ते भे भन्ने नथी." मे ६७ तिश्रय- 


३७ १७।प्रबयप‘्थदती'समनषशीऽलन्क्ञाल'मक्षीःdन्केके मेम ०३ फन्केणव्कबकभां जाने ता ते 
_ 7 हे 
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तेवु' अडुननाय छे; भारे द्वेतना सत्यासत्य- 
पशा. विषे साक्षी३प निशुय 3रनार साक्षीचु 
२६७६ सस्तित्नळ छे. :मथी २(हित येवु 
०94न सवेना शशश सुपइप छे, भने ते 
शुद्ध यिन्भान छे; नने अक्षय होवाथी 
ते» परभपुस्षाथ३५ छे, भाटे अयां आने 
हःण छै? न्न्यांवाय्य भने बोय पन्ने 
६७१३५ छे, शने य६डाशथी ते मलिन 
सने लिन्न भेम भन्ने प्रशारै २३९ छे, त्य 
पछी खेडताती जने द्वेतनी भ्रति अयां रही? 
कभ बनी २१६२ २११० नहि २३५ छे, 
तेन परभात्मानी २६२ शरीर हिनी 
स्थिति ४.४ या सवै अिद्यशती सत्ता- 
ने७/ येड विक्षास छे, सने शरथृथी लिन्त 
न हेनानेब्ीधे 22३५ छै. यिहडाशेता 
भि [विनते ३५ छे, सने. स्मव्यथताथी न्ने 
छ ते. मगत पाताना दृश्य स्यूक्ष ३५थी 
रित (६७१३५० छे. जाश्रयेनी नात 
छे, ७ (A२४२ थिद्श्शती २६२ ६६६ 
म ५२७ ७२१२ स्थिर ६०4 स्थु८- 

३ २ऐ छे. मेन्‌ जूतअवभां डेणाते| 
जैषय पछीथी अ्रतीतिना पानइप थता नथी 
तेम० वर्तभानअक्षना सबुशनने। विषय पण 
नरतुताओ नेता नथी," वतंभान&क्षता सड 
लवभां शन्तु जा (६७१७ मे शुत्यतुध्य 
छै ते ६२५३५ पिशायने डरे प्रतीतिभा 
यावे छे भेभ्‌ तने सभन्न. मठ था इश्य- 
भान जा॥४१ छै ते भे 488९ ५० छे, 
खने व्ययरे भे 485रने०० २5१३५ भ- 
नाभा जावे त्यारे भे पशु भाश ळेचु 
शूत्यळ अतीतिभां जावे छे.” = नीयेना 
प्रहेशभां धृथ्वी रही छे. जा णीळ प्रहरमा 
नणी वायु, साड हि थूत। रथ्यां छे, अने 
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२११२ मे आंध्र शासे छै ते सवे ओड यिद्च- 
३।१३५० छे. मे थि॥9२न। निक्षास छे ते 
०४१ छे; तेनी ५६२ ट्रेत डे भेऽत्त भे कुं 
२४७ नथी.“ यथार्थं नस्तुरन पने जे।णण- 
चारा विवेशनी ६१ इशे। स्थृक्षशान डे सूकभ- 
लान भ्रतीतिनां न्भानति! नथी, १२०७ सभे श्य 
(१२३२ थिद्रेप ळणाय छैनौ” तरवहृ्टिव 
नेतां शानीपछु अने अशानीपाथु भने सतय 
उदी शत नथी तेन असत्य पथ्‌ नथी. तेग 
सत्यपछु ने सत्यात्तत्यपछु तेना २३७७ 
भासे छे, तेथी सवे जाणता #४मोनते।॥ 
नन लेवे. पडे तेव छे. ° खनत हु श्यने 
ठ? प्रह्षइपे सम ते परन ५६३५ छे. भ। 
सने ५१२१३५० छे भेन तत्त््रश्ञात॑न्‌डे २५- 
ग्ध जय छे. सेवी रीति जा यिद्धातु पोताना 
जात्मानी २५६२ ने३३पे विवतेलावने आत 
यह न्य छे. खे थि थने! मे आंध्र जा विनते 
छै ते०/ ०४१५ निर्भाव २५३५ छे. भरी 
जयेक्षा २9१। डे ळे असभ्य छै तेभ्रात सि 
२१६ निरे! सवन मेड भ्‌ युष ञ्ज्य 
२७९ छे, ७ म? परस्पर जहुश्य सने भूत 
छे. जनन्‍्येन्‍य सिद्ध३पे रडेशा अने ७एरे- 
तर सूक्ष्म सेना पथ्वी २१ वेष पातात | 
स्१३प्‌ने प्रा थ४ प्रक्षती २५६२ २३८। छे, 
तेम ५२२५२ (अ्क्षती २५६२ सबेनी स्थिति 
षेनाथी) आतप्रोत मना छे, तेपण परस्परनी 
स्थितिने बेपता नथी.'४ बरतुताओे नेता भा 
इश्यनी शेला 4६४१३५० छे, डेभे§े तेइ 
२५३५ (२६७ वु मयु नथी. तेने! 
द्र/ ५७ यिक्तत्नाविना गीन्ने 8४ नथी; 
स्वभनी पेढे तेन। ९९ पे।ताने। तमन छे. 
भे दृश्यचु वास्तव स्व३५ जाणणवाभां भवे 
ते। ते यथास्थितपणु रद्य छत! हा 
तनन श्रक्षी सभ. २१४३२१। _ 


सर्भ १६० भे] 


लासनी ९१बन्डुड्ति भने नविध वरुन, 
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वु माधित ने जानास३ १ भासे छे. 
गगतने। सभूछ सत्य है। (इव असत्य हा, 
प२० शानवड़े तेच २५३५ भाणपणवाभ[ भानत 
सवै विशेषजावथी रहित भ्रह्न३५ शाय छे; 
ने यथास्थित रक्षा छतां पण शभी ळय छे. "° 
कभ सअद्रनी जहर तर गभं 8४०१ ०४९- 
[महुभाने। क्षणुवारभां सभाणभ्‌ सने क्षणु- 
बारां विये यते रहे छ,तम० भ्रक्ष३५ २१९।- 
साथरनी २५६२२५२ रछेक्ष 4६१३५ ००१ ने। 
पण परस्पर क्षणुवारभां सभागभ भने क्षणु- 
वारभां वियेज थत २४ 8."* सिनी शेला 
स्वभनीपेढे प्रती तमा भावे छे, सने सिना 
२१६३८भ ते अिद्यशश३५ छे, भाटे समा 
सवे शांत ५४३५ छे, भे वात मराणर ४2- 
ते% 8. भे अनंत वैभवेवाणां ळगते! 
ग्नेया, झर्यो ने तेना परिणनि।ता विदासे! 
सजुभन्य। जने धणा युजोसुधी इशे (शा- 
आभा अ2अथे।; उभ्‌ ६शयते। हेप शान थया 
विन! (निःशेष३भे क्षी थत! नथी." 
दृष्टान्यनन्तविभवानि मया जगन्ति । 
भुक्तानि कायेपरिणामविञ्जभितानि ॥ 
श्रान्ता दिशो दश बहूनि युगानि यावज | 
ज्ञानादते क्षयमुपैति न इृश्यदोषः ॥७०॥ 
भई येणवासिए भह।२ाभायथ्‌ (नर्वाशु ५३२- 
शन 6 त२।&न। (वपश्चितरंसारभ्रभपशुन) भ 
नाभने। भे३से। भाजशुसा3भे। सर्ग सश, १५८ 


सर्ग १६० मो.” 
सासनी वन्य भने १ि॥।५ १शुंन, 
॥ श्रीवालमीकिरुवाच ॥ 
बिपाश्चेति वदत्येवं तद्रृत्तातमवक्षितुमू ॥ 
इव लोकांतरं भानुः पादेदूरायतेयेयों ॥ १ ॥ 


% था खडसे साम सभां सायडाचे सभाच 


(१२०३, ५।४ वणते ६१से सभाचु भरपुं, भासती ००१- 
न्यु अने सर्विधी, ११! 


श्री १८२ ऋषि हे छे:-विपश्रित २।०॥ 
उपर प्रभाशे ३ेत। छते। तेशक्षाभां सूर्यनारा- 
यशु हभ न्नश तेना वाचन न्नेवाभाटे नता 
हाय, तेभ घेताना धणे छे2 सुधी प्रसरेचा 
६२३५ यरणुवडे ले।अंतरभां याध्या गया. ` 
दिशा भने पूरी हतारो! सायन ६६लिने 
ताइ उभ वे प्रसन्त थणेक्षी दिशा 
३रेते। ४५०य्‌३।२ने। २०६ य तेभ ७०५ 
थय" दशरथ २०१ विपथित राब्जने थें धर, 
खी,वन नाहि २०य।य्य्‌ विमवने 5भवर पी 
६४ सभाभांथी 364... २।०१ ६१२५, २भ- 
२६००, १सि४२ २१६ ५२२५२ याशा 3४ ४भ्‌ 
नार धूळन इरी पे(तपाताने बेर यादया गया 
स्तान्‌ डरी लेन ३री रोनिने गाणी ५०।१- 
सभमथे ५।७। तेभ सवे सान्या भने पाछी 
भ्रथम्‌भ्रभाएेन येण्य स्थतावडे सभा पूछे 
भराह 9४.१ पछी यद्रभ मेभ भगतने सवे 
तेभ आतध्ने खनतां भेवां बथने। मेहता 
नसि्युनिभे 5भथी प्रस्तुत डथा ३ेन।ने। 
२२९ कयो. छे १७।२।०५ | जा सविध 
वस्तुत नेतां छेळ नष भने सान असत्य 
छतां डन "ते सत्य होय तेती 4४ २४ छे. 
निपशित राख्ने भेव ५५७ दरधे प्रयत्ने 
पशु ञे जविधाने। सत भेण्ये नहि. वी 
रीते जा जविध। तेव भर १३५ न ओे॥०- 
भायाथी देश-$44१३ सनत भासे छे, सते 
मै तेतु' वास्तव स्व३५ खिशणवानां २१ 
तो आंजवानां #क्षनी नहीनी पेढे ते स।१8० 
नहि.“ हे भदाथुद्धिशाक्षी ! जेपी रीते था. 
नास३ पी विपत्रित रोण्चु वीते4 देतात तेन 
भत्रीभ(ओे नेथु षु भने तमे पण्‌ सहो 
पोते नम नेयु' छे.€हुने पछी डडेनाती. ४था- 
आगे ते तत्तस्नश्पने भणी ९४ भनि- 
व्याभीप्क्षबिञधछ०१( बारी पेेऽ/ १०१०३४० 

द 


i‘ ८०४ 


थृष्ठ ०शे,  अद्दे पोताना सउपती २५६२ 
- पौताती सत्तावड़े (यारेपित३पै ) विधाने 
धारण इरी राजेव छे, ननेवीचे भ्रभनडे भे 

जविधाब ३५ असत्य छतां सत्यग्वु मणाय 

छै, यारे मा विचा प्रल्लउप छै, भीन 
` इशाइप नथी, त्यारे पछी सिद्ध थाय छे अच्ा- 
नेनेथीधि ते हेमाय छे; सने तेच यथार्थ 
- स्नेडप जिणणातां ते श्रक्षथी लुटी ळणाती 
नेथी.'९ खे प्रभाणे जा जविध। अतत छे, 
पने प्रशरनी शाणा-प्रशाणा साहिता विस्तार- 
नडे सुशीनित छे, %३ छे, दुध्यने भने।- 

छर मयय तेवी छे, सासश्षिति 80१७ ३२- 

नार छे, अने भे।छ३ पी बसतती भे$ भ०- 
- रीना मेवी छे. २१६२ सान शूत्य छे. भे।७- 
- भभल आहि अथीवाणी छे. ७५२ ७प२थी 
जेतां बनव हेमाय छे, भने शलुलवसभये 
 (छुण-६ः५ २१३) $2।२।३पी सुशेलित रं5२- 
- बाणी अ्रतीतिनां जावे छे. बनना वासना 

इतपत थेचे क्षतानी पेढे ते ००७, रसमय सने 
वांगी छे." भिथ्याइ पे देक्षनी थाश डने 6त्पने 

इरनार छे. नि५ छत थित्तने ७२९ ४२५२ 

छ. ७त्पातनेधीधे २१५१ ७त्पन्न 4न२ ५०५- 
- क्षतानी पेढे ते सति व्णाण[ओक निवेटी पुरु- 
पेज पस उरेल नथी." तेच उशु वास्तव 
उप नथी छतां ६७ 4४ रेल छे, शने नाना- 
- धरना लेने १४ उरी री छे. अतिक्षांशी, 
- भ्रडशरहित, थने भूतव व्याप्त सेवी 

धारी रात्रिनीपेठे ते आशीभावडे न्यात 

सुने खात्मप्रश्रशथी रहित छे. 4यन 
प्रशारती भे।इ-भनत्न दिइ पी अथीभानडे ते 
वीटा छै. जाआशनी सदर श्रांतिवडे हेभातां 
मसक्षा-भिवाणा जाहिना जाजरनी पेढे ते ्रांति- 
नडे विह्ञआशनी सम ६२ भिथ्याइ पे ६०५ छे, 


"ने तरह शिथी. 


थाजपासिष्ठ भराशभायणु 


४४५४४५४४४४ 3... 


[ ९ (नरवाथ्‌ 35२७ 8२ & 


पण्‌ ३५ शातं नथी.” याडाशभां हेणाती 
४६५५५३पी क्षतानीपेंडे ते विथित्र नऐ|वाणी 
छे. जुणुथी रहित छै. शूत्यनी खहरे पोताना 
डरने प्रसारी देनार छे. मेभ ४द ५४५३५ 
क्षत वृश्टिना ७त्पातने सूथवनार सूरश 
थञेक्ष छे, तेग विधा ० छता येशवड़े 
थूनारा २१३ ७त्पातचु सूथन इरनार छे. 
नर्षाकतुभां वही ती नही मेम म्ना ऱ्मनेध 
तर गाने युव छोय, भतिन ऐय, 804- 
नडे श्रीशूना परपिाणवाणी क्षय, यडरीभे। भने 
यमानत[विडे लयडर छे।य सपने छेवट क्षयने 
प्रस थनार छोय तेभ था अविचापणु %३ खेवा 
सपने वियारोइ पी तर गाने 45१ छे, भवित 
छे, 5चघासथी आणीयाइ पी २११५ ट्रीथुन। १२- 
पणवाणी छे, ७त्पातइ पी परोणिया नाथुन 
९११५२$ छे,जने छै१२ क्षयने प्राप्त थनार छै.” 
२१ सनि श्भशानभूसिनी पेढे तिर तर १७- 
०४९ शून्य से 53 ०३णत३ पी आंजवाना नदी 
नंदीयावाणी, २०/ना सथूछवडे न्यात, रक्ष, 
सने ०२।५ हणाय तेवी छे. कम स्वमती 
२१६२ स्वभनभरभां रते! पुरुष धणे क्षामे अवै 
पण्‌ तेना जंतने नथी पाभते। तेन्‌ था "१ 
खवस्थाइपी स्वभ्ननगरभां रते पुरुष पण 
वणे क्षमि अवे पश्‌ तेना खतने भ्रास थते 
नथी.) इेड्त्याजसभये बना हे मे$ 
इश्यसनूइभां रद्य होय जने भरथुस्भये भ 
०४१तने =।३।रे मन! थित्तने। ५२७१६४ 
4६ रह्यो डाय तेना २9१ ६७ ५४ २७० 
स5९पना सभूछे। ०८२८, ६७, ४०५।६ थारे 
स्थितिने प्राप्त 4४ रह्मा छे; भने तेभे। (स३- 
८पन! ससूडे।) विभान, नर," भूमि, ४त्याहि 


२१ स्थि२्‌३्‌पथी [४३३५ डोशनी ५६२ | 
क पेढे (१०५५) २४९ छे, परस्पर 
श्रैप॥९"१४४ कु Hager २०९१ ९१९००१३१३७०्‌"य्भ्‌ १११ ६ ५सपेन बे | 


सर" १६० भे। ] 
आड शती २4६२ सडट्पेना २६०७ परिणभ- 
३५० छै भेन लासे छै. सिद्ध ५रुषेना 
बोळ न डेणातां छतां पण छे, अने डेणातां 
छतां पण्‌ नथी. सुव, भणि, भाशिड्य भने 
भुधताभय खेती भूभिनडे थु छे. भक्ष्य- 
भाळ्य भवां भनपानवडे भरेक्षा भने रसा- 
यतना सरेवरवाण। छै." भध, १५, बही, 
89, धी, जाहिनी ४निभ न्रीभानेडे भाइ 
8; भने इभ न्नश य द्र्न्‌ ५११८ हेय तेना 
सुध्र जाअरवाणी वनिताओवडे भे (सिद्ध- 
पुरष) वे व्याप्त छे."वणी सबै कतुभां 
नार ५५५, 26, ५६१, नहीप्रवाळ, शेव३े 
युश्व छे. 4११३ यप भेवी द्रीणि।वडे 
२१५९ 4४ रेवा धरेनाण| छे, भने २६५५ 
सेडटपभाननी रथनावडे सिद्ध थनारा सव 
वेलवेना सभूडनडे तेभ! युश होय छे.१० 
तेभां $२४।३भा ७ब्भरे। यद्रणिणे। जने सेडडे! 
सूर्या न्नेवानां २११ छे. 3०७७६ ते! डग न्नश 
सुनशूथी छे सख्वथी नावेक वेषनाणां होय 
तेवां १५१७ ०६२ ॥णीजे।वड़े 3५० हेय 
छे.“ ९२४४ पोतानी ४०छने जतुसारे २ १- 
डर सने 5२ 4४ व्यय तेवा, नित्य जान ६- 
भय, पुशी पडे त्यां बघ ब्वाय तेवा भने 
थेट उपासना मेना जति ७१६ होय छे. 
2६७ ( सिद्धपुरषेना वो) उट्पन[न! 
णदषयी क्षशूवारभां 6त्पतिनाणा भने विनाशने 
प्राप्त थनार छोय छे, जने 3०4७७. सनत 
सने सुर जनपानवाण तथा #रा-भरणुथी 
२छित हेय छे.२" ५०५४ ते. वियिन ७- 
रची रथनाबाणा, विथिन भडारना वेभ१- 
नाणा, सवे कठभां सवे युषावडे रभणीय 
सने सने ३११३ परिधूण हेय 8. जा 
| स१, शाख्रभा १ हे &८4।७(५२४ उभर 
ठपासताथी ते वे वा त ब 
क किक आदत सहीत 


।य्य्‌ 


भासनी ९११न्युडित जने जविधातुं वर्णुन, 


क्ष्ण्प्‌ 


पद्वर्थने भारे स्थिर थ २हेक्षा ते ते ५२- 
पिन भनने! मेड परिशाभः छे; भने से 
[न२।३२ भानसिठ परिणाम, स्थूध भीत 
२६३५ ऊम भने ? भाटे हे प्रिय २भ- 
२६००! ४१९ श्रक्षभ। स्नड्पने १२७ ३२- 
नार जा ०गतनी ५६२ प्रक्षसपा सिवाय 
भीन इशु पशु सवबलम नथी; सने न्ने 
ड णीळु हेय तो ते 3१ सपत छे ते 
तभे ३हे।. १ सृष्टि सार ल३4ा०४ 
२९५ ऽश ६३२० नथी भने ३२- 
शुना खला।नने्ीधे सा गत उव हेय १९% 
चतत गते मेवे अरे थिद्वञाशती २५६२ 
इ९पवाभां थावे छे, तेते प्रश््रै ते (क्षक्षना 
सवशश्तिभानपणाथी ) तेमां नासे छे. नाभां 
शु जायय छे ? ते तमे ३७." हे सुशील 
राभय १०१ | इणां पथ्‌ तीन सवेगथी तभे 
पाते अथवा भीन छो पण, थिध्चक्षशनी 
२१६२ स ऽ९पभय नशरोने रथी शेष छे. 
भने ४।ित्‌ तेने! भेऽरसथी. -भश्या[स ३२- 
नाभां खा तो हैवेस्छाथी ते पेताड पू्व- 
३५ भेटी ६४ थिद्य_्षशती २६२ थे।३।४ 
समयमा भने(भय ६७ १रिणभने प्राप 4४ 
नय छे.२° ळे परे धूवेसिद्ध ( भनि 

नस्तु भने पोतांता उभे ाहिवडे इटिपित 
१स्तु, भे भन्ने सत्य छे, भेन ६७ स ३९११ 
स्वी॥री ते छेते, मेभ यश नाहि ३२१२ 
पुरुषने २११२ स्वश जाहिनी आदि थाय, 
तेग करभे इरी णन्नेने आप. थाय छे, सने | 
मनी शुद्धि भेऽ विषयभाम/ सत्यता भाननार 
हाय ते भेऽने/ भ्रात थाय छे.“ मभ २५६२ 
अपनाना णक्षथी (१एयन। येणवडे) निरंतर 
सिद्ध जकस्याने। जाविा१ प्रतीतिभां सव छे, 
तेम० 3€पनाना भक्षथी ( पापता थोशनडे ) 
तर आह १ आनप तीति थाय छे. 


aridwan Collection. 0 


८०६ 


२१ हेह ढे. डिना न हो, १२० थिद्दत्म के 
६७ स५८५ $८पी तै छे तेव० तेना २५पु- 
भवभां जावे छे; छन 3 सवेना देष् ता भने।- 
भय छे.*° ००१ मे लावनी २१६२ ५(द्िने स्थिर 
$री य ३७।३।२ २४५ भुद्िस ५८पने मूडी 
३ छे तेळ ९१३५ १9 ये $ मे पाताती 
दिन संड८पने०४८ भेऽ परिणाभ छे तेने 
२॥४शनी २५६२ देणे छे. शुल सरारवाणे| 
पुएयात्म। २०१ थुल वैश्रते देणे छे,जने क्षामा 
अवसुधी २१२१ छ. शुन स९२१/। पापी 
२०१ दाणा सभयसुधी जशुन वैडने हेभे छे 
यने जवुभवे छे. वरतुताओे न्नेतां भे ००१ 
ने तेने मचुभेनभा जावता शुल-यशुन वो 
ञे भन्ने थि&३।१३५ छे. थु& ५एयातभ्‌। 9५१ 
सिद्धनणरेोने केणे छे ने २५५९१ छे; तथा 
२१.६ पापी ०१ नरक्ठानी २५६२ जतिहःपणोने 
सने शुद्ध धक्षर्थाने हेने छे तथा २५९१ 
8.73 ते नर5ती २१६२ पाषाणुनाणा झै पवेत- 
३ ६0१ पती वच्ये जावी ६०॥४ ०४५; 
५१२६।२थी रहित जेवु २११९पभौ ५४७; 
अति॥रुणु शीतवडे शरीरने। पाषाएलान 4४ 
०१६; पिश।ये।१३ अने जगाराजावडे पून 
व्याप जेना सनत निमेक्ष भाखा ५थिऽ३्‌पे 
२७३४ धशधशत। सजाराओइ पी १।६०।- 
भांथी नीये पडता -गाराथाना १२९२।६ने। 
सनन; तपेक्ष याना सभूइती ६:९९ 
वश्नी हरशपीड;” पाषाथो, यङो थने 
तरवारोने ५१७३ नद्यो 5२ती नहीमावाण। 
र्शाlऽ।शभ्‌। सैथ।२; १४:44 मारेल, १६० 
कना श्याभ सने विशात्ष ५१।३।भे।ना। ५७।२- 
नडे नक्षस्यथवच भे गवु; तपावेकष 
वेद ती पूतणीसे! तथा शूवे २५ 584 आ - 
[बिन जने ७भछभ येना शब्द्याये तेचं शरीर 
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शख्रोनेडे भने युत्रोबडे ४५२६ नाचु तथा पीर 
पाभवी;*5 २५, १०, २६, लाका, शूक्ष, १२- 
नार नभने गाणुनी बि; दीक्ष्णु ३2१५ 
शात्मथ्षीतृक्षत विजन; पाशवडे मेषा; 
सेड तीक्ष्य्‌ शङ्तिभ।ने। (सांगने) ५७२; 
तपावेक्ष बेछुआना सभूछभां ५३३; पाताक्षभां 
डेगवु; दीपडने नाडारे छुपा २४५ ७८११ 
जज्निने। जय; मे।2। दामने हावा; 
पाळ नीडणी न श्य अन स्थुक्ष सगारा- 
नाणा भेट जगाराना ब्जद्षाभा प्रवेश; माफ, 
शत, २६, २९, खुशुडी ने २५१३ 
विधावु; बूजनडे क्षालने पामेल ५२ जेव! 
प्रताना सभूडिमे, सन्येन्य तणु-पणेंय &२- 
थेक्षां पातानां जीउ याववु; ताक्षनाथी पशु 
इया प्रदेश ७५२थी २१४३ (५३२ 8५२ 
पु ` रुधिर ने स्पपवित ५४4५ 
॥ध्ववडे भरेक्ष परती नही जाहिनी ५६२ 
मो! साउथ्ने। जतुभव; शिक्षाभय जने सन 
भय अन बेाजाना तथा छाथीभाना यर- 
शु३्पी पाषाणुनडे पीसा४ ०१८;  शुदसे! 
कटन २ १३२भय भ्रद्ेशभां धूडे।ओ 3२ पु लेप 
पतान हेतु निरु; भठुप्योता सभूछे 5२0१ 
भुसते।ने। ५७२; भस्त, इथ, पण, परी, 
इच याहि जवयवेने गाडी जावागां तेयार 
4६४ रक्षा णीध पक्षीमाना सभूइछ' ६१ 
त्याहि सने ६:णने देणे छै.” भभु 
६०७भ्‌थी २१५४ जशुन अद प्रास थाय छे 
सेना प्रशरनी लावना छे ळे पढे।ां सेवी 
सपने ०/नभाँतर३पी प्रदेशमा १२१२ थे 
२१५,९११४ ६७ ५१४ २१५ हेय छे, तेते 
धीधि पाताते। मात्माळ ते ते न२३ने भएरै 
[२0२१ १५ 4४ %४ ते ते १३३ निति- 
नाहपऐे पाताता स्व३पने डेणे छे. म ४४ 


3992५५६९4€२०६५७२।8२% ८ उड़ शत्या8ि०श ५७ नमते थिए 
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४७७०५४१ 


सगे १६१ भे। ] 


परभात्माभां ०/णतनी भ्रान्ति 


ट्ष्छ 


TR 


३५२५७२१ २५६२ लासे छे;खथवा ते! ळ नथी 
भासु व म २५११ भासे छै ते सबै भ्रति 

३५ ३९पनानेथीषि नासवाथी भने।भय छे,छतां 

पशु ते धया दांना सभयथी नलुशवेa ६श्य- 

प्रप्यभांथी २६२७१७० 3४ आते प्रयक्षित 
यायछे. 

यन्नाम किचन कदाचन चेतन खे। 

भाते न भातमथवा यदपूवेमेव ॥ 

तत्कल्पनाद्धवति तन्मयमेव तद्वि। 

तस्माचिरं च चळतीति यहृच्छयेव ॥५६॥ 

भह येजवासिए्ट भह।राभायश्‌ [नर्षाणुप5- 
रणुना 6त२।%न। “२बन२३।पल' वुन्‌ मे 
नाभने। भे३से। साठभे, स २५७), १९० 


रे 009५ 
सग १६१ मा. 
पर्भात्भाभां ळॅगेतनी न्त 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

यन्छरुनिव्याधयोरेतत्‌ षृत्तं नानादशाशतम्‌ ॥ 
अन्यकारणक कि स्यादेतत्‌ किंवा स्व भावजम्‌। 
श्री २१२ ६०० ५४ छेः-म भे चुनिने शने 
न्याधने ना।न।प्रडरनी सेड ध्यान २३९१ 
थृथे। तेचु अंध भीन आरणु इरे (ना! स्ना- 

भ।[न्‌५०/ तेभ थयु' शे ११ 

श्रीनसि४ (षि ३ऐे छ:-१२भ।८१।३ पी 
भछासागरनी २१ ६२ सेवी प्रतिलाओ।३ पी २११३ 
२३री। [नरतर पोतानी भेणे, थती रछे छे 
ते २६७।१३५ छे. पोतान। जात्मानी २६- 
२०४ तेती विवते३पे प्रतीति थाय छै." ळभ 
२८५१ ३त१०। ५५७ वायुनी २५६२ श ३४ 
* । खेडसे! ओडसदमा सभां, यिन्मान- 
तरवनी अब पतिमाऱप जेवु जा जाश्र्यभव ०८२५ 
रभात्मानी ५६२ अज ततेधीधि १९५३ भासे छ 
तेच णीळ डां ३२७ नथी, ळेथी शान थत ते 
अ6३५ ०४0५ 8९ 


यपक्षता निरतर ७६्य पाभती २४ छे तेभ 
4यिद्चज्ञशनी २६२ सत्य जात्माना येतन- 
पणुतेधीधे तर वर भवी सने प्रतिभायो ड़ 
मे पक्षर्थोने माशरै भासती 9४ स्कू(० उडे 
बाय छे ते व्य पाभती २४ छैन जा थि६- 
आशभांथी ७४य पाभते खेवा प्रतिभाने, 95 
७ मे खेड तेन जवयव 4०८ छे ते थ्यो 
सुधी १५० मक्षवान अ्रतिभावडे परालवने 
श्राप न थाय त्यांचुधी तेवेळ घारे हों तेने 
यचुशनना जावे छे.” कम तातपश्रश्जरना 
खनयवानाण वयनी ओड हेय, तेभ 
जहीं जा सबै, यिहडाश ५४१०/ जवयवे। 
छै; ते ते पोते ( ्मवयवी३ पे ) ४० छे. 
जा सवे प्रतिनाव' भूक भषित ५६० छै." 
६७१३१५ सेना ात्माती २५६२ ३२४5 
प्रतिभा स्थिर हय छे, भने ४२८४ स्थिर 
पशु हेय छे. ग देन २६२ तेनी २१५- 
स्थाञे। [१५, ७५, पथ नाहि अरे! स्थिर 
छे, सने तेती नपेक्षा हुन्मेप निभेष (६ 
२१स्थाभ शरिधर छे; तेग थिद्वलावी 
२१६२ स्थिर स्थिर अतिभाओ।नी स्थिति छ. 
पोतान। ात्मानी २५६२ शासता स्वभ्रनश२- 
नीपेडे भा दृश्य पण 4६७४१नी २५६२ भेऽ 
तेना यभरार३पे भासे छे; तेभा सार शु छे।य १ 
ससार शु ऐे।य? सत्य शु छेय सने ससत्य 
शु छोय १° ६१५५ वार्तन्‌ २१३५ मोणण- 
नाभ मावे तो सबै थिह्॥श३५ छे, भने =श।- 
नीआनी ६ृष्टिभे नेता ते ००१३५ हेमाय छे. 
तेने शु सत्य इही शाय 54. ससत्य उही 
श३य्‌१ आंध्र नहि. 0 सनिनेथनीय छे 
सवै थिद्च॥शने।० भेऽ विवत छे, ते। यिप 
ढे।१थी सब अडरे १२५२ मेना ससारनी 
२१६२ भा।स्था-भतास्था जाहिने। वियार ऊवे। 
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= नथी ० 
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स्व३५ने। सनम १३ स्थिर 4४ २७।.” सभु- 
द्रभांथी मेभ सने$ तरणेने। आविर्जी4 थते। 
२ तेभ ५२३५ सेवा पोताता जात्माभांथी 
अय-॥२ण३पे भनेऽ प्रतिमाओना माळराने! 
8६4 थत २४ छे $ मे पोताना स्वउपथी 
२१मिन छे." पोतान। संड<५नीपेडे अने स्वभ- 
सेष्टिनीपेहे & ७8 पोताने। भेऽ विक्षस छे 
तेने जात्मा ब्गत३५ सभळ छे, तोपठी ऐथ्वी 
२१६ ब्याथी हेय भने ऐना होय १११ अपी 
रीते जा श्रम नारोपितइपे शासे छे, अने 
अधिएष्ठनहु श्थी नेघ्ये तो ऽश पण लशु 
नथी, ५५ पोताना स्व३पनी २५६२ पोतानी 
भेणेळ विधाने नामे रछु ४.१९ थिइन 
।त्मस्न३पभां थ्या २११३ १८१७ संल- 
बघु नथी, 50 सब ००णत ४३१३५ छे; 
प्रभ भे।ध छे, नने नूमिडान। जव्यासवडे ते 
स्थितिनां ६७ 4४२४३ भेम भऽ छ. ° 
आड शमा शस्या ३२त। श्याभपणानीपेढे 48- 
शनी २५६२ जारे।पित३्पे रह्ेक्षा जशानने। 

०१९५ ५३९ २१ ६२१३, अभ्‌ विस्तरी 
१३७ छे, भने निविडर जा शांत ५४०८ ७२- 
तने २१३।२े शास्या इरे छे. ध्यान उरनार 
खने नि(३३९५ सभाधिभां स्थिति थवानेथीधे 
हेडलावने अटी २७4 तरनश पुरष ३१९१२ 
[य-म साक्षी३५ १४ रेत अयां तेने ७०- 
तनी 906 थाय छै? ते तगेळ ४७.११ (4६।- 
३।२३ घ6ुने। ॐ भाग य न्यां मेवे मेवे 
्रडारे शासे छे त्यां त्या तेवे अरे ते २५९।- 
वेळ 4४ रहे छै. इश्यनी भ्रांति न्ने $ ३ - 
शना मेवी शून्य छे, तोपण #न्भथी तिमिर 
२०0! ५२१ने हेभ।त। थे य द्रभानी भ्रांति! 
द्वापनीपेडे सवियारी एस्पभां ते शांत थती 
नरठुताओ नेषये ते. क आर्ध जा 
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सनत छे, भने थि६॥१३५ छे, ते ते वी 
रीते शांतिन प्रास थाय ने शु शभी व्वयः ८ 
२१२७ थिद्रप तत्न पोताना शुद्ध ९१३ पने नष 
छेडत मे झांछ स्वभनीपेडे पोताना स्न्पने 
विवत३पे प्रसारी हे तेळ २१ ॐत छ. 
परस्पर थता शास्रार्थानडे तीक्षण 4४ रहेदी 
सुद्धिथी (१५५८ ६शावडे जात्मानी सुषि 
मेनी स्थितिने आप्त थछ ळत! तत्तश ४२पते 
रछ (सवये ) जात्मतततने। मुन थाय 
छै.” जविधा डे ळे तभारी टिना ४गतते 
२१।३।२े ६७ 4४ २४८९ छे, नते स ५९५णक्बथी 
सन्यूसियारी लासे छे, ते बेन नदीनी ५६२ 
जारी मीत न छोय तेम जभारी इटिभां सा१ 
नंथीळ. ब्श्भ स्वभनी २६२ थुना 
२११ गनी पण ऐथ्नीनिथ्या डेवाथी ४ 
०/जख्‌ रहो नथी, तेभ २ इश्यसभूइ ५७ 
खलुसनभां जावतांउतां भिथ्या डे।वाथी नधी, 
रभ्‌ स्नेमनी २५ ६२ ६३२० ३५ २१ (१- 
यने श३।रे नभने तेना अश ३२२ यु 
२१ छट्रियने जाआरे डन न्नश 4४ २९ 
हय तेम लासे छे, तेती” रीति न्जयेत भ१- 
स्थानां पण्‌ पोते 5 ळे व्वभतन। सक्षी३५ छे 
तेडु' संपू स्वजडाश स्त३ ५०८ म॥अतने याझरे 
थ २३५ लासे छै. ४ जा गत छे भवे 
२१ स्वम छे ” अवी ? लिनत। लासे 8 ते 
सत्य मधिष्ठान नस्लुनी २६२ २५०९११३ 
निःशेषपशु समान हेणाती खे भन्ने खन 
स्थाभा नथी.९४ बम स्वभ्रभांथी गाजी मत 
नभा स्वभभां देमातुँ दृश्यन्न्त भाधित १४ 
येक भ्रतीतिभां जावे तेभ णीळ् शरीरां 
प्रभाषने आप्त थतार जलमा रडेल ०१तिस्भर 
००१ने पथु व्वथतजवस्थामां असिद्धपणु इेणाती_ 
सबै प्रतीति भावित थर्छ गयेवी ०७4 छे. 
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२११ छे, सने नधारे ३8 रहेनार अनस्थाने 
०१२१०३५ गणुवागां २११ छे, गाडी भे णन्नेने! 
२१५९११ भेऽ २२ज्‌।० छे, मेथी ते भन्ने २५१- 
स्थ सरणी छे. ढ१| २१५७ ०९२ ०१३- 
तभा थाय छै तेवाळ सुनन २५६२ स्नमभा 
पशु थाय छे. भवी रीते सवे अडरे शुशुनी 
संभानतानेद्षीधे न्त्‌ नभने स्नम खे भन्ने 
२११२थ। छ मे भन न्नश न्नेटेळ हेय तेनी छे, 
तेनांथी अेडेछु' न्यूनाधि5पाधु उष्टी शशु 
नथी, 7 ननी व्वअतनी स्थिति छे तेती» २१- 

नी. स्थिति छे, भने मेची स्वप्ननी स्थिति 
छै तेनी०/ न्नयतनी पशु स्थिति छे; ने 
डवेडरी खे भन्ने ननस्थाळु “असत्य नथी? 
येवु जाधितपछ७' जदुभवभां भावे छे. "ळग 

वितपर्यंत सेड स्वप्रो अनियमितपणे 
व्नेवाभां जावे छे, तेभ ७नने भेटी अशात- 
३५ [नद्रानी २५६२ सै५४। ०११० मवस्था 
रनियमितप्णु नेतामा शवे छै.” हत्पन 
थन।र। भने विनाशी जवां से स्वप्ते। मेन्‌ 
स्मरशुभां जावे छे तेभ ५१०४५ स्मरथ 
जापनारी भवी येणसिद्धिवाण। 0१2 सिद 
येजीआने सेडडे। ०न्भे।न। पण २५4 
हाय छे." अनी रीति सभरत नस्तुने समान 
रीते ४२७ उरी २३ अने सभरेत १२१! 
जअदुलव३५ भेन गात्नानी २१६२ स्वभनीपेडे 
गयतने। ने न्नयेतनीपेहे स्वभने। जठुभ१ 
थाय छे. बम ॐत शने हुश्य भे भन्ने 
१०६ खे भथैन। १२४ छे, तेग तत अने 
स्वन झै भन्ने श०६ पशु ( भ्रक्ननी २५६२ 
भारेपित छोवाथी ) ५४३१ भे३०/ थून 
११२४ छे. बेन विशद स्वधनभ२ 4ि६॥श- 
३५ छे तेग र्‍या ळगतेपण ६७१३५ छे, 
त्‌ पछी अविधा झ्या रहे भने शी रीत 


ह्ेणाय १ ह 3१05 ३ ५५१६ (युति War 


---- नि क ति क ति | ॥ 


१०६१3 &हेनाचु होय ते। नभने २०६(१५- 
यभ ४शे। (विवाह नथी; परतु सबै अभनी 
निव थतां  आंध मनरशेष रहे ते” छु छुँ, 
येम ०शायाथी दुत छे; भेन समारे! 
जलिप्राय छे. पाता ती $८५4१३०४ भध छे. 
न्ने जम छै ते पछी तियमुश्तखेना नात्मने 
5€पनावड़े जबनभां नाणने। नहि. (२७२ 
थिन्‍मय लामा भने निभेक्ष नरा॥२ २१।३।- 
शभा शे तत्रानत छै? आं नहि. निरा- 
॥२ भेना त्माने ६श्य सेना नाभने धारशु 
इरी २३५ जविधाइप मेड यिहडाशनी २५६२ 
५१ सथन मोक्ष उयांथी हेय १२१ब्ने निधा 
१२१० नथी ते। होने पछी णच ५५३५ नथी 
सने मे।क्ष मे।क्ष३५ नथी; डेभेडे भ्रन्नसिताय्‌ 
णीळु अस्तिनास्ति (२५१५ छे मने नथी) 
सेना ०4१७।२ङ ४४ स ते।१३।२३ स्थानन 
नथी, अविच पथु नथी अने विधा पश 
नथी, नभ भाई; वि॥रथी २छित सा यिद 
३१०४ स्वती पेढे ७४३५ हेने १२७ 5री 
4४ विवतेड्पे प्रतीतिभा जावे छेडेने पोते 
पतन स्व३पने आहरे २४९ 8.5“ भे$ 
हेशथी अक्षु जाहि ४६५६२ ० प्रद्देशभा 
नारा यिद्वत्मातु वयभां मे डं तातपय 
२५३१ छे ते+ जगत भने स्वभभां प्रसिद्ध जवां 
६२4७ पारभ[यि७ ३५ छे; भेवे। निश्चय ३२- 
बाने! छे. अविधाउपी राजिनी २५६२ ५७।- 
२५ १२५ २११ २६२पु दृश्य थे भन्तने। 
9४२१ ५२१ भारे स॥ मत रहेनार स्नय- 
प्राथ जद्वितीय जात्नाव॒ मे ४४ २१३५ छै 
ते+ मही न्त भने स्वभ्रभां प्रसिद्ध जवां 
६२५५ वास्तव स्वरूप छे. "° ०१३ भने स्त 
णन्नेत लेहने। २५९१ थवे! तेपणु ओड 
3८पन। छे, भने भे ( तेना साक्षीने ळशा- 
येतन्य अभ्‌ तमे समग्ने 
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भाडी यिद्रूप साक्षीयेतन्यभां लेने, 5२१ 
$रनार डरोघ नथी; इभे नशे. सनस्थाभा 
अबुगत भेना साक्षीयैतन्यना तने लीले 
डाश्‌ नेछ शे £ 3४ नि." नभेध्शुद्धि 
आने लेब्णु ६ भे णन्नेये थिद्रूप छ, भने ब्ययारे 
भभ छे त्यारे पछी द्वेत अने जद्वेत भे भन्ने 
शांत निविश्ञर भे ५७३५० सिद्ध थाय छे." 
लभ्‌ भ्रक्नने। सश भेव३५ पण छे ने 
महष पण 4४ २३८ छे, तेग ट्रेतने। २५- 
लन इरनार साक्षीयेतन्य जे ६४३५ सने 


टृश्यप 4४ २७९ छे. न्न्यारे २६१९७०४ | 


सने द्वेतप्रपय३पे लासे छे त्यारे ता पछी 
सि&०/ थाय छे यिद्व॥१० द्वेत३५ अने 
२६१३५ छे. २६४ परथ्रक्ष३५ छै भने द्वेत- 
अद्वेत पण सत्य ५२१३५ छे, सेन प्रथम 
निय 5री ६४ पछी नत नेति? छत्याहिनाडय- 
णद्षथी सवे द्वेतने। त्याण इरी रे २ ५३९- 
उपे हेणाता अत्यगात्माइ पी 4िह॥शनी २५६२ 
शिव्षाना ११ स्थिर खेडरसपणाने धार 5री 
(४ २१२१३५भा स्थिर 4४ २७." छे मछ।- 
जाग्यशाक्षी ! अनी. रीत थिन्भ्य भ्रक्षती 
२५६२ शिक्षानी पेठे ५२१५६भां स्थिरताथी 
येडरसडपे रढेल तभे पे।तान। वर्ण श्रभवमना 
भने शने दौ(55 स्थितिने 8844 न ३रतां 
पेताता वेशनने जबु सारे सुभेथी ४०७ प्रभाशे 
विषयने। जबुभ१ उरे, विषार उरे, भानपान 
३२। भने ( पेताना संगधीवण तथा ग्राह्मण- 
नग माहिने ) खुणेथी ०भाडे।. 
यथाक्रमं सुभग यथास्थितस्थिति । 
यथोदयं त्रज पिब अुंकव भोजय ॥ 
अभीप्सितं गतमननो निरिंगनः । 
सुचिन्मये परमपदोपलो भवान्‌ ॥ ४६॥ 


श्रीभह थे/२१।(२४ भढ।राभायणु (१५७ ५३- 
शु 65२.६१ [नर्थाथवशूनमे नाभने। 
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सगे १६२ मो.* 
शविधाने। (नषेध 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

चिद्‌व्योमार्थतयाऽर्थानां यथास्थितमिदं जगत्‌॥ 
सरूपालोकमननमपि चिदूव्योम केवळम्‌॥१॥ 
श्री १४२१ ३षे छे-३५ सा भाश्च 
विषय शने सं5८प५ जाहि खांतर्‌ निषयस्तहित स4 
पक्वर्था, २५६२ रेष तात्मा डे मे थिः 
| ३५ छे तेना 3पनागनेभारे छे, मेथी खा ०११ 
यथास्थितपणु रद्या छतां 5१७ 4६४१३ १० 
छै५२ २५५१) रछे छे. १ स्व॒भने। साक्षी३ पे मचु- 
लन्‌ 3रनार थिट्टत्ना०४ स्वमतशर३प १४ 
२३९ छे।नाथी यिद्धत्वाविना भीन ५४श ते 
नसत होतुं नथी, तेभ्रभाशे सा न्ता 
हैणावुं ०१ तपणु जाअशनीपेडे नि(4॥२ भेव 
शांत श्रल्ष३प छे. | वातने ' नेह नानास्ति 
किंचन? थे श्रुति ५४ सापे छे. थिते 
विनते डिना मालास मे$ 4६8१३५ छे, 
छतां तेभां क नाना अडारनी भ्रांतिनी अतीति 
थाय छे ते निःस्न३५ छे, भने पे।त।डु साक्षी- 
येतन्य पोताना। स्नडपनेळ गने प्ररे 
हेमाडे छे. भ स्वभ्रनभर मने भववेनगरत। 
पक्वर्था जे मानासइप छे तेभ सा सन्‌ भे$ 
गाम[स३५ छे, अने मात्मानाळ ते निन छे. 
प्रक्यड्ञव्षनी पेढे इमां पथु र्भा ००१ ९१४ 
नगर भने गववेनशरनी पेठे मालास्पे 
प्रतीतिभां जाने छे, जने ससत्य छे, छत 5१ 
नशु सत्य ढे।य तेच 4४ रुं 8." ज। ७5% 
लावनाने नडुसारे सय भते सत्य खे णेते- 
३पे प्रतीतिभां जावे छे ते मवी 49१8 नि" 
नानी दृष्टिगा शाय छै तेवी भूर्माने माइती 
सह्मभानपप्यु' व्णुवी (तना पेशवे अविध 


है छ # छ 


कि” 


SSS 


EEN 


| 


स १६२ भे। ] 


सविधान निषेध 


८११. 


नथी नभने मेनी भूर्षाने शासे छे तेवी वि१- भे 


शीआने ते थाती. नथी. विवेट्टी भने भूर्ण 
भे भन्ने भेइभीन्नी शुद्धिनी ५६२ मे 
सनुशेन २ल हय ते २१०१्‌।ने 3 तभने 
३हदेवाने डिना परस्पर ३छेवाने सभ 4४ 
शत नथी, विवेडी अने भूण ये जन्नेची 
पतपितानी शुङ्धिनी २५६२ मेवी नेवी स्टे 
२७ डय तेवीळ स्टुरे छे. भद्देन्भत अने 
भध्थी रहित सेना पुरषने, मेभ थुद्धिस्थ 
त्रपय लिन्‍न लिन्न होय, तेभ विवेडीनी 
सने भूषनी घुदडिंभा २४६ प्रपथ परस्पर 
लिन्न लिन्न हय छे. विवेडीनी शुद्धि २॥ 
स्थिरताभां न्नथत छोय छै, ब्थ्ेवीधि त स्थिर 
२॥त्भेतरनेनेळ हणे छे; अने भनिपेडी ५२- 
पनी शुद्धि सह। सस्थिरपणाना न्यत २४ 
छे, बेनेधीधे ते स्थिर माच पयन हे 
छे मम्‌ नद्रीना नकनी २६२ तेरणे द्रव 
३पे स्थिति ४री २द्या हय, तेभ थिद्र५ १२भ- 
तेती २५६२ थेततपणुलेवीधि ७४३ पी 
१२१ स्थिति ३री र्ष छै. येतनच' ३५४ 
ॐ ३२३५ नथी, ते डेम म्ण अऽ न्भ 
9/१त जाहिने २१३२ै 4४ २७८ ऐे।य तेव 
जासे छे; अने ते पोते जद्वश्य छतां स्वमे- 
नभरनी २६२ छाता पध्धर्थोनी पेढे हभ 
नशु ४२य्‌३५ 4४ २ हेय तेभ थाय 
छै.” ६५०७भां ६2-५८ २१३ ५४्थोत। अति- 
मिती पेठे भायानी ५६२ थिद्रप परभ 
तेतवछु म अ्तिभिण पडे छे ते ४११ १०६- 
बडे ३हदेवाभां जावे छे; भने ते (A२३२ छा 
दग न्नश साठडार होय तेग मशाय छै.” 
योत्माने ४७३५ सभ०/१। भे ४१६ भ्राति- 
भान छे, डेभ्‌ छ ते हे भिथ्या छे. पिशायन! 
विक्षासनी पेढे तेच डेमा भ्रॉतिळन्य छे 
यने ६७५0 ते वे ०५९््छु/ ०8 छै छै 


भनेरान्ध्यती पेहे असत्य छे, भने ३१३५4 
७१२ १३५ धभायभान ०थमिइनी 
पेढे ते क्षणूलशुर छै. विद्वान सने विवे 
से णन्नेता जदुलववड़े & सत्य “शाय 
छे, तेभां १९ जत्नापणु उच डेय १ 
मम्‌ ०७ वास्ते यीरता तेनी. २५४२ २४९ 
१०६ उभ न्नश महार नीडणी श्रबथुभां 
मानते हेय तेभ शासे छे, पण्‌ तेभां छ 
२०-६७ २७७ ४ १७२ नी5५५  छे।तुं नथी, 
तथा मेभ ब/क्षनेतिषि तर गाभांथी, सशिने- 
विषे २१६ मदिनी मने ४४-१७ भाट 
प्रदेशमा पना येणथी, ते जाआशभां 
१७७६ भांथी ७त्पन्न थत १०४ डेम न्नश 
ते ते स्थक्षनांथी नहार नीडणत। होय अभ्‌ 
भासे छे, परतु प्रथभथी डांछ ते तेनी 
२१६२ होता नथी; तेळ प्रभाणे सवै पदार्थों 
नासनाभय छतां येत सने स्वभभां प्रती- 
तिभां जाववाधी डेम गजु जात्माभांथी 
नहार नीडणता होय तेभ शासे छे, पण्‌ 
तेभानी स्थिति २६२ छे नि. सष्टिता 
-।दिशिक्ष्थी भाडी स्नमशेक्षनी पेठे पोताडु' 
खआत्मयैतन्यत स१३पे विवतेभावने भत 
थध २३८ छे; माडी वरतुताओे न्नेछभे तो 
शद प्‌ नथी, जय पश्‌ नथी सने इश्थ- 
पशु पश्‌ नथी. ४ म अंध जा छे थने 
भासे छे ते ५१२१।५६(९भे सद्रप छे. (टिना 
9२७० अरणूना सशातते थीषे स्तत्‌ 
नरतुथी विक्षक्षणु इशु ७९१८१०४ थयुं नथी. 
सवे ५थो भेम रह्मा छतां २०६, लेह 
भने जये भे सवने ( भनन्‌डे ) डढी नाणी 
इ शांत 4४ र्यो ७, निर्वाथूने आरक्त थथे। 
छु) ७ 4६४१ ३५० छु ? अभ सभ०/- 
नाचु छे. भेऽ शुद्ध भेध्‌३प भेनी ातभ्‌- 
नि्रातिनळे० ७०६४ *नक्रेलषण्क्ने। त्याग ३रे।.. 
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०9१नी २१६२ असिद्ध३ पे हेणाते। भानसि5 
विक्षेप भिथ्याइपे पोताती भेणेळ ७६य 
पामेल छे.” यात्माळ मात्माने मधु छे, 
सने जात्माऋ नात्मानो शनु छे. मे र्‍मा- 
त्मावडे शात्भानी रक्षा न उरी (ससार- 
भांथी ७६२ न अर्थो) ते थीन्ने छ तेने! 
इपाय नथी." ळ्या सुधी ७९० तरुण २१- 
स्था छे त्यांसधी शु& ५६३ पी नोने ना 
ससारसाणरने पेते पार पोथी व्यथे।. 
मे आंध्र तभारे श्रय ३२१८, होय ते ळे 
० ३२।, हम डे १६ थया पछी शु ३री- 
शशी ? १६ जवरथा नवतां पातानां गाजी 
पण्‌ शा२३प ५४ पडे छे. थाक्षपु भने 
१६५७ तिये ये[नेनी. पेठे शानने साथी 
सापनारे 4४ शबतु नथी; भाडी तरुणु- 
पु ते विवेडनाणु हय ते। वना 99वि- 
तठ साडध्य श्री यापनारे नीवडे छे. 
नि%णीन ३०४७२ ळेना यप था ससा- 
रभां सावी सस्छाखे अने सत्संगतिवड़े 
भ।७३५ ४६नभांथी सारइप जात्नाने भेयी 
8५१, सह! जेध्नी वात छे, भपु- 
ध्ये। $२ छै तेती शी गति थशे ४ ळा 
भे।इ३ पी आध्वमां पुथी गयणेक्षा नात्माने 
तेभांथी जहर आद्वाभां पण पोताता पुरु 
षार्थने ४2 झरत नथी. बम भादीवडे 
भनावेत्ष वेतावैनी सभा गाभडिया जजशानी 
पुरुषने ( साथी ०शायाथी ) शय-०४१२ 
२८ इःभने जापनार छे, १२० तेल यथाथ 
नस्तुस्नरप जि।णणवामां शवे तो ते भाटीनी 
० शायाथी ९4-०१२ २६ हुःणने २।५न्‌।२ 
थती नथी,९* तेळप्रभाऐे भ्रक्षता विवतेश५ 
इश्यनी शीला ज्मविवेश्ठी पुरषने ५० ७८५१ इरे 


छे; पथ्‌ 


पाने तो ५४३१” र्ध रढे छे 
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लग जापनार ते थती नथी. भरु तत्त- 
शान थाय त्यारे खा दृश्य शमी नि गया छतां 
रामी न्य छे, यथास्थितपणु र्या छतां क्षयते 
पानी न्य छे, खने हेणातां छतां पण देण] 
नथी, मभ पोताना स्वप्तता सभयभां २५- 
भसन! प्रसिद्धपणु जदुभव थाय छे तपश्‌ 
नशी जयाणा& तेखु जसत्वपशु #थाय छे, ” 
तेप्रभाणु सत्य जविष्ठान थेतन्यभां जारे।१ि१- 
इपे प्रती तिना नती जा न्नअतूसु९ि थड 
ननभ जावतां छतां पशु तेना यथार्थ तत्तवबु 
शान थतां थिद्वञशती २५६२ शूत्य३पे भवः 
शेष रे छे. 0 ळन्भथीळ तरती पेढे ताप 
२ पनार थेवा &भे-डोष २१६३ ६११५- 
बडे प्र भेना ०9वित३ पी ० रक्षी ५६२ 
नतर नाभना ७रिशुना >॥७।२५भनीपे॥ 
इेबे०छ अ्भाणु थता क्राथी [44 4४ २७५, 
सने महवा भनना तथा शुना मुहर थत 
सयारनठे थुझ्त भवी २१ द्रियेने ४८५४ 
शनणक्षथी २१ सविचाने खत भने युक १४ 
पाछा ५न०-भने छोडी १. 
जातिञ्वरञ्बळितजीवितजंगलेषु। 
जीणीनि बातहारिणाहरणक्रमेण ॥ 
माद्यन्मनः पवनपातयुतान्यमूनि । 
जित्वेन्द्रियाणि जयमेहि जहीहि जन्म॥२९॥ 
श्रीमद येशवासि४ भढाराभायणएु निवाशु ५४ 
रशूना 8त्तराद्धने, “ न्वि्ा(निर्सन्‌ ? भे 
नाभने। जेड्से। भसम २२ २ ५९,१५२ 


मर 


सर्ग १६३ भे] 
सर्ग १६३ मो.” 
धल्यने छतवाना उपाय 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

विनेंद्रियजयेनेदं नाज्ञवमुपशाम्यति ॥ 
तर्दिद्रियाणि जीयंते कथं कथय हे मुने॥१॥ 

श्री राभय ०० 5७ छेः-हे १७२५४ ! 
४ट्रिय २्9तायानिना सा खशानीपछु शांत 
थू नथी, भारे ४६१ शी रीत 29ताय ते 
०१५ 5७. 

श्री १२४ न६पि षे छ:-मेभ्‌ & ४ १॥२- 
नाण पुरुषने णणते। अेवे। ११ पण सूक्ष्म- 
नस्तु "नेतामा ७पयोागी थति नथी, तेग भाऐे 
यने लेणेभा पेतताने, ७ प्रतिपा६न ३२- 
नाभां भने नता हपायउप धन भेन 
(विभां भासश्त 4४ २हेक्षा पुरषने भ्रक्ष- 
शानभां शाख (ह सावन ७पयेणी थतांनथी; 
तेम% छ द्रिय०८ याँ पशृते७पयाशी थतां नथी. 
भाटे ४द्रियने २्9तनाभां भेऽ निर्णाप युश्ित 
इइ ते तभे सांगणे! 5भ5 भे यतने थोडी 
पण्‌ साधनस पत्ति पाताना पुरुषप्रयलता भक्षी 
सुणेथी भेक्षसिद्धिने साथी नापे छे. पुरुष 
पाते थिन्भाज छे भेन तभे सभन्ने. ते थित्तने 
धीन थछ म्/नाथी ७७१ खेत नाभने धारण 
इरे छे, भने भे ००१ थित्तति६।२। & तरद 
भयाय छे तभा ते क्षणुवारभा भास्क १४ 
गये छै भाटे पोताना थित्तने। प्रत्याहार. 
इरनाने| भ्रयलेडे & यित्तने पहिभुण न थवा 
हष मतभुण राणवाने छै ते ्रयल३ पी तीक्षश 
२१ ५ुश्‌ न ५७।२१३ (थित्तनी गाध्याअरताने 
> २।भी '।रह्माडरतीइपेिषेष थवाने ल्यास 

% य आडसे। नेसठना सजभा द्विः ५११ 
पाय, थिय डे मे जद्वितीय छे तेभां थित्तने। 
(तिरे, अते भा शास्त्रे, गल्यास, ४सा६ भोध 
| थप ढ0(4ष०७/७॥शूए/ University Haridwar coll 
था, वा, १९५ 
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थता ) भशेन्भत जेवा भनउपी डाथीने «ती 
शय छै, भाडी मोरे 3४ अरे तेना ०4 
थतो नथी," 8६१३ पी सेनाच थिए०/ भुण्य 
न।य्‌3 छे, तेनेक्षीषे थित्तने ००0ी वेनाथी 8द्रिये। 
२११४ व्यय छे. मेभ पथरणांवाण। परधने 
४८2४ २१ न नडवाथी जाणी पृथ्वी याभ्‌३- 
नडे भदेक्ष ळेवीळ छे, तेभ थित्तमानने। ळय 
डरी वेतां 8द्वियाने। य पोतानी मेणे थष्ठ 
"नय छे. पतान २०नात्भाने हुध्यती २५६२ 
प्रक्षती साथे भे इरी. ६४ स्थिर 4४ रडेनारा 
( ध्यानावस्थित) तत्त रुपतु भन पोतानी 
मेणे शरहछुनी 35णनीपेढे शमी "जय 
छ.° हे प्रिय रभ २० | २०१येतन्यते यले- 
बडे ( थे।२।) भ्रक्षनां रेडी राणवाथी ळल 
यित शांतिने प्राप्त थाय छे, तेव १५, तीर्थ, 
विधा भने यज्ञ २६ >याणे।ना सभूछे।गडे 
शातने पाभतुं नथी.“ मेने झांछ विषय भक्षा- 
छारथी स्मरथुपथभा। जावे तेने। मधिष्ठान- 
थतन्यभा क्षय उरी ६४ पाताता निश्रयवडे 
तेव विरभरण उरी वेल सने ०५३अूकषनांथी 
तेना सरारेने ७णेडी नाणवा, शा 5पाय- 
नडे लेना ऐेत३५ विषये।ने। गय डरी श्य 
छे.” पोताना पुरषपरयेननडे विषय३्‌ पी मागि- 
षभांथी आंछपश्‌ यिपने निरंतर रेडी राम्‌" 
वामां अते त तत्तवेत्ताभ।ना मचुभनथी 
सिद्ध भनु स्नाराळ्येष6 (परभ५६) भणे छे. र 
२५६भन। ०५१९।२१४३ & आर आप याय वे 
भने रथे छे, गीगुं नथी स्यु, भावा निय 
७पर तमे नग्न! २१ ६७ थ्‌ २३।.१ (A 
( नि१६) प्वर्थोना ४२७१ चूड ६४ = ३२ 
शभतु भने सतिषत संपादन उरी रक्षो ह 
ते 6तेद्रिय 8.१९ ६२ यिक्षत्याभां राच 
तानेनिषे भने जार विषय सादि ती है. 
नेनिज्युः मिक्त नथी ५१ 9 
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यित उपशभने भाभी व्यय छै. थित्तने। 
पृष्टियु थत न्‌ म प्रयत छे तेने रेडी राण- 
नाथी भन विषय तरर उनाड पेताड मे 
हुन्यैसन छे तेने छाडी हे छे, सने यित यपक्ष- 
ताथी रहित 4४ मता [११४ तरह व्यय छे. 
विवेडी २११ 8६२ थित्तवाणे। ५२४ [मते (द्रि 
इषेनाय छे, अने ते १।सन।३पी तर जता वेश- 
वडे संसारसाभरभां तथाता नथी." िते- 
द्रिय ४२४ निरंतर सत्सगति थने सस्छ।- 
खाना नवेनवे ०्/्यतने वास्त१३पे सत्य 
५७३५ देणे छे.': भिथ्या वस्तु १२३ ३।३- 
वाथी ६:ण हेनार जेव ०५ प्रदेशमा थभे्ष 
गवशान ( ऋल्षक्रांति) भे सत्य जवते|&न- 
थी नित 4४ म्य तेभ ससारनी भ्रांति 
पश्‌ सत्य शनतेइनथी शांत 4४ व्यय छे. 
इश्यशावथी रहित वु यिन्भीज तर 
( निनतेशानथी ) २१ ०४२१३५ 4४ रहे छे 
भव सत्य भेव ळेने यथे. होय तेनी ६४िभां 
ग सने मे।क्ष भे मनने ध्यांथी हय १ “शेपर्ठ 

न।नेथीषे जा रथी २ त 45 २३4 मोच ०८ 
॥ पा ळत! पं ५१।७३पे वषेतु 

थी, ते०9१।ए ॥रणथी २७८ भे द्र्श्य, 
शानवड़े नि्भूक्ष थ४ ०४तां ५७ सरित 
थर्चु नथी." (६४१३५ भेवे। पे।त।ने। स$- 
९५० ' तमे, ७, ? धत्याधिशिपने घारणु उरी 
२३९ छे, नाटे जध्यासवड़े णड 4४ गमे 
।६-तमे? ४३५ सा गत्‌ शातने याधित्‌ 
यही न्य ते. नविश।न-येतन्य५०४ शाय 
छे." इ ४त्यह्तिप जा ०२ सविधाभाञ०/ 
छ, मिथ्या हेवाथी शांत छे, शूल्यभात छे, अने 
(६५१३पी पोतन पा २१३५०४ 
२३८ 8.९१ थिक्ष्शनी २१६२ तेने। पाताने! 
& विनती छे तेम जा मगतइपे भासे छे. भे 


ते सत्यात शून्य छे; भेव! (निश्चय थाय छे. 
२१ २4१६शैनन। दृष्टांतठ हण पडन इरी 
श्र तेभ छे? मन्‌ स्वसु गिथ्या छतां अदु- 
लनभां जावे तेभ था इृश्यभ्रपय पशु भिथ्या 
छतां जवुभवभां २११ छे. हे प्रिय २।भ- 
२१५०० ! स्वृभ्रभां के आंध २।म४य्‌-वेल्‌न्‌ भाहि 
इथे भ्रतीतिभां २११ छेते गे साक्षी येतन्य- 
ने बिनते छे, अने पोताना स्वप्तने। पेताने 
लन्‌ थवे। खेळ तेठु' २१३५ छै. तेन अपौ, 
इमे, ३२७ न्भाहि आरडनी आंध्र अपेक्षा नथी, 
तेन्प्रभाशु न्यत. स्मवस्थातु पण्‌ सग 
वेवातु छ.२४ म बांध 3र्ता, 5१, ४२७ २॥हिती 
स्पपेक्षाथी रहित छे ते सवे थिद्यन छ 3 के 
भार पोताठु' २५३५ छै; त जा बत सिता 
२१२७ 3र्ता-3म हि सावनस पति 
नाणु होय तेभ उष्टी शतु नथी, न्नेष ते 
भार! पाताता स्वयप्रञरश खात्माइपक घे. 
रम्‌ स्नप्ननी २६२ पोताचु भरण अलुशवभा 
सनत छतां न्नणीने ग्नेषथे त छै।तुं नथी, भवे 
निळ परदेशमा आंजवाना कनी भ्रांति अती- 
तिभां जावतां छत वस्तुत व्नेछने तो हेती 
नथी, ते प्रमाण जा सविधा डेणातां छ 
नस्तुताभे नेता नथीळ. सश्टिता मारेल. 
आभा यिहाष्ठाशे पोाताता स्थउपती ५६२ 
ह आंध्र पेताना विद्षासने निस्तारी शीषे, 
ते० निर्माक्ष छतां डाङताक्षीयनीपेडे पाती 
भेणे ००१३ थ४ २हेक्ष छ.`° २॥ तिभू 
०४१ नहि नासता छतां डम्‌ नथु शास्या 
४२० छे।य तेबु ५४ रद्'ु छ. २ 488११ 
प्रशशथी ज। सरव पपरोक्ष रीते भासे 
छै, ते भरु तरले छे; भेन १६१४७ 
समबु छे. शूत्यता बेन २।३।१३५ ४, 
यने य३रीभे।ने। व्यापार मेन्‌ ०१६३५० छै 


जैतन्य३५ तर्त ॐ तयी तीय नसेन श्छच्‌ ० अहिम डं [१५ ह 


TIS 
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जधिषान-यैतन्यनी भद्र भासे छ ते सव 
परथ्रक्ष३५० छै,” बभ 5४ भेऽ शजवय- 
बीए भे३ २4३५ भनयवात धटित (१५५) 
हेय तेभ ७७१ या. २११4११९' ओड 
२१ भ्रक्षलु २१३५ छे. नस्लुताभे तो. यक्ष 
पोते. निरवयव छै.” गतल स्व३५ 
वियारतां ते! डवल भाशासभान छे, ते शांत 
सनिनाशी यिन्भाजइप छे, भने पोताना 
२१२७ स्वर पभा रेव छे; ता तेना २१२७ 
स्वभावनी २५६२ शे वियार ३रवाने। छै? 
शोध नहि. ५२५६ ३५ भ्रक्षती २५६२ 
आहिनी, सतनी 5 मध्य प्रध्ेशती 8४ पण 
3€पन। नथी, था विधा पण भे$ तेवु 
३५० छे; भाडी भी लुटी जविधा ३शी 
नरतु नथी. ००१ नअवभाथी स्वष्नभां 
२१ छै, सने स्वप्तभांथी न्तन न्य छे. 
ते प्रभु& छै [वा श्रु हे, ५२७ स 
भे३३पे (साक्षी३पे) ० रेल छे. स्वप्तनी 
यने गयतनी २५६२ सुषु्ति भने ठुरीय भे 
भन्ने सहल २ऐक्षां छे; भने (विवे$धु- 
नाणे पुरुष गत थने स्वप्न भे मन्तेने अड 
छरीय३५०४ सगळे छे. प्रभे१०। ४२- 
पनी इहां नयेत, स्वप्न भने सुपुति, 
भे सवे ठुरीय३५०४ छे. तेनी दृष्टिगां 
सविधा छे& नहि. ते द्वेतप्रपयभां २ 
कतां मद्रेत(9१०/ २ छे अनिधाथी 
रहित 48 शेक तरवश पुरुषमा ट्वेत- 
मद्रेत, ड-तमे अने सूभुङ जा ५७१ खनी 
अंध $८१न। पण्‌ ञ्यांथी हेय ? ११ सान 
शूल्यभावनी ३९पना पश्‌ डेवी होय १११ 
दैत-सद्वेतना पक्षथी इत्पून्न थेच वाउथ- 
स्येनाना १९१३ (इ भ्रांतिवडे थवि- 
वेडी जाक्ष॥ शीड ३रे छ; १२५ १५१६ 
Ye ५२५९०तवे.७ खे"ऽछे/ ३४० ०थ्प 


DAS 
सणी विन।इनी ४२७ दध्यडपी २१५ 
२१६२ भे भरीत मेथी छै. ते 

प्रभाव३ पी आाडाशनी भरानर शुद्धि (३ 
१२) थती नथी." भाटे भे' पशु ३ 
लावने स्वी॥री 4४ निनाइन्‌डे सही 
सद्रितसण'धी यर्या ३रे् छे, 5 म , 
३५ धरनी २६२ जविधाइपी ल 
(सानरशीनी पेठे) ६२ ३री हे छे. > 
३५ यरे! नीड गया पछी भ्र 
यित राणी २४८ भ्र्षप२ायश्‌ भेना प्र 
१२९ झरनार, योण्य अधिज्ञरी पुरणे 
स्पर भाप इरत तथ लजनद्दगुणूच ` 
इरत ना शुभ वार्ताक्षाप श्रता प्र 
थाय छे, मते रमे छे.*° भवी रीते : 
रिछन्न भश्तिवड़े प्रीतिपूषे& लेळनार| 
(नर'तर वियारयुश्त खेवा निवेश अधि 
याने जेवी उत्तम थुद्षिने योग छु : 
छु) 5 मेने तेभे। ते विनाशी ५६ने 
थाय छे. भेड भन जणी पशु रक्षा 
नाभां यतथी सेते ७पायळ ७५ 
थाय छे ते। पछी तरेविउयना। भने स 
५३५ इरी इेवाथी २॥२७६न डरी | 
अब तस्तशात यत्नविना हम सि& थार 
बर ७त्तभ्‌ स्थितिपसे, प्रसरी २७९ 

यात्मासणधी ६:मथी रहित भने हु। 
रहे अवन्‌ ॥भने ००त१भां जसभथ 
ग्या सामु गत उपासना स्था 
थाय छे तेवी (ज्ञानभय ) एप्भ सिथ 
वाल विनायते शी रीते भणे 2 

२६ सुभ $े भे$ भनने। २४२ छै 
शा छिसाणभां छै? परंतु तत्तशानथी 
अ 5तभ विश्र[तपासे ४८६५६ पण्‌ ६ 
मब सति 0२४ छे. श्ज्ञन३पी ( 
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२३५। २११४ भेचुष्ये। मेभ सति थास- 
[तथी हुश्यने नुस छे, तेवीळ/ रीते शांत येच! 
तर्वश भदात्माओ। हुश्यभां जासड्ति नहि 
नधत सुषुपि मेनी जनस्थान रही प्रभाषने 
ग्रास 4४ ०४ [निरतिशय थत ६३५ सेन! 
परभपद्ने सति जासश्तिथी गुम छे. 
२तिशय यल अर्या सिवाय र्‍या इदभ्‌ 
भोक्षप६ ४४ (नस प्रास थतु नथी, मे! 
२०१७य।स३५ ११० परभ५६ थे भेऽ ९- 
३५ छे भेग तने सभन्न,” भेटक्षा भोरे 
भे तभने जलयासनी हु७त विषे १२०२ 
$& छे; अने तभारे पशु ५५१३ 
सने जा २३यासता श्रभवडे जापणुने शु 
अयेन छे? अवी श्रद्धा वाणी शुद्धि न 
राणवी, हग 3४ २५१४ अद्धिवाण- 
ने० सल्यानी नपेक्षा २डेती नथी; भाडी 
निवेश अद्धिवाणा। परुषता दृध्यभां ते। 
इभा जात्मतत्त शाट मधु विस्तार- 
११०४ 5ढेतां पश २१९ १३।ठ नथी.*° ऱ्या 
र १२१२ जावतन इरी धथ दांना 
Fn ग्ने तेने। २२१६ लेवाभां २१५ 
२१4१ श्रवश्‌ ३रबाभां जावे ७ ऽथा ३२नाभ| 
२१ ते। जशानी पश्‌ तर्वश भनी व्यय 
छे. म भाएस २१ शाख मेडवारे २१५- 
धन उरी, जापणु भे नेछ थीधु', भेन 
३६ छोडी & छै, ते सधन पुर्ने णीन 
(सामान्य ) शखोभांथी भरेभने। पण बाल 
थते। नथी.४* जा जाण्यान त्तम्‌ छे, वेधनी 
पेहे सहा ते अध्ययन ३रबु, व्याण्यान 
४२३ भने तेनी. धूळ ३२वी; देन $ ते ४२- 
४4३ पी अने जापनार छे. ळे उत नभा 
शास्री प्राक्त थाय छे, तेळ कू वेध्थी पशु 
तर्त थाय छे. शा शोख शात = ~ 


६ 2) 


व्य भै म्भ्‌ने ज्ञान = व्यु न्पविश्रततमीे lection. Digitized by S3 Foundation USA 


(शशुद्धिष्चित ) थध न्य छे. वणी २ 
शास्र न्नए्याथी वेद्ांतना त$पूवे७ सि 
थते! सिद्धांत कणाद व्यय छे; तेगळ २! 
भ्यान शा्रुिभां पण्‌ 0त्तभ गश 
छ. जा तमने डु ध्याद्रेपथाथी 5६ छुँ, 
भायान्‌डे डडेते। नथी, तमे पणू या 
शाख निथारवाथी था ट्रश्यसभूछने भायाइप 
( भिथ्या ) सभळ्शो; भाटे साने वियार 
3२, ३ जा उत्तम शास्त्र वियारतां मे के 
घराघेने, दाल थाय तेवडे ३रीने बभ 
५१७ थेज्य येजथी थाणां रऔयिडरे थाय 
तेन थीत शाख्रो रयिडर थाय छे. * य 
स्यान्‌ सनाय छै, भेम संगर तेनो जव- 
६२ उरी लेजाभाळ शुद्धिने शासक राणी 
तमे मात्मढत्या इरनार सने १२१२ भभ 
वेनार न थाय, बने प्रतित सशाची 
पुरुषे। ००४ २४९ न्नडूनवीना मथने छोटी 
६४ (२१ जापणु मापने पुवे छै मेना १? 
जअलिभानथी तेतु' भार ०0 पीथे छे 
प्रभाणु तमे पथ्‌ ळन्भपरपराना सशाची 
रडेवाभारे निरतर विरुद्ध २२१० १ 
थाआ 

तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः 

क्षारं जळं कापुरुषाः पिवन्ति ॥ 

यथा भवन्तो विविचारवन्त- 

स्तथानिशं मा भवताज्ञतास्ये ॥ ५६ ॥ 
भइ यागनासि्ठ भइ।राभायथु (नर्या 
श्णुना 6त२।&न। ४[2य०य्‌।५।५१।२१९१ 
से नाभने। भे३से। ्रेस३मे! सण २५७४५ १53 


५ 


सण १६४ भे। ] 


९१, णत मने प्रद्मतु मैय, 


८१७ 


सग १६४ मो.» 
९०१, ०४० यने अ्क्षव' शेय, 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

जीवाणवो जगल्यंतश्रिदादित्यांशुमंडले ॥ 
यत्रतेउव यवा स्तुल्यास्तेनाउनवयवात्मता ।।१॥ 
श्री नसि्ठ ऋषि $छ छ:-4६०१॥३ पी 
सूयना डिसिणुना सभूडनी २५६२ स्टुरी २३८ 
"गतनी २५६२ असिद्ध३ १ णात भन ७५१- 
इप परभाएुआ। थिद्दत्मा३ पी सूयेता वाळ 
छे, ब्नेथ्ीध तेठु' निरवयवप७छु सिद्ध थये. 
सते (लेह इरतारे 8५४३५ ) वस्तु ५२भ 
बेनी आसि थतां पेताना भ्रातिभय सन३पने 
छारी है छे; थथना ते! सवै वाड्येने। अ 
प्रह्मनी २१६२ सभन्‍वय थ४ ब्वाथी यीन 
ले ३२ना२ ७86 छेळ नहि.) तत्तश पुरषन! 
विषय३प झव भ्रक्ष सवे जवस्थाभां ( लेह 
२१६३) भेक्षथी रहित छे; अने तेभां 8७४ 
(नस ( ६0३ ) $२॥५७ भेक्ष र्यो नथी.) 
तत्तने न संभळनारे सनिवेडी पुरुषेने। 
क विषय होय ते ता तेगाळ १७; अभे ते! 
ड-तमभे! घ्याहि लेहने व्वणुतान नथी, तेभ्‌ 
थे जविवेशी ५२षने तथा ते भ4३५ वरतुने 
पण्‌ नत नथी. जा १४३५ छे, ई 
५३ छु, २५३४ भूम छै, भने २१३४ सत्य 
छे, सेवी नेद्शरेती शुद्धि तर्तशभां सशनती 
नथी, भे भेरूपवेत ७ मे भे$ देवथूगि३प 
छे तेनी. २५६२ जआांजगातु १८ झ्या ऐे।य? ड्यांय 
नेह." ळभ 9५० द्र्व्यता तत्ति5 तिश्रयपर 
स्थिर २३९। पुरुष थित्तनी खर तेनाथी 
विरुद्ध सेवी श्रांतिणा पेक्ष थती नथी तेळ- 
प्रभाणु तत्वना वास्तव निश्चय 8५२ २३९ 


* २५ ओडऊसे। यासठमा सभां सह्मभावत! 
थाविर्भाव थृतां-2१बभ।व अते १ गला पती (नत 
थ४ ०्र्ता-००१, ०४२ सने श्रह्म खे सवना भेऽ- 


4४ २७९। तरवशनी २५६२ पण्‌ नी श्रातिखे। 
७९५१ थती नथी. २१ ६२ छु नहि, उत्पन 
पशु थयु नथी, छभणा विधभान पण नथी, 
नभने इवे पछी थशे पण नहि; 50 विवे&- 
बड़े नेतां स्र १७०४ विवतेथानथी यावे 
इपे २छु छै.” अध्वक्षशता विक्षासने ने ०णत- 
३५ सम्‌०/वाभां यावे तो शुद्ध ५४३५ सेना 
पताना जात्नाभां स्थिर 4४ शक्य छे; भने 
तेवी 22१०३ ५१६१भां विवेडी पुरुषे। ७)तने 
शान३१० सभक छे. तेने ०४०४३ पे है पता नथी.€ 
स्नप्ननेविषे अने भनेराब्य्यभां 5८पी थीधेकष 
नभरेनेविषे २१२७ थि&।३शनिना गीळु ऽशुः 
पु नथी, तेवीळ रीते व्वथत३५ भ्रतीतिभां 
जावता जगभतनी जंइर पथु थिद्रडाशविन। 
णीळु आंध्र नथी; भने नि२।३।२ भेना ९०१७ 
पथु उपातर थतु नथी. प्रथभ था इशु पशु 
8०११ थे नथी, सने मे ४४. थेतन- 
सत्ताथी शासे छे ते २१ २४६७।२३ छे 
न्त्यां प्रथम उपाक्षनआरणशु, (निमित्ततरणशु डे 
सारी १२७ थे इशु नथी तेभांथी र्‍या 
१ण०त३५ वस्तु पातानीभिणेळ ७त्पन थाय छे 
य 3छेवु 59 (पयावणरत) ४११° भारे प्रथभ 
सही इशु पणशुपेतानीमेणे त्प थु नथी. 
२विवेडीभे।ना। जवुभवभां जावत। भ्रक्षा माहि 
पशु नस्लुताये नेता नथी; 3ितु भे स्वयंभू 
अने य अपथ ञे भन्ने ३पे जा ४३२०४ 
प्रसरी २३९ छे, अने थित्तत्तावंडे ते थाड 
वु शून्य छतां जावे ३पे भाशी रघु छ. 
तस्मात्स्वयं भवति नेह हि कश्चिदादौ 
ब्रह्मादयोज्ञविदिता न च नाम सन्ति॥ 
व्योमेदमाततमयं स इतः स्वयंभू- 

रित्यादे चिद्गगनमेव चिता बिभाति ॥ १॥ 


श्रीमद येजवासि४ भर।राभायशु (१५७ ५३- 
रथुना 5त्तराद्धने। ८ ०४भत्परभात्मनेरे&्य प्रति- 


श्स५ण। विषे नशु न००।५*५॥ Kangri University Haru c ॥९६६९्‌न्‌0 मो (भ्नि भिसः EOE २१७, हू 


Toon भि 


८१८ 


[ खाको ३... ये।शवासि४ भररशाभायणु 
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सर्ग १६५ मो.» 
व्नअत्‌ २१५५ मेय 
॥ अवसिष्ट उवाच ॥ 

जाग्रत्स्वमे स्वस एव जाग्रत्वमनुगच्छति॥ 
स्वमजाग्रति जाग्रत्तु स्वप्ततामुपगच्छति ।। १॥ 

श्री वसि४ ऋषि 5४ 8:-भने।रब्य्य डे मे 
क्षण 5 छेवाथी वन्वअतभां स्तप्तन। मबु छे, तेभा 
भे भनोाराग्य्य३ पी स्वप्तळ ०१३६ान्‌ने प्राप्त 
याय छे; भने स्वष्नभां प्रतीतिभां मावती 
"तत भनस्थामा जा प्रसिद्ध न्त स्वप्त- 
ताने पास थेछ व्यय छे. स्वप्न व्वथतभां 
२१यस्थूत छे, अने व्वयत्‌ स्वप्नभां लुस्यूत 
छे. २१५३ तअतभाथी N५३ थे सालमा 
पाळे व्वअत३ पी २११ प्रवेश उरे छे. व्वअत- 
३५ स्वप्नभां २३९ पुरष स्वप्न स्मक्‍स्थाने 
२५प भेना नाभथी ३छे छे; अने २१५१३५ 
गयतभां २७५ २०१ नथतने गायत अवा 
नोभेथी 5७ छे. स्वभ सवस्थानं खलुशवाती 
ग्न्त जवरथा व्यतत मेवे जतुभव 
अ्षनाथी ०१२१०४ छे, स्थन नथी; ते०४५- 
भाशु भने।२।०४य्‌ डे मे भेऽ मअतभां स्वप्ना 
मबु छे तेपण स्वप्नना कु शलुभवभ। 
यपाननाथी झोड स्तब छे; ५२७ ते ४ 
दिन नयेत नथी. * निरंतर न्यत मवस्थभां 
स्वभ थोडे 94 २४२ भासे छे, भने स्वप्न 
२१्‌य्थाभां निरतर ०१अत थोडे ३4 रहेनार 
शासे छै," गत नभने स्वप्न थे मनेने। $४ 
दिवस 3श ५७ ले६ नथी, शने १२२५२ भे३- 
भीड सचुस्थूतपधु २३८ छ पण्‌ अडत 
नतां ते सत्य नथी. न्यतेर पी स्वप्न ७ मे 


== आ = = नाकात 
७ स्या! ओ्से। पासमा सरगभां ५२२५२ 3/५ 
थवाथी अते ५२२५२ संणघनेवीधे सबंध! सिन्मात- 


सति पअ्रश्नश३पे ्रतीतिभां २११ छे ते सभथे 
सने शानने। इक्ष्य थनाने सभये शभी जय 
छे, तेम० ते स्वष्नभां =लुभनडाक्षभां ( २१५२ 
सप घी पहार्थोना चुना कभ) भते सुपुपि- 
अक्षभां शूल्य३५० रडे छै या २०११३५ 
स्वभ्सभयभां भरण पछी ०४-भ३ पी व्वअतस्तभ- 
यनां भीन ०-भ३ पी व्वथतना झा पथु पधा 
हेणाता नथी, शून्य छतां नाना प्रशरै १४ 
२४९ भवी ७७वितर पी जप्‌ सवरथा "यार 
विधभान हेय त्यारे परवे।5३ पी ७8प0 २१ 
न्नेनाभां जावतुं नथी.” मेभ स्वभनी २६२ 
इेणाता नणय ते।5 थिद्व॥शना भान भे३ यन 
९5२३५ छे, तेन न्वञत्‌ स्वस्थानी २६२ ५७ 
& सिना आारलथी भांडी जंतःरणुने 
आशी रत २१ नशु ते यिकडाशना भेऽ 
भात्र यभेळार३प५ळ छे." सवे भ्राशीभे। सते 
पयभढानूते सत्य छत सत्य नयाय छै. 
स्वभभां ठेमाती पथ्वीनीपेठे. नयेत २१- 
स्थाभांडेणाती २शितु ने& सा३२पछु 4१4- 
इथे अतीतिभां आवे छे तोपण परगार्थ- 
दृष्टिथी नेत ते ५4५४ नथी. स्वभनी ५६२ 
जनेड३्पे प्रतीतिभां जावतां छत वर्ठुकीये 
त्रेता स्वप्नसशटि सावन शून्यळ छे, ते अभे 
न्यत सन्स्थान। प्रतीतिनाो जावतु भेङु भ। 
०णत पश्‌ थिह॥१३५०४ छे. ` तेळगां २७५ 
प्रशशनी पेठे थिद्चक्षशने। सेवे, स्वभाव छै 
है पताना स्वश्पनी २६२ विशाक्ष भेना ब; 
तने भाडारे तेने। विचत प्रतीतिभां जाते, 
थिद्न॥शने। स्नाभावि७ यभळार० भागशभ) 
शीतन, परमाणुभां, ०८ जने स११भ ०१ 
तने नामे पूणपणे अशी रहे छे. मे थ 
०/१त३ पी भ्रांति असत्य छे शने सत्यवर्तु- 
नीपेडे ते अतीतिभां सा नता छतां ३१३५० 


५ ६७ $२१।१।2 ०१8७ स्य दो Cc ionDigi पु a व 
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आउन १७4 ३२१२ मावशे, 


/ >> 


सर्ण १६६ भे।] 


जयति! (विषे वेन 


८१९ 


छै?" हे प्रिय रभयद्र ! अहश्‌ ४रनार, 
१७७ उरवाने। विषय सने अहण 3२३, भे 
नए ( निपट ) शून्यळ छे. «गत ( २॥- 
छानसपाथी ) सत्य हे. डिना ( जरे।पित३ पे ) 
ससत्य हा, परत तेना शे। नाञ्‌ राणवाने। 
छै ? ड्ध नि. | ०णतनी स्थिति भ।५- 
शूने डेमाय छै ते प्रभाणे छै हिवा फीट? 
भ्रडारे छे। अथवा सान न हो, १२७ तेभां 
आंध्र सश्रम राणवा मबु नथी. ७१ सबेत 
तास्ति २4३१ तभारा सम्‌म/वाभां भावी अथु 
छे, ते। ९२७ उभां $4३पताते। शे २२५ 
राणवे। १ आं नहि. ७१ वि4८पे पश्‌ धश्‌। 
थाय छे भाटे तेथी विराभ पाभवाठुं छै.” 
इत्थमर्त्विदमथान्यदस्तु वा मेव भूद्भबतु कोत्र 
संभ्रमः॥ कोत्र फर्गुनि फले फलग्रहो बुद्धमेव 
तदलं विकस्पनेः ॥ १७ ॥ 
श्रीभह येणवासिए भदाराभायणु (नर्वाशुप्र३- 
रशुना 5त्तराद्धने। ०॥अव्‌२१्न३य।५३२? भे 
नाभने। डे पांस३मे सग २ पूछ, १९५ 


सगे १६६ मो.” 
'्या( तो विषे वशून 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
साथेकेनात्मशद्वेन ख्यातिशद्वेन चोज्झिताम्‌ ॥ 
आत्मख्य।तिमिमां विद्धिशिलाजठर निधेनाम्‌ ॥ 
2५(4४ ऋषि ५ऐ छे:-साथेड भेवे। “शातम्‌? 
२०६ सपने ण्यातिश०६ खे मन्नेथी रहित भेवी 
२॥ गात्मण्याति छे जम तने सभगगे हे मे 
शिक्षाना २५६२न गले मेवी भे३२स छे. 
२९न। जाहि॥क्षथी जारणी 46५१० जाने 


इपे प्रसरी २३६ छे. थे थि पोताता 


% य| खेडसो छास॥भ सभां जात्मण्यतिविषे 


तथा णी० पत विष अने ५६३५ तील शिक्षाना 
३ वि (०७२०. Gurukul Kangri University, Haridw, श Colle 
अ।५य्‌।न्‌निषे, पक्षतरिपू१४ वुन्‌ ३२ोभा आवी, 
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आत्मानी ६२ पाताता विवतने असारी 
छे, भने तेने ते पाते, ७४३५ सम29 ते 
यही नरी नहेती नथी जने भूष्यु-तर 
पण थु नथी... (निय अबु [थि 
पाताता २॥॥श केना निविश्नर २१३पभा २३ 
प्रशरे प्रती[तेग जावे छे. ण्याति ५८८६ 
सने भ्याति शृष्द्त। जथथी रहित भे१। २१२ 
प्रशश मात्माने ( पाताते। 6१०४ सि 
ग्शायाथी ) विद्वने। जात्मण्याति २०-६३ 
सभग्? छे. ब्यारे जात्माण जा से #१ 
३५ छे ७ मेनी २६२ इशीपणु भ्याति २ 
नथी, सने तेनेद्ीधे 8४५०७ देश -शयभा ४ 
प्यातिखे तेने प्रण्यात 3रेध नथी, तेथी ७ 
तेभां जण्यात १६० घरे, (परछु भावः 
जथने गतावनार श्तिन्‌ प्रत्ययांत मण्याति' 
तेभा १०6 नथी. )` परप्रक्षती २५६२ ५य। 
यने सण्याति भे णन्ने अडारनी बाशी 
युख्चि परी.नथी, ग भे जद्वितीय वस्तु 
२५६२ प्याति ७ सभ्याति ऊँची होय 
जष्याति, जसपण्याति, अन्यथाप्याति २ 
७० यात्गष्याति भे सवै थिन्‍्भात३५ प्र 
शने। येतनसत्तावड़े प्रतीतिगां सनते! २ 
जभला२० छे; भने तेती सत्तावडे०” सा 
लवा भावे 8.९ 4िह्च॥श३ पी सूयेना स्वः 
गवां ( अञ्चिता तथुभानी पेढे ४८ पी. थीषः 
[2६७॥०३ पी 6िरश्‌। न्न्य नयाँ ळते अध 
निनतेशावने पामी नय छे त्यां साँचै, 
भारे भतुलवभां जावे छै. सात्गेण्या 
भसतृण्याति, भण्याति भने सत्यथ 
म सै खात्माने। निवत ७७ शेड थि 
आशना यभछारउप छे तेची निभ(तिशे। ६ 
जत्मण्याति जेना नागेन ५६ने 
तेने भूक्ष भर्थे ७ ४१० (६ ^ > 
पितरः धषी पर्यवसा” 


०१८ 


पर क) 


८२० 


ये।अवासि8 भडाराभायणु 


[€ (िर्वाथ्‌ 5४२९ छर 
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थाय छे; ते हीं भे३२स३पे रहेक छे. 
जा समवन ॐनने शेलाननार खेळु ओड 
भमा जाण्यान तमे सांगणे, डे मे ट्रेल 
पुन 3रनार ने शान३पी सू्ने ७०॥स 
२।पन।२ छे. ७०१२ थेन (उरे! 
थेन) ना अभाणुनी ओड भछ। विशाक्ष 
तनिम4 शि छे, $ ॐ यारेडारथी श्याम येवु 
२१३२ ने भींत३५ छे।य ते. तेना मेनी ३३, 
विश भने निभे| छे. तेनी २५६२ छार 
पथु प्रहरनां सधिओता ( सावांणि।तां ) भवन 
नथी, ६४) छे, वळन मेनी ६७ (इन स्थिर 
छे, सत्यत ५९ भने $ त भेना ०/४२ने धारण 
इरनार छे, साडाशना बेनी निभेल ७१२ 
सस जय भेना 3€पेना सभूछपर्यत ते भनि- 
नाशी छै, ६८ जंगवाणी छे, भने।इ२ २११- 
युववडे रभणीय छै भने निभेक्षपणाथी २॥४श- 
३५०४ आशय छे. तेनी विशि०% व्यति 
शन ळाणुनाना मानेत नथी, तेभेळ ज्या 
देशमा, अया आणभां ने ऽथे अडरे 4४ ते 
पशु निरंतर खविशोतळ छै. ( आना 
ग्शुनाना नथी, ) वणी ते ६८ छे, सतत 
छे, हन छे, कळना मेनी णक्षनान सने 
स्थिर छे, सविनाशी छे. तेना. पंयभछ।बूते। 
रने यार प्रशरता आणीजावडे रहित 
भेना ०४२नी २५६२ रेणाइपे २४८ सने 
पतन! भूत भेन! नेऊ पन्ना सभू- 
हळ, शभे, गम सने य५्र। याहि रहेक्षा 
8.0० अ शिक्षाना गलेनी २६२, २४१, 
नयु, ०7९, ते ने पृथ्वी धत्वाह नगत 
ढर्घु% चडि; १९७ तेणे पातानी रेणानाळ भे 
सन्‌ नामे। पाड्या; भने बेढे३पी रेणाभ।नी 
0002 न 
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२५६२ पातानी ०१ भवी सश १०.१८ 

श्री राभयं 4०० ५४ छ8:-शिक्ष २१९१ 
रीत ०७ ०४ छे।य छे, तेभां थैतन्यज्याथी य? 
मने न्ने ते ००७ छे।थ ता पछी पोतानी रेषानां 
२४५, वायु माहि नामे।5म 56 पी १४१ 

श्री १६९४ ऋपि इषे छ:-विशाक्ष अने 
8००५१६ भनी खे शिक्षा येतन पथु नथी अते. 
०४७ पशु नथी, (लु २५१ छे.) तेनी. न्गतिने 
न्शी शेंडे अने ते नेणते त्यां पौने 
राण्‌ छेय १९° 

श्री राभय द्र०० डे 8:-शिक्षाता गभभां 
रेत रेणाने हण बेणे छे, अने शी रीत 
इभे छ? खे शिक्षानी ६२ जाए भे वियित 
रेणाओआ गावेणी, उयारे न्भाविमी, थते शी 
रीते २१७०, ते जाप भने उषा. 

श्री नसि्ठ कषि डे 8:-भति ६७ सेवी 
जे शिक्षा ड्थी मेधी श्य डे यातेणी 
शुडाय तेनी नथी, तेगळ तेत 8४ ले६११ 
ऊ जावेषनार पशु नथी. पार सने सवेत 
इछवाणी गे शिक्षानडे जा सवे व्याप्त छे. 
जे शिक्षाना भलेनी २६२ सतत मेवा वृक्षे, 
पवेतेना समूडेछ नगरे भने गाने। सवेत 
श्णाओ। इथे २हेक्ष छे. तेती २५६२ भ्रति- 
भती. पेढे देवता ने हेत्के। ५७-२६ 
इपे जने २।३।२-(नि२।३२ इपे रेणाने थाशरे 
रढेक्ष छे. तेनी गबर भ९। विशाल जेनी 
यमाडाश ऊन नाभनी मेड भे।८ी रेभा २७४) 
जने तेना मध्यमा णी0 सूये यद्र भेना तुत 
६२७ 3२नारी उपरेणाण। पथु २४३ ४. 

श्री भय द्र०० $छऐे छे;-& १७२४ ! 
घाट शिवाना गिनी २६२ २७८ थे रेभा: 
यशु 68 छ, ते $१। प्रशरनी छे, अवे ते 


A भा २4५ भने ज्यो 
-भाह्णुन्गति-क॥ 48१, 00४ 0.0 ,48 राते, गी शत नेन जावे, ते ) 
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er ०-२१ २।१२ ५९ 
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सग १६६ भे] 


ज्यतिणे। (विषे वशुन 


८२१ 


शिक्षाना गभनी २५६२ २३४ भे सव रेणाओ। 
सेनन प्रशरती भै न्नेछ छे, भने ने तभारी 
४२७ यती छरे ते. तमे पण ( सभाधिवडे ) 
ते ४ शडशे[.१० 

श्री रभय ६04 ३४ छेः-भे बना केवी 
६७ शिक्षा नांगी २५६२ न्ने४ शाय तेवी नथी 
तेन छतां तमे तेनी ६२ २३४ भे रेणाणे। 
शी रीति न १९४ 

श्री वसि४ ऋषि $छ 8:-छ २।भय ६०४ ! 
७ $ ०? न| बंसिए खेवा नाभवाणा हेहने 
१२७ उरनार छु, ते पणु भे शिक्षता गलभां 
रेत ७१ खोड रेण३५०४ छुं, अने तेने 
धीधि छु त्या री थे सवे रेणामीन सभूछने 
निर्भाषपणु ६ छु. नाडी मी? अशरे ते 
शिवाने लांगवाने आए समर्थ ५४ शे १ इ ते! 
जे शिक्षनी २६२७ रछेते। ऐे।वाथी शिक्षनी 
२१६२ रढे। सवै रेणासभूहने हभत! छत." 

श्री भय द्र०० ३४ छेः-भे शिक्षा ऽयी, 
तमै पोते ण अने बयां रथ्या छो, ते डा, 
भने जा शिक्षाना नाभथी थापे शु इयु तथा 
२ ९2३१ ते डे. 

श्री वेसि्ठ ऋपि इषे छे-श भे' मे 
तभ्‌ने शिक्षाना नाभथी बयनर्यनावडे बशुवी 
भूताची ते प२भात्मानी भष्टसता० छे; भाडी 
इछ यी२० विशाव शिक्षा नथी. परभा- 
त्माची मछ।सत्ता३५ शिक्षाता ७६२८ (६२) 
शनी ६२ आप सबै ञे शिक्षाना 
भांसनी पेढे रह्मा छीअ., ३२५४१ खे १२भा- 
(गानी. भछासत्ताइप शिक्षता भे$ सग 
छे, भेम तमे सभन्न, वायु पण खे शिक्षाना 
। जवयवस्प छे. श्र्या, २०६, वासना, 
` झक्षनी ५८१९ भे पश्‌ ते शिक्षाना सश- 
. ३५०४ छै. ४ १२, नद, तेग, वायु, २१३२, 
गन, युद्धि जने अधिकार शिषः 


डळ. 0644 - यु, १, ११५ 


जेड २११4५३१ बैना था जावे छ. १२०५- 
त्मानी भष्टसपाउपी शिक्षाता भांसनी पेढे 
तेती २५६२ रहेवाळ गापणु सवे छीआ. यापे 
बरतुताणे आंध्र तेनाथी थ्रुष्न नथी, ५२७ 
१६ छीये जम श्रांतिवडे २न००भ छम्‌. ® 
जा खेड यिन्‍्भानतरत३ पी तिमे विश 
शिक्षा छे, तेविना ने थील शंछ होय ते व्या 


र 


छे, भने शु छे, ते तगेळ ३हे।. ° मेभ ०८ 
त२०३पे भासे भते स्वप्ननी २६२ पेताने। 
शुद्ध सात्माळ ६२, ५०, गते (पाड) 
छत्याद्विपे दभाय, तेग व्वयतभां पण शुद्ध 
२१८१०४ ६२, १२, गते छत्याहिने जारे 
“शाय छे. खा संदे श्रह्मनंडे लरपूर छे, 
यिन्भानतरननडे घट्टपणे व्याप्त छे, पारथा- 
यि सत्य तत्ववडे जेधरस थे २ऐक छे, 
मने सेव ५४३१ डे।वाथी जेडरस छे, भेभ्‌ 
विवेड्टीमाचु' सगळच छे. सा सवे प्रपय 
छिद्रथी रहित, २११६, सनत भने भध्ये- 
लानथी पण्‌ रहित येना भषयेतन्य इपी 
शिक्षना मे गले३५ छे. ते भ्रक्ष३प सात्मा 
पात पोाताती ५८११५३ "गत, थि, 
झुनन, ६शय, छत्याहि नामे।नी घटना उ८पी 
थीधि॥ छे." 

एकं महाचिति शिलोदरमेव सवे । 

सोषियवाजतमपारमनादिमध्यम्‌ ॥ 

तेनात्मनेव कलिता कलनात्मनेयं । 

सर्गो जगद्भुवनमित्यपि दृश्यनाम्नी ॥ ४०॥ 
श्रीमद येशवासि४ भराभायशू निर्वाणुअ३- 
रणुना 6त२।६म। (शिते(पाज्यानर खे *४भने। 
खडसे छस8भे। सगै स'पूश, १5 
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१७ छतां शिक्षानी पेहे भौनने धारण उरी 
२७७ “शय छे, निरंतर ते जतिभान छतां 
जाडइशना मबु. सने पवेतना बु भति 
स्थिर नासे छ. ते नानाअन्नरता यारले- 
नाणु छतां भह।शूत्य छे, ९५४ छे, १य- 
भूतात्म5 छतां न्थाडशनी पेठे शूल्य भृते 
पयनूतथी रहित छै.” पद्चर्थावडे ते न्याइ छे 
छता शून्य छे. जशञानस्व३५ छे. स्वभ्रभां हेषाता 
मेटा नगरनाळेचु ते डेणातां छतां २१२७ 
(२६७१३५ छै. स 5९५नगरनी पेठे भार'ल- 
नाणु छतां जारलथी रहित छे. ाडशमात 
छे. आंतिव३% प्रतीतिभां नावे छेने खपत 
थता सख्रीसगनानेबु उतत. खाथास३प छे. 
सचुजनभाँ जावतां छतां न्य छ. त्रतिमिभ्‌- 
३पे डेणाती ख्रीना ळच 3१५ अरतीतिभान छे, 
सने नानाप्रडारना खुणेने मने २यनाओे- 
नडे जने डे युत छे तेपण नस्लुतामे छतां वे 
नृस्तुशूत्य छे. 

श्री राभय २9 डे छ8:-व्भथत३पे भवे 
स्वप्न३पे अ्रतीतिभां जावत भेडु' था इश, 
२१३० हणाय छे, भेम इं भाउ छुं. गही 
विधभान न छता डेणाता भेन। सर्थाचु' (५६- 
थो) स्गरण थव खेळ तिभां ३२९३५ 
ब्शाय छे. 

श्रीनसि् ऋषि ३४ 8:-% सवे ५६र्थाती 


सर्ग १६७ मो.* 
यार ज्यातिना (नषेध खने मात्मतर्नची 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः ख्यातिरख्या- 
तिरन्यथा । शब्दाथेदष्टयस्तज्ज्ञं प्रत्येताः शश- 
शगवत्‌ ॥ १ ॥ 
श्री वसि._ ऋषि ३ छ:-खात्मण्याति, 
जअसत्‌ण्याति, याति, २५० ति मने अन्यथा- 
ण्याति, खे सवे २०६ भने शर्थ संगधी 
६२२ तत्त परुषने ससकषाना शीगडाना 
मेनी ४६ मिथ्या भासे छै. छे प्रिय २भ- 
२९९१ ! नि(१६९५ यि््भशनी ०१६२ ४४ 
दिबस भे इशी पण इटपना सवती नथी. 
२५तिईश्य २१८१ २१३ २३९५ विवेध्ध ५२५ 
ते| भ्याति-सभ्याति जाहिना भूक३५ मेची 
थित्तनी येशथी रहित थ४ साक्ष शांत- 
६शभा% २९ छे. जा से यातलपण्याति 
२१६ ५८५७ यिन्भानतरनभांथीळ ७६य 
पाने छे; सने ते शुद्ध यिन्भाज तरल 
( स१६८पनारढित ) तिश्च २११२३५०४ 
छै; सने सवे 5€पना भे सविन येतन्यभां 
२१२ पे) भार न्नेवाभां २११ छै.२ अद्वितीय 
[२६६७१ २१६२ जा नात्मा छै भने यथा 
ण्याति छे,भेवे। 5८पनाने। भ्रम संभवते! नथी; 
भं ०६ने ६ परभार्थपर!- 
ब हे त्य 4 Fre ठ सत्ताने३पे २४९ छे, थिद्रप छे, विनाशी छे 
ति, रि सने परिमेय छे, तेळ सत्यतरन, ॥504ी 
MS cis oe ute यनी पेठे पाताता विवत३पे प्रतीतिभा भवे 
नीर मकु १४२१ ५७ टि तिथी रहित 3) न दोए 070i सा तभे सभज, 
खाड शता मु 0:4३९५ २१२७ सने २वि- क वता SE शांत परत 
90000 एव Nene त्मानी शहर सचेतन कनी. २१६२ के 
+ २५ गोडसे। सहसेना सेनां (वेशी जेल | तरे! र्या होय तेभ १ इपे थ रहेक | 
११३ बाहीती प्रशुरती ज्या[तने। (निषेध डरी न सना खात्मा३५ परमात्मारे मे थिः 
१... है ण Vo RGD १9. (2३ "७१३ १०७ भडक ०४%] ९७१९१३१ 
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सॐ १६७ भे। ] 


यार ज्यातिने। निषेध भने भात्मतरवचु (+३५७, 
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इपाधिथी २हित छे, तेनी र आरणुनिना 
२५९।(१४ रीतेळ जा ५६ दृश्य शासे 

झे तेना पतान स्न३पथी ळुटु नथी." न्यारे 
२4२ मेवे अडरे थिद्दत्मानी २६२ मबु भान 
थाय छे तेव तेक सवक तेने लासे छे; भने 
न्त्यां डंछपण भास नथी त्यां 8४ सभये 
तेनी दृष्टिवडे ३ंछ छे पश्‌ नहि. यात्मा ठे 
क पोते प्रक्ष३प छे तेशु पोताता स्वश्‍्पने 
नहि छोडतां पातानो। २१२७ स्नलान हे ळे 
प्रह्मना विवते३पे ने जाओरेणासे छे तेती 
3३5 येत छै भने मुड स्वपन छे, ससु 
सुपुसि छै भने मु दूये छे, भेवी सश 
पोते पोताना खात्मानी ५६२ थेततपणु- 
नेधीधे ५८प 404 छे; भने श्रक्ष, नात्मा, 
४त्याहि सशाओ। पश्‌ तेण ३९पे8 छे. 2० 
नर्तुताभे न्नेतां स्नपन पण नथी, न्यत पथु 
नथी, सुषु पण नथी, दुरीय पथु नथी सने 
तेथी नु भीन डां पथ्‌ नथी, जितु सवे 
परभ शांत थिद्रडाशइप छै. थवा तो 
( आत्मा सह न्यत्‌ छवाथी) जा सवे सँदै१ 
०१३१३५ छे, थथना ते! सशश सा सवे 
(भआंतिभात शषेवाथी) स्वप्न३५ छे, डिना सवै 
सल -५निधाइपी सानरएुनडै मार्छ 
हेनाथी सुपुसि३प छे. थना ते। २६७५ 
जा सवे ( थात्म३प छे।वाथी ) छुरीय३५ छे, 
सखेथना ते. सवे नए सनस्थानी अप्रसिद्धिने 
क्षीघ तुरीय३प्‌ पशु नथी, जा स्तन्‌ वात 
सभे डे म नि(३5९५्‌ ध्शने थीषे शांत३पने 
धारणु इरी रद्य छी तेना न्वणुवाभां जावती 
नेथी.`° [२६।३।२३५ भछासाथरना भदछे।वि- 
१६ भेना 6६२नी २५६२ २४8 शूत्यता३ पी 
मथ्ना द्रीयुना मबु 8१4 परपोटान। मुः 
२ गत छै. बे थिह्व॥शना भे विवत- 
| ३५ स्तन ती २५६२० ७०९१? वस्तु ।"न्जिएकेगपेा 


(5 असत्य हो, परतु ते नस्तु न्ययारे मवे 
मेवे अडरे ५८५५।भ जाने छै यारे तेते १४२०० 
ते भदुल१भाँ २११ छे, तेवी. रीते नयत 
पए सभ० देवु. पातानी उट्पनाप्रभाऐे यया 
ये २६।३।शने। विवत० भासे छे. ४।३।श 
पोताना शुद्धरत३पभां २४८ छे. थिद्रप सत्य- 
तन्‌ पोतन! थिद्रपभां २4 ७७% जात्मा- 
३पे सवज प्रसरी २४८ छे. शानस्व३५ यात्मा 
डमे थिनी $ भन्तत३प छे ते 
स१६ याना ३पभा% २ेता२ छे. ते 8६- 
यने डे सस्तने प्राप्त थेते। नथी, सने गभा 
०४१ भेऽ तेना जवयव३५ छे 
मह। प्रक्षय अने सश्णि5६ डत विणागे| 
ह मेनी म६२ भदाप्रधय३५ रा[निओनी 
सने २९३५ (िनसे।ती स्थिति छे, तेम 
पण डेश-नण-ाहिनी पेठे परभात्मा- 
नाळ जवयव३५ १४ २६ छै." प्रक्षत ४त- 
इथे प्रतीति थवी $ न थवी, तेठ 4८५ ७ 
भायाइप भे सवे वायुडु यद्षन मेभ वायुथी 
गुह. नथी, तेग भष्टथैतन्यता भेड़ स्वान 
रबु होवाथी तेनाथी शुई नथी; भाटे 
न्यत. शु छे, स्मप्त थु छे, ७४४ ९ छे, 
दूये श छे, स्टति शु छे, भने ४०७ पण 
शु छे? श ,नहि. जा सवे त्याग &२नयेण्य 
वियारे। ३२७ छै.” २५६२ २ऐक्ष पोताचु 
जात्मयेतन्कर न्न्यारे मारना पहचर्थो३पे 
नासे छे त्यारे पछी द्रेत अयां २६ ? पद र्थोनी 
शासा पणु ध्यां २ी भने स्वति पशु जया २७ी ११८ 
बेन सूनारायणुने। साजशभा प्रसरी २8 
प्रश्श सूयथी थुन्ने नथी, तेभ मे ४४ गया हुश्य 
पतान (त्माने) भासे छे ते भे5 पेतानाळ 
[११६ छे रने लेध्थी रहित छे; मेथी तेने १५ 
इही १३0 नथी. ने ३हायित्‌ महारता 


> = 0 मी 
| 
| 


०५७५[०७2१। 8 बे0०७895लेन। सचुलनेथी 


। न 


८२४ 


ee 


.. जज ना थाजपासिष्ठ भर्ाराभायण 


[६ निर्वोणु ५४२२-6२४ 


यती स्थतिने, सष्टिता सारेलडाणथी ळण- | पवन ळग यपवताने भने स्थिरताने, णनन्‍्नेने 


तनी स्थितिना आरशु३५ इही. शकय; 


धारणु इरे छे, तेग स्वलावेळ भे परभ तत्त 


परत प्रथभ रष्टित ना(िश्षभां पंयमढा- | पण सनि३ट्पशावने नभने नि(१३९५ लावने 


लूते३ पी डरना भलाननेथीषि राणीने 
सृत्यंत जस लव डोबाथी जा गढ़ारना डो 
'पेक्षर्थळ नथी. 3१ जविवेशेयाने प्रतीतिमा 
म्भानते। जा ०गत २॥६ सने इ (७४५२) 
साई पद्वर्थ जवियारहु शिवडे नेतां हेणाय 
छे; पण्‌ वर्तुताओ नेता मेन ससक्षाडु शी 
नथी, २१३११क नथी,-न व्यापुन नथी, अणे। 
यद्रभा नथी, तेग भे पशु शो नथी०/, २३३ 
डे राभय ८२० | ज। मोटा २१७।२१९' गत 
मबु मशानीजेना नेतामा सा छे, ते सवै 
विवेडीभानी ६४) 38 पणु "पु ३५ नथी; 
परतु ते भणित ५४५ २१३५ छे छै 
राभय १०० ! भे३२स सेना थिद्च॥शनी शान- 
३५ २००१ निरंतर द्या छत ब्य्यारे मेवे मवे 
भ्रश्ररै 5६य ५।मे छे यारे तेे 5२ €५२।२- 
नडे न्य१७एती २१६२ तेने! 8६4-२५२ ३८पी 
तेनाना नावे छै” ब्व्यारे ते आाञ्जशनी २५६२ 
पातात। याशसने मिथ्या छतां पृथ्वी २१६- 
उपे संभळे छे तारे १२५ २१६ ३९पनाने ते 
धारण इरी ते छे. मन्भ भाब विश्वरथी 
रहित १९।येतन्य,पे।ताने। विचत डे म ४१७ 
२।।३।१३५ छे तेने एथ्वी २॥६३पे ०्य्‌१९।२ 
३रवाथी ऐथ्नी २१६ नामाने इषे छ.” 
सनिनाशी 2६92, २१4५ मेभ याडशनी 
२५६२ पेताना भनो।२।४यन। नगरने ३€पी दे 
तन माडाशना ळेना पोाताता स्व३पनी २५६२ 
५ पृथ्वी छे? सेती ३९५नाने धारण ३री ते 
छे.४८ (१११२ यिक्षष्ाशुचु. ४गतइपे भान 
व भने ०/२त३पे जान नथवु, भे भन्ने 
बात भड रविष्ठनभां डेभ धटी शेड, सेवे! 


~ 3८ 


१२७ इरे छे. वासनाना ७ध्र्यवडे ळग 
रेभ भे थिद्च॥१ स४२ुने धारण उरे छे तेग 
तेभ या %गतने। लास थाय छे; भाडी वास्त- 
१५ रीत निर२।३।२ थिद्न॥श पाताता २१३१ती 
२५६२ २४९ छे. यया ५थ्वी २१ $१ 3४ 
डावे सत्य नथी.” ञे इश्य मवु जासपु हेय 
तेव लवे सुभेथी नासे।. गे प्रती तमा यावत 
छतांपण्‌ ६७१३१५ छोनाथी सत्य डे असत्य 
आंध्र डी शडाचु नथी. खे प्रपथतु स्प 
आंध०/ नथी, (लु अंध खनिवेयनीय छे. ज। 
०४२ २१५ छे 3 खावु नथी, सत्य छे 
सत्य छे, छत्याहि यथास्थित ते।अप्रयवित 
वृततातने आश५२५ व्वणी थे छे, णाडी मीने 
भूर्ण नशी शऽते।नंथी.१९ विवेष्ठी ५२५ पै।१% 
सवेना हुध्याडशभा म्यात्माइपे २७९ छे, भने 
तेनेथ्वीघ तेना विध्षास३पे 952 ०7शाती'भेवी 
इश्यनी शेलाभांचु नया णाद्य ५४७ छे २११ 
२५ तेनी ६२ २३७ शरीर छे, भवी लेनी 
इल्‍पनावड़े नामे(नी रथना ३रेक्षी छे; भवे 
खे सबै घटना भहा यित्सत्तनीळ छे. महे! 
। भाद्य शु छे, २६२ शु छे, इश्य शु छे, भवे 
हृश्य५७ शु छे 4१ २११ ३पे विधभात छप 
शांत परभ ०६३१ प्रक्षभय छे, भेभ्‌ ४१९ 
प्रणुवभां खले६३८पतानडै तेने! वय झरी ६४ 
शांत थछ रशर? वाऱ्य मने वायची ६६ 
राण्याविना शाखायने। वियार थते। नथी सेने. 
ते नियर पण्‌ १८११ तेता ग्ने 
सहित ३२।भेते। होय ते।/ सिद्धि जापवार 
थाये छे; सने तेवा सांग वियारविता मेभ 
टीना सिवाय राजिभे (सयधारगा) 4७१ 


वि४८प ५२नार्नी? मेथी भन ७७म३रुखेलेए५०६५०॥३३१७क धान केन 5शी ५०" सिद्धियेती 
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२शिने। मध्यारोप मने तेने! निषेध 
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नंथी.* भाट यथार्थ वियारनडे तिभेच्च जेवी 


उत्तन ५नडे २६२ थया ४रती सं5८पनी 
$€पना डे ॐ थने$ वि4८पे।ना सभूडेथी लर- 
धूर छे तेने छोडी ६४ सवे शाक्त सार३५ 
भरापुरुषाथश्प गेना अद्वितीय साल्ामा 
भनने नि्ानाछ राणी जा ससारभाथी ७४ 
ञ्‌$[न्‌डाथी तभ भे।क्षपद्ने ॥प थायी, 
तस्मादपास्य परयामलया घियान्त; | 
संकल्पकल्पनमनल्पविकरपजालम्‌ ॥ 
कृत्वा मनः सकलशास्त्रमहाथेनिष्ठ- 
_.मुड़ीय गच्छ पदमुत्तममेकनिष्टः ॥ ४६ ॥ 
भद येणवासिए नहाराभायश्‌ (नर्वाशु४६- 
रशुन। 5त्तराद्धने। व्यअप्स्यभस३यसाव 
प्रतिपाइन? मे नाभने भे३से। स३२३भे। 
सज २५७७५ १९७ 


सगे १६८ मो.* 
२१(१न। न्भव्यारे।प सपने तेने। (निषेध, 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
अबुद्धिपूवमेवागो यथा शाखाविचित्रताम्‌ ॥ 
करोत्येवमजश्चित्राः सगोभासः ख एव खम्‌॥ 

श्री नसि ऋषि ३४ 8:-कभ १ “छु 
था प्रभाणु शाणाओनी निता डरीश ? 
अवी शुद्धि प्रथम णांध्याविनाळ, स्वाशानि३ 
रीते शाषाओनी निथित्रताने उत्पन ३रे छे, 
तेभ न साह विध्वरथी २(हित भेना ५२- 
भात्म। न्भाडाशना मेना विस्तीऐ मेवा पोताना 
जत्मानी २५६२ शून्य छा निथित्र सेना 
प्रपथना जध्यासने स्वासानि5 रीत. ऽपी 


ते ४.१ न भष्टसाशर प्रथन भुद्धिभां $शी 


% था ओेऽ्से। थडसपमा सभां थु ७६३ 
स्वाभावि5 अवे रुष्टिते। अध्यारोप वशुववाभां आवशे, 
ते थि हाथी अते थिव थविशरी पणुने- 


दीघे ४42 त^।८७०।५।६.(मिवेे ७२/३३॥ | ७ 
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टपून अर्था सिवाय स्वाभावि5 रीतेळ ययावत 
आहिने 80११ ३रे, तेभ सर्वेश्वर थिद्ध.्नश३५ 
परभात्ना प्रथम उशी ३९पना ड्या. सिवाय 
पेताना जार बना विशात स्व३पनी २५६२ 
"०णतसंगवी सन जानासने स्वाभानि$ रीतेळ 
३०११ उरे छे भने पछी ते पोतेळ नगतने 
जाऊरे हेणाता पोताना विधासेनीळू भन, 
५६, मर ॥२ त्याहि नेऽ अरनी स॒शा- 
ने 5८पी ते छै. थिद्द्अशभांथी शुद्धि 
दिनी सिद्धि थतांसुधीने। म जारण छेते 
समुद्रभांथी पेद थत। तरंणे।नी पेठे अण ६१9३ 
भतानी भेग स्वाल।निङ रीत थाय छै, ने 
झुद्धिती सिद्धि थया पछी मे 36 जारल स5- 
८११७ इट्पवाभां जावे ते अद्धि{१्‌ऽ छे. 
सझुद्रभाथी भग यरी, ४९३्‌६्।, तर णे। 
भने मे।टी a हेरे 8८१५ थती २४ तेभ थिन्भान- 
तरवभांथी भन-शुद्धि नादिनी 6तपत्ति थाय 
छै," मम्‌ देणाना भान येवु तमा थिञ३पे 
>।वेभे् ०णत ४५८ भीत३प छे, ते+ 4६- 
डाशनी २५६२ जानास३पे डेमाठु भा नगत | 
पशु ि६।३।२३५०/ छै, मम्‌ प्रथम हुशंत- 
३पे 4044 भेन। तृक्ष-सभुद्र माहिभां भशुद्धि- 
पूने$ ( स्वालानिऽ रीति) पोतानी भेणे 
अत थेच भेव शाषा-तरग-खथाहिने। 
२१२७ 3४ ४श्वरीय योळस नियभनेधीधे 
समान रयनावाणे। थाय छे, तेभ 4६॥शनी 
२६२ सिने जाओरे प्रतीतिभां जावते भेवे। 
यार'म पण गशुद्धिपूनेऽ छतां 3४ ४श्वरीय 
चाऊस नियभनेथीषि सभान रयनावाणे। होय 
छे.” मभ वृक्षम २३८ भेन 2२७ साहित 
तोमे।ने 3४ भीनने 5९पी वे छ तेग A६३२: 
इपी वृक्षां ५०५ ्थाड्िनी पेढे १४ २७ 
अवी ऐथ्नी शिना नामे।नी ३९पना पण 
RRR PMA छे. भ A 


रूपए MO 


८२६ 


~ ~ 


विस्ती शेन वृक्षता ५७५-५ २१ ्मवयते। 
तेनाथी ( वृक्षथी ) ०७६ नथी, तेग या इश्य 
पण थिहडश३१ परभात्माथी कुष्ठ नथी. 
लेभ वृक्षता! सनयवोने विषे ४8 मीन ५५४ 
०६ प्र॥२नी सशाणे। ७८प छ, तेभ थिध- 
॥श१ पाताता सात्मानी ६२ सबै पदार्था 
$ २ ([२६७।१३५ छे तेना. थुध्ने नशु 
नामाने, पोते डेम गए तेनाथी न्ह होय 
तेभ ०.९००१ मेवा मनी ०४ ३९ ते छ;'° 
माडी तरह श्थी न्नेछभे ते। चश्मे! 5 ळ 


` यिद्यशश३ पी १११ पश्लवना नेवी छे, ते 


जिद्रप होवाथी नावे स्थवडपे १4५4 
नंथी०/ सने भे अिद्यश पात» स्वभनी पेरे 
३।य्‌-३।२शु३५ डेम मशे 4४ रत ऐे।य 
तेम जासे छै." ने ३धायित्‌ २४४ ४०१५६ 
न॑थी०/; ते। पछ यिद्धत्माने परते।४भां 2? 
जतुलवभां २११ छे ते पण्‌ व्यथ छे, अभ 
सि& थाय; सने ते वात युङित युश नथी, 
अम्‌ ते तभारा तरथी आक्षेप उस्वाभां 

य छोय ते तेना सभावानभा ०85 हे 

भ २१६ तथा २०८०४, सप, २२१५! 

आंजवानां मथ) धत्वाहिना जतुलवभा 
न्यर्थपशु।ने। 50 (निषेध उरी शे तेभ छे! 
गम भे न्यर्थं छतां अलुलनभां जावे छे, 
तेन (ह5-५।२ो(३३ सवै न्यं ( भिथ्या ) 
छत जामास३पे जवुभवभां २११ छे. मभ 
२१।३।२ब।॥| शक्षती ५६२ नभा सन ५१- 
४७५ द्विती २य्‌न। 5९५।य्‌ छे, तेभ० 
नि२।३२ (जाहशभानत ) भेना थिद्॥शभ 
२५] सवै ६श्यनी रयन ३९पवाभां थानी छे. "° 
कन ५७५ 2१ याहि २३९ छे, साडशभा 
[न्यत २१६ २३८ छे, शने पाएन २३॥- 
शहत ६ २३९ छे, तेन परमभात्मानी ०0 ६२ 


५६ २१६ २७८१ छ हः भु 


न र 


॥ सि 
थाजवासिष्ठ भरारभायणु 
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२१६ २७९ छे, जाअशमभां शूत्यता ४०५६ . 
२३९ छे, नने वायुभां यक्षतशङ्ति साई 
२७९ छे, तेम यिहडाशनी. २६२ नभा पृथ्वी 
[६नी टिम रथी छ. मभ नडशः 
शत्यपछु, पनती यक्षतशडित स्थते पुष्पने 
ण, १4३३ अडुलनभां यानत छतां पणु 
तेनाथी सिन्त नथी, ते% प्रभाणे अिद्- 
डाशूनी २६२ जा सष्टिती स्थिति ४५४३ 
जवुभवभां २११ छे, छतां शन्य३५ होवाथी 
तेनाथी लिन्न नथी.१६ मभ थाग्शताथी 
शून्यता बुध नथी, मेभ ब्नाथी द्रव५७ 
ब्युद नथी, पुप्पथी 3५ ळे नथी, ५१- 
नथी तेनी यक्षनश&त ब्थुदी नथी, खथिथी 
तेडु ७भयुपडु खु नथी, डिभनाथी तेढ 
शीतबपछु थु नथी, तेभ जि६४१३५ 
य्थात्मस्न३५ २4२७ ४चवरथी मगत भुई 
नथी. ०१६ २ ४न। न्ञाहिडिवभां 4६४१वी 
२५६२ मने स्वष्नभां दृध्यनी २६२ भे 
शा डेणाय छे, ते निनाडरशे भइ १४ 
०८१ अिद्यवशथी ब्यु६ 5भ उड़ी १४२१ 
२१ जागतभां निर तर न्नेवाभां मावची भेव 
स्वप्न इत ३५ छे. तमे वियार डरे, 
सने उछे। 3 तेमां थिन्भाज तत्त सिवाय 
भीष्यु शु सारइप छै? ३४० नहि भे 
स्वप्न शरुद्धिना सस्कारेवडे दृश्य डोवाथी 
स्दति३५० छे, भेनी शशा सलवती नथी, 
४भ ७ स्वप्न ते. २१५३ प्रत्यक्ष ड्वेणाय 
छे, सते स्थति ते. सतीत विषयतु शात 
३२।१4।नेक्षीषे परे।क्ष-9॥१६ छे; ते। ते भ- 
न्नेनी भेडता डेम घटी शेष? ते तमे०/ $छ।. 
रे न्याव त्याहि अ्रथम जरएय ४त्याद्विभां | 
व्नेवाभां २१५ होय ते स्वप्तसनधी | 
स्शतिडालन।, स्१प्नभ्रहेशभां निद्रा येथी 
०५०७४०७६ ७/९४ [०१०३७१५९५ ३३ पे उश नभ्‌| 


सग १६८ भे। ] 


खशिने। सध्यारेष भने तेने। (निषेध, 


८२७ 
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यावे छे, भेम पश सवल नथी, डभट 


न्ने भेन थु डाय ता पछी ते सभये थर- 
एयभा थीन्नभाने तेना. २१९१ थवे न 
बट, डेभेडे २२६० वस्तुनी थे भारे स्थिति 
शी रीति 4४ शेड १९२ सनुद्रभां थता जाव- 
तनी पेठे था गत आडताथीय न्यायी 
(२६५१ २५६२ लासे छे, अने पछी तेभां 
०्येत-स्नभ हिनी इटप्ना ड्रामा १ 
छै. ळभ्‌ सथुद्रभा खथुद्धिपूवे ( पोतानी 
भेणेळ ) चरण थाह ढत्पन्न थाय तेभ 
प्रथम ते! परभात्मानी २६२ आफु दिप 
(पातादी भेणेळ) मा स्टे उत्पन थाय छै; 
यने पछी तेनी आश्जररथना तथा स्थिति 
पाताती मेणेळ सिद्ध थाय छ" मा ६१य 
उत्पन्न थया छता. डरणुविनाळ तेती 
उत्पत्ति हेवाथी हत्पत्त% थयु नथी, सने 
ग्ने 6त्पन्नळ नथी थु ते। पछी ते पोतानी 
सनान स्थितिमा» रुं छे, सने सवेन 
२१६ ५२0३५ भ्रक्षने। भेऽ विवत्‌ छे. ` 
मेभ १५५१३ ( धराद्रनिता ) पोतानी 
भेणे स्ाशानि$ रीते रले हि तेळ- 
स्वी पच्चर्थानी डति 8त्पत्त थाय तेभ भ्रक्ष- 
सता “गतनी दृष्टिने वेषे सुरे छे.” 
३२३४ भ्रडारे ( य्पनिवेथनीय भायाना ३२- 
शूने योगे) अथभ जा मगत झु थत 
ग्य छे, भने त्यार पछी समुद्रभां प्या 
३२८ थऽरीानी पेढे ते पाता भात्नानी 
२१६२ डो थाञ्जस नियमने धारण उरी १ 
छे." (२६५४शनी नहर स्तरभ्रसभूडेनी पेढे 
बेणवाभा मानत जा नत डे ०वस्चुताये 
९५०८ छे ते डरणुविना उत्पत 4४ व्यय 
छे, भने पाछा &रणुविन[ (निवृत 4४ गय 
छे. नेस्तुताये नेता ते सान जयंत भिथ्या 


येह जीतना आरणुलावने (4७ धाँजा सभय- 
सुधी ) प्रस थाय छे; भने ते ०गभतेना 
सने पदार्थो ६२६३ पश्‌ भायाना येथी 
प्रतीत थाथी वस्तुताओ जेता. नथीळ. 
२१ जत विधभान नहि छतां &त्पन्न थाय 
छे, विधभान नहि छतां वृद्धि पाने छे, भने 
विधभान नहि छतां भयत शून्यताथी नाशने 
पामे छे." जा मगत सविधभान छतां 
सना मेबु भासे छे, भा पातमा स्वम३प५ 
इशांत सवता जदठुलवभां मावे अबु छे 
छतां म भाशुस तेते! निषेध ३रे छे ते ळभ्‌ 


जरा धेटानो। यारनार (रभारी) डा नार 


नावी भोटो घेटाने ७पाडी न्य भने पोते ते 
हणे छतां तेने डंडे नहि तेना मवे! भछ।भूणे 
8.5१ जा दृश्य अस्त्य छतां नेतामा वभावे छे, 
श्रातिभान छे, ४१६ इतिभ छे, ने ते भे$ 
यिक्षडाशने, यन्‌(३।२० छे. नितेट्रीनी ६(्टिभां 
त ते जनाहिसिद्ध सत्य भ्रक्षतर्त३५०४ 
णाय छै, ०गतइपे ळण नथी. ळे 
४४ २९-भ्र्य साह श्रांति ड्वेणाय छे, ते 
जेड धणा क्षांणा सभयथी ३७ 4४ २हेवे। 
स३९५०/ छै, सबने पेताना खात्माना 
विक्षस३५ सगळच ते शान भने भांतिने 
२१३२ ब्नेवु ते भशान ३हेनाय छे. म्‌ 
टृश्यथी रहित सेना शात्नानी ५६२ सुपुषि 


पछी रन नेता भा जावे तेम भायानी ७पाविवडे 


युङ्त चु ५४२०३५ ॥रणशुविना पशु तरत 
(श्य३५ 4४ ०४ प्रती तमा भावे छे, नाते 
प्रत्यक्ष” छे; सने त्यारपछी ते अयै-रथु 
लान याहि तियमने धारण उरे छे. बभ 
समुद्री २६२ पोतानी भेणे भानत भाहि 


थत! क्षेमाय तेभ खा ६९२ ७ म थिद्दत्माना 
स्नश्‍्पने जावारे% २द्युं छे ते शताथीयनीपेडे 
छे. अती ति थर" ६५ ०१ व्यथाः विश्ञ्षशती०१/६२ भेतसससत। थी भाय 
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छै." यिद 9१०४ स्वलावगाणे छे छ ते 
नव आज शउप छतां जावे तने ३पे र्‌४२े 
छै, भने पोताना थिद्रपने छोडते। नथी. 
यिद्रप छतां ६२३ 2६ २ऐक्ष। यिद्चत्माणे 
पछी पोताना जातानी २६२ स्टूति हि, 
पृथ्वी जाहि सने भुद्धि माहिती 5€पना३५ 
जेनी ०5६ खुदी सजाय 5८पी थीधी 9." 

श्री भय ५०० ५४ छेः-े १७।२।० | 


> 


ड 


७:--५७ 
जापना इहेव प्रभाऐेन्ये ॐत तोळातिड 
इ८पनाभान हेय ते। जदठुभवनेधीषे शद्विन 
येटी रेवा स २३।रोथीम प्रथम नछुलवाथेक्ष 
पद्चर्थनी सति थवानें। नियभ डेम हेणाय छै? 
स्वतिने २३९१११३ न भानवाभां जावे ते 
न विषयमा १७ २९ छे तेछु शु समाधान 
छे, भे जाप षे. 

श्रीवसि४ ऋषि 5७ 98:-छे २२५०० ! 
(सिह मेभ ढाथीने सेट नाणे तेभ इं जा चभारा 
प्रश्ने भेद नाथु छुँ, भने सूये मभ प्रशशनी 
स्थापना ४रे तेभ छु सलेध्नी (१६२३ 
जत्मतरवनी ) स्थापना झर छुं, ते तभे 
साँझ.” बननी २५६२ (०५६९त३पे ने 
वृक्षनी २५६२ ) रेव [१२ प्रतिभा न 
जतर्याविना कृक्षनी 2६२ २४९ होय तेभ 
अिद्वशशवी २१६२ खा ०/२६३प इश रेत 
छे.” ३६।यित्‌ 9४ सुतार तृक्षमांथी पूतणीने 
( प्रतिभाने ) रथी शेक, १२५ अद्वितीय भेना 
(२६४१३१ स्त लभांथी (णीन्युं 5१ न छे।वाथी) 
४९] २१ ०४/११३५ प्रतिभाने २थे(१३)१४४ 
नहि. स्त& ०३ ऐे।नाथी तेने धश्या सिवाय 
. तेमां प्रतिभाची न्यङ्ति (K्४2ता ) ५४ शङ्ती 
नथी, पथु थिक्नआशनी ६२ येतनपणुने 
धीधि अतरत २हेक्ष जा सि जात्मानी ज॑६- 
२० स पशप व्यश्तिने क्न 4४ २७८९ छै, ` 


याणवासि४ भराराभायण 


वाया 


[६ निवाणु १५२७ ७5२९ 


२ २५११६भन०% छे, शून्य छे, 4६५॥१३५ 
छै, पोताना थिन्भान स्वश्पने भूष्टी येथ 
नथी, पोताना खविष्टानस्तताइपी स्व३५नी 
२६२० ते रेच छे. यदप यात्म, सष्टिता 
मारल दमा. ३९पूनाने धारणु डरी ५४ 
स्नलावथीळ सुटि ाहिने ३€पी वे छे. मेम्‌ 
नेप्नेनी २५६२ साळे उद्य पामे ३९पवाने 
सात्मा, दुंध््यनी २६२ णडी डरी है, तेग 
(२६१ डे ळे परम आाज्नशइप छेते पतात! 
२५१३१५ दब्यनी २५६२ 'पोतावडेळ सिः 
३ पी -भने$ पूतणीगाने ३€पी वे छे, डे 
ने खधिशनसत्तानी भद्र सलेध३पे २३4 
छे. “४५ २पभेऊ ५९४६ छे ४० सतासाभ- 
न्यइप खने तेना यीळ३प 3छेवाय छे. ते 
भ ्षेऽाने निषे; भड यिन्नाजतरव छे, भः 
परतिनिययेतन्य छे, २५२६ ००१ छे, थुः 
२७५७२ छै, जा शुद्धि छे, जा यित छे, भा 
डक छे, यमा जार छे, यया २१३३ छु छु, था 
ह्रिया छे, जा ५यतन्भात छे, "° नना ४4१) 
सभूछ छे, था पुयेष्टड केने तिगशरीर ३षे छे 


ते छे, जा ४गतनी सदर सुड भाति१। ३७३३ 


5७ छे, २भु$ खाधिशौतिऽ १७ छे, ७ 


भ्रक्ष। छु, ७ श ३२ छुं, इ ५१६ छुँ) 
छु, जा भाह्य छे, जा सहर छे, या चरि छे, 
= ०/णत्‌ छे; त्यादि ने ३<पताभेने। 
सभूछ भति निभक्ष भेन। थि&।३।१३५० छे; 
ते। पछी २१ ०३ सवे पद्चर्थाना सभूहे। अथा 
२ नभने स्थति पश्‌ ज्या रही तथा ६&१-०६१: 
पशु अथां रद्यु ११° अवी रीति जा मतेन 
विस्तारवाणे। १५ ॥रणुवितान/ सिव 
२१।२'९।५।८ स्वभनी पेठे थि्डाशनी ६२ 
भासे छ. ते 4६४शभां 4६8१३ १० २४ 


छे, छतां इन्‌ न्त्रशु विश्वरी होय तेग ब्ष्माय 


शिन्भानतरवनी सी शिसित मनीन ११५११०५१5१ स्ब पनी २५६२१. 


सण १९६ भे।] 

विवत३पे जमावे ५३२ थ रह्या होय तेभ छे 
यिद्रूष परभाधशनी ६२ के थिन्‍्भयततत् 
२३९ छे ते पाताना स्व३पने जा नगतने 
३२ पातानी 5€पनाने जवुसारे सभळ छे 
सेवे! भध थाय ते. पछी ळगत अयां २हे छे, 
२6 ५७ अयां २ही, स्वप्न पण्‌ अथां रधु, 
आल ५७ अयां र्यो भने नेऽ प्रशरती ३९५ 
ने पश्‌ अयां २ही १ जा सन्‌ यिद्दञ्ञशने।० 
भे निवत्त छे; नभने ते थाडाशनी २६२ २३८ 
शूत्यतानीपेठे शात३प २द्या छतां २११ २४९- 
३१ प्रतीतिभां जावे छे. ५° [६४२२ ५२।- 
(गानी. सदर मे जंतजत सत्ता २ी छै तेळ 
भडार इश्यने ३१ हेमाय छे, पाशी वरतुताओे 
ग्नेत[ सत्य तत्तविना महार 3 २५६२ इशु 
नथी.४४ हे जपवादीओ। ! निरवयव, शांत अने 
जवएये भेना परश्रक्षभांथी अरणुविना ७२१ 
शी रीते ढत्पन थाय? सने १८२4 साक्षियेतन्य 
निरी शी रीते थाय १११ भारेळचु १२भ्रक्षे छे, 
तेबुं/ यया दृश्य पण्‌ ५२५७३३५ छे. १.(२६४९ 
स्वभनी २६२ छऐे।य छै ते स्नमनणरइपछे. र्‍या 
3१ ६१4५ ४8 इेश-अक्षभां आ४ पण तथी» 
०४९१३ ९२१२ सोना सभद्रभा १० ३य। २७, 
तेगेळ परभ नि(िशर अिध्यङ्शमा द्वय 
अयां २डे १४४ जी मे र्ध लासे छे ते ४३ 
प्रपयथी रहित भेना यिन्गान३प छे. थिद्र५ 
तरत सन्यथालावने नहि पाभतं पतान 
स्१३५। स शांत३पे २१ प्रभाणु २३. ˆ 
पूण भेना परथ्रह्षभांथी जा नशत १७३पे 
इतपत 4२८ छे. ते नहि भड़ थया छतां 
ण 4४ २२५ हेय तेवु थाय छे. ५४९- 
३५ ४. परनात्मानाळ ते भेऽ ११4 छे. 
_ झात्मतत्व ७ ७ भने पोताने जवुभवभां 
यावे छे तेते जा प्रभाशे स्पष्ट रीते ७२२ 


२०बन्यु$तनां क्षक्षण। भने तत्वरानी नि(िऽ।२ ४२. 


-घिशरीनशेना थित्तती २६२ २हेक्षी भू७ता 
[निवृत्त न थत, स्नमना मेवा ळगतना २१३ पभां, 
२१ गायत सथ छे भवी प्रती[तिने, अचापि 
छोडती नथी, खे भरेणर भेहनी बात छे. 
घु मे।इछु 9५८4 छै डे गजणुतार विवेषी 
सधिश री पु तेने तरत भूडी शते नथी.” 
इत्थं मयि प्रकथयत्यनुभूयमानमप्युच्चकेबंत 
जनस्य बिमूहतांतः । स्वमे जगद्रपुषि जाग्रदिति 
प्रतीतिं नाद्यापि यत्त्यजाति नाम विदन्नपि द्राक्‌॥ 
श्रीमद्‌ योगवासि्टे भराराभायणु (नर्षवाणु५5- 
२शून। 5त्तरादने। * शाश [४३५३२१ ? थे 
नाभने भे३से! २१३२५भे २० २५७७५ १६८ 
| % | + 
सग १६९ मा. 
२०बन्युझ्ता_ तक्ष! खते तत्त्वशनी 
तिर्विश २ १२ 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
नसुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो॥ 
अंतमुखमतेनित्य स मुक्त हाते कथ्यते ॥ १ ॥ 
श्र नसि्कषि ३४ 8:-५ ९६ मतभुण 
(५५ येतन्येगा भासत) डेवाथी सुभना 
साधन३५ विषयसभूछ मेने स्रु जापतां नथी 
सने हुःपनां साधते मेने $:० जापी शतां 
नथी. ते सुक्त 3डेवाय छे.! मभ सविवेडी 
रुषाती अद्धि ११4 लेणे।भां मस्त १४ 
०४ तेभांथी नथी मस्ती, तेन मेनी थुद्धि 
[२६३शगा जयध स्थिति राणी तेभांथी 
व्युथित थती. नथी ते 3४१ 5७१।य छे. मेलु 
यित यिन्भान खात्माने विषे विश्वांत थवाथी 
तेमांथी यक्ष न थतां तेभाळ रीति गांधी 
स्थिर १४ रछे ते २०१नअुङत ४छेवाय छे. मेलु 
# ०) भे३से। भेणशतिरम्‌। सेमां विश्रांत 
जिताए 2१-्भुड़ पुरुषनां थतेऽ क्षक्षशे। उषेबाभां 
गोवशे भते तसर पुरुपनी सघ सुंपुपिना न्रेवी 


स्वरथी इ ७५३२३५०३६७, तेष "भम न “भिषिदर पक्ष्मन्‌ श 


थे, १. ११७ 


८३० 


CT 4. ते 
\ 


याणवासिष्ठ भद्धाशभायण] 


[ ६ (नवांश्‌ ५३२य 6२ & 


थित परभात्मानी २६२ विश्रात 4४ ०४ 
पाछ 2रीवार इश्यभां जास5त थतु नथी ते 
९०१-२३१ ३षेन।य छे. 
श्री रभय ९०३७ 8:-छ १९।२।०४ ! मेने 
सुजता साधने सुम न 6त्पने इरे सने ःभन। 
साधना ६:ण न हुपन्तवे तेवा. भदुप्यन झु 
जयेतन जने ४३ भोल छ." 
श्री वसि४8 कपि इषे छेः-भे३ थि६॥५- 
भांग भान निष्ठा राणवाथी थित्त शुद्ध शनभय 
१४ ळवानेदीचे ? अ्रयतविना खुण-हुःणने 
नथी गएणुते ते विश्रांत (ात्माभां विश्वांति 
पाभेच) 5डेवाय छै. सवै पद्चर्थोभा विवे- 
इनेक्षीघे मेना सवै सच्षै। वास्तनि$ रीते 
क्षीण १४ गया हेय ते परमपह्ु्मां विश्रांत 
होय छे.” व्यवद्धारभां र्या छतां 08४ पण 
देश-डकभा डो वस्तुनी २१६२ मेलु यित 
२१५७ थत नथी ते ५६२ २४४ २१८१- 
तरनेभां विश्ञांत इहेनाय छे. मेना सवे 5त्तभ 
सरले शन्‌ मने संडट्पथी रहित हेय 
मने मे यथाओराप्त ०य्‌१९।२ अर्यो ०ते। होय 
ते निश्रांत ५४१ छै. विश्राम नभने २१५- 
क्षम भे णन्नेथी रहित भेन। धाँजा ससार- 
भाणभां थिन्‍भात इ्रिथी मेश आत्मामा 
विश्रांति 40 छे ते सवेथी ७५४७ (१२भ- 
पढना ) स्थिर 4४ २४ छै.” धश्‌। दांना 
सभयसुधी विषयाभां होडी 8१२ पिश्रातिने 
मजा 9५ थ४ २१ होय तेभे। ०५१७।२- 
परायणु छतां डम्‌ नशे छुएसिने प्रस यह 
जया डय तेना ( निविड्ठार) देमाय छे.११ 
तेज द्र/ सने दृश्य भे भन्नेथी रित येना 
भताना हृव्याशशशभा शुई थिद्र५ सूर्यनार!- 
यणुने ३१ 8६4 पामेक्ष। णाय छे. तेभे। 
ऱ्या ससारती विथिन स्थितिना जास50 २छेत। 


“४४-४४. 


छता सने व्यवद्धारभां रद्य छतां उभ न्ने 
सतिन २ था होय तेवा हेणाय छे; तथा 
भ्‌ व्नशु विदेश होय तेवा ळणाय छे, ने 
ह तेभ ०३ मेवा शासे छे, पण १३ 
हेत नथी." बम समष्टी डेम गण शेथ्या- 
भा सूर रह्मा! छे।य तेवा ब्रश स्तभ्रवशरभां 
(स्वप्नी २५६२ ) स्थिर 4४ रह्मा हेय, 
तेण न्नेडे सूतेक्षा। डषेनाय छे, परतु तेभ 
०४३ ( निद्राने ५२१२ ) होता नथी; थने ते 
०३ ३ऐेनाय्‌ नि. तेवीळ रीते म १ 
दांना पथथी ( लण्जवाने थीषे) थाी ४४ 
तेभांथी निवृत्तं थ४ ०४४ अभरहित भवी 
सुने, अने भौतने। आश्रय इरी. जहिभुण 
पुरुष पासे इशु मोहिते. नथी तेने ४३ ९ 
श्य नहि.११ न्भविधाने। क्षय 3 ळे स 
भ्राशीभाने राजि मेवे। छे, भने परभ थेत 
३५ तथा परभ शांतिश्प छे, तेभां तत्समे 
पुरुष सभातताथी व्वभतपणु स्थिर 4४ २३ 
छ. सवै भ्राशीया म ना इःभक्षयी ईश 
नी सहर गायत २४ छै, तेभ तरश ४२१ 
निरंतर सुपुसिने धारण इरे छे. थालेर: 
भभ निभञ्च थेच भे भहापुरष ६११) 
म्नेते/ नथी. 7 हे २भ ९० ! मे ३२५ 
४मसभूहने। म्भनाइर उरी पोताना यात्मा: 
भाळ स्थिर 4४ रछे छे ते जात्माराभ डढेनाय 
छै, पशु तेने ०८७ 3७ शअ्ञते। नथी. तै 
९१०य्‌ पुरष २१ द्रेश्यस १४ ६:०० ७६६१ 
उरी रह्यो होय छै, स सारसाशरने पेते पार 
ते पढेंयी गये। होय छे, अने पोतन 
खात्माभां विश्रांतिसुणने। लुभेन अ 
स्थिर थ४ रे ४.१० हाणा ससारभाग्ग 
लथ्डी थाडी गव, मेजीती येशओग 
२।२, भाजभां छेतरवाभां ५२६ न वि. 


नथी. मे पिया कल ल्या सु व 


- ९ 


हि) / 


सग १९८ भे। ] 


७ शि कळ .... रो) छ 
२५ब-्युक्तनां थक्ष्णुः भने तत्तशनी निवि५२ ६शा, 


८३१ 


~~~ 


8५६५ नाशते। $२त। शैय तेभ लभ्य 
$२त।, वृद्धावस्थार पी. शीतक्ष वळन गार- 
थया उरत १९२१ ०३ मती 
२ भे, ०८नभ३ पी ०/गक्षती २६२ २गनीपेहे 
लथ्डनार, व्यर्थै छतां न्यअता 3रनार सेना 
विष्ट रो भा काशी २४९, पोते भेऽवे। 36 स७।य- 
निना, $:ण३ पी ऽ2।भे।न्‌रे स४२ जाप 
नारे नभने सुण३प छाया मेना शत्य त झ्प्राप्य 
छै भेना ससारभाजेभां पथिडडपे दर्यो उरते, 
पाप मने पापथी लेगा 3रे। पैसाइपी लाते 
( टीभणुने ) साथै राणनार, पणते पणते पडी 
१४ याणेटते तथा जने भथ ते अतथे- 
नडे व्यास भवा भार्जाबड तथा सं52१४ 
५२११ 4४ २३९ भेवे। घेयवाणे 9५8५२५ 
साधनसपत्तिथी तथा स२छास अने सध्युरुता 
प्रसाध्यी थभेक्ष तस्नसाक्षाछ २१४ अभेधने 
भरात 4४ ससारसाभरने पेते पार पढी ०४ 
प्राणी रहित सेना. भेडतिस्थक्षभा शथ्या- 
रहित छत सुभेथी सृष्ठ रहे छे. * जाय 
छे ७ तरवश पुरष भदे, पथः २१६ शय- 
नना साधनविना, भ्राथु जाहिनी येशविन।, 
समभ सने सुपुसिविता सने पेताना सेव३५थी 
लिन भवी [निद्रा नाभनी मी वरतुथी पशु 
१५६ २४ स्न२न३प्‌न। व्वअत रेषेत छुभेथी 
सू र» छै." धीर अवे. शनन ५२५ 3४ 
पण वतने मध्यास नहि राणताऋ ०त्येधै- 
चीपेठे भु, ०, भास तेवा, १३, 
त्याहि क्षौ५६ ७यित व्यवद्धार ३२त| छा 
ताडना भध्यमां भे(2! ०/णक्षनी पेढे भाश्चयै 
8०0१ तभ्‌ सुभेथी सूष्ठ रड छ." तत्व्शी 
पुरषानी धारी निद्र। आं २११ छे, 9० १५२- 

कै ४६ भड न्गत्यश्च-्नतवाने। बे।औ।-०/भ्तो, 


याक्षत] २१ 029 रहता सुक (A \ अरे छै, ४50 
ु्समयभां ०44० र्ड ठी १ तेती 6पमा 


angri University Haridwar 


यापपाना यावी 


आ. 


षत भेवानी जळनावडे ७ जना 5प- 


नाथी पशु निवृत्त थती नथी. १० तस्नध्शी 
पुरुषीती धा निद्र! आंध5 २५१५े०८ छे डे म 
थिन्भात्रतत्तछु शून थतां प्रभेधने प्रास 
थेच तत्त्वशपुर्षेची भहारनी सवं ४द्रियेने 
सतुम डरी हे छे. नेने मव नहि छतां 
( हैणतां छतां) मेनी दृष्टिगां ४गतने। क्षय 
थ्ेक्ष हेणाय छे ते ५२५ परभाथवडे भतत 
हेय छे; अने ते धीरपुरष थआाश्रय$२४ रीते 
सुभेथी स्रुवे छे. भा सवे #गतने अणी 
०४ प्रभ पूएपणाने परत थर्छ भभेक्ष शान- 
नान्‌ पुरुष पसिपयत भ्रक्षानं ष्प्‌ सभत 
पान इरी जाश्रयं४२६ रीते खुणेथी सू रछे 
छे." क्षुद्र जानथी रहित छतां (निरतिशय 
खेवा यात्भानदनडे भरपूर अने भीन 9४१- 
नी पेक्षा नराणनार भेना पाताना शात्मान। 
मान घेडाशनडे युश्त भेवे। स्मात्मश पुरुष 
सनिनाशी सुण३प भेद्रेतपé्भां १३७ ५४ 
आश्रय ४२५४ रीते सुजणे २४ २४ ४.११ ते।अ- 
३५२११३२३, ९५२२ ५।मे8, वैइभाच्ेणाता 
३५९प्‌याने छेड २७८) भने निरा॥२ भान- 


३३२ परभालाभो०/ ५8 जारवाहने भचु- 


शनृते। भेवे। जात्म॥ पुरष 4१४२४ रीते 
सुभेथी सू रहे ४. ` तत्तश पीर पुरष 
सनत. भेना हुःणता सचुलनभा शांतिने। 
२११५५ इरी, वर्शाश्रभने येण्य भेना धी 
व्यूवह्वरभां 94१(तने त्रय ५४2 माद्य- 
पच्च्थोभा यास्ति नि राणतां साल्सुभाो 
दीन 4४ सुभेथी भाश्च ७पन्नेने तेग सध रडे. 
छे. सत्यंत सूदगभा पण्‌ मतिसूक_्ष्म भने शति 
स्थुक्षमां पणु सतिस्थूच्ष भेना ताना नात्मने 
4६४१३५ शय्यानां सूनादी धीर तत्तवेत्त 
सुभेथी शाश्वयैशरऽ रीते सव रहे छे. 
सुदूमपणुकेखीचे वभुः ०्या५३तानेक्षीधे 


णा YY 


८३२ 


स्थूथ भेना थिद्रप हनी २१६२ परभाएु १2१७ 
लाभभां पणु ३२।३। ने से 53। ५४।७न धारण 
इरना२ भे धीर तरतज्ञ नर जावेय 8५- 
०११ तेन्‌ सुभेथी सू २ २१ने५ २४ि- 
जाना यने सहारन सभूछेने 5२नार सने 
नरलुताओे इञ्च पण्‌ नहि 5रनार भेवे। शत्म- 
शनी धीर पुरुष परम 9४१३५ सवी (२६- 
&श३प शय्याभां २५३११५४२५७ रीते खुणेथी 
सृष्ठ रहे छे. नेऽ संसारेना सभूछने स्तम्‌ 
३५ २१०० 4४, पूण प्रशवडे ५३८३ बे जाती 
दिशा ती पेडे बु क्षांणी भवी. सुपुसिना 
केवी निविश्ञर स्थितिने। आश्रय इरी जात्मश 
५२५ सुभेथी २१4य३।२४ रीत स४ २४ छै. 
म/गतना सवै पक्षर्थाना सत्तासाभान्य३ पे 4४ 
२४९ सने २5१ उरत पश्‌ २२१६ ०्य्‌।५३ 
भेते। >।तभश पुरुष आश्रय २४ रीते सुपरेथी 
२६४ रहे ४. प्रथम क्षय 5री देनाथी ।३।श- 
३५ डरी दीधे& भेना %४१तने २१२७ सव्या- 
षत माड शताथी पणु २१२७ भेता थिध्वशाश- 
प्‌ णनाची ६४ ( सग ०४) निद्राभां थता 
५० श०६ भने शसप्रशासती लरा, भे 
न्नेने शांत पाडी ६४ मात्गशानी पुर्षसुभेथी 
२१।५५२५३प स४ रढे छे.” आल्भेश्ञात- 
ण॥ ५२५ 5 पोते २१२७ थाजशता १ 
निडर 25१३ छै ते पोते मा ०/भतने 
थिद्च॥शना 0४ सेड थुणाभां स्वभनी पेढे 
हणता सुभेथी निविष्ठारपशे ( 44७२५ 
रीते ) ३४ रछे छे. हैनये।गथी पे[तानी गेणेळ' 
प्रवाढभां १५ थेच भव व्यव७।२३ पी भने।- 
इर साध्रीना मिछानाभां विश्रांत 4४ जात्मश 
५२५ खुभेथी (साय थाय तेग) सू रे 
छे. ६ मळभ सवश्ञरविता रहेवाने शत 
झवु २२७१ 5भ नशु पोते पातानेळ अधि 
[३५ $८पी Ci <, विरते 
२१३५१०४ सत्ताने धारण ३रै छे, तेभ ००१- 


थाणपासि भद्शाशभायणु 


[६ निर्वाथ्‌ अ४२७ 6२५ 


क्यः 


न्युक् ५९५ पश्‌ ताना स्वउपभा स्थितिने 
धारण इरी मृन्‌ निद्राभां सछुनवेक्ष स्वष्त 


परमप्रयल नडे मठुस वान थतां स्मरणुनां १ : 


तेभ परभ 36४ अयलवडे थित्तने आंध्र भ्‌ 
सुभ डरी, गाह्य ग्यापारठ जचुसधान रापत 
जामास३५ जेना हेह नाहिनडे ०५१७२ इरे 
छे. तृरतववेत्ता पुरुष साइशनानवा पेतान। 
स्न३पत शान थवाथी २०१ नत साद स 
घर्भाने तिरा सान नहि छेनाथी) आर शत- 
नेन शून्य सने छे; अने प्रयेलेवडे शात- 
इप्‌ जेब! पाताता खात्भाने ते सगळ छे. 
तरनेवेत्ता पुरुष झवी रीते सक (०५१७- 
र छुण-६:५ हि वमेन) सूते452१०/ रहे 
छे, छतां वैष्प्रसि& भवी स्म भने सुपि 
सन्स्थाभां अ्रभोध सने सुुसति खे णन्नेने 
साश्रय इरां न्ञतना जने स्तना पद्चर्थीता 
मोशभां सष्षयथूत भवा भे5 (७१ पछी ३७ 
नाभां मावशे भेना) भित्र साथै निरंतर रभ्या 
3२ छे, भने सुषुसिने भप थतां तेती साथै 
पुसिठु' पण्‌ धारण $रै छे. स्मते5 ४नभ- 
तरे।भां जेड्तानेथ्वीघे तथा सड्वासनेथीचे विषभ- 
पणाने छोडी ६४ सभान थित्तने धार झरी 
रडे।, अने वियिन प्रशरनी शभ, ६१, तितिक्ष; 
शान, नेराण्य, सते आदि पेतानी १ णिखे।ने 
खतुसरवायी भधुरतावाणा पोताता थुना (हवे 
पछी 5छेवारी तेना) भिनसाये शायुषना २११- 
शेष रहा सव दिविसे।ने शाणी ०१०३ ५२५ 
8१2 परभ पह्भां नश्य विश्राभने आप 
थनाने० ! अथा सशय नथी.“ 
जन्मान्तरेकसहवाससमाशयेन चित्तानुटत्तिमधु- 
रेण चिरंतनेन। मित्रेण सार्धमखिलानि दिनानि 
वा विश्रान्तिमेष्यति पदे परमे चिर सः।४५॥ 
श्रीमद येअवासिछ भाराभायणु (नर्वाथु 98२- 


oak ७ ळते 9800 किए शुन? से नाभते। 
ससे! भशषकत२भे २२ २५०, १९८ 


ns 


सर्ग १७० भे! ] 


९2व१नअध्तना मित्रचु ५७५ 


ऊँ 
८३३ 
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र 
सग १७० मा.* 
२०य्न्युऽतन। (भनच' वश 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

ब्रह्मन्‌ कोऽस्य सुहृद्‌ व्रृहि येनासों रमते सह॥ 
रमणं किंस्वभावं स्यादुत रत्यात्म वास्य तत्‌॥ 

२१२ ४२9 5९ छै;-ऐ १।२।४ ! ९०१- 
"४४0 ५रुपने। ४ भिन छे, 5 मेनी साथे 
तेरमे छै? भने तेलु २4 खे पे।तान। जात्म- 
२4३१ स्थिति २।५बी तेळ छै! ४ २भ्‌शीय्‌ 
येना विषयोभा विद्धास्थी थती प्रीति रानी 
ते छ? भे माप ३४.१ 

श्री नसि ऋषि 5४ छे-पाताचु ५१।७- 
पतित २७० 59, धोऽ सअ७भारे शास्रीय 
इम्‌, भने पतान प्रयल्षवडे भेणवेक्ष ओवु- 
सस्छाखने वियार; थश्यास, सतस, शभ, 
६भ, तितिक्षा, ७पराभ, शीय्‌, संतोष, 
४शरप्रशिधान, सयभ भाहि-$म्‌, ७ ळे 
3५धने योगे न्यु ७७. नाभवाणा छत 
भेऽ ३३५०४ देवाय छे ते २११नयुङ्ष। 
५२ष्‌ने। जेड सह गिज छोय छे. पितानी 
पेढे ते जाश्नासना पै छे. श्रीची पेढे निषि 
अयंथी ते २१२१ छे, नने नपार सरो भा 
पण ते निरंतर न्यनलियार न उरता (छैटौ 
न हेत) साथेळ २४ छे. तेना 8५थ२विपे 
इशी पशु श५ रेती नथी. तेने सारी 
रीते जान इने। ७९ थाय छे. कपना सभ- 
यभा पश्‌ ते शांतपणुने थीषे शातिधी सभो- 
धान इरवाइपी म्भशतछु पान उरावे छे. 
सने नि५(त्तिभे।भां, नेऽ [१४2 स३2।भ। 


सने धणे ३९ पण्‌ भांड निनारशु ३री २३4 


% स जेडी. सित्रमा सभां ९१*अ३॥ ४२- 
पन स्यडर्भ नामना भित्र, तेना खी-पुत्र-तेएर 
बेरे सित वर्णन मावशे. तेगळ तेता गु साथै 


(A fy Harid 
दिनेश ५३५५ ५५०२३ भए त शन्‌ a 


I I त 


तेवा क्षेषोभां इभी मवाना सभये तेभांथी 
ते भेयी ३४१२ छे. से विश्वास३ पी 
रत्नेन! भन्ननाइप छे. याक्षपशुथी# ते 
सहवास हेय छे." ळे माधय नावथी धूणभां 
93 उरवाना सभयथी० तेनी सति थाय 
छे. ६९ येशभाडु ते निवारण इरे छै 
पितानी पेहेळ ते रक्षणुभां तत्पर रहे छे. 
अशिभां २३८ 5०्णुतानी पेढे, ५०पभां २8 
सुशधती पेठे भने सूयने खावारे रहेनार 
हिनसती पेठे ते 2१०४१ पुर्षताथी इद 
पण्‌ छुट ५७6 नथी. वणी सति २१२७ 
छे.” [नरतर ५७ थशनवाभां तत्पर २ऐे छे 
रक्षण उरवाभां भऽ५२ायश्‌ ५४ २४ छे. सवे 
सडटेने! सघ थतां तेभांथी भेऽ गान रक्षण 
इरेनाना डधोशभां०/ ते ५१ रढे छे. सुब- 
छती मेभ भसि शुद्धि इरे तेग ते सवे खन- 
स्थागा देती शुद्धि उरे छे. थगु$ ऐेय छे, 
सने भभु ७५।दय छे, भेवे। वि१६ मताची 
आापनाभो पण्‌ ते तत्पर रहे छे. नगर- 
निवासी याक्षा& नरनी पेठे ते भनिध (6- 
ताभ्‌) झथामावडे मान शापे छै, सारी 
येशआ॥३ पी भणि अने भणिड्यन ते। ५०५- 
नाना धर मेव छ.” सूर्य मेभ भधशरने 
६२ ३रे तेभ ते सबने अप्रिय बाणे तेना 
प६थने ६२ उरी है छे. २११२ (२१4५) 
प्रियानी पेठे ते सबने प्रिय बागे तेवा ५६- 
थत १९5६ दावे छै. सरन्‌ भदुप्ये। 
३० भे।ते तेवी 5त्तभ (याभा ते प्र 
३२१ छे, भने सुळ प्रिय भाथरे छे. 
रभ, २, स्निभ, क्षेशनें नहि पाभतार 
भने प्रभाध्यी रहित छै. दोहन ७प- 
थार 3रवाभां ते इशव शैय छे. पूरन्येलानने 
स्थापन ४२११२ छे. स्मितपूत5 जाप 
न शांत छोवाथी 
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\ 
येगवासि४ भर।शभायणु 


[६ निर्वाध ५३२ ७२ 


> 


सपुरुषेता ळव ३५ धारण ३२ छै. १२भ।- 

ता पण खेड ३२९३५4४१३ छे. न्भशा- 
नेने. दीघे स३स्भात्‌ डांछ युडमेसज गावी 
५३ तो प्रथभळ ते शेन ५७।२ ३२वाभ|ं 
तैयार थाय छे, पूवे भवां नभेनां वाउये(नी 
२य्‌न।१३, थीद्षाभान्‌डे अने ७९ बडावा- 
नडे ते निक्षास्ने (पन्न उरे छे. सशी 
ज्रीभे।छ नभने ५९८५ ते पाहन ३रे छे. 
सधि सने न्याधिवडे पीडमेव भेना थित्तने 
जभतनी पेठे ते नन शापे छे, तथा न्भौष- 
धूनी पेठे रोने! पथु सहार ३रे छै." विशेषे 
5रीने पांडित्यवडे शने उत्तम बाच्न भान्य 
०/ने\ने औत5 ७५०५१ छे, २११ ते भिन ७४५ 
स्थते सभान ५६ भने शीक्ष भणी ब्य्याथी 
जम न्नश पोते भे लाजे बहेया जये, होय 
तेके हेमाय छ. निरंतर राते सने 
भद्ात्माणेन पाताना तरद सास १० 


$री धनवीर णनावी हे छे. यश, धत, १५,, 


तीथे, न्याय सने येण्य सथेनी प्रेरणु घरी 
हे छे.” छत्रो, पबीय, प्राह्षणु्पती, भूय- 
१ सने धुने सहित ७तभ जान- 
पानने ते याण्य हे।य छे; भने ( २१९१ 
रीत) उत्तम भ्ान ५२षे। साथै तेनी 
प्रश 5२१ येण्य सेवी संगति हेय छे. 
ने जाहिभां उप्शा माघी डे सने 
हः५ २१११२ छे, ते ते (१२७ डरे छे. 
सारी पेठे स्नेडवाणी ४४२ डथाभे।भां ते 
९६२० ००७ छै, भने थाश्वासनाछु भेऽ 
इतत, पान हेय छै. २१ ७५२ नएन्याप्रभाशे 
युशुनाणा भने सपरिवार भेना पेलताना इभ 
नाभना प्रिय भित साथै ते स्वाभावि5 रीतेळ 


( भीन्ननी प्रेरणाविन ) २*थ उरे छे." 


२१ परिवार डना शुणुनाणे। ने डेना २१३५- 
नाणे! छे, ते जाप सक्षेपथी भने ३.९१ 

श्री नसि ऋषि 5ऐ 8:-छऐ भ७।५३- 
शाणी राभय द्र ! स्नान, हान, १५, ध्यात, 
येना नाभना तेना पुतो छे, डे मभा पेताना 
महात्मापणाने थीषि सवे अरन्रभाने पोताभा 
यसत गनावी हे छे. य द्र्वियानी पेढे 
इशनभाजथीन/ थान व्थापनारी नभने उदी 
पण ग्युटी नहि ५३नारी खेवी निरंतर भसन 
रऐनार सभता नाभनी तेनी भार्या छे, डे मे 
इभ्मेश तेना तरर प्रीतिवाणी २४ छे. वणी 
ते भेनी १ 6६२ छे, $ 5*णानेक्षीघे यारे- 
डार धनने। व्यय ३रे छे, खअतिभने।इ२ छे, 
थ्यन॑इने त्पन्न उरे छे, समान नयनी छे, 
न्यूसियारथी रहित छे, नभने सुभ जापनार 
छे. हे सुशीक्ष २ाभय ८९० ! तेनी पासे 
न थ 82 रहेनार, सुण जापनार खेती 
के झा निरतर वेयेभां अने धभेभां शुद्धि 
रढेवी, ते, अ्तीडारीठु आये ३रतां धीर भने 
घुर वर सेना भे धन्य भहाशयनी २१२० 
हाडी २४ छ. ञ्‌ भहाशयड पी २ा।न्ती 
भेत्री खेवा नामनी येड णीळ शर्या छे $ 
के विषयडपी शञ्रुभे।न। परालव ३२बाभं 
भनीतु आये ५०११ छे; अने निरंतर सभ- 
तानी साथेळ ते पण छरे १०१८ छे.” 
सायैभर्याध्ष 5 मे मु याठुयेवाणी छे ते 
प्रत्येड आयेन विषयभां तेने खरायायूनी पेढे 
७५६१ नापनारी छे; अने सत्यता, स4- 
भान्य येवा भे भढाशयचु नगारीचु' आये 
$२न२ छ. जा प्रभाशे परिवारवाण 
सने भनी सहित भेवे। पेताने। भिन हे मे 
पाताना ३भ३प इडेवाय छे, तेवढे 


नहर इरत भे २०१नअऽत पुरुष छपेने ७. 


| 
। 
१ 


ओ | २१६२ ३९ 8:-छ १७२० ! भे 
2 पुरुषर्ना 5मे३पी/मितना“खरी:2 ५५ MT ५:08 थवी शांत थित्तवाणे। | 


£ १६४१... 


सग १७१ भे। ] 


ध्श्यने। (निषेध, 


&3५ 


भे २9बन्यु्त भष्टाशय अनि निरंतर Aेऽ- 
भा यथोयित न्यनहार ३रते। रहे छे, छतां 
मम नशु यिनमा भातेभेक्ष (यित) हेय 
तेभ, यथास्थित रीत पोतानी ३० रिथि- 
[तभा रछे छ. ° पनेतती भनेक्ष प्रतिभाती पेठे 
ते वरतुशून्य येना नाहेभां भौनठ धारण 
इरे छ, नभने अये/्न बरना न्मा २० 
सांनणवानां नहर 7११४ २७ ४.१ धौ 54 
जायारथी विरुद्ध भेवां सवै डर्भोभा ते शृभना 
केप निश्रेश 4४ २ छे, यने यार्यपुरषेता 
(२१११ ) न्थायार-वियारनां नासी डिना 
भु्रपूतिना मेवे! २५१८ रछे छ. 5 पोतानां 
बयनेभां ते तर तर पवित थाय ने, 8५६१ 
उरते २४ छ. ३५८टीभे।ना 5५2०ने ते भरा- 
भर जाणी वे छे. पक्षवारभां ते ४७ विष- 
यने! पशू (निय इरी क्छ णह सारी रीते 
ते विवेयन इरे छे. सरवर ते सभ।नहु शिने 
१२७ इरे छे. 8६२ थित्तवाणे। हेय छे. कत! 
हाय छे. सवने बहेयी थापी पछी ७पभे- 
शभा वेवानी तेनी 2१ हेय छे. 034, १५२ 
भने स्निः हणाय छे. २६२ भने सुडीति- 
बाणे, छोय छे.” [११४ १०३५ १७।१- 
येने! भेव स्वनावत होय छे. ४४ तेम! 
प्रयलनडे भेना शुणनाणा थत! नथी. य, 
सूये, अशि हि, उयांय भीन डनी प्रेरशथी 
प्रशश जापनार नथी थता, 36 स्वाशावि३ 
रीते तेम! 9४४ छे. ` 


स्वभाव एवैष भवेत्पबुद्धधियां प्रयत्नेन तु 


` नेहशास्ते ॥ भवन्ति नेद्रकेहुताशनाद्याः कचि- 
` त्परप्रेरणया प्रकाशाः ॥ ३५ ॥ 


श्रीमद याणवासि४्ट भा राभायणु (4७ ५३- 
२थून। 65२।.६१। 'तत्त्वज्ञव्यवढाश्वशुन) से 
नभने! भेऽसे। शित्तेरभे। सश पूरी, १७० 


सर्ग १७१ मो.* 
ध्श्यने। निषेध 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच | 

संविदाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया ॥ 
वस्तुतो न जगन्नाभा न शून्यं न च संबिदः॥ १॥ 

श्रीनसि ऋषि डे छ:-4४।३।शेने। ५ 
विवते० जा गते नारे भासे छे; भाटी 
नर्तुताथे नेभे ते. जत पण्‌ नथी, तेचु' 
लान पशु नथी, शून्य पशु नथी भने १(त- 
योना अबुल पण नथी." जा 4६७५४ 
बट जज्ञनीओने तने इपे शासे छे, भने 
से ०गत थिद्यशशथी ०५६ शाय छे, १२७ 
आाजशताथी बेन शूत्यता ब्युह नथी तेभ ते 
थयिदन॥शथी ०२ ५0 ०६ नथी." अड प्रद्े- 
शभाथी यक्ष भाहि ४4६२ भी? अद्वेशभां 
नार साक्षियेतन्यतु' वयभ शं निविषय 
२१२,७३१ छै तेग २१। इश्यने शरे भासे छे, 
भाटी इश्य ४४ तेनाथी भु मी? वस्तु 
नथी, भष्टप्रधयने मते प्रथम अरीनार 
सश्नि। मारण थाय छे, ५२० ते सभये ३२- 
शुना अनाननेक्षीषे अद्वितीय यि्शशभांथी 
इृश्यनी ७८६ शी रीते सभे ११ माथी 
२१ साइर स स।२य५ वार वार थु रड तेषु 
सूक्ष्म पथु इश्यछु णीळ ते भ।्र्यने नभते 
दातु नथी. तथी भूतिभान (सार) भु 
२१ ६२4 गत. नध्यापुननीपेहे 8४ हिवस 
थर्थु% नथी; जने तेनेद्षींधे दृश्यनी अतीति 
सत्येत असत्य छैन म आठ सा योतरअ 
दृश्यनी स्थिति भासे छे, ते २१२४ यिद््षश- 
३५० छे 5 ॐ १२५५६ नाभथी 3छेवाथ छे, 

# सम भे्से। भेत्रतिरभा साभा, छनन्युडििवी 
स्थिरता थवाभाटे सवे संहेहेनी (नित ३२१, इरी- 
वार तले पदरेशथी क्ष्या निषेधविषे, पेन अर 
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र ७ 
थाजवासिष्ठ भदाराभायणु 


[ ६ (नर्वाणु अ४२० 6त्तरार्ड 


अभ्‌ विवेीभ।ठु सन०३' छै यिन्गाने- 
तर्त ( साक्षियेत्रन्य ) मेभ पोताना २१२७ 
नि(१३।२ स्न३पने नहि छेडत छतां सुपुपि- 
भांथी स्वभ जवस्थानां शने5५६थानि माडे 
लासे,“ तेन्‌ रृष्टिता सार शडाबभां जात्मा१ 
पाताती भेणे पाताना स्व३पनी २१६२ सार श- 
३५ छतां ट्रश्य३५ भने थिद्ननास३५ हेय 
ञे भासे 8.7 मम स ५८4४ प्यास थथेक्ष 
२१० ( भने।२।न४यभ| अने स्न याहिभा) 
नग२३पे प्रतीतिभां जावे, तेम परप थिध्॥- 
३२०४ सशिना जार मड्ञक्षभांडिम न्ने ६श्य- 
३५ ५४ गये होय तेग लासे छे." ०] 
पवन यक्षनशश्तिना येथी पोतराना स्वप्नी 
२५६२ वेशणीया वायुना भावने धारण इरे 
छ, तेभ संरिना शारशशक्षभां जा (२६- 
४१० ६्य३पे १४ प्रतीतिभां २११ छे. 
भारे मे जा कगतेच ५२५२ २१३५ भे।॥- 
सनान जाते तो ह्यात भेना सा नशे 
3,३ ५२४३५० ०४्‌।य छे, अने ते ५४०४ 
२११ इपे ५४ रु छे. १रतुताणे ने ते! 
सार थे३` २ ५थ्वी ६ 5१ 3४ (हवस 
छे नहि. २४२ हे! 54 (नेर ७२ छे।, ५२७ 
ग्रक्षने७ स! सन विक्षास छे. ळभस्नमने 
पर्वत नगी ०४त ६१९५ २॥४श३५ ने निःस्व- 
३५ ०शाय छे, तेग २१ नशे ते ज्ञात थतां 
शांत थिक्च॥श३५० अ्रतीतिभां जावे छे. 
प्रभाधने प्राप्त थेला परषे।ने जा ४गत निशा 
गयी रहित ५२१३५०४ देणाय छे. समे ते 
वियर इरत छतां अज्ञान घळ छे तेने व्वणु- 
ताळ नथी,'" ७ अ्रदेशभाथी य २१६ ४ - 
यद्वारा जी? भबषेशने आत. थता, वयभा ळे 
| साक्षियेतन्यळ निविषयस्नरप छे, तेळ 
सर्व आणीमिछ २4२१३५ छे; शने तेळ परभ- 
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यक्ष शहि हुद्रियद्वारा मनर! साक्षियेतन्यनु 
नथभाँ ॐ निविषय स्व३५ छे, ते ५२५ 
(२६४१३१५ छे, -भने जा सवै खे मविष्ठाननी 
२५६२० २३९ छे. मवु भे ५२१५६ छे तेवु 
०४ नमा सतू-ससतूइप जत पण छे, उभ 
ञे ०7२१ पथ्‌ पयभडायूतविना जीळु 52 
पथु नथी. १६ ३५ राहि नाद्य विषयाने, अचु- 
९११ सने स ३९५ २१६ यंतर निषये।ने। मतु- 
शेन, भे भन्ने पण परभ५६३५० छे, भेग 
[निवेडीभ।छु' सगळच छे;5भ5 भे सव ५२- 
५४३५ मभछासाथरन। द्रवपणानी पेठे भने 
थानर्तातीपेड २३५ छे. छ; भ्रहेशभांथी 
8ट्रियद्वारा भीन्न अद्वेशभां पढेंयी वणनारा 
साक्षियेतन्यतु' वयभां मे आंध्र निविषय २५- 
३५ छे तेना निना यीळु' इशु पण्‌ ळगतचु' 
२५३५ नथी.१° राण-द्वेष हि लावे! अने 
लान-लाननी पना असन, भे अधिन 
येतन्यना निवि&८प स्व३पने जने भतानी 
रोपित सताने नि छेडत तेना सन्य१- 
३५० थ्‌४ र्यां छै. शाणापासे ड्वेणाता 
यद्रत ध्शैन ३रनाभां शाभा नभने यद्रे, भे 
णन्नेने छाडी ६४ वयभां ळ झर्छ साशियेत- 
न्यठु' (१५4 २५३५ असि छे, १० १९०- 
भानने। १२१४ २५१५ छे; भने बगी 
शाँडेनाना ०७ भरु सधिष्ठात पण्‌ ते 
छे. २5 भ्रह्ेशभांथी देशातरभा ०/न२। साक्षि- 
येतन्यत वयभां मे तितिपय २१३१ छे तेतु ०७ 
गत खेच णीळु नाम छे. नस्तुताखे नत 
खे तत्तत पोताना स्व३पने नि 830 ०२- 
तना नाभने धारण इरे छै. प्रथम सुटता 
जारलअआध्षथी भांडी नभा ६१५ 30५१० येथ 
नथी, थोरी ळे 3४ जहों हेणाय छे, ते भाया- 
३५ ञे खेंद्रत्तविषने। ( ४५०५३ ४५३१२ 
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इ९्नी वात ७० ६१य स्तर ५५५८ नथी- 
०/ ते 8? खे भ्रम वे'भां स्थिर १४ २द्चो 
छे; अने परण्रह्ष डे मे सत्य छे ते 'नधी! जवे! 
श्रम १७ वोङभा स्थिर 4४ गये। माय 
छे! भे ५७ जेनी वात छे. "छु ४४५० ३४७0 
अनल्लजावथी रहित सेवा ळगतेने देणतेळ 
नथी, २११४ पुरुष असत्य जेवा दृश्यने 
सत्य सगळ छे, अने इषे छै पण १२, १२७ 
ते अ्क्षने०० मेवे इपे देणे छे. था दश 
8९५१ पशु थयु' नथी अने अंध 5४ स्थे 
लासपु ५७ नथी. मे आर्ध भासे छे ते अध- 
आशने। पे।ताने।०/ भे विक्षास छे.” भणि 
मेभ पोतानाथी खनिन्न सत्तावाणी अबी 
पतानी झंतिन'ड दीपी नीडणे, तेभ 4६४१ 
पशु पेतानाथी जलिन संतवाणी खनी ७४ि- 
नडे बिनतेइपै प्रश्नशी २ छे. शांत परभा- 
आशनी २५६२० मथा सूये तपे छे, भने तेने! 
येड २११4्‌१०४ छे, तेनाथी. शध ते लिन 
नथी,“ खे सत्य जधिष्ठाननी २५६२ २४४ 
सूये डे यद्र भविन येतन्यने इशे। प्रश्षश 
जापता नथी, परमात्मा सूयेने ४ २॥५- 
नार छे, १२0 सूर्ये शध ते स्वेशश्तिभान 
हेवने प्रश ७ पनार नथी. ° मै! भा सवै 
६१५२७५ तेना ५३२१३० ५१२ २ छुँ छे. य, 
सूर्य, शि माड सवै ५९थोनि। अश ३२- 
नार भे परभोत्माळ छे. त्‌ सा॥२ छे डे 
निराडर छे छत्याहि, शब्दनी सने अर्थती 
3€८पना माडशता पुण्पना बेन ससत्य 
छे; भने तेवी. भिथ्या ५८११ तत्त्तश पु९- 
पती हृष्टिगां सवती नथी. बेन भे$ 
(डतम) 22१३५ जेना विश्वसाक्षी सूयेन[२]- 
यृशुन। तेळनी २१६२ सेड नु तेना सने- 
यन्‌ मेवे। शासे, तेन स्यप्रश्रश परप्रक्षनी 
२४२ सये जाहिपश्शाहतीण३ लाए कु 
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नने नथी पशु शासता. सूर्य जाध्णि 
सहित भेवी जा सवै सश्णि। ४३१३५ 
रतनेनी भे डंतिता ळेवीळ छै; ते पछी 
तेनाथी ते ०४2 डेम उठी शक्य? ते तमे०४ 
इ. यिन्‍भात लावथी पशु (०/»५६- 
थन खलावने दीधे) रहित भने शूत्यताथी 
पण्‌ रहित (निर्वास्य) अवु ञे परभ- 
तरन्‌ सवै 894 भने पदछार्थोथी २हित छे, 
तेन सवै \्थोन्‌रे युश्च पशु छै" ते 
तरनभा ऐथ्वी थाहि छे पण मरां भने ते 
गांठ इशु नथी भेन पण्‌ छे. तेनी २५६२ 
०५१ ९2११ छे तोपण इशु नथी. मन्ते 
जवयवथी ११५ सेवी पोतानी स्थूक्षताने 
नाडि तना! सूर्य नाहि, परभाधुनी पेढे 
भे तत्वभां निरवयवरपे रहा छे. भे तर्त 
पतान वास्तवस्न३पने ४. ५७ छेत 
नथी, अने तेती ५६२ (द्रितन-ओे३त्न खाडि 
इशु पशु नथी. जहाँ डड छे, सने 
जहीं इछ पशु नथी; मही उशु नथी गने 
सदी ४४5 छे; शा सवे ३९प्‌ना भे परभ- 
तरवथी भति ६२ २२ छे. ˆ झेड, निर- 
तर, अनत, पतानी भेणेळ नित्य नति: 
विस्तारवाणी, सेवी यिद्ष्षशनी, सपा0/ 
_गतने इभे तेना पाता खउपनी २५६२ 
२३९ छै.” ३ देशने छोरी यक्ष भाहि 
£)द्रिय६२। भीन प्रदेशने प्राप्त थनारा साक्षि- 
अेतन्यठु' (भीन प्रदेशने नहि पयता) वयभां 
म आंध निविषय २१३५ छे, तेळ था नाना- 
प्रशरै प्रती तिनो सनत योना गतचु' पण 
नास्तनिऽ स्न३५ छै.” स्वभ्ती २६२ मेभ 
साक्षियेतन्थ ३३५१ छतां अनेऽइपे थ 
रहेध हेय, तेपु' भासे, तेग था यिद्यक्षश 


नानपरीरे नहि 4४ रहा छतां पंयभषाबूत- 
उभे कशेण्तानाप्रर्य२हेa होय तेभ | 
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णाय छै बम सुपुसिमाथी स्वमभां गति 
इरनार ०2वयेतन्यनी सुपुसिभा २३४ (२२७- 
शत. यथारियतपणशु रहा छतां स्वमलानने 
१२७ ३री ते छे, तेग 944९।५भाथी यृष्टि- 
जावने धारण डरी वेवाभां यिकडाश पोताता 
यथास्थितइपे रद्या छतां सश्नि थाडारने 
घरे छे. वस्तुत न्नेतां मेवी सुषपि छे 
तेवु ७ स्वभ छे, अने नेवी तत्‌ छै तेवीळ 
तूर्य छे, भाटे जा मगत माडश ळच छे. 
गत्‌) स्नम, सुपुसि अने तूये, अ सब३५ 
५०८ य २३९ छे; भाडी ग्रह्मविधाना स9- 
धयभा भू७ भेन। पाभर पुरुष ॐ आ सभ- 
०/त। होय ते छु त शेइते। नथी. 

सने येतन भे सबैती ५६२ रही इुध्क्ष्य 


रीते २ जा बणतने। प्रिणाभ क्षवनार 


छ भव ४२१५, २०५यैतन्थठु' १२२।- 
७३५ छे, ४ भन, युद्धि याद्विथी रहित 
छे भने सति शुद्ध भे थधिष्टातथैतन्य- 
३५ छ. वभा सवे प्रथा पथ्‌ तेभा०/ ३९५।- 
भेष छे, शने तेती २१६२० रेक छे. खे 
पक्वर्था सत्य नथी, थे सत्यतरन% ब्श्यतने 
यारे 4४ २४९ छे.” हे [१०५५ २भ 
२५९० ! वस्तुत परिणाम ०१६ १०६ सने 
तेन। जर्थोनी ६४ ७ 8पहेशे। १२०४ मही 
इषेनाभा थापी छे तेना. पण भे शुद्ध 
तत्वमां नथी.” सशिना २२९६) भांडी 
५२१९६ खेच यिहडाशळ मेड पतात! स्न- 
३पनी २१६२ भष्ठासपाईपे रेल छे." जया 
विषयमां पूणुस्व३५ सेड सल्यान तत्ववेत्ता- 
आने थते। २५१० प्रभाएणु३५ छे. > स१- 
ग्यापि जविष्ठानयितन्य पाताता सात्मानी 
नर स्थित थध २७९ छे, तेणु०/ १५१ भाहि 
सज्चाओती ३९५ता 8रेव छे. वग स्वन 
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सन खुण३५० सासे छे, पर'तु ब्वगी न ० 
स्वभभां हेय त्यांसुधी स्वभनी असर सदु- 
लबवी पडे छै, त% प्रभाणे शान थता न्स 
निर नात्मा मवशेष रहे छे तेने। भजी 
४२ इरी 4४ २१ “/शत३५ छौतु४ २५पु- 
नवाय ते। सवै खुण३५० लासे छे, पण ते 
स्वस्व३्पने। २५जी$२ अरवाभां न॑ जावे ते। के 
४४ तेभां ळन्भ-०रा-गरण-रे9 खाहि शु 
लवभां जावे ते ६:५३५० देपाय्‌ छे." शांत 
अेवे। तरववेत्ता पुरुष गति उरते! हाय, स्थिर 
थय र्यो छे।य, न्ते! होय डे तिद्र 3२ेते। 
शय, परत छम्मेश भेऽ समाहित स्थिति- 
भाळ ते र्यो होय छे. लेह हेणातां छतां 
पशु मेद्वन (न ४ राणी २ेक्ष सने $:णभ 
पण सुणस्थितेनांरषेनार तथा स'सारगा रेत 
छतां (२१६२ भुश्त ऐेवाथी) तेभा नहि 
रढेनार जेवा ७७नन्भुश्त ४सुपने भीन शु 
$२१।७' मनशेष २४ छै? डाँठ नहि. न्ने 
तरवश ५२५ ५७२ शार्येप्रसंजे ०4१७२ इरे छे, 
तपश पाताता दृध्यनडे 5शने। त्याग डे अहश्‌ 
३२ते। नथी, 36 ते भ्रक्षभां स्थिति राणी 
२४ छै, बम छिभभां शीतक्षपछु २३ छे, 
सने स्मज्ञिभां ७५७७ २४ छे, तेग सेवी 
स्थितिभां २छेवुं भे तर्ववेत्ताने। २१०।१०४ छे; 
भाडी डां ते यलनडे तेणे सपान उरेल शु 
नथी होतो. ( ठु २५९१ छोय छे. ) 
बत वे. ५९११ होय तेळ भरेणर तरते- 
वेत्ता छे, सने शर्म सिवाय ४त२ ५६4 भां ४२७ 

नी ते« सविपेडीदु' यिन छे. मे २१ 
रणुथी रहित 4४ ०४ णरेणर विद्वान १४ 
रद्यो छे।य तेच यित सहल सम[एत २३ 
छे. नणी तेना शन्रु-मिन नगेरे 45९पे! क्षीए 
थय गया हेय छे. विशेषे इरी ते पे।ताना खत्म 


सर १७२ भे। ] 


भृत॑न्‌डे ते २६४४ १७०८ २४ छे. 


पब्र्तात;करण; क्षाणावकल्पः स्वरूपसार- 
मयः। परमशमामृततृप्षस्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः 
श्री ११ याणवासिए भछाशभायणु [नवाश ५३- 
र्शून। 8२ &ने। (द्वेतेश्य निशभवयाणापदश 
> ता भने, येड्या खेड।तेरने «4२ 4१७, १७१ 


दि पण 


सर्ग १७२ मो.* 
गत प्रक्षस्प३५ छे 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 

एवं पृथ्व्यादिरहितः खमेवाद्यः प्रजापतिः ॥ 
मनोमात्रमहं सन्ये संकट्पविटपी यथा ॥ १॥ 
श्री चसि ऋषि 5९ छेः-भ्रेवी रीते [६ 
9०१५ १२९), पृथ्वी जाध्यी रहित 
२४३२३५० छे, नभने २४८५१ क्षनी पेढे छु 
तेने भनाभान० भाठुछु',' ०० मेभ ७७णी 
१२ २॥६नि न्थाडारे विवतलावने पा 4४ 
बता तेभा तरगभावती ३€प्‌ना थाय, तेन 
भने अवा नाभनी 3€पन। थतां थि॥0१0४ 
तेभा पोताना न्भव्यासने ३९५ वे छे. थिह्ात्मा 
छ मे पोते सत्ताभानळ छे, तेभ ५६ 6 
थ्याथी होय १ १थ्वी २१६ गने नथी ते।पछी 
सनत २६।३।शभां रन्ने]ु९ अंयांथी हय? 
ञे नि(१३।२ थि&।३।शभ। ४७-यित्त २ ३9] 
नथी, छद्रिया पशु नथी, १[सना पथु नथी. 
थयिद्दत्माने ने या ळगत ७प२थी ता सत्य 
कु हणाय छे पशु वरतुताओे नेता इशु पण 
8०८ नि. छे विवेडी राभयंद्र००! प्रथमना 
४५०१५ति ऊत ५४ “वाथी 3री१३२ तेनं ४७- 
% प्‌ अेडसे। भेतेरभा सरगेभां विधाता भड 
भनाभन छे, ०७तने भ्रम भे जे तेने. २४९५म्‌॥॥ 
छे, विधाताने। इरीवार १४ $ गत श्यवानी सभूति 
तेमां सक्ती नथी ते तथा स्मृति 
छ, खक वर्णन आवश” डा 
__ .._____ 


जनक 
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०४१८ २१३५ छे 


या 


८३८ 


हहर 


धुड जाहिनी 6त्पति संभवती नथी; तेभ 
नवे। प्रनपति तथा तेने ०णतनी रय॒नानी स्थूति, 
येपणु सलवतु नथी." स सारभां रढेनार भने 
सने ये।नियेभां लथ्घनार भेन! ४त२ २१वे।- 
नीपे ६९३३ पुरुषने भी" हेची आसि 
डे डरी१२ ससारती स्थूति हेती नथी, भे 
वेशांतरभ। 5 आक्षांतरभा पाछे। तेभा।नो। पुन- 
०/न्भ्‌ थते। नथी. 5६थित्‌ ५०५्‌तिने तेवा 
पूवस ररत जक्षथी प्रथमनी पेठे #गतनी 
रथन ३२१।नी स्थति थतां पाछा द्ररीवार तेना 
१७ २१६ 80११ थाय भेन भानवाभां जावे, 
तेपण तेने! थे ६७ भ।नसि& स२३।२०४न्य्‌ 
ऐे।वानेक्षीच भनाभय छे।वाथी ऐथ्वी जहिथी 
उत्पन नहि थेब, शांत, जतितु*छ अने 
5३९५नगरना मेवे। भिथ्या छे.” मभ 
स३९५१३ म थ४ २4 ( भनेभय ) 
पेतु २५३५ प्रत्यक्ष रीते ढेणाता छतां 


पृथ्वी जाध्यी (पाथनूशान जाध्यी) रहित 


छे, तेग विरा०० २१३५ १७ प्रत्यक्ष) पे बैणातां 
छतां १२५ पदिय रहित छै. परतुतामे 
व्नेतां 3४ ५७ देश-शतभो इशी पण्‌ स्थति 
सवती नथी भने धौ 88 ५ु(६१३ तेने भान- 
नागा जावे तेपण तत्तड श्थी नेता ते नथी.“ 

श्री भय १०० ५३ छ:-हे ९५ ति१|णण।भां 
3४8 भने जुता सभूछना भग्तताइप १७।- 
२७४ ! ( ११४८५) थ्वी शाहि सवे पक्ष- 
थान १५९५ ऐे।नाथी) भे सवे १थ्नी थाहि 
पक्ष्योती १११त्‌ रथत। उरनानी वात ऊेम 
त सलवे ? अने ळे स्वतितेष४ मसलव 
हाय ते पछी प्रथमना मेनी०+/ प्रक्षाती रथना 
'ुभे पते १११ 

श्री १२४ %पि ऽहे छ:-्न १५८८ 
१२ २५६ ६२५ ५६ परभाथ (भे नेता 


सही तह तन सतव उत्पन्न 
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८४० 
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ee 


थतार अने श-्नय-०य्‌तिरेऽन३ प्रसिद्ध भेवे। 
३।य्‌-३।२णूलान सवे; १२० १९०ताथे नेता 
(इश्यनी सत्यता नेथीधे) २११० सवती 
नथी. बया प्रक्षाथी भांडी स्तजपर्यंत डांछ 
पश्‌ दृश्यळ नथी, त्यां पछी स्थति सलन 
उ्याथी हय नभने ड्ेने। होय १४ ७ ५६५ पर 
भाद्र» न्नेतां ७तपन्न थाय जने. तेनी 
विधभान इशाभां अभाशुवड़े तेने, 5९१ 
थये। हेय ते। ७०० आत्षांतरे तेठु' स्नरण्‌ थतां 
शाख्रशे। तेने स्वतिपध्वडे उछे; १२० न्न्य 
दृश्यळ नथी त्यांपछी मी स्वति जाधिनी 
$८पन। ते। ज्याथी०/ डेय ११° भा इश्यने। २१६ 
यत्यंत २१९।५०४ छे, भने सने ५४०४ छै; णे 
नात नने सत्य छे ता पछी स्थतिती ३€पना। 
थ्र्याथी हय ११४ भाट प्रथभ प्रव्मपतिने (०/२- 
रथन [हिनी ) सति संभवती नथी, 
ते! शुद्धशान३५ से अन्नपतित' २१७२१- 
पशु ते ड्यांथीळ सभवे ११५ न 8४ स्ति 
थाय छेते ५५ खचुभनळन्ये सस्डारनी 
लावनाना भक्षी थाय छे. ७१ २१६ घन्- 
4तिने, १ थ पश्‌ न छे।वाथी, कीः 
(ति (२१३५ भारी भात छे, 3४५ पुनी छे, 
छत्याहिना मेनी प्रभाळन्य स्थति ) ऐेतीळ 
नथी, देम प्रती तिभा जावते। स्व तिने। विषय 
( भाता पुत्री ६) ते। सत्य३पे धरती २५६२ 
२३८ हाय छे, मेथी तेना सस्शरो थित्तभां 
ये।ही ०१ पछी २१९ थवाने। तेभां २११३२ 
रहे छे. ५०॥५तिभ। ते। तेने। ऽ२। १४१ नथी. 
ज्ञाविषे विशेष विवेयन छु ४७ ते तमे सालो," 
प्रथम सतुणनभा. २११६ भद्दर्थाचु पछी 
स २३२५ म ४४ स्मरणु थवु ते स्थति 
 इ्ेनाय छे. इवे न्यारे 8४ पण ५६५ 85% 
` नहि, यथे ५५ १) आग शी कान 0 यी 
7 ॥ सने भवी रीते यो सवयि २ थी 


त 


) १ 


यकाया 


~~~ 


२७१ २११८ जेवा परश्रक्ष३५ छे, ते।पछी 
(ति हिनी स्थिति तेभांउयांथी हय १९०१० 
(२६७१ म विनत 4३५ छे।वाथी ५६- 
थेने २१३२ 4४ २३९ छे तेने नठुसरी शांत 
परश्रक्ननेळ भै च्यवहारभां २२ति०-६ 
२१२० झेल छै. पोताना जात्मर्व३पने। 
क? खेड [विनते छे त० स्भरणुश०६-वाथ्य छे 

ने ते स्मरणुब्डे २१२० न्थलुलवाभेक् 
५६५, साहृश्यनेक्षीषे माद्य वस्लुइपे लासे 
छै,” ००१ श्रांतिनडे ७ स्,ति५२५२।१३ 
7 झां भ्रक्लनी २१६२ २१५९१ छे, भने 
पछी आक्षांतरनां स्नस्वूपने नि छे।३न।२ ५२- 
्रक्षभां मे आंध्र पद्चथ स रशररणक्षथी तेने सुरी 
२११ छे, तेनी पछी २१ भेवी सजा तेणे 
पते ३९पी क्षीघेत 8." मभ भतिन, 
सखनिधिनान छत, आंजवातु' १९ सत्य मेव 
ल।से, तेन्‌ था दृश्य सविधभान छतां श्राति- 
नडे शास्या ३रे छे; नने स्ति (हिनी स्थिति 
पण्‌ तेवीळ छे. सर्वता आत्मा ५२ 
प्रक्षती २५६२ २३९। पक्षर्थांना २१५१ भ्राति- 
बडे सत्य३पे हणाय छे; सने २१९य।4१३ 
थित्तभां २८ 4४ रछेता तेळ न्भळुलवे। सभ।- 
नतानेक्षीघे पाछणना सभयभां स% ति३५ ३हे- 
नाय छे. सवेना जात्माइ५ भे थिक्॥शनी 
२५६२ ७५० ीयती पेढे म ४४ (॥रणुने 
थेजे ) स्डूतिभान। ड्य थाय छे, तेती» सति 
अवी सश ३२बाभां माची छे, हे मे 4६- 
३ाशना भड य्पनयन केवी छे, सने सनत: वि॥२- 
शून्य छे. सबेना खात्माइप यिक्षडशचु 
पाता सत्यस्व३५, पाताना २३२१ के 
ऊ विषयने पोताती भेणे% निस्तारी छेछे तेने, 
पूर्व २५५९११।१८ पद्र्थती स्डूतिता संभान- | 
पणनेक्षीघ, पाठणथी (५६।न। स्थति सेवा | 


|०॥७०(॥०॥ 2९६९ atllon 
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सगे १७२ भे। ] 


०४२८ प्रक्षस्व३५ छै 


८४१. 
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शङ्त्‌नी पेठे, ७६०४ ऐेलुनी आसिन जा 
नहि प्रासि थतां पशु मे अह भलुशवभा।ं 
२११ छै तेळ -भडुलनवृतिनाणी २८१९३, 
अक्षांतरे ०१९१।4१३ ३७ थभेक्ष। पार्थान 
सर्श्ररणक्षथी सनान जाआर-स्थृतिनेध्ीये 
स्ति २०६१३ ३हेवाय छे. ळग जा तभार। 
जवयवे ( भनी ४२छाने जतुसारे ) नभते 
ये! उरे छे, ने वणते निश्रे्ट पण 4४ २३ 
छे, तेन यात्मानी ६२ झडताक्दीयती पेढे 
१ ॐ ५६था[ना जतुलवे। १२१२ शास्या 
इरे छै ते 0त्तरडक्षभां पछी ( ३२शूने याणे 
खुणेने पहार्थच स्मरण थष्ठ भावतां ) 
स्व तिश०६व१७३ ऽछेवाभां २११ छे. `° मम्‌ २१४- 
छेद जाहिभां मिथ्याशानवड़े प्रतीतिभां 
नता १०-५० २१६ १६र्था रक्षा हाय तेग 
सेन लुलव य्यात्गानी २१६२ २७९।० छे ड 
मेभे। मने न्रे 4४ २४ छै.” ळग 
सनम [हिता १०-५० २६ ५६र्था ५५३५ छे 
तेभ नभा रथ ति३५ पद्चथै पण्‌ ५म३५ छे।वाथी 
तेना भूक्षनिषे शा वियार ४२१ £ अंध नहि. 
वर्छुत न्नेतां खा दृश्यने असभव हेवाथी 
तरनश पुरुषनी हुशिभां न तरतव! अन्न- 
पतिनी ६ भा सति भेना नाभनी अछ १९०- 
० नथी.“ तर्नश् पुरष यिहेडरस छे।वाथी 
२६।३।4 निविआर २४ छै, 3भ5 तेनी टृष्टिभा 
१०गतनी स्थिति (4६१२१३१०% छे; भाटी 
२१११४ती द्रष्टिमा इभण्‌। पशु जा ०४२१ 
य4।स्थितपशु २8 छे. ° इं भेक्षता ७पायनी 
३थाने डे तरनवेत्तानी स्थितिने व्वणुते। नथी; 
परत भ्राथीन ३क्षथी खपी” पति याक्षी 
यावे छे ब्व्यासुधी शिष्य सोधन-यतुये- 
सपतिपूवे5 शालु परी; होय त्यांसुधी शुर 
तेने भे।क्षऽथाने। ७५६१ यापे छ,११ ७ छन्‌ 
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जे सब शांत थु नय छे. जविधाने।, भूर्भत।- 
नो अने भेहने। अत जसलव छे।वाथी 
सभर समव्वाभां निवेशने (निश्चय 
३४ ६4५ आवी. शडे नहि, डेभेे मे मने! 
(विषय नथी तेने! तेने २५९१ थते। नथी, 2३३ 
है जंग ! सूयने राजिने। नडुलन शी रीते 
थाय, ते तम» ३हे।. जतः:5२णु३५ ७पावि- 
बाण थिन्‍मभानतत्तभां गाद्य वरतुने भएरै मे 
आंध्र शासे छे तेना वारंवार व्येवहारभां 
ल्यास थता ते मथ्यस्त विषयनी सरसाधने- 
द्षीघे तेना २२३२१३ रणाजेव थित स २३।२ 
प६4डे ३छेवाय छे. 5८पनावडे मड 4४ 
०८२ सबै णाह्य पद्यर्था डे मया वस्तुत 
ग्नेतां जात्मसत्ताइ५ छे अने 4६४४३५ छे 
ते ने ७ जानास३पे नेवाभां जावे छे, ५२ 
तेना सननस्थितपशानेक्षीषे तु भवारतन- 
पछु समन्नयाथी तत्व सपने तेने! स २३।२ 


'क्षाणवे जस १0०४ छे, वी रीते गत 


६5१ पण"३४ हिनस सेन चु नथी. “25 
न्ने २॥ दृश्य आंजवाना क्षती पेढे हेमाय 
छे, १२७ परनायह श्थि नेता नथी; ने 
न््यारे भा वात सिद्ध छे तो पछी स्वभभां 
सने सिना साब तमा थिह भने&- 
३पे नासे छ. ° २१२१३५ २न।२ ५२१४६ 
(4६७१० सृष्टि मेना पर्याय (०६०७ १५४ 
छे. यिद पेत १९८५ स्नश्‍पभांथी 
नर्र नहि थता जावे गत जाहिने ३१ नासी 
रहनु छ. ˆ तेभ थत भा ज[वि"्टन३५ पश्‌ पोते» 
छे, सने सावन३५ पण्‌ पोते छे. मृष्टिता 
जाह्डिक्षमां विवतलावने प्राप्त 4४ कती, 
प्रक्ष% ४] नशे ०२ २७३५ थत रह्ु क्षय 


तेव छे, हे ॐ त २ वरेतुताओे मिथ्या 


भ्रति३प० छै छतां अतीतिनां आवे छे; * 
भू” | iz EN) 53 शा वरी ढेय-४ पेय 


८४२ 


२ 


थि थावेनी प्रतीति थाय १ जा उशु 3४ 
पण्‌ स्थवे २३२१ णु 4 स्कत्यात्म5 नथी. ° 
डरना २श्‌।ननेक्षीषे परभात्म|ठु २१३५०८ 
गत नदिने जाजरे शासे छे. नगतने ळव 
सार भानवाभां ६:५ छे, तेवु० स्रत्यात्गे& 
भानवाभा पण छै भर खे भन्ने (साइरता 
सने स२[ति ) असत्य छे, अने भध पण 


थाश१। सिए भरारशाभायणु 


नेथीळ, ००१०भ५०१ पुरुषोनी ६ ४िभां २१३२- 
ता केना तिनि8२ शून्य थिद्वक्वशनी २१६२ 
पथ्वी-सूय-पतेत्‌ भाई शत्‌, पोताता 
१६२५३५ ( यिद्रपता ) ने नहि छेडत | 
यथास्थितपछु २३९ छ; २१न तेनी २५६२ देश- 
३१५ हिनी इअ ३९पना पशु यथास्थितपशे 
रही 8. > 7 गत २१७ स्थक्षइ पे हेणातां 
छत पाताना शुद्ध भूब यिद्रपनावने छोड्युं 
नथी, साक्षियेतन्यने प्रती तिन जावतां २११- 
नशरती पेठे जा ळत पेताना खेड २१९- 
२१३१ छे; भने पे।ताना स्व३पने नि छोळ- 
नारा अिद्वक्षशना ७६२भां ते २8 ४.** भ्‌ 

ते पृथ्वी नेरे लानथी रहित छे ते 

छी तेमां ५थ्नी नेरे ड्याथ क्षय, ते तमे 

हे. आथी मेनन सिद्ध थाय छे $ ४१७ 
शांत भे३' यिह्डाशळ पेताना स्व३५भां 
यावे ०४२० २१ स्थृव याडारे शासी रह 


छै," 4१ ५१ ना[िडिव्षभां भने २१॥- 


आक्ष्भां पृथ्वी जाहिने। सलव ज्याथी हेय? 
(80 श्रक्नसता० पे।तावडे पाताना स्वपन! 
डम त #गतने३पे २निर्शानने प्रा 4४ 
गर्छ होय तेवी मनी ४४ १०५ २१ सशा- 
जाने ५९पी ते छे, सने पछीथी ते सफाया 


एम त सत्य थथैने जापनार हेय तेवी 


यही रहे छे. भाई ००, १२4 दिनाक 


थभ अस्नन छे।नाथी 4९४९ नथी, तेभ | ३५५ 
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(१५८ जाहि३ ५ पण्‌ नथी; (50 ४१३ ५8३५० 
छै. 7” नभा ५४०८ सुंदर ब्य्थतने भारे 
निनतेइपे अ्रतीतिभां २१६ छे ते वस्‍्ठुताओे 
ञ्‌ छ.२९न्‌। नभने 944 भा ते विठ्ठारने नहि 
पाता पेाताता स्वश्पभां २छे छे. ते ६श्य३पे 
प्रती तिना जावे छे छतां निभ आाज्शइप छे, 
शांत छे, नित्य छे, खने ्जविवेड्दणाने निरंतर 
२९-प्रव्य जाहि३ पे ळुलवभां २११ 8. 
ब्रह्मेदमाकचति चारू जगत्स्वरूपं तच्चेकमेव कच- 
नाकचनात्मनिष्ठय्‌ ॥ दृश्याभमप्यमलमेव नभः 
प्रशान्तं नित्योदितं प्रछयसगंपयोद यात्म॥४८॥ 
श्रीमद्‌ येथवासिछ भहाराभायणु (५५७ ५३२- 
शुन! 6२३A A Aa भ 
नाभने! भे३भे। मातिर! सण २५७, १७२ . 


सगे १७३ मो.* 
येतनने ड्भ (लि(नवेशा थवा रथ 

॥ श्रीराम उवाच ॥ 
सवानुभवरूपस्य तथा सवोत्मनो5प्ययम्‌ ॥ 
अनंतस्यात्मतत्त्वस्य देहेऽपि किमहंग्रहः ॥१॥ 
श्र राभय ६०० ३४ छे:-सवेना जचुभेन- 
३५ जनत यात्मतरन सवेना थआात्माइप छतां 
तेने! ह७भांळ २५७७ (७ ४७३५ छु सेवे 
खलितिवश ) उभ्‌ १६४ न्य छे १९ यिद्त्गा 
२१५ २१६ ०८७ 88४-५५७ [६३५ डम्‌ 
नूनी न्य छे? भने सा झा पाषाण २१६ 
नेथी योग 5७ ते ड्रम नथी? सने छे सग 

$छ। ते. डेन छै? ते इही ५०७." 
श्री नसि ऋपि $छऐ 8:-म/भ ४७५।री 
०9वने ढायनां छाथपणुने। मलिनिवेश ११४ 
ग्य, छे तेन सबना जात्माइप येतनतत्वने 
२१ असे! तेतेरमा सजभां थि¢५ तयच सै 
a2 मई २23६ ०८४०।वभा तथा प्रयासका 


Qun ह्‌ fn 


२१५ द नपश ण घया त्त १३५७ 3रवानां २५२. 


i ___ 


सण १७३ भे। ] 
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पशु देइन हेछपणाने। सलितिवेश ५५७४ 


गये छे. मभ तृक्षने घेताना १६३ भा पन- 
लावने। न्भलिनिवेश गधा ळय तेग सर्वता 
२१८३ येतनतरवने तृक्षभां पक्षपणाने। 
सि(निवेश थाय छे. आशेने मेन्‌ शून्यमा 
शूत्यशानने। सलिनिवेश मघा न्य तेभ्‌ 
सब त्मि थिद्रपतस्तने द्रथ्यभां द्रव्यभावने। 
जलिनिवेश जथाय छे." तनिराशर भवा 
यित्तभांथी ७त्पन्न थनानेब्षीधे निराअरपणाने 
धारण इरनाने येण्य भेना स्वभ्रनणर्‌भा २११- 
नतने बेन साआरताने।०/ सलित्विश भधा 
नये, तेभ सवेन आल्याइप थेतनतत्वने पणु 
२५4२५-०त २१ दिथा ते ते भावने मलिनिवेश 
भवाय छे. बम पवतना जलिभानी ३०बने भने 
नगरालिभानी छनने पे।त/भां रेव १५७, 
वक्ष, ५६, धत्यादिना ते ते भावने भलिति- 
वेश थाय, तेभ सवेना जात्माइ५ यिन्गेयेतरनने 
पशु पातानी २६२ २हेक्ष पनत, नगर छया- 
[भां ते ते भावने। अनिन्विश थ ळय छे. 
मेभ येततईपे मणात खेवा शरीरने डश, 
नप, छत्याहिगा जयेतनपणुने। ७/७९।१ने) 
जाय मयय, तेभ सवेना सात्माइ१ यिन्गेये- 
परवने डाए, पाषाण माहिम ०उलावने। 
ससिनिवेश भवाय छै. मेभ साक्षियेतन्थ० 
स्वभनी २१६२ ( विवतेलाने ) ३४-पापाए 
२१६३ प्रती तिना जावे, तेग 4६४१० 
सृश्नि जारभडञक्षमां सा॥र जाहिइपे प्रती तिभ!| 
११ मेन्‌ 4०१-२ २११ ०/४-२०।७।१ 
साहिता पभेने धारण ३२१२ पुरुष २४०४ 
शरीर ०७-थैतन३प छे, भने साआर छे 
तेभ सबना सात्माइप सत्य तरवछु ४० 
२१३१ ०/७-नैतन३ न्‌ २५५१२-० २१३ 
छे; (50 ते नित्य अने. (ति? ३२ छे. ग 


_ स्वभन दीठेच २३४50५४०४७०३५ 


भेन ग्गणनार परुषता थित्तभांथी यथ[स्थित- 
पशु र्या छत शभीळय तेभ सारीपेडे ज्ञानने 
भत थभेक्षा। परुषी हु शिभां जा गत यथा- 
स्थितपणु रद्य छतां शभी नय छे. स्वभने 
देणनार भाणुस प्रत:आक्षभां ब्वणी व्यय भे2वे 
स्वभने। द्र भने दृश्य वगेरे भावे! मिथ्या 
णाय,जने तेने भा सवे यिछडश३५ इषु भेवे। 
[निश्चय इरी जापवाने भे प्रणे७०० सम थाय छे, 
तेम स २२३५ निद्राभांथी अशु येचा तरन- 
शने ५ए्‌ ६१य-३९ माहित मिथ्याप७ नाणा 
जे 9१४० थिद्यशशता सत्यपशाने गतावी 
जापे छे, ७ नयाँ छ4० भौतने# जाश्रय देवे! 
पडे छे. ळे भदासाणरभां नेऽ मदीना 
यावत (यडरीभ) थता रहे भने शमी ळत! 
रहे, तेन यिहडाशनी २६२ इन्नरे। ने 3रे।डे। 
इट्पे[पर्यंत तेनी. त सृश्खि। अथवा ते! 
णी००० सष्रिश 8८१५ थती रहे छे, भने नाश 
पण्‌ पाभती रे छे. बने समुद्रनी २१६२ 
२३८ १६, तर) नाद्विभां पोताना स्तउपने 
स्‌ने$ अडरे प्रसारी हे तेग थिभ पशु 
भताना भायाशमक्ष येतन्य३५भा सृष्टि शाहि 
ने; सशाओत ३धपी वे छै." (११४ 
बन-सभुक्नयता निश्रयने भाइ उरत तत्त 
पर्षती ६९िभां जा गत यथास्थितपशे २! 
छता २६ निवि॥२ परथ्रक्ष३५ ४.११ इ तरं१३५ 
नथी प्रठु ०4३५ छुँ; भेळ  तरणे युति 
१३ न्यु तेने। पछी तरजलान ध्यां रही १० 
गभ थता तरभा लाननीपेठे गक्षनांथीळ 
जा ०१तने। जानास थाय छे, भने मेभ चरण 
भने तरणने। अलान भे भन्ने समुद्रना १र्भो 
छे, तेग ०गतनी भरतीत अने तेने। जलाव 
अ भन्ने भ्रक्षनी भड नतची शड्ति छे, शने | 
ते तेते ५३२ स्थितिने ११५ 4४ २७९ छे. 

१७११४७७ /क गन जिधअने १७ 8७१२. 
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यिद्य॥ शत स्वभनी पेढे. भतःसभर्टि३ पी 
इपाधिनां प्रतिणिण पडता ढपाधिवाणु 
ब्र आंध्र २५३५ ५३ याय छे तेळ भन, प्रश्न 
पितानइ, धत्वाहि नामे।वडे ३ऐेनाय छे." भवी 
रीते प्रथम प्रन्नपतिक तिराई२ ने नितिश्नर 
छे, जने थिन्भान३५ खेवा सडटपृतशरनी पेढे 
ते ज्ररणुथी रहित छै.” म सरुनशुना गाव्युण पे 
पाउ मावब्युनधपछु नथी अभ्‌ न्नएयु 
तेठ पछी मान्छन वपु ह्यां रहे? [40 तेने। 
शुद्ध सु१९९।१०४ रहे. न्च्यारे ५4भ 9०- 
५ति बै सन ९३१ छै ते ४, स ३९५+ 
नने ४१६ २४।३।१३५े4। देने ५२९ ३२१।- 
नाछा छे; यारे पछी हु, तमे भने २१ गत, 
त्याहि बे आंध्र भासे छे, ते पथु सवै ते 
छे. २६३।शनी २५६२ शूत्यतानी पेढे मे ४४ 
थेतन्यना यभळारो लासी २६ छे, तेळ 
२४३५, सछ२३५, स्थिति३५, तेना मिथि 
अनाहे।३प जने नछुलवे३५ छे. (२६- 
३शठ पेतानी भेणे स्त्नची पेढे अथभ 
२१२७ भे ॐ विवतश्पे 4४ २९५, तेळ 
हेरए्यणल छे. सभुद्रभां तर) ओभ तेळ- 
6 (5 णीछ इपे निरंतर स्टुरते र» छे 
तेभ भ्रल्लनी २६२ जनाहि ने सनत सेवे 
७४ि-प्रधयने। विश्रम ५०७ २्‌४२ते। २४ छे. `` 
६५१न ७६२ 
२०६१३ ३ऐेवान। २११ छे; अने ते विराटचु 
भन ७ ॐ हिरएयगल३५ छे ते & ३४ 
रथे ते पण संड€पनणरना 4० सेभ०/- 
१5 छे. त A२२० २।९३५ छे, तेळ 
स्न५्न३५ छे, शने तेळ गत्‌ भन्‌स्थान। 
प्यष्टि-सभेष्टि ४७३५ पण 4४ २९ छे. ग 
बाटी अवी सुषेति अति (३५ ज१४- 
रना जवथी स्वष्त३५ भनी व्यय, तेग २4- 
050: निषे २११६९१५ १०८ ख ७"०१ एपमा 


॥ (२ 
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१गेतडपे जदुलवभां जाते छे.” वातर्‌ 
प्रध्य३ पी भ्रक्ञानी रात्रि १२०३५ ५२०- 
त्माना शप छे. भ्राश जने न्भ १६२ (६१२ 
तथा राजि) तथा डा सने. ध्या भे तेत! 
पेताना ्वयवेनी सवप छे. अजित 
छे विराटेन सु५३५ छे, २१५१ भस्त5५३५ 
छे, श॑ तरिक्ष नालिश्प छे, ऐथ्वी य२थु३५ 
छे, सूये भने यंद्र 4७३५ छे, शय! श्रोत- 
३५ छे. भनी रीते भे$ ५८पन०४ विरोटने 
२१३२ भटी थ् ग्रे २११७५भा २११ 
छे. ञे प्रभाणे सारी पेढे वियारथी नेता 
विशाल स्वप्‌ २4पनता ळव भने जापणु 
स5८पभय पर्वतना ळव छे; अने ते ११४ 
9२ प्रतीतिभां जावतां छतां 4६5१३५ 
छै” थयिद्धाशनी २५६२ येतन३प %१- 
लानने भरात थष्ठ मे न्भत्य॑त ही पी नीडे छे ते 
खत्म पेतेळ पेताना स्नश्‍पने शतने३पै 
लभेते छे. ञी रीते विशाक्ष थिः 
४५० विर2३पे नासे छे; शने २११।१३५, 
स्वभ३५, न२२३५, १५११३५,१ क्ष३ ५ नभने थी 
३५ पण तेळ छे. मभ्‌ स्वमनट पितोता 
२१।तभाने०/ स्नप्नंदेशश्‍पे २५३२१, तेभ्‌ ज१- 
लन &रन[२र यिद्त्मीळ, सत्य सने छुः 
९११३ सेना पोताता खात्माने भायाता 
आानरणुनेधीधि असत्य ग्वे। भती 4४) 
2445 परिरिछन्नडपे ०१५९ छै.२२ १६० 
नन, सांण्य, णोड, थे भतेना गुस्मामे 
तथा भजन शाख्रतो भेट डरतार पशुपति, 
लेरन, ४याहिमि पातानां शाख्रोगा मे के 
नियाशे। प्रतिपाइन उरेल छे ते सवेश्५ थर 
०४४ मभार अढळ, तेवी तेनी वासनाने 
ये, तेवे तेत इपे २४२ छे; ने तेते १॥- 
अना पातपाताता (निश्चये सुर पडु. 


/०१(नी० (७ 3५९२७४५३४५ १4। २५ y र 


सण १७४ भे। ) 
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सथ'धी २१५९, भे २१३५ ५४० 4 भय 
छ; 5भ5 २१४४ २३२४ १८ पशुन जाप 
थाओ, खेन तेखाता भालाभाथी जाशनी 
उत्पत्ति थाय छै. अक्षने। २११ वेष्ट प२ नि 
२०० छ, ऐेभेष्े ते पोते भायाना येथी सर्व- 
शश्तिभान थ४ २३५ छे. 
बेदान्ताहतसाँख्यसौगतगुरुच्यक्षादिसूक्ता दशो 
ब्रह्मेव स्फुरितं तथात्मकलयास्तादात्मानित्य यत! 
तेषां चात्मविदोनुरूपमखिलं स्वर्ग फळे तद्भव 
त्यस्य ब्रह्मण इटगेवमहिमा सवोत्म यत्तद्वपुः॥ 
श्रीमद ये।णवासि४ट भहाराभायश्‌ (निर्वाशु 9३ 
२शून। 6२।३न। पिरभारथापद्ेश ? के नाभने। 
खेडे. जातेरभे क्षण. ४५७५ ९७३ 


सर्ग १७४ मो.* 
निर्वाशुपद विष पशत 
व! श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 

सगांदों स्वमसोविच्या चिदेवाभाति केवळा॥ 
जगदित्यवभासेव ब्रह्मेवातो जगत्रयम्‌ ॥ १॥ 
श्र नसि ऋषि 3छ छे-सषटिना ५।६- 
३५भ ४५५ ऱयिहडाशन २१११ छुन 
प्रभाऐ भ्‌ ०१ऐे ब्स्गतने इपे शासपुँ हाय, 
- तेभ थघ २४ छे, मेथी जशे तो भ्रक्ष- 
३५० छे, सिया प्रष्ष३५ साथरना १२१ 
रेची छे, अने तेभा २४५ शान३५ २५९१ 
2१३५ छे. 2२०१-अुऽ्त पुरुष न ०११७।२- 
सिह भा2 भ्रतीतिनां जावतुं ळगत पण, 
(२१६३ सूप भने थिद्रप छे।१५ी ) डग 
शु ४४ २२०० सृष्टि डेय तेवु शासे छै 
ते. पछी तभा दल जेब नाहि भीन 
ध्यांथी डेय १९ मभ भे४० 488 तिद्र- 
था खेडसे। थुभोतेरमा सभां, श्वभती 
पेहेळ ५म।५्‌ब्‌३ ध्श्यते। णा 4४ गता १२५ २३७ 


EE i 2 वरुन हु 
| 


३५ हे स्वभ थने सुपुसि ञ्‌ 
तेग [११४५ मेडन ९ 
नभने जहुशय भे णन्नेश्‍पे २९९ 
०४२१५ १९११ २१३५ भ।॥ ५: 
अपनों स्री जावता २११८, 
ते डेन भाधित सने [३ 
भोज ०शुय छे, तो पछी तेभा | 
उनी शास्या हय ? सूचित 
तेन! मदुभ१४ ळे सृष्टिता २ 
प्रतीतिमा आवे छे, तेइ २ 
जणणवानभां जावे, तो २॥ ०४३ 
णाधितपे स्टुरी जावता स्वप्न 
भाधित ८शुय छै, बेन २१ 
०६ ०5६ ;,४२नी वासने, 
सत्य "एता छत ११३ २११२ 
छे, तेग अव सभधी नास 
सभ. ३४।यित्‌ णीळ प्रा 
पाइन इरी इश्यछु झांछ णीळु 
३९५वाभां जावतु हय ते। ५४ 
तादी जपेक्षओ १ भेसर्त 
भाजपणु नी ३९५न। ११२ न $ 
सष्टिनी पेड नअपयृष्टिसमयी 
भ्रति ते २५९११३०४ सिङ 
इछ णीळु ४२९ ५९५१भा २ 
सतुभानवडे सि६ उरी १५4. 
इय जवुभवथी २५१४ 4४ : 
नथी, था बात सचुणनथी 
ह भछुण्य पेतानी सभी 
देबाने अने जनिष्ठ सृष्टिने नि 
समथ ५४ शते नथी 
वियारी २१६ विषय तेने 
इैभाय तेभ पशु णनतु॒ न! 
भीमे भ्र्नरे पशु सध्स्मात्‌ 
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या, बा, ११९ 


८४४६ 
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ययाधीनळ हेय ते. पछी भडष्ये। तेवी साधन- 
संपत्ति भेणवी पेतानी २९ सूशिने- 
०४ र्ये, २११९ २५ निवारण ठरे सने 
इशु पण्‌ सहस्भात ( थणुपार्यु ) केणे 
नहि. | प्रभाशे मी रीते भराणर १६८ 
नि शब्वाथी या दृश्य, स्वप्नशेक्षनी 
पेढे आंतिस्व३५० छै.” शातने। ७६य थया 
निना नि(१४८प सभाधि थाय ते। ते पण 
परभ ७८३५ छे, अने. स१४८५ स्थिति 
थाय ते. तेपण ससारश्‍पळ छे. तेनेध्षीपे ४६ - 
यित्‌ ध्यान डे समाधिने। वाल थाय तोपण 
ज्ञान थयाविना ते डांछ ५२५५३५ समनु 
नेथी.१° न्ने सनि३९५ ध्यान हाय ते| ते भे३ 
संसार 207० छे, सने न्ने नि(न३९५ छे।य ते। 
ते पाषाएना मेनी %३ स्थिति छे. मोक्ष ड्ध 
पापाए बेनी ०/३ स्थिति३५ ७ (१४८५१५ 
समन्ते! नथी.११ पाषाशुना मेनी ०७ नि(वि- 
३९५ समभाधिवडे थीन्नुं शुः पण आत थु 
नथी. पाताती निद्रावडे शु. भणे छे १ ४४ 
नहि. सृष्टित जत अस ल१ छे।वाथी, 
(विवेश पुर्षती दूषिमा, सारी रीते शानने। 
३६ थतां, सव दृश्य भ्रांतिभान शासे छे 
०2१-भ5त५णने। ७६4 थवे। तेळ नास्त[१४ 
रीते ११८५ समवि &डेनाय छे; ने तेळ 
सतत निर्वाणु३५ छे, तेळ भे।क्ष 5डेनाय छे. 
यनंत सुषप्तित। मेनी ठुरीय सवस्था पण 
तेने ७४ छे, 5 भा यथास्थितप २७ी 
क्षोशत नहि पाभतं सवना 9825 २५ तभा इपे 
स्थिति राणवाभां जावे छे.'२१५" सारी रीते 
शानमा २२३५ 4४ ०१ ते ध्यान ३४- 
नय छे; सने दृश्यने त्यत स्च भन ऐै।१थी 
२4।(म२१३५ने यथाथ भे(१५५' तेने, शुति- 


जरा तथा तत्तवेत्ताओ। ५२१५६३५ 3 ५२भ- 


५२५।य्‌३५ ३ छ ६! दितिं Heykqbr 
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शुना मेनी ०३ नथी, तेभ सुति ळेवी पण 
नथी; नि(ि३९५ ७ सनि३९५ नथी, तेम साव 
शूल्यपणु नथी.” ते हशयना खत्येत सस" 
लब३५ छे भने ते २१६ जदु॒भ१३५ छे, भे 
५४०४ सबै छे भने मसपन शिथी नेमे 
तो ते डशाइप नथी, छे प्रिय २१4९ ! 
तेना ळे होय (44३२ शु विषारी हे।थ) 
त० तेने हेभे ४.१“ स्रारी रीते भ्रभाधने। ७६4 
थाय त्यारेळ ते परभनिर्वाशुनी आहि १४ 
उछेबाय छे; 5 ळे हशम ना ०णत येथा- 
स्थितपणू रद्य छतां २१4 केली. जला[व- 
स्थितिने आप्त 4४ ०१५ छै.” या झडत 
सनेऽतानी 5९५ना नथी. तथा 50 पु नथी, 
भने ३शाने। सशन पण नथी, सने सहन्‌ 
ब्रेतुआनी सीनाना जंत३५ ० तरत ३ऐे- 
नाय छै." हुश्यने सतयत खस नवित भाती 
शुद्ध भाने! ७द््य थनाथी सब निक्षेपथी रहित 
१४ ४४ शांतपणे & आंध्र [निरतिशय [तद 
३पे स्थिति २।५ २५ ते» ५२१५६३५ छे 
गभ्‌ तमे सभन्ते, १ खे शुद्ध माध ३ सर्वा 
तभ ध्यान३५ छे, तेने शाख्रपरिययथी ५६- 
१६थने व्वणी शबनार णुद्धिभान भने निरंतर 
मोक्ष्ना 3पाय३५ सेना नथा शाखने वांयनार 
शुद्ध मविठ्ारी पुरुष, स्वप्यात्मशाख्रना विया- 
रथी थभेक्ष शानइप उपायवडे भेणवी शे; 
णीन्नडशा 8पायथी तेनी प्रासिथती नथी. 2 
तीथ[थ्नवडे,६नवडे,स्नानवडे,णी०० निधे, 
ध्यानवडे, तपवड़े, येने छ यशवड़े तेनी 
प्राप्ति थती नथी.१४२५॥ सत्य३पे भासु जति- 
वेथनीय इश्य श्रांतिभान छे, अने भिथ्या छत 
छन्‌ ने सत्य होय तेवु' भासे छे. बेन निद्रा: 
जावथी रहित यिथ स्नमडपे अतिना 
नावे तेभ यि श० ०णतने जाऊरे प्रवीतिभां 
(ब्णृबरिणणछ१३४ छ कम्य लि" पक्ष्य ते डो. (हिने 
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सगै १७५ भे। ] 


तप-तीथे भाट शांत थती नथी. मे %े 


तप-तीर्थ नादिनः स्नगेनी भसि थाय छे, पण 
तेवड़े सुङ्तपशानो 4९ भणते! नथी. न 
०गतभां सारी शुद्ध ५६१४ वियारेश'सध्यात्न्‌- 
श्रना न्भर्थथी थतार जात्मशान३१ भेक्ष्ना 
8पायथी० ते त्राति शांत थाय छे, यीन 50 थी 
थती नथी,१° ळभ्‌ सूयेना अडशथी (७६१4) 
१३२१ राति क्षयने प्राप्त थाय, तेभ 
सतयत प्रश जापनार तिभ शाख्रा्थनडे 
२] सने श्राति निवृत्त थाय छे. ˆ मेभ ५१- 
तनी २६२ तेनी यपक्षता रही छे, अने ग्नी 
२१६२ द्रव५७' २४९ छे, तेग थिनी 
२६२ उत्पत्ति, स्थिति जने क्षयना जाणासे। 
भ्रतीतिनां जावे छे.” मेभ नरक्षातां सीम 
(ह द्रन्ये।भां न३क्षाने। भाडे धारण ३२- 
बानी यभति ६२० २६ी छे, अने पबत 
के्‌ निश तेनी यक्षतशङ्ति २३९ छे, 
तेभ शभ भ्रक्मइपी थिनी सदर २१ 
ब्गतनी यथास्थित ७४ भने तेची स्थिति 
सन्‌न्यड्पे रेन छे; ने 8१९ तेनां० ते 
क्ष्य पाभी नशे." 

द्रव्यस्य हृद्येव चमत्कातिनिजा नभस्ततः स्पन्द 
इवानिशं यथा ॥ यथास्थिता रुष्टिरियं तथा- 
स्तिता लयं नभस्यंतरनन्यंरूपिणी ॥३०॥ 
आसह थे।२५।(4४ भछाराभावणु (नर्षाशुअ६- 
रणुना 5त्तराद्धने। (नवाशापढेश! भे नाभने। 

रोडे, शुभेतेरभे। सी २५६, १७४ 


सगे १७५ मो.» 

[३१०८ शा नथी ०णत१्पे क्रासे छ 
॥ श्रीवसिष्ध उवाच ॥ 
स्वम्माभमाद्यं चिद्व्योम कारणं देहसंविदाम्‌ ॥ 
दश्यान्यतासंभवतश्चिद्व्योम्नस्तकुतो वपुः ॥ 


(२४३२०४ भज्ञानथी १जतईपै शासे छै 


श्रीवसि४ ऋषि डड छ8:-सवेना समा 
डरण३प थि्चआश, सेवभनी पेढे विवर्तेला- 
प्राप्त 4४ ८४ ट्रश्यनावने धारण ३री केः 
ते ते हेन तह त्म्यपशने। (४१) २५४4 
थवाभां ण्य आरशु३५ थाय छे. ७१ घर 
नार भसभयभांन/ दृश्य ५! ४8 भ्त 
न॑ हे।बाथी ते अिद्यशता ३७३५ प्रेम्‌ : 
श १ हे तिपाप रामय ४२! सुटना > 
शक्षभा जा सवे स्वप्नना। जबुल१ चळ 
तेविता जी? फरे मा सृष्टि भने परर 
शेणात. छतां पण सिद्ध 4४ श5तां नर्थ 
स्वभेखीना सभाजभती पेढे था दृश्य भिः 
छे, भने 5१७ शांत ६७२३ छै. २५५९ 
३५ यिद्वत्मा%» अविधातेधीधि था अभ 
ससत्य ०भत३ पे णासे छे. बे इछ २१ ०४२ 
३१ लासे छै ते शूल्य३१५ २१२७ सत 
अनंत निभेक्ष थिदव6३५ छे.” परभात्म 
१२त१२५३५ ब्य्यांसुधी नयाणणनाभा2 
त्यांसुधी ते जविधाइप ने संसारी ९४१ 
प्रतीतिभां २११ छे; ५१२७ ने वेद १२ 
२५३५ भाणणनाभा २७ ते. २०१११ = 
६२4९॥५ निवृत्त १४ ०४४ ते ५२५४३। 
गाय छे; 5भे$ नाडि सनत शुद्ध थि 
शुनी ६२ अनिच जाहि भेव ज्याथी हेय 
ह शुई साक्षियेतन्य छे ते स्तत 
छे, तेभ ळे यिक्ष छै तेश ४१ 
ते पछी सिना भाडिझिक्षमा ५२८ २ 
स'भन% उंयां छै १९७०१ डे भे जा 
छ तेने इथे लसतां क क 
२३१ पृथ्वी भादि सश पया * 
र हि ५८ ता, ३२९ 
लानु भाई 9 हि ५८००: 
०८१तपे थर्ध २३७ हेय तेभ लाये गा गि सि 
तानी नि९ति थd Rent य t 


% A।\ च nD RR 53 ज़ "(मशीन >वशे. 


जप होय लांखवी निधडाशळ विताशरणे उभ मशि । ५४ ०4५ ४, 
जा टी SNS 


२. 
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सावी छै. मक्षभां मेभ तरंग ऐे।य सने 
पूननभां बभ यक्षनशड्ति रही शैय तेम, 
जिद्य्शनी २५६२ शुद्धिपूनेऽ नि (80 स्वा- 
अनि रीतेळ नगतचु भात थाय छे, डे के 
तिराधार छे. #गतलु भात थया पछी ००१- 
लाववड़े तेनी २१६२ अवेश इरी ' इं हि२एय- 
गले ०४गतने। र०/तार छुं ? छे मलिभानने 
खने सेश्रयेने धारण इरी 8४ तेशु १७०थी 
धधि सादिनी भने ऐथ्वी सादिनी ३<पना ३री 
लीधी, 5४ म सूप भने २२4५ छे, तथा 
(२६।३।शता भेऽ [११३१५ छे. अत्यंत २५- 
२७ यबु जा भडायेतत्य पेतेळ मतने 
इभे (विवतेजावथी ) प्रतीतिभा जावे छे, अने 
तेड० २९ भेड' नाभ पणु छे, मेथी कशन 
थि६।४।१३५०४ छे; णीळु 32 नथी. १° हु प्रिय 
२।१२ ५९० ! ज। प्रभाशे वास्तनिऽ ६४िथी 
ब्नेतां शे १७ १११० नहि 36 म झं छे 
ते २१२७ [4६८५ छे, ॐ थिन्भानतरन्‌ 
5 छे तेनी भे5 $८पना० गा ४२तने श।३।रे 
पाताता स्व३५नी २५६२ पेतान पसरी 
१४९ छ, (६७१ २६।३।शनी २५६२ खावी 
रीते २३८ छ, शने ७तचु भू ९१३५ १७ 
थि६॥१० छै, ग स्वम थनस्थाभा साक्षि- 
यतन्य० ४ मशे यिप ने ६१५३५ 
थर रद्यु हेय तेवु ळणाय, तेभ भे पूछ 4ि६- 
३२०४ ( न्ञ्तभां पथु) कभ न्नश यित३५ 
नभने ४२य्‌३५ 4४ २३५ षेय तेषु #९५ 
छे. थीम अडरे 8४ रीते नि ६४ २३- 
चाथी सने सशिता जार नभ यीळु 5१ 
सत्य डारश न छोवाथी पोताने। तनाम 
भतानी भेणे ने ६२य३पै देणे छे. 
Ee पेड०/ २१ इश्य (६१५ छतां) 


[ ६ निवारण ५४२९ 8२६ 


तेथी (सद भेग थाय छे $ सवै ४३१३१ 
छै ७ बनी २१६२ ३2 था टिती पेढे शूत्यत। 
(६२4१। भान्‌) २४९ छे. २१ परणक्ष 
$ ळे सबेश्पथी रहित छै ते 99 पेते 
पोताना सार्वात्म्यभावथी जमावे २न३३पे १४ 
२७९ छे. =| वात स्वभभां जवुभवभा भावे 
छै डे २१ ८१०४ पोते डेभ ब्वणु स्व॥३५ 4६ 
रथ्यो छे।य तेभ ते बणते ळणाय छे, शते भते 
इथे दाता छतां भे३३५०४ छे, तेग नभा २१ 


खृनेऽडे हेणातां छतां शे निभक्ष थु& ५४- 


३५ छे. ५४०४ पोते पे।ताना स्नइपनी २६२ 
थहश।ननेथीषि ४ न्नेशे ००१भा।नने ३९पी 
बेठु हाय मने पोताना स्व२छ ३पने नहि 
छाता छतां डम्‌ नशु भनडूप भनी अयु हेय 
तेवु' 4४ व्यय छे, जने पछी ते भनःसम(३े 
२ सवै प्रपथने निस्तारी डतु छोय तेभ 
नासे छे.११नस्लुताओे न्नेतांते थिन्मय हेवा धी 
यि ७श३५०% छे, सने न व्यश ०२१३ 
यह गु होय १३" युय छे; तथा. सविज्ञरी 
छतां इभ गछ निडारी होय तेभ अतीतिभां 
न्वे छे. १०४ छिरिएय२२३५ छे, अने 
ते शिना दृध्यनी २५६२ २ी (4२२ २११ 
8९१२ इरे छे, तथा तेने! स ७।२ ५७ इरे छे. 

रभ्‌ रेनप्ननी २१६२ निरा॥२ भे4' यित २१४- 
२(३पे अ्रतीतिभां जावे तेभ ५थ्वी [थी 
रहित भेन। भे भन३१ भ्रक्ष।, ति२१य१ भेन 
पतान ध्यनी २६२ जणे 0७३५ 4४ 
तेने इथे अ्तीतिभां जावे छे; थवा णीळे 
अडरे १७ तेनी प्रतीत थाय छै,” 35 भे 
निराधर भे भन वेषे, ४२त३पे भवे 
२१७ ३२३, जनत३इप भनी ०४, पतान 
भूल २५६४।4३५ पृ १६ ९१३ पने (२११६।- 


जार माहि १र्थोशी,३७ि९ ७, ते वय RRNA अने श 
था जा #गतभां 3ग॥ पशु भीमे ने६ नथी; | थे भन्नेइप ( ०४-थैतन३५ 


) 4४ गय छे 0६१५६८ 
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अडी ५२५। २२६ शु नथी, ६७ पशु नथी 
भने भीन्ने इश्यन।न १७ नथी; [89 ४१९ 
थिहआ्श३५ भन मतने उपे प्रतीतिभां 
जावे छै. यावी ६११३ नेमे तेपण 
वियार इरतां या इशु' नथी; ४१८ भेऽ२स 
थिन्‍मानतर्त% पे।ताना स्वप्नी २६२ पे।त- 
बड़े नावा अडरे लासे छै.” ब्यांवाणी नथी 
पढ्ांथी शती तेना जवएये स्वपने ओम 
५४ २०बन्युङत पुरुष भौनी (निश्क्ष) 4४ 
२४ छै) भने ते व्यवहारमा 94 छतां वि६- 
४१३५ 4४ २७ भौनीना मेबी स्थितिने धारण 
इरे छै." प्रप्त आत 4४ गभे भे 0त्तम 
५२५ भौनने। आश्रय पडी, सनत सने 
५२ निःसीम थिन्भात्रतत्व 5 मे तिरति- 
शय सात ध्धन छे, तेइपे पोते भनी व्यय 
छ. कभ बनी २६२ अशात१५४ ( २१।- 
९॥१ रीत ) %५पणुनेधीध २१११ (थरी) 
२१ हिन उत्पत्ति थाय छे, तेम प्रक्षदी २५६२ 
२५९१ रीते% पोतावडे० ०३ भेना ५६- 
थित्त २ ७त्पने थ जय छै ळग पवन 
३५१५ ( ५६१५ नहि (86 २१९।- 
(१५ रीत ) १६ तशत तपन रे छे भने 
ते तेनाथी लिन छे, ते प्रगाए परभात्ना 
शुद्धि हिने २१९१ रीते# ७त्पन्न उरे 

नभने ते तेनाथी अक्षित्त छै बेन १थु न 
स्वश्पथी आंध्र तेनी यक्षनश&त लिन्न नथी, 
तेभ जविनाशी भव ९5१ ७ ळे अिल्तान 
छत थिद्चलास १७ इडेवाय छे ते ४४ ५२- 
भात्माना स्नइपथी लिन्न नथी.“ षे शञती- 
शोभा श्र ! 4६३१, भ्रक्ष, थिन्‍्भाव, भतम्‌ 
प्गि भान, परमात्मा, ४९६ सने 
पर्याय अद्वितीय परभतत््तना० छे. पक्ष 
( भविधाना स्मानुरणने येणे 4900 
उन्मेष भने निमिष (भाण्‌ वयय 3५७१ 


थिद्दक्श०८ जशानथी ०णत३पे नासे छे 


lectio 
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2522 ८-१ -+ नस 
ते) ने धारण 3रे छे, अने पवननीपेहे यप- 
क्षता-स्थिरताने पण धारणु ३रे छ.3° गरक्षने! 
के! 944३ निमेष छै तेवे।# २७३५ 
न्मेष पण छेड म त $डेवाय छे ह्य 
ञे भेष \२१्रक्नने। ७नमेष (याँ ७ध।्‌वी 
ते) छे, भने ६श्यने। भशन ( प्रक्षय ) तेन! 
(निमेष३प ( भाण्‌ वीवी ते छै. भे भन्नेने। 
हभ ७नमेष-निमेषने। नेत्गेक्षक्षभां क्षय थाय 
तेग भ्रल्लन।| 44 हे।वाथी भे३ नि२।३२ ५७०४ 
शेष २३ छे. (तिभेष भने ७न्मेष ( ७(पसि 
नने 944 ) भे भन्तेभा (नवर परणक्य 
खेड स्थितिना रे छ. 4६ शभाथी दृश्यना 
जस्तिलतु भने तेना २९4४ सटर थवाथी 
दृश्य सत्‌ ने जसत्‌ 5ढेवायछे, भने 4६5१ 
२७४6 ४१५ सत्ता३५ (सत्य) छै. वस्तु- 
ताम (निमेष, ७न्मेषथी ४६ लिन नथी सने 
७न्मेष, निभेषथी आंध्र निन्न नथी; भे 
णन्नेने सविष्ठान-६ष्टिवडे नेघे ते। २४०४ 
छे. तेवी, रीते ७४३५ शरीरने ६२९ $२- 
नार शणद्ष श्रक्षनी ६९१३ नेतां २९- 
अक्षय गन्ने जे४३५ छे. भार जा सवै यथा 
स्थितपशे २६ छत शांत ५२१३५ छे; भेग 
तने सभन्ते, ते 6त्पन्नळ थयु' नथी, न्‍भ 
०/२। म विधरथी रहित छै) शांत थए 
३५ छे, भने परग्रह्षनी साथै जे5२स३ पे० 
२३७ 8.3 २१३१ बेग पाताता A२११ 
उपभा रहा छतां श्याभ्‌इपे अ्रतीतिभां नभने. 
छ, तेभ A४४९ पणु डेग शे ६१4३१ 
१४ रह हाय तेव दभाय छ. थिते 


१० २११ ड्पे लासे छे, भने c/२। 


७९५०१ 
जेड तेडु शरीर छे. म १९ वी 
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२१३५ची २१६२ पेते० थभेळारने 8त्पून्न उरे 
छे. मछायिद्च॥श३ पी भणिनी या दृश्य 
नाभनी भे प्रला (डांति) पोताता | 
क्षेजरप सेना ६३१३५ भणिथी खुंटी 
नेथी. न्नै ते ०४४ मेवी क्षणे छे, तेपणु 
सूर्यैता प्रशशथी मेभ तेची गरभी कुटी नथी 
तेभ ते थ६।३।शथी ळुटी नथी,” न्ने था 
सन नाता अरे स्थिति१७' थित्तभां २४२ 
छ तोपण सने परभ भणक्षभय भेऽ शांत 
५२१३५०४ छे. भग सुपुसि स्वप्तता मवी 
प्रत ति जावे छे, तेभ अक्ष» सृष्टि व 
नाशाय छ. सत्य हे, (झवा असत्य हो, 
हये हे। (इवा ॥२ए हो, पण म द्ेशअक्षभां 
के प्रशरै ६७१ तेने पसारी हे छे, तेने 
अडरे ते थिहाल।सने जदुभवभां २१५ छे, 
पछी ते सत्य हे। 5 असत्य हो. (ते विया- 
२ डांछ आम नथी, ) ˆ पीर? 35४ अडरे 
(पने ४३१) नहि ६०१4 ०गततु' 
(४४ अधान-परभाएु २१६ ) ॥र२शु ५८५- 
नाभा जावतु' छोय तो पथु स्वष्नतुध्य य 
प्रपय, जात्मा3० गजवशपे 4४ २९4, 
लास ड मेने विवतेग६ डे छे, भे पक्ष- 
बिता णीळ प्रशरै घथ्ते। नथी," प्रभाणुनी 
गति न्त्यां नथी पढांयती सोना परण्रक्षभांथी 
२॥ ०णत गलिन्‍न३पे ७६4 ११८६ छे, अने 
तेने धीघधे ञे पण अभाणशुने ऽक्वैधन श्री 
-भनिनेयनीयपशे २३4 छे, मेथी वस्‍्ठुताओे 
नेत्रां इशु पण्‌ थयु०/ नथी. बढ यिप 
म विषयमा २सिऽ हेय तेता भावने (भननी 
क्षणणीने क्षीघ) ते श्राप थाय छे, ळेनेवीचे 
3४ ५१०४ २सिठ रहैतार यित श्रक्षणा- 
बने प्राप्त थाय छे. भछुष्यछु यित इभ्भेश 
कनी अ थ है, FR 
भां परायण 49 रह पन 
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नस्ठुःप सभर? छे, नभने ते तेने ९४2५ 
ग्गशुनाभा! पण जावे छै. यिप भ्रक्ष- 
भ०/ खे २सिऽ 4४ रहे ते क्षणनारभ ५४- 
३५ थ न्नय छे. ळेच द्ध्य म विषयमा 
२सि सने जास5त य ते तेने सत्य सभ- 
गर छे. मेलु. थित्त ६७ निश्रयवड़े मभा 
विश्रांत थ रयु होय तेने तेळ परभार्थ- 
६२१७ सत्य लासे छे. सक्षयारनेदीधे न्य- 
नष्टरभाट नने ते भी२9 ड्या. पण उरे छे, 
पश्‌ तेभां तेना. सलिनिवेश होते. नथी. 
भार! 4७१८ भप्रनाश मै ०शतविषे संपूण 
रीते वियार ५२५।भा २११ ते! सवे संत भान 
व्नेबाभां जाने छे, अने द्विल-मेडल ना 
इशी पश्‌ &€पन छै नह. ळा ०६- 
श्य भ्रष्षने०/ ६१५३५, सद्र५, २३५, 
सार भने निराडर समळे छे, तेणे।नी 
६(४भा ४४ ४श-क4३्षभां ऽतौ 3 मे।ऽत। ४१ 
छेन नहि, तेभ सान नथी खभ पशु नथी; 
जम 5 २०५ प्रल्ल३पे जवरी१ २४ छे.” मम्‌ 
सशाची पथिडने ५२ भागेना योरनी भ्रांति 
उत्पन्न उरनाने ४४ थुभड र्ये डेथ, पेन 
पाताता २१३पनी २५६२ नाहि सनत अे$- 
रस शांत ५४०४ जावे मतने इपे २३८ 
छै ४८ [५४३३५ ५४०८ ५६६३५ (शुद्धि 
२९३५ हिरिएयशले जाहि ते भएरै) 
५४ २३८ छे. मेन डे मे शांत थाइ छै 
ते०/ शून्य छे, सग तभे सभश्ने, बेश 
ा।डाशनी २१६२ भसता-मि।वाणाता मता 
यारे. छत्याडि संतू-यसेतडपे ( निवे 
यनीयपशु) उभ्‌ ब्वणु तेनाथी थुन्न रच 
हेय, तेना भासे, तेभ परश्रक्षती, २५६२ 
५६ सादिनी रिथितिसभळची,"* मेभ याही 
शनी २६२ शूत्य५७ सलिनन३ पे रुं छे 
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पु २१६, ३७ २१६, स ३९१ | 
नेऽ पक्षर्था जलिन्‍न३पे रछ ४.११ सुपुसि- 
भांथी स्वष्नभां प्रवेश उरनार भने ओड 
निट्राभाळ थित्तने धारण उरता छतां स्वप्न- 
रिना रछेशा 9१ पेताना वक्त ळेभ 
(त्वपः होतुं नथी, तेभ ते सभये (००4 
२११४ २१्न५ह्था हवेणावाथी ) झडत पशु 
नथी हेतुं, ते भ्रभाशे ५४० सगळच. 
[१६३१ २१२३७ सेवी था अंति खे प्रभाशे 
विवतेश्पे अडाश पामे छे. भाडी वस्लुताओे 
ब्नेतां ते। छे प्रिय राभयंद्र०८ | तेने! ३शे। निव- 
तेपु छ०/ नहि, (80 ते २१२७ २१३५भा० 
२६७५ २४९ छै. [यद्र थि६॥शनी 
२५६२ पोताना निभेक्ष स्व३१० २३८ छे; थने 
ते यथास्थितपणु रहा छतां स्वप्तनीपेढे छन 
ए ०/३ ६२4३ ५४ २३९ छोय तेभ्‌ भासे 
छे. परश्रक्ष सिवाय ४१२ नस्लुनी णीळ 3४ 
५७ अडरे ७तपत्ति न थवाथी तथा भीन ४४ 
सत्य आरणु पश्‌ न छे।वाथी प्रथम थश 
पोताना आत्माले" इश्य३प हेमे छे. २४िता 
।(६३।भ्‌%/ निरा॥२ भरेषु [Aथि॥३।शठु 
पोतातु २१३५० द्रश्य३५ लासे छे, अने ते 
परी रीते नेता स्वप्न, स३८५, भने भिथ्य। 
शतती पेठे ऐन ११३ छै. भे ६ १५ स्त 
प्तती पेढे सवे धमेथी रहित येन! ६४॥श- 
३५० छे, उभे तेभा. 8४ पश १मे रशो 
नथी, परभार्थडप वरतुते। वि॥री अने धभे- 
बाणे, अवो २१५२ सविधारपी भेदनेचीघधेळ 
भ्रती[तेभा जावे छे.” भारे खे हुश्य, स्वेप्त- 
तेशरन। मे छे, धभ१७ प्रतीतिभा जावतां 
छतां पभरहित छै, जधिष्ठान येतन्यथी अलिन 
छे, भते निरंतर अविवेद्रीशते जावे ०णतने 


२।३।२ २३९ बेणाय छै. हुश्य, स्वृप्त- 


(२६।३।२२४ 'शानथी, ०/णत३पे भासे छे 


८५१ 


ते पोताना जधिष्टनथी रापण गुट नथी, 
भार २४३।१३्‌ वशेष २ऐतार भव! जि६[- 
घशतु जाआशनाथी पण भतिस॒क_्म५७ 
छै. ५२भ्रक्ष 5 ॐ सबेउपथी २हित छे ते 
२५ ६१य३प भनी ४४ सृ्टिडपे 4४ २४७ 
छे.'* २१ वात स्वप्तमां २१५९११भा २१६ छे, 
ए ते सभये जात्माऋ स्वप्ननभर [६३५ १४ 
लासे छे, णाडी स्वप्नभां रथाभे् नगरमा 
स्टे ४४ सत्य होती नथी. तेळ ( प्रथभ 
टी३॥ छै ते) "भा घर माहे छे? यची 
प्रत्यलिश|, धर २६ पद्वर्थाने 5३ नाडीना 
(82 थि प्रदेशमा त्यत अस्नन छेवाथी 
स्वप्नभां सलवती नथी, तेगळ स२५२७ 
रति तेती पशु सपा ते नभते होती नथी. 
भारे भे जेने छोटी ६४ भ्रक्षतता9' तिद्र- 
ज्वपनेक्षीघे ? आंध्र जन्येथालान थाय छे तेनीळ 
टीठेवा २ नी समानता ७परथी गूड २९ ति 
२१६ स शाम! ३९पी छे, भेभ समय 
छ. नभ्‌ मधनी २६२ तरण १२१२ 
९७९ २४ छे तेगळ ५७ तेभाळ क्षयने आप 
थता रहे छे, ते प्रभाणे सवै धि"्ठन३५ 
थि६॥१भां ७त्पन्न थाय छे अने पार्छु तेमां 
क्षय पामी जय छे; मेथी तेनाथी लिन नथी. 
स्‌ बणततु' पथु तेम प्रभाशे सन29 देनाचु 
छे.'४ सबै विधिज। अने सबै निषेधे। सहन 
सिन३पे भने भिश्रउपे \२भ्रक्षनी २१६२२९ 
छ, भने तेती स्थिति नथी भेम पणु छे. ` 
भोरे श्रक्ष सत्य छे, सने ते& सवरप थ्‌ 
२३४ छे, ते। पछी (तेना सवेशश्विभानपणुने 
थीषि) तभां थु न हेय सता २१३५ १४ 
२ह छे, भने तेनेीधे सव भे ५७३५ 
छे.'१ भ्रभणु $२१२ ०९३१ दक्ष, गिरि, नही 
नादिना संभूषम सहित जा ऐथ्नी लगती 


पनेतनी पेढे २५०७ व्य्यधिक्षथ घेतन्यरच०७१०क्ाने छे भीकम ५४५२्वी नथी इती. 


हो?) रस लो | 


A 
> 


८ हे ।4११। ९२ । हेनाथीज्न। "नि llection. Digitized by 83 Foundation USA 


«५२ 


. येजवासिष्ठ भद्धाशभायणु 


[ ६ निर्वाण २५२७ ठचराई 


आम नासे छे. जा गन्ने वात पे।तानी हु शिवडे 
सत्य छे. भ्रमण. 3रनार ४थ्वीना श्रभणुदु 
पातले मे लान थाय छे ते मिथ्या छे भ 
ग्गएते! हेय तेपण स्थिरताना अश्यासनिता 
तेनी लगती ६६४ शांत थती नथी, त% प्रमाण 
तनी श्रांतिषणु मिथ्या छता. तत्त्वज्ञानेन 
जलयासविना शांत थती नथी. भोक्षना 
७५य३प भवा सा शाखने। (तत्वयुरुने सेन! 
२ दिथी नश इरी तेना 3णथी च्याण्यान 5२ थी) 
११७ 5रवाने। न्यास $२१ भे इश्यनी 
शांति उसवाने। उत्तम उपाय छे. तेना बे 
भीन्ने 8४ ७पार्‍य थथे। नथी सने थशे पण 
नि. थित्तना स्व३पनी स्थिति ससारसाथे 
नित्य सण राषनार होवाथी यित ९०१९ 
हाय त्यारे ( ०4२६-९१पनभा ) तथा तेने! 
२४पिभा क्षय थाय त्यारे तेने यन्न २७- 
नाभ जावे तेपण ते २।३।चु नथी, भाडी पेष- 
नडे ते पाते. लाधित थ४ गय त्यारे पछी 
ससारने हेल नथी.” (यत, ६२१ सते 
शरीर भे णन्‍नेविन निरंतर रही शेकु नथी, 
ते साथे तेने। नित्य सणचव छे; सने ते णन्ने 
सा कन्भगा. सथन ०न्भातरभां भे।वने। 
8६4 थया पछी छे4० पोतानी भेणेळ शांत 
१४ न्य्‌ छे. ° नन्‌ पवन, तेती 4११९ 
खने तेथी थनारां १६णयि।नां सैन्य) भे नशे 
तेना ॥रणुने। अलान थता. शांत 4४ व्यय, 
तेम भाष थतां थित्त, ६१९ आने शरीर, भे 
नशु शांत थ जय छे. यिक्त दृश्य अने 
शरीर, भे ने उरण निधि! छे; भने ते 
शुद्ध ५६१० पुरषने जा शाख वॉय- 
नामा जावता शांत 4४ व्यय छै ५६-१६- 
ने जणुनारे। विवेश पुरष, भेधने ५/भी ०४ 
मे निवृत्त न 48 व्यय ते, २ अंथत म? 3४ 


पाठणथी तेना सभन्त्नाभा जावी ळय छे. 
भोरे श्रातिती निवृत्ति डरमा भाटे जा श्र - 
७५[य३१५ छै अभ तमे समग्ने; जते भी०१॥। 
गवु साधारण नथी 506 साधारणछे, भेभ्‌ 
खलुलनभा न्यावे छे.” भारे या भढाशासते| 
सजा साग डे घो शा यथाशङित विया- 
२१। मेथी इ:णने क्षय थाय छे." न्ने ३४- 
यित्‌ जा ऋषिप्रणीत छै ( भाटे स्४ति३५ 
हानाथी सवेना गूधउप ४५५६ हिने 
वियारीश )9१। भ्रभाधथी नथा शाञ्रभां रथि 
न थती होय ता पछी डा नीन्न ( 3५१६ 
सादि) ात्मनिधाना शाखने। वियार ४२१, 
२५विया२३१ सनथवडे भनस्थाने वृथा णवी 
नहि, 50 शानना सार३५ श्रवण २६ 8५- 
यवडे भावने आत्त उरी 8४ दृश्यने सलाम 


क्षय इरी देवे. रहे! आायुपने गे क्षण 
पशु सर्व रबोनडे भणी शते. नथी ते! पछी 
तेने वृथा गाणवे भे खोड मोरे ११६ छे. 
२१ इर्य, प्रत्यक्ष सचुभनभा सावता. ७7, 
स्वप्नभां मदुलवभां जानता. पेतानां भरथु 
सने मांववेना विक्षापनी पेढे, 0१ सहित नथी; 
सने तेती प्रतीति थतां छत तेगिथ्याळ छै. 
| अलुभूतमापे च नो सदृश्यमिदं द्रष्रसहितमपि | 
। स्वझानिजमरण बांधवरोदनमिव सदिव कचि- 
| तमपि ॥ ७९ ॥ | 
श्रीमद योणवा(सि्टे भर।शभायणु [नर्वाथु 9३" 
रथून 6त्तराद्धेने| “भृद्रेतयु ३” भे नाभने। 
मेसो, पितेरभे २ॐ २ ५७५१२७५ 


१ 


चिहडाशन परभाशुभां णह्षांड शासे छे 


सगे १७६ भे। ] 


सगे १७६ मो.” 
थिद्चद्वशना परभाणभां ५३३ शासे छ 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

जगंति संत्यसंख्यानि भविष्यंति गतानि च ॥ 
तत्कथाभिः कथं ब्रह्मन्‌ प्रवोधयसि मामिमम्‌॥ 

श्री रभय ६०० ५४ 8:-छ १७२५४ | 
२१२ ० ०/२ते। इना विधभानछे, अस्य 
०/२त। इवे पछी थशे रने प्रथभ पण अस'ध्य 
१/०त ५६. २१८९ छे, त तेती 5५१९ भने 
जाप भारे माध डरे छे। ११ 

श्री वसि४ ऋषि ३४ 98:-०ग०३ पी. २५- 
पाती २१६२ २०-३ने। तथा अधथैता के सम 
छै ते जतीत-वतेभान साहित इटटंतविन। 
तभर। सभामा णरेणर भावे नि, तेभ 
यष्टी अवशुना जधिन्नरी थेचा पुरुषोते पशु 
ते सभव्भय नि, मेथी भार भे हेच ड्ध 
व्यर्थ नथी, ळे क्रथ वाथ्य-4।य्‌ऽल्‌१३पे 
निश्चित थभेक्ष साथ अने १०६१३ 3छेवाभ| 
२११ छे ते” २५६२ सम्‌०णुभां ७तरे छे, भाडी 
णी७ सभग्तती नथी, सने अंध व्यवद्धरे- 
पया पशु थती नथी. न्न्यारे तमे वि६6- 
वध ( न्रशुनाछु सब मेश नशु. थीषेa छे 
तेना) 4४ निभे खेवा निज्ञधज्ञातताणा थशे। 
यारे ते सबने प्रत्यक्ष रीत हेश." स्वप्ननी 
२१६२ मेभ २१६ भेषु थिनभानतर१० पोते 
स्वप्नस(2३५ लासे, तेग सतीत भने लावी 
भेवी सवे यृष्टिता जाहि्रक्षमां यिन्‍्मानतत्तत 
पत ते ते स(2३५ 4४ व्यय छे भेटले २५१ 
२१४ ७पये छे, भाडी भीन 3१ मही 
७५4० नथी. (२६७२ अतये परगाधु- 

+ म्भा जेडसे। छेतेरमा सेमां थित ५२- 
भाती ०६२ ५७ २१भनी पेढे सश्टित! गा छाता 
पने ५३ नासे छे, भे संभधभा भल देव 


मागमा पण जसभ्य्‌ ळगते रहेधां छे; 3 
बथान व्यवछरेता सभूछनी गणुतरी ५२- 
नाने जण समर्थ थ शे ? क नहि. या 
सभधभां &भक्षमां २हेवाथी तेना १५२ ६- 
नडे व्याप्त ६७१० प्रक्क०० हे मे भार! 
पिता छे तेभणेु पूर्व भने भेऽ जाण्यात डेल 
छै ते छु तभने 5७ छु, तमे सांगणा.” पूर्व 
येड समये गे भ्रक्माण्टने पूऽ्यु, डे य! 
गतने। सभूछ ४१३। छे, सने. या जधि- 
४ननी २५६२ तेती भ्रती[ते थाय छे, ते जाप 
भने इहे, नावा भार प्रश्नथी ते मोट्या: 

५0०० ५, 8:-छ वसि %पि ! ५६०४ 
२५ सवै १३१ शासे छे, ७ मे स९५२- 
पेने प्रक्षसपाइपे शनत ०शुय छे, सने 
जविवेशेयाने १०तेश्‍पे शनत बणाय छे. 
भारी पासेथी नने शेावे घेवु भा ६ 
शुन भाण्यान सांगणे, ७ म भ्रक्षांडपि३ 
थन श्क्षांडाण्यान भेना नाभथी इषेनाय 
8." (4६४१नी २६२ थिह्ाडशथी लिन 
इथे २४ भेवे। भेऽ ४।३।२ने। ५२म।७, 
२४२१ २३८ शूत्यतानी पेठे अने. ५१- 
ननी २६२ रहे शुद्ध यक्षवशङ्तिनी पेढे 
तेनी २६२ रऐेव छे; भने याडाश नभ्‌ 
पतानां शूल्यलावने देणे अने पवन यक्षन- 
शङ्तिने केणे तेभ तेथु पोताना जालानी 
२५६२ पे।तानी मेणेळ स्नप्ननी पेठे पाना 


१4१९॥१ ( सभष्टि ०११५ ) नेयै | 


पछी भे ७१ पेताचु जार मबु जवि- 
डरीपणु, जसग५७, ५९१ अने सूक्ष्म 
पछ नहि छेडत जाजशना मेना पे।ताना 
२१३५ने ७.३।२३पे ळेना ७।अये।,'3 ०७- 
हारे पातात स्नपय अुद्धिमावने न्येये 5 
मे शुद्धि भेऽ तनिश्रयतु निर्भाथ्‌ 3रनारी 


५ गवु ६१५० वु १एम्हव्‌शे ५१४७ Haridwa पणुनेजग] ने "मभतुकृक्षणज पेज री ३ al 


यु, वा, १२० 


Bl RR 
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I SESS ENS २ य 


[0 | 


द्ष्प्ड 


0/ग0३पी सपनी २१६२ निवि&€प सोना 
पोताना जात्नाने निऽट्पोना सारेपनडे ढांड 
इनार थे पुद्धिभे {इ भनइप्‌ छु" खेत भिथ्या- 
मानने पोताभां ही." पछी ते भने, ऐव- 
ध्तना मेवा छेषेनी ५६२ मेभ स१ि१४ शुद्धि 
स्वप्नना पवेतने निराशीर छता साआर३ पे 
हजे, तेन पाय 8द्विये। $ ॐ निरा॥र छता 
सागर "शाय छे तेने वेध. यिहडारते! 
भे परभाएु अेप्रभाऐ भनाहेडती सभ[2३५ 
गनी ०४ पोताना स्वश्पने परि रेछने छतां 
'परिरिछन, विस्ती, सने प्राशीम्मानडे 
युश्त) नानाप्रडारना स्थावर-०/गभ्‌ २०१८ 
नाण, 5८पन भने 9५१३ सयुश्व, टिपत 
सोना भन्योन्य सभाजभवडे पशु युझत ओता 
निवेष्टी३ पी 9२९१ रे गोवा जय. 
नेस्ठुत नेता भे थ४।३।शने। पर यु भने 
[२२ णन्नेचु २१३१५ (२६३।१०/ छ. ४2 ९२१- 
रनभा मेभ येऽ ०9१, 4४६१५ अने ६शैन, 
नेता ले।०्य नभने भर, अर्ती आये आने प्रिया, 
थे नेण निपुटीथी भने७२ सेना नेवेड्यन- 
रने डन नशे नरीसाभां प्रतिनिनित थर 
२३९ हेय तेम $ छे. तेवीळ रीते =| 
"त्‌ इश्यृभां ५0 भ्रत्येऽ ००१, द४। इश्य 
मने दशन, लेता ले।ण्य भने मेश, इता 
आय भने ब्रिया, भे नेण निएट्रीथी भने।३२ 
झोन नशे वेने दृष्यनी २५६२ डेम न्ने 
सरीसाभ अतिमिमित 4४ २७८ होय तेभ 
हजे छ.” अबी रीते थिध्व$ शत २४5 ५२- 
भाछुना गतिस॒क्ष्म 5६२भां पणु भाटा निशा 
भेना ने १गते। रढेतां छे, अने. ते डेन 
न्नश ०2११७ १८ शरेक्षां होय तेवां लासे 
छै," खे अभाशु जा विचा, तेने जविव।- 
नेइपे नेतामा २११ ते। सनत छे, नभने ब्म 


-77 *ज"जरू फ . 


याणवा(सि्ठ भरराभायणु 


[६ निर्वाण अरु ७तराई. 


७3-5१ न5न्‍ल फिप्ना ..>ल 3... र? 


ध्रम्‌ 4४ व्यय छे. `` जेवी रीते «०००३ पी 


सने स्नेमसभूडने न्नेनारे। द्र न्ने ०गतने 
ग्रक्षरप सगळ ते पोते तेने। ३१ पण नथी, 
भे अद्वितीय श्रह्लसत्ताभां 52० इर्य, देत 
नभने रण, भे सवे अयां रह्लु १९२ जालास- 
इभे अतीतिभा जावतुं भने सत्यडपे "एप 
व सने डेनक्ष मेध्थी रहित येना थिह्य॥श- 
३५ छे. मल्ल डे मे २१२७ ना दि शने भतत्‌ 
छे, ते पोतान। स्व३पन०/ सदर २ ऐन छे. 
उभ ०/क्षनी २१६२ ( समुद्र भा ) १२०० प्रभाऐ 
७७७या इरत तरगना वेगथी यप4 १४ 
रछेक्षा भेना ळक्षना जसण्य परभाणुओता 
संभू २ह्या होय, तेभ परमात्मानी ५६२ 
कामा भ्रह्ांडिना सभूछे। लिन्न नहि छतां 
लिन्न ळव 4४ र्या छे, भभ सूक्ष्म ५६१४ 
ग्नेतां भासे छै." 

ब्रह्मांडळक्षानेचयाःपरमात्मनीति नित्यं स्थिता 
निपुणमन्यवद्‌प्यनन्ये ।। वारिण्यवारितबिसा 
रितरंगवेगाछोलं स्थितांबुपरमाणु चया यथैते॥ 
श्रीमद येणवासिछ भछाशभायणु (निर्वाश्‌ ५३९- 


शुन! 5त्तशडदेने। ( अक्माशपाण्यान ? खे 
नाभने। भे छ।त२मे। सर्ग सप, १७ 


र he 
- सग १७७ मा. 
शान थता ०४२९ २६३५० छे 
॥ श्रीराथ उवाच ।। 

अकारणकमेवेदं जगद्त्रह्मपरात्पदात्‌॥ ` 
यदि प्रवतेते नाम स्वम्रसंकल्पनादिवत्‌ ॥१॥ | 

श्रीराभय ६०० 5७ छ:-षे १९।२।०४ ! स्व- | 
ध्न-सं5८५ वाहिनी पेठे न्ने [निता ठरणे 
२१। ०/णत भ्रक्ष३५ प२भ५६भांथी 80५० थपु 

% म सेडसो। सित्तेतिरभा समा, ५९५१९११ 
न्नेत[ सरण भने पास्तविद ६शिथी न्नेतां गग रश 
अरु २१ ०८०त, भे।रपड़े स्वभव्खुं छे, खते. जाग 


तेने २३३१ समशीत निष वी न अहाना भो 


हौ न त तक ति: >... 


सगे १७७ भे। ] 


पेपर | थता. ००८ प्रद्यस्व३प० छै 


टप्प 


हेय ता पछी निनाङ्ञरशे सवै खलिद्षषित 
बरतनी सिद्धि थवाने। संभव छेबाथी जी 
४४ ( धान्य २१६ ) वस्तु 3४ हेश-अआक्षणां 
विनाआरणु ( ११७१४--पोण-। ६ निना) 5) 
थती नथी ११२२ 

श्रीनसि४ ऋषि ३३ 8:-व्यनाह ०१७।- 
रची २१६२ मे भाणुस ळ वस्ठुने नेवी ६४ 
भध्यासन्‌डे नवा प्रश्ररनी ३८पी दे, तेवी 
ते बस्छु तेने आइपे ७ आरणुश्पे देणाय छे 
खन्‌ व्ने न छोय ते. जीवन अरशुन। अक्षाल- 
नेक्षीघे उशी. ३९५ना पथु सवे नि. जा 
६ श्यने ळे भाणुस पे।ताना भनवे ७१ 9४- 
२५ ३९ ते तेना. अहार ते तेने सभर 
छ सने क्वणे छे, तेभ वणी भीने भाणुतत 
केना अडरे पोतानी पना होय तेभ्रभाणे 
तेने देणे छै. बभ थेतन (येतन्यवाणे| ) ५२५ 
$श-नण था ४३श्‌।१न्‌ 4५१ श्रतीतिभ। 
२११ छै) तेन जा ळगत पण्‌ थित्‌ सश भने 
०/७ २५२ ञे भृन्नेन्‌रे यु छे, तेग पन! 
नशे तेना भान भन्ने २ ऐक्षा छै, २५4९।१- 
सिद्ध १९4३ शिथी नेता ते। ते ५४३५७े. 
(विनाआरणु पक्षर्थांनी स्थिति मने ३२७१५३ 
पद्चर्थाती स्थिति ञे भन्ने श्रक्षनी २५६२ 


२३५ छे, >भ5 पक्ष पोते. सवेशश्तिभान 
छे. ने 5६यित छा देश-शधभा भ्र्ष- 


नाथी ०2 ५8 ५ (६२4) वस्तु हेय, 
ते! ७०० तेभा ज्ञरणुता १३८पने। सय 
घटे? पर तु न्त्यां सन्‌ नाहि जने सतत 
शांत ५४३५०४ छे, अने तेळ सेड भने&३पे 
लासे छे, त्या पछी डोचु शु अरण होय? 
इछ नहि. मही 30 ७त्पन पण थु नथी 
मने शाने नाश पण्‌ थते। नथी, [80 ४ 
सना अनत ७ ६०४ स्थिर ५४ २४४ 
छै $ म 4६७ ९९०५ कछ "शु छ्‌ हाथ 
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शाम होय, व हे।य, अथां होय, सने. 
शाथी होय? समथन शु, डाडु ४२०, अया, 
शाभारे शते शु अरणथी न होय ११° सही 
शून्य पशु नथी, शून्य पशु नथी, सतू 
पशु नथी, मसत पश्‌ नथी, तेभ भष्यभ- 
पछु (यक्षी टी) पश्‌ नथी, भे महा 
शून्य १६नी ५६२ भे सवेत भस्तिल डे 
रभ्‌स्ति(वने। अभाव मे आंध्र पशु नथी. १९ 
परेतुता जा इशु पशु नथी थना ने झर्छ 
छै [इना नथी ते सवै प्रक्ष५ छे; मेन तभे 
समग्ने, डे मे ५७ जध्यारे।पहु शिव३े नेत तेवु 
(०४२१ नेवु) भासे छे, भने जपन श्थी 
नेतां तेवु नथी. ९ 

श्री भय ६०० ४३ 98:-छे समर्थ १७२०४ ! 
जविवेशेयाती ६४१४ नेतां ॥येतु अठ पशु 
श्ररणु डेय भन्‌ सणंवेछे तापछी शु ॥२णु- 
विनाचु छे, भने शी रीत तेठु निष्चरणु- 
पु धरे, ते जाप ३७. 

श्री नसि %पि $ऐ छेः-ततत्तश पुरषनी 
६९१ (५४१4 णी ४8 वस्तुन न 
शपाथी) जविवेष्ठी ०4० सत्य३्पे नथी; 
ते। पछी रे आशा शपृक्षती पेहे असत्य छे, 
तेने। वियार डवे. हेय ११४ [निवे जननि 
पुरुष भेऽ णोधभय अने विशान-धन३५ 
होय छे, ते पछी तेभाने भिथ्याउप भवा 
र्थन ( स्तुभा) डवे! वियर होय १ आठ 
नहि. मेभ स्वभ भने सुपुसि खे भन्ने 
निद्र।ना जवयव३५ थक रहे त्यारे ते भन्ने 
ठ स्नश्‍ष निद्रा विना भीन डांछ न २९, 
ते प्रभाणे मशपधु पथ्‌ मेष्उप खात्मानी 
६२० शासे छे, भने जात्माना मेड भ१- 
यन जनु छे, मेथी ते डाँछ ०4६ नथी, भे 
टले ते विषे अंध &डेना मेनु नथी; तेपण 
“शत गण भर लेती 'ुडिने मवुपरीने 


rrr 


| ८५९ 


ड ३ निर अक्ष क सूक्ष्म 
छ, ते पात०/ सवप 4४ २७ छै.” मने 
थीधि ७2६७ पक्षर्था ३२७५१३ नभने 3०- 
कड निष्शरणु पथ्‌ छे. मेनी शुद्धि मव 
६७ सध्यासवडे मेवी 5€पना उरे तेव 
तेने शासे छ. सन जदुलवी ततलवेत्ता- 
नी हृष्टिगां सवे अरणुनी शांति 4४ ळत! 
२९३ 50 आरणु नथी, मेने थीषे २९ 
डर विनानी छै. जा (स्वप्न, २४4- 
नगर, आंजवाद ०१६, धत्वाहि मेना) १२- 
तभा तेठ सत्यपछु सिद्ध ३रवाने ४२ 
प्रधान परभाएु २१६ आरणु ने 3६ ( वेशी 
षि २१६) ५८ ते तोपण ते भ९५।६१।५ 
(529 ) अने व्यथं छे, मथी विद्वनोने ते 
भने।७२ नहि क्षाअवाथी तेभ थे पक्षने! 
२१६२ उरत नथी." ०? भ्रशारे नहि 
घी १५५ स्वप्नतुध्यतानी ५८१त। ड्या 
विन इश्यनी १० 3४ पण्‌ स्थूध जा- 
डरे प्रती तभ लदी अवी ६२4१ वास्त- 
नि नथी." सूतेत पुरुषने स्वेप्त्भाळ ७5 
नप्न-पृथ्नी जधिने। जतुभव थाय छे तेग 
जधिष्ठन येतन्य विना यीन शु छे, ते 
तमे०/ 5. स्वप्नने १६५ १णी 3१ होय ? 
आंध्र नहि. स्तप्तता पथो तेत वास्तव 
जक २५३५ न ओणणाय त्यांची अत्यंत सेना 
मह! भेहने उत्पन्न उरे छे, ५२७ (०१३- 
| श्र तभ) तेठु' स्व३५ खेि।णणायाथी ते मे।इने 
| ढत्पन्न झरत नथी, तेळ प्रभाणे सश्चि 
पश्‌ २१०० वेव छे, डे शान यता सुंधीळ 
ते १९६ थाय छे. ५६यित ११ त ने 
हुना विशयी अठुनवभां न॑ खानी शे 
जाड अं ३२७ ३९५ वेवाभां २११ ते त 
झो भूजताने। भेष अलिनिविश 8.४ 
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शीतक्षपछु २१ सब ते भ्रश्नशऽषपष्टु भ्‌ 
जे स्नाने छे, तेग सवं पद्चथुनी शिन्न्‌ 
लिन्न स्थितिभां तेने। तेव! स्वलानळ आरणु- 
३५ छे; अने खालाभां खसज्ञान३५ 8५- 
धितो सप स्तालाविऽ छे. तेभ थवाभां 
२५९॥११ता यीन शु डर हेय? आ 
नि. 955 ध्येय वस्तु सेडडे। ध्यान ३२- 
नारने प्रास थाय छे तेभां यु आरणु छै? भते 
जधननशरभा तथा संड€८पनभरभां भरी १४ 
गे लींतडु शु ३२७ छे? ४४ नहि 

धम्‌ २१६ निराऽl२ छे।नाथी ते, १रताभ 
२5२ भवा इेढना आरणु३५ समनु नथी, 
ते। पछी सृष्टि सादिनां भाजने प्रास थनार 


६७ थु आरणु छोय १” विजशानवाहेणे।न! 


भतभां भानवाभां मावतु विज्ञन पथ्‌ (निरा- 
$२ हेवाथी) नत जने छप्पन १४ नाशे 
पाभतार सेना (साआर) लींत-परभाछु गो 
स्थुक्ष-सूक्ष्म पद्दर्थाठु' २७ उभ १८ शह 
स्वलावने। भेवे। स्वलावळ छे $ ते ॥२७- 
३५ थ न्य अन्‌ (स्नलानवादीमाचु) 
5छेव' पण भेऽ स्वलावना मील पयाय 
१०६नी ४८पन ५२५ ळच छे. भाटे सेव 
पद्र्था भने तेछु ॥२ए अ सवे सशानी- 
यने विनाडरशेळ भ्रातिउपे लासे छे, अने 
तत्व पुरुषनी दृष्टिभा सबै आये सन्भानइपै 
२३७ छे, सने ते आरणुभांथी थिद्न॥शता 
यन्‌(।२३पे आाविर्नानने पामे छे, सने तेगा- 
० ५।७ तिरेोहित थ४ व्यय छे. मभ स्व- 
प्तभा द्रथ्यने बघ ळनार यारो 5२4 १७: 
न्‌ 2 २१६ (स्नप्नचु मिथ्यापछु ०९ 
याथी ) पछीथी जता पीड! बरु नथी 
तेळ प्रभा) तर्वब्शन थया पछी ००वित पशु 
इः साप शल नथी, सिना थारलः 


itized ७७४53 Foun 


२३१ 0.१० थयु नथी, 


|: 


सग १७८ भे। ] 


se | 


५७ 


२६।३।२०८, मभ पे।ताड' साक्षियेतन्य स्वप्न- 
भां स्तप्तखष्टता मेनु लासे, तेभ ४२4३५ 
लासी रद्यु छ, यी इशु मही घी श्तु 
नथी," नभा चुत बिना णी आध४ पशु 
५८पन। युङितिनाणी (यच भेस्चती ) ड्वेषाती 
नथी, भाटे था मगतनी ३९५न! ५४।५- 


~> 
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९१३ छ. मेभ शुद्ध सेवा भे२४३५ 
जनी २५६२ तेरणा, यरी, द्र१५७ खे 
सन्‌ र्यां क्षय, तेभ ५४०८ पतान ख३ 
पनी २६२ सभने आाज्ज्रै लासी २९ छे. 
केन्‌ निभ अना पूबननी ६२ यपक्ष- 
तानी थरी! रही होय जने निवत पाहि. 
३पे नासे, तेभ श्रक्ष३प पवनती ६२ था 
(एनी थपक्षता रही छे भेम लासे छे. 
कभ थआाशशती ०६२ २३७९ अनंतप७छु, 
(७५ जने शत्य५७', ४०१६ तरत६ शिभारी 
नेभे ते। =।३।२३५० छे, ते प्रभाष २॥ 
स्था१२-०/गभ्‌ सृष्टि पण परेतुताओ नेता 
६5१३१ छे. निट भाह्विभां सारी रीते 
सचुलेनभां जावता खेवा पशु (समता ) 
पद र्था भिथ्य०८ हय छे, डमे ते भात्याथी 
४ १६ नथी, ते प्रभाशे ७४, स्थिति भने 
भय, 2६५२ मेना भात्माची शहर सलिन- ¦ 
साथी र२ढेतां छे. *ळभन शांत शुद्ध भात्मान। 
निद्र।नी धा स्थितिभां २५५-खुपुतिन ९५ 
२३९ ढे।य तेम थिद्दअ्ञशभां गती स्थिति 
छै. भवुध्य बभ निद्रानी २५६२ भे३ स१५- 
भांथी भीन स्वो भन उरे, तेभ ०न्भे 
२१ [१३२थी रहित ५२भ।तम। पेत पातानी 


सत्ताभां भ सशिभांथी गी सश्मिवप यही | पदाचा A ` 
यत्र सप्रतिघाः केचित्केचिदप्रातिघा आपि ॥१॥ 


गीय छे. रन्‌भना लुन प्रनाए सा (यित 
कश पृथ्वी २१६ रहित छतां उभ न्नश 
तेबडे 4५०१ हेय तेभ भासे छे. मन्‌ पश्यती. 


रण्ड मनिन्‍तसत्ताथी र्या छे, तेभ भूत- 
डा्षनी तथा लनिष्यश्क्ष्नी सवे सृष्टि १७।- 
येतन्यसत्तानीथंहर नभलितिस्तताथी२हेa8.* | 
गन पश्यती बाशीभां तेठु' पाताचु २१३५० 
१०६ ।(६३पे भासे तेभ अिद्यशनी २५६२ 
यित्सत्ताथी 4६४१ पेते सृश्यिइप नासे 
छ, तेथी तेभ पशु थिन्भय% छे. ज्यां 
णीन्ु अंध नथीळ त्यांपछी शास्र शु छे, अने 
थाना वियारे।वडे ४रीने पण शु छ : ४४ 
नहि. वासनारहित जे २०११०४ मे।क्ष३५ 
छे. वी रीत अरणशुना जलाने थीधे न्ने 
सृष्टि» नथी तो पछी जा नानाप्रशचरनी प्रप- 
यन रयता अत्यक्ष दाता छता पण धळ 
तथी,४२ ळे मानासन! खडी प्रपथना पीळ 
३पे सिद्ध छे ते निरंतर भनेभेऽ जेवी १५- 
सपा३१०/ छे, सने ते नाते! प्रश्भरना शा जने 
नाना प्रशरता प्चर्थी खे सवेथी रित छे, तथा 
स्नमभा ळग यिद्वत्म/० खभनश२ याप 
थु रहे तेम 4६8१० थे सवे तान प्र्धरना 
५६।4्‌३५ भासे छे. 

एषा च सिद्धेह हि वासनेति सा बोधसत्तेव 
निरंतरेका ॥ नानात्वनानारहितेव भाति स्वे 


NN 


[चदवह पुराद्रूपा ॥ ४४ ॥ 
श्रीभह धाणवा सिङ १९।२।भायश्‌ (१५७ ५३२- 
शुना 6२३A "सत्येवशून ? भे नाभने। 
अशभ! सित्तातेरना सश स'पूश, १७७ 
पश 
र 
सगे १७८ मो.* 
गध्वाण्यान 
॥ श्रीराम उवाच॥ 
द्विविधाः संति मूतोमूतो जगत्रये ॥ 


#& य जेड्से। न३यातेरभा सेमां निराजर यैत- 
न्यूवरे साडार शकय यक्षन्‌ थवाभां युत अछलेवाभा 
नशे, सवे शत निर२ यिन्मानरप छ ते अ६- 


Et (२६०) AR “46१4११९३१९ ०४३६११ अर 
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शर!भय दर०० ३ऐे छै:-२१। नण लेनी 
२५६२ सार सने [त२।३।२ भेन। भे प्र॥२ना 
५१४ छ, तेभां ४2६ पक्षर्था सावयव सने 
3०१७६ [निरयन पश्‌ छे. न (जवयव- 
द्वारा ) भेऽ पीळ साथै "२४ तय छै तेणे। 
सानयन 3छेवाय छे, अने ळा (११५१६।२।) 
३ णीळ| साथै नथी न्नेडाता तेखा (न२नयन 
३डेबाय छे.” सावयव पद्षर्थाचु भेड-णीळ 
साथै न्ने३।४ ०4 हेणवा्भां जाते छे, भने 
गज तनिरवयव छे तेभ (नयन नहि 
शताथी ) भेड-णीन् साथै शध पथ्‌ तेरा 
थु नथी,3 िद्चलास डिना ०2१ सेवा नाभथी 
ळ> प्रसिद्न्‍ छे ते (१२१५१०४ छे, 3भ5 थ द्रने 
हेमना२ पुरुषन ७५७१ जहोंता प्रहेशथी नेन 
छट्रियट्टार तिरवयव३ पे य द्रम ३क्षभां प्रयार 
3२ छै, गम! वात सवेता जतुलववे सिद्ध 
छै १५६ परुषता स ३९प-निऽट्पवाणी 
ह१६९१३ ३टिप्‌त भना इश्यने स्वीआरी 
धने २१ भार ३ऐेबु छे; भाडी तरलट्रशिभा 
२ ( यिन्भोनने स्वीडारी ) २१ भार 3छेवु 
(स ४ १९।२४ ! थित्तभां (द्य) रही 
प्राणनायुभा 500 क्षाणने 6-५५१ उरे छे, अते 
तेच २४२ पेसव तथा महार नीडणचु शी 
रीत थाय छे, ते आप भने $छ।. मेभ २०७२ 
लारने ७पाडे तेभ २०१ ६७१ यक्षावे छे, 
इवे भे (नर ७२ ००५ सार वेने शी रीत 
यतावे छै ?9 ळे 5६यित सावयन प्राए ६७ 
२१ वस्तु, 22१३५ [निरवयव बसत साथै 
वेड ता तेना सं3८प-णक्षथी याते छे भन्‌ 
भानवाभा जावतुं धय ते। पुरपेत स ३९५ 
गृक्षथी पवेत डेन याक्षते। नथी १ 
श्री वसि ऋषि ३४ छेः-न्त्यारे हुध्यनी 
२१६२ रथी नाडी (वेडास सने से डयन 
आप थाय छै त्यारे प्राणुनायु 9580२ ५७७२ 
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(पक्षाएभां)स यार ७२१२ वायु कु&ारनी ण७।- 


२१ 8५२५२३५ भवी पमणुभां 942 उरे 
खने १७२ नीडे, तेगळ दृध्यभां आणुवायु ना 
यक्षनविषे सभ०८१।छु' छै.” 

श्री २१२ ६०० ३४ छैः-भष्र १भणुने 
संय शने 4544 8७२ वमे छे गेटवे 
ह थक्षावे छे; परतु ५६२ रडेक्षी नाडीते ३थे। 
यक्ावनारे थक्षावे छै ? पी से इडे! नाही- 
थे। जे३ने ( प्राएने ) जावारे ४१ शति ४२१ 
सने भे 95०7 सेडड नाडी साथे 3भ 
सभघ राजे १ निविश्नर अवन्यनो साभान्य 
ससज तो ३४, कोड, पाषाण जाहा पणु 
रद्यो छे; ते. शु पेशा सथेतन छे ने 
स्थावर वरतु सयेतन होय ते. ते जतिभात 
डम्‌ नथी ने ( ६७ जाहिनी पेढे) यभछार- 
नाणी भे नथी १ ने ळणभ १२०० डग 
गण ४४ नियताओ नियमित छे।य तेभ गति- 
भान क्षय छै तेठुं ॥रणु शु छ? ते खाप ३७. 

श्री वसि४_ ऋषि 5४ 8:-५७।२ गे धभ्‌- 
एने 5७२ यक्षावे तेम यातरडांभाभां वीं०४ 
२४८) नाडीओता सभूछने २६२ २छे4 येतत- 
संत 4५७ छे. तेने अचुसरीने सवे 
ण७्२ येष्टा उरे छे. 

श्री राभयंद्०० 5छ छे-षऐे भ७।२।०४ | "| 
शरीरनी २५६२ २७९ प्राणुनायु खातर भि 
सवे भूतिभान छै तो तेने निर र येतनसप। 
उभ यक्षावी शेड? भे जाप भने उडी. 
(नरा॥२ येतनसत्ता न्ने सावयव ( सागर ) 
३७।(६न घरछाभानथी यक्षवे अभ थतु होय 
तो पछी धश छ2 २३५ ०८ पणु तरस्य 
थक पथिडनी ४२छाथी तेनी पासे पोताती | 
भे 00 ग्गये.१: गते ४२ छ भानथी॥ 
सावयव ने निरवयव पदथने। सये 


भे 8, न %१६"'पेसे"छ.+ सम प्रभए४६१११९० opibiizsy 63 'ि(क0०रो [३१ पछी ऽ (य शु 
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प्रये।ब/न रछे नने अयां रे? उयांय नहि. १° हे 
भछ।२० ! नभ्‌ सावयव जने. [निरयन 
नस्तुन। १६२ पण्‌ स श्वेष ( स्ये ) थतो 
नथी तेभ २१६२ पण्‌ थते। नथी, भेग छु 
छु; भाडी डा णीन हय तो आप भने 
इ. थना ता ५७ क येणी छ तेने! 
पोताने। निरयन पद्चथने। सावयव ५६ 
साथे सयोग थवाना समभा डत जतुभव 
होय तो ते तरत भने डी णतावे १५ 
श्रीवसि४ ऋषि ३४ छेः-सवं सहरी 
वक्षन भूक्षमांथी इजेडी नाणनार अबु या 
भारे वयन ४० &नने शेला जापनार छै 
तेने सबनी अेडताने। जदुभव थवानाटे तमे 
सांगणा," जड़ी 36 ०य्याभे उशी सार 
५२ नथी, सवे था सवेने सारे शांत 
(नरर परथक्मळ प्रसरी रहे। छे. १ २५९५ 
सने स'३९पूनी पेहे पृथ्वी भाहि मभा सवै 
१६५सभूछ शांत शुद्ध नि२।३१२ मेवा यि्डाश- 
३५ छे. जा सर्व आरणुना सलानतेधीधे 
२॥६[ खने जंतभां नथी. गछ ते श्रातिइपे 
हेमाय छै तेपण स्वष्ननी पेहे ते 4६४१- 
ने।% खेड विवते छै. तत्तवेत्ता पुरुषे। भे।2। 
शरण ना सभूछथी ( 4ि१४-वेराण्य भाघ्थी) 
जा सा॥२ ०४१ तने वासनासहित ( भतभांथी) 
षड नाभी, स्ने, ४०वी, १४७, २३१, 
पवतो, नही, दिशामा आदि इश्थने निर।- 
॥२ (4६५० सभळे छे. “अत:४२०, भेष्टाथूत 


` याहि, जथवा मत्तिक॥, ३४, पाषाए नाहि सन्‌ 


शून्य-मशून्य वस्तु थिष्ठप छे, भीन शध 
नथी," जा समझघभा येड भेन (४६न। 
६श पुनोचु) जाण्यान ड इड ते तमे सांलणे, 
७ बनने शे।ला जापनार छै, थने | तभने 
२५० ३४७ १५७ छे, तोपण भह प्रसगने 


ननदान तभारा याहत भ्रश्नता सभा- 

(नेना भेधभार तमे ते सांगणे डे ळेथी सा 
सब पबत शह यिद्रप छे खेवा तभने भोष 
थरी,” प्रथम ( त्पतिप्रऽरणुभां) वर्शवेक्ष 
रीतिवाण 8४ दृश्यप्रपयनी २५६२, पप, 
१६ अने इभेना जाश्रथ३५ भेवे। मेड ट्रिन्नति 
इतो ४ 8६ भेना नाभने निर अछेवाते। 
इतो." बढेन प्रह्षांडनी २५६२ २४४५ २१३।- 
शूना ६१ (इशान तेरे डेय तेभ भे ४-६ 
ताभना श्राक्षणुने ६९ पुत्रो थया हता बसमा 
हदचरथित्तवाण। भष्टशय भने मोटा सत्पुर- 
घाना भाश्रय३प छत. ते ध्शैने। पिता 
कभ भदाप्रकषयभां ४६१ रुद्र तिरोषित १४ 
गये तेग अक्षवशथी तिशे6ित 4४ ( भरी ) 
गये. " मभ तारा३ पी नेजने धारण उरनार 
झवी सध्या ६विसनी पछवाड़े भन इरे तेम 
तेनी पनी डे मे पोताना पतिभां शति जासप्रत 
इती ते वेबन्यता लयथी पोताना पतिनी 
पछा सती 4४. तेना छौ पुत्रो तेनी 
इत्तर (या इरी ६:णवडे व्याप्त 4४ मनाने 
क्षीघ न्यवहारने गृष्ठी ६४ समाविभाटे वनभां 
याध्या गया, “ सन्‌ घारणाओभा उत्तम 
सिद्धि जापवावाणी 5४ पारण इशे डे मेन 
भक्षथी जापणु सर्व4२ ((२९य९३५) १४ 
०४ओे ११०३ २१ प्रभाणे वियार उरी ते ६शे 
पद्मासन बाणी निविज्ञ भवी गुशवी २५६२ 
वियार ४२4 वाण्या, * 5 ५६।०० भे मात्रय 
४२।भेक्च जेवु जाए म ५४७ छै तेउप ढु 
छु, सेवी ने धारण णांधी यापे सन 48 
१४ रहीम, ते निविध्ने भ्रक्षाभे सहित जेन! 
५७७३ 4४ २हीभे. जले वियार गांधी 
५क्ष भे सहित सेवी मतची धारणानडे 
धशा क्षांगा अक्षसुधी भाजते बीयी रणी 


शीषे झंछ ०००8 हरथ ६" 8७०० बत” तशर्यशभांग्भलिजिला ३४११० स्थिर ५४ 
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२. अवी रीते पोताना थित्तने ४७५७ 
भीळ स्थते निक्षित न थन। हेता ३१० (७२एय- 
शनी ( प्रक्षा नी ) १२७।भ०/ स्थिर श्री 


राणी, भेवीळ स्थितिना तेणे। भद्र भास- 


सधी रद्य; नने थेट सभयभा तेन ते 
हषे सू॥४ ०४ २म्‌३५ 4४ गया. तेना २१५- 
यव राक्षस यावी जया सने ७३१३ मेभ 
छायाना लागते! नाश थाय तेभ तेभाना 
३ेडेनो। त्यांळ नाश थु भये. ४०४4 डु प्रक्षा- 


३५ छु, ०गत३१ ७, अने रशे वोऽस(हत 


७४ पथ्‌ भाराथी तुटी नथी, भेम ध्यान ३रतां 
तेभान। धणे! क्षांभ। सभय याये. जय. 
ते ब्शेतां वेनेशरनां दशे थित्तो मेड ध्या- 
तेना परिपाडना जक्षथी ६९ ५0७३ पी ६६- 
बाणा ब्गतने जाअरे 4४ रक्षा." गवी रीते 
तेभ २१२७ येतन्यळ ४थ्छाइप थध ०४४ 
सने बगतने सारे 4४ गयुं, डे बे येतन्य 
न्त्य त २१२०७१११ छे, अने (न२७२३ १० २३९ 
छे. ते «गत थिद्रप &षवाथी तेनां पृथ्वी 
पनेत जा स4 थिद्र५०० छे भेभ्‌ तने सभग्ने 
गे भेम त छोय ते। गीव्यु थु छे, ने नशे 
वे७न सभूछत णीणु शु १३५ छै, ते तमे 
$छ|. वस्तुत न्नेत तो %१त शूल्य4६- 
३१३५ छे, णीळु अंध नथी. मभ ४ध- 
बिना तरंग ४ भी वस्तु नथी तेभ थेतन- 
विना शी यक्षन [हि आंधपणु नथी.*४ 
मम थिद्यक्षशनी २१६२ २३4 ४६ भ्राक्मथूना 
६१ पुतोता गती 2५ छे तेभ तेनी २१६२ 
२३७ १0५३, A, पाषाए १६ ५९ थिद्र५ 
छ. 024 भे ४६५।कएुना पुतीन स5- 
८१० ०४२१३५ १४ गया तेभ भ्र्नान। (७२- 
एयगलने। ) २४८५० २१ ०२३पे 4४ २्यो 
छ.११ भार? जहीं हेणात। म्भा पन्तो, ५०्वी 


ये।णव। सि४ भदछाराभायण 


भूछ एश्‌ (4१७० ॥द् ध्येये छै, ते अभाएँ 
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यिन्भान छे. वृक्षा थिद्रेप छे, १थ्वी अिद्रप 
छे, २१० (यूप छै, साड थिद्रेप छे, सने 
नेते. पण थिद्रप छे. 8६ ११७ पोन 
०गेतीनीपेढे ४ ठेडऐे येतन्यविना भीन 
अंधक नथी,४८ [नरतर 4६३१३५ ५४४ 
( ५२) पातान ३७३ पी 4५७ 25२8५२ 
ताना स्व३५३ पी २त्तिदवडे सिने ज्याथी 
इरे |° सा 5८पथी २थेधी सश्टिभां न्ने पाषाणे, 
(यिप न होय ते. पछी तेनी (सिनी ) 
२५४२ २४८ वे।४-शेक २१६ १ छे, ते तमेष 
५७.१० खनुलव्‌, स्थति ने सारे, 
पोतानी २६२ ०३ थथने नि ६२७ इरत 
थिद्गप थने धारण उरे छे, डग २०० 
प्रथम वियारथी सिद्ध थयु छै डे, ३९५ 
नादिनी न्भथृशूल्य स्थिति न्नर अशरची 
हेय छे, नभने यित्वत्माना यंभळारथी तेवी 
स्थिति नथु प्रश्नरता यभदारवाणी १५१ 
पडे छ. मभ भणिता सभूडेनी २५६२ 
भि है पी नीडे तेम चैतन्यरव३५ तर्त सै 
३५ 4४ रत आने यित्सत्ताना साश्रय३प 
जना(सभ्‌टि-न्यट्िन!) थित्तभां हे्रीष्य भानश्पे 
रही नने म्यथैउपे उदय पागेल हेय 
तेम ळणाय छै, आरे भने आरणु भे भने | 
रहित झोन प्रक्ष4 3४ पण्‌ आक्षभां सि 
लिन नथी, डेभ तेने! भेवे। स्वान छे. मेथी 
२५ सवै ५४३५ छै भेवे। निश्चय थाय छे. 
बभ नीयी «भीनभांप्र१ृत्त 44 ळक अति 
तीन खेवा पाताता सने परया प्रयलेविन! 
पोतानी भेणेळ जावते, तर, 9१७ सा 
वियिन३पे गति ५२0 २४, तेन 4४३१ ५७ | 
स्वाजानि5 रीते सृष्टि सा वियिज नरै 
नास्या ३रे छे. मन ५३३८५), शवाः 
नना नालिइमक्षनी क्षीक० उभ्‌ न्नश ०००: 


A 


सर्श १७७ भे। ] 
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थिद्रप ग्रक्षभांथी ०गतो भा थ४ नय छे 
मेथी तेनाथी ते ७२ पशु लिन नी, ० 
४११ उत्पन थक नथी तेभ तेने। नाश 
पशु थतो नथी, ते सन्भान 4&४१३५ छे, 
शांत छे, सत्‌ सने सत्‌ भे णन्नेनी बयद्षी 
जिभा २७९ छे, भने थिद्ञ्ञशने। भेऽ विनत 
छे. स ३९प५सृष्टिनी २६२ २हेक १११ ०६ 
यिद्र५ छे, छतां तै थिद्रप नथी भेन ३हेन।२ 
जविवेडी पुरुषने निद्वाने। छसे छ.” (4१४ 
पुरष तो यि६ाशइपभा २८ संडट्पुभय 
न| तीने डेन वणे पाताताथी नुं न 
हेय तेवां थिद्च॥श३५० सगळे, ते प्रभाणे 
अल्दना सडट्प्थी थमच जा मगत पण 
यन्मन छे; भेन तेभाडु २१०१ छै“ बेन 
कॅग शीत्रताथी जा तरवट्रष्टिच २१३१ 
उरवाभा २ तेन्‌ तेम या $:पने। शीव्रताथी 
क्षय थत त्य छे. 5>व्येतन्य धशु क्षामे 
डले ५७ ब्य्यांसुवी ततत ४ १२५ नथी १० ुं, 
प्यासुधी २१ $:५ अ्तिद्िन थाड घाटु थपु 
गये छे.” थामा अक्षणा। पापना येगथी भू 
थ २२८ जने जा तरवहु ४ तरर नहि १॥- 
तारा सनिपेडी परुपेने, वना ळेवे ६५ ५४ 
२३५ ०/०१-भरणु माहि संसार छो दिवस 
रांत थत नथी." नही २8२ नथी, ७4 
३४ डे भाटा नथी, बन्नेछ नाश पणू नथी 
स नथी जने जसत पशु नथी, झवणे शांत 
येवु परग्रह्न पाताता स्वश्‍पभा जा प्रभाणे 
(इश्यपे)निनतेल।नने प्राप्त 46 रहे छे; सथन! 
त। खे विवर्त पण्‌ सही साव तथीकन १ भकष 
पाते (२५९३न। स्त मनीपेठे) २५६२ २ढेध अने 
नीय लरेल भेवी अनेऽ ७४िणे।३पी 
पूतणीओ।ता सभू३१।७ छे, छत ००१३ पी 
बता, तेनां भूष, तेती रयनाअने तेने भूमिभा 


माहि भते जतथी रहित छे, ०नभ-नाशवि- 
नाचु छे, २१२७ छे, सने सबैउप छतां तिर- 
तर पोताना जान धभय निवि॥२ स्नरपभांळ 
भरप्रपणु रहे छे. खे सन्भात्रततत्व 
सभ्य भने यारे तरर न्यात ह।येवाशु यते 
दशाया जतभां पण ससभ्यउपे रहे 
राम, आन, 58, 6६२, १५ पण जा २११- 
थ१।१७' 4४ २६ छे. माड़ी तरवड दूषित 
वनेत जा सवै यद्वशश३प छे. स्ट2$स्त मनी 
भड सबै तेमां प्रतिणिणित छै. ते पोते सन्मान 
छे, %नभ्‌-४२। नाडि विश्वरथी रहित छे, निवि- 
5८प छे, भारु पोतातु जात्मस्व३१० था 
२१३५ ५४ २३८ छे, भेटते छुवे तेभां विशेष 
५८ 3रवतुं अर्ध ३२७ नथी. ४ 
सन्मात्रमंतरहिताखिलहस्तजातंपर्यंतहीनगणनां 
गममुक्तरूपम्‌ ॥ आत्मांवरात्मकमहं त्विदमेव 
सवे सुस्तंभरूपमजमानमल विकल्प ॥ ६४ ॥ 
श्रीमद योगवासि४भ७[२भायशु (नेवाश95२- 
शुन! 8२४ “१ ६१।पाण्या त? भे नाभने। 
खेऽसे। श३यातर्भे! सण २५७, १७८ 


त च 
सग १७९ मार 
Ag प्रतिपादन 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
एवं चिन्मात्रमेवेक शुद्धं सत्त्वं जगत्रयम्‌ ॥ 


सभवताह भूताने नाज्ञबुद्धांने कानाचत्‌ ॥ १॥ 


श्री सि ७ ऽषे छेः-भेवी रीते या 
ने तेऽ भेऽ शुद्ध तेरनभय यिद्रप छे. मवि- 
वेशयाने साआर३इपे प्रतीतिं जनता भेव 
आ४पणु ॥णीओ। जहाँ नथीळ, ते।पछी शरीर 
जाब्डियां छ ! भने ११ पशु सावयव वसतु 
रयां छे 2 ड भा हेमाय छै ते नA२।३।२ ५७०४ 


ऽ गा जेडसे। भगणुजशोमा सीमा सव ध्श्य 
यिन्भान छे, भते निराशर छे, तापी तेमां शत 


प्रवेश, भे स्‌ तभ, करक Digtized FRR आते... ; Zs, 


या. बा, १२१ 
———— Ee ही 


गम i _, 
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णक्षव' प्रतिपाहन 


f 


८६२ 


ये।त२५ प्रसरी रखेध छ.१२९ २६४२ [२४- 
शनी २५६२ २४९ छै. भे शांत तत्त पाताता 
शांत स्व पभा सभानपणु स्थिर छे. २१३२ 
भाजशती २५६२ २ऐथ छे, अने ज्ञान पेताता 
` स्नरपभाळ स्थिति राणी २६ छे. सवै शांत 
सत्य ६52३५ छे. स्तभतीपेँडै नयत्‌ २११- 
स्थाभां पण्‌ जा सब निरवयव३्पे २३८ छे. 
२३२ वस्तुनी २4१० सही थ्र्या छै १ 
हना २११य१। ड्या! छै ? थोर भा वीं०- 
भक्षी नाडी पण ज्या छै ? मस्थिपिळर पशु 
अया छे ? ३७ पथ्‌ नाश मेवे! नि२।३।२ छै 
खन्‌ तमे समत्ने, भने सेनभ्रढेइनी पेठे ४१० 
२।भ।स३५ छै." ७थ (२६७१३५ छे, १९१६ 
६४१३५ छे, ४द्र्ये।ने। स भइ 4६8३५ 
छै, सने शांत (१२३२ छे. आंध्र पशु सार 
नथी०.* (तरनटूष्टिवडे नेता) तनी स्थिति 
स्वाननिऽ रीत 4६४१न। भे३ २१४३५ 
डानाथी नभा सवे सहेतुक एता छतां निष 
४.१(०५।१४।२९३ ६ ४१३ ०0)$२७(१न। आर्य 
€९प थवानी वात सलवती नथी.नाी बध 
मशु निय अर्थो हेय तेवु ०४ तेना क्षक्ष्यभा 
न्वे छे. यतन वियर ३२त| निन।३।२णे 
३५7 थये शने शातम्‌३पे मदुभवभां जापतु 
शेवु जा ६२२ त्यत असत्य पण्‌ नथी, तेग 
सृत्यंत सत्य पण नथी, लु सत्यळचु' बाणे 
छै, भेटते 5 ते जनिवयनीय छे. जा वात 
६२० १३ शडे छे. जा वात ते। निःस'शय० 
55 यिद्धत्माने सवै वस्तु पे।तानी लावन 
प्रभाणु भासे छ. मभ स्वभनी २५६२ 
यिन्भयपणाथी सवे सवथ! स१ संभवे छे 
'तेभ० जअवभां पण्‌ यिन्गयपणाथी मिम 
स्वे 4१4 सभवे छे; भेऽ (4६४१७ ०२ 
सर्वात्नप्‌ छ.१° सनन थात्ना३प ५७१६ 
j ३ म ५ अनपे 4 छै तेनी २१ 


_ येणवासिष्ठ भदाराभायण 
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झर्योनी सत्ता विनाआरणु पण रही छे, थने 


॥रणशुथी उत्पन्न थखेक्ष पण अतीतिभां आव 
छे. बम ४६५।छ७न। दश पो तेना स ३९५- 
भय गतेन! सभूइबडे क्षाणे। आणीओ- 
३५ 4४ गया तेभ भे३% तत्त्व छव्भरे।३ पे १४ 
नये छै, मभ विष्णु हि साघुन््यथता 
(इपाधिना भेक्षनद्वार! खेडइपत! थता) थत; 
सृश्मि।नी जेडश्पता २४ व्य तेग इनगरे। 
००१ सायुळ्ये थतां जे३३५थ४ व्यय छे. कभ 
सेड नद्रीभानडे युक्त छतां सभद्र भे३३५ 
छै, भने कतुणे। तथा सक्‍त्सरे।ना सभूछथी 
लिन्न डेभाते। भेवे। पश्‌ डत येड छे. 
तेबी रीत ६७ लिन्‍न३५ डेणातां छतां थिधष- 
४१३५ छे, नभने ते स्नमदे&ूनी पेढे मड १४ 
०४४ हेय छे. पोताना २३२९१५३ नेडेते 
२४2 रीते प्रतीतिभां जावे छे, तेपण स्वभे 
नीपेठे [नि२।३।२ छे. "०१ इश्यु ९१३५ जे" 
न्‌ भा २११ ते ते थिद्रे५०/ छे, गने १९७ 
२५३५ न गे।णभायाथी दृश्य ने शप 
ते पात» अतीतिभां जावे छे, भाटे छ 
(६४१३१५ छे.१ कभ तिब्र औ४०, २१ 
सने सुपुसि भे गन्‍ने३५ छे, तेग सेड ५७० 
द्रष्टा ने इश्य भे भन्तेउप छे; अने ते मेभ 
पनत भने तेनी यक्षनशह्ति लिन्न छे तेभ | 
प्रक्ष्थी म्भूलिन्न छे; भाटे जत भई 
३।२३५०४ छे. १ ९ १२4 नभने ६शैन, भे १४ 
(६७शने[ळ भेऽ विवते छे. ५२१५६ 
नेत! ते| ते (२६७१३५ छे. मभ शूत्य ४ 
स्तभ्रभां थि४।त्मॐ न्भनेऽ३पे भ।से 8, 
थि&।३।२० २१ सवेश्प छै मेथी भगु 
अड (२९५ छ. प्रथम सष्टिथी भांडी १०६ 
अ्रक्षणमां 5€्पाजेता मतने! भान ११ 


मिथ्य छे, भने श्रंतिवडे% ते थभेAे। छे. १५ 
भर २१३१ 90१ २११ गेट स्व. 
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डुहहतघुः जाण्यान 
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2ीहेक्षा न्यात्रना लयनचीपेहे ते निःशेष रीते 
शांत 4४ ळय छे. मेभ सनसनी जधर जे ४० 
` श्छन्येतन्यछु' लान मने अडरे थाय छे तेभ 
२५४२ १७ सिना २६० तत्वतु 
लान नानाप६ 4३ पे 4४ न्य छे. ळग भने 
दीबाचाणा धरनी २५६२ २४८ २११४ अति 
पशु गे४ळनीळ लासे छे, तेग सवेशश्तिभान 
परभात्मानी मडळ (भाया) शक्ति आने&३पे 
लासी २७ छै. शभ ( भ्रातिनेधीधे ) 
भरती[तेभां जावता दृक्षसभू&्ना ९४२णुनीपेंडे 
५४३ पी म।सागरनी २५६२ ०१%णिदुता अड 
२५२७ गरेन जा सृष्टि छै, थाडशमां देणाते! 
वृक्षिने। सभूछ तेनाथी ४६ ब्युढ। नथ छै 
सने ५&्ष३ पी मष्ट सागरमा रेडुरते। जेवे। सि 
३५ [महु तेनाथी ०४२ पथु लिन नथी. 
यत्सीकरस्फुरणमंबुनिधो शिवारूये व्योम्नीव 
हक्षनिकरस्फुरणं स सगः ॥ व्योम्न्येष हृक्ष- 
निकरो व्यतिरिक्तरूपो ब्रह्मांबुधो न तु 
Fr सगेबिंदुः ॥ २२ ॥ 
श्रीमद थाजवासिए भ€।२।भायश्‌ निर्वाशू ५३- 
२शुन। 0 २।&ने। * श्रह्मभयत्व्रतिपाहन ? भे 
नाभनेएभे३से। जागशाजे'शीभे सी २५छ 


€ he 

सग १८० मा.* 

उक्तयः शाज्यान 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
हँ मे संशयं छिधि भगवन्‌ भास्करं तम! ॥ 
भुवनस्येव भावानां सम्यगूपानुभूतये ॥ १ ॥ 
शी राभय द्र $ऐ छे-ळग सूर्यनार- 
यणूनु' तेळ तन सवे पद्वर्थोचु ३५ सारी 


» म खेड्या जेशीमा सभा, २१२५०१ ५६ 


इतत जाष्यान डेरे. तेभां पतती ६२ इक्षभां 


ब०४ी रहेक वपरतीते 4२६१ काभ ५4३4! क्‍ 
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८९३ | 
| 


रीत अब्नशभां 4११ भाटे जपनरने। नाथ | 
इरे तेग जाप जा भार संशयनी निब. | 
3२. 0४ येड सभ्ये हु विधाक्षयभां वि६- 
नोनी सनानी अधर जेअअपणे रद्यो इते।, 
तेथ्क्षाभां ४६ भेऽ तपस्वी $ ॐ 9६, णाक्ष- 
शाभा ७तभ, शेलावाणे, अंतिवाणे, मेट! 
तपवडे 2४१ जने इरान! मेवे। मतितेळस्वी 
इतो, ते विद्द्बेशना बनभड्क्षभांथी त्यां 
० सलाभां जान्ये. * ते भ९। इेद्वीप्यभान 
अवी खे पक्ष स&। भो प्रवेश 5री जभने प्रणाम 
इरी जासन5प२ भै अने पछी. अमे तेने 
प्रणाम झ्या. वेदांत भने सांण्यता सिद्धां- 
तोना वाहने ण 3री पछी भे मुजेथी 
भरेच सने विश्वांतिने परत थमच थेवा जे 
ग्राह्षणने ५०4; ॐ हे नतायां आए! | 
तमे क्षामे पथ आापनाथीडेभ न्शुथाड़ी गया. 
खै अने अहश्‌ भेणबनानी डे नथुनाची | 
४२्छाथी प्रथतवा०ण। ऐ। तेना हैणाओ। छे, नारे 
३.४ जापने। मही जाववाने। शे ढेतु 8 १ | 
प्राक्षण 5७ छेः-ऐ १७।९॥२ ! भेन, 

(पना डेन प्रभाणे ४४ ऐेठुथी भार सों 
२१न८ु' थयु छे. > भाटे छु थी जाने छुं | 
तेने। निय तभे सालो,” सन सोलाभ्यवड़े | 
सुशे[नित येने! वि६७ नाभने। ओड बेश छे $ 
दर भाडा शभा रह स्वने, स25नी भूभिभां | 

एते। प्रतिणिण होय तेव। रभशीय छै.“ तेनी 
२५६२ छु ५।४९०५त१। तन्त थये। ७, 
भने विधा पण्‌ भे याळ भेणवी स्थिति श्री 
इती. भोर हात ३५२८ ५१पूना मेन। घोष 
हावाथी डु ३६६ भेव नाभथी निण्यात छु. 
पछी 3०्त६ सभय मतां भने वेराण्य थतां 
सभ्रभने्षीषे श्रमती शांतिभारे भे ४नताओ।, 
हिले २११ भषपिओता स्थानाभां डुरतानी 
त्रत पुरी” भ्यु न्ड दिवसे अण्‌ हित 


ROSA Tos. 
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४२छ।न। पक्षथी श्री पवेतभां गये। सने त्या 
जगत तप उरता इ १णा क्षांणा अद्सुधी 
रथो.११ खे श्री पवतनी थर धास वन 
जाहिथी रहित जेवु मेड भछाअसिद्ध जरएय 
छै, ऐ & तेळ, मंपन्नर सने वाहणां माघी 
रहित खेवु ३१०४ पृथ्वीमा ड्म न्ने 
सयानी २६ ऐ।य तेवु शूत्य छै." मम्‌ शून्य 
र्‍याह्षशनी २६२ भ६ 6२णुनाणा सूर्य रद्था 
छ्य तेन भे जरएयना भध्यभां खेड नाचु 
सपने काभक्ष पक्षवावडे सुशेनित भेवुः भई 
शाणावाण १५ छे. ते. वृश्चनी शासाभांमेभ 
सूये पे।तानां बिरे साथे मघा रथ होय 
तेग रून्युथी भ वाभेक्ष पशवाणे। अने पवित 
२।३।२यऽत भेऽ परुष 4०४१) छते. २०४ 
नाभना धास्ती २०४०४१३ तेना ५ ७५२ 
मृधामेक्षा ढत भने भाथु निरंतर नीथे 


"६२४ इदु. गोठी गांध्वाण। शाध्मधी वृश्षनी 


छन मशु ४४ मोठी १४ _॥०४ती हेय तेने! 
ते मातो इते. ३४ भेऽ सभये डु भे 
अरकष्शभां ब्ववाथी ने तेने न्नेथे। ७ मश पतान 
उक्षस्थक्षमां पेत न्‌४Aिस५2 ( ७।4 
भेडी ) २१७ इ. * भे तेनी पासे नेछ 
वियार अर्थो हे जा भ्राक्षथ्‌ २94 छे भन्‌ भने 
९0) छै, 5भ5 तेनी शाइतिभ। इशे! शेरभर 
न थतां ते [निःश्चास ते छे, भने अक्षये।णथी 
थुनार२ २।४, तड, वायु साहित सवै स्पर्शने 
ते सारी रीते ब्रु छै.” पछी ये ५२४९ 
पुर्न धशा ह्विसासुधी, दिवसान अने 
तड्अना जेहने सहन डरता 8पयार उरी भे' 
धीरे धीरे भारा ७१२ विश्वास मेसाझ्यो.'“ 
पछी भै' तेने ५१७३ 5, डे लगवन्‌ ! छे विश६- 
नेत्र! जाप डेय छे? शाभार नावु ६२९५ 


येजवासि४ भदाराभायणु 


[ ६ (नवोणु अधरणु 6२६ 


~ 


२७९ छे. पछी तेशु भने अच्च $, डे तपस्वी 
तारे शा पूछनाळु थु आभ छे? 3४ प्रो 
_ननेक्षीघ भव भ्ये।नी ४२७ जतिवियिन हेय 
छै.” जभ तेशु भने इक्या छत ब्ययारे भे 
तेने धणा थाअध््थी पृछथु त्यारे तेशे भने 
उत्तर समाध्या; 5 भारे बन्न भथुराभा 
थेब छे. छु पिताना धरभा भेष थया पछी 
नाट्य नभने यौवनना भव्यभा र्यो इतो थते 
५६-पद्र्थने (२०४याख, थथैशाख साट्ने) 
सनतो इतो. `` त्यारे भे जेन सांभएथु 3 
२०१ जब्ननानीपेंडे सवे सु णसभूइत। भाश्चय- 
३५ होय छे. & ते समये न॑वयीनननेक्षीधे 
मेनी ४२७ उरतो छतो, नथी इँ साप 
मेटा द्वीपिना निस्तारवाणी पृथ्वीने पति 
सूने 6६२ थित्तवाणे। थाड भवी भै धश 
वांना सभयसुधी ४०७ डरी, “समते तेळ अरे(- 
मनमट स्या अहेशभां जाती डु खा प्रगाऐ 
(तपभां अ्रवृत्त) 4४ रथ्यो छु. डे भने भात 
खापनार तपस्वी | खड़ी भारा पार वर्षो 
यामळ याद्यां शयां छे. हे भार ज|॥तिभ 
भिन ! भे' तने पूछे प्रश्ने। वान भाप्ये। 
छे, भाटे ७१ चु थुशीथी तार! अभीष्ट देशां 
त्नराथी जभन उरते. याये न भने छु भार 
४२७० १२६ भणतांसुधी खडी भावी 
स्थितिभां ६७ 4४ रीश्‌.5१ न्त्र्थारे भने भे 
तपस्वी भेन इ त्यारे भे ४०७१० 
परुषने & भे उल्यु ते तमे सांझ; डभट 
जाशयेत 34७ उरवाभां थुद्धिगात ५२१५ 
यित भे पाभपु नथी. ९ भे ते तपस्वी, 
इल्ु $, छे सुशील ! तभने ब्ाँखुधी तभारे 
शीष बर भण्ये। नथी त्यांखुधी तभारी २६ 
सने परियर्या उसवाभांटे छु अहीन रहो | 


छ.“ भे अध्रभाशु इद्या पछी खे शांत तप: 


| १ तप डरे छ ? तमा? पोत 9290 (पुछे अन्य 3 
र र वीषयी भनने १रणु यु थने 


ngri University HaridwarsC' 


` दमित बास वैनी) वक्ष्ये 


म अक कस्का. 


सगे १८१ भे। ] 
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यापे भींयी 4४, २ु३॥त। मेवा भनी 5४४ 


ते पहार पशु ३८पताथी २७० 4४ २थ्यो.« 
॥४भौनने धार ३री रहेक्षा भे तपस्वीनी 
पासे थित्तभां 8६१३ नहि रायता डु शीत- 
३५) 8०५४ नभाद्विना वेगाने सहेन ३री ७ 
भाससुधी त्यां र्यो. ° ञे& हवस्‌ भे प्रे 
शमां सूयजिंनभांथी नीडणी तेनी पासे रेला 
सुबणुना मेना तेळस्वी ७४२७ पुरुषने में 
ब्नेये। 3१ ते तपस्वीभे भनवड अने इभेन 
तेनी १०५ उरी, भेटब्षाभां ते| ते पुरणे २२- 
तना वळु स ६२ वथन अद्यु, $ छेशाणान 
(०४ २४८। दीघ तपस्वी भ७!२ | पु १५- 
भांथी निवृत्त था जने भने।इ२ ४२७ १२- 
६नने भागी ले. ज। थी हरेल! १५३ पी 
पन्ना मक्षथी, सात समुद्र अने सात द्वीप- 
नाणी था पृथ्वीने तु. सात ७०२ वर्षेसुधी 
पाणीश. ४ अबी रीते तेल अशी४् १२६१ 
पापी ऊन गछ थीन्ने सूयेडपी साथर डे 
गभांथी पोते पहार नीडठये। छतो तेभाळ 
पाछे। क्षीन थर जयो. ते पुरुष याध्ष्या भया 
णा६ छे शाणातपस्वी ७ [विवे छत ने 
केने शाखभां सांखणवा अभाएु १२६१ श।५- 
तार श्रे साहित्य पुरुषना साक्षात धरीत थयां 
हेत! सने ९५७ २१६ व्यव७२ थये। ७१७ 
तेने भे ३, डे छे १७।२।०४ ! १क्षती 
शाणामां ७2३ब।३५ तपछु १९ हवे तभने 
आरात थयु, भोरे तमे तपने छोडी ६४ यथाप्रास 
व्यवद्धारने सुणेथी रे. ° ञे भारी ११ ५१८ 
३र्‌नाथी भे तेना पर मेभ ७थीना पाने 
मृधूनथी छोडी भूडे तेभ शृक्ष्ती शायाभांथी 
छाडी भूड्य।. १ पछी तशे स्तात इरी. पवित 
डाथथी जधभषेणने| #५ अर्थो भने ४एयथी 
(तपासिङ्विना भक्ष्थी) शाणाभांथी भणे4। 


(). (3 धु 


-कु&१७ भारीसार्थ पार 


| ५एयणल्षथी भणेक्ष। १%। ते २५।६- 
नाणा दूक्ष्ी तप्त 4४ अभे णन्ने ळण अंध 
क्षेलने नहि पागता. अथु ध्विससुधी त्यां 
२६." सात सुद्र सने सात द्वीपनाणी 
समभथ पथ्वीने भागववाभार भे तपस्वी श्राक्षणु 
शरीरने १क्षभा 4२ ।पी ६४ इया प) राणी 
तपश्चर्या इरी सूयेनारायणूनी २६२ २हेतार 
परष पासेथी २१९९ नरने भेणवी 4४ दृक्षनी 
नीचे मिश्रान्‌ ३४, ७ 5 म तेना भित मवे। 
छते। तेनी साथे पेताने वेर बना नी३५थे।.** 
सप्तद्रीपसमुद्रमुद्रितादेशं भोक्तुं समुद्रां मही । 
बिप्रःपादपलावितेन वपुषा तह्बोध्वेपादस्तपः॥। 
संप्राप्याभिमतंवरं दिनकृतोविश्वस्यचा ह्ाँत्रयं । 
साध मत्सुहृदा स्वमेवसदनं गंतुं प्रहत्तो भवत्‌ ॥ 
[भद येशवासि४ भढाराभायश्‌ निर्वा ३- 
श्णुना उत्तराने। तापसापाण्यान! भे ना- 
भने। भेस अेशाने स २१७९, १८० 


सगे १८१ मो.* 
जारीता साभ्रभ७' बून 

॥ कुंद्दंत उवाच॥ 
आवासमंतरे गंतुं प्रश्‍त्तो मुदिताकृती ॥ 
मथुरानगरीं चंद्रसूयाविंद्रपुरीमिव ॥ १ ॥ 

५६६त डे छेः-मेभ्‌ यद्र भने सूये 

( भाजशभा ११७ डरी ) 84५री३ पी पोताना 
निवास भ्रति त्य तेभ, जमे भन्ने 5 केने 
जार असने डेभातो छते। तेणे साय$॥4- 
सुधी यावी पछी १यभा ७तारे। अयो. रे 
नाभता आमने प्रास 48 सामाना बनने 
युश्त भेना पवेतभां विश्राभ 8४ जमे भे हिनस- 


. # छ्‌ जेठे! भेश्रशीम्‌। सीमां, भथुरा तर | 


न्हता. जे भे भन्ते १णुखु गारीवनना भावु भने 


तयां ९६ तपरवी साथे सवाध, भे विषे वून ३२- 
“Ro Ve हे. 2008 । थ पध ed by 83 Foundation USA + 
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सुधी साक्षीस नाभना नजरमा सुभेथी रद." 
सभे भन्ने कण भात धुत थित्तनडे रस्ते! 
गाणत ढत. पछी भीमे दिवसे शीत ०4 
- स्नि9६ छाया शने ननवृक्षाेवडे युक्त, नद्रीना 
३३७५२ २३५ क्षताओभांथी भरता पुष्पा 
सभूछव७ घाणी, 8७णता तरणे।ना ९०३३ पी 
जआयनवड़े पथिन्नने सान सापनारी, स्नि- 
9१ सेना तृक्षेनां बननी छायामा शान ६ 5री 
रहेतां २गे ने पक्षीआावाणी, स्थूल भवां 
जराम पासे।भां भने दक्षानी शाणाना २१३- 
लाभा. परा आडणनां “क्षणिए॒आई पी 
भातीआयथी सुशे[लित भेनी, शक्ती, पवे- 
i तानी, शहेरेनी, गाभडांजिनी, ०/९भथ 9९- 

FN | रानी ने यु्राभानी नूमिभे।ठु उद्व धन 
|| | ४री तेन तीता अ्रवाडेने तथा तणा- 
| वाने भगी ०४ धारा अवा उणे।नां वतभा 
है हिभवडे शीतल येवां णनां पांइडभिएनी 
हनी | शय्याभां थाऽ हतारवाने अमे भेऽ रन 
है गाणी.” पछी नीळ दिवसे 3भते।ना जडेथी 
सने अदीभाना जंडेथी सुशीनित, तथ! 
भनुध्येता मलावनेधीधे डम्‌ न्नशु भूतिभान 
२१३२ हेय तेना हेणाता भा अभे 
भन्ने गया. त्यां भे तप्स्तीमे यावति भागे 
छाडी ६४ भीन वनभां 942 ३रतां भथे।२4 
(११) विक्षण 3रनाना सम्‌धछु वाज्य 
डु, थी भुनिभे।ना भंडक्षवरे सुशे[नित 
खेत औरीना जाश्रभभां जापशे मने ०४) 
भड भारी पेहेळ पेताना २१९: अक्षते 
४०छनारा भार! सात भाया जमा बननी 
२५६२ रहेवा छै.” अमे २३ नायी, 
सप्तद्वीपता राळ्यलेणनी ४०७थी यितभां 
छ] 02 ४२७झे। उत्पन्न थवाथी तप ३२- 
 नाभारेव्यबिनेतीयर, HR 


प 
निश्चय उपर यावी गया सने तेने 
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तेभ पशु पोताना निश्चय ७५२ धार 
राणी सही जावी तप 5२) भारे रिथ 
4४ रह्या छे, ७ माळ पाप निनिध फ- 
रना तपने क्षीण थ४ जयु छे. ७ पश 
प्रथम ते भाष्य साथे सही खावी ७ 
भास सुधी गोरीना स्माश्रभभां रथ्यो ७, 
रने धीधे भने मथाय छे5 # प्रथम भें | 
नेये छते. तेळ जा जाश्रभ छे! ७ ळेती 
२५६२ पुष्पीना 'पंडाभा नभने दृक्षाती छ१- 
तणे सूतेक्षां छ६२ २गक्षंभानां भय्यांभि। | 
छतां, तथा पटना पर विश्रांत 4४ | 
२झेक्ष। पोपटा पण मेभां शाखा इरत | 
भल्भ पडता इता. १% भाटे याते। ५४१४- 
३८4 भवा भे नश्रभभां पण पुष्य: 
क्षक्ष्मीनी आसिभाट ४४, डेभेडे यां मवार 
५एये।बडे (स्तवे पापाने, क्षय थछ ०१) 
नापु थित त्यत स्नरछ थरी," [१90 
होय, तततवश छे!य शने धीर हाय, तेन 
७२७ थित पश्‌ तरव६शैनवडे १४ ६९ 
नाणा तत्ववेत्ता भछाशये।ता इशेनभारे तक्षपे 
छै ( इतानछु थाय छे). तपस्वीभे भवे 
8५२ प्रभाणु डछेवाथी खभ भन्ने बण पै 
भुनिना जाश्रभभां गया अने त्यां ०४४ गोम 
ते ते भछ। थरएयभा शूत्यत नेता 
यान्यु.'” ते ऐशऐ दक्ष, ५७६४, ३९, 
भनुप्य, ऋषि, भ, वे डे ६०, भे 3१ 
पशु नेतामा आाग्यु नहि, डनण १ 
यनंत मरएय सतिशल्य बायु डे २ 
द्वार तापनडे तपेक्ष इल, सने ऐन ०९ 
पथ्वीमा भूतिभान जा? खाती रथें हे 
तेच याउ ७.० भारी साथै २७४ 7१ 
स्वी ४हेना क्षाओ्ये, 5 याते. $४टनी १ 
4० पछी मे मन्‍नेणे धणा समय छु 
सने दूरता इरतां २0२५ $ 


१२१७ ३३; 


सग १८१ भे।] 


™ ७ ° 
गारीना गाश्रमछु' वुन्‌ 
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१७ धाटी छायानडे युड्त, शीतक भेधन। 
१३ सेड वृक्ष भार ना भो न्युः सने 
तेनी नीथे सभाघिभा २३८ भे३ १६ तपस्वीने 
१३,5०१ जमे भन्न ते १६ भुनिनी पासे 
ते वृक्षती छायाभां प्राणडनाणा दीवा स्थ- 
कभा थे. घण दांना सभयखुपी ते! ते 
ध्यानभांथी न्युत्यित थया नहि. पछी धे 
क्षमे आते भारा थित्तभां 8६2 मानता थप- 
क्षताथी भे ढंये स्वरे अयुं ७ छे भुनि! २११ 
ध्यानथी न्युत्थित थाणे।. भार! भे 824- 
स्वस्थी मभ सिछ भेधगळनाथी व्युत्यित 
4४ जय तेभ ते जुनि न्युल्ित थया अने 
पजासु" माछ माह्या," तमे णन्ने ग- 
शय 0 छे गौरीने मात्र जहाँथी ध्यां 
य।९ये। ये, भने मही जणु 4४ आाग्यु, 
भने ७ 3ये। ५4 याते छे तेना मोग 
$ऐन। ७परथी भे तेने ४ ७ ऐ १७२०४ 

२५ मे भने पूछे छ ते अंध अभे 


गत नथी तो आप पेतेन ते निषे तिशय 


इरी ते. तने सवेश छतां येगणमवथी शा 
भार भे सवै पेतानी भेणेळ नथी नाशी 
तेता १९१ भारां जा नयन सांगणी डूरी१२ 
ते भइपि ध्याननि्ठ भनी गया भने भमर 
तथा पेताचु' सबै वृत्तांत तेणे १७ 40.” 
भुह््तमात्रभा ध्यानथी ब्युलित भनी ०४ भे 
'भुनिण 38 ४, स्या सासश्रयेडर १०० तमे 
समणे।; डेभङ तमे भन्ने झर्ने व्वणुनार छो. 
हे भहाशये। ! था पुत्रता मबु भने प्रिय भे 
8६०१७ पासेळ देभे। छ, ४% भ२। तिनास- 
३५, सने पुष्पानेवीचे 5१ ने गोटा जर- 
एयने। डशपाश ढेय तेडु' १44 छे. तेनी 
२६२ ४।४ पण्‌ ॥रणुथी देवी शौरी सरस्न- 
ती००३पे ६ न्षज्रुवी रथ्यां इतं 5 मेनी 
सभस्त नुस सेना ३२त। ७१. (यारे 


गौरीना निनासनेक्षीधे मा घाटु बन ण 
निशां भूती यु जने पुण्पाथी तथा %दभाथी 
सुशी न भेन। गौरीननना नाभी ते असि- 
दिना भयु. १ हे प्रिय महाशय] शभरीभे।नां 
भने।इर शीतेती 4048 यपक थ येच 
डवान, भेधनी पेठे पुण्पेनी १४ ३२- 
नार मेन! १११७ भाआशइपी उतेयभां 
सेडडे। यद्र मेवे भाव गतावतु, ३भते।न। 
२०/३(।१३ (िशामे\ता २५६२न। भागने व्याप्त 
इरी २३९, भरन भने डेक्षरना पुण्पाना 
भरर ध्यी दिशा सुशधी मनावी देनार, 
सारी रीते ७4३8 ४५०्पसभूछ३ पी य दमिभे।- 
बडे जतिसशानित, संतान वृक्षता यु२छभे। 
३५ हास्यता विशस्व भने।&२, छपी 
पनननेदीधे से क्षताओ३ पी भजनताओने 
पण्‌ सुधी जनतावी देनार, वत्तत%त9 
हभ नशे छो नगर हवेय तेनु ६५७७, भभ- 
राजन नवीन य०५२ब्‌३ २भशीय, भभ्‌रीभे।- 
बाणा पुण्पण डेन मंडपेनडे शरे, यद्रेभान। 
हिरिशुसभूडनी पेठे अभण भेन। पुप्पोता 
हींय॥भां हींयडी रहेक्ष देवांगना अने सिद्ध॑ं- 
अनाजे।न। सभू७१७, हारीत, छस, पे।५९, 
श्रेय, ७५पक्षी, 8230, 4४१७5, णास सने 
$4 वि&पक्षी-जे सवेना दतेन २१५० २११- 
थवे, मे३३पक्षी, ५४३, $५०४५, तेतर, 
२० ताभती पक्षीनी व्वति, मेर ने ५०६ 
अ सवती ३टिपत ॥ीडानडे भने।७२, गो, 


यक्ष) बेन ताम अने सिद्दपुर्पेना अपुरो. | 


4३ बसाभेव यरणुधभववाण खेत 5६ णनी 
२१६२ रहेतां सरस्वतीबडे पविजन, सुधी 
पनने[न स्थातरप, सनश्‌ मेन। भधे सेना 
य'५४ वृक्षता सभूछथी ताराणे। मने १।६- 
णामन सभूछने पशु सु) पेय ७५२, 
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न्नेभां ३५४ रहेतां भवां सूरयाइररणाजडे 
२१६२ शीत, ५5६५, ३शेर, नाथीथेर, ताथी 
भने तभाक्षना सगूएुता पुण्पाना भर ना 
पूरव पीणु 4४ रइ, ३७८२ नाभनी 
अमवन्नतिवडे. भिश्र अेवां $२६-७०प०५ 
२१६ उभतावडे युञ्त खेवा तणावोने विषे 
येश इरी २३८ य।रो।नां, णणवामेनां सने 
8 पक्षीआनां शरणाः तथा ७से।वड़े, 
सुशेनित, ताधीस, शुरण, यन, बीम, 
सने ६१६२ धत्याहि दृक्षनी २५६२ विहार 
इरी २३४ जेवी विथित्र (सवं ॥भने आाप- 
नार ) थङ्तिन।छ खेळु भे औरीबन गौरीना 
प्रभावथी थ४ गयु छतु. ८ खे बननी 
२१६२ मेभ न७।६१९०न। भरत 8५२ अंद्र- 
भानी अक्ष रहे तेभ भहाहेवना न्भधीभनां 
२३८ अने यद्रणिण मेवा असन्न सुणवाणां 
गौरी, ६७। बांना अक्षसुपी ४४पए &२णुने- 
थीधि ३६ न्‌सरस्तती३\५ 4४ ०४ १0 ६१२- 
पर्यंत निवास डरी र्यां इतां.° 
तस्मिन्वने चिरमुवास हराधेदेहाकेनापिकारण- 
कित चिराय गौरी॥भूत्वा प्रसन्नशाशिविबमुखी 
दववागीश्वरी शशिकलेव शिवस्य मूश्लि॥३९। 
भई येथवासि४ भराराभायशु [नर्वाशु१५२- 
^ 6२।६न। 6 जयाश्रभवर्शुन ? भे नाभने। 
` असे! जेखशीभे सरी २५४७५ १८१ 
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सगे १८२ मो.» 
साधान! सभाजभ 
॥ व्ृद्धतापस उवाच ॥. 

तस्मिन्नेव कदंबेऽस्मिन्‌ वर्षाणि स्वेच्छया दश ॥ 
स्थित्वा गौरी जगमाथ हरवामाधेमंदिरम्‌। १॥ 
या जडे व्याशीमा सभां, ४६णनी २५४६२ 
रहेनार ते ९७ तपरवीती साथे तेना भएयता सना- 
अभ भने धरती भ्र वरे तथा शपेत! हेठभ(नी 
"सिद्धि ae lr दो का University Haridwar 0०७०४००. 0 
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गावक्षताओन। शेक्षानाथी ७३४ २३९८ नि5- | 


[ ६ (नर्वाणु ५४२७ 6त्तरार्ड 

वृद्ध तपस्वी इषे छे-तेळ 5६ भनी २६२ 
पोतानी ४२७।५४ धश वषे छपी स्थिति रामी 
पछी गौरी पोताना भादिरभां याद्यां गयां! 
शौरीत। स्पशे३ पी सखतनडै सीयाजेत भने 
तेने पना ग्खे। प्रिय सा इह णतृक्ष ४भ न्ने 
ग6 भागे जाणाभां दीघेच 3४ ०4५ होय 
तेन धरडे (१६) 4१७८ नथी." गौरी याद्या 
जयाणाह सा मोट ०२६ ब््नसभूछडनी 8५ ' 
००विद्ना साधनडप थतां साभानय नन मवु 
थृछ ज्यु. भाहन ताभने। आड देश छै तेनो ६ 
२० इते. 5४ भेऽ सभये राळ्यबद्षभीने छाडी 
६४ भुनियेना जाश्रभेभां श्रभणु धरतां भा 
प्रदेशमा जावी यध्यो थने सीना न्थाश्रम- 
वासीनि भारी सारी १०५ ( ( शुश्रुषा ) «री. 
त्या पर्छ डु ३ष्टयनी नीये ध्याननिष्ठ १४ 
रह्यो," त्यारम।४ ४२१५ डते साते भाय 
साथे तप ३रवाभाटे तमे खा जाश्रभभां १५१ 
सान्या छता. तमे गाहे लाए तपस्वी 
१४ र्या भने जेवर तप शारल्यु $ णीन 
तप्स्वीगाने पण तमे नान्य 4४ प्या. 
डले 3रीने तेभांथी 8 ( तभे पोते) शै५१- 
तभा गया ने जीने वणी तप ३२ब।नटे 
स्वामी आतिध््य तरङ भयाण अथु. नीम 
३।शीप्रत्ये गयो नभने थाथाञे छिभावय १२१ 
गति ३री. नभने मे णीळ यार शवशेष २६ 
तेभ धीरपशाथी २१४० तपश्चर्या ३२१। 
भांडी.“ सर्वेडु अत्येड भे सशी ७७ 3 
डु समस्त द्रीपवाणी पृथ्वीने! २०५ ५६. 
पछी असन्न थेचे ४४दबतामे।मि ७त्तम १२- 
धन यापी ते सर्वडु ४२७६ धणे ब 
( नभाप्युं).११ पछी ञे तभार। भाध्णे। तभे 
त ७०० तपभाळ इत। तेटक्षाभां ळग ग्रक्षा७ 
पथ्वीनां पमप्रवान खेवा सत्ययुशने सेवी 
भ्रक्षतेऽभां "जय तेभ पेताने घेर याद 
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गया, छे प्रिय तपस्वी! तभारा ७।४न।ओ 
१२६ सभये पोताना ४४३ब्‌त। ४ ॐ १२६ 
सपनाने तत्पर ४ २४ तेने यनन ॥थन। 
इरी अथु, $ हे ४४३ब्‌ता ! अभारी सप्त- 
द्वीपा जधिपतिपणुनी स्थितिमा प्रस! 
व्ुठापणाने छोडी सत्यभां स्थिति २णी रहे, 
„भने सर्व सातद्वीपना निवाथीभा पोताना 
वर्शाश्रभपर्म भ्रभाणे वर्तो.१४ भहासभर्थं ४४- 
डेवता तेना साथै नथने।ने ६२५४६ स्वी- 


डरी 4४ “नते तेन थायी" भम्‌ इही भंत- | 
। चा तपरवी आहेय लाधग! पोताना देने! 


धान थ४ गया." ते पछी तेभ पोताने धेर 
गया भने सवे जाश्रभवासीय पशु याध्य। 
गया, भेडभान छु ज्याय नहि तां भीन 
रह्यो छु." ड 5१० अेश्तमा ध्यातनी ज॑६- 
२० थिच्ने भेडा राणी सरस्वतीना 5६ णती 
नीये शेक्षनी पेड स्थिर 4४ रद्चो छु.'*पछी 
नलु थने सबत्सर३ पी डा व्यतीत थतां 
(डवे डरी) आसपास रहेनार भएष्ये।ओे 
२ सब बनने छेरी नाण्यु.* नहि ३२भ।- 
भेक जा इहभना तृक्षने सरस्नतीन १२३५ 
सम०० ०४नसभूछ सारी रीत पूरे छे; तेभळ 
येड सभा १० स्थिति राषनार भने ५०] 
सारी रीते पूछ छे. छभणां वणी तभे भन्ने 
१७ डे ग्रे धणा हाँ सभयथी पप्थी 
4४ र्या छे ते र्‍या प्रद्रेशभां जान्या छै, भा 
सेव वात भार ध्यानभां जाववाथी भे तभने 
इही जतावी छे." भाट हे सुशीते! तभे 
भन्ने शा 5 ळे ७८ मही याव्या छे ते 
पताने घेर गथ, त्यां तभारा भाया पे।तानी 
पत्नी, घु जाहिने भणेक्षा छे. पोतानीळ 
धरभा तभे। आहे लाए्माठ' अ्ध्याणु थशे 
मथने भ्रक्षतिडभां ळग गहात्मा २३ नशु 
त सभभ थाय तेभ तमे याउ २४ 


लाया ना सभाणभ 


८९६८ 


eo 
~ 


थश, हे भार्यो | न्यारे ७५२ प्रभाणु भे 
व तप्स्वीभे भने अद्यु त्यारेभे' सह्ने्वीधे 
भे शश्चयुची वात तेने भूछी % मे तभने 
इड ७. में इदु ४ १४।२।० ! नभा भेळ 
पृथ्वी सात ट्रीपनाणी छे, ते. भे सभ- 
यभा आहेय कण सात द्वीपना पति डेभ 
4४ शेठ १९४ 

३६ म्‌तपृस्वी ५४ छै;-भान्‌ २७०७ २०६- 
20 छे भेग नथी, (46 भीख पथु १७ भत्यत 
२२१६ छे 5 मनिष इ 5६ ते तभे सांगणे. ` 


क्षय थतां धरती ६२ सात ट्रीपीना राज 
यरे,* सा जारेय जाएंगे या धरेभां, था 
पृथ्वीन। पी8 8५२ सात द्वीपना थधि- 
पति २व्नमे! थशे, अेनिषे तमे सांगणे, ४ बम 
पून माहि निशाना ००४१4 जेना याह तारा 
हाय तेवी. भहाक्षेट्रीप्यभात अने स्तुतिपीन 
अनी ञे गाहेयनी माहे भाययि छे. खे 
सहेय पनीओे। पेताता माहेये पतियों धश 
ह्वी तपभां २ेवाथी घ७ ६:ण १११ 
धारी ड कमाने विषेण सपैती पेढे ख्रीभाने 
६:स७ (नसमभे) बाजन भांड्यो, ये स्रीण। 
पोताता पतिचु १२१२ स्मरण थवाथी 
इःभित ५६ बनेकी ६रणु भेषु शेत- 
यांद्रायणु झन नाभछु तप डरना होगी हे 
मेने धीधे ११९ तेभाने असन थ्या.” 
भछ।समभथ देवी लगवतीये ६२५२०७न भे हि- 
रभा पूळनसभये २१६१य री अत्येडने न्ध 
०१६. नीये प्रगाएऐ अल्लु 


हवी ३३ छे:-हे णाविड ! पतिभार थन | 


पेताभारे मे १२६न भजदु' हेय ते ज्रुभेधी 
भागा, भग यीष्गनतुनडे भळरी उतेशने 
परप थाय तेन तने धशा जता बांचा तपथी 


दे नशम न७।तभ्‌। Bt तेन्‌ KR! “एकै? ने" Rares bbundation USA 


था, ना, १२२ 


| | 
| 
|| 


हर भरतशभायण 


[६ (नवा ५४२७ 86२४ 


था प्रभाणे देवीनां नयन सांलणी देवीला 
4२णारनि६भां ५५प०/क्षिने गण 5री २७४, 
ते यिररि$ भतानी वासना प्रभाए छेवीनी 
स्तुति उरत जान ह्वड़े व्याप्त मनी १६ ९।५- 
शथी जाआशभां २३८९ डेनीअत्ये, भयूरी बभ 
१२९।६। सभूछ तर मोते, तेन्‌ नयन भ4१। 
क्षण. ड 23 डे 

थि२25 ३षे छेः-हे नभवति ! हेवता- 
आना पशु झेन भेना सपना पति भछाई्े१९७ 
साथे मापने, जवियव प्रेम छे, तेग भारे! 
प्रेम भोर! पतिसाये जवियव रहे; अने भारे 
शर्ता सगर थाभे।. (गा इ भए ७.) 

दृषी ५४ छ:-हे सु ६२ १तने ४२७ ३२- 
नार | सटिना सारथी भांडी प्रतृत्त थे 
४श्वरीय नियभनी टृुळ्तानेबीधे त५६नवडे 
१२५७ भणी शतु नथी; भाटे तने आंध 
णीनुं०/ १२६न भागे, १६ 
 यिर२१। ३३ छ:-छे दनि ! व्ने भे २१भ२- 
पछ २८९4 हाय ते भारे शती भरी गया 
पछी तेने। २9१ क्ष्यु१२ पण्‌ धरभांथी ५७२ 
ने गज.” ३११! भार पतिने। न्ययारे 
पाता बरभां ६७१६ थाय त्यारे नभा वरह्चनने। 
२११८ थाणे।, जा १२६ जाप भने जापे।. 5 

दवी ३, 8:-लते, तेभ थाओ।. डे पुनि! 
चढन त थतां तारे पति वे।अंतरमां गया 
पछी (ते ससद्रीपना पति थतां )उ' तेनी 
प्रिय भार्या 4४९ सभा आं० पश संशय 
नथी,१* (निर्ोषपशे 9३२ थभेश्वी भे लजव- 
तीनी बाशी, ७५२ 9१0) 3७ भेधनाक्षाना 
ध्बूनिनीपेठे आाडाशनी २१६२ विराम पाभी 
२४,” देवी पवार्याणा& ते सर्वेत ५१तिओ। 
2 ते$ डावे मोटा १२६नने भेणवी | 


_ भांथी (घेर) २१०५. जाग? डे के ते 
) i हात वभय आ +४ गरीने भेद 
PIS. + ` २ 


४ 
3 - 
|] 


गज, मने जाध्गाने मने णांधवेने परस्पर 
सभागभ थाणे।. नणी णीष्युं २५१२४२४ 
9३ तृत्तांत भन्यु छे, $ ०? २२5०१ 8०५० 
४२ना२, सयेण्य भने सभन 3ते।ने। अति- 
ण इरनार छे; ते तने सांगणे, "२२५ आहेय 
गण तपभा हता, त्यां तेना भाणाप पोतान। 
टीडराणानी पत्नीआने साथे बघ, ६:५भ५ 
दशामा तीर्थभारहेनार भुनिभाना जाश्रने।ती 
पङ्तिभनां हरीन इरनाभाटे गया. हैं शरीर | 
सुभ सादिनी इशी अपेक्षा राण्याविना पुत्रता | 
तनी ४२्छाथी तेभे। ७५५१ नानत | 
तीथैप्रले बाने भाटे यन्नवान थयार तेभाभे | 
याक्षतां याहत! भुनिमान[ मिना भागेभा- 
घाणे, ३पिक्षबशूने।, डीश, २५० ११५ 
भरभवाणे| ने 6 अशवाणे। ओड ४२ 
दी. ळ्यारे भे थाढयता भातापिता, 
भाजभां जा डो १६ पथिड छे सेभ १४ 
दवाथी, ते भुनिने। थतादर इरी ( नभ 
५० स्तुति २१६ नहि डरी,) तथा तवर नेदी 
७६२ तेन 8५२ आंध5 १० नाणी, याद्यां था; 
त्यारे होधभा साची ०४ ते भनिणे अदु ४ 
इपुत्रबवओे सहित भेना भछ।भूण ! छु तीर्थार्थी 
4४ ख्रीभे।ने साथै ७४, ६७% इस्ति छु 
तेने। २१६२ 5री, नभर8२ २१६ उशी ११५५ 
इर्यानिन।० याद्ये। व्यय छै,” भा2 १७ 
पुत्रोगे भने तेनी २ ख्रीभाओे तपवड़े भेष: 
पेक्षां भोटो वर्ष न पण्‌ विपरीत ($:५३१) 
हूल जापनारां थे.“ २१ प्रभाशे ३हेत। १ 
ते हुर्वासाथुनिठु' सन्भान इरवाने, पतती 
पली भने ५नोनी पत्नीभाने साथै ७४, 
साठेयने। पिता ळते छते, तेथ्वाभां ते (१५ 
आपनार ) ऋषि सशय 4४ शया, १: 
ते भाणापे  पुनपनीज सहित ६:भित १ 


२२ १८३ भे। ] 


Us 


८७१ 


भनी पेताने घेर भाग्या," भा छु ५६ 
छ $ तेथाउ २५० २६१ वृत्तांत नथी, 
[ठु २ ७२4६ २४०पणु ६१ ॥७०- 
यानी पेढे क्षा! जब्त वृत्त! २३४०रीते 
थय छे. मन जाइशनी २५६२ (6त्पातने 
धीधे) )'धनेनर, धूभेठ्ेतु भाहि अने दृश्य 
विक्षस हणाय, तेभ थिह॥शना २४८५व१४ 
र्यायेक्ष ज। ळगत३ पी. भद्धातभरभां शूर 
छतां थाना काज वियिज जपश्त वृ्ताते! 
सभवे 8."३ 
चिद्योमसंकल्पमहापुरेस्मिन्नित्थं विचित्राण्यस- 
मजसानि ॥ निःशून्यरूपोपि हि संभवंति दृश्ये 
यथा व्यामान दृश्यजुभाः ॥५३॥ 
श्रीमद येजवासि४ठ भछाराभावशु (4५७ अ३- 
२थूना 8२।.६न। सभ्नद्वीपेधिरवणुन! भे ना 
भने भेडसे। ज्याशीने। 4२ २५७, १८२ 


सगे १८३ मो.* 
वरदान न्यूने शापेना २१४६ 
॥ कृद्द्त उवाच ॥ 
ततः पृष्टो मया तत्र स गायाश्रमतापसः ॥ 
तापसंशुष्कद भोग्रजराजजरमूथेजः ॥ १ ॥ 
भर ६६०१ उडे 8:-पछी त्यां २३९ गौरी 
जाशभने। तपस्वी, डे गेना हेश तपने २७- 
येह इलना न्भञअ्रनागनी पेठे ०२१३ नकर 
4४ गया छत, तेने मे १७५, 5-ब्श्यां ७।१- 
दवीपनाणी २५ 95०४ ऐथ्नी छे, त्यां भे 60 


याहेय नए सप्तद्वीपन। (पति (९१६ ०१६) | 


हभ 4४ शे ४ ००१५ पेताता धरथी 
भडार नी&णवु' न थाय ते ७७१ सेप्तदीपने। 


* = जेऊसे। न्याशीभा सीमा, विरुद्ध 
पर भने शाप खे भन्तेत विवाध्मा, भक्षाता वाय 
थी २६२ मभा सारप (६००) रहेब होय तेने! 
(वराने) "य थया विषे, सारी रीते १७ 
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अधिपति 4४ ६०१०य ७भ $री शठे ? = 
न्न नापूनाराभाभे न२४न जापयां ते 
श।५१्‌३ विरद्धताने डेम आत थाय ? शीतक्ष 
छाया जीष्न्‌ लुना तडा थानने डेन पेट 
ब्र सने २५३५ ५२२५२ [१२६ पर्भो भे ४०४ 
नस्तुभां परस्पर वि२६ भवी स्थितिने शी रीते 
६२७ ३रे १ भने जावार० पे(ताभां माधेय- 
मानने ४ ३धपी के ?` 
औरीना जाश्रभना तपस्वी ३हे छेः-हे 
सुशी॥ |! भाभा तमे विर शु' देभे। छ। ? ७१ 
पछीतु वृत्तांत तमे सांगणशी भेटते तभारा 
थित्ततु सभावान ३४०२े.तमे माळथी हमे 
नसे पाताता णांधन सहित भेना भथुराना 
प्रदेशमा कशे. तभे भन्ने जहींथी त्यां ४४ 
३५१३ स्थिति इरी २हेशे। शने 5०७४ सभय 
सुधी पोताता मधुयामां तभारी ७५५१६ 
स्थिति थे.” पछी ते माहे भाहओ। पेताना 
धरनी ६२ ३भ्‌4२ भरणु पाभरी; ने तेत 
पुणे तेता हेडन थञ्चिभां ९२२१ इरी 
नाम्‌रे.“तेभे(न। १४५१ ४५६ ४१४ स्थिति राणी 
सुपुप्तिना २४३ (54 ४ ०१७ ४३ हेय तेना 
भुडतभानसुधी ३४ रढेशे. 6 भे2क्षाभां तेभ।नां 
१२३पी भने ९५३ पी अर्भ (स्नभानथीन/ २११- 
श्य 24 जापतार छे।वाथी)थित्तावर्छिन अना 
शुभं भेऽन थरी,” तेआाता ते अर्भ 
24 जापनार जधिष्टाता डेनताभइप थर्छ 
०४ ४५६ ४५६ पे।तपिताने २१५१८ पडता 
सभूछ साथै स५२ बना 4४७ ०४शे. २५०३५ 
थष्ठ २हेक्ष ३ ५०५ साथै ने २३८) १२ 
सने शाप ञे भन्ने पेतानां ०४ २१३- 
पाने उत्पन्न 3२शी. तेभ १२४, सु६२ 
२१३।२१।, ७५भ $भवते १२७ ३री २७९, 


प्क६३३ पी जायुधवाणो, यद्रभाना मव 


“श्र जनाछ23 च्यनेन्प्या९ थे ने धारण 


न हिंड डेड 


का क 


वरदान भने सापाने, २4६. 


धि. 
| 


६७२. 


oT 
३२२ भेना उपने अहण डरी वेरी;'` अने 


शाप, नण्‌ नेनवाणां, शूक्षने झाथभां धारण 
इरनार, भय ३२ आण। मेधनाळेची आंतिवाणों, 
ट्रिथुळ, सने 4०४ भयु उणवाणं 
३५ने ४२७ ३२शे.' ऽ 

तरै ३हेरी:-हे शापे। ! तभे धणे ६२ "न, 
भे कु ळग पाताता समय 6५२ गाते 
तेम छगणां अभर! सभय माग्यो छे, ते 
तेने ७८६ ६न ४२१८ हश सभर्थ छे ११४ 

शापे! ३ऐेशे:-हे बरे! ! तमे महींथी धणे 
६२ "१, डेम डे कठुओ। मभ पेताना 
सभय ७५२ प्रास थाय, तेम सभर ७८ 
सभय २।०ये। छे, तो तेने ७८६ 4त श्रवाने 
अशु समर्थ छ १९४ 

नरे! ३ऐशै;-तभने ६र्वासा अनिभ ७त्पन्न 
इर्यो छे, सने भने सूयेनारायशे ढत्पन्न 
अर्था छे. , चुनिभ।ची खपेक्षामे सूर्येनारायणु 
२५05 छे, भे जगवान सूयेनार[यणुने विवा- 
तामे भुनिभाथी पहेक्षां खळ छ. 

बरे 8५२ प्रभाणे ऽद्चाथी 94१ ५भी 
०४ शापे। वरे प्रत्ये ३३१ थारे ७, तभने 
र्ये 8५-१ ३रे4 छे, नने शमे रुद्रना 
२२३५ हुवसिभांथी ७त्पन्न थय। छी, ४ 
इव्ताये।भां रुद्र धिऽ छे, भने इीस। 
भुति रुद्रना स'शथी उत्पन्न थया छे. (अभे 
तेन २थे4 छी.) भेभ 5७ तेथ! पतन! 


शिभरती पेठे पतात निशिता -भ्रशागने 


64 5२२.१८ शापे। ळ्यारे निशूक्षने 8)भी 
89। रहेशे, त्यारे पाताता शक्र! (२ 
इसी थे निश्चय ७५२ जावी. ०४ नरे 
ङढेशे'” 5, ढे शापे! जवियारी१७' भूष्ठी 


ह आयेन सतनो वियार उरते! ने४भे. मे 
अर्ध जापणु इने शते ५२१५ होय ते 


श्र ग विरथा वय्‌ पर छट १४३2१४३३२ ऱ्य ०४४ डेश-5९ २ 


येणवा(सछे भराराभायणु 


[ ६ निर्वाण अरण 6२४ 


५५७ने पते भ्रक्षवेऽभां ०४ निय डरनाने! 
छे, ता पछी ते अथग शाभाटे न ३२4 १९१ 
२१ प्रभा वरचु उछेवु सांगणी शापेओ भे 
नातने। स्वी॥२ अर्यो, 5भ5 भूछ पुरष पण 
सेवे! आए होय $ मे थुड्चितपुरःसर वाउयने| 
स्वी॥र न 3२. पळी शापे। नरे सहित 
अक्षते&भां ०शे, 5भ ७ निरंतर सच्ची 
निवृत इरवाभाट भह।लुलान (भान) ४२ 
शरणु३५ छे. पछी तेभ परस्परनी गनेथी 
सने छडीडत प्रणाम १4४ भ्रक्षाने निवे 
इर्‌शे, ते ता बने सांशणी पक्षा नीयेभ्रमाथे 
$छेशे,* ४ 

५ $छऐशे:-छे वरे! आने शापे। ! बमो 
२५६२ जणवाणा खने स्थिसतावाण। (सार- 
नाण) डेय तेजेि।ने०/ नय याय छे; गार 
तभाराणि।भां मदर सारनाणा ह छे, तेने! 
तभे पे[तेळ शेप रे. था प्रभाऐुभ्रक्षाच 
नयन सांभणी सार तपासना भाटे, वरे! 
हध्येनी २६२ शापे। सने शापेना &ध्यवी 
२५६२ नरे! प्रवेश डरशे." तेभ। पोते शे 
इरी &ध्यनी स्मरता सारने ग्वणी ५४ ५२२१२ 
अेड्भत 4४ श्रक्षाने डषेशे. ४ 

शापो &डेशे:-हे ५११4 ! (१२५३) 
सभे 5ताया छीजे, उस ७ अमे ६ 
सारनाण। नथी; सदर सारवाणा ते। वरेब | 
छै, 5 ? (६०१ने थीषि) ) वष्कस्तंल मेव 
२१२ छे. हे मछ।रा०/ | नरे. भने शाप! 
झो सभे भन्ने, सवे ००१-यैतन्यन! सई 
८५३५ छीभे; भर णीळु 50 पत. 
नथी.२९ नर -भापनारने। सप “भै त 
२१।्य्‌। ” अवे इभे 4४ गय छे, सने ते१ 
याय&नी २५६२ “भे नर भे०ग्थे। " येव 
३पने धारण ३रे छै.” भे 9७१-येतन्य 


सगे १८३ भे। ] 


सेठ भ्रभवडे ते ते ण जी इज 8, भने | 


जुभे छ. शास्त्रात तप डर, ६७ 4४ 
२३७ संड€पना मक्षथी नश्‌ 4४ भभेक्ष १२ 
तार हेन पासेथी भणेक्ष वरप्राप्त ३ थी 
६त्भाने! १८२, आक्षांतरभां (१4॥प्िनी 
२१4२) स ३€पना ६दपथाथी सारी रीत 
५९ थ४ रभे हे।य ता ते ६२ सार- 
नाणे छ, अने इुन्श्य छे. शापत सारपछु' 
त होवाथी ते हुळय नथी. 4२ हतार 
बवतापासे, नरक्षन भागनारे ६७ २४८५थी 
धश दांना समयसुधी न्ने वरक्षन भाश्यु 
हेय, अने १२६न हेनाराखे ते शापे होय 
गे १२५ सारपछु' सममव. भातम्‌ > 
सड९प्‌न्‌। ६७५०थी धणा क्षांणा सभय- 
छपी ल्यास ३रै छै ते सार३५ थाय, 
छे, सने नात्मा पशु (थिरश्क्षची ॥ण- 
शीने थीध) तंद्रेप भनी ळय छे. शुद्ध 
8१ पण मतिशु६ २१-येतन्य (पाताता 


६७ सड€पणलवथी ) ०८4 भेणवे छे, अने 


अशुद्धाभां शुद्ध मय भे०१ छै. अबनेधषीपे 
८१ पशु) तेनी समानता होती नथी. 
थे३ क्षणुभाज जशथी पण्‌ & पुरातन होय 
ते (पतान इढ्पशाथी ) न्यायची रीते | 
१७९ २9ती ते छै, जा प्रभाणे णीळे 
38४ पणु न्याय शापनी अ्रणवताने साधी 
पचाने सभर्थ 4६४ श४ते। नथी.3१ ळे १२- 
शापनी जथव। विरुद्ध 3भेनी समानता हेय, 
त्‌ शुल-र्‍मशुल ४(2भ २३४ गिश्रनस्तुने! 
सभानपशु उशन थाय छै. क्षीर२१७ मिश्र 
येना मक्षनी पेढे १२-शापना तिद्षासनी 
भि विषे २१०० तेवाब छे.” खथना 
ते। १२ सने शाप खे णन्ने सभान होय ते! 
(२६ ब्रेन स्नमभा नगरप थ्‌ ळय 


तेभ पे णन्‍्नेन।००१/बने.२३दुनिने'छेक जनने छे धरं जे तेते रोरी | 


बरदान भने सापाने, सवाद, 
जा च्याच 


८७३ 


भछार० ! जमे र अपनी पासेथी शीण्या 
छस्‌, त पाछा यापने इही णतावीओे 
छीभे, भे गड गवुयथित मेव छे, भाट भारी 
वृष्टताना सपरधनी क्षमा डरी तेवी, जमे 
सपने नभन 3रीजे छीभे; भने ७१ ०८८ी 
भताना स्थानभ्रत्ये गये छीअ.* खे 
प्रभा 38 शापाने, सभूढ पेतानी भू 
गणायाथी पेताना आालाने धि:४२नी 
६४थी नेछ, मेभ इनि! तिभिररेण शांत 
थता, जाअशभां भ्रॉतिवडे देणाता भसधा 
भावषाण जाहिना मेवा यारे अयाय मता 
२, तेभ्‌ क्रयाय #ते। २षेशे.*° पछी ( इर्वा- 
साने! शापगणु गयाणा६ ) सभन अर्थ ३२- 
पाताल अने बरभांथी नीड०३' थवाभां अति- 
पप 3र्ता सेवे णीळे (तेती भारयाभे।ने 
गौरीओ भा।पेवे।) बरने। सभूछ, मेभ व्या- 
3२७" शास्ती प्रब्रयाना आदेश) स्थातीन। 
स्थातभा आप थाय तेम भे भभेक्ष। शापने 
हज जावी ७भे। रहेशे. ११ | 

शापता स्थानभां 994 तेनी पत्नीओना 
परे। ५४१ डढेशे:-ऐे १७२० ! सप्तद्ीपतु 
सघिपतिपछु भेए११ तत्पर थयेक्षा या 
२9११ ( जभार। अतिभ १थी ) शणचु गृषथी 
नहर नीडणबु, ग भ वार। इवाभांथी +क्षलु 
महर नीव भस ननित हेय, तेग सभेने. 
२१से ७१ बागे छे. सप्तद्वीपीना जधिपति 
येना २। ने, पोताना १२३ पी द्रीपेनी 
२६२ जा भछापीर भेन। उत्तम्‌ सूर्थना नरे 
रशुभां [३१०४५ 3रावे छ.*3 भारे छे ४११यै | 
ज। निनाय विरेधभां म अछ जभारे 5२), 
येण्य य तेने जाप जगारां स३३५याभारेः 
७४१ उरे. » तेरै 

५७॥ ३हेरोः-हे सपद्रीपचु भश्चये शाप, 


| 


| : 
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राणवाना (हवीत) बरी! तभारे। सवेने! 
भने।२थ सिद्ध थेच छे. तभे भन्ने परस्पर 
अ&णीन्नभां भणी गम, डग घणु। कषाय 
॥धक्षसुधी तभारे परस्पर विरोध ४४ नथी. 
तभारी परस्पर ४२७ नहि इशे तेपणु भे 
साहे ९४७ भरी गया पछी तरतम धथ 
३।क्ष्रुषी पाताता धरनी २६२० सप्तद्वीपना 
पतिइ५ थ शे." तेभ।ने। पात थया- 
माइ पे।ताना धरनी २६२० ते सवे बरे ते 
०वेने सप्तद्वीपव' आधिपत्य लोाजवाबशे.” 

सवै नरे $ऐेशै:-ऐ १७२० ! सात द्वीपे।- 
"| बाणा याह भूभउते। ज्या छै ? भने तेनां भेश्वये 
| पण अंयांथी. हेय ? ४भ २४० थून 54 टीः 
[| | मने साभणयु' छे, भीन नथी.** वणी 3४ 

|! $ धरनी २१६२ तेथ शी रीत रही. शे? 
सूक्ष्म भेना श्भवता पारानी २६२ मोट 
झाथीये। नभ सभा २४१४ 

५७ $ढर:-तभारा अने भार सहित 
० सवै ० थिद्चज्ञश३५ छै. थिद्चआ्ञशना 
मेड परभाशुनी २६२ पशु ते २३९ छे, ३ 
| केने हणते. प्रत्यक्ष स्व-्तष्टिपे सचु- 
९१११ जावे 8." न्ने भे5 [4६३१ परभो- 
छुनी २५६२ ०२ सभाए ळय छे, ते पछी 
थिद्च॥शनी २५६२ २३न।२ भेऽ १२भां ते स्री 
जावे तेभां थु आश्रय ! भ्र्ततित। भभा शे! 
विस्मयः पाभनाने। छे?" भरणु पछी शूल्य- 
३५ होना छता पणू सब्यिद्यनं६ धनाडर 


नाभा जावे छे. अड परभाधुनी ६२ पण 
ळ्या ०/णत समाई व्यय छे, त्या भे$ धरती 
२५६२ सपद्रीपनाणी पृथ्वी सभा४ न्य ते 
नात छु नइ छै? म अंध भा मगत 
नासे 8, ते, येतनतरनईपळ छे. 8४ ध्श- 


ff | थी ul Kangri Universi 
en bs ३॥4भ। मत ५29 १४९ न 


इनन शुनी २६२ याद्या वाशे 


परभात्न पेत जा यथा स्थित ७०६७२ भास- | 


ari ८9 i ७ 


शून्यतावड़े शेले तेभ «तप थित्तानऐे- 
० भान लासे छे नरहन थापतार देवे 

२५पेव्ा ते नरे, ७पर प्रभाए श्रक्षाता 3७१ 

७परथी २॥तिली[ति5 श्रांतिभय देने छोडी 

६७, न्भातिना(ि$ वेने धारण ऽरी ६४, ५४१ 

प्रशान्‌ डरी, मने ब्रनेथी व्याप्त भेन भ्रक्न- 

ते।$भांथी सप्तद्वीपती २५६२ ( नर थपतार ) 

‘पछी 

ञे नाठे भाधणे। तेळ धरनी सदर यश थाहि | 
सळर्गोबडे अते भधुळनावडे सारी पेठे | 
जाणा& खेवा, ळगतना जम मेहने धीधि | 
ध्रह्ञाना साइडिनसनांथनारा स्ताय लुन भुत! 
नशन्नेन। डुक्षभां, सात द्रीपाता अघिपतिइप 
नूनी नशे." तेज अन्यान्य मबु छ 
परस्पर भेभीन्नने जे।णणरी नहि. अन्ये- 
न्य बून कन २देशे जने तेती थेश ५२- 
२प२ ५३७० थती २झेशे. "ˆ तेभांथी 8४ 
येह ते. धरनी ६२% ता३एयनडे स ६२ भती 
०४, भहापुरी ७०४यिनी 5 & मोटी 
राग्ध्यानी छे, तेती ५६२ छुणेथी निवास 
3२३,“ नीळे 8४०६ शाइद्वीपभां (ताना 
निनासने इ€पी 4४, सवे. विशाओने, नथ 
इरनाभां प्रवृत्ति डरी, नाणतेड ०90त१वी 
४रछाथी सुद्र ००४२नी २५६२ र्या ३२२." 
श्र भेऽ ते. दिउ्विन््य 5री पोताती स१ 
प्रन्‍्ननी रक्षा ३रतां, पुशद्रीपडपी २० तीन। 
चुणी थित्तनड़े पातानी पलीना सनद मनथी, 
२ २४२.११४४ 9५ ९४ ते. शाट्मवीद्रीपता 
पवेतना शिर ७५२ २११९। परीत सरे- 
नरची २५६२, विधावरीमाना सभूडे सह) 
०7९४३ ४२ द्षागशे.'२ नणी 8४ खेड ते | 
सातद्वीपनी स भेयी थाती भामा 3२१ 
मेना यदीपभां २११९ डेभ्‌परनी २६ 
वसुध अश्वमेध यश ३२ब।ची 9१ 


स १८४ भे। ] ३५ तपर्पीशे हतने ३रेक्ष भध &७५ 


३२२, जी 44 ६००१ इतन 
३४4५ पनेतेयु भाषे ४२११ समर्थ भेष 
प्र्भेड १४ ते. शाट्भदधीट्रीपनी २१६२ मी? 
द्रीपना २३५२ 8४ २०१ साथै युद्ध ३२१ 
भ३२.१४ जाभे६ मेन नाभत द्वीपभां रहेनार 
१४५४ ला ते शब्जुना देशने भा ३र२तार 
खेवी सेनाने साथै 4४, आभाधीनपशाथी 
५९३२द्री पना राग्गनी ५नीने १११२ ०४शे; 
५ ते सवभा 8८१ मे ९४ ७१. 
५०३२द्री पभा निवास ३री २३५ 38४ भेऽ भ।४ 
ते! बेकेट पवेतना पासेना राशी धन- 
भूमि मनानी ४०छाथी, ६ सहित त्यां बवा 
काशे. अवी रीते तेभ! प्रत्ये पोतानी 
त्रतिनानी येज्यताने जठुसारे पेताना धरन! 
जधशभां मवुलवपूवे& सात द्वीपेन। भघि- 
पति णनशे, पछी ातिना(ि३ माइ रने छोरी 
२३८। भे भन्ने अडारता वरे, (द्रो बभ 
( 8५६१ लग थतां) सशश साथे भे&- 
ताने पस थ४ गय, तेग तेजाने, ७७१ येत- 
न्यसाथे भेऽताने रापत थ४ गरे. ८ भे 
गाठे भाछ, स तेष जापनार मेवा जा।ण।६ 
रोग्येने प्रस थ, प्रसन्ततान्‌ ५भी | 
पतन २१९९ वरने भेणपी ४४, सपट्टीपन 
अधिपति थशै. सेवी रीते ११७४ शुद्धि 
नाणा खे जाने लाइम तपन णक्षथी पात 
प्रथम ४रेल पुरषाथेने विउसित मनावी ६४ 
सप्तद्वीपना अधिपतिपणुने ले।भवरी; ४भ$ 
प्रत्यद्येतन्यने २१६२ मे ३४ ६७ (िश्चयङ्पे , 
२४ छ, ते १७२ पश, ते भेणवी सपना 
येण्य अना (०५-१५ नहि ) 3र्भोविडे, ४0५ 
नथी भेणवी शहतु १°° 

येते मविकसितोदितक्रियाथाः प्राप्स्यंति ना मई मगत ते शु, पशु भरेऐ। फगत पण्‌ सभा 
विततबुद्धयस्तपोभिः ॥ अतयेत्स्फुरांत वेदस्त- | „य 9, ४4७ २६३,२०८ जजननेबीधि भ २१३५ 
देव बाह्ये नापं कैस्वदुहितककलि:« किडेति॥ ५७१७. ५२63५००३१४ शवे. 

| 


ओइ येाणवासि४ भइरा भय (नाथु 
रणुना 5त्तराड्चने। ्वीपसप्ड्डएडवशुन? मे 
नाभने। जेडसे| न्याशीभे| सग सप, १८३ 


सगे १८४ मो.” - 
४६० तप्श्वीभे ३६६'तने उरेल भध 
॥ कुंददंत उवाच ॥ 
इत्युक्तवानसो पृष्टः कदंबतळतापसः ॥ 
सप्तदरीपा भुवोऽष्टो ताः कथं भाता ग्रृहेष्विति॥ 

६६० उणे छ:-भेभ ३४॥।२ सेन ३६ भ- 
तक्षती नीये २हेतार भे तप्स्वीने भे धूळ 
छ, धरनी २६२ ( योड सनड्ञशभां ) सात 
द्रीपनाणी (प्यास ३रे।३ थे॥०/नखुधी विस्ती) 
अबी २१३ ४थ्वीभ। शी रीत सभा४ ११ 

“५४० तपरवी $छ 8:-२१ न्याप 4७६0 
भे१०/ छे, ७ प्रपयशून्य छा त्यां त्यां 
पाताता आत्भानी २६२ पोतेळ पोताना 
२५३पने नेकेय३पे अथवा ते। थीम (ससि 
तुर्या माहि) इपे पोताता यिहडाशेइ्पने नहि 
छ।७त छतां हेमे छे. 

४६६० 3छ 8:-जि5 शांत परभभगक्षभय, 
५२न्‌३२थु३५ येना परण्रक्षती २१६२ स्वलाव- 
सि& खेत नानापछु वासतनिऽ रीते उभ 
६॥ शे १ * 

५६ तपस्वी 5३ छ:-सवे शत 48 ॥९- 
३५ छे. सही ११५७ु (२११४प७ु ) ४४ 
नथी, जा म शा खनेडपे ११७ शेणाय छै 


पेड तेनाथी भनिन छै." जा पद्वर्था ससत्य 
छत हिना विधभान नहि छतां तेज ना गरित- 
लबिषे ळ ४४ प्रती[तिथाय छे, ते 4६४१० 


ते, डेातां छतां पथु न्षभां २हेक्षा तरगनी- | 


^ स्‌ भेसे। यर्याशीम सेमा, भृती ६२ 


SE कळ याळ >> 


निक” र 


८७९६ 


थोणन।सिष्ठ भर।राभायणु 


[६ निर्वाण ३२थ्‌ 8२ 


छै; $ ॐ २५५-सुपुसि३५ पण्‌ 4४ व्यय छे. 
4६8१8 २१२७ १३५०४ (स्पशञानहश भा) 
तेने ३१ शासे ४.१ बेन यिता स्वमती 
२६२ पवेत३पे देणयात! छतां पवेत३५ होती 
नथी, मने यपक्ष३पे प्रतीतिभा जावतां छतां 
२१५९३प्‌०/ २९९ हेय छे, तेभ इटिपत ५६- 
थानां रढेव थित्सत्तातिषे पश्‌ सभळनाचु 
छै. सर्वात्त5 परप्रक्षता वास्तव स्व३५भां 
२५९॥१। पशु नथी ने पदार्थों पशु नथी. 
सिन याहि आक्षभां मेवे इभे अिद्चआ॥रे 
भतान! विक्षास पार्यो छे, तेवेळ धाप 
२३९ छै. नास्तनिऽ ६(्टिथी नेता भे पर- 
ग्रह्षचु निडर २५३५ २4४३ ७ २५२थु4- 
३५ नथी, द्रग्य३५ पश्‌ नथी, ४३३५ पण 
नथी; 56 ४१६ थिद्आश खावे३पे ( विव- 
लागथी) थ र्यं छे.” मेभ भेइन/ २१२७ 
क्षियेतन्य, स्वती २६२ सेनाभां बाजे 
'शुस।३५ १४ गज अतीतिगां जावे, तेग 
हि पथु ते येतनळ ५६५३ अती- 
तिभां जावे छे." [१६३२ पेताना २१२७ 
सात्मानी २६२ मे श पेतानी भेणेळ 
विवतने प्रसारी हे छे, ते अिद्यशाशनी- 
सपने थी३ पने थारे प्रतीतिभा जावे 
छे. ळभ स्वभनी २५६२ मझ नह छता, 
स्वभसाक्षी जेवर येतन्य% भञ्चि३५ भासे 
तेभ थिद्चक_्ष/ती ६२ उशी १रतु नि 
छता थिन! पेताने। विनतेळ भे सवने 


गाडरे भासे छे. मभ स्वप्ननी समर 


स्न विधभान नहि छतां, साक्षीयेतन्यनी 
२६२ स्तभलाननी प्रतीत थाय छे, तेभ 
म यित्सतानी ५६२ सने २३४२ नस्तुनी 

तरतीति विषे १०३. वरठुताओ ज्यु पण 
स तत्वथी १५६ 4 छता ०4६ गे ४५।य्‌ 


४,१३ २१ रश्टिनाल्‍्ण्पशथशपतएछजर्षकमक 


द्वैत डयभ रछे छे, 


(२६४१३५० छे; सने भे नभते थि&।३रे 
5? पक्षर्थने मे इपथी त्यो ते ५र्थ हळ 
सधी पण्‌ तेवेळ छै." मभ पुप्पती हर, 
दनी २५६२), पत्ती २१६२ अने स्तलती 
२५६२ वृक्ष २हेक्ष छे, तेभ सवेता यात्मा- 
३५ ५२१४ सवन २७ छे, मने सब 
३५ छे, तथा तपश्‌ तेना ३५ छे. 
(२६७१३१५ अष्ट साशरती २५६२ म/क्नीपेहे 
सजनी परंपरा २७४ छे, अने थि&॥।- 
डर नडाडाथनी २५६२ शून्यताना केवी 
तेनी (यष्टिती) स्थिति छे. भेष १४ 
गये ते! तरु सने वृक्ष भे मन्नेनी पेढे, ५२- 
भार्थ जने सगे भे भन्ने पर्याय १०६ छे; 
परतु न्न्यांस्रुधी खभोाध (शान) रहे त्यांसुधी 
हेमे डेन ६:५३।२४- 
० छे. १° ध्यातम्‌ शाख्रता योधने ५२०५ 
यने जा गभत भे भन्ने मेन छे, भे१। ३ 
[निश्चय थाय ते भेऽ सुप छे. २५४८५ 
इरनार येतनभांथ्री 5६५ पाभता। स ३९५५ 
२५३५ ५४४३५०४ छे, सने तेळ गतु पथु 
३५ छे; मेथी ०२ प्रक्ष३प छे. मनाथी 
नाशी (थाड ०४४ ) निवृत्त थ४ व्यय छे, तथा 
सनोत्मडपणाने क्षीप विधि-निषेष, ९५- 
स्‌।न२१।७६ इ शिने। मभा भना पण छे,भेु 
ञे परभतर्त छै.” भौन नि छत निःस 5९५- 
पणाने! जाश्रय इरी, पाषाणुनी पेढे स्थिति 
राणी, सत्य३५ छत असत्य बेड नादिन।वते। 


सालस णतावी, साक्षीयेतन्यडपे तटस्थ 
थ्‌४ रढेवु, ते श्रक्षस्थिति३५ इढेवाय छे. 


मे सबै निविज्चर भेऽ २३५ भ्रक्षभय छे, 
ते। पछी तेमां नाव-शरभान साहि वसतुनी 
प्रवृत्ति 5 निवत्ति 5वी होय 2 मेभ ओे$- 
ॐ निद्रानी २१६२ स खेड स्थितिवाणी 
निल्परप्ना ०७ छशछिकाण्यने स्वमना विधेः 


हि आ 22222 2 |“; अमन 


सर्ग १८४ भे। ] 


निरंतर उभ्‌ न्नथु वियिज जाओरे हेणाता 
हय तेन सछुलनभां जावे 8, भेवीळ 
रीत न्यत नाहिसा पणू २६ अड स्थिर 
तिभां रढेनार सेवी था श्रक्षसतानी २५६२, 
तेती सत्ताथी अ्रतीतिभां भावती भने$ 
सट! न न्नश निरंतर वियिनरपे 
२ही होय तेन भ्रतीतिभां भावे छ." ळग 
घडी २१६ द्रन्यसाथेसाइर आहि थीन्रु दन्य 
भणी मता ०५६ झा गीत श्येने 6८५२ 
हरे तेभ, भ्राशीमाना नतःङरशुभां १४०३ पे 
०/७।पु साक्षीयेतन्य, यक्ष थाहि 8६4६२ 
५७२ नीडणी ४०-५० २१६ १६र्था साथे भणी, 
(२१५२७९।२११३) परस्परना सभ धी निपु- 
टीची छूतिने 8८पन ३रे 8.१५ सर्वे पच्चर्थ 
सह निरवयव भने यिल्षपाभान छे. तेगे 
3४ यित्सपाते साधीत हेवाथी नुः 
शष्टित -थाहिडक्षनां तेमे।तु भात थयु छे 
तनु मघा सुधी यावे छे. २१ ५६- 
थानी स्थिति पण्‌ भे यित्तत्ताने जावीन 
ढोवाथी, पाताता स३९५ सवुभ१ धत्याहिने 
जावारे २७९५ छे; अने द्रग्ये।नी शत! पण 
वस्तुत नेता द्वेतना भन्रअएणुथी २हित 
सने २१२९ ( ५४९२ ) छे.” णक्षा A, 
शने भहेश भे सर्वेसहित, था सवै बगत 
स्वमनीपेहे सविधभान छतां हेमाय छे, अने 
अदुलवाय छे." २१।५२-०४०११३ थु २4 
(६४१३५ “/क्षती २५६२, रन तीपे०/ छपे- 
9५-१४ नावी 6त्पन थता वि॥र३ पी 
वियित तरणे। हेणाय छे.*० स्वलावश५ पवने 
8334३ ०/शतना-सभूछने .जाओरे हेणात। 
येना यभ्‌(३।२ने १२९ उरी २३४, मात्मन 
५३२१३ 992 सलशु शु३५, र्नेगुशर५ 
नने तमे।शुशु३५ धूण, 350 सने १६५, 


थैतन३५ २१३२2४६२०३७७० १६५३ 
त थो, वा, १२३ जक 
> ऑर्डर कीथकधधि 99 9 नि 


ड्भ तपर्पीभे जम यह... | ४२५ भे।ध 


८७७. 


म 4494 शोयनीय लासे छे.” बेन (तिमिर, 
२२१३ नविन थक्षुवाण। पुरषने आाज्शभा 
भसता-मिावाण। जाहिता. मेवा थारे 
ग्ेनाभना जावे, तेभ विवेश ५२षने (अनि. | 
घाना हेषनेधीषे ) शनी ६२ ०/०-- 
तनी भ्रांति लासे 8. मभ ३९५१२२ 
न्यां सुधी २४८५ आयभ रहे त्यांसुंथी स४-. 
€पने भचुसारै जठुभवभां जावे छे, तेग था 
गंगेत पश्‌ न्यावी २४८५ होय त्यांसुंधी 
स३९पने खचुसारे जवुभवभां जावे ७. 
मेन्‌ स३९५नश२्‌नी २६२ ग्यांसुधी सं5८प 
रहे त्यांसुवी तेनी अध्रती सवे स्थिति भिथ्या 
छतां सत्य ळेबी ळणाय भने जवुलवभां 
नावे, तेभ विधाताता स३९५३१ खेती, 
नियति, डे % ६रे$ नस्छुने नियत३ पे स्थापन 


तथ्‌ 
$२१२ छे, ते जधापिपयत स्थिर १४ २७ छे” 
येने तेबडेळ स्था१२-० भ्‌ ००१ 5११२: 
पातपितानी भयाक्षणां रक्षा छे. भे नियति- 
(४शरीय 8४ २५१३ ये।ॐस नियम ) १३०४ 
० गम तने गभ्‌ ०५१भाथी 6त्पन थाय 
छे, अने स्थावर ०१ स्थावरभांथी 6तपत याय 
छे. भे नियतिना पक्षथीळ ०4 नीथे गति 
इरे छे, समितु भैध्वेळ्यव्वन याय छा 
६९७३ पी यत्रो याद्या इरे छे, नक्षनी परे 
छे, वायुओ। निर'तर गति 3रे छे, शेव नाहि 
स्थिर ५४ २४ छे. भे नियभवडेऋ नये[ति- 
भय जने युश संवत्सर जाहिशपे नतल आ 
. 94२५ 50२4७ इक्षिणायनरपे दर्या $रै छे, 
ह ळेती. २६२ गीण्मग सूयेते। तड भनेः 
वर्षाऊतुभां ०४५४५२।ती १शिवंडे व्याप्त २॥४- 
शवा केते। ४५१4 ९५ नेतामा जावे छे. ० 
ते तियति48१ पृथ्वीती २६२ ट्रीपलेदवने- 
थीधे अेश्षतरदीपै) २३५। सगुद्रोवी अनेपव- 
'बी4७॥॥३४॥८ की, ळय छ) अने 


८७८ 


थाजपासिष्ठ भदाराभायणु 


[ ६ (नर्वाणु अ४२० ठचराई 


लाव-भलाव, तेवु-'ेठ तथा द्रन्य-शङ्ति पथु 
स्थिर 4४ २९ ७.८ 
४६६० उडे छ8:-प्रथम मे 3४ ब्नेवाभां 
जावे ऐेय तेचु स्मरणु थाय छे, अने पछी 
तेने २३सारे पेताना स ५९प।ते! ७६य थाय 
छ. इवे प्रथम सश्टिनी शश्‍्यातभा (तेची 
पूर्व इशु न होवाथी) ने पूर्वे शव २७९५ 
स्गरश मने लान थाय छे? 
तपस्वी ५४ 8:-स्वभभां २११९११।९। भेना 
पाताता भरथुपेठे था सवै धूळ डेभाय 
छे, सने ते सभये ळे ६७५५ ते पहेदु णाय 
गणुय छे, तथा तेगाळ न्यास थतां तेती 
पछी २२(ति थाय छ.*° यिद्श्शनी २५६२ 
यितसत्राने्ीषे ळणतरप स'इटपनशर भड 
थ४ न्य छे, ते सत्य पशु नथी जने असत्य 
१७ नथी, डेभेडे 8॥४ सभये पाताती भेष 
त प्रतीति थाय छे, भने 3४ सभये नथी 
श्‌ थती.“ नने थेतनसतान३० स्वभ-स $- 
९५ (ने! जवुलव थाय छे ते। पछी शुद्ध 
अवुः २६३२५ स३९५त२ (गत) 
यित्सतान३ छम स्मरणुभां न जावे १९२ ह, 
डोष, सुम, ६५ थादिधी रहित भनी तततवश 
पुरुपे। 9४त भागमा याद्या ०४ ५६६२७नी 
पेढे आरण्धवेजवड़े शति ३२त। २४ छ.४३ ग 
निद्रानी (निशत थतां स्मरणुभां जावतु भेषु 
पशु २३९५१२ थिद॥१३५ छे, तेभ नेते। 
उयनी भ्रांति पथ्‌, तत्वशान थतां ६४१३५ 
०/शु।य छे; भेन तमे समने. थिद्चआशने। 
खेड गानास डे 22 गत खेत १०६१३ 
इढेनाय छे ते शांत थि&३।१३५०४/ छे, भी 
झट नथी; भेन तमे समने.” मनी २५६२ 
२५ सर्व २३९ ४, मेनाथी सव थेच छे, 
भते सर्व३५ 4४ २३८ छे, म सववन्‍्या पी 
छ) तथा सवेनी सपन नपम दावी 


क सनत मधि"ष्ठन३५ छे, त० परप्रक्ष २१७ 
२१३५ 4४ २३९ छे.” मवी रीत भ्रक्षची 
२१४२ संसारनी प्रतीत थाय छे, तथा तभे 
६२५५ गाव शान्‌ ७१ पछी थवालु 8, ते 
भे तभने इही भताव्यु. छे प्रिये! ! वे तभे 


७३,१४० जने आ्तःआक्षमां भगर मेभ ३भ- 


क्षमां व्यय तेभ पितताना घरप्रपै छुणेथी जस; 
सने पाताता छय्छित सळभेने सुजेथी हरे, 
ड छमणां सभाविथी निवृत्त होवानेदीधे 
नृत्यत इःसित मेवे भनी जये, छु; १२ 
डु पण्‌ ७१ धशा बांना सभयसुवी सनाविभां 
प्रवेश इशः ७. 
उत्तिप्ठत॑ त्रजतमास्पदमह्रि पतन भृंगाविवाभि- 
मतमाशु विधीयतां स्त्रम्‌ ॥ तिष्ठामि दुःखमल- 
मस्तसमाधिसंस्थं भूयः समाधिमहमंग चिरं 
विशामि ॥ ४८ ॥ 
श्रीमद यागवासिए भहाराभायथु (१५१७ ५३ 
शुना 8५२।६। ८ ३८६ ५६२ ? भेनाभते। 
सेड थायाशीमे। २० संपूण, १८४ 


संग १८५ मा.* 
ईँ६६"तन पसिष्ठथी थभे@' ज्ञान 
॥ कुद्देत उवाच ॥ 
जरन्मुनिरपीत्युकत्वा ध्यानमीलितलोचनः॥ 
आसीदस्पंदितप्राणमनाथित्रइवा5र्पेत; ॥१॥ 
5६६० डे 8:-खे १६ अन ७५२५१।े 
षी, प्यानवडे जांणि। वींयी ६5, यित भवे 
भे णन्नेनी दिया भव छोवाथी उभ 
"| थित्रभां सावैपेत छे।य तेवा ( ७०॥१- 
नेधीधे) निश्चक्ष थ४ गया." मेम निवेऽ१ 
७६२ खेवा वयनेथी १२१२ प्राथत 3२१ 
+ था झेडसो पयाशीमा समां ते भनवे 
( भथुराभां ) पोते घेर ०८, अभे उरी साई ९४: 


थत क्षय, सते 
॥हु#908 7 फर थीम रब! वशे 


75 SS | 


५६६ तन रागता समभाजभथी मेएइवो 


( 


| 


संगे १८५. भे। ] 


छतां ५७ तेषु तेने। ३श तर नये| नि; 
पग गाह्मव त्िने। 8पशभ ५४ ०वाथी तेने 
ससारतु 50 स्तुसधान न ७०. पछी 
जमे भन्ने ०णु 5 बेग ( भुनिना विये!णने 
क्षी६ ) घेर ब्यवाने 8ल्‍छ5 भनी गया इता, 
तेभ! धीरे धीरे याहत 3०१४६ (नसे प्रस्न 
गांववे।वडे युत भेवा पोतन धर प्रत्ये ४४ 
पोथ्या, पछी ते धरती ५६२, ($4४६१०6 
जाराषन, सुबासिनीले।४१, ग्राह्षणुले७/न 
२१६ ) ७९५१ डरी धश धाप आक्षी श्रुती 
नाते! ३२्‌ता समे यांक २६) सने ५११२ 
ते. साते भाध्णे। भ्रक्ष्यभा क्षय पाभतां 
भछासाथरनी पेठे नाशने भाभी शया, दक्षत 
खे३०/ तेने। शा३मे। ९४, ७ भारे। सा 
(भिन) छते। ते, भेऽ भष्टसाशरतीपैडै ४१ 
4४ गयो." त्यारपछी डते उरी तेपण साय॑- 
३५ सभये स्त थता सूथेनारायशुनीपेहे 
स्पस्तने (नाशने) आरक्त 4४ भयो, छु ते भित्ता 
निथे।गथी नमति इःभी मनी गये. $ ६:णित 
हावाथी हुःणनी शातिसा२ पा छे डरी१२ १७ 
शाने।पदेश पूळनाभारे जाहरपूवे& भे ४६० 
११५।०। तपस्वीपासै गये।." भे ४६णतपस्नी 
न भासे सभाविभांथी निवृत्त थया छता. में 
तेभने भ्रथाभपूवेड नञ्रशावथी पूछयु; यारे 
तेभशे भने नीथेभ्रभाशे ४४. 

$टणतपर्नी ३३ छै:-छ सभाधिभांधी न्युजित 
धशाभां 95 क्षणुनार पशु २हेवानेसभर्थनथी,' 
भाट ७ पाछे। लराथी संभाधिभा अवेश ४२ 
छु. हे [निष्पाप | (छु ७भण[ भेष ३रीश 
तेपण) भे परभायस ण'धी 8प६॥ सल्यास- 
विन तभारा थित्तभां योटशे नहि, भाटे आ। 
सेभ धमा ७ तभने भेऽ णी०० युति ३ ते 
तभे सांलणे। जन ते प्रभाणु डरै,” थेया 

सेन नाभनी सड भरी छ)? था" 


अ६६'तने १(२४थै थे शान 


न्व्व्य्य््य्य्य्र्र रु रुरु रु रुररुरुरुरु रुरु डु ङखुररु कक रुरु रु रुटमा नल टन तत 


८७९६ 


सोना नाभता भे5 २०५ छे, तेना राभ सेवा 
नाभता गे पुन छ.११ तभे तेनी पासे तथ, 
तेभता ५वशुरे वसिष्ठ नाभेना ७तभ जव 
सश।भ| २१94, शानने। 8प६ेश भापरी.१२ 
हे ५६६१ | तमे पशु भे दिव्य भवी भेक्षता 
९१4३ ऽथा दाणा झक्षज्रुधी सांलणी भारी- 
पेहेन पवित खेवा ५२११६भा -निश्रांत थी 
०,१3 य प्रभाशे भने ही ते ३६ तपस्वी 
समभाधि३ पी रसायतना १७।स।शरभां निभञ्च 
१४ गया; भने डु जहाँ जा प्रदेशभा जापनी 
पासे जाने छु.'* डु अभ छु, भने भारे 
२५३४ वृतांत छे, भे सवे भै मने णीनाने 
अदुसरी वु नेयुं-सांशण्युं तेभ्रभाशे तभने 
न५तपशे ३ ५००यु छ.” 

श्री २१५५९० ३३ छ:-७५२ प्रभाणे 
(पोताना वृ्तांतनी) अथा 3छेवामां अशक्ष 
अेवे। ते जा 5६६१ छे; अने ते ६१सथी, 
भांडी हम्भेशां ते भारी पासेळ रथ्यो ४.१९ 
२१ 5६६१ नोभने। ते प्राक्षथ्‌ ५३५० थेहेते। 
छे; भने भेक्षता ७पायइप भेवी था संहिता 
पशु तेणु सांगणी 8.7 भारी पासे भेउेक्ष भा 
६६० नाभने। ६० (जा डया सांगण) जार 
[निःसंशय थम छे ४ छन, ते तेने ५9, १८ 

श्री नाट्भी[ २४ 5३ छ:-२।१२ ५०० 


6१२ प्रभा ऽद्च पछी बघताय भा 2४ भुनि- 


9४ १९४०० ५६६त १२१ ग्ध भेट्या, १४ 

श्री नसि ऋषि उडे 8:-७ भ्राह्मणु(भां 
2४ मेवा निध्पा५ ५६६ ! ३हे। $ तभ्‌ 
सवै सशयनी निशत 4४ 3 उभ १ भने भार 
५४१८ भवश्य जएणुव येण्य मोक्ष जापनारे 
५४५ श्रेवेशुद्वरा तभारा समब्वर्भा 
२।५्यु ॐ १? 

४६६त ४३ छे-भारासने स शयनी निवृति 
कुछ ण्मजुपवकु भक लेक्मे' मे^ भण्‌ डित्‌ रीत 


| 
|; 
| 
| 


६८० 


गी री, ने सवे सशयथी रहित १४ 
शष भनु भार यित भने नये थाप- 
नार छै भे न्रशुवाडु गणी बीधु छे, > 
ग्नेनानु ७0 ते ०१७ थीः छे, > आप. ३२- 
नाचु इषुं ते सवे १५५७ प्रस उरी धीषेध 
छे; उभे इवे छु परभपच्भां विश्रांत छु 
जापनी पासैथी भने जात्नयितन्यने। माध 
(आत्मज्ञान) थभेक्ष छे; $ मेने क्षीपे सा 
सवे भने यिळेडरस मुय छे; भने 4६४शनी 
२५६२ पाताथी अलिन सत्तावाण भे ०४०- 
तने ३१ पशु ते प्रसरी २७८ छै.” थिध- 
डाश्‌ सवेता आात्याइप डेवाथी, सबेन्धापी 
हावाथी अने सबे३प छे।वाथी, सवे, सवे, 
सवन, संवथी, सलते छे. 3६ सपैपता 
इशूनी २५६२ पशु मे अडरे जने& गतो 
२९११ छे, अने प्रे नथी स'लनतां, ते 
१ निःशेषप्शे इ सभर गये. धरनी 
5२ सातद्वीपषाणी १२५ स'लवे छे, अने 
| 004 नेता. धर शतय छे, था णन्ने 
[त निःसंशय छ. & & १९२० म म हेश- 
७१4 मेवे मेवे घरे लासे छे शने आणी- 
आने मेवे अडरे जतुलवभां २११ छे, ते सबे- 
इपे ना भने सनत "५७०४ १४ २७९ छे, 
ॐ ७ पात सवेन ५२५ छे." 
यद्यद्यदा वस्तु यथोदितात्म भातीह भूतरनु- 
भूयते च॥तत्तत्तदा सवेघनस्तथास्ते ब्रह्मेत्थ- 
मार्यतावमुक्तमास्त ॥ २७ ॥ १ 
श्री 4३ याोगवासि १९।२।१।य७ (4१७ ५३२- 
शुना 5त्तराद्धने। (६६ त५याष? स ताभने। 
ऋक्षे! ५य२मि। सर्गे 4१७, १८५ 


यग वासिष्ठ भदाशभायणु 
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संगे १८६ मो.” 
, सव ध्रह्म३५०४ छे 
॥ श्रीवाल्शीकिरूवा च ॥ 
कुंददंते वदत्येवं वासेष्ठो भगवान्सुनिः॥ ' 
उवाचदमानद्यात्मा परमाथाचत वच! ॥१॥ 
श्र नाट्भी ऋषि ५७ छ -५६६१ 8५२ 
प्रभाशु डी रह्या भाइ २५(तध (नणा।णुनाये(ण्य) 
य्ात्मावाण। लगवान नसिष्ठयॉने ५२भाथवे 
येण्य खेचा नयतो मोट्या 
श्री नसि ऋषि ३षे छै-सताषनी अबे 
२१०४पाती वात छे 5 जा महात्मा ४६६तती 
शानमा विश्रांति थ४ छे, डे बथी हस्ताभक्षची- 
पेठे #गतने ५४३१०४ हेणे छे. था सेवे 
_गत श्रांतिभान% छे, 5भ5 ०-भ माई [१३ 
रथी रहित ५४०४ तेवे३पे जासे छ. ५४ 
३५ छे; ने ५४ भे शने निविष्ठार छ. 9 
५२८ केदश-$4 भा मनने न्ययांसुपी मेते४३रे 
भासे 8;0 १९० तेदेश-शतभा तन५३े त्यांची 
तेवेपश्रै 4४ २४५ जतुभवाय छे. बरतुताओे 
गे तो परभभगक्षमय, शांत, बनन २ 
वि॥र्थी २हित, निःस 3८५, २०२, समैन्यापी, 


शून्य छतां शून्य, २१०/नभा, भनाई भतत 


सने 94१ १२५४०४ सत्य छे.` शणक्षश्रक्ष भे 
क जनस्थाने पोताना सडटपनडै सतिश 
पुष्टि यापे छै, त ते २११२थ।-बेभ त नत 
सेयनथी पेतानी शाणाने 2804 तेभ-७०२ 
शाणाने डेवी हे छै. 9४७ पण्‌ भेऽ पर 
भाएुइप छे, 5भ5 ते शनी २५६२ २७६ 
छै; तेगेळ येड परभाशु पण ५8७३१ 


छे, 5भ5 तेनी 9६२ साधु था ०१ 
038 RR SPRING NE __ 


ऋ १ भे३से। छयाशीना सीमा सवे ५६३१० 
छ, थेगो सिद्धांत 4श्तिथी स्थिर ३२बाभां जावरो; शे 


5९ | 
CC-0. Gurbyef Kangri University Haridwar विषया] ३ ria AUER शापूती सिद्धिविषे वु 


३२बाभां म्भाथशे प | 
कि कि 22525 22: ....... 


sh 


सर्ग १८६ भे।] 


(यित्सत्तानेथीधि) रह्चु छे.” सवे हि, भध्य 
सने तथी २७ित, २१३, शांत 4६॥१- 
३५०४ छे; भा तभे गति भाब भ'धने तोडी 
नाभी निविश्ञर भनी निर्नाणुद्श[भायथास्थित- 
पशु रह. न्यनहार ६ थी न्नेछभ ते| ५७ 
१०० हू १५३५ तथा १९३५ 4४२९४, पे(तेळ 
थिद्र५ ने ०४३५ 4४ ळय छे, पे(तेळ ४४४ 
नस्तु३५ 4४ २७९ छे, अने पे।ते# ४१३५ 
नथी खच मशाय छे; शने बरलुताभे नेमे 
ते! प्रष्ष पाताना स१३५नी २१६२० ४६ स्थिर 
4४ २७ ०/०१ हे ॐ (२६।४।१३५ छे 
तेनी २५६२ शांत [4६५ अक्ष, घेताना वार्तन्‌ 
२१३५ने नि छळत, नया बेनी वासना माय 
त्यां तेने अडरे थ४ ळय छै.” ५४ भायावडे 
६३५ 4४ ०4 छे, जेथी द्रेतसि(्धि थाय छे 
भेन ७४५७ भाननाठुं नथी; डग रन्न पोते 
यथास्थितपशुळ २३८ छे. शूत्यपशानी भने 
>।३।शुनीपेठे, पक्ष अने ` इर्य भे णन्नेचु 
थश छे. ६१५० ५२५४३५ छे, भने 
५२५६० इश्य३५ छे. ते पाते शांत पण 
नथी खने न्भशांत पशु नथी; साडर पण 
नैथी सने. (नरहर प नथी, (अथात्‌ 


८८१ 

६४१३५ १2१० ०४३ जेना स्थावरभाव 
पछी ळजभलानने प्राप्त थाय 8." अवी 
रीते ते ००१नी स्थ|१२-० गभात्म5 स्थिति, 
(4६४१नी २६२ 4६0१३ २द्चा छता, 
स्वभनीपेद प्रतीतिभां भावतां भवां क्षाणे। 
०/१ते। सहित, पथ्वीभां, "वभा, पवनभां, 
सने शिना हे भेक्ष थतां सुधी लास्या 
इरे छे. मभ निद्राभां २ते। भतुण्य पे।ताभां 
०/७०१। अध्यास्त थारोपी ते, तेभ ०३ 
वस्तुमा ७नयेतन्य पोाताता ळडणावना 
सध्यासने जारे पी हे छे; भाटी भे थध्य- 
रेत १७०१ आंध्र थेतनने। ०५९१ 4४ 
०/ते। नथी, [२६१० पेताने ळडइपे 
सभ्‌०/ता२। ४१ प्रत्ये पोताचु स्थावर ` स्व- 
३५ ६१७ छे, भने #गभइपे सन०/१२ 
29१ प्रत्ये पोताचु “भप हेमा छे. 
ळग पुरुषता नण-प० शाहि भे शरीरना 
खवयवर५ छे, तेभ्‌ था सवै स्थावर- 
गभ निरवेथेन छतां थि श ता भेद २१५- 
येन ३१७४ छे. समनीपेहै सिना जार ल- 
इक्षा पोताना सं$6८पनी २६२ मतल 
मथु ३५ स तेवी. ३५ साळ पर्यत 


७, 


आंध भतिनेयनीय 80१९ बेन नगी ळत, २७९ छे, सने अविन येतन्यती सताने 
स्वभ साहि प्रतीतिभां २११४ छत ८२९२ | तेनी स्थिति छे।वाथी, ते ०८७३पै प्रतीतिभा 
०४ए(य, तेभ न्तमा पण्‌ ढे द प्रती- | भावतां छतां तेने मलाच भने थिद्रप स्थिति 
तिना जावतां छत [0२9२ छ, थिद्रेप छे, | 3'१भां भावे छे." येतनतरन पे(ते तिर- 
तनिर्वयव छै, भने पतान जदुभवभा | १4१ भने शात छ।वाथी पाताना यथास्थित 
यानत छतां मिथ्याळ 8." भवुप्य पाते | २५३११०/ २४३ छै, 50 पण्‌ थयुळ नथी 
थिद्रप छत (नद्राना सप्‌ऽथी ळग ०७ भनी | शु ७6 पण नहि भने ऽश श्रतीतिभां पणु 
ग्य, तेभ स्थावर ७७१ पण्‌ वस्तुत थिद्र५ | जाव्यु नथी, या वात ६60२६ 8.९ भ्‌ 
छतां ०७३५ यक नय छै. कम सुपुसि- समसणधी प्रपथनी सुपुसिथी मांडी भा 
३५ इपाधिभां 98३५ यही गमले १ पती स्थिति निट्रानी ६२० २६ छे 
स्वप्न सने ००३0 भे. भलो हने से| भेम ५८११, तेग खेप्न ५७ २४३ हि~ 
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` तानी ३९५ साथे १५ थीय, तेम | ॐ भेयुऽ २१४ छे, भवी 


` सर प्रद्ध३५० छै 
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$८पन। सचिष्टानभा. ३९पवाभां सावे छे. 
खनाह। भने मनात यिच्छरस परभात्मा०/ 
सत्य३्पे २३९८ छे, $ मेथी छु 5 ० ५६ 
छु तेती ६४िभां अक्षय स्थिति जने २९५ 
नोभ पशु नथीळ. मा प्रधय, स्टे, 
स्थिति, जाहि डाय छे, ते वस्तुत नेतां 
नथी; भने यित्रभां जाणेषेव थित खीनी 
पेड ते जात्नाथी ४8 पथु लिन्न नथी. 
यित्श।रने थित्रभां जातेणवानी थिनसेना 
तेनी पातानी शुद्धिभां २३४ ( २५८५९५६ ) 
जिनथी मेभ लुटी डती नथी, तेभ था 
भा[तभान३ पे प्रतीतिभा आवती सृष्टि पशु 
विधाताना जात्माथी आंध्र पण न्यु नथी, 
मने ते २११४ अरे शासता छतां थेऽ- 
३५० छे. विलागढ्ीन छतां थिद्च्षशना 
ध स्व३पभां, तिद्रानीपेऐ जावरणु श्री 
'ऐेव निधाने सुपुसिता मेना र्शान३५ 
॥वरणुने थीषि भेक्ष हे मे १९१४ रीते 

[ताना २१३५९१०४ छै ते जूक्षी ०४१ छै; 
गने यितडपे ०१३६ अने स्वभ देमाय्‌ छे. 
४ २११ 944 छे,” “ २५१४ २९ छै, ” 
॥ २५३४ स्वभ छे,” “२११४ न्तं छै)” 
भे से यिक्षडाशश्‍प सूय ७ ने वस्तुत 
सान निरवयव छे, तेना. [३२९।३५०४ छै.” 
थिह्॥शनी सविधाइपी निद्रामा वासना- 
3१ ५५2 थभे् ळे स्वप्नलाज छे, ते 8५- 
घिइपी भशन! प्राधान्यथी थित्त३५ अछे- 
नाय छे. यिद्रप भशन प्राधान्यथी १४१ 
३ैताय छै, पने देन, भथुप्य, असुर भाहि 
शरी२३५ पथु ते० छे; शते ते# तरवेशन- 
बड़े सशातईपी तिद्रत। क्षय थतां भूडाछ 


शाने 8९११ ३रे छे; अने भेक्षे*छ ५२ 
पछी (परप ध्शाभा) तेने मोक्ष मेना नाभ- 
थी ३४ 9.८ 

श्री २१4४२ ऽषे छेः-ऐे १७२० ! 
थित, -है4, मसुर, नहि भेदव ४८६ 
प्रशर्त छै ? तेनी. २५६२ 4१४६ झ्या- 
सुधी रछे छै? सपने मगत पण्‌ अयां सुधी 
रे छै? भने उबड छै? तथा जात्गंश[न शी 
रीते थाय छे ११° 

श्री वसि. ऋषि इषे छे:-यितळ न२- 
३५, 5१३५, ६०५३५, स्थाव२३५, द्री३५, 
ना॥३५, पवेत३५, कृक्ष_५, पिशा५३५, पक्षी 
३५, ४३५ ने राक्षस [६३५ छे; भेग 
तने सेभेन १ तेचु' प्रभाणु सनात छे भेग 
तंभारे सभ, डे मभा प्रल्षथी भांडी स्त॑भ- 
पर्यंत इन्र! गते. मेड परभाएुती पेढे 
२ऐक्षां छै ७१२ २१३शभा यक्ष छट्र्यिने 
प्रेरता सयेअद्वशथी पथ्‌ ७परना अदेशभा ॐ 
डां यक्ष छद्रियना शानने। ५९१ थाय हे, 
ते थित्ततु० ३५ छे, अनत छे, भने निभ 
डरना 0 छे. भे भे थिदवत्माव' (ससा- 
रन! ३ २७३५ छोवाथी ) १5०३५ छे; सते 
तेना सभष्टिसत३पती २५ ६२०४ तोडानी सढ 
प्रष्ष७ जाहिनी 3८पनावड़े न््यारे पडी १६४ 
ग्य छे, त्यारे सिने, २५५९१ थवाथी 
यितभांथीळ सश्टिने। उध्य थये। अभ ३षे- 


नाभा जाने छे. यित २०१३५ छे हे मे 


ताई सने सनत छे; अने ते १३।भां कभ 
२१३२ रहे तेभ विधातानी ४०छाने अचु- 
सरी स१ छेछे।भां २४ छे, अने पछी 4५ 
तानी ४२छाने सुसार ( तेभांथी नीड्णी 


ळय छै, (२94 थाय छे.) तप भरे- | गवायी) तभा नथी पथु सेतु. हे प्रिय राग” | 


१५२ वास्तव २१३५ भनभा यावे ता 


भतानी भेणे ते*सुडुसिलाण मोती नि नि७२० न र छे, जन याग 


२९०० | मेन्‌ नदीने २१७ “भीनना नीथ | 


~ 


सग. १८६ भे] 


से पद्ध३५० छे 


८८३ 


पशु ३२ते। रे छे, तेभ भन पशु शरीरतु 
अश्‌ पशु इरे छे, शाने तेने! थाश पण ३रे 
छे. मभ भर समभष्याभां भावी ळत 
शंजवाना मदनी थती ओवी नक्षनी भ्रांति 
शांत 4४ न्य, तेन २॥ ७9नने पशु शनन 
जात्मस्व३पने। भोव थतां हेड जाहिनी भ्रति 
तरत शथी न्य छे. "तनी १६२ ळे 
परभाछु प्रसिद्ध छे तेना २५३० थित्ततु 
भ्रभाशु छे, २११ ते ७७१ ३४३१ छे. भे 
श्वेता थित्तनी ६२% जा याणु! बगत 
रुं छ. ˆ स्वभस्थक्षभां डेभातां इश्यनी 
पेढे, जा ळे इछ दृश्य हेमाय छे ते थित्त१५ छे, 
भने यित २०१३५ छे, मेथी मगत सते 
सात्मा भे भेभा शे। सेड छे? ४४ नहि.१९ 
स्वभनीपेडे नेवासा जानते. जा पदार्थाने! 
समू २६३२३५ छे. सुनुनी २५६२ भ्‌ 
६२३४-५४३ २१६ लावे।नी सत्ता ०४ नथी, 
तेभ यि६७शनी २१६२ ५६र्थानी पश्‌ ०४ 
सप नंथी.*° मभ सुप भेऽ देशी 
२१६२ लेजा 4४ २हेक्षां तवे! ५4३ ५4६ २१२ 
छे, तेभ थिद्चअशनी ६२ सबै ६१थनी सूति 
थाय छे, हे ळे तेनी. २६२ अलिन सपाने 
निरंतर २३७४ छे. &भ सभुद्रनी | ६२ २े- 
नर ० द्रव३पे भिन्न सत्ताथी २४२, तेभ 
प२थ्रक्षनी २५६२ प्वर्थाने| सभूइ १७"जलिन 
सप।१३ सटुरै छे. झवी. रीते यथास्थित 
येव ०णत३ पी पूतणीता साइत नेवा 


२१३५ने धारण डरी २७५ येतन्यर पी २१२९ 


निश्च्षपशे २३९५ छे, नादि छे, भने भवत 
छे. स्वभश्ूमिची पेड जा सबै शत यथा- 
'स्थितप्शु रह्या, छता, पो।ताता भू शातरन३- 
पने नहि छे।डतां थिनी २४६२ (भरो- 
[पित सत्ता वडे ) २३८ छै, “समानता, सत्यता, 


र्‍्माधार-याघेयणान, भे मधु गज सने 
(२६४१ भे गननेभा २३4 छै," २११५) स $- 
९५, संसार भने १२-शप भाद्विनी इष्टि 
न्य।न।रिऽ रीतिथी, तणाव, सुद्र, नही 
२ हित ऋक्षतीपेहे लिन्‍्नपछु' क्षणे छ; पण 
बृस्लुताओे न्ता तेगा इशीपणु शिन्नता नथी. 
श्रीराभय 4०० 3९ 8:-१२-॥५ सभी 
वस्तुमान र मुन थाय छे, तेभां ये- 
$२७ भाव शे. भते ऐना प्रशरने छे, भे 
२११ ३हे।; हग 6५६ ३२७ विता होध- 
पशु ब्वततु' आये थवु सलवतु नथी. 
294[२४ ऋषि ऽहे छः-मेभ्‌ नक्षी स्कुति 
थत सभुद्रती ५६२ २२ तेती यडरीभाडु' 
२७५ थाय, तेभ तत्तज्ञानथी जतिनिभ॥ष थर 
गरजे थि&।३।१५' (सत्य ३९५ने जवुसरी ) 
ॐ ॐ विवतं३पे १४ २४4, ते ॐत सेना 
नामने उवाय छे.” विधाताना भताना 
स।त्म्येतन्यभां, समुद्री ५६२ ७७णतां 
०/९नीपेठे, मनेड भावे। ७य। ३रे छे 8 म 
4६५०७ छे; भने ५६२४ वि्ने। तेव 
स 5८१ जा5िब्युध १४ नाभे। ३८पी ते 8.7 
हान्‌, भश्यासये।११३, वियारवडे, सभान 
६9१३, ०११ सालिऽपथावहे अथवा 
सालि शुद्धयितवडे, सारीपेडै शानने प्रा 
बज गते यथार्थ वस्तुस्नरपने ओएणता२ 
ना निवे धरुषनी ५६००, थिन्भालइप, 


(द्रैत-भेख्ता जध्थी २हित, भावरणुथी रहित 


अना विशन३५, थि&३।२३५, भेऽ यात्म- 
9४१३५, सेने ७-सहेछ सा लेहभा१- 
नाथी रहित थ४ न्य छे." ते तरवश्च 
पुरुष ॐ ४४ देणे छे ते से स४८५भान छे, 
अन सगळ छे; भने ते पे(ताना। शांत जात्मा- 
न भेऽ विनते छ, भने परभार्यद्ृष्टिकडे 


क्षत, मोडत, _ हापिता भ ३6४७४ लिन्न नधी, 


TIPPEE SEF Fain innnninnninnnnn; 


POPS PR REET SER ०८ REE निसिाणगिणि? 


८८४ 


अभ्‌ ते सगळ छैन ३ सडटपतशरतीपैडै अने 
खभस धी भहानगरनीपेडे, जा सवळत 
तैस्वश ( छिरएयगले (६ ) ने से३८५भा१०४ 
नासे छे. नात्मा मेभ मेभ पोताता श्रे 
२३९्‌। ६५ रीते गांवते। व्यय सने ळेभ्‌ मेभ 
नधारे शुद्ध भतते। न्य तेभ तेभ मे मे से 5- 
ध्पोने पेत उरे ते ते सत्यम थता न्य छे. 
कम स5८पनणरनी २६२ १९५६ स्वाधीन- 
ताथी पे।तावड़े नियमन २णी शय भेना 
शिक्षाता ७३वाने, २५५२९१११५५ सत्य सभ- 
क; तेभ परमात्मा 5 म [३२९य्‌१से३५ छे 
ते पाताता स९५३५ २॥ ब्गतनी २५६२ 
न२-शा५ सादने पे।तानाथी लिन्न सने 
सत्य वेभे छे.” मभ पाताता से३९५११- 
रभां, १३२भ|थी (वेछुभांथी ) ५७ ३९प्‌नाना 
णदथी तेथ नीइणे, तेग 6३५ जावरणु- 
रहित (हि२एयलेन। संड्पणवथी, सिना 
२३९प्‌।१३ १२-२५ सा मराणर सिद्ध 

।य छ. ब््यासुधी धुड आवरण भशी 

थु नथी, त्यांची लेध्यु& शांत थती नथी; 
मने तेनेधीधे >निवे्ी ५र५ता स ३९५५ ॐ 
सेध्लरेन हेय छे ते सिद्ध थता नथी.“ [७२- 
एयशलेने ॐ ५८५१। मेव! अडरे ६७ 4४२४ 
छै, तेना प्रशरे०/ ते याळ पयत र्‌ऐत छे 
ज ब्याँचुधी यत्नथी ते जी०४ ३९५०।१३ ५२! 
नतनने आप्त थती नथी," मभ सावयथव 
तत्वनी २५६२ वियिन खे खवयवने। ४भ 


( स्यनिन्नसत्ताथी ) रहो शेय, तेग [निरवयवः 


श्रक्षनी २५६२ ( सलिनतसपाथी ) दरिल-भे5- 
त्व २६ २४७ छै ' 

2२१२ ६०० 5७ छे -ऐ २७।२॥०४ | २११ 
रश्रडित सेवा शुद्धशानथी सानशून्ये सेना 
घि ७य तपस्वी आहि शाप नादे 


प तस kk HH 
येगवासिष्टे भराराभायणु 


क्म 998 आआआ प्य 


[६ (निर्वाणु अ४२० 6त्तरार्ड 


ET 

श्रीन॑सि ऋषि झे छेः-सूटिता माहि. 
॥ह्षभेशनक्षत्रक्ष पेतताता स्व३५नी २६२ ३ 
$८पन। मेते अडरे 89१ छे, तेप्रभाए "४ तेने! 
२१५९११ थाय छे, 3भ5्व तेभां थी 5१ ऑति-. 
११३ नथी, ३ प्रजपति विधाता पाताता २१- 
३पने श्रक्न३५ संभळ छै तेथी ते ५४३१ छे, 
उभ अकी मम्‌ द्रवपछु लिन्न नथी तेभ 
भ्रह्ञथी ते पाते लिन्न नथी.* भे प्रथभ 
प्रव्मपति ळवी नवी ३९पन। डरे छेते ते प्रभाणे 
थाय छे. जा ०7२१ भे थे$ तेती) ५८५१ 
छै." कभ (तिमिर रोग स्थाहिवंडे) ६९ 
इ ४१० पुरुषने आशमा भसक्षां-भि।वाण। . 
जहिना गेना मारे नेतामा २७, तथा. 
भातीओती नाणा ळच अंघड हेमाय, तेभ; 
निरावार सने. निरक्षण ` भेव 4६8१४ - 
भताना स्व३पनी ६२ अने$ नारे (११- 
तश्पे) लासे छे. पछी ते €िरएयशर्स 9" 
आने ब८पी धी, तथा तप, ६१, ययु, १६, 
शाख, १यभ७।ूत। नभने शनन 6प३शे। पण 
४८पी अळ्या,” तेनी साथै तपस्वीभ। सने 
वब्वेत्ताओ नाध्थी डिना स्नाल[१५ रीते० मे 
३४ डे ते तरतेळ सिद्ध थाय मेवे! पण्‌ भे$ 
तियभ &८पी ३ये।. 5 सअगु$ 4६8१ 
०४७ ०६ अ्र२ना स्वलान्‌न।छ छे, भाड, 
(टना णु छे, बायु यथेष्ट (दिया) ३२ब।न। २५- 
,जाववाणे। छे, भसि ९७५७ छे, ०४५ १०१३५ छे, 
लूमि ४४न छे, भे मधी ५८पता पण तेणुळ 
परी दीधी.:* अवी रीते भे ५०॥५(तिन १११४ 
२३७ मि ६।उ सेवे छे, ७ ते १२्ठुत। न (१४९५ 
छत न स ५८५ इरे तेवोळ खुणेने याय 
छे. ळेनी रीते जा सवे अन्नपति३५ 468५ 
०६. नथी, तेगळ तगारु ने भार ५५ सभ 


कभ मपे छे ( 25000 "णि स्न्‌३पे सभी 2 


सगै १८६ भे। ] सवे प्रद्ध३५० छे ८८५ 


र्र SA 


छे, ते संपूण मशे तेने हरे, थ नय | तथा आल विष वियारी नेता ते (१२८ 
छे. स्तना अपीतिनां जावता खेवा तमे | ३५ छे, ळेथी शूत्यपणानी भने जाआशनीपेंहे 
सने छु धत्याहिनी पेहे ते सद्रप बेणातां | भ्क्षने। भने #गतंने। आ४ से६ नथी.” मभ 
छतां जसद्रप० छे. मम्‌ सबटपतशरती | अगा याहि नदीनी पवेत ७प२थी नीये ५३- 
२१६२ शिक्षाचु ठत्य पथु सत्यरपे ५८१4, | बाता स्थानभां, तेता ती भन-भुद्धि जाहियी 
तेग णत३ पी (६२एयशलता ) स४८५ नभ- | २७ विथिन छंशभनी (मिइओानी) पङ्तिः 
रेती ५६२ पण्‌ अन्नपतिने सडटप सत्यम | भो, अते वियिन देश-अक्षणा याजथी वियिने | 
8.05 शुद्ध सेना जात्मयतन्यने बे मवु | घोववाइपे नीये ५३.४, अने शैया पथु तेना | 
यने मेन। अडरचु सभत्रयु' तेने, (जशुद्ध | (मिइभे। 88 ४,१४ 22६० नहि पश भे | 
सर५२वा 0) थीन्नठु जात्मयेतन्य मट्प- | बार अवाइइपे पोतानी छ्यातीसुधी नीथे | 
डीडानी पेढे अन्यथा ३रवाने समर्थ थु | पडी, पछी जने$ ३प विशार पानी ४5, ५७ | 
१३6 नथी. क विषयने। धशा धाँजा सभय | पोताता भे३न/ अ्रवाइनी २६२ लेणी 4४ 
सुधी भश्यास ३राथे। होय तेने जातयेत- | जय छे, तेग प्रभाशे विथित खेवा जा ०ण- 
न्य विशेषे इरी हणे छे, भने भीन्नने २५८१ | तना लेह हे ३ भ्रक्षता भे विव१३५ छे, ते 
प्रभाणुथी हणे छे. स्वप्तभां, शमा अने | निषे पश्‌ सभम/वालु छै” भान तंद्रिवतं | 
वतेभान सभयभां युः विधभान छतां | भेटे छे ४ ०4१षणिएुआ नन-थुद्धि भाढिथीं | 
सश्यास थन्‌श्यास तेती निशेष प्रतीत | रहित छे, भने ०्णतत लेक पोतानी भेणेल | 
इ ज€प भ्रतीति थनाना ऐेतु३५ छै.” २६ | पोताना देणागा ५६ भाहिती ३९५न। उरी | । 
गे ६३२०४, पेताना स्न३पभां पेता- | 4४, ०८ मेन्‌ द्रवपणाने १२७ ३रे तेभ, | 
नाळ विवतने प्रसारी ६४, ६2-६६ १५ थाहि | रषिती शाने १२७ ३रे छ. भवी रीत | 
४८३ पाताता स्व३पने% हेणठु हेय | मशान दृष्टियी न्नेतां जा मगत ( सबिडी | 
तेन भासे छे, भीन आंध्र नथी. द्रष्टा | भने ) नासे छे, अने तेनी हि छे, १७ | 
सने दृश्य भे भन्ने भे$ थिद्यशशइप | भारी इना त्‌ जा भन-शुद्धि शाहि सन्‌ 

छ, इभ 5 खे यिद्वाड्नश सवन्यापी छे, | नगतळुं उभ नशे अक्षमां ७-५१० थयु' नथी; | 
भाटे २ 4२ ॐ ३श-शक्षंभां बेनी ६७ ३९प- | अने ते अरणुरहित ढेवाथी जद्वेत३प७ ४.5 . 
नावडे बना भडारनी इटपवाभां जावे, ते | जा शरीरती भरी गया पछीनी सवस्था मेथी 


| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 


नस्तु ते देश-शतभा तेना भ्र्रनीन सेत्य- | भन-थुद्धि जाध्यी रहित जतुलव्भां जावे 
पशु प्रतीतिभां २११ 8.0" मेम्‌ वायुना छे, अने पषाथुथादिभां ग ०७ सता रही 
-भगभां तेनी यक्षनशश्ति रही. छे, गवना | छे; तेभ परभात्नाती पथ्‌ (भत-णु६ भादिथी 
भभभा तेने। द्रवनाव र्यो छे, भने भ्रक्ष- | रहित भवी ) तितिक्षेप सत्ता सभ०० तेवी,** 
नी ६२ मेभ भाया शक्ति रही छे, तेभ | मेभ शात्मानी ५६२ सुपति भने स्वभन, 
विर।टना गनी २६२ शत २३८ छ. | प्रशश थने भवर भासे, तेभ परभ्रक्ननी 
धर्ष 5 & भारा पे(तान। . नास्तन २१३५३५ | २१२ भश।न३पी (द्र गा, २९ भने प्रधयनी 
छे तेळ विराटनएव्मात्मापपरछे प्भनेन्/भृतछु अशी ण्यग, लेप्नकेष9“8 सभ निभ! 


या, १. १२४ 
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खुपुसि सने स्वभ खे मन्‍नेना भाव रथ्या छे।य, 
तेभ भे३०/ भ्रक्षनी २५६२ सृष्टि भने सहार 
सो भन्नेने। मालास रही छे. मभ भतुष्य 
निद्र।नी २६२ ५षाशुना मेनी स्थिति खडु 
लेवे, तेभ परमात्मा पण ळडणाननी स्थितिने 
यतुशेवे छे. यील विषयमा बाजे थित्त- 
नाण परुषना सगुन मथना णी२ 3४ 
जांजवीने, तड. पवन धूण जाहिने। स्पशै 
थता ने डे ४४३ २१३९१ थाय, पण्‌ ते नहि 
११० हेय छे; ते अगाु ४३ पापाएय्याहिभां 
२७८ ात्माने, गे ( खुण-हुःण जाहिने। ) 
गचुलव थाय छे, तेपण तेनहि कवे छे.“ 
२१३२) पाषाण, ग जाहिने २५१४।१६५- 
ताइपे मेवे। ४85 हेने। जलुभव थाय; तेभ 
प्रवयभां जापणु यित्तरहित इता छतां माळे 
सृष्टि#4भां थित्तनी सत्ताने थीषे नाना 9४- 
रन २१५९१। थाय छे. मेन्‌ मण बानी 
२१६२ २११३ ३८पमा जापणुने जने& दिवस 
राजिजाना जदुणवे| लासे छे, तेभ परभा- 
(गाची ६२ ससजय भेना सृष्टि-सछरना 
२५०९१। शास्या उरे छे.“ मभ डेव ०५- 
थीळ नरे! भेना भष्टसाशरती २६२ सनभ।- 
वेळ यऽरीभे।, तरंगे, ५३।५। (ङ रेष्टुरणु 
थाय छै;त१०४ म।्यनिषये।ठु भनते।ऽत, भनन, 
-लुल्‌न, २० सने ४९७, ४०५६ निक्षेपी 
२६ित २१३५१० शांत १२१५६ची २६२, य 
२९-३यन्‌। सभूछ २१९१० स्रया ३रे छे." 
आलोकरूपमननानु भवैषणेच्छा । 


` मुक्तात्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌॥ 


++ 


आवृर्तबीचित्रलयादि यथा तथायं । 

शान्ते परे स्फुरति संहतिसगपूरः ॥९०॥ 

भद ये।शवासिछ १९।२। भाय (नश्‌ - 

२९॥। 6२॥&न६ २११०(८५६“०५३(०५(त- 
पाहइनये।णि।पढेश? भे नाभना खडसे 


ये'जवासि४ भडा।राभायणु 


७यशीनी! र्णू ०१०७० ००१-०6९५ ऽ 


[६ (नवाणु ५४२० $२ 


संगे १८७ मो.* 

१२०२११। स्वभाव 

॥ श्रीराम उचाच ॥ 
विचित्राणामसंख्यानां भावानां नियतिःकुतः। 
कर्थं स्वभावो भावानामेकरूपः स्थितोऽचछः। 

श्री राभय' द्र०2 ३४ छ8:-विथिन भेव 
सज्य पक्षर्थाने, भे३०/ ( २२५ ) योऊत 
(नियम ड्रेभ्‌ छोय छे ? तने पद्चर्थाने। जे४० 
प्र्ारने। यल स्वभाव डेम छोय छे? 
इनता अस ण्य छतां सूये इभ 84 आंति- 
नाछा छे ? मने दिनसे। शा आरशुथी क्षांण[- 
३ थाय छै? 
श्र] नसि्ट ऋषि &७ छेः-निधाताने प्रथभ 

सूटिना सार नशञ्ञक्षमां आश्तावीयनी पेढे 
मना केना नियभवाछु के ळे १२५ जात 
थयु, भने मवे स्वभे तथा बेतना आर्थे 
डारणुशावथी तेनी स्थिति ७८५४, तेवो 
अ३।रे ते माळ पर्यंत श्वेता नाभथी ३हे- 
नाय छे,3 निधाता सवे शङ्तिभान छे।१ थी, 
तेने जाध्शिक्षभां मे मबु थस्यु ( २४4 ) 
ते तेकूळ सत्य३५ थ४ रह, उभर तेत! 
पवाना सत्य स 5९५ छे।वानेथीपे तेने ने शान 
थयु' ते अन्यथा जेन थ तय १ न याय. 
श्रक्ष पोते पोतानी यित्सत्तान थीषे म भरने 
थु ह्युं छ, अने ऋ भ्रमणे धया क्षांभा अक्षी 
मासे छे, तेड भायानी ६२ चष्टिरपे लान 
थाय छे; नने प्रवेशमा जलान 4४ ०4 
छ. से नस्लुनी २२६२ जेनी ळे झर्छ भति 
येस नियभ३५ नर्तुशङ्ति रढेच छे, तेने॥ 


नियति अबु नान सापवानां नान्यु छे. 


.-->>>>>>> 


# ऱ्या! ओव्ये। सत्याशीमा सगेमा सरे परथुः 
जना स्वभाव विषे अने जेड येळस नियम वि 
बर्जुन सावरे, तथा ळनभावनी भासि थवाता हे | 
कऽ 4७५५ थाश, | 
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सग १८७ भे। ] 


वस्तुशाच। २५९।५ 


८८७ 
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प्रशर्तु छै, सेना नियभ३पे ५५ पोते# मे 
इं लासी रछु' छे, तेनेळ नियति १७६ 
३ेवाभां २११ छे; अने त सिना तथ! 
सारत इपने धारण डरै छै, थिकआशनी 
जहर पोतानी भेग» "अत, स्त अने सु ५- 
सिउपी & आंध्र विवते भरे थष्ठ जय छे, ते 
मेन कक्षती २६२ २ऐेतार द्रवपशु नकी 
०६ नथी, तेभ थिद्न॥शथी नु नथी; [४0 
$ २१२७ (२६६७१३५ छे.” मेम्‌ आाज्नशती 
२६२ शूत्यप७' रु छे, ३पूर भां छ११२४॥ 
छे, शने त्भा गरभी २४८ छे, तेग (२६- 
डाशूनी. ६२ न्त नाडि २९ छे; तेनाथी 
खे 38 खु नथी.” सृटिप्रक्षयना ये 9१।- 

नी सलिन्न सत्तावड़े, स्ट भने प्रक्षय 
मेना नाभने धारण इरी २हे8, सेड 4६8१- 
३५ भेन ५२१३ २१६२ २१ स१ रहे 
छे. सवे सष्टिती नियमित ब्यवस्था विधातान! 
विक्षसने भनुसारै छ.” भे 469१ क्षणुते 
४९५३५ तथा ३८पने क्षणु३५ सभे सते 
इरी भूडे ते! ते प्रभाशे ते 4४ व्यय छे. 
स्नमनीपेहे ते ते हेश, ते ते ॥4, ते ते (या, 
ते ते द्रव्य अने ते ते 8६५ भाहि सवे, २१- 
भवेच यिन्भानतरलने अड विषते छे. 
यिन्भोनतर्न डे % पेत बस्छुताभे २७२ छे, 
ते पोताना २न३पनी २६२३५ शहि गाह्य 
विषयाना मनुलग३५, स४९५ (ह यातर 
विषयेन। ५१३५ अने हेश-४६-(9या- 
२6३५ थ व्यय छे." सेवी रीते ॐ वस्तु 
२ झले भे थिन्‍मानतरे ( (२७4०) १4 
तियभवाणी प्रथम ५८पी तेव७४ ति4भ१णी 
ते 4४ रही; पण्‌ वरतुताओे गेध्ये ते ते 
२४१३५० छै, 5९५ ४ मे १४१ भेऽ 


सुऽ, २५२३५ ५५२० छे, २११ शभः, शुः 
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भ३३प्‌ १४ रहे4 तेने, ते» स्वलावचु तत्व 
खएुनार विशाक्ष णुद्धिताण। निवे? ५२, २१- 
लान सेता नागथी हे छे. ०, २०१५ 
सवभा भवुथूत भेव [९4३० स्वलाव- 
३५ छे, तेग भे खञि भाहि १२०, देश- 
३4९ लेहवडे २१४३ 4४ रहेता छतांपशु 
पाता भूवस्नरपने नहि छाटी, ळे 6 भे 
स ७'युवरतुभां जव॒ुस्यूत (रढेनार ) अवा 
3"एप्रशश३ पते १२७ ३रे छे, तेनेळ स्वभाव 
इषेनाभा. २११ छे. भेवी रीते भे खोड 
थिन्‍्भाजवरतु से 53। ५६३५ १४ २ही छे. 
६५१३१५ ००१ २५६२ ? म वृत्तिजाना 
२५२५ वु शासे छ, तेते १तिभ। 5 ममा 
भूत जधिष्ठन भे येतेनतरनळ छे, तेती ४। 
स्वलावनी ३९५ना $२१।भा भावी तेवे[ळ तेने! 
२१९१ ११४ रही, स्वमनीपेहेळ ०१अ- 
तभा पथु प्रतीतिभां जावती सेवी पृथ्वी, 
१8, तेन, बायु भने भाश, भे सवे नस्तु 
यिद्र५ छे, भने तेज पाताथी थतां जवां शने 
शरर्यीनी णाएु३५ छे, भने तेभाना भश्नना- 
३५४ पाप शणक्षश्रक्ष 9.” हे भेष्ठ- 
२०४ ! तेभां साववव 56त लागत मोरे! 
जत्नने। भा भूपी॥ छे, ७ २।०१चीपेडे सबै 
भवुष्यत्तभू8ना जाष२३५ गशुय 8. "ळते 


भुण्य पने गे सा?२ छे, तेरने। भषण्य 
भन्नते। सूयैनारायण छे, यपक्षताने। भुण्य 
'पत्रीने, वायु छे, भते शूत्यताने। भन्नते। 
२१६२ छे, डे ०? पाये भ९।भूते। २॥ ००- 
तनी. २६२ न्यात थ २३८ छ.१° अवी रीते 
१२७१ ५४१ भेऽ विक्षास३५४ छे, ते 
सने भूते!ना भश्वना३५ भ्रक्नतु' सुरण छे, 


बेथी खे पायि भछाबूते।नी २६२ व्यापत थरी 


रहते! तेने! 4९१ पक्षसपाथी ७४ लिन्न 


११ तिभेषउप छे, त्यी” ०७० 'क्ष्थोधु+सः ceefiornk ६०५२११४ ६६ (६6 डोतिनीण| रभ्‌ 
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छै!” धत्याहि भ्रश्नोडु पण समाधान 4४ 
गीय छे, 5भ5 तेभ थवाभां ऐेतु३५ २१९१।१०४ 
भनाय छे, भने ते सबॉछुशत प्रक्षसप्ताथी ३४ 
वनु नथी," सवश शणक्श्र्न (२६७१३५ 
इषेनाय छे; अने ते सवेन्यापी तथा २१३१ 
हेवाथी, सनन पोताना 95१३५ भहिभावडे, 
सने 99४ (44 स्वलाव३ पे शने नियति- 
उपे २११९१भा सावे छै. (६२एयगल डे ॐ 
भरक्षत। भे5 म५।७३३५ छे ते, पोताना २१३५- 
भूत येना येतन्यना स्८२थु३५ ने थिध्य- 
30३५ रेशभी १२१३ ८३२4 सेवी था 
पृथ्वी भेव ताभती स्थनाने, पोते अध श- 
३पने नहि छेडत. पोतानी २६२ निस्तारी 
है छे. न्यारे भे सबंश शणव (भाय।यु5त) 
भ्रक्ष, ग्रक्षाये सहित जा सवे स्थूव-सूक्ष्भ 
प्रपयते पोतानी २५६२ धीन उरी हे छे, त्यारे 
पछी €िरएयशलता अड. खनय्‌१्‌३५ सूय 
सहित भ्रगणस्नलावनाणु ३५ हेणातु नथी 
भड ते सहार 5२]नार ५२१५२४०४ थु गय 
छे. ४रेणीयाओ २५९५५१३ पाच भेन 
पोताता धरती ( ब्नणती ) पेहे, विधाताओ 
पोताना सड८पभातथी० रयेक्ष सने अछ- 
नक्षत साहित नाश्रयभूत झवु, शिशुभार- 
२५०४य।तिःथाच्न निना प्रसि६०४ छे, अने 
ते» दक्षिणायन भने उत्ररायथ्‌ भाभभां ५२ 
नार अना सूथ३पी निमित्तने दिवसेन 
दांभापथानां अने डशपथाभां ढेतु३५ थाय 
छे. जा सव भ्रक्षने#४/ भेऽ विनवत छे; अने 
३१० दृश्यता ळेवु भासे छ. ४ खे 
ब्ये।ति4४भां ७2६७ ५६ विशेष 98श- 
नाणा छे, ७2६5 ये! 9५५० छे, ने 
"2६ प्रशशरछ्ित छे. सेवी रीते विथित 
५५२ ५४्थो ग्रक्षनी २१६२ रेला छे. 
विवेश तरलशपुरुपनी हष्टिमां शा पक्षर्थाना 


सभूइ उत्पन्न पणि नथी“कया मने माती 
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पशु नथी, [ठु ६१२३ स्थात्मा०४ स१४- 
ट्रेश्यतीपैडै ७८१५ नहि थया छतां इशय- 
३पे 6त्पून्न थया मेवे! लासे 8. थाल 
थिन्भान छे, ते (थिद्रपे) सर्वेश्वर छे, भृते 
ते तमे, इ, धत्याहि सवेइप हृश्यने २१२ 
असिद्व्पे लासे छे; ने देडना नाश थतां 
डन ७ तेने। पशु नाश थते। हेय तेवु ळणाय 
छे; पण्‌ वर्तुताओ न्नेता तेने। शास पण थते। 
नथी जने तेने। नाश पथु थते! नथी.*° 4६- 
डाश्‌ पोताना स्व३पनी २६२ स्वभ७शिती पे॥ 
(न्तमा पश) जदुभवभां २११ छे; ते. 
पछी जा तच यिक्षडाश निना पीळु शु 
पारभा५5 २१३५ छे? म १९6 मेते स्व 
३प मेवे अडरे अ्रक्षसत्तावडे र2यु, ते वस्तु 
अक्षसतताना णक्षथी ब्यांसुधी भे5 नियमित- 
इथे अ्रतीतिनां जावे त्यांसुधी, ११० (तेची 
२५६२ रछेतार नियाभ5 थित्सत्ताना भश- 
ने०/ ) मही ' (नियति, ! ' स्नलाव, ? शा 
श०६4डे उछेवाभां २ छे. ते भ्रक्षसप 
प्रथम इत्पून्न थतार पोताना 8१३५ 
जनी २५६२, श०बतन्भावना नेवी स्थिति- 
बडे, शतरावाणां धान्यनी २५६२ २४३०३पे 
२४८ २०५ ६२२तनीपेठे, ५9५४2३पे २े छै)? 
सने पछी ते११३० २ दृश्य यना ७९०१ 
थाय छे. जावा प्रशरवी ३८पता यवि- 
वेशीयाने तत्तया थवा भाटे ( अति-४ 
यादि) 3रेध छे, परंतु तेच तात्तिऽषपु 
जताववानेभारे नथी. भाडी भूर्णानी उरे 
४८पन। 94० छे. छा देश-डा्षभां श 
>>] उत्पन्न पशु थु नथी आने $११। 
नाश पण्‌ यते। नथी, जितु शिक्षना अशनी 
पेठे ते शांत अेड्रसभय प्रक्ष३प छे, भते 


अल्षसत्ताउपे ते सत्य छतां पाताना यारे 
रेभ सदेन भे 


वित स्थइत्वथी सत्य" छ; २ 


सर्ग १८७ भे। ] 


खव्यवीनी २१६२ रहेनार तेना जवयवत! 
२१७ न्भस्तने ७ ऽध्य्‌ प्राप्त थता 
तेथी, तेभ ( १० द्रुशंत ) जत्म१५६भ रहे 
तारे गतेन सभधभां संगळवाच 9. 
२१३२ मेभ पेताना २३पभ 5 रहे तेभ 
२१ कॅगतडप थाश थिनी २५६२ 
रहे छे, ता खे शुद्ध थिद्चअशने। २२१ 
ना 6६य डवे! होय १०४ सनात, स्वथ) 
इश्‌, खात्म३५ खेवा संवन्यापी [२४५ 
भनी सताड अंध स्वभावे विवर्त- 
११ 4४ २४५, तेळ पेतानीमिणे ४भ नशे 
टृश्यलानने १२७० इरी रह होय, तेवु ५४६ 
भय छै, तेलु. वास्तव स्व३५ त ०५ 
थाथी त: अने भवियारती स्ट्रूति थाय छे. 
भावी पहार्थाना ताभउपती 3८पनावड़े तेनी 
२१६२ 3४५ इपनी $८५१। थाय छे. ते 
पाते जाअशथी पशु सूक्ष्म छे, शु६ छ 
सेवन्या पी छे, जने जावी ५६।थने। 88 
$२त२"छै. “०० ळयारे भे परभ सत्ता १३ 
१७थने पण येतन३५ भनावी ३ छ) त्यार 
3४5 जदुलवभां जाववायी ते यित मेवा 
नभने योण्य थाय छे. त्यारपछी घार 
न्मध्यासने थीषे ते भावी भेवां ४१ भा 
नभने ६२७ डरी तै छे, ७ पेतानी »६ 
छपत छे, अने छे4० शात थेया थाई 
११२१५६३५ छे.* -्च्यारे त ७१ भाजने 


५२७ ३रे छे त्यारे थिद्न॥शदु जारछाह्त 


$रनार न्भनिधा तेती २५६२ २९ होय 
छे, मने क्षीघे तेचा ज३ स्वप नशी १३।- 
जु नथी, परत शानने। 5६4 थतां शति 
शुद्ध 9१ १२५४ साथै ते खेडे प्राप्त 


१४ ळय छे.” शजशानता आनरणुनाणी 
कशाभां, पोताना साला ताहात्म्यच। 


ग्मप्यासती शे 


urukul Kan niversity H 88" 
नावनम्‌ भ 


- | 


लावनाने पातादी भेणेळ ६८ मनावी धीमे. 


r Collection 


व२तुभे।ने। स्वलाव ६८७ ||; 


२२८ ४३-४।द्य्‌ गावडे ७१ ससारने || 
आए थछ स्वउपता विस्भरणुथी थनाराः | 
०48२६ जेन ऱ्मने भ्‌ ३२ छ. |] § 
२।तभसत 5 म नृरतुताभे शूत्य३५ छे ते, . 
१०६ या गुणुने धारण घरी, सवि5८प शाव> | 
तावडे युज भनी, भावी भवा शाडाश नहि 
पंयभछाबूतेत। तिध्ववउप भूत सुक्ष्म३५. | | 
भनी ळय छे. पछ ((िगुबेडनी येनः | | 
३२१२ प्राशुड्यावड़े नेणते मेनी) आअक्ष- | 
संतानी साथे जहछताने। ७६्य थाय छे, | 
सहता थने शक्ष्सता भे ११ मगतनी: । 
स्थितित' भुण्य भी छे, ने भावी भेन। 
सन नाभ-इपने ६२७ ३री २९७४. येतन्य- 
शक्ति डे ३ सननाथी ०१ छे, तेन! खेळ. 
२5९५३५० २१ "गतत सभूछ छे, के 
(१०) * ७ गिथ्या छे, तपश्‌ थित्स> 
ताता जक्षथी, सत्य गे ड्वेभाय छे. भः 
भरे ते १०१० स ५८५३ वृक्षाला णी०ः 
३५ छे, भने ते पाताती ६२ जवानी, 
(२१९शषरती) भावना इरे छे मेथी त क्षणु-: 
नरभ थहता३प थ४ ळय छे. खेळ. 
थेततसपा, १५ मेभ्‌ १२०३५ ०४4८ २६२: 
4१७ अर्या उरे तेग २१६ भ्रक्षती २६२, 
लाव-गलाव जाहिगां भी ०३ भने शभः 
धत्पाह्िवडे, २०4 मेवा नाभते धारण श्री 
लभ्या उरे छ.” अवी रीते लावनावाछ खे 
यिध$ (सूक्ष्म भेवा) आश तन्मालवी, 


धीमे जाजशने उत्पन्त उरे छे.” लावी 
सेना न।भ-३५५ भू १३५ भने १५६२: 
७३५ १4७ भी०/ तेळ छ. ५६, १३थ" 
सपने प्रभाणुबडे यु सेना १६ भने तेनी. 
सथ थे स५१ तेनोळ विद्षास छे. अ. 


(0६0 भय? 20% तनी सवै शेल, 


RS 


८८० 


भरी थाय छे, 5 मे शम्ब्सभूछथी थता 
सने जथेसभूछना परिणाभने विस्तारनार 
छे.४* अना ( विथिनस5८पथ 56 ) व्यवसाथ- 
बाणा (१२९) येतन्यने, ९०१ ( सभष्टि- 
०2१) २०६१ इछेवाभां जाते छे, भने ते 
पते भावी खेवा २११३ नाभ-शपना संभू- 
छऐसाये बनसभूछ३ पी दक्षता णी४३५ छे. 
यौ& लेना से आणीणाने। सभूछ ७ 

बड़े २३2 ब्यास छे, ते सवै भे सभशि- 
००नथीळ प्रसरै छे. सवे ळगतने ते पातला 
शसेनी २५६२ धारण इरी २४९ छे, अने 
श्रोत २१८ ४द्रियसनूइ पश्‌ तेनाथीळ प्रसा- 
रने प्राप्‌ थाय छे." यात्मयेत्न्य, ०५१ला- 


` ननेप्रस थतां छतां पथु, श०६०्थ१७२थी 


E हज) 


सपने शरीर ता न्यव&ारथी २७ित छे।वाथी 
पछी &5तावीयनी पेठे पोते नीथे अभाशे 
यतन्‌सत्तान। भश्रथी ५८ ते छे. सवभू- 
तानी बियाश त डे ॐ ५११२४५३५ आने 
लयावेडे भनुशनाता जेना सेपश३ पी दक्षता! 
खेड भी०३५ छे, तेतेभांथी असरे छे. 
नणी तेती २६२ थिद्धिक्षासने म प्रशशनो 
मुलन थाय छे ते इपतन्भान छे, भने ते 
लावी भवा पोाताता नाभ-३पने धारण श्री 
२३८ ४.११ 952३५ भनी येतनसत्त३१० 
ते छै, थे ते शा नी०4न्‌डे भने नथी 
अपी” रीते स्पशने। २५९१ 3र२नार येत- 
नळ २५१३५ छे, भाडी स्पशे डांछ णी 
नरतु सलवती नथी." मभ याउ 
गातावडेक पेताना स्त३पती २५६२ २११- 
$शने साश्रये स्थिर 4४ रहे, तेगळ १०६- 
ना जलुलव ३२१२ यिद्षत्भाळ पोते श०६- 
घे. थ४ तेवे इपे जदुभवभां जावे छे 


ऱ्पने शु ४६ था ७ ४०५९२ पेद. 0 र्ट 


थी.१६. डग ते सदत्याना (२ (न! 


थाजपासिष्ठ भषाराभायछु 


[६ निर्वाण ५५२थ्‌ 6२ 


२१२ ९३९ समष्टि ७७वनी २५६२ ) णीन 
डाश्‌ श०्द् अहण इरतार हेय? नभ्‌ 
सश्टिना मामा सभ[2०७नभा छतरची 
इ८पन न छती, तेम ७भणु आळे पश्‌ 
(न्यट्टिभा) ते नथी, भड द्वित्न-भेऽत्त >ज६िते। 
त्यत शस्लन्‌ छे.” ञ्रेवी# रीते रस. 
तन्भान सने गवतन्भातनिषे सभ० देवाच 
छे; नने ते नस्लुताञे सान ससत्य छतां २१- 
भनीपेडै (यतना) सत्य३ पे भ्रतीतिभां भावे 
छे." तेळ, सूये साहिता 9७शन, भावे।- 
३५ (952 5२१३ पी) वृक्षता भेऽ णी- 
३५ छे. ते भने तेनांथी इपना मेडथी ससार 
प्रसरे छ./* भाडाश्ना केवा निविडार भवा 
नने लावी झेन मने 
ञे तलभांथी, पोतानी भेणेळ २२११३ 
उत्पन थाय छे; डे ळे खन्न-पान साहित 
संभुक्षयना भाधुये साहिता जठुभ१३५ ३हे 
नाय छै.? लावी जवां इपो अने नामात 
सडट्पोने धारण 5२नार शा सन 8य-४२७ 
सभूइ३५ २०१०४ छे, सने ते पोते स ३९५१३ 
शधतन्भाजने पशु हुत्पत्त ३रे छैन ` 90 
तेभांथीळ उत्पन्न थते। छे।१/थी, ते >॥0॥२३ पी 
वक्षन शी%३५ छे; सने संदेना ६२३५ 
तथा भाइ छे. तेनावडेळ सेव स सार 
प्रसरै छ. अवी रीत ५यतन्नातने। सूड 
ब्रतुताओं €तपन्न नहि थया छतां उत्पन्न 
थ गये। छे, अने &टपनानोळ णक्षथी तिर 
5२ छतां स।३।२ 4४ र्यो छे. | १4: 
न्‍नभानने। सभूछ ३ता्वीयनीपेडे पोते ळे 


नभने धारण ३र्‌चोर 


हि _ 


प्रदेशवड़े इने २५५९ छै ते यक्ष ऽडेताय | 
छे. ४ ळ अ्रद्वेशवड़े ते २०४ने भदुन१ छ त ` 


श्रो ५४८ 8. म प्रदेशने २५शेने. २५: 


१३२ हे by 53 7०७०0 


रसना 2444 छै ते रसता ट्र 


वे छे त ९१२ 8द्विय 5डेवाय छे.१ ॐ १६१ ७ 


संगै १८८ भे।] 


५ ए 
२५११ २५३५५' वुन्‌ 


८८१ 


इनाय छे, सने मे अहेशनडे धने खुणेने 
छे ते ब्रा द्रिय इषेनाय छे. भेऽ नियमित 
थाइ तिने धार 5री २ ०4, ६१-8५ 
(ना लेध्ने ३<पी वे छै; अने (०५९९ 
_ मनेधीधे ) सार्वात्म्यभावना न्भभावथी सवै 
गथ सबने गण शते! नथी,” अवी 
रीत मनात. थेवी ससारसणधी $८पन॥ 
प्रत्ये६ 9७७नभा जात्मानी ०६२५ रथ छे. 
जबुभानवड़े ते २१५९ छे, ( भन॑त५- 
- शुथी ) ते वछं[वी शक्य तेग नथी. जात्म- 
३५० छे, अने आत्नाथी ०५6 नथी. परभार्थ- 
टृषटिवडे नेतां ते इध्यने ४ जसतने भरात थती 
नथी, (50 शिक्षाना १ हरन गलेनीपेडै भे३ 
२१५ ६६4 िर्ण्यापारपशु २६३ छै.“ 
इति कलनमनन्तमात्मनांतगेतमनुमेयमनन्यदा- 
त्मभूतम्‌ ।। न तदुदयमुपति नास्तमेति स्थित- 
मुपलाद्रवद्धन सुमानमू ॥ ६८ ॥ 
भह येजवासि४ २७।२।२।4७ [५७ ४३२- 
शुना 5त्तराद्ध ने। ४४५८५२५“२१(८५(तपादत? खे 
ताभने छोड, सत्याशीमे स सपूर्ण, १८७ 
4 याही 
सग १८८ मो.* 

छनना २१३५७ बून 

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
आदिमत्वमिदं प्रोक्तम्‌ एतस्य कलनस्य यत्‌ ॥ 
परस्मादद्वितीयं तच््वद्वोधाय न वास्तवम्‌ ॥१॥ 

श्रीवसि४ ऋषि ७४ छे:-२॥ ००१४ ॐ 

६९॥२4३५०/ छे तेलु मे अंध जाध्मिल 
(९्पत्ति ५०१८ छे ते तभने भे 4१- 
भाटे छ, लाटी १२१४ नथी, 5भ5 ते ५२- 
५थी लिन्न छे. भे यित्षलास (इन! 


४ २१ गेट्स अप्याशीम सगभां ७१ व्रह्म 
३५ छ, तेनी (पत्ति €पथारथी विरहेसभ्‌धी भ्रांति 


००१ थ्रक्षने। भेड ७पाधियुङ्त जवय१० छे, 
नभने ते थिभ छै भे थिद्चलास, टृश्यने 
द्रश३पे जदुलवता १७१५०६१ $ढेवाय छे. 
हे २भथ५९७ ! थिद्रप छतां ृश्यपरायशु 

४ २३१ गेन जा छा विथित सेना 
सने नाने। छे, ते तमे सांगणे।. ००१ भुष्य 
आशुत तथा 3म(्रिय।व १२७ 3२वथी अने 
शने द्रियठ पण धारण इरनाथी ते ००११०६- 
4३ नाभ २११ छै. दृश्यने सं5८५६२ 
जदुलववायी ते थित भने थित्‌ १५१३ पण 
3छवाय छै भभु वस्तु अभ5 ५३२७०४ 
छ, भेष २५४ भे 9१३० थवाथी ते शुद्धि. 
२१०-६५३ पण भी १ैक्षाय छे. स 5९५ ३२- 
पाथी भने भतनने। शाता छेोवाथी ते भन 
सेता नानथी पशु ३हेवाय छे. इं छु भवी 
२६२ तीति 8८५१ ४रनाथी ते महर 
१०६थी पशु ३हेन[भां २११ छै. शासने वियार- 
वारा बिए पुरुष) यिद्रप पाला डे मे 
परभायनस्तु छै तेने भुण्यले थित्त १०६१४ 
भे छ. ते ४०१, प्री८ भेना स ३९५सभूः 
डता सथैजथी ५२४४ पथु इडेनाय छे. सिन 
२१२ ९३८4 अथग ते” छे।वाथी, तेने ५४ति 
१०६थी पण्‌ ३३५।भा जावे छे.” भेष थतां 

ठ ३पाधिनेय ३५ नहि छेणावाथी तेने 
4६न। विचा १०४थी पण इषे छे. त्याहि 
२१। सवे "वां नामे! भे' तभने झ्या. मा 
निर७र अने निविक्षर मेना वने ५ हिते 
२११४ देण नाभथी ३४ छे, सने ते 
(िगशरीर३ पी 8५धिने येणे साहस तथुश्त 
भक्षाय छे.” भेवी रीत जा नशे लेनी 
भ्रति, स्नमनगरनीपेहे अने सं४८पनणरनी 
पेठे शास्य ३रे छे. ते ले, भे।क्षरप भर्थने 


जापतार छता निःस्व३५ छे, शूल्य छे, भने | 
१३ इषेन[य छे ५ 6७6 GORA REAR OPN १२! 98% 8 ॥ी280 BRABUS BRN ४ | 
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येजवासि8 भराराभायण 


[६ निवोणु अ४२७ 65२९ 


अन्त 


,यिह्षडाश३प छतां २३७३ ३हेनाभां २११ | विनत छे.) सात्मतत्त३५ परणक्ष भताई छै, 


छे. वस्तुताओ नेता ते साजशताथी पणु शून्य 
छैन भे (वेजशरीर थथता जातिवाहि5 ४७, 
मोक्ष थतांसुधी शयन २४ छे, (तेने!) अस्त- 
8६4 थते! नथी, यौ; वैद्य सवे प्राणीओनी 
सेष्टिने, भ उृटवानी थूभिउप भे ओड 
यित छे. तेनी ६२ आक्षनी व्यवस्थाने 
ऱमनुसरी अक्षनीपेहे बाजा संसारे. उत्पन्न 
थु उमे छे, उत्पन थशै जने ढाक्षपणु विध- 
'भान० छे. म थित्त३पी ४७, नरीसो। मम्‌ 
अतिमिमने ६२७ उरे तेग ४२ भने जहर 
>मने5 ब्णतेने धारण ३रे छे, तथापि ते 
२।३।शनीपेरे शून्यळ छे. भ७।३८पने भते 
सवने! नाश य गया ०६, भहाशून्य, 
भ्रौ८, ५७३५, निविडर यिद्चक्षशनी २५६२, 
[१३५७ भानरु 3रनार मेवा जशानने 
रीषि, जे यिद्च॥शना २१३५५०४ शान्‌, सा 
नवेच ऽभे, जातिवाहि5 ३छुनेइपे भासे 

9. ५.१६. ७५१० पोते जातिव/७ि६ ४७३५ छै; 

ने तेने #णतने। 992 मदुजवभां जावे छे. 
गने तेने धीषे तेने सतुणवना जावते अवे! 
फापजड भाग ५8 भेन नाभथी 5छेवाय छे, 
305 भाण [A२।९ २०-६१३ ३४े4।यछे. १° ४४ 
खेड भागने सनातन २०६१३ बैना जावे 
छै, 9४ भेऽ लाग नारायण २०६ब्‌डे इहेवाय 
छ, ३४ भेड जाग ४१ थेवा नाभवडे प्रण्यात 
छे, भने हा लाग ५०१५ २०६१३ भे।क्षाय 
छ.१४ ००बने मे लागभां पोतानी पाय ४ द्र- 
येत लान थाय छे, त्याते प्रभाशे ते तेने 
२३4 नासे छ.“ भवी रीति शा त्यत 
प्रसरी २३४ सवी. इश्यनी भति, न्ने डे 
सिदईपे प्रती तिन जावे छ तेपण, तेमां ऽ 
पश्‌ य नथी; 5भ 3 विस्त ७ २१११ सन 


तेने! विने) डे तिशेलाव थत नथी, भे 
ते पोते स्नडपने साक्षाळार न छैे।वाथी 
सतू-भसत्‌ यागरे ४ रेत छे. याते 
१७३ इेइने, पोताना चुलननेद्ीधे, १ 
स्रीय० निश यितन ३२नार पुरषने 
स्नभख्री ५४७ अतीतिभां जावे तेग, भा 
सवै प्रपय ५४३पे प्रतीतिभां जावे छे. कम 
स्वभभां जने संड८पभां पोताना स्वप्र माहित 
हने ने ०/२तने। मिथ्या छतां जतु भव थाय 
छे,तेभ घटने! २8२ पणू शूत्य छतां जने निरा- 
डार छतां प्रतीतिभां २१७ छै.” 4६४१नी 
२५६२, स्वप्नभां डेमाती स्नमवस्छुंनीपेढे, जा 
सवे दृश्यज्रपय सतिशय ये सावी जापनार 
पशु थायछे,ते साजश३प छै छता, डडिन पाथिन 
२ ५द।्थनीपे8,साडार भासे छे. भि जाति 
न(७५ बृष पोते [१२३२ छे, शूत्य छे, अने 
२५१ गे नभालासइप तथा मिथ्य! छे, छत 
तेने भथी नीयेप्रभाणुे २३९१ थाय छे. 
ञे सातिना ७३ देए३५ ०५१, सस्थिभात। 
स१७१३ स्थूल गरड, २१७, शिर अने 
स्तायुशा छत्याइि ाडारे 4४ २४८ येवो 
स्थूल शरीरने 5८पी वे छे. सने देश- १4१ 
>भवडे थत जेवा श०६ हि विषयेन। भोजते 
भट ॐनम, उभे, येष्ट।, स्थान, परिणान सने 
नयनी स्थितिने ५८पी ते छे; तथा इेडनी अधर 
_न्भना भ्रभने पथ्‌ ते सचुशवे छै. ते१॥/ 
०२-भरण-2 शु-द्वै५ याहिनी उट्पना, ६श- 
निशानां भडतेभां पोतातु भ्रमण, शन, 
ज्ञेय भने शाताने। लान, सवै नस्ठुभे।त। भाहि, 
नत सने भव्य, भे सवने ते पोते $८पी थे 
छे. अवी रीते मातिवाहि5 ४७३५ भनी 
२94 पुरातन पुरुष, पोतेळ $८पी 44 
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सर्ग १८९ भे। ] 


पृथ्वी ००७, २४२१, सूर्ये, ४तस१०/ ०्य- 
१७२ नगर जने शिणर धत्याहि३५ पनी ०४४ 
“उथ्नी जाहि पोताना जाव२३५ छे, भने 
पोते तेना आघेयडप छे” अेव। श्रति३५ 
संसारस्वभने देणे 9.१८ 

क्षातेजलगगन दिवाकर जनताव्यवहारनगर- 
शिखरात्मा ॥ स्वाधाराधेयमयं पश्यति वपुषः 
पुरातनः पुरुष; ॥ २९ ॥ 

औभइ येशवासिए भहाराभायशू निवा ५३- 
रणुना 5त्तरा्डने। ८ ९2१३ पबजुन ? भे नाभने। 

जेडसे। न्श३य।शीभे। २२१५७, १८८ 


सर्ग १८९ मो.” 
पक्ष सत्य २११ णत २१२4 छे, 

॥ श्रावासष्ठ उवाच ॥ 
सातिवाहिकदेहोसा तस्याद्यस्यप्रजापते! ॥ 
काकतालीयवच्चित्त्वायग्रथेत्यादि चेतति ॥१। 

श्री नसि ७ 5३ 8:-ते २॥६ अन्न 
पतित जातिवालि5 ६७, येतनपथाथी पोताना 
सत्यस5€८पथी मे वस्तु मेवे १४२ ५८प छे 
ते डत द्षीयनी पेढे त१ अरे 4४ नय छे 
भने तेने क्षीघे जा "१६३२५ ०२ भभ 
शासे छे, ता सा. ससत्य निषयभां शु आओयै 
पनन छे १३४ नि, ` २। विरेतरी २९७ 
भेवी १९, ६4 सने हुश५३ पी निपुटी भत्तत्य 
छे, अथवा तो सवे जात्मनावथी सत्य भ्रक्ष- 
३५०४ छे. 

श्री रभयंद्र०० ५४ छेने अधि अन्न 
पतिना जातिवाडि5 ३७न्‌।०८ भा सबै निवास 
शय, सते ते भ्रांतिध्शेनभाज होय, ताते 

क यो जेडसे( नेषाशीमा सभेभां श[तिवा(हु£ 
६७३५ १४ रहेच ५०१५ भनोरथरप जे आ 
"गती ६२ नेवी रीते गाधिभ्रातिडपथानी ब्रात 


७ ग्रे तेविषे ACen pniversiv Harid 
यु. न. १२५ 


५६ सत्य गने १ मस छे 
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८८७ 


इहिनिभ।नने ऐन भात थष्ठ नय छै? स्वभठु' 
सत्यपछु ४ १२ 
श्री १सि४ ऋषि इहे छे सवं शाधि 
प्रनपतिना भातिनाि३ देशना विक्षास३ ५ ने 
श्रातिभान छे, अने ते पोतानी भेग स: 
सलुलनभां २११ छे. निरंतर भे श्रांतिने। 
सन्यास पडी भनाथी ते ५४ (५४५ २१६- 
३५) ५४ रहा मेषी लासे छे. मेभ धशा 
दांना सभयता जदुभ१थी स्नमचु ३४१७ 
थघ बता, ते डेम नशे भतिसत्य हय तेचु 
णाय, तेन्‌ पेताना जभातिवाहि5५७॥विपे 
पशु संभळनाचु छ. ज।तिवाहि5 इने, 
धश दांग! सनयना पेताना जवतुलवने। ९६4 
थता, आंडनाना नथनीपेहे, तेना भाधिभौति$- 
पणाची थु 8८पन्त थाय छै, न्नेडे या गत 
सत्या केवी रतीति शापे छे, तो पण्‌ ते सनम. 
भ्रनना मेव छे; अने डोडनाना ४९नीपेे 
“ति३षे रहु छ; सने ते जसत्य छतां शास्या 
इरे छे. 4१ १९७ २१३५ ३७३५ (भने।- 
भय) छे, छतां जविवेदे पुरुष तेग मिथ्या 
जैव भाधिशोतिऽ (स44) भावने सतत्यचीपेहे 
=।सङ्तिनेक्षीषे ) स्वीडारी थे छे. २११३ छु 
छु, २१४ भार छे, भा पत्तो छे, था भाक 
छे, भा हिशाम छे, भे सन भिथ्या ११ छे; 
खने प्रशशवाण भेना स्वभरीक्षनी पेढेते. 
मिथ्या शास्या उरे छे..  सबता (३३५ ` 
खेवा विधाताने। मा सातिना(ह5 ३७, भाव- 
नाने थीषे आाधिशोतिऽताने १२७ घरी ७४, 
पृथ्वी भाहि ५१ २१७२ते धारण ३रे छे. १. 
(६४१, ४ ५४३५ छु' भेना पे।तान। थिद्र५- 
लावने छोरी ६४, छु भभु$ भदुप्य साद. 


३३३५ छं, अने २५१४ १२५ भादि भारा नाधार | 


३५ छे, सेवी लाननाने ( शास्थाने) माधी | | 


=A 50200९4 १०००१३ सत्यम. 


८८४ 


सत्यधु ६ थवाथी गधा जय छे; सने 
२११३ भावनाओं इरता नाना प्रेश्रता भावने 
२५स२े छे. प्रथम ते ते २६ २०१ नै६३ 
सने वोऽ जेवा शण्द्ेने सब्र छे; भने पछी 
स घेत, सशाय तथा येशणाने $रै छे. 
ओष्रपूने$ ते वेक्षने अने श०्ध्सभूछे।ने ५५२ 
३रे छे. ते १३० ते थातरडूना ब्यनष्वारते 
इ८पी ते छे, भननी ते ७८पता ३रे छे, भने 
भन ळे 5€पन। इरे तेने ते भाळ ते भदु- 
मेवे छै." मे मेनी जहर जासभत होय ते 
तेने ड्भ न बभे £ हेभे#. भे प्रभाणे जा 
_णतनी भ्रति असत्य छे, छतं ते औ%३पे 
अतीतिगां २११ छै. अक्षाथी भांडी हे भस- 
दांचुधी सबने, भे भ्रांति, धथ्‌। बाणा श्षसुधी 
२३५२ स्वभनीपे६ भने छट्रन्यक्षनी पेहे,मिथ्या- 
० भ।स्य। डरे छे. भवी रीते २॥[तेना(७५ ६७ 
याविथी[ति5प्धु (५३०4 २१६ २५९११ ) 
8 शट 8.० ४७ पणुदश-क्षभां 5शी पए 
bn छेन नहि; [80 २१।ति१- 
७४७० ग्श्यासनेयेणे याविभोतिऽ- 
भवने धारण इरे छै. सिना १७३५ भेन 
निधाताभांथीळ यावे, मोह उत्पन्न थयै। 
छ. तेने धीघे भे २३५ भभ, भिथ्या 
खलुलनभां सावता छता, महात्म तरन- 
वेत्ताभे।ने पश (३२०४ क्षय थतां खुधी ) 
प्रतीतिभां यावे छे.” डे रभय ६९ ! थिहे- 
३२२ भेन। श्रक्षने थापी दुईशा अयां छे? 
सने ३हिन्य माहि स्थु_्षनाव प्‌ ज्या छे? 
२५ सबै भ्रांति& छे; जथवा ते। ५९% पेते 
"णत. २१-न।(िने शाडरे शायी रु 
छ.२° शाश्वत भेन प्रक्षेतिता तु मीन 
इशु ५२७ नथी. आर्थे, शरण विना संल- 
बघु नथी, भेन। नियमने थरीधे तेभ ३९५ 


येजरवासि४ भराराभायणु 
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अय-अरणु माहि थानने, सल१० नथी, मेथी 
जा ळगतने २३२ ४5 भ्रातिभानळ छे, 
सत्य नथी. 
न शाश्वतादन्यादेहास्त कारणान्न कारणं 
तत्खलु कार्यतां विना ॥ न कायेताकारणता- 
दिसंभवोस्त्यनामये तत्किमपीदमाततम्‌ ॥२१॥ 
श्रीमद योगवासिे भमळाराभायणश (नवा अ 
श्णुना उतशडेने। ८ अक्नेडताभतिपादन | 
नाभने। खोडसे नेवाशीमना संग २५७, १८८ 


सगे १९० मो.» 
9७०८ ०/गत३पे भासे छे 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्तिबंध इत्यभिधीयते ॥ 
तस्यैव ज्ञेयताशांतिर्मोक्ष इत्याभेधी येत ॥१॥ 
श्री वसि७ ऋषि ऽषे छ8:-शान३५ धिः 
छान येतन्यने, शेयलावनी आसि थपी, ते 
भव ३डेवाय छै, सने शेयलावनी शाति १४ 
०४४ २न२्१३५्‌भ्‌| स्थिति थती, ते मोक्ष 3ऐे- 
नय छे. | 
श्री २१२ द्र०० ५ऐछै:-ऐै १९२।०४ ! शत 
३५ थघिष्ट न यैतन्यभां 5€पजिक्ष शेयलावती 


शांति शी रीते थाय ? भने धणु। सभयथी ३७ 


4४ २३८) ७ ०४२६ छुँ) सनी शुद्धि पथु 
दभ निवृत थाय - 

श्री नसि्ठ क्षि डे छे:-शभे-६भ = 
साधनसहित भेवा जने ६७ सथ्यासवडे भेण- 
वे सेना सम्थ$ शातई पी अ्रभे।धवडे श्रांतिनी 
निवृत्ति थ४ व्यय छे; भने तिराज्ञर शांत जेपी 
अक्ति 5 ॐ पाताता स्बडपथ्रूत छे तेवो बाश 
थाय छे. 

= यया जेडसे! या अडला नबन सा, नी सजना, जूत-भविष्यती 
स शान युश्तिवड़े भएन झरी, शोन३प धिः 
नभो अक््पामे्ष शेयनावनी (६श्यनी) थाति, ३6१" 


अती पडे भरी; तु निवि/३प्रेक्षतीश हर" गरवा ४, 


00:02... आही 


सगे १८० भे।] ५६०४ कगतरऱपे शासे छै कद्‌ 
oe 
० ° ग्रे च्छ OR निकिटोत 


श्री राभय ५०७ ५७ छ8:-४१६५-२६० 
बानी भेना ५६१३ 5९१२ 8:५२ 6 +4३ 
शन शु डषेवाय ४०% 8९५१ थप १०१ २१ 

थथी सुऽ १४ व्यय छे? 

श्री वसि४ ऋषि 5४ छेः-शञान 3 पोते 
इनक्ष थधिष्ठान थिन्‍भात छे, तेने। ज्ञेयश।१ 
(००० २१६ सान)नथी, 30 54१६ अविनाशी 
श|न% छे, सने ते भन-१शीथी २१।य२४ 
भेष २१६२ भेव थवे, ते सभ्यान्‌ -३षे- 
बाय छै." 

श्री २भ२ २० ५४ छ8:-छ १४।२।० | 
शन डे ॐ थिहेऽ२२ छे, तेनी ६२ वणी 
तेनाथी न्युड भेव! ज्ञेयनान 3१ छे।य ते २५ 
इहे; अने श।नश०-६ न्याइरशु शाख्रता नियम्‌ 
प्रभाणु शावन्भथभां थये। छे, $ इरणुखथभां १९ 

श्री नसि४ ऋषि ३हे छेः-ऐ भ७।२०४ ! 
भेधभ॥१० शानपह्वड़े ३डेवाय छे, अने ते 
प्याइरणुशाखनी १६तित्रभाशे अही लावभांन/ 
सभ०/१।ने। छे. पनन अने तेनी यपक्षतानी 
पेढे शान सने शेय भे णन्नेने! 3शे। ५७ ले६ 
नथी." 

श्री २१२ ६०० षे छेः-ने भेग" हे 
ते पछी सा शान-शेय माहिते भ्रम डे ळे 
ससधाना शीण ०१ छे, ते भूत भविष्य भने 
नेतेभानना विला) जेन सिह३पे प्रतीतिभां 
२११ छै १° 

श्री नसिए ऋपि डे छे-णहारना १६थो 
छे, खेती. श्रातिनेथीधे अहा १भभुद्धिनें 
९६4 थाय छे, सेभ सगु. ७१ वरतुताये 
मेधे ते! नहारने! भने सरणे! पण 
१६४० संलवते नथी.” 

श्री २२५ ६०० ५४ छ:-७ १७।२।०४ | 
तभे -४त्याहि प्रत्यक्ष हेणवाभां जावती बसत, 


हय ?* 


) भेग डेन ७४ १४य ? ते माप ह.” 
श्री वसि४ %पि हे छे-याहि २९० 
(3२० साब ४86 पशु १९6 त्प यभ 
नथी, मेथी श्रेय श२०११०/ छ. 
श्री २१३९२9 $छ छेः-ऐ १७२० ! 
थूत (ष्य थने वतेभानसभयभां पडी १४ 
२इनार जेपी जा बगतनी हुष्टि निरंतर 
अवुभवना भावतं छत 80११० थेचे नथी, 
अभ 5७ १४% १९९ 
श्री वसि४ %पि ऽहे छ:-मेभ्‌ थाङ्ञशनी 
२६२ श्रांतिनेक्षीघे (नेञ२।११।०।ने) भसधा- 


भाषण यादना मेवा सारे प्रतीतिभां - 


२११, तेग जा ८०१, इ, तमे, इत्यादि सवे 
त्रांतिन३# शासे छे; हे 9 स्वभ्नस्लुनीपेडे, 
डंडनानां "धनीपेह, भे य द्रभाती भ्रांतिनीपेहे, 
भने संडट्पित ५६ेनीपेडे मिथ्याळ छे. १3 

श्री ५५ ६१९० ४३ 8:-छ २७।२७० | छु 
तभे धत्याहि भा नगतेना सब पढ्चर्था सारी 
रीत जतुभवभां भावतां छतां सेना म 
आक्षा ते डेम थभेक्ष नथी १९४ 

श्री नसि क्षे हे ४:-।२९१३३४ 
६२३ 34 तप थाय छे, ते विन ढत्पन 
थु नथी, मेव भ& निश्चय छे; त अक्षयभ| 
सेनेने! नाश 4४ गतां ४गतनी 8०पत्ति थवादु 
४४ ३२७ नथी," 

श्री भय ६९% हे छ:-ऐ १७२७० | 
भहछ।प्रवपसभये जविनाशी अने ०-५ २६ 
विषरथी रहित भेव म भ्रक्षतर्त २१३१ 
२, छे, त भा स्ता अरणु३५ डग न 


_ श्री नसि %पि 5७ 8:-छ २भय ६७ ! 
ह आय्‌ ( भी०३५ ) ॥रशुनी २६२ २६३ 
शय त” ते आरशुभांथी 6त्पने याय छे, पश 


येने खचुभनभांब्याच्यासिबामाणुध्ये ११ केळ ५४॥४३४३ शी क्षेर RRNA GR 


SNM TO | 


८८६ 
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पण्‌ थु नथी, घडाभांथी डांछ वस्न उत्पन 
यु नथी. 

श्री राभय द्र०० ३ 98:-भछ।प्रधयस भये 
०/२त सूक्ष्मश्पे श्रक्षती २५६२ २४ छे; सने 
पाछु तेनाथी इतपत 4४ गय छै.“ 

श्री वसि४ %पि $छ 8:-छ गह युद्धिशाणी 
निभ राभय द्र०० ! भप्रधय३५ सतना 
सभयभा (इशु नहि ऐे।वाथी) सशिता जरिति- 
तने हणे २५५९१ इर्यो, भने स्टे तेग 
५१३पे २४७ छे ११° 

श्री २१५९०० ३हे छ:-४।३।१३५ 
सेत तेनी २१६२ २७९ छे, २११ ते तेना (११- 
जाने थचुशनभा जावे छे. तेने सान 
शून्य ते 5७। शय नहि; डेभडे भस६ नरेतु 
सताने प्रस 4४ शती नधी," 

श्री बसि४ ऋषि 3७ 8:-छ भछ।णा।डु २भ- 
२९०० | ते सेभ होयते जा जशे वेऽ 
(२६४१३५ छे, अने विशुद्ध सेना शानभय 
६७५४ टृश्यप्रपयना भन्ने मने भर 
उ्याथी होय १९१ 

२१२२० ७४ छे-न्ने =(िक्षथी 
भाडी (९०% (१२८४ रीते ) नथी, तेपछी 
हे १९२४ ! २ भ्रति उयांथी रावी? ते जाप 
भने 5छे।. `` 

श्रीनसि ऋषि डे छे-डाये भने अरण 
झे णन्नेता सनावनेदीधे लाव भने जनाव 
ञे डं ४ नहि. जा म ३४ भ्रतीतिभां 
२१ छै ते सर्व पाताना जात्मा३५ छे, सने 
ते द९। इश्य अने धरीन खे निघुटीना वेषने 
धारण ३री वे छ. 


भय ६०० 3७ छे-३९ ४ ॐ 64२- 


३५ अने थिद्रप छेते यनत मता ०३ डायै- 
॥रणुसभूछ३ पे डेन पनी ०१4 ? १४ सथिने 


ब्यारै म्भृने हुनी versy Haridwar त अ ॥ नय ०शूते। नथी, 


आीवसि४ ऋषि ७४ छे:-३९॥ टृश्यशावने 
श्राप थते। नथी; शने तेशी श्यना ससल- 
नेनेथीषे 5१4 भेऽ १९६०५ थिहेऽ२२३५ छत ` 
२१३५ थ २३९ भासे 8.१ 

श्रीराभय ४२१ 5छ छ: - ताहि भते भतत 
अबु थिन्भात्रतत्त# हृश्यने णु ३री हे छे, 
सने ते१३०४ तलु लान थाय छे; ५२७ 
प्रथभ २१६३ थुद्वयिन्भाजतत्तभां इश्यते, 
स लन्‌ अयां छे १5१ 

श्रीनसिङ जपि ५४ छै:-२१। ४४१७ दृश्य, 
डरशुना मनावनेक्षीष ७ दिवस सवड 
नथी, भने हुश्यने। अलान डोताथी यिह्षत्मालु 
सह चु्तपछु= छे, तथा सनएयेप्णु छे. 

श्रीराभय ४२ छै छे-लने भम्‌ होय 
ते। था २१९३१२ २५६ इश्य उ्योथी छै १४१- 
तने! गठुलव पश्‌ डयांथी१ नमने थक्षन माहिती 
प्रतीत पण्‌ उन थाय छ १९° 

श्रीवसि४ ऋषि ७४ 8:-3२एुना भसः 
ननेक्षीषि प्रथम 50 6९५० थयुं नथी ते- 
पछी दृश्य अयां रहनु ? मथी भेन सि थाय 
छ ४ सबै शांत परश्रह्मप छे; भने शटि भे 
ये श्रातिभान छे. 

श्रीर/भय 4०० ३४ छ:-१ थी जगोायर, 
स६। स्यार, इश्यशान सने. यपदत! 
२म[हिथी २(हित, निभ, नित्यञ्च, भेञ। पर- 
्रक्षनी २५६२ भ्रांति डराने थाय ? शा जरणुथी 
थाय १ अने डवे घारे थाय १९१ 

श्रीन॑सि2 ऋषि ७४ छे: डे राभय 5] 
डरशूना सलाननेद्वीचे डशी श्राति 8० नि. 
तमे-६ छत्याहि सबै शांत नि्विडार प२५४- 
३५० छीय 

4२भयंद्र०9 $ऐ छ:-हे भ७।॥१० | ५ 
हम मशु अभने जस 4४ रहो ७४ तेत छु) 


सण १६० भे।] 


प्र्न ०८०१३ नासे छै 


हट 


हक्कारं 


~~~ 


सने सत्यात २१६ पणू नथी, तप गहीं 
इभणां यापने ७ विशेष शु पूछ १९९ 

श्रीनसिष्ट ऋषि ३ऐे 8:-अश्षता शरणुने। 
इप्शभ्‌ थतां स्वी, सशयतु' णी# डे मे 
944 8२०३५ छे तेनी ऽसे।॥तीपेठे परीक्षा 
३२२ खेत भने तभे सुभेथी २ ५७१४ 
हेय ते पूछो, अने पछी ज्ञान थया माइ तमे 
भतानी भेणे, जनिवेयनीय भेना परभ १६ 
स्वनावती २५६२ विश्वांतिने ॥४ १४ नशे।. 3३ 

श्रीरभय ८६० ५४ 8:-8 भेम धार छु 
छ प्रथम डरणुना सलाननेद्षीधे सृष्टि ७(५- 
नत थयैत नथी, तेपछी जाने ६ १५-६१ननी 
श्र ति थाय छै १९४ 

श्रीवसि४्ठ ऋषि इषे 8:-5शु अरण त 
हेवाथी सेतर शांत भेना प२भ्रक्षपथानेशीधे 
इछ पण रात छेळ नि; ५२५ १०१६ भशत- 
भक्षी ननल्यासनेथ्ीधे विश्रांति भणती 
नथी, 

भय द्र०2० ३४ छे-यथ्यासगेणनेभा 
शु ४0३५ छै ? सने जा जलयास३५ भरति 
वार वार णडी 5भ १४ लय छे १९% 

श्र १4४ ऋषि 5छ 8:-8भ0 २०१-्य्‌३त 
दशामा खपतात भेता थिच्वलाने जत॑तपणुने- 
धीषे श्रोते छे नहि, भन्यास्नेक्षीषे भ्रति 
पडी 4४ व्यय छे; भाडी बरलुताभे सवे जवि- 
नाशी भेता भ९।२४३।१३५०४ 9. 

शरीर! भयं ७ छै भाप याहि 
९9नन्यु्त पुरुषाने जा सबै तने! 9१ 
शांत (५४) ) ३५ ळणाते! होय, तो पछी 
$पद्देश्य ( 8पहेश [पनाच ५4) भवे 3५ 
देश आपत छत्याहिमां जध्यात्मशख्र३ पी या 
।०६सप(तती शी ०३२ छै ? 

श्रीवसि2 पि 3छ 8:-8५8१4 २११ 8५ 
® छ्या ६३०५ “भक सिसे 
ति 


यने २५७१०४ 2०१३५ 


| २५३५भ २३८ छे. भे भे।५३१्‌ 
(२६४शनी २६२ भध ॐ मोक्ष नथी, भेवे। 
[निश्चय #शु।थ्‌ 9. 

श्रीर २५९० ४ छ:-व्ने सबने। भस- 
९५०८ होय ते. पछी हेश, ३८, छिया भने 
न्यते भताना भनथी लेध्शुङ्धिनडे नेता२। 
निवेषने सवनी सत्ता उभ भ्रतीतिभां 
नवे छे १४° 

श्रीवसि४ %पि ३े छ:-8२, अद, श्यि। 
सने द्रव्यने पतात थित्तथी मेध्शुद्धिनेडे 
न्ेनार पुरेत मे लासे छे, तेभां भशन भान 
सिवाय १ इशी वस्तुसत! नथी; भे प्रथभ 
तेभाने पातात्‌ भलुशनधी सिद्ध) “शाती. 
भतती सत्ता% साव मी4५८ नधी, १ 
श्री२ १२९२० ५४ छ:-े १९।२।०८ ! यारे 


तरव६रश्थी द्वितन-भेऽतन नाद्व जसलव 


छे, त्यारे पछी मोध्य-भाधऽपशाना (भेष 
जापवातु ५ थते १६ $२ता२ भे भन्नेन।) 
अलावनेक्षीषे तरनभेधप्धु शीरीते सनव 
श्रीनसि %पि ५३ छे-प्रथभ नहि सभ्‌- 
गये। भे भ्रक्षठु' २१३५ भशन क्षयउपी 
थना आश्चयव भोधता #ङभेलानने रप 
[य छे, भन तेनेद्षीघे%/ भे १०६ पण्‌ दक्षते 
५२७" डरना पी स३भ३५९्‌।ने धारण ३रे छे 
परु जा सनं वात तभारा मेवा सानी 


094१ छे, भाटी अभे कोरे ००१-३३१ 


पुरषेनेभारे भे 50 (१३५९ ९यित्‌ नथी. ४१ 

श्रीरभय ६०० ५४ छ:-ने -तभे ४९१६ 
सवै १६३५० छीभे, तेपठी भोषतु' भने 
२ भादिछु' लिन्न५७ सि& थाय छे, 


श्रयत्व कमखम्‌, (५९ 


"PP 


2 


ता ते सनत. 


| || ) || | 


FE जागा 


t 
i 
र 


तन यित्सतनेवीधिक"णो थाट "महि 


८८ 


ने गक्ष! उरत पण्‌ सति तिभे८ [अन्भाल- 


3५ तभाराभां शी रीत धरे १% 
श्री नसि्ठ ऋषि उडे छ:-२११७ु वगेरे 
सव ७ ॐ यिकेडरस छीभे, तेठु' अंध यिद्रूप- 
पशु छे, तेळ तमे-छु शत्या&३प ३हेवाय 
छै, अने तेची २६२, पवन भने तेनी यक्षन- 
शङ्तिन। लेद्द्नीपेहे ८१३५ झे्नी नल ३९५न। 
&२न[भा मावे छे. 
श्री २१२ ६०० इषे छेः-मभ्‌ शांत सेवा 
सभुद्रनी २५६२ त२ २१६ (मलिन्‍नसत्त/थी) 
२ हेय तेन्‌ जा सबै भहता सा ६ *गतने 
थिद्र५ 4४ २७५ २१-अ३त परुष यथास्थित- 
पु २द्या छत २१३पभ२०/ सभक छे. 
श्री नसि षि ४९ छेः-न्ने तने $छे।छे। 
सेगळ हेय तो अनत भूशुशांत भेवु ओड 
५२० सवेज भरपूर छे, तोपछी तेना द्वित 
(द्रैत-ले६ ) महिने भना जावी, अद्वैत- 
निप हष ध्यां २११ छ ? भने शी रीते 
शवे छै १ ४४० नथी.*° | 
श्री रभयद्र०० ५४ छे:-यही मर नावनी 
$€पना। इरतार ४0 छे? छाए व्यवछ|रने 
नेवे छ, सने सवे विषयभां मे।ऽता पथु ड्‌ 
छै ७ ळनेधीधे जा ळॅगतनी सनत भ्रांति 
अतीतिभां जावे १४° 
श्री नसि ऋषि ५४ 8:-श्ने इश्यनी अंध 
सत्ताछे भवे। जलिनिवेश हेय ते. तेळ णधन- 
३।२३ छ, ५२०6 पत्तशपुरुषोनी ६(९भ। ते ६ १५- 
57 सान नथी. पोताने। साता आारण्पशैष 
लाशववाभारे सब नस्तुने जा॥रे ५४ ०४ 
लासे छे, शान तेभे।ठु भानवु' डेय छे; ते। 
'पछी तेभां मच भने माक्ष मने ध्यां रक्षां १४° 
श्री शभयंद्र०० ३हे छे-ळभन दीवाना 5 - 
शथी नी३-पीत आाघ्डिपती रतीति थाय छे, 


थाजवासिष्ठ भदाशभायणु 


[६ निर्वाथ्‌ अडर छ पराई 


पह्चर्थानी प्रतीति थाय छे. भ्रत्यक्षपे २९- 
मनना थाववाथी माद्य शर्थ सत्य छै.” 
श्री नसिष्ट ऋषि 5४ 8:-विनाअआरणु भ 
याह्य नर्तुउपी अयेनी & सत्यता अ्रतीतिभां 
२११ छे तेश्रातिभान छे. भीन तेडु इशु २१- 
३५ नथी सने नस्लुताये ते श।तम३५०४ छे. 


श्री रभयद्र०० इडे छ:-स्वभ सत्य होय 


(इन सस्रत्य होय पण्‌ ते न्ययांसुवी रहे त्या 
सधी ६:० उत्पन डरे छे, तेळ प्रभाणे भा 
*गतनी श्रांतिपणु सत्य छै 3 असत्य हे! पशु 
न््यांसुधी तेरे त्यांसुधी ६: म ७तपत ३रे छे; तो 
तेनी थिडित्साने। आंध्र पाय छे १ * 

श्री नसि कपि ३४ छे:-न्ने अेप्रभाणु ०५- 
तनी स्थिति समता ळेवीळ होय ते. पछी 
गन पद्वर्थाचु साअरपणु' भ्राति३१० छे, 
भेन न्भर्थात्‌ सिद्ध थाय छे. 

श्री २भ ५०७० ३४ छेः-भेभ भातबाथी 
पण्‌ ापणुने शी धशपत्ति थाय छै? भने 
२११ जाहिभिां पक्ष्याची साठारप्धु शी रीते 
निवृत थ नय छे १४ 

श्री नसिष्ठ ऋषि ३४ छे-पूर्वापर निया- 
रथी ( अभावने ७६्य थतां ) दृश्य सभी 
पर्थोनी साडारत! शभी व्यय छे; अने ९१- 
मभा पशु भेवी०/ रीति अभे।धने। ( न्तव! ) 
७६ थतां स्वस भ'ची पद्चर्था नी स्थूल लावता 
[निवृत्त 4४ न्य छे. `` : 

श्री राभय ८२9 छै छे-पूर्वापर विया२- 
नडे मेनी ळगत समधी लावना थेडपणुने 
प्राक्त 4८ २४ छ्षेय तेते। ०2१०२ ५० पुरष 
गगणतने 5१ ३२५४ घेणे छै? ते तेने। ज। 
ससार३पी शु ने ५१ शीरीते शमी व्वयछे! ` 

श्री नसि्ठ कपि उडे छे:-वासना २९१ 
4४ रहेते। 9७१४५४१ पुरुष, %णतने ५[वित| 


"कक थेत स३ध्पः 


->- 


सगे १६० भे। ] 


~ र्री 0000 


EG ०८१७ ८ 
तगर उन शधबुतशरना मबु भने बरसादनऐ 
घेवा जेल यिनना ०१३ देणे ४.१ 
श्री राभय 2२9 ३४ छे-पछी ळगतनी 


स्थितिने स्नमना मवी सभगननार भे | 


पुरषती बासनाचु थेडापछु 4४ गया भाइ 


खने पच्चर्थाना साइरपणुनी भ्रति निवृत्ति 


थय २१६ शु थाय छै 2८ 


श्री सिए ऋषि ३४ छ:- तरेर थूभि- 
$ त परिपाञ्ता छभने अचुसरी तर१७ पुर 
पता २5८५३१५ सेन जा नशत समधी 
बास्ना शमी वन्य छे; भने यारे पछी वास- 
नाथी रहित थधने पे।ताती निविश्लेप ध्यानमा 


२९ छ.” 
श्री रामय ९२9 5छ 9:-२११५ %न्भथी 


३९ १४ २४८) सने शाणा पशण। माहिवडे 
विस्तारवाणी तथा स सारना मधनभां नाम- 


नोरी धेर वासना शी रीत शमी न्य छ ११° 


श्री सिए ऋषि ७४ ७:-भ्रातभाज २१३५- 


१७ मेनु २१ ६२4४) १र्व१स्‍तुतु यथार्थ 
शान थाथी नि२।३।२३५ ०८७४ ०४ (भणे 
नख्ननीपेडे ) सालास भात मातां, $भथी 
पछी 8१८ तेने! ( नालासने।) पणु क्षय 4४ 
(| ३ ४) 

श्री भय ६24 ४३ ७:-षऐे १७।२।०४ | श 
६१५५४ 5भथी निराधर३५ थत "ता, पछी 
2०१-अऽत पुर्षने वु णीळु शु निक्षेप 
स्थिति प्रास इरनार थाय छे १ जते शी रीते तेने 
शति भणे छे ११२ 

श्री वसि ऋषि 5७ छ:-०/्‌तन। ४२- 
पणाने भ्रम न्ययारे शांत 4४ न्य छे, भने 
"पारे ते यिप लायी ०४, तिरेव सभ- 
६१३ ५८४ ३प ०८७4 छ, त्यारे परवेर।०य- 
३पी शांतिने। क्षाल थाय छे; स्यात ले।- 


प्र्षर ०धणत३पे शासे छे 


्भ्ण्म्म्मग्य्च्स्ट्््््््््य्ल्य्च्य्स्ल्प्ल्च्प्ल्््न ल्ल उन क्ट 


८८८ 


श्री २१२९०० इडे ४:-२१-०/२ न्ने डे 
भावना स३९१ मबु छ, तो पणतेळ्यां 
सवी ५३2३१े हेमाय छे त्यांतुधी भोजीसमधी 


रभास्थानी शी रीत शाति थाय १ ने तेना 
निथ्य। स५८११३ भाणुस ६:णने भ शलुः 


ल्वे 2४४ | 

श्री १२४ कष ५४ ७:-० २४८५भान्‌ 
३५०४ पड १४ गर्व समन्य तेन नाशभां 
६४५ शागाटे थाय ? ७१ सं5८पभात भने 
यिपगान शु छ ते वियारवातु ४. 

श्री २१२९२० ३ऐे ४:-ऐ भ७छ।२० | 
(त्त 354 ४? तेते। वियार डरनाथी शु थाय.2 
सारी रीते तेने! तयार डया पछी शी सिद्धि 
भणे ते २११ इह १९४ 

श्री वसि ऋषि ४३ ७:-4 ९५ नात्मा 


यित ७३५4 छ; मने था (भछाराभायणुन[ 
अवशुशपी ) % तेने! वियार छे, शने ते ३२> 
पाथी वासना शभी जय छै.” 
श्रीराभय ६०० $ऐ छ;-ऐ गरळ! 
यितरने। क्षय थयाविना मा जंतभुप५छ' 
४२८७ वणतसुधी नशी शेड, भाटे वेराण्यने 
उत्पन्त ५२१२ भेवे। थित्तने। क्ष्य शी रीते 
थय 2 
. श्रीवसि४ ऋषि ३४ 8:-६ १५ स ९१९०४ 


तथी त पछी थिद्रेष भात्मा हने भदुभन्‌ | 


इरे १ इश्यने। भतम रता धणे धमे . अणे 
(तेना सरारे ३७ थतां) थिनी सता पशु 
२देती नथी.“ 

श्रीराभय ६०० 3७ 8:-६ १५ 3 मे प्रथक्ष 
खनुलनभां शाते छे ते डेम नथी सनत ! 


जअतुलवन विषयमा जले! निषे $भऽर।छ।११* : 
श्रीवसि8 ऋषि इषे 8:-%णत जतिवेधी- ` 


स भ्‌ धी २4 ##दी०फफ॥ छ University Haridwar भने'मेतडोर्कु उसेन एने अडरे ते 


दृश्य तर? वक्षणु थवु' [$१। भयु थु ते. 


I 


HES 


१००० 


सथ नथी, नने विवेशीयाने ते मेन प्रश्नरतु 
भासे छे, ते जवएये सने दिती य३५०४ छे. 
श्रीराभय द्र०० $छ छ:-न्भनिवेट्रीभाने ५ 
जेतेध्य डबा प्रशरत लासे छ? नभने ते सत्य 
डम्‌ नथी ? तथा विवेशेयाने गत ळेच लासे 
छै ते जवएये 5म छै १०२ 
श्रीनसिध ऋषि ४७ छे:-्मनिवेट्री पुरुषेले 
जा ०४२ इशत, ५०६८ नभने १२९$त ५२- 
२७६५ प्रत तमा जावे छे, थत 099४ 
जानी ट्रश्भां ते। ते ७त्पन्नळ थयु नथी 
इभा! पश्‌ ते नथी खते भ्रथनथीम ते सण 
बतुं नथी.” 
श्री राभय ९२० इषे छ:- मे भा दिथी उत्पन 
थयु नथी, 38४ हिवस सलवतुं नी, मिथ्या 
छ, शते जामासथी पणू रहित छे, ते।पछी 
ते «गत डेम जदुलवभां जाते छै १०४ 
श्री वसिष्ठ ऋषि ३४ छेः न्त 
२९३५ गत मिथ्या छै छतां जानास३ पे 
भाय छे. आरणुथी रहित डोवाथी हुत्पन्त 
94०४ नथी छतां सन्तती पेठे ते २१५- 
नभा जावे छे, जने येने सावी २१ छे." 
श्री २१५९२१ 5४ छ:-स्वप्न जाध्नि 
खने भनेराब्य यादमा मे आंध्र द्रुशयने। 


२१५९११ थाय छे, ते न्तन ०.१७२ | 


खलुलनथी उत्पन्न थृभे् न्यत सस्डारना 
णथी थाय छे. 
श्री वसिष्ठ ऋषि ५४ 8:-छ २भय ६०४ ! 
स्नेप्नमा, स5८पभा सने भनोरोग्य्येभ[ ळे 
डं २१५९१भा २११ छे ते "३१०४ १६५ 
मे 85 8४ भी" ? ते भने $छे।. 7४ 
श्री राभय द्र०० 5ऐ छे-स्तमना, 5€पत। 
दिम, भनेराण्यगा सने श्रभभा ०१२१ 
१६१० स २३।२३पे निरंतर भार्या ३रे छे. 
श्री 4सि थि ऊहे ०० 


येगवासिष्ठ भ७।२।भायणु 


| 


[ ६ (नर्षा ५२७ तराई 
तना सस्डारम”शी% भासते. छे।य (२११ २- 
मता तथा ब्वअतवता पढार्थीा खेळ डेय) ते 
स्तरमा पडी २२१ धर सवारे नयेत. यप. 
स्थानां छन हेणाय छे १° 

श्री राभय ६०० 5छऐ छेः-न्अ्रतना प. 
था स्तष्तभां लासे छे भेन नथी, 56 अंध 
0०१० लासे छे ०१ ते ५४० छे, भावे 
सपने, भनिप्राय भारा सनन्वाभां खावी 
जय; १२० ०२१४ स हे २ छे 5, पक्ष 
०४२१ ळक शी रीत लासे छे? 

श्री वसि४ ऋषि इडे छे:-४२५४ सतु- 
९११९ ने ४2६५ न न्भलुलेतेक्ष गेम मन्ते 
प्रशरना सर्था यित्री २६२ लासे छे; सते 
मेने जमाठारे सिता सादिनां, तभा भवे 
भंव्यभां, कळेना खचुभनने, सन्यास थभे। 
(थ्‌, तेते चारै तेच लान थाय छे. (ने 
५४।३२५७।ने। सारी रीते खब्यास थथे! 
डाय ते. तेन पण्‌ शासे ५३.) 

श्री रभय ६० ४४ छ:-छऐ भराव! 
सावी रीते जापना क्ावत्रडे जा मगत 
स्तना ळेबु भासे छै अभ छु सम० अये! 
ड, तथापि २१ #गतड पी स्वष्नयक्ष अ७ नी- 
पेठे नड्या 3रे छै तेनी यिद शी रीति 
थाय १९६ 

श्री वसि४ ऋषि ५४ छै:-२१ ससा२३पी 
स्नमचु थु ॥२ए छे तेते. वियार उरे, गड 
॥रणु येशी ४४ लिन होतुं नथी; जा बात 
प्रत्यक्ष ग्नेनाभा जाते छे. [ 

श्री २१५४२१ ५७ छेः-स्नण्तभां यता 
सेना पद्चर्थाना सळुभतोने। छेठु ते। यिन 
छे, अने तेने्चीवे स्वभसश्टिता पदाथा भते।- 
भय छे. ते मादि तथी रहित (शति 
सने सनत छे) खने सविष्ठनहु शि नता 
ते नि(३३२ ५२३५ छे, तथा जारोपित- 
Blond fearon है 
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५५३७ (नवी २१३५ 


१००१ 


श्री. वसि४ ऋपि ५३ 8:-छ नढाधुद्विशाणी 
राभयंद्र०० | यित भे भे हु श्यतर५ हि 
अप थल जेवे। थिद्चत्म% छे, केने दीधे 
य थित १७।२४।४।२३५ सपने थिहेऽ२स छै, 
सने ते०/ डेन गे बभतने २१३२ १४२६ 
हेय जिम सिद्ध थाय छे, पाडी स्वर थाहि ४४ 
ह लिन नथी : 
श्री राभय ६०० ३४ 8:-%भ शाण श 
सनयवे(छु' सने वृक्ष३५ जवयवीत' शेय 
छ, भने तेभां लेहने। १३२ ५७ २द्यो छे, 
तेभ यित शने गत थे भन्नेने। भे६->भे६ 
हव न्नेधजे;जने तेमां निरवयव प्रक्षती २४२ 
सभष्टि थित्तनी खोडता थवी 4११ छे. 
श्री नसिष्ठे पि इषे छेः-भे ७८५ संभ- 
नती नथी, भं [१२२ ऽरीभे ते अथग 
अरणुना मजावनेक्षीधे नशत निरंतर 80- 
- तळ थयु नथी, अने तेनेद्षीधे सवे ४भ्‌-०/२। 


टि 


२०१६ 4२१ रहित गे४रस शांत परथ्रक्ष- 
३५० छे. 
श राभय ६० ५४ छ8:-५२भ५६नी २५६२ 
२९ शादि तथा तेने। सत थवे। खे न 
भ्रभे।, श्रांत, द्रशपछु, ले।॥५७ ४९५६ 
सहित डाडताथीयनीपेडे पड 4४ २९4 छै, 
भेम छु भलु ७.“ 

श्र] नसिष्ट पि 3७ छेः-सारभांथी १७ 


जत्यत सारच भथत डरी तेने सभगळवाना, 


शज्तवात तथा प्रभाणु-प्रभेय विनी परीक्षा 
3रवाभां ५२४ भेना पुरपेनीथपण *१५२- 
नाणी के झर्छ ६४ छे, अने ९०१न्युडते(भां 
असि& सेवी तत्व ७ सवे विश, 
राखचु' 4१७, भनन सने (निदध्यात्‌ थे 
सवथ सिद्ध 44 परभतरनइप अर्थना अ५- 
रेक्ष २४२णुवाणी छे, भे भनने ६ शिते। ११५५ 
राणी भे जढौ०% केक क निपे नेजा कबेल। 


या. १. १२६ 


SASS er 


~ 


छ. जा सन इ(्टिभे। पशु नथी, ०७१ पश 
नथी, ०गतनी शूल्यता पशु नथी, भरभ पथु 
नथी, [80 निल जपरे।क्ष अक्ष३१० भे$ नस्तु 
छै; अने तेभ अधिकरी थाती » प्रश्जरै 
स्थिति 4४ १4 ते भारे मही वशुषवाभां 
२१०यु' छै.” 

या व्यापारवती रसाद्रसविदां काचित्कवीनां 
नवा टिया परिनिष्टिताथविषयोन्मेपा च 
वेपश्चिती ॥ ते द्वे अप्यवळंब्य विश्वमाखैलं नि- 
वैणितं निश्वृतं यावदृष्टिहशो न संति कलिता 


| नो शून्यता नो भ्रमः ॥८९॥ 


94६ याजना सिए म।२।भायथ्‌ (११७ ५३२८ 
शुना उत्तशदने। २१११ ? खे ताभने। 
खडसे! नवन! सर्ग संपूर्ण, १८० 

क o— 
सगे १९१ मो.” 
अह्म0' निवा २१३५ 
॥ श्रीराम उवाच॥ 
एवं चेत्तन्मुनिश्रेष्ठ परमाथेमय जगत्‌ ॥ 
सबैदा सबेभावात्मा नोदेति न च शाम्यति॥ 
श्री रभथ द्०० ३ऐे 8:-छ भुतिश्र8! 
मे गेम हेय ते। जा बगत भेऽ ५२- 
तरनने| विव0% छे, सवे सवे भाने ते 
१४ २३ छे, वस्तुत नेता तेने! ऽशे। ७६य 
सस्ते थते नथी," नतन जामास३ पी यमा 
9४ अति छे, भने तरनटृष्टिवडे न्ने्भे ते 
भ्रांति पथु नथी (0 5१4 ५४२५००४ छे. 
श्री १९४ षि डे छेडत दीयनी- 
भेउ खतड्ये भवी जविधावड़े ५४० डेभ्‌ 
नशु पातात खपी ६२ ७9नलानने 
धारण री रहुं डय तेग भासे छे, सने ते 
` + था जेडसे जेशरणुभा सेमां मराननेधीधे 
१ प्ररे ब्भतने सारे भक्ष भासे छे, मते शान 
थूता तिप७३५ १७५ छे, तेविषे सारी रीते दशुन 
oan) $3 Foundation USA -* 


१० ०२ 
खत्म! ०2१३५ 4४ २३८ सोना ते ५७१३० 
५४२तने २५५,९१ छे. 
श्री राभय द्र०० इषे छै:-ऐ २७२०४ ! 
सह | ाश्चयूनी वात छे दिशा एन विभाण- 
विना भदाप्रतयभां भने भे।क्ष॥०भां 4६- 
(भा शी रीत प्रशशी छै? लीतडपी नभाश्रय- 
विना नानी अना (इति) शी रीत नासे ? ते 

नाप उठ के! 
"श्री वसि ऋषि इषे छेः वात तभार। 
इहेव अभ।णे०/ जा4य४२४ छे, ५२ तेनी 
-गसलावना उसवानी नथी; डेभडे वियार 
` इरी न्नेशे! ते. ळणाशे ३4६५ भेना सूये 
सादिन! प्रशशते पण प्रश जापनार अेवे। 
थिर वरना सभयभां पातानी भेग 
पाताता स्नइपथी प्रश्शी नीडणे छे, सने 
-सुयोच्य ६ यया पछी तेने. अश शाहि 
सहित पण रढै छै," मभ सूर्य जाहिने। प्रशश 
लीत माहिनी अपेक्षा नहि राषनार जेना 
प्रक्षशस्नलाननाणे, छे छता उभ गछ लीतभां 
प्रडाशेते डेय तेन णाय छे, पण वस्तुत 
, गेला शीत -भने,तेने। 9७४१ थे भन्ने . सूये 
। स्माहिता 9३5२१३ प्रती[तिभा २११ छे, तेभां 
शीत साहना समवनिना प्रथम पण सूय 
[दिने 9३२ मेभ थाडाशभां न्नेनाभा| जावे 
छे, तेन भ्रक्षयक्षभां पथ्‌ नडत शने द्रष्टा 
सेने खात्मा ृश्यना भस लननेथीधे निविषय 
-.यमचुभनभा जावे. भाटे ३९ पण नथी 


मने दृश्यपण नथी, डिठु नि्विष्ठार ५४-' 


तर१०४ छे. मेभ शीत अडाशत जाक्षणन३५ 
थाय तेभ १0१४ पोतानी. भेऐ थित्रल। 
(थिन. 35४१) चिना .ययाहिडातभां 
|; ` गभतने जाओरे प्रतीतिभ[ जावे छे” मम्‌ 
`, सनभ शाहिन. भे$0/. शातन पे।ताना २१- 


ये(शवासि्ठ भमदाराभायण 


टकल वा 353 3ज 33 ल्‍त 5 “03003. ल्‍त. अत... 
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[ ६ (नर्वाथ्‌ ५५२७ ७०२ 


चित 
~~ 


२६६३५ थ४ गये तेभ भेऽ परभत्मा% दर, 


शेन सने द्रश्य३ पे था ०८४ पेताता स्वपः | 
नडे नासे छै. (६७५७४ ळे स्वयशः 


ते चिना आाहिअक्षभां पोताना विनतेने 
प्रसारी ६६, उभ ्शे ४४३५-५४ २३८ होय 
तेन्‌ नासे छे, अने ७शिना नाहिड्षना १९, 


देशैन भने इश्य भे निपुटीइप ते पोतेळ छै. : 


सृष्टि झा 8$4भा 95० यिथ निपुटी- 


३५ 4४ ०८४ सृष्टि मेनु भासे छे, वीन 
तेनी (244 भायाशङित छै डिना २4९५ छे 

अने नेऽ १५०३१ 9३2 छे. १° भा वात्‌ 
स्वप्रनशर्‌भां अने स४९५नगरभां भलुलवभां 
२११ छे. जेवी रीते थिद्रडाशेनी प्रश! प्रथभ 
७६य पाभी पेताना स्नइपना 4६8१३ पे 
प्रश्रशै छे डेमेनी २६२ अनादि ने अत तता 
रबु जा बणत तिनते३पै लासे छे. तेचु ४४ि- 
३पे नसव ते%/ २९ इढेनायछे. ०१९ भार! 
७१ २०नन्युङ्त भडाशय पुरुपेने त जा 
नगत स्तालातिऽ सात्भाना शेड 040३ 
शासे छे. न्ने $ 52 ३२२ सने ५0१५ 
नस्तु भे भन्नेने। खुलेन कस्मात्‌ अती 
तिभां २११ छे, तथापि तत्ताळुसत्रान थत! 
तेन। क्षय थर्श न्य छे. ब्ययारे ततत्ताठुस वात 
थाय छे त्यारे शाय छेड सुटना ६84 
नास्य-नासड इशु ७७० नहि, 56 40 
नडे 235भां थतां पुरुषशाननी पेठे मिथ्या 
ज्ञानना णणथीळ तेची प्रतीत थाय छे. 


येताना आत्मानां द्रितन (ट्रे लान थवॉर्थी 


ON 


यित्तभां द्वेतने। भ्रम भरे 4४ न्य छे; थाई 
सश्नि। न्ाहिहक्षभां मस्य पणु नथी अते 
लस पण्‌ नथी. डरणुना सनातनी 
रेत ४१० थिशड्ाशइप भासे छे. सिक 
हिडन (अवयसभये) थिद्ध॥शनी ५६ 


३५१३० १९५ ने अहेः म विधु" शु शरजु"रंदक ७ सेने ढे: ५४१ 


DT MMO Oi MMMM ना 


2 


| 


~ 


स२ १८२ भे।] 


या 


६४िना मलावनेक्षीघ 4६४१० २१ प्रभाणे 
विवत३ पे प्राये छे. जा चु शान न 


| 


| 


त३५ नथी, सुपुसि३५ पशु नथी, अने २५-। 


मभै३प पशु नथी; उभ के इशु संलपतु 


नथी, 5१० ५४०४ दुष्यने महारे शासे छे 
सिना २१६३।६भ [६११० पापी रीत 
विनतेशानने प्राप्त थाय छ.०,१८ सूष्टिना 
गभारणभसभये 252 पेताचु ९१३५ ४ ॐ 
(१४८५ छे तेने» ०/२०३पे सममे छे, भने 
तेने। ७-८ गत खे जे निवत 8."* थूल्यता 
यने कभाडशती पेठे श्रक्षने। शते #गतने। 
इशे! नेह नथी. जा भे मतावे्ष -तत्तजञ। 
नना &७पायवडे न्त्यां सुधी जात्मताक्ष। 
तार थाय त्यां सुधी 04:८१ हृशाने! २१ 
५५ राजी पाषाणु-भौनड धारणु ३री 
(45६८५ सभाविभां स्थिर 4४ रहेबाचु 
सा सना ससारभा वारवार ले।गवीने 
पछी छाडी टीध4 भेव भाह्य विषये।न। समूह 
आअविवेधी पाभर भ्राणीओओे 6पलेभारे 
इ छतां पश्‌ २७७ &रवाने। नथी. 
बुद्ध्वा च यावस्स्वनुभूतियुक्तं स्थातव्यमेतेन 
बिकटपशुक्तम्‌ ॥ पाषाणमोनं कुजनेन तूक्त न 
ग्राह्ममज्ञेन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥२१॥ 

औभह यागवासिए भहारभायशु निर्षाएु ५5- 


२७ 6 २ &ने। ' नदावाइये(धन जे नभने! 
म्भेड से, २१४०४भे स 4१७, १८१ 


सग १९२ मार 


„राभि गुरु पासे &२७' घाताता शान पशन 


॥ आराम उवाच ॥ 
अहा नु साचर काल सभ्रान्ता वयमन्तर। 
अपरिज्ञातमात्रेण संसारपरमांबरे ॥२९॥ 
क भेस! जाएगा सीसा अभोधने प्र 
२४ गर्ल श्री: राभयुद० यसते यिःमन छे, मेव! 
पाता भावते अची. पास विरत।र्थी 


शे 
Gurukut Kangri University शे, Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


‘१००३ 


NS ~ 


श्री २१३९०9 इहे छेद! या 


। ससारइपी अनत. आशमा सने तेभां 


पए था ५६३३ तेना सेङ देशमा वथा 
ताप समय सुधी जमे मात्माचु सई 
नि भाणभतां लभ्या. जात्म॑ंतरत भोण- 
पाया पछी जा कगतती भ्रांति शं४ छ 
नि, इती पण नहि, भने थशे पश नहि 

जा सव शांत निरक्षण ४१० विज्ञानं३५०४ 
छे, सनात थिद्ेडरस्‌ जाआश३५ छे, निवि5८५ 
छे, भने रागथी पशु रहित छे. सदै 

थाश्रयूती नात छे डे नास्तनस्न३५ जाण- 
मवाभां आवे ते. भा सवै परभाषश३प१/ 


जू Re 


रामे शुरु पासे ५२६४ पाताना शान्‌चु' पुन 


| 


छै, छतां डन नशु आपणने संसार३पे ५४ | 


रह डेय तेवु ४७ छे." सेवी रीते'ना 


द्रेतठ' लान थे व्यय छे. जा विह्न आने | | 


२५ पवते भे सव जाभासत३१० छे. वसु 
ताओ नेमे ते। ते 4२४ 4७४१३ ५.. छै 
छतां उभ न्ने भविन ६१५३५ होय, ते 
१४ रह छे. २९ हिना, परते भाहिभा], | 
सम माहिभा भने ३2प्‌ता जध्मिं थिछ- 
४१% श्या १६ 4४ भासे छे; उभे ची 
णी०० इृश्यनी भ्रति प्रती हेय स्वगभां 
अथवा न२३भा इर्यो छुं, भेवी न्ने त्राति डेय | 
ते ते श्रांतिने थीषे तर शाहिन भध | 
प्राप्त थाय छे, उभ ७ दृश्य भे भेऽ -4६।- 
त्मानी ३८पताइप्‌ छे.” सा इश्य पण नथी 
दशा पण नथी, चरि पथ्‌ नथी, भगत 
पण्‌ नथी, यिक्षनास पथ्‌ नथी, "नयत पणु 


पण्‌ नथी, मे आंध्र जा जतिवेयनीय भाया- 


नथी, स्वप्न पण नथी - भनेः तेना भक्षो | 
१ 


३प प्रतीतिभां जावे छै ते पण मिथ्या छे. | 
हे १९७।२७०४ ! या श्रातित संभव शी रीत 

छे, भेग तेत श्रणुने नियार ३२१ ते पण ` 
य्मथु छे, 5भ5 श्रातित सनान सचुलनभ| 


TS 


१००४ 


नावे छे.” नििशर भेना तत्तशानता पहा. 
त्राति समवतीर नथी नभने ३२ अंश भांतितु 
शान थाय छे तेपण परक्रक्न३१५ छे. तेनाथी 
इछ थु नेथी.१° अधरस सेवा जनाह।ि 
सने सनत. सेना जाडशनी २१६२ तथा | 
२१९३ शि॥ त जेनी २५६२ भने सना | 
तथा सनत अेडरस तिति$२ परमपधनी | 
२५६२ जी०० वरतुना सलाननेद्षीधे लेध्नी 
$८५न। 3रनार थ्र्याथी होय ११४१ भ्रॉतने! 
२११९१, स्नभ्रभां थता पोताना भरुन 
के मिथ्या छे. रशान डिना श्राति छे ते 
तत्वशान यता. शभी न्य छे. ळग जाड- | 
नाडु #०, गंधवेनगर सने भे यद्रभानी 
भरति वियार डरता ब्लेबाभां नथी जावती, 
तेभ जा जविधाने श्रम पण तत्ववियार 
$रता पछी ब्नेवाभां जावते। नथी. भाणडने 


दमाता वेताणनीपेडे -४गतनी श्राति न्त्‌ | 


२११२५२ प्रत्यक्ष हेणाय छे तापणु ते यथार्थ 


थाजपासिष्ठ भङाराभायणु 


re 


Fr ते २५।२१३० ३४ 4४ २४ छे, 
ने वियारवडे शभी व्यय छे. हे भछ।- 
हू, [२१ भ्रांति ध्यांथी 4४ १ 9१ प्रश्न मही 
ध2ते। नथी,5भ5 सत्य नस्लुने।०/ वियार ३२- 
नाथी वाल थाय छे; परंतु मिथ्या बरतुने। 
वियार ३२१।थी आंध्र वल नथी.११ ळगतंन! 
भू0३५ मे भशन पग वियारवड़े नेता 
छतां बेणावुं नथी ते मिथ्याळ छे, भने तेने! 
२५५९१ थवे। थे 95 श्रम छ. ° ॐ प्रिरिछन 
टृश्यवस्तु नथीम भेग (श्रुति जा) अ्भाएे।- 


ने सारी रीते वियार उरत कणाद, ते नस्तु 


२५॥७शपु०५ ने ससद्षाना शीड मवी 
भिथ्य। छै.” ते मिथ्या वियारे। झरनाथी शी 
रीते भणे ? नांडशीना पना मेवे! भिथ्या २१ 
इश्यत्रपय सन रे वियार ३२ता छता i का 


| \थु प्रभाएथी (२& धते॥ नी], पिडिए c 'भह्षगी>053 केत डरेशे. - 
७८6 | 


| 
i 
कि 
| bs 
| 


[६ (निव ५३२७ 6२ 


नी डेवी होय ११८ भेज पण ६श- 
क्षा 5शी पण भ्रांति सलबती नथी, मा 
सब निरावरणशु ( न।वरणृथी रहित ) विश्ञत- 
धृत३प० छे, भने ते० समेत प्रसरी २४६ 


छै.“ ळे डांछ माळ २१। “तनी २५६२ 
लासे छै ते परश्रक्ष३५% छै, थे परणक्ष 


निरतिशय खान धवडे परिपूण सेवा स्वस्व- 


इपभां० पूणपणे र» छै,” मही आह 
। डणे ४ 3४६ स्थणे ज्यु पण्‌ प्रतीतिभां भावु 


नथी, तेग तेनी सान मभ्रतीते छे भेन पशु 
नथी, 0 शतिवेयनीय छे. २१२७ अबु 
शांत प्रश्र्न थेवी रीते ळगतने भाइ रै [१५- 
तेइपे 4४ २४8 छै. ०२ भरण हि 
(१३२4 रहित, ४थी इरी न शक्राय ते4, 
२५निश्री, जान ब्मय, शुद्ध, अद्वितीय छता 
नेऽ प्ररे भ्रतीतिभां सन्तु, निदाने 
सेवेक्ष, सवेन्यापी, पू जेवु भारु पेतु 
२१३५० सह डरने छोडी इतां मोधनेदीधे 
सब्‌न प्रसरी २३९ छे. 
अजममरमहार्यमार्यजु्टं परमविक्रारि निरा- 
मये समन्तात्‌ ।! पदमहमुदित तत हि शुद्धं 
निरहमनेकमथाद्रयं विकासि ॥२२॥ 
आनद येगवासिछ्ट भर शभाषशु निवाय ५३- 
रथून। तरा इन! {[नश्रांत्युपभभवर्शून? भे 
नाभने। मेडम णाएमे। सग २५४७५ ६८२ 


र च 
सग १९३ मा.* 
रभनी विश्रान्ति 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
अनादिमध्यपर्यंतं न देवा न षेय़ा विदुः॥ 


ऋ खा भेनस! नाथुन सभा २१4५४ शी 


प्रभाषनेत्रीघ क्षथुवारनां जरानशपी निक्त! कषे 


थु न्रवाथी सर्व द्ेतपपायथी २ नित्य भात्या 


| 
| 


संग १६३ भे। ] 


शभनी वित्रारित 


१००५ 


TTT 
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श्री २4८९० ३हे छै: "६५ 
अते अतथी रहित अना ? ५२१५६ने 
दवता सने ऋषिभि! पशु गवणत नथी, 
तेन तरव नथा इृश्यने थारे भासे छे; माड़ी 
॥णत पश्‌ अयां छे मने टश्यता पशु क्या 
छ? देत-सद्रेतना सलुसवानभां भननी 
(२५६२ 6त्पन्न थत सेना लेद्नेद्षीधे थया 
उरता जेना वाउये।ना न्यनहारोेचु, सद 
हलु भने त्रभाठु' भारे ३शु' प्रयोळन 
नथी; जभने तो था सवै शांत सवेना भाहि- 
३५ निविश्चर ५२१३५३० शासे 8.' 9, 
स्थाइशुनी २५६२ भसतां-भि।वाण। साहित 
केना आडरोनी सने गंधवेनगभर जाधिनी 
अशांत (जानास३५) स्थिति होय, तेभ 
(4६३१ २५६२ जा विशाण नेतेउयलु' 
जन थाय छे, छं मे नस्तुताभे नेता थिध- 
२३५ छे. करन याड्शेनी ६२ जाओ- 
१५७ २७९५ होय, पाषाशुभां ५५०५७ 
(दुं छोय ने “ध्नी २५६२ १/५९१५ रथ्यो 
य, तेभ [ि४३२य श्रक्षती २५६२ ०२- 


ताने! लान रथ्यो छे.” २१९३२ याहमि- 


हित य्या ळगतंडयी इश्य हिशाभाभां 
थने शशभ स्त भ्यपशे विस्तारवाणु 
3, छतां पण्‌ भढ्ायेतन्यची २६२ शून्यता- 
पिक २३९ छे, सपने ते शांत 468१३५० 
3; भभ तमे सभन्ने.* ११७ ५४ २देक। 
नने. २५९भित ( २१५१ )..8६4१०। 
।ध्रक्षने। जमपरेक्ष २५१९५ ययाण।६ थ 
१.२२३५ पिशाय स्टुरता छतां पण भी 
गाय छै, ०2१ त२१ते। ले६ ०८ २१६२ 
॥वित थक ळय तेग ७३ ळेवे हेणाता 
90] ०/३शानथी २६७० शेष तत्तश ५२४ 
५१७२१। डेय तेपणु (निःशेषपशे तेन! 


है।६ने। CE जणी CST केएलमृलक्ष्भ" नशी व्यूछारक्षे नि कनति २१९५ - * 


“र्ट 


ले६६९ भदित 4४ "तय 8." याध्यात्मि$ 


२१६ १७ अहार तापनी भाएुइप सेवे. 


२११।५३१ सूये ळ्यारे श्राय कते रहे 
(२६शय 4४ जय) छै त्यारे संसारसत्ता३ पी 
(बस असने प्राप्त यह जय छे, अने तेळ॑ 
जे$ ने।्षतु णनी विश्रांतित। ढेतु३५ २।जिने। 
इध्य सभ. लाव-जलावभां, आर्थोभां, 
०२-भरशुभां थते मन्भृभां ब्यांसुपी 
प्रारण्यने। वेज रहे त्यांसुधी तरनश ००१०भुश्त 
पुरुष व्यवद्धरता विक्षेपनां रक्षा छत (वित्र 
न॑ थनाधी) तेती २४६२ ते २३८ होत नथी. 
सही विध पशु नथी, भ्रांति पण्‌ नथी, 
छभने 6६५ पथ्‌ नथी भने ६:०५ पण 
नथी, विधा-सनिधा, सुण-हुःण भे सप 
निभे ५२३५० छे." २१ सवे दृश्यचु 
२५३१ आमामा भावे ते ते निभेण भ्रक्न- 
३५% छै, अभे ४ तत्तवेत्ता छीभे तेनी 
टृष्टिगांसशात जेपी ५४ -५तिरि५१ ४४ १स्तु- 
०४ नथी. १ ६ छवेभ्रथुइ ५४ गथे। छुं, भारी 
सन अरनी अशान दृष्ये शांत 4४ भर्छ 
छ; मथी हु था जशे तेने शांत अने 
स्वन सभानताथी २३४ मेवा (६४श- 
३५० देय ७. सारी रीते भाणणनाभा 
२११ ते. जा सने ५४३० 5१० छे. 
के प्रथम, मे. भारी स्व३५ भोणाण्यु न 


७0 तेपण ५४३५० छते, भने इवे ते. 


२५१।८१२५३५ जि।णणायाथी ह तेभ० स्थिर 
१४ २थो छ. कभ भे8०/ ३. शून्ये- 
ताना, श्याभताना भने खेडताना मधिष्टान- 
३५ छे, तेभ शेष निवि8२ भने जामासथी 
पशु रहित खेत ५७० शान मशान सवे 


बरतु३५ छे. १४ दु अभाधनदीधे [नर्वाशु३प७ ` 


१४ र्चो छुं. निःश५ 4४ रहो छुं. (नम | बि 


Rr i 


OO 


१०.०६ 


याजपासिष्ठ भरदाराभायणु 


[ ६ (निवा ५५२९ 0त्त२< 


ने भे३ पाराभ्रवाछ३पे धार इरी रथ्यो छु. 
निरंतर यथास्थित मनात. मात्मस्नपभाळ 
इ स्थिर 4४ रहो छुँ, भेवी रीत प्रधने प्रास 
१४ मेले. जवे डु सवेता आत्मेइप श्रक्षयी 
२4६२ ऊम स्थिति न रायु ? राथुॐ, ` इ 
खेड सवेष सनत भवी सबै १२९३५ ७, 
जथवा इशा३५ नथी, डिठु सत्यत शांत छुं 
भा सने झांछ छेन नहि, संद्रप भे$ छु० 
छुं, मथवा ते! हेश-डा्ष २१६ शाधारनी न्भभ्र- 
सि(द्धिनि्ीषे छ अयाय पश्‌ नथी, महे! 
था वी जाअयेआर5 शांति ७११" & 3४ 
न्नणुवायेज्य ७5 ते भे गएयु.णीळ जवि- 
वडीआाने इष्प्राप येवु भोक्षसुभ पण भे 
भेणन्यु, जा सब्‌ बरतुआने। सभूछ भारी 
६४१ जीक्षद्ष. नथी०, थ२भ ( छ१८न। ) 
साक्षाछ २१३ अधने छतपन्त ३२१२ सवु 
सात्मस्व३५ भने जाणपायु छे, $ मेनी 
२१६२ ०नभ भरण माहि इ:णेवु नाभपणु 
ES , 

अधिगतमधिगम्यं प्राप्तमप्राप्तमन्ये । 
गेतमिदमलमस्त वस्तु जातं समस्तम्‌॥ 
उदितमुदितबोध तादृशं यत्र भूयो । 
स्तमयसमुदयानां नाम नामापि नास्ति।१७॥ 
श्रीभह थे।२५।(२४ १६।२।भ।य्‌ (न१।९-५३२- 


. शेन ७तराळने (विश्रातिश्थन भे नाभने। 
भड्से। भे, २२ २५२, १८३ 


सर्ग १९४ मो.* 
राभचु' घाता शानाउसार युरुती पासे अथन 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
सवीत्मसर्वभविधु येन येन यदा यदा ॥ 
यथा भाति स्वयं बोध स्तथानुभवाते स्त्रयम्‌। 
` गा अभ्य याराधुना सरमां जात्मतत्त 


| 
(कि, न्टथवतसब्षि सने निर्वाशुसाधत विषे, २भ- 
२५० पेता अविमेअुसरी/ शने नि६१९४३३ेऽऽ१०१ 


श्री भय द्र०० ३४ ७:-सर्वे ००११ सर्व 
लावेने विषे ब्ययारे ब्यारे & म ले 
[निमित्तने स्यथ यिद्षत्मा मेना १ 
विवतने धारण री वे छे तेना तेना 090१ 
पाते नानाभ्र्ररना भेएचाइप २०१ने नरे 
२१९१ छै. नन सूक्ष्म खेवा नाता ३२१ 
रोना रा डळ धरभा भेगा भया छत 
१६६०४ २४ छे, तेभ २५०४ निरवयव ५७ 
नी ६२ अनत जेवी २(टिमे। ले भय 
छतां ब्युटी, रहे छे; ऊभे ते [ति२११५ 
ग्रह्षनी तश्षत्म्धुता सध्यासथीन 
२३८) छे... मेभ हे धरनी ६ 
नातजशरता रोल भाटे भेवे। हरीने 
सभूछ भेऽ थत्ते सञ्गाश न थाय तेग 
प्रवेश इरे छे, अने जति इरे छे, तेभ थे; 
० प्रभात्मानी २२६२ प्रत्यक्ष सने ५२ 
भेना नजतईपी तेना. डरना संभू 
अणीन्ने परस्पर संडडाश न थाय ते? 
प्रवेश 3रे छे, भने गति इरे छे. बेन १६१0 
सेना मने हीवाओने २५१९ ४२१४ 
(देणत) भाणुसे।ने थाय छै सने 32६७४१ 
(जांवणाओने) नथी पण्‌ थते, तेन भा माले 
प्रशशनडे प्रश्चशित अवी सपनेऊ २९ 
सचुलन ४२९।७ने (सभान ऽमेवासन। शहि 
याणे ) परस्पर थाय छे, आने. ३८६४० 
नथी पण्‌ थत, मेभ तर जत ४७ ३२१ 
स्थान३५ सेना समभुद्रनी २॥६२णना प्ले 
सनयननी २६२ क्वथ्‌ माहि रस २७ 
हाय, तेभ खा ०२ तनी २५६२ ५0१५ ५२५ 
थुनी २१६२, णधे। ६२4 अपय र्यो छ, भ्‌ 
नस्तुताखे नेता सश पश नथी यने पै 
४भ प तथी, मेभ अत्येऽ ळणना फे 
एुभां %णपरभाछुने। रस र्यो देय पः 
(8438542002/न ६२ २५४० २५ 


i 


२4६२ 


0. 


संश्‌ १९४ भे! ] 


ककय 


५२'प२।म। सवथा सबेत तिरतर २क्ष छे, 
ड मेनी स्या गणवाने डण्‌ समर्थ 4४ 
श? 8४ नि." मभ डो स्थते डे अ 
कते भड श०भे६निना जवयविथी अन- 
4/4५ जिन हेतु नथी, तेभ परश्रक्षनी 
२१६२ ५८५।२८ २४, १०६भे६विना तेनाथी 
गुह नथी.” येइन यात्मा भायावंडे खन्‌ 

त३५ थ४ ब्त्याथी ते पोते ळणतचु' जधि- 
झन छे. अरणशुना जलाननेक्षीधे ते ७६य- 
अरेतने आप्त थता नथी.“ मभ सूयेनी प्रथा 
१2-५९ साहित अडाशने (87/१ने) 80११ उरे 
तेभ स्ड्रुतिइथे 9३शती ओबी येतन्यशङित 
जेयवरतुना भण इश्ञानने ७९१५ इरे छे, ते 
इरेता छतां पण्‌ २५४१३५ (२५३) छै.” सर 
नस्तुभे।नी उ०्शाने। क्षय 4४ ळवाथी तत्व- 
शातने द्षीघे ते (दृश्य) भावित 4४ मता तेनी 
सभासि तावी ळनाथी यात्मा पेतानी 
भैऐ०/ ३७ भाहि क्षण वस्तुना ताहात्म्यना 
जध्यासथी २हित 4४ व्यय छे. जेवी निक्षेप 
स्थितिन० समाधि३५ अने निर्वाणु३५ उडे 
` वागा २१५ छे. ०७ सेवी थुद्धिती १तिवडे 
(०७ भे।वशङ्तिनि। से भव ऐताथी) १५- 
३५ यात्माने भो (साक्षाळार) थते। नथी, 
तेग खात्मा डे मे पात ने।ब३५ छे ते 
थु ६१३० भोधने प्र थाय भे वात मस- 
भवित हेनाथी मध सती थती नथी. नथी 
१४३५ सात्मा पोतेळ ऊन भाष्य (पातात 
3१३५) भने, भेटते ते पक्ष पण २६१२ 
 ळेवे 8.११ भध्याहूनसभये मधी 350 भी 
गत! मभ सूयेने। तडे भराण२ प्ररे, तेग 
भ्रु भेव नात्मा डे पेतेळ ११३५ छे 
"ते जशानने येणे सुषुप्तिता रवी अनस्थाभ।ं 
र्यी होय छे, भने जशान३पी आ5० भस्री 


शा?) क घेताना शानाचुसार शुरुनी. पासे उथन 


~ 


१००७ 


A 


पश्‌ पोते पैतानी भे 382 नीऽणे छे. * 


सने नेहिऽ-भाभुषिऽ अर्गदी ठृष्युथी 
हित 4६ गभे भने प्रणेषने दीचे शांत 
४२७40 (निभ) सत्पुर्षे, ४२७ न $रै 
तेपणु तेभाने नर्वाशुनी प्राति थायछे.' 3 भाइ 
३पी तिद्राभाथी गत्‌ थथेक्षा जात्माभांण 
२१३९ १४ २३८ ध्यातावस्थित सने पे।ताना 
शु २१९।११०/ (२१३५भाळ) ४१० ` स्थिर 
4४ रहेते। तरवश५२१ 5शु २७७ पण उरते! 
नथी भने इशाने। त्याश पशु इरत नथी. १% 
१9५न्यु$त ५२५ भतत भननवड़े युङ्त छे।य 
तेपण अमेयेगभां जासश्ति त हेनाथी 
भतत भूनतथी सने भानथी रहित कवे 
4६ रही, सने यथारियतपणु साक्षि३्पे न्ेया 
इरे छे. ते दीनानीपेहे अथ आपत छतां 
नििय छे." छनन्मुख्त पुरुषने सवेन 
सत्य यिन्‍्मभानतरत% स९-प्रक्षय याहिइप' 
मासे छे. य्युद्यातधशाभा 
तेने 94३५ ग्णाय छे, अने समाहित 
ध्शाभां तेने. ते ५४३५ प्रतीतिभां 0 
छै, छ पुरष व्युखित क्शाभां र्यो दोय 
छ सभाधिभां रश्यो हेय, परंतु लेधभावर 
नाथी रहित पोष३१ सत्य खवा २१३५।७- 
शन्‌भ०/ स्थिर थर रही, सवै इश्यते 8£- 
सीनपणाथी थुम छे, ते शांतिने भेणवे 
छ.१० कभ माड शी यूत्यताविता भी अंध 
(बुटी) सत्ता नथी तेभ गतत! अने$ ५६- 
थाना संभूडनी भे तेता नासत थिन्‍भात 
जान ११०१ इश -वास्तन सत्ता नथी.“ 
विशाणणे।घ१०ण। तत्तशपुरुपेने ऐन शनत 
घो१३पत ० जवरीप २३८ जतुलवाय छे, भने 
ते पशु पे(ताना स्व३५मभा प्रभ परिशाभने 
प्राप्त 4६४ मतां भवएयपणुने प्राप्त थाय 


"गत इेश-॥५ याह्नित्वसुवत्ये मनाय छत छ सँव्भरपेल०क ७मन्‍्युध्तनी ५४२५ 
MN yO 


यिन्‍भानतर्वक | 


HR, 


येणवाशसि४ भरछा।राभायणु 


` १००८ 


[६ (िर्वाथ्‌ ५४२७ 6त्तराट 


विश्राति थया १६ मे आंध्र परभसत्ता जव- 
शेष २ छे झवा नथी रछेती ते वाएीबडे 
नशुबी शय तेवी नथी," बे सत्ता-साभा- 
न्येनी पराए छै ते शुद्ध ((नरु५(६७) 
४श्व२ येतन्यथी आंध्र लिन्न नथी, तेम० 
धनी पर टा शु ( नि२५।धिऽ ) ०५०१ये- 
तन्यथी आंध्र लिन्‍न नथी, तेभ खा सूष्टि 
१७ सपाउप ने १६३५० छे; तेथी ४१९ 
वित थाय छे $ सवे शांत मविनाशी पर- 
५६३५० छै. ' २५२७, शीतण, श।न३५, 
एप्शाथी २हित, निर्वाणुपहने। अचुशन ३२- 
११२ श्रक्षा विष्थु अने भढेश पणू खे 
संतासाभान्यने ४२४ छ. श्च सवु येत- 
न्ये» सवेन सवथा सवे आणभां सबै ५६- 
यानि माडरे २३०% छे, भने ते नित्य छे. 
तेने। नाश संलवते। नथी. था ससार 
मत्येंत तापवड़े बरेच छे, भने तिर्ना एप 
सति शीतण छै. वस्तुताओे नेता जतिशी- 
तण निवोशु५६ 8.5 पाए तापभय ससा- 
रथी% १७२ नहि डातरेधी छतां शिक्षानी 

६२ २छे। पृतणीओ १ धरीशरनी थु- 
| स४रे तेम जा भणित श्रक्ष पेतान। 
(नि३पनी २५६२ ०शतने वेषे २८२ छे. 
मभ ब्काशयनी २५६२ २४ेते। तर जोते। सभूछ 


मोक्ष भाहिना संगपभां धण बाणा ३॥- 
सुधी ६७ सलि(नवेशथी ३८पी क्चीधी, ते 
ते २94१ तेते तेते अडरे तेने। २९१ 
थवा शय्य, नभ्‌ स्वप्नभांथी भी 
भे पुरुषने पाताना भुपु २५५ ह | 
२त्यु डे २9ब्‌न अ्रतीतिभां :१७, तप 
न्गज्या पछी तेभां तेने सत्यतानी अ्रतीति 
थती नथी, ते#प्रभाशु तरनश पुरपने ६१५ 
सत्यपणशानी त्राति थती नथी, * ळ अंध ज। 
दृश्य थाहि छै ते सते शांत परमान धभय मेवा 
५२५७३१५ छे, भेन २६२ समयाभावे 
ड लावना इरवाभां २4 तो पछी भ्रभनी 
इत्पत्ति् अंयांथी थाय १° दहन समधी 
स्पचुलनात! भेना लेशाभां तथा तेना 8५- 
थानां सारी रीते योधने! ७६य थतां स्वभ्रवी- 
पेठे सनेथा वेर ण्य 4४ गय छे. वैराज्यथी 
अधनी वृद्धि थाय छे, मने भोधथी वेर/ण्यवी 
न्धि थाय छे. भे भन्ने लीत जने तेत५२ 
अड्ाशनीपेडे १२२५२ जेडणीव्त१७े ५४२९॥११ 
भरात थाय छे. & भोधवडे वैराज्य थाथ 
ते परे भध छे, भाडी कवडे धन श्री पुन. 
दिने! नधारे। थते। २े ते ते। (अलिनिवेशवी 
वृ थनानेद्ीघे) भेऽ ०७०० नधी छे भे 
सभ. ळ उ"्शाथी' रहित थ रु 


तेभ स्या ३रे छ) तेभ अविनाशी 4५५ 
तर खन्‍नभय साद जरामा तथ ५४।५- 
भ३५नी २५६२ पे।ते% २११३ दृश्य हिने 


डरे 4४ ०४ सेट्रित थाय छे. 


गात्मनाव जज्ञन३५ २११२७१३ ४ ३भे4 
हावाथी %३ मेवा भनी शभे, यिक्चड- 
शुना 5) १७) ४तिभ १५ हेय तेवा कणात, 
विलश्त नहि छता 4294 २५ 4४ २४, ` 
जना मे » 2940 जात्ना डे ळे निति- 
ला) छे तेनीः८-०हेnी Montesa ar 


तेम भोधचु भइ भोधपरयु छे, भाडी ने 
१द०युपछ् (वेरण्य)धिथी, ते पांडित्य ते। भेऽ | 
भूषता% छे. * परस्पर वृद्धि पामेक्षां: भे 
पण्‌ भध सने वेराण्य वस्‍्तुताओे ससत्येश 
छे, भने तेनेक्षीषे थिनभां जावेणेव अञ्चि 
पेढे पाताङ आर्ये नहि-डरी शडनायी ते चि 
रवां छे, भेग भनन ठु' नथी उभ मेती 
मने वेराग्यनी (निरतिशय संपत्ति रे” भे 
उद्ेवाय छे; अने तेता खतात. शोंतपक्षा 
{34 03५२४2 १४ शे 8रते। ५५ 


त रामा?" २ 


सॐ १८१ भे। ] 


San MNS MoM AN ला 
४४४ AN 


नथी, बेश व्वणुवातु इतुंते 4 
शीधु, 28540 ७० A४३३, म ४२१५: 
७0) ते उरी थूडया स्नेक ११ ७०6, 
ते सवे नेछ क्षीव', & अंध छे ते सवे शांत 
येड १३३ नभने निविडर जेवा पर्रक्ष- 

६१५० 9. र्‍्यात्नारभ, ( पोताना जात्मा- 
गाळ. रम]. २७९ ) शांत, एण्शाथी रहित, 
(२७ ३२, अवा २०ब्‌न्सुक्च पुर्षवी स्थिति 

- माड शन केवी निभैक्ष अने निःस'5९५ होय 
छे. बम 3४ पूराणेते सिह ७ले। ५४ 
पाताता पुरुार्थथी 'पाळरांने मेदी नाणे, तेन्‌ 
७०२ था थी 3४ ५२४ [१२६ १२०८ "अप 
थ ०८४ वासनाओना सभूछ३पी नणने 

भेटी नाणे छे. स्यत्मप्रशशने आत थ४ 
गमेत, शुद्ध भने ६२ प्डाशनाणा, सेवे 

तरवतवेत्ता पुरुष मभ शर कठुभा १६५ 

पतनी भेणेळ शभी ळय, तेभ पोतानी 

भेणेळ शांतिने प्राप्त 4४ न्य छै” नशुवाडु' 
मशु न्नश. थीषे्ष छे भेव, स३<पथी २(हित 

१४ गभे, स5८पने 8६4 धन ३री २७९ 

दृध्यवाणे,, जनने नासनाथी पशु रहित 

सेवे, ७७नन्भुडत पुरुष ५१ननीपेठे [निःस- 
पए न्यव७छ२ अर्या इरे छे; अथवा ते। ०य- 

नहार न इरता. सभाघिभा० विश्रांत १४ 

२४ छे. वरतुभानभां २७५ 2१, शुद्ध 

तु भनन उरेनाधी स्थिर 4४ २३९। भेना, 

थो! सेवे हुश्यना त्राति भानपणान भे३ निश्र- 
येथी सेन शनी पेठे निवैष भने नास- 
ताथी रहित स्थिति राणी २३नु' भेळ भैक्ष- 

६१[नी स्थिति छे. शुद्ध २५०:५२७१।०। ४२- 

पनी २१६२ वासना क्षयने। 88 थता भने थ 

सवै ५४३५ छे, भेन सभगळवाना जावतों, 

मे$ तिर्न एुभा० स्थिर ५६ ५४ गयाथी, 

ज्यनत जेवी भे।क०ञअ५ी/श॥॥०७॥४५५३४ ३ 


या. ५). १२७ 


० — MOT “6 टि 


गाती हि 
29व4०३४१ इशाभा (स्थिर थृव। (विषे 


शति पेतानी भेणे. ५६य पामे छे.४२ 
निर्वासने भावउदारसत्वे. ब्रह्माखिळं . इञ्यः 
मिति प्रबुद्ध ॥ स्थिरेकानिवाणमताबनन्तों 
मोक्षाभिधानः प्रशमोभ्युदेति ॥०३॥ 
भइ योगवा[स म९।२ाभायश्‌ निय ५३२- 
शुन 6२३१९२५११ तयुपगम? मे नाभने। 

खडसे, याराना सग सधी, १८४ 

Sh 
संगे १९५ मो.* 
२१न्यु= .१शाभा २4२ थवा विष ) 
॥ श्रीवास उवाच ॥ 

अहोनु संप्रवुद्धोसि राघवाघविनाशिनी ॥ 
वागियं तव संपन्ना प्रबुद्धेष्ववहासिनी ॥१॥ 

श्री १सि४ ऋषि ४७ छ:-aहे। ! रभय'- 
| ६० ! ७१ तमे ५५६ 9 सने २। तभारी 
वाशी २११३ इसन पपन ६२ ३२- 
नारी छै तथा प्रभुद् परुपेने ७पे ७तपून 
इरी आड जान ६५१४ हास्य 6त्पन्ने ३२- 
नार छै" जा मगत शसन छे, छं 
लारेया 3२ छे, शने स५८पने। क्षय थतां ते 
शांत 4६ य छे, खेळ शांति छे, निर्वाशु- 
पशु तेळ छे, भने भरे। परभाथ॑ पण ते» 
छे. पना अने ज४८५त। (नि६८प०१) 
थे भन्ने परश्रह्नतां/ ३५ छै, जीलन नथी. 
ळग पवनभां यपणत अने स्थिरता भन्नै 
द्यां हेय तेग ते भन्ने भ्रक्षनी ६२ २९९ 
छ त तेन दिन-भेऽत्न वणी झ्यांथी हय १३ 
शातिनां ( सनाविभां ) अथवा व्यवहारमा 
9१ पुरुषती रिक्षता गशषिनीपेडे & (निवि- 


oo 


क्षेप स्थिति २ेवी ते निश ओवी सङ 


* मभा भेड्से। पयाछुमा सभां २१२५९० ४ 


Ss 


भने २४ १४ अभेल छे तेना. इतरम्‌ 


० 


०7 पात 


वयते सांनणी, तेती पशसा डरी, पाळी परिक्षा 


दरपाभारै शुरु पसि४० ५२५५ प्रश्षे! पछश आते 
ल॥१३१%8००४)४५॥३॥ कक USA , . ॥ 


है. 


१०१० 


इडेवाय छे.” ऐे राभयद्र०० | शमे सभा- 
धिना अने व्यवछारभां, ओळ तिप्पाप पद्मा 
रडी २१०४ प्रभाऐे सभानताथी रद्चा ३रीभे 
छी." ब्यवहारमा रद्य छतां पण शांत अने 
प्रभु& प्रश्नो, नन, महेश २१६ ०9नन्युडते! 
पश्‌ निरंतर ओळ ५६म रहा उरे छ. अभे 
ड ळे शिव्षाना गनी पेठे (न[वक्षेप स्थितिभा 
रहेतार भने 9५६ छीञे तेनी भे निविआर 
स्थितिने। २१४० राणी न।०थी तमे पश 
भे २०१-अ्‌्तिभ। स्थिर 4४ रहे.» | 
श्री २भय २१ ५४ छै:-२१ णत थवी 
रीते भिथ्याछे; ते भ्रन्नती 2६२ 6तपन्न थभे- 
4०४ नथी, बुदी तेनी सत्ता नथी. तेयारेलथी 
रहित भने निर।३।२ छे, छतां (जनिवेयनीय 
भ।य।१३) शास्या उरे छे. ते डंडनाना “नी 
पेठे १७ भिथ्या ५१३५ छे. तरण सने 
4४रीआउपे यभडया 5२त। मेय छे. अ१- 
शुना लिन्नइपे लासतां भवां ४४५ २३६ 
भूपती पेरे ५७ २११ तथी०/ ते लिन्त- 
उपे भासे छे, अने स्वभभां तथा स३९५ 
सष्टिमा ण 4४ भभ्ेक्ष। पवेतेनी पेढे ते 
[नभय तथ ालास३५ छे. 
श्री वसि ऋषि ४७ छेः-न्ने तमे गरा- 
भर अप्रणोषने प्रास 4४ गया हे। ता छु ४ 
मे तभने 9२४४ 4४ पूछ छु तेना सश- 
यती निषृत्ति पिताना भोधनी १६१ भोरे 
३२।.१° खेती रीते जा ०४२१३५ थालास 
नित्य थडुलवभां जावतां छतां, जतिर५४पणे 
दृणाता छता भने प्रत्यक्ष ढावाथी भाथे याची 
वेव पडे जेवे। छता पण ते डेम नथी 2१९ 
श्री २१२९२१ इषे छैन आ पण 
. छो पण इश-आक्षभां यमेवळ नथी; सने 
 तैनेथीधे वध्याता पुन मव | मिथ्या ५ 


ये(वा[सि्ठे भराराभायणु 


ee 


[६ निर्वोणू ४४२७ 0त्तर्ड 


~ 


२१ ०यत३ पी श्राति ७० करणु छे, ४ 
नथी ते उत्पन्न थाय? उंयांय पण आरणुविना 
डाय सलव्लु नथी, [(4(१$२ २१०२ 
२१२ तत्व अयाय पश्‌, 3४ 92२, इशान 
रण सलवतु नथी; भने भर्नानस्थानो। क्षय 
थय! सिवाय शीन आ 9२१७ सह? 
प्रसिद३ ५ माठ नथी.१४ नाभ-३ पथी रहित 
५१०८ भायाना थाशथी विवत३ पे ४गतन। 
शरएु३प छे भेन भानवाभां न्भावे ते पछी 
मगना नाभ-३ पानी प्रतीति डया यथाथ- 
३पे रडी: नभने शी रीत तथा डाने ते सत्य- 
३५ लासे १११ तेथी अनय भवा शांत परभ- 
पहनी २६२ (िरएयगले खेवा नाभतु प्रथम 
येतन्य ३२४४ घण्‌ दांना ( भे परार्ध ) 


३७४खसुधी विवते३पे २१॥(०१(९४ हेने 
घरणु इरे छे; सने ते ळगतेनी. श्रांतिने। 


छे4० विषय हेय खेभ्‌ ठरे छे. ळग थाप 
स्नमनी २१६२, भेऽ क्षणने सवत्सर३५ 
जवुलते।, तेन्‌ प्रथम येतन्य ((ह२एय०९ ) 
भे३ क्षणुनी २६२ संवत्सर था अक्षता 
अभने मतुनंवे छे, अने तेती २१६२ पछी 
डाडतादीयनीपेढे यद्र, सूये हिने पण्‌ हेभे 
8.० भेऽ स ऽट्पभात स्नइपवाणां ४ 
येतन्य ( हिरएयणले ) ने था नगत 
पातानी मेणे ६श-४६-७य २५ सित, 
यिद्रड्मशनी २५६२ न्भत्यंत स्यूथ३पे लास्य! 
इरे छै. पछी ते भिथ्याइपे भड थ४ 
थेच ०णतनी २५६२ ते भिथ्य। ५२५, मिथ्या- 
३१० तेनी ज्रियाभोने जायरतां परिवतेत 
पाभ्या $रे छे. “ते पते ०८९९०१३५ पती 
०४ नीयेना वेइभाथी ७प२ना वोडभां गय 
छे, अने हुपरता वेडभांथी नीयेता वे।डभ। 
जावे छे." न्ने तेना सडटपनी आता 


| सत od {नि 9724 Faron! lectio INOS रि एव श्‌ ७१०४ ऱ्मे 5] 
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२११-गुत हशाभां ३4२ थवा (विषे 


| 
| 
१०१० || 


व्क 


स्थिति २७ हेत. ते ४टिपित खेवा तत | नय छे. केन नशे परणक्षने। ७४ वेष | 


साधनेचा पक्षर्थांना अनर्थातो सभ्रभ ११ 
प्रभाणु स्थितिने धारण श्री रहो होत. 
शिवा, ॥भिनी३प थ ०४ व ध्यात। पुत्री 
८ 5पाणमभां १३१२ यृशुने [१४४ री 
९" त शेणाने ७९१५ इरे छे, ४०१६ वातची 
हेमा भिथ्या खेच ०/०त5१० (१४८५भा नक 
पडु 4४ गरजे. समथन मपिशन ६ शिथी 
मेधे ता | सत्यळ छे, भड भिथ्यापणु' 
वणी तेभां थ्र्याथी होय ? यथा ते तेछु 
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भेष (२६७१० छे; सही. गती १९० 
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२१६२ जं४२३प रहेते। न्नेनाभां जावते। नथी; 
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तात पण्‌ अंध येण्य नथी; 5भ5 पिया २५6 
सलवे छे जने तेनी स्वभवत्‌ स्थिति पथ्‌ भदु- 
लवभां २११ छे, तेथी 84० भेम सिद्ध थाय 
छे.४२ जा स्वप्ता मेवे। मालास यिद्त्मानी 
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पाताना २१५९११३ नणय छे, मने संप 
तथा थसेद्रप शासे छ./”. सन्‌ शध्तिभान 
प्रभतत्वनी :२१६२, भावे। मनाव३पे भने 
सावे! मान३पे सवथा सने. भासत रहे 
छि. भक्ष, श्रक्षती २६२ मतने माझारे 
वृद्धि पामे छै; सने यिद्डाश, यिह्षडाशनी 
२१६२ ०भत३पे विस्तार पामे छे. भाटी बस्छु 
ते नेता यि काशन %गतने याझडारे १६ 
थवी सननतीळ नथी." २५ छु भने १९, 
इश्य अने इ्शेतडपे देणाते! सेवे! मा इश्यते. 
थम शांत यिद शने०८ भड निस्तार छे; भाडी | 
मीत जाहि स्थक्षा३।२ तेभां स लवते।नथी. ° 
कभ पाताल ३९पेक्ष स ३९५नशर सत्य नथी, 
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पता २१३५ डे मे ०/न्‍भ-भरणशुथी रत 
छ, शांत छे, २१६ मतिनाचु छे, ७पाधिथी 
सित छे, ने नि२७३ छे, तेने भे. ण२णर 
मणी क्षीव' छे. & ७०१ येतन्य २५६२ 
९ रे छे, १०४ वाउयजावने प्राप्त थाय छे; ग 
प्नं हीन डेय तेळ २५ ५२९१ने धारण 
डे शुद्ध शानभय शेड साला- 
| छु ने दिल-भिड्ल आाघ्थी २७ित छुँ) 
(ते हत्व-डत्न सानी शर पशु ३८पताते 
।७|॥५४ २२०/ते॥०/ नथी."५ नभा सवै पुरुषे। 
(१24 छतां भारी हुश्मि| अरक्षमान ऐवाथी 
। तित्यमुख्त छे, भौननाणा छे, सबै जार लथी 
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पेड त ५ छा २१७१३पे २७३ ०४१ 
(पया सा छ द्रेथ १७ मवुलवभां जाव१थी 
मोट २॥२'९१७' णात छता थने ि4कषणु 
हना छतां पण्‌ जींतभां ज्ाणे५ थिननीपेहे 
जालासभात छे, भनोाराळ्यनीपेहे ५३ 4४ 
गयेच छ,/भने अनिवेथनीय छे." पवेतभांथी 
(शिक्षभांथी ) डातरेक्षी प्रतिभाना चु ते छे. 
इन्‌ ने ४४ अथाभां वुन्‌ 3रापुं हेय, ४ 
(१) २॥७शनी २५६२ शभरासुरती २येथी 
गाया ७७) सने डेम व्वशु ४४ २१४० पडु 
४ यु डेय, तेव २१ ०२६ छे. थ 
ः ४००१ ७ सिना नाहिडक्षभां स्वमेनीपेहेळ 
आक मननिन। -(निरवयनइपे भासे छे तेनी 
सत्यता डनी होय ११५ नभा ०२ न्भनिवेडी- 
एनी दि सत्य छे, विवेडीनी दृष्टिगां ते 
भिथ्य छे, भ्रह्मवेत्तानी टृष्टिगा ते ५8३५ छे 
शांत पुरुषनी २५६२ ८ &[भि ना >भश्रभाशे ) 
$भे झरी ते शांत यह ०४ शत्य३५० प्रती- 
तिभां जावे छे."* तरतश पुरषेती दृष्टिगां 
स्थावर ०२१ सहित जा सने ीवे। नभने 
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(६४१३५ छे; भार तमे यिक्षडाशनी साथै 
अेडत।ने आप्त 4४ 4४३२३५ भनी कोया. 
तमे हे ॐ ६8१३५ 4४ /वाथी पुरुषे[भां 
3४ छै तेने जाडशना 4 स्व३पशानवडे 
सबना जात्नाइप ने ना३ाश मेन नि(१- 
३२ न्नशी १७ जान६३५ थेवा भल्लताथी 
नलिन सग १६त ३३ छुं. जा «गत 
(२५५ हे।नाथी थ६३।२भांथी०/ ७त्पृश्व थाय 
छे, शने ५ तेभाळ ते यने पाम व्यय 
छे; अने वणी ते आरशुविना# मड 4४ 
जअ हे।वाथी [११७ (६5३५० छे. 
सनपह््थी अतीत जने सन शाद्ननी युङ्ति- 
आठ! पण ७६६५ इरी २७९ भवा ते नि 
पह्ते। थाश्रय इरी जाप पशु 4६६१३५० 
4४ द्या छो. इ पश्‌ नथी, ०90 पण 
नथी, इथ पर याह. नभनयवे( पश्‌ नथी 
भने ` १2 २१ ५९्थो पश्‌ नथी, 360 सर्व 
२१३२ ० २१२७ सूक्ष्म ६४१३५ छे. 
र जा मे. मापने सवे वरतुओने। निषेध 
णतानये। छै ते मे डे ताडि$ याहि वादीजाने 
(न६ 3२१३ येण्य ०४ ३यिडार न थाय; 
परत न।त्म्‌शतेने ४२७५।२ (निवे. परीक्ष- 
जानी सलाभां जा वियार उणडी छ तेवे। 
8.7० सबने। निषेध 8१२ ३्भौन हुत्पत्त 
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तेतेथीध० ते वाहे ना उरवाभां मानते नथी 
भड वाध्यी [निःशेष मात्माने| परियय नहि 
थताथी बच्चो योत्गशेनने ७६य थते। 
नथी. ळे पत्यक्ष साद भ्रभाशे।नडे अगभ्य 
छे, 4िनथी रहित छे, भने पेताना जतुलव- 
१३०४ ०४७4 तेषु छे, ते ५४ १६५३ शीरीते 


2५५ ण्‌ ने २ स्‌ यि 0.5०५९ “निके reich Daas भे छन्‌ ३ द धी २९; 
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येणवासिष्ठ भर।शभायण 


[ ६ निपीणु अरण हराई 


~~~ 


यथिड्नथी रहित, २१२७, सेड, ०-भ ६ 
विद्वस्थी रित, २५५९१ २१३५, नाभ-३पथी 
रहित, सबता ७६३५, सशाओती ३९५- 
नाथी पथु २४७, भेन ९६ भे 4६३१०८ 
सही छे, भीन ऽश नथी; भाटे तेभां लीळा 
दृश्य नि नि३पये।शी भेक्षती १४ राणवातु 
३४० प्रयेष्श्न नथी. 

सर्वागमाथे समतीतमचिहदम च्छमाकाशमेकम- 
जमाद्यमनामरूपम्‌।। शुद्धं चिदात्मकमिहास्त्य- 
नुभूतिमात्रै शांताभिधानकलनं मलशंकयालम्‌ 
श्रीमद येगवासि४ भ९।राभायथु (4५७ अ६- 


श्शुना 86 २९न। ६५३९३२९? ञनाभने। 
मेड पंथाएने २२० २५०५, १८ 


सगे १९६ मो.” 
डवरी भाच" ज्यान 
॥ श्रीवाल्मीकिरूवांच ॥ 
एवमुक्तवा महाबुद्धे रामो राजीवलोचनः ॥ 
मुहतमात्र विश्रम्य तूष्णीं स्थित्वा परे पदे ॥ 
श्री १८१8 %( डे 8-७ १७।५(६- 
शादी ! ५१4१ मेवा सुर नेनवाण श्री 
२१२६०० ७५२ प्रभाशे अही अत भ्‌।ञ 
विश्रांतीने 94 4४ ०४, भौनपणु परभप५६भां 
स्थिर १४ रष्ठी, परभ न प्राप्त थतां भने 
परभात्माभां विश्रांत थतां पाते सवे व्वणुत। 
छतां 44१३ १सि४ थुतिने 2रीवार ५७ 
क्षय, ०२ 
श्री भय 4०० ५४ ७;-स शय३ पी १६७ - 
आने वीजभेरी नाणवाभां शरहकतुना मेन। 
भछासभथ लगवान भुनीवधर ! ७भण| भारा- 
थित्तभां भे5 9१० भेवे। संशय थये। छे 


व्काच्कच्क्कच्क्च्क्क््काच्कच्कच्छच्कच्क्याय्का्कम्कच्कम्कच्क्क्च्कच्क्च्क्च्कच्कन 


% म जेड्से। छन्छुभा सीमां युर शासन 6 


` &ुपायवडे 2? प्रशरे श्रह्मती थापि थाय ते भडारे 


५११ यना २५..्‌न4 


ang 


4४३4 ३१३ (8६7२ 
सक्षेपथी वशुववानों २१५ 
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3५२ ळणाऱ्या अभाणे% संसार३ पी भ७- 
सागरभांथी तारनार, जेवर या भट्टा 
समरत १।२०१॥ने ऽक्चधन शरीन ( नाशीथी 
५७२ ) २४९ छे.” छे भान पनीर | 
२१ सत्य प्रह्ष हे ३२ निश्चयथी थिद्र५८०७७ 
ते भाट पुरुषेनी बाशीबडे पण खवा शा 
छे; भने न्ने भेभ्‌ छै ते. पछी २१ Xs 
€पथी रहित, परभ व्नणुवायेज्य शात्म्‌स्व- 
३५४ म ४१० घुये स्मवस्थावड० "एप 
छै ते ६णभपणाने प्राप्त थ४ २४8 छै. अति- 
शी, व्यनय्छे& न्ने सभ्या छत्यादि 
मेहने ४२छना२ पुरुषाने भे नि(१३९५ ५४, 
सबिड८५ अने भध इरवाने भसभथ भेन 
शाख्रोता पक्षवडे शी रीते भणी शे? 
शास्त्रों 5 मेनी २६२ २११३ 38२१ ६४ 
[नि३९प्‌। मने २०६ याहि २ढेक छे तेव 
इ शानने ण थत नथी, ता पछी श 
भारे भने$ वि5८प यया श्रांति परपरभ॑! 
ल>४नाभारे शुरु शाख माहिती $८पत। ३२- 
नाभां २१७ छे १“ व5ताओे।भां 4४ ऐे १७- 
२०४ ! तत्वशान थवाभां शुरु शास्र भाहि ॥२- 
९३५ छे नथी १ था विषयभां साप भे 
तिश्रय ५७. 
श्री नसि कपि ३४ छ8:-छ भषाणाहे। | 
तमे झे छै। ते प्रभाएऐ०/ शास्त्र ४४ शत 
छ जरणु नथी, उभ्‌ ७ शाख जने& प्र 
रना श०हान्‌डे भने छे, भने ५२५५६ नाभेथी 
रहित छै.” तथापि हे राभय ८२१! भे 
शास्र २१६ &ुत्तभ भोधना ( ज्ञातता ) ऐ0५ 
शाने & प्रशरै भप थाय छे, ते विषे ६ 
तभने सक्षेपथी ३ ७.११ ऽ जेड ९७७ 
धशा दांना आणथी इशान्य ६शाभां २७११ 
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४ाबदीयाचु' जाज्यान 


१०१५ 


भे शूद्र गतिना डआवडीणाणओ छे, डे 
भे ग्रीष्म कवडे मन्‌ ब्युनां जाड 
सघ व्यय तेन ६:५१ ६० थृष्ठ गया. 
$[24 २ ६३१३०/ चुडा शन यक्षावी 
पचार दुर (बन्ने सत धणे ३९ भा 

ना) बरिद्रयवड़े तेना &६य शने 


ष्‌ भे भन्ने मेभ तणाव दाटी बता 
पाए महार नीडणी ब्वाथी तेनी २५६- 


रना ३भते। ३२भ्‌।४ ळय तेन्‌ इरभाध गणेक्ष| 
मभते हीन मनी गयां छतां. ११ इरिद्र्तानडे तभी 
अक्षा भे डानडीयागे।, पेताना १9नितने- 
"गोटे वियार ५२१ थाण्या 5, ३४ युन्तिथी 
:।प्श्‌ 6६२५१२९ श्रीस ११४ अभ्‌ वियार 
इरी &वयेोणे तेजाळ निश्चय अर्यो डे ० प्रति- 
(दिवस साळ सुधी, भऐेनत डरी भेणवेक 
वाडडंने, लोरे वेथी तेद्रारामि आपणे 
(2942. 7१" जावे नय उरी तेणे! ॥॥४- 
(३१२ ०४२६ ७ मांड्या, उभ मे 
'युङ्तिन्‌डे ७७१४५ याले तेळ युश्ति जापरा- 
णभ शेला नापे छे. मे प्रमाण तेणे। 
प्रतिहन्‌ ०/गक्षभां %४ काद्र थापी तेने 
'वेथी ६७३ पे।षणु उरवा क्षाण्या नभने प्रति- 
[६१२ के छ” भणे तेन (नर्नाढ 5२ 
क्षण्या, १ ळे बननी २५६२ तेमे। ळत छता, 
तेती २१६२ ने युत भने 9४२ रबी इतां, 
तभळ ३४ सुन्छ याहि पण छता. खे 
।भ।२ ७१७न२ ड।वदीयाभा[नांथी $२९।४न 
१२६ दिवसे ते वनभांथी सुवर्णानी अने 
'रेलीनी प्राप्ति 4४.४ हे भान पनर ! 
धश डाणधी खेड. न्नतनी शुद्र व्वतिश्पे 
जणणाता ञे आवडीयाणे।भांथी ७2९४ 
'येदनना क्षाडडाभि। वेयीने, 3०७0७. पुष्पे 
'वेथीने अने ४2६७ ते। रणे वेथीने ००११ 
"०२," 52६5 ७३4७५ २ ६ 
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३।१डीयाओे। ४शु तेव म ४४ २२३५ होय 
ते सवै न भणवायथी, ०/गक्ष्भांथी जराण 
धाङड्भि। क्षावी ते वेथी पोताने। निर्वा७ 
यक्षवव। भाड्या, तेती बिर ठ' भुण्य 
सांधन ननवीथीळ थती छती. थाइडा- 
जाने ११०४ 34) ३२न्‌।२ भे ३बदीशाभ। 
 गध्षभां बनता इता. तेनांथी 3०4७६ ता 
२४५ हि प्रात 4 मतां ५२०० धरि- 
द्यून तापथी रहित 4४ गया खे प्रभाशु 
तेज निरंतर भद्भावनभां नता ता ते०40भां 


। ड प्रद्ेशभाथी तेने थिताभणि मेवा नाभ- 


ने। मणि करी गये. छे यितारभ[शुभांथी 
तेजाने सबं वेलबनी सड प्राप्त 4४ अने 
तेग परभ सुणी 4४ सुणपून त्या रहा 
६ाडडांगाटे उधम परायण 4४ २४ ते 
३१२१, सवे थे जापनार येना थिता- 
भणिने भेणवी 4४ पेन ६११७ ळग 
स्वभा सु५५१४ २४ तेभ नि (०७७ १९४ 
क्र्वा दृषा भाहि इःभथी रहित) ५४ सुप 
मानवा काथ्या, भे डाबडीसाओे। लाडा 
क्षाववाना ववाभांथीळ थिताभणजिने भेणबी 
4४ उत्तभ भने परिषूण रीते आप. थवाथी 
लय, मे।७, भे&, $:५ हिने ६२ उरी नाभी 
५द्विने जान॑ध्मय मनावी, भी29 वरतुओना 
वाल-्नक्षालभां समान रडी, छ्ुणेयी पेताने। 
8० ३३ छे. 

सर्वाथेसारपरिपूणेतया तया ते काष्ठोद्यमा- 
धिगतसन्मणयो महान्तः ॥ तिष्ठान्त शान्त 
भयमोहृबिषाददुःखमानन्दमन्थरधियः समता- 
मुपेताः ॥२६॥ । 
श्रीमद येणवा(स४ भद्दाराभाषशु (१५७ ५३- 
श्णुना 5त्तराद्धना “थि'तामणिता ल? भे नभने! 

से३से। छन्छुमि। रग सपय, १८६ 
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सगे १९७ मो* 

खात्मश्ञानभा २२ ने शाख 3पथे।जी छे, 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 

तथा कुरु सुनिश्रेष्ठ यथा वेवधिक क्रमम्‌ ॥ 
असंदेइमिम सम्यगवगच्छामि मानद ॥१॥ 

श्री भय ६०० $ऐ छेः-ऐे भुनिश्रष्ट ! ढे 
भने भान सापनार। ! नेवी रीते भे ३१डी- 
थानी वार्ताथी सूयनवाना 5भने छु निस ३७- 
पशु ०4७ तेवी रीते जाप उरे. 

श्री वसि४%पि इहे छेः-हे २भ ६०० ! 
ब्र भे ७परनी अथाभां 9१३२ ड्या ते > 
पृथ्वीनी रतना भचुण्ये| सममव. भे मे 
आवशीणाणावु दारिद्रय सभी ६:०५ अ 
ते अरी अज्ञात भने तेथी थताजथु 9 8२न। 
त।प। छे. मने ते मोड #१ अथु ते 
युर नभने शखेम (६ संभ. 6६२ भर 
शूने सथ तेभे। उचभगां 9१, यया सेभ मे 
इदु ते नोशनी ४२७ राणनारां भछष्ये। सभ- 
०7१. भने निरंतर लेणे।ना सभूडे/ सि 
थ, भेन $पणु भनी ०४ मनुष्य माग 
झर्योना भतक्षमनी अपेक्षा नहि रापत! 
शास्र नदिन प्रवृत थाय छे. न्ने डे शास्र 
२॥[हिभा पण १५५, भोजनेमार 9१(त रे 


छे, तेपण 84० शाख्रता रछस्थने सगेश 4४ 


५२५२ छता ५७ ने।क्ष३ पी जावप६ने प्राप्त थाय 


8.१ बेन सार-भसार शे[वनार (विवही) आह 


३५२ीयाओे डयन भारे 8धो? झ्या छतां 
मणि भे००ये।, तेभ ले।अने थे शाय २७७ 
३२० छता ४४ विवेडी ५२५ परमप६ने प्रा 
१४ ळय छे. ७७५४ ते। शास्र भने वियारवडे 

८ २१। भेट्यो सपाएमा[ सगमां शाबान 


मण्यात तोत्पयेळ विवरण य्खाता उभथी 
्ात्मयानभा युरु शास्त्र साध्य ऐतपएु पुववामा 


थाजपासिष्ठ भदारा भय 
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शु थाय, भेवा स'हेळ्यी थतां डओतु७५थी 
राख्न सामा प्रवृत थाय छे, मने पछी ७भ- 
पहने आत. थाय छे.” ७तभ तरनइप अथे 
नि सदुशनमा जाववाथी स हेनेधीधे ४८- 
कांड भदु"थे। विषयले।जने १२० शास्र श्रिम्‌ 
प्र थाय छे, नने पछी छ१२ ते श६५ 
पामे 8.7 आवडीभाया रेन वाइड ही! 
भारे ०४२८ बता छता छतां झं मी 
(यतानणिनो। तेभाने -भपून बाल थय, तेभ्‌ 
पाताती वाचनाने -भलुसारे वेष शात्रद्रार! 
२न्यथा (०5६० दणनी न्भाश्षाथी ) प्रकृति 
३रे छे; ने तेभांथी 2५ 3४5 १००४ तिर 
[तशय भेङ्षसुभइप तेने भणे छे.“ म स्वाला- 
(१६ रीतेळ निरंतर परोपशरभा पप रहे 
ते साधु ( सत्पुरुष) &षेनाय छे, थने स१ 
तिमा तेनी वेश अ्भाणु३५ थाय छै.” 
तरवने न ब्नणुनारा बोळ येजानी आहि 
थवाभां यहेछने्ीषे शाख्रद्णभां सद७१०। 
छत सत्पुरुपेना। ्ायारनेथीषे शास्त्र ययाहिग 
प्रवृत थाय छे. बम आबडीभाओे। धाडड- 
भोरे %गक्ष्भां ता इता छता पशु नेनभांथी 
यिताभणिने। क्षाल तेने थथे।, ते प्रभाशे १५१4 
शास्र हिमां मे।जनेभाटे अति ब्रेतापणु ते 
ले अने मोक्ष भे भन्नेने मेणवे छे. ग 
३२५9 डआवदीजाजने वनभांथी यह्नननां 
वाड न) ७2६५ने थिंताभ[एणु तागत 
गणिने! सने उ2काइने सामान्य रत्ने।ने। तश 
थयो, तेग था ससारती २६२ पण शत्र 
भांथी ४०४७६ भतुण्याने डभने। दाल, ४८- 
काने जथने। दाल, उेटेक्षाइने भमैने। दाल, 
2॥४ने निनजेने| ( नेने! ) वाल, १2६४ने 
मोक्षने। वाल ने ४265ने भे सबेने। (यारे 
घरुपाथने। ) दाल थाय छे.१४ ७२१२! 
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सश १८७ भे। ] 
ते शास्र थामा छे, परतु भ्रन्ननी प्राप्त 
नश्य छोावाथी भ्रनना तत्पर 4६ रहेकषा 
शाखाभा पण्‌ नथी." मभ वसत याहि 
कुनी शेला, ते ते ऋतुभां 8९५५ थनार ३८ 
ष्‌ हा” ०४नभूनुछै सूयित थाय, तेग स१ 
अयार्थानिरे ४4१० श्रह्मने| पोष सूयित थाय 
५२० ते पाताता खचुलननडेळ न्थुवाभां 

यावे 8.7 अन्यादुलव छे म सवे दृश्यवगेने 
8६ घन ५२) २७९ छे, ते भे भणि ६५७ 
थ द्र २१६ अनना सांध्यने ७६ घी २४७ भे4ु 
4१७4 खीउपी रलनी २१६२ अनिवथतिय- 
११ २६ हय, तेभ शास्ती २५६२ २३८ 
छे.” शास्री, शुरुता वाउयथी, द्वतथी डे 
धश्षरायनथी स१प६ने ७६ घी २हेवे। जा ५२भ्‌ 
१६ आस थते। नथी, * हे रभयंद्र००! भा 
सेवे परभात्मानी २६२ खेड विश्रांति थवाभां 
४२९३१५ नथी; छतां तेणे। शी रीते सारी रीति 
३२७३१५ भने छे ते निषे ७ ३ छुं ते सांल- 
0४ शाख्रथी २५९य।सथै२१३ थित्त विशु 


SN NANA AAS 


ताने प्रास थाय छे, अने ते (पान छता 
) 


प्‌ तळाण शुद्धप६ने देणे ७. "र्‍या शाखरथी 
विधाने, सालि. लाग बचे छै, भने भे 
सालिई भावे तेने. ताभस लाग क्षयने 
प्रास ५७ "तय छै, शाख्रउपी भुण्य ००१३ 
भेक्षने घे।छ नाषनार पुरष थिय शाख्र- 
अ्रभावनेद्षीघे अने नित्य शुद्ध शत्मनस्लुन। 


सागथ्येथी परमशुद्धताने प्रास 4४ गय छे. 


गम सू सने समुद्र १०४५७ थतां ते 
णन्नेती ४२७ नि छतां पणु स्नाथावि्रीते 

थभ न हेमालु नीण) (सूर्य ४॥भ। ५३७) 
अ्रतिषिण भूड़ थछ न्य छे, डे मे साशास- 
३पे विहित छ, नभने विस्तारवाथु ब्थ्णाता 
छत सत्‌ जने जसत्‌ छे, सेवी» रीते (२ 


 नात्मशानभां शुरु भने शासत्र 5पये।भी छै, 


१०१७ 


या ee 


५२२५२ स म्‌ 4 4त।०८ गात्मशान 4१त्त थाय 

छै; ४ जतुभवभां जावता भवां सवृपद्ेथी 

सतीत छे. बेन सूये भने सभुद्र भे णन्नेलुं 

२५३५ व्नेवाथी तेने। 4१४ थाय ( ०५४।५ु 

०८७4 )) तेग स्वाभावि5 रीते शाद्नविवेऽथी, 

बनी २१६२ शुद्ध जात्नाने। लिन्न३पे २१५२१ 
थाय छे, 7** ळभ्‌ येड तेवर ०/णनी २५६२ 
७०५ देढांने घेते! खे णाणड मन्न दोह 
धसाव।थी पे।ताना छाथनी ५२भशुद्धताने मेण- 
१४० तेन जात्मतत्तती परीक्षा भार पाताता, 
वियारथी शखरे।ना (१५८पे(ना सभूछवडे ५०५ 
(१४८१ घे १५५२ [998 पुरष परभ- 
शुद्धताने प्रस थाय छै. बेन ४छ8न। (शै२- 
शीना) २सठ भाधुये जठुभववरे *शुय, तेभ्‌ 
भहावाउयना खर्थना रस३५ भेबु' पेताना 
यात्गाचु शान शास्र जाध्यी भै छ 5 क? 
पतन जदुभवथी० णाय तेवु छे. मभ 
जाआशभां 34४ रछेते। सूयेने। पश प्रभा 
(डात) भने (शेत (मींतीने। सये थतां 
र५टपऐे मदुलवभां जाते, तेभ सात्मशान 
पशु 940 अने तेने येण्य भघिशरी भे 
मन्नेचु १७. थता. स2०पणशु जधवुभवभां 
सावे छे." ळे 94७ निव) भाजनी (धभ- 
समर्थ भने अभनी) सिद्चिनेभारे थाय, ५२९ 
भेक्षनेभार न थाय ते मछुशुत तत्त्ववेत्ता पुर- 
घोनी यर्याभां शन ३२वाभां थग्यु होय 
तेपणु ते भेऽ त*७ सने भूर्णता भतावनार 
छे. ते भरेणर 9१७ डरेल ३ऐेन।य डे 
मनक ज्ञान थाय, ते भरेणर शान ३षेन।य्‌ 
जु मन सभानताने। 6६ थाय अने तेळ 
परेषरी सभानता ३ऐेन।य डे मेन्‌ व्यथतभां 
पण सुपुसित। मवी १५८५ स्थिति आघ 
थाय छे. भेवी रीते या सने शाख्न भाघ्थी आस 


६९४।१५२॥७०४ ) ३७४७: पवते जते, व्यक पटे, ECHO रान्न गाईने 


या, वा, १२८ 
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Fl आ, ~ 


१०१८ 


येजवासि४ भदाराभायणु 


[ ६ (नर्षोणु ५४२७ 8२ 


* 


२९य्‌।स 3२१. ऐ २२१२ ८२० ! भ्रक्नते। 
पर्यतना अैश्चयेसुभथी पण्‌ २१५५, स५२३५, 
२६ भेन मे।क्ष नानु मना सुभ, युरुनी 
वाशीथी, शाख्राथनी लाननाथी, सत्स गतिथी, 
नियभथी अने शातिथी प्राप्त थाय छे. 
शास्रार्थभावनवशेन गिरा गुरूणां सत्संगमेन 
नियमेन शमेन राम ॥ तत्माप्यते सकलवि- 
श्वपदादतीत सर्वेश्वरं परममाद्यमनादि शम्मे॥ 
श्रीभह यछ भराराभायणु [4५७ 95- 
श्शुना 8त२&ने “शाख्रभाढात्म्य? के ना- 
भने। से! सत्ताएभे। सण २१,१८७ 
सगे १९८ मो.* 
सभट्टेष्टितो वभा 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
[यो निपुणबोधाय गृणु किंचिद्रघूदृह ॥ 
पुनः पुनयत्‌ कथितं तद्ञेउप्यवतिष्ठते ॥१॥ 
श्री वसि४ षि 5४ छे:-ऐै २।भथ ६०० ! 
विशेष ६७ भो थवाभा2 #रीवार ६ 5६ ते 
तमे सांगणे।, वारवार ने ते 3छेवाभां १११ ते 
शाती पुरुषमा पश्‌ ३८ 4४ व्यय छे. 
हे २१२९०० ! प्रथम भे स्थिति 98२७ 
अयुं छै मवे २१ मगत शीरीते ढत्पन्न 
थयु') ते न्रशूवाभां २११." त्यार पछी 8५५, 
अ४२णुनी युक्ते भदुप्ये संसारभां 8त्पन्‍न 
थप परभ ७५२१ १२७ $२१। थे (विषे ३४- 
वायु छे. 6पशभ १५४२७भ ५३५। भव ४५- 
शुभना $भे।१३ परभ ७पशभने पाभी ०४, 
निवेश पुरुषे मही तापथी २७० ( शीतण ) 
१४ निर्वाण खुभभां स्थिति २णी २३१७' छे. 
अ यया जेडयी थुन सगेभां कभ मती 
स्थिति रहेव!भा ५०२ हे0३५ थाय तेभ मथु& ४२- 
पती स्म| निर्विक्षेप स्थितिमा सवै समध्छि० 


१ 
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~ 


मप्यवस्छुने आस. 4४ २हेक्ष। तरवश पुरे 
के 9३२थी जा ससर व्यवहारभां वर्तवातु 
छ, तेस्भधी ४४ थाई रहस्य अभारे 
इहेनाचु छे, भने तभारे ते सालणबालु' 
छै," ०गतनी २५६२ नभने प्राप्त 4४ माद्य्‌- 
नयभांग ब्यतनी यथास्थित स्थितिने oA 
4४ ही निवेटीभि तापथी रहित निति), 
स्थितिमा २१३ छै. हे निष्पाप रभ- 
२६०० | सवनीसाये २१७ ७त्पन्न ३२१२ 
ने सवने आश्वासन आापनार ओवी. सभ- 


| ताने! सही इ७ आश्रय राणी ०4१७२ ३२- 


नाने! छे.” समताइ पी डत्तभ क्षतातु' से 
साथै भेजी 4१३ पी तभ पनित दण थाय छै 


। डु ळे सबै सपत्तिवडे भनारुर भने सै 


> 


सोलाऱ्यने वधारनार छे.“ छे २१4६! 


| सनानताने्षीषे सवे आ्राशीय।ठु' हित ४२१२, 


येटटनाणा मने प्रष्ट 5भने (याहत ०्य१- 
७।२न्‌) ३२८२ विवेशेयानी पासे ज। नत्रची 
सवे प्रशरनी क्षक्ष्मी ने।३२ मेषी 48 २हे 9.” 
सभत थी मे 3४४ खनिनाशी सार३५ खुण 98 
थाय छे, ते रोग्येथी डे खरी अनना सभागभथी 
थतु नथी. छे २१२२9 ! सभत भे 
से ६६२० २ीन।३।३१५ छे, हे साउपी 
०४१२ने। नाश इरना२ छे, भने स१ रनों 
इःभाइपी तडआने निवृत्त इरवाभा ६ण- 
३५ छै, खेन तमे सभन्ने.'' सभानत॥३ पी 
२५२१ पूणे सेवे. भचुष्य जा गगतंती 
२५६२ ६८६ छे डे मेना सवे. शत्रुण। पश 
मित्र न थष्ठ व्यय छै, भने म यथार्थ १4९6 
२५३पने भे।णभे छे. भ्रभोधने आप १४ 
शे॥ खेवा थित्त३पी यद्र्भांथी चर्त 
जेनी समानता डे बे जभ्तथी पथु अधि! 
छै तेने! १२१६ 4४ मन साहि स१ १७: 


\ 


| 


सर्ग १८८ भे। mie 5 ] 


भश्यास &रे छे तेने पे।ताने। हष पशु शुशु 
मेवे! ५६ पडे छे, ६:५ निरंतर सुभ कु 
हाणे छे, सने भरण ७9वितना मबु 4४ 
पड़े - 8." सभानताइभी सेध्यथी सुशो- 
€ भष्ठात्मा पुरुषने भद्दा याहि (भेजी- 
ते 


4 भे डि ९ . 
$ शा उपेक्षा) वनिताओ। डेन न्रे निरंतर 


खु सभागभनेभाटे व्यसनवाणी थ४ रही 
होय तेभ माविगन 3रे छे. (मे छे. )** 
सभानताथी वतेनार पुरुष निरंतर छुन 
गुणाथी अ जल्युध्यथी युक्त ऐ।य छे, भने 
निद्रित छै छे. भवी 8४ पथ्‌ समद्धि नथी 
छळ तेने न भणे. सवै आर्यृभां सभान- 
पशु रहेनार सने प्र्त व्यवद्धारने श्री 
२७८५ भहाशय परुषने 5६२ थिताभणिनी- 
पेठे सनं भचुण्ये| भने देवता ४०७ छे. १९ 
सह्ायारभां रही सबेत हित ३२२, 
सतयत प्रसन्न अने समान थित्तवाणा। विवेषडी 
पुरषने २१३, ६७ हुःण (पन्न श्री 
ह नथी; मने ००, सडाठु' ६ःभ पे 
इरी १६6 नथी.'* ळ प्रभाणे थवु' येण्य 

(य्‌ ते ते अभाशुऋ मेता हाथथी थाय, 
सने नह तथा ७३)थी रहित री म 
तेने समानताथी व्युभ, ते, महाशय ४२१नी 
३५१ डरनाने हाण समर्थ छे? 3४ नहि.” 
सारी रीत वियारी इय्‌ ३२ता२ तरनश पुरु 


पता 8५२ मित्रो, माधवे, शुभा, रोगा, 


सने ०५१७२ ३२।२ भहाथुद्धिशाणी पुरणे 
विश्वास रजे छ. रहत (याक्षता ) ४भेथी 
आस. थये व्यवद्धारने ३रनार सभर्ध्शी 
तततवश पुरुषे। स्पनिष्टथी व्ही ०४ भाणी ळत! 
नथी शने ४४ प्रासिथी जला ०४ घुशी 
थत नथी." महात्मा पुरुषे, अहश्‌ ३२१। 
येण्य अवा शनि विषयेने पण्‌ छाटी ६४ 


सभ१(्टिनां ११७ 


“ छ 
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२१4 ६०० ! सभतावड़े प्रसन्‍न थित्तताणा 
पुरुषे। #गतना सभूछने 3२७ ५३१४ (वेर!- 
ज्यथी) इसे छे. पोते निविडार रही भीनभे।ने 
[११४ द्वितः ७पह्ेशथी ०१३ छै. सबै देवे! 
भने आब्या भाणुसे। पथु तेनी १०५ 3रे छे. 
सनान यित्तवाणे। परुष (परढितने स्थे) अरत 
गयी (याक्षता ०4१७२थी) भ्रात थभेक्ष पने 
5६।यित्‌ सुमऽभणभां धारण ३रे तोपण ते 
ने ७द्रेशडा२३ न थतां भृभुतना। ळेवोळ थ४ 
पडे छे. सभद््शी ५२५ ॐ ॐ उरे, ७ 8५- 
ले) ते, तेने! खी$२ उरी वेतां अने मे 
यये[ण्य बेनी ते (६ उरे $ आक्षेप डरे 
तेने! त्याग उरता, वोडाने। सभूछ निरंतर 
तेता इत्तम यरिननी स्तुति डरै छे. सभ- 
६0 पुरषथी मे आंध्र शुभ-भशुभ ५४ 
न्य्‌ जने हेर्छ परष पण मे आते ॐ 
तरतभां णनी जय तोपण कोक तेच 
शलिन॑ध्त $रै छे. समभह्ुश्टिवाण। पुरुषे। 
धार अने. धश | 
नानतं भेटं छुम-इःभोभां पशु आ पण 
8६2१ थित्तभां घारणु ३२त। नथी.`° आर 
सम्‌६(्िपशान्‌} शिण रोग शरणे ावेक्। 
इपे।तने आणुरक्षणुनेभा2 तनां भासन प्रति- 
निधि तरी; पोताना अंगने आपी असन 
भुद्धिथी पाचाउ' नांत जाप्यु ७७. जग 
२०५ सगट टिनेधीधेळ पोतानी. प्रिया 8 ॐ 
प्राणथी पण जति नहादी इती अने मेने 
पेतानी न०२ २१२७ शुभे! उत्तेश जापता 
छत तेने नेने पण भो पाभ्ये[ न ७ते।. `° 
तिशतेहष्शता रभे भेष सभानहु शिना 


इज्य रित यी उतम भाति हर मयी रसे अप हव इत. 


बाणा सभयथी यादया ' 


भा 
Fi 


| 


| शेलाया न स "समान 


यो हते. णावयट्रना मेना भने।&२ 9 
लरत१9 खेळ सभहृश्चिड गणता हाडुनी- 
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[ ६ (नर्वोणु ४२७ 6२ 


झळ सभानह्र श्विडे २।०५भाभां शरष्ट भवे! 
०४१६ २०५ पोतानी नगरी मणी ब्वाता 
सभयभां आने - हत्तनभा तेने शणुणार- 
नाना सभयभां सभात० ( एछपै-शीज्थी 
२४८) २द्यो इत।. १ 4९4 राणे सभात- 
इना णणथीन भोगाणी इक्षिया २११- 
नानी प्रतिश्नड श्राक्षयूनेभथे वेयी हीधाती 
चेहे जापी दीघेचा पेतताना भरतडने ५१८- 
-इणनी पेठे पी नाण्यु ७७. डेक्षरना 
-सभूहुना केने! घाणे, अने अक्षासनीपेठे सुशे!- 
लित भवे मर[नत हाथी क सौवीर राते 
द्रने ७तीने ३४ थीषे। छत तेने स१६।९- 
'पणाथीळ यशनी २१६२ श्राह्षणाना १५नथी 
(द्रे) पाछे। नापी शीष छत, ३७५ 
झेन! नाभने। याड पेतानी हेष्याचाभारे 
भाताने। न्यवछार यकावी वेतां सभ।नशुद्धि- 
१३० (ऽ शायने भळुरी गध्ते वेवी ३२ा।वी 
'॥६१भां घुयी येची प्राह्षणूनी पांथ आयेने 
गहर हटी, ५०५२ ते ४२१ी क्षीघे७ अड 
शायने पथु भ्राक्षयुने पी ६७) ६१३५ ५४ 
जये हतो. * ५६० बनत राक्षसे राक्षसी 
जत्ति ४ सवे प्राणीभ।ने। क्षय डरनार छे 
तेने। सनिता सतयत भश्यास्तथीन/ त्या) 


भेउ न्यायथी ( निक्षाइपे ) ॥प 4४ २१4 
ऱमंशिठ भक्षण ऽरी गया इता. सभान- 
युद्षिपणानेधीधेळ बमेन्याध ४२ ०थ१७॥२ 3२- 
नाश छतां पतात! हेने छोडी प१२भप६ने 
आप यही गये. ९ पैन न|भना २०४५5 
हटे नध्नवनती २५६२ रक्षा छत ते पाते ५२- 


ार्थवाणा छतां पथु पातानां भाक्त यह 


रहे। ववाशताम!भां भे सभ!तहुशिवडे० 


tion. Digitized by 53 Foundation USA 
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यितनेद्षीधे राळ्यने छेदी ६४, ४२०४१ वृक्षे- 
नडे गइन खेवा विध्यायणना ०४गक्षन। ७६- 
भय प्रदेशमा नित्र2 थध धया सभयसुधी 
रह्यो ७१. डवेवताखाने पशु पृव्य भेव 
सुनिये, किलो भने सिद्धो, तपना उतेशो 
सने मेणाभां सन६(िपणुथीम ७द्रेशने ५) 
थत! नथी.१° १२७३ राज्या सने हीय. 
न्याव खाहि भीन आडत (सामान्य पितत 
भूम्‌ मना) भाणुसे। संभदरूषटिपणान अश्या- 
सथी० मे।2। पुरुषाने पण पून येण्य १४ 
गया छे.*१इत्तभ ५९१० पुरुषे, भा तेग 
भने परवे।५भां सिद्धि भेणनना भारे पुरपार्थग! 
अति ३२१।सा३्‌ सभन टिने ४२७ री २ - 
तर निर्या इरे छे." तत्तश् ४२ भरशुती 
धण्छा न इरनी, तेम २9नितनी पण ४०७ त 
3२वी, 0 यथाओप्त व्यवद्धारने इता रही 
हरनी (सा नहि डरता निथरथु' न्े४भे,* 
सभाततानडे युशु-हरषने भेडइपेळ २१०१२, 
खुण-हःणने सने पर-यपनरने भेऽ सभान३पे 
नणुनार, सेह निक्षासी, भान-भपभानने 
पण्‌ सभात सभष्श्नार, सने 990 सेव! 
उत्तम ०य१७।२१३ शुद्ध देवणे ९०१०-१५ 
५२५ ०गतभां वियरे छे. | 

समकलितगुणागुणेक भावः समसु खदुःखपरा- 
वरो विळासी ॥ प्रविचराति समावमानमानः 
प्रकृत वरव्यवहारपूतमूतिः || ४४ ॥ 

अभद योगवासि्ट भरढाराभायणु [नर्वाए 9३" 

२७५ 67२, “सभध्ष्टिप्रश'सा ? भे 
नाभने। से३से। याभा स पूछे, १८८ 


शध 


सग १८६ भे। ] 


eo 


€ ~ Ms: 
सग १९९ मा.* 
२५५न्थुश्त पश्षे।नी स्थिति 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
नित्यं ज्ञानकनिष्ठत्वादात्मारामतया तथा ॥ 
¦ कमेपरित्याग; कस्मान्न क्रियते मुन ॥ | 
श्री २११५९२9 ३४ै छ8:-छऐ १९।२।०४ ! | 
।। 'तर भेड शानभाग निष्ठा राणवाथी जत्मा- 
२रभपणानेद्षीचे ००१०३ ५१ ५२ 5भने। त्याग 
शा भारे इरता नथी ११ 
श्री नसि ऋषि इषे छेः-मेभानी हेय 
६४ अने ७पाढेय इष्टि भे भन्ने क्षीण ५६ 


श्छबन्भुरत युरुषेनी स्थिति 


| भा द्वेरावाभां है। ३५ छै ? ४४ नहि. हे २।भ- 


२२९ य तेने व्याना त्यागवडे पण शु 
प्रयोष्न छे; सने. ज्याना जाश्रयवड़े पण 
शु प्रथे०/न छे? आंध नहि. 22व4-२४५० 
पुरषने जेवु डांछ 8६२ ५२१२ पण हपु 
नथी ७ बेन त्याश 3रवे। पडे; तेभ शुः 
४४ ११२4 २१५४ इरवायोज्य पण नथी 
हमे तेने अशु ३रबु १३७. 22१०भ५त 
परधने इभेत्याजनडे पण इशु भ्रथे।/न्‌ हेतु 
नथी, तेभ इना जाश्रयवड़े पशु ३शु' भ्रथे।- 
न छत नथी; सने तेने क्षीघे तभा के 
नशाश्रनने इयित डय तेष यथास्थितपशे 
3ये उरे छे.” छे राभयद्र*० ! य।१००००१ 
गा हइ २१4२ येष्ट इरे छे, तो पछी ते यथा- 
आत सह्ायारनेन/ स्मव्यअपशुथी अर्या उरे. 
णीव्नवड़े तेने शु प्रय०/न छे ? आंध्र नि. 
भताना वर्श[श्रभना ४भने छाडी ६४ अंध 
णीळ०/ अडरे भने २०१० विषयभा 540 ३२- 
पाथी शु' १० छै? मे शुल-भशुल भन्ने भागमा 
अवृत्ति उस्वानी वात सभान छे, ते।पछी सारे 


* सा जेड्से। नव्वाथुभा सरेभां ४०१-३१ 
पुरेषोने भे उरवाथी झर्छ भ्रयोन्/न नथी, तेभ उभ 
तयी ४४ क्षति नथी, तथापि तेभे। सत श्भा 

र्या डरे छे भ्‌ (4५९ पशुन"$१४भए ५३४० Haridwar 
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~~ 


२९०५ | सिहि-मसिद्धिभां त८य २४१२ निर- 
तर २५२४ सने निविश्नर भेवी शुद्धिनेडे & 
४भ म प्ररे $२१।भ २१ ते सबंध तिर्दा 

०5४ छै हे भहामाइ राभयद्र०० | था 
प्थ्वीती २१६२ णु नेनार। वियक्षणु ४२, 
पु १११० २११३ व्यवद्धरेभां २७ 
५३।२ 4७२ इरे छे. 5०4७६ यहुस्थना 


| भार जनाए पुरुष पशू तभा २०१न्यु$त- 


पशु २३९ छे डे ळय तिसज णुद्धिवडे यथा- 
प्राप्त ग्य१७।२ इरी देता खुणेथी १९२ रै 
छै, ४2६७ तभारा मेन तत्तश पीतराण 
२०/पैखे। इशाभा धुद्चिने मासभ्त नहि थना 
हता तापथी रहित ब्थाभां २डी २०य डरे 
छे.१९ ४2६५ ५२ भर्त भेना वेना सथैभा 
णतावेक्ष ग्यवद्धारने भचुसरी यशचु २१२ 
रक्ष शन्न करभ] निरंतर मथिहोानना परा- 
यण थष्ठ रह्ेक्षा छे." ४२८४ यारे वर्शुनिं 
पातपाताना ब्थाश्रननी ध्यान हेवान [हि 
ड्ियाभ।ठुं मुन उरत. विविध येशभे।- 
ने २देक्ष। छ.'९ ४०३७४ भदाशय पुरुषे 
रथी सबने त्या (५णत्याज) डरी णछ।- 
रथी सवे इमे उरतो रही शातनाणा छतां 
स्पशानी क थ४ रद्य छे. 5०4०६ तो 
जअतिसुंधर २०नणी शूत्यवत्‌ थूगिभे डे मेनी 
२५६२ स्नमभा पश्‌ भवुध्ये। न्नेनाभां नथी 
यानत तेभां ध्याननि्ठे थष्ठ रेवा छै. 
२५३५ पुरषे। पुऐयनान परुषेजे निरंतर 
से३३, ४एयनी वृद्धि ३२१२, शांतिनेथीधे 
सुंधर जायारनाण।, पएयतीय =ष्याश्रम्‌ 
या[हिभा. रेवा छे. 2५9५ सभान 
यित्तनाण| पुरुष, रज-द्वेपने निवृत डरना भोरे 
भताना देशने छोडी ६४ ४४ भी देशमा 


नाने करीनमहेसनछेमे ७245 ३६ पुरुषे। 
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ससारनी निवृत्तिमाे मेड बनभांथी १24 
नेन॑भ|, भे5 शहेरभांथी भीन गाभभां, भेऽ 
स्थाननांथी यीन स्थानभां अने भेऽपवेतभांथी 
जीनत पतभ 9२७ रत रथ्या छे.'° हे राग 
२९०० ! नपरी वाराशृयीभा, पतित भ्रया- 
रभ्‌, श्री पवेतभां, सिद्धुपुरभां, णक््य्रि- 
भभा, भष! पविन शाक्षधान तीथभां, ५५५ 
आभभां, पतित भथुरापुरीभां, &_# ०२ प१- 
तभा, तद्तवननी आदीखाभां, अंधभा६- 
नेना शिषरेभां, ६हरायणना शिषरेभा, 
सेद्याद्रिती भूमियाभ।, विध्यपवेतना ०8- 
प्राय देशमा, भवयायणना सधरता भाणे।- 
भो, उक्षासना वनसेभूदेभां, ऋक्षवत्‌ सेवा 
आमना पवेतनी युड्राभाभां अने 2१०४ 
रत भीन सिन्त लिन्न वनाभा तथा 


स्थानाभ। अने$ तपस्वी ७ मेभे। नेऽ 
92२१ पेत-पेताना ्रारण्धन लेने २७- 
४६ भेवी दृष्टिने रोणनार हेय छे, तेभे, 
स्थिति ३री २३ छे. '€ `` ५२५४ सन्यास 
विधिने पतान जायारने छोडी हे छे. 
उटवायेड ते भ्रक्नययं २६ शाश्रमे।ना 
घभेभा स्थिति राणी २४ छे. 5०००५ ते 
पयु थुद्धियाणा छतां निरंतर नभत 
ळेवी थेशने धारण इरी वे छे. ४2 क।- 
भे ते। स्वध्ेशथी रहित डेय छे, 3०4- 
खे ते| पिताना स्थानने छोड हे छे, ४2- 
धाड सेड स्थानभां ( धरती २६२०४ 
विक्षेपथी २७०) स्थिर 48 र्या होय छे; 
मने 5००७५ ते. १२०० २९ छे हे 
भष्ठाथुद्धिशा) राभय२ ! थाउशभा 
निवास इरनार महान हेव आदिमा भने 
पाताणभां रढेनार हेत्य हिती . २६२ 
लेन ४भने मशी २हेक्षा भने सभ्य ३ू शान- 
नडे निर्भण अर्थी 
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[६ निर्वाध मरण ७२४ 


~~ 


न ६२१५ तथा ५२-२१२ 


५२प। छे, 
सेवेने ग्णु छे. ०६ १६२० ते 


थुद्धिना याडे। प्रभाव थवाने्ीषे हीडाणान 
कन यपण यित्तवाणा हाय छे, तथापि 
(निषेड जायरणशुथी निवृत्त 4४ ०४ २००४७ 
परुषनी पछनाडे तेनेळ भाजे याव्या ० 
४२८५।२१३ पुरुषो ६५५६ ( २५ 
६२५) ५६ डवान क्षीघे शानना जलिभ- 
नथी इभे भने खायार जे भन्ने छोडी ६ 
उभय १९ 4४ २ऐक्ष। छै. भवी रीति भा 
“नसेभुद्नयभां 'न्भने तरी म्/वानी ४०७ 
राणनारा धश पुरुषे। ने प४रनी ६(९गे। 
राणी २११३ अडरे २४८। छै.” ससारने 
तरी मवाभां वनवासीपशु अंध ऐ0३५ 
नथी, स्वृह्ेशनां स्थिति राणी २षेवु. ४९४२५ 
तप इरना भे पण झं तेभां अरण नथी." 
छ्रयाने। त्याश ३२वे।, हिवा शाश्रय इर 
भे पशु अंध संसार तरवाभां ऐेतुइप 
नथी; तेभ% स्रतूडभभा प्राप्‌ थतार सेना 
प्रण्याति, बाल, भये, नरशापछु स।भथ्य, 
पथु तेभां देलुशूत नथी; 50 सतार 
तरी न्/नाभां तत्वशान० आरणु३५ छे. मेgु 
नन डशाभां मासात नथी ते था संसार- 
सागर तरी गये. भेभ १०४५. 2 
निःसर अने निर्वप थित्तनाणे। तत्त 
५२५ थुश्‌-स्शुश इभो निरंतर डरता ४0। 
सने तेने। ५९७।२ $रता छतां पशु #री१२ 
स सारने प्राप्त थते! नथी. ६४ पु 
नाणे।, भनने निषयाभां भे।४७ भूइत।२ ९ 
५२४, तिरतर थुभ-सथुन ड्रियाने १९ 
इरेत छतां पण्‌ ससारभा देणी १4१४ 
विषयाने, २१९१ थनाथी तेना ५६२१ 
सारने न्नणुनारी, ६:५३५ अने ६ःभते भा 
“सुर अब पुलिन प्मेघना इभा पेश 


सगे २०० झे] 


DN 


भथेक्षी भांथीनीपेडे [११२७ ३२१।ने $ भ२- 


वाने सभर्थे थ४ शतुः नथी. 3४६ 
हिवस (हैनथोजे) ॐऽताक्षीयन्यायथी, पे।ताना 
चित्ती पोतानी मेणे% भेक्षसिहद्धि भेणव- 
k स्थे गात्मवियारनां प्रवृत्ति थाय छे. 
गण 4५७ २३८ थित, न्थात्भवियारथी 
ने भेणती क्षई नि4६ तिःसश (मास- 
रथी रहित) आने (98२ 4४ रहे 8.3 
थयित्तनावने छाडी २हेक्षा सल३५ थित्तवड़ 
सरवन सभान रही सुभेथी परभ आाश्शउप 
२१४[न येतन्यइपे 4४ २छ।.१* हे भछात्म। 
२।भय्‌ ९१ ! परभार्थने भेणवी 4४, श०- 
माहि हषिने छोडी ६४, 8६4 पामेक्ष जात्म- 
शनन सुशे[लित जनी, शुद्धिनि सनान 
राणी, (निःशऽपणाथी भेऽ शे।४२७ित 4४ 
रेषे, भेऽ ०/-भ-भरथूथी रछित सेव! 
५२५६३५ तभे पेतेळ छ, [नभे भ्रक्ष- 
३५ झेनाळजतंनी २५६२ भ़ति३५, १८- 
३५, (५४२३५, 8५॥५३५ अने भे ज६ि- 
३५ अशु छ ०य्येभे छेळ नि, (50 
सन सिद्ध २४० थिद्रप ५४०८ छे; भने ते 
इ भे पेते छु) भेन भनी तमे सुभेथी 
नि:१५ ५4४ रह." छे प्रिय २।भय्‌ ९ ! 
तभने शानने थध इरनानाटे थाथी नधारे 
भीन डांछ विशेष शुभ ७प५६१३पे ५३१।७' 
नथी. भे तभने सभभपणु पि शानने। सार 
इही मृतान्ये। छे, अने इवे तमे व्नणुवातु' 
सने मशु गण थी छ, भेना १४ गया छो. 
श्री नाट्भी( ऋषि 5३ छेः-शभरे। मेभ 
३भ्‌्षसभूइनी २५६२ २०/२१ इरी १३२६३ 
पान ३२१ प्रवृत्ति उरता भौनने। थाश्रय इरे 
तेभ श्री नसि्ठे कपि 8५२ प्रभाशे इद ध्या- 
नन थ्च २हेनाथी भौनने धारण ३री रश. 


(सिद्धानां वभाु 


१०२३ 


म/नाथी (निःरेष वासनाभाथी रहित 4४ 
जया सने सवे सभाळन शेड ध्यानति४ मेव 
थध रद्य भने वसि४०खले पश्‌ थ्रक्षनि४- 
पणाथी भोनने। जाय यो 
॥ श्रीवाल्मी किरुवाच ॥ इत्युक्त्वा मुनि- 
नायको व्यपगताशेपैषणे राघवे सवेस्मिश् 
सभाजने स्थितवति ध्यानेकतानोपमे ॥। प्राप्त 
ब्रह्मपदं थिया धवलया तूष्णीमत्षद्पदः कु- 
त्वेवारणितं सरोजपटळे पातुं प्रश्‍त्तो रसम्‌॥ 
श्री१६ येणवासिष्ठट भदढ्धशभायशु [नर्वाशु ५३२- 
शुना 5त्तरार्डने। ' भुध्तभश्षस्थितिवशुन ? मे 
नाभने|णेड्से। नव्वाएमे। सग स'पूर्ण,१८७ 
- च 
४ he 
सग २०० पारे 
सिध्याना वर्णाशु 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ 
निवाणवाक्यसंदभसमाप्तो मुनिनायके ॥ 
पाश्चात्यवाक्यविरतिं कुवेति क्रमपालिताम्‌ ॥ 
५९५6 कपि बै छ:-निर्वाणुस मधी 
नाध्यश्यनानी सभाहि थता भुनिश्रे0 वसि- 
४०० ४भेथी भत. थयैत छेवथ्तां वाउयेने। 
[राम्‌ रता, शांत भने २4२४ भने।वृत्ति- 
नाण सवे सलानी अद्रता भासे, तिएव- 
$८५ सभाधिना मेनी स्थितिने परस १४ नता, 
सने अवशु इरतार सवै भनुष्यनु भ्रत्य 
अैतन्य सलख टेमा २१३८ ४ ४४५२ पविन 
लानने प्राप्त 4४०तां, तछाण जाजशनी २५६२ 
रढेतार, पुरातन, भुक्त 4द्धिवाण। सनश छम, 
सिद्धना शाडाशभां ३८६४ र जेना 
प्रशसाता वाज्येवड़े तथा सभानी २५६२ 
गह शुद्ध शुद्धता विश्ताभिन साद 
ओुनिभ।नी 84 अवी प्रशसा नाझ्यानी 
क था गयो सभेभां सिद्धानां भश'साना वाड्या 
हुक भे सहित, ५०५९ अने सर्वेजि उरेल सेवे 


२२ २9 २६ ` 0 0 


दनरल SRDS ६ >>दम्->य:& य.ना 


i ee EE SRL 3 STS 


। 
रः 
| 


ame" 


१०२४ 


-वाणीवडे, हिशाभता जुने सारी रीत पूरी 
२३८ १४२ 08७०, प१थी २५६२ ((8५- 
प्रदेशमा ) प्याप थेन पोहा. वासना 
२११।०/नीपैँडै 6त्पन्न थये।. पछी सिद्ध 
पुरषेना प्रशसानां वाउयेनी साथै» पे(ताना 
प्रतीप्ननिवडे (५९७६ श०६थी ) १०५१ 
खने पवतेने पूरी रहेता इेवताओे।नां ६ ६लि- 
नगारा वाऱ्या.” जेवताना ६ इलि-तश।२।- 
साथे हिभती वृष्टिन रेवी खु६२ अने ९- 
ना समूइने दांडी रेत भेवी ४५पेनी 
१९४ दिशाभाभांधी पडी,“ ५५१०१ सभूछ&१४३ 
ते २4०१ पूरी २३९८, १०१४ णुश्षयाने 
पूरी देनार, २०१३ २।३।शने २२ २३९, 
२४१३ पवनने २२ शापतार, ७यु उण 
इरी २३८ सवे सश पर्षेना नेततां (४२- 
शुने २५६२त। भागते श्याम इरी २३९, 6२ 
३।न उरी २३८, २१, ७।थी, वे, पक्षी अने 
पशु सेमी संलणेक्ष, विस्भय सने लय खे 
णन्नेभे सहित, ने विष सित ने११०। गवा 
००६ शरीन न्नेभेa्ष, विस्भयनेथीधे भ ६- 
स्य 4५0 ३०१० २० तेय "4494, 
सेवे प्रश सानां 4।३ये।न।२०बन।, ४१६ ६ लि- 
न।२०३।ने। ने पुष्प वृष्टिना १०६।ने। सभूळ 
मइ शन दाग्ये,€ ११ घुथ्वीने ने २१३।- 
शने! भध्यना) पुष्प१ृष्टित सारवाणा सने 
शण्ध्ी शे।लाथी (तिभने७र भेन। 9।७।७- 
4१३ तरत वैश्चित्तर यभेळारने धारण इरी 
रहो. पुष्पनी १९१४ तेना भझरच्यी 
घावन, १०६ उरता. आणीयाथी पुएय 
१०६१७ खेळु २१३२, सेडडे शभे।न। 
शब्हनेवीधे इशरथना धरना ळेच ळणापु 
तु. सने 94 अनाळेनडे सुशे[नित, 
सवाथी अने थ२ऐथी वीर, भने पुष्पाथी 
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ननेक्षीधे इशरथता १२ मथु शोलपु तुं. 
गभ्‌ सभुद्रनी ६२ त२णे।, तथ्नी पासेन। 
पनेतने पश्षथी वणे तेभ ६हुलिना शब्द, 
सिद्धसभूछनां नाडये। सने पुण्पाने| सभूछ, थे 
सने भे३% सभये मेड साथै पृथ्वी नभने २५४१ 
ञे पन्नेती वयभां नभने हिशाओना २ र्री 
न्यात थ अया. क्षणुवारभां सभयने)॥६ 
भप थभेक्ष द्वेवानी पु"पवृष्टिना 4३ 
क्षमां सिद्धानां नीयेनां वाउये। असिद्धपणे 
स अया. 7 

सिद्धो 5१ काऱ्याः-३९१प्यंत सिद्धेना 
सभूइभां ७०१२ भेक्षेना। ७पाथो अमे इश्च 
छे, तेम सारी रीते सांगल्या ५५ छे; परतु 
जा अथ मेवा भे नथी. तियैड अतिना 
85१, ११०७ भाण भने नागा, सुनिन 
(१४२०0) २॥ अथ३५ नाउय विक्ष्१३ 
मोक्ष सुणने आप्त थ४ त्य, भेभा श 
सशय नथी.” श्री राभय ६०4१ १स४- 
नपि मे प्रभाणु हु शंतेथी, छेठुभाथी भवे 
युड्तथी १४ स्थाष्ये।, ते भ्रभाणु साक्षात 
रुवृतीने पण्‌ भाव सापे डेन शापे. 
२१ मेक्षूना उभायबडे तिय न्गतिना ०४१ 
पशु नितिश्ञर थ युङ्त थ नय तो पेश 
पथ्नीनी २१६२ झ्या भनुपये। भुत न थाय? 
श्रवशु३५ अ०४/तिन्‌डे ११ शानाखतछु ५१ 
इरी जमे पूण भनिनन्‌ सिद्धिओले १२ए ३२0 
परभ धक्ष्भीने ने शोशाने आत 4४ २ 
छीअ.**हपरप्रभाएु श्रवण ऽरत। सपने निरेभष 
बडे विडसित नेतवाण। सआयैध्यानासी ननम, 
५२५५ जाहिनां पष्पेनी वृष्टिथी ल२५२, १६९ 
२१६ $५१क्ष ता १७।५०११४७३ «8०० १९ 
सभूछवाणी, ५८पक्षताजान! ५२७मानडे १0 
अवी जागणुनी भूभिनहे सुशीलि0 
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भने७२, संतान& नाभनां वृक्षेनां ५९प्‌।- 
३५ भाटा वाहणांवड़े व्यास भेना सब्ये(नां 
गस्त नभने छत्तवड़े २भणशीय," भुधथ्ता 
रत्न३ पी नि2इन। न्भञ्रशागभां मिश्रांत १४ 
(त एरियदननाँ पुष्पानाणी, अने पाएन 
नडे लरपूर क्षांणा नाहणामानीपेहे 4०३४१ 
। इल्चयवडे सुशेलित भवी सणा मे. 
खे प्रभाणु सलाने न्नेता भेन। वो थने$ 
प्रशस्तानां वाउथोनडे नभने ते ते आअणने येण्य 
खेवा सी? वाउथोन्‌डे ते०भ्रभाणे 8६५ 
१४ सब ४द्रियसभूछवडे आधीन भनी "ता 
पु"्पाळविधूवेड भने प्रणानपूबे$ वसि 
+पिनी ५० ५२१ क्षाण्या, ०,९२८ पुळी २००- 
आनी प्रणामभाणामओे। अंधड शांत थतां सव्यं 
पानथुण्त इस्तनाणा इशरथ राग्णणे वसि 
*पिनी. धूळ ३२ता| नीये प्रभाऐ ४. 
६श२थ२॥ ४७ छैन मरधतीपते ! 
पन ७पहेशथी भणेच सत्यत मविनाशी 
जात्मवरतु३ पी परम ११३ भने २५६२ 
परभ पूछता उत्पन थयैध छै.” तमे 5 मे 
पन्य छे। तेना धूळनभा थोग्य सेवी ४४ 
भत्‌ वस्तु ५थ्वीना पी६& 8१२, स्वजेगा, 
५१ भो $ पाताणभां नथी भने तेथी 
ते भने भप्रास छे. तथापि हे १९।२।०/ ! 
येथाग्रास यया शुरुपूकनने $भ ७ मे भोरे 
पेताचु मेड समवश्य इतेन्ये छे तेने २५० 
इरनने ७ अंध भोदु छु, भाटे ते सणधभ। 
जाप इ 5५ 3रवाने योण्य नथी, श्री- 
पुन २१६ सहित थेवा जा भारा जात्मा- 
१३ भने २१ दे तथा परते।& खे भन्नेमा 
छुण-लेणनेभारे स यित उरेल पुएयन तथा 
सवे पेष्यनगेसहित ना या रान्ध्यनछ (ते 
सेवे आपने २०५९ इरी ) इं थापी पून 


ऱयाश्रभनीपेहे मापने स्वाधीन छे, भाटे जाप 
सपनी भर०9प्रभाऐे तेता स्वामी ५8 इडन 
प्रभाणु आजा यक्षा. 

श्री नसि४4( ३३ छ8:-छे १७।२।०/ ६श- 
रथ! भान प्रणाभवडे सप 4४ से 
नभे प्राह्षण छीभे तेथी प्रणाभथीन प्रसन्न 
थ्रभे छीभे, भने ते यापे 3रे छे. " ५०० 
२।०/५-२क्षणुविधि नश छै भने ते-भापृने०८ 
शोले, भारे ते तभारी पासेळ रहे, प्राह्षशा 
४4| २०११ छे 

दशरथ इडे छेः-हे सभर्थ भछारा० ! 
भेक्षक्षनश५ भा ७५३२ पासे ५४५ 
२१ रान्य शा छिसाणभां छे? डं नथी; भोरे 
ळग आपना ध्यानमा यावे तेभ सुणेथी 
52५5 

श्र]१८भीह ऽहे 8:-8५२५भाएु ४१२4 
राग्त &5षऐेत त तेटक्षाभां राभय ५१९० ५९५- 
नदिने यरणुभां अपण धरी प्रणाभ श्री 
ते भष्टशुर ( वसि४) पासे उषेना क्षाभ्या 
४, भद्ाराग्ग धशरथने निरुत्तर उरनार हे 
भहासभर्थ नसिष्ठकषि ? इ 3 मेने आपना 
वाध्यने- सबुसरी प्रणाभभान० सारइपे 
सनृश्य इतेन्य छे, ते जापता जा यरणुभां 
प्रणाभ ३३ ७. सा प्रभाए इही शिरे- 
१६५७ राभय 4०2) 4सि४ ऋषिता थर- 
शुभा, मेभ बन पनेतनी तणेटीभां पेतताना 
पक्षनभा. क्षागेक्षा ०णणिषआतु विसळन 
$रै तेम पुष्पांबवि अपेय्‌ ३री.*° आन 
श्रुवे लरपूर नेनवाणा ने नीतिभां शण 
झन श्रीराभय द्र०० परभ ९३९५३ शुरुने 
१२१२ अशुभ ३२ शय्या." शूज, 
क्षक्षमणु अने तेती पासैत। जीण पण्‌ तेबाळ 
2२१4 ५९५० भित्रो अनित्रे४े १सि४०४ने 
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था, वा, १२८ 


१०२६ 


~~~ 


२०/५! भने कषिये।, ६२ स्थितिने येण्य 


मेना भ्रणाभाथी भने ५०५ समपेणुथी 
प्रणाम ४२१ क्षा्या,*5 ञे सभये (हेभ।- 
क्य मेभ छिभथी ७४४ न्य तेभ भष्टामुति 
१४२० ५४५्‌।०४(िनी वृश्थी ७४६ गय, ** 
पछी सलाने। क्षेत्र भने प्रणाभाने, सगूषु 
शांत थतां नसि४%पि, भान्य सेना भुनियानी 
पासे पाताचु णनावेच शाख डेम नरश सत्य 
नस्तुन स मधभ। सहेष इशे 8 (निष इरे, 


अभ छ स १७१० होय तेन पेोताना | 
भन्ने छथवडे पुण्पाना पुळने भसेडी नाणी | 


(७४६ पृूछवानी ४य्छाथी) घोणा १६०! भांथी 
(तेने भसेडी) बेन यद्रभाठ' डेणावु थाय 
भ पेताठु सुभ ६०३१ क्षाण्या, ०११ 
A नयथनेना सभूछ, ६६लिने। 
०६, २१३१ परती ५५११४ अने 
सलाने। डोवाल भे सवे शांत थतां अने 
पवन शांत 4४ मतां मेभ मेध शांत 4४ व्यय 
तेन पाताने! सछार ३२१२ स९०/त २ 
२१६ सहित अशुभ अर्या भ।६ न्यपशुथी 
रहित १४ रहेतां, पे।तानी पश साना नाझ्येच 
2१७ उरत २११४ २१८१।१०। भुनिश्रे् 
नस४२० 9१० २५२१०। विश्व भिन भनि- 
प्रत्ये भाव्या ४,१०४ हु "६३०४ ३भ०- 
३५ विश्व भिन सुति ! छे १भदेव, निमिष, 
भर, पुवरत्य, सति, १४, न।२६, शिवि, 
लात, शेगु, भार, नत्स, वत्व्ययन भाट 
ऋषिये। ! अपे जा भारा ३२७ वथने। सा- 
ण्यां! जामा अंध झेक रही युं 
होय, भनु सर्थनाधु डय यथवा व्यर्थ 
हाय ते। इप। उरी जाप ते भने 5छे।. 
सथ्ये। ऽहे 8:-छे १४।२।० ! परभाथ 
नडे अड सुशोनित येना नसिष्ठळनां १य- 


ननी गबर बरणी भय -. “अन तंपनो भुजनाइप तिथि 


सतक क 


ये।जवासि४ भदाराभायणु 


[६ (नर्षाएणु 9४२रण 6२९ 


-*-“:-४-/५-/४५-६-/५-/५-/५-” 


क याका 


याळ नवीन वाणी सा सांनणीसे छी! 
सनतं भेना मन्मना डोषथी- ळे भेद अभारी 
२१६२ भर्यो छते। ते, मेभ सुबशुन। भक्षने 
ससि याणी नाणे तेन शापे ही जाके 
नाणी नाथ्ये,* हे भइ।२।०४ ! श्रश्षनी हः 
विस्तरी २३७५ सने भतत केवी ॥ [; 
शीतण ओवी. सा सपनी वाणीने # 
यद्रना प्रशशथी 5३६ विडसित थाय, तेभ 
सभे सर्व विऽसित 4४ रद्य छीये."* २१ जमे 
सवै, जाप 3 ० सवै ०9वे।ने भछा।णे।व साप- 
तार छे, भुनिश्र5 छो, ने भार नियमित 
गुरु छे, तेने वारनार भ्रथान ३रीभे छीये, | 
श्रीनाट्भी[४१५(५ ४७ 8:-खेवी रीत डौ तेरे! 
सव मेधनी गमना मेना भष णणनान 6२4 
25 १०६१ डे २२4२ नमस्ते (२ पने नगरा 
छै) भेन ३ऐेता। आड शभाथी सिद्धोनी साथै 
पाते पण्‌ नाणेक्ष ते बत पण्पांनतिना सथू. 
इथी मेभ भेव आडणवड़े पवतेने (हिभाक्षयने) 
पूरी ६ तेभ पूरी हेवा धाय्या, ०१° अवेळ 
रीते राभनां वृत्तांतने व्वणुनार। भे सन वे! 
दशरथ राग्गनी भने यार स्नइपे स्यवतरेकष 
१५७३५ श्रीराभय द्र०2नी प्रशसा 3२0 
गा ८ े 
(२६ 5ढेछ8:--5भ-न्नशू मी» साक्षीत 
नारायण क्षय तेभ यारइपे (२०, 8३१९, 
९१२0,१११५३पे)२११८२े५: ००१०३५१,७।४)॥* 
सित, २०५२ २१५ द्र०2ने, यार स 
३५ ०४१४ वीं०येव,  (सञुद्रपर्यत) भशे 
णनी रक्षा $२न२ सने जु आक्षमां २३१२ 
(क्र हिवस नष्ट न थतार ) राळयिहुनेने 
धारशु इरनार ६श२थ २।न्4ने, रोळनीपेठे 
अनिओती सेनाना जधिपति, सय 


सूना ११ 
भ७!तेळस्वी, ७६२ 9५४९ नाहेनडे थुश्त नसि 


सग २०१ भे! ] 


श्रीराभनी पूणीन'धपहभां विश्वान्ति 


१०२७ 


कपिने शभे नभीय छी. ` ओखा 
प्रभाववडे० शान युङ्तिथी सुशे[लित, भने 
ब्रंतिता ब्युस्साने परभ नाश इशनार सा 
-१सि४००नी परम वाणी सगर सांलणवा्ा 
पी, ° 
श्रीव८्मी5कषि ३४ छेः-७५२ प्रभाणे 
२ भाथी सिद्धता॥जे सलानी २५६२ 
| ॥ १२ ५०११ उरी सने पछी प्रसन्तयिप 
तभा भौनने। थाश्रय डया. तेवीळ रीत 
२१३२य।री सिद्धोओे खे धेश्रती प्रशंसा 5री 
अने स्य पशु ते प्रभाणे शी स्तुति 
हित भे सिद्धो त्यां भयेन इयु. नाश- 
शुभां गति ईरनार भि अने देवगणः 
तथा भूभणभां गति उरत भ्राक्षथे। अने 
भूपति! तथा भन्ने स्थणभां गति ३२ब।२ 
भुनीबरे।, खे सडन पे(तानी शश्तिने अचु- 
सारे पुष्प नभने अध्यन सहित ७थ्य वाशी- 
१४३ प्रत्ये$ ळनूनी ५०५ उरी. 
नभश्चरा धरणिचरा मुनीश्वरा महषेयो विवुध- 
गणा द्विजा ब्रपाः ॥ अपूजयन्निति जनमो- 
जसेव ते गिरोज्चयासहङुसुमाध्येदानया ॥६६। 
श्रीभ६ येणवासि४ भरढाशभायणु (निवा ५३- 
श्णुना उत्तराऊने। ४ साधुवाध्सपर्याध्िविछुन ? 
मे नाभने मसोमे। २३ पूछू, २०० 


छ © १ ९. 
सग २०१ मार 
आऔराभनी १७ न६'प६भो विशान्ति 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ 

टॅ न ७० च ने 
अथावोक्‌ साधुवादेषु प्रशांतेषु शनेः शनः ॥ 
श्ञानोपदेशमासाद्य प्रोछसात्स्विव राजसु ॥१। 

श्रीना८भी[४4५ि इडे 8:-पछी धीमे धीमे 
नेशन १:प्रदेशभां प्रशसाता बस्यो शांत 


# शा यसे! जेड संगमा 2२, रागने ए्रीपार 


म्थाष्ट्थी ५७१ ने राभय६% पे!तानी पूणान 


थत! शानेपद्ेशने भेणवी रप छेभेशणे 
५४६ १४ २६। हेय तेवा 4४ बता, संसा- 
रने! भरभ मेने। शांत थर् गरणेध्ष छे सेवा 
भतुण्ये| सत्य तरह हेता भेना पाताना थित्त- 
ने पोतानी भेणे पातानां पवे यरितने ७- 
सतां," शानना सास्वाहभां तत्पर 4४. रे 
शांत विवेधी 4९०४, थित्तवृत्तिने जंतभुण 
इरी ६४ ध्यानानस्थित 4४ २४ेतां, ६६४१य- 
भात येना शुरुता अुभतरड ०४ २३५ नभने 
पझासनवाणी भेहेक्षा श्री राभय 4०० पे।ताना 
लभ सहित शुस्नीपासे हाथ वेडी 
रेत,” दशरथ २०५ भन्नु ध्यानावस्थित 
५४ रद्य हेय तेग नाहि, भव्य सने मतभां 


पतित ओवी. ०24-,४१६१ने। धर अंध 
पशु २१२१ देता; पेताना रान्न जहि 
९३ते। न ०५ स्वीड।२न।भाटे यायडननने भात 
जआपनार १(4४१।त क्षयु१२ भौनने आश्रय: 
प४३ी जनाऊुण अक्षेरथी थोक्षना कषाया 3, 
पतन ६०३५ भाज्नशमा थ्‌द्र्लुद्य भेना 
इभत १० सुरे नेनवाण| छे २।भथ ६९% ! 
भतानी भनभानती ७२७ान्‌डे वे भीश्मुं 
तमे शु' सांगणवाने ४०छ। छे १° ७१ भामे 
तभे बी स्थितिने नडुभवे। छै? सने जा ०५- 
तना भासने ऐना अ३२ने। डेमो छ? ते 
नसि४२ना भेप्रभाशु 5हऐेना 6परथी 
२।०४भ्‌२ २।मय्‌ ६२१ गुरुङ ४५ बा 
जनाइणपणुथी २६ भने २५४५ भाद्या 
श्रीराभय 4०० ७३ छ:-े भ९।२।०४ ! २२६ 
ऋलुभां मेभ पूय दरवडे सुशेलित शाश 
निभेण 4६ व्यय, तेभ आपनी ३५।न्‌डे हु 
परम निभेणताने प्राप्त 4४ गये छु.” भारी 
सव भ्रांति! $ र ससारवी जहर भंग 
५२१२ छे ते शांत 4४ २२4 छे, अने शुद्ध 
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छु" सवे अथीम मनी वित थ४ भभ 
छे तेवो इं भनी जये! छुं, अशेष ( सवे) 
विशेषणु। शांत थ माथी इ निविशेष छुं, 
भने २०४ गनी २५६२ तेना भध्यभां २४4 
स०४ भणिना रवी (नभण थुद्धिवाणे। छुं. * 
भार शांत 4४२९8 यित भीन डांछ साल- 
णवाने ७ भेणववाने ४०छतुं नथी; परभ 
सिने ते आप्त 4४ २३८ छे, अने ड्भ षे 
सुपुसि थनस्थाने प्रास 4४ थु हय तेवु 
4४ २छ्नु 8.१3 ७ मछ।२० ! सवै विषयाला 
स्मरशुनी शातिनेथीध (११४८) सवै डौतु- 
डथी रित, भने सरै स३धपेने छोडी २४ 
भार भन शांत छे. छु निर्वाणुने आप 4४६ 
रह्यो ७, शांत 4४ २्यो छु ने नगतां छत 
पण्‌ "तनी स्थितिता संजधभां भानसि& 
(स्वभ २१६ ) विषयना वियार विना सने 
"अतूना ४द्रियआह विषयोता वियार विना 
डन न्नश रुपुसिने धारथ्‌ 5री र्यो ७७ तेवे। 
(३,२ शामा स्थिर 4४ र्चो छु.१"माशा- 
१३ [१९५० 4४ शभे भेवी ३७।ध्य[सवाणी 
'ग्राडतन स्थितिने इसी 5७३, स्टुरता जवां 
यमापन ७५३२१।३ये।१३ छु [तिः शयपणे 
२५९4 थ २३८ ७.  ७भण भने 8प६५- 
नडे, तेना सर्थनडे, शखे।वडे, बंधुभाव 
छ तेशाता त्यागनडे झां प्रयेळन नथी, 
अथवा ते! इ ७ म अ्त्यश्यतन्यश५ छु. 


- तेभांळ स्थिर 4४२४९ यित्व१(त१ण|, क्षाल- 


वाळत सेवी (२६४शनी २५६२, साग्रान्त्य 
खुभन। मेची अप हित भेवी स्थितेने इ. अडी 
२५५९५' ७.6६ ०१४ मादय ११४३ नेञ- 


नाहि २११4१।१०४। स्थितिने ५२९ ३री रथ्यो 
छ तथापि या सवे तने नाझञश्चनाथी 


५९ अतिस्व२छ सने थित भेड भान 


येणवासि४ भराशभायण 


[ ६ (नर्षोणु अ४२७ 0त्तरार्ड 


आऊरशभात छै सेव भे$ निश्रय राणी, जा 
६२५३ २१६२ मे।इनिद्रामे सहित नाधित 
4४ मता इ आक्षयइपे निरंतर गगते २६ 
७. यथेरळ, यथाप्रास भने यथास्थित ॐ 
अये जाप 3डेशे। ते छु निविश्नपणु वास्षनाथी 
रछित भनी ड्या $रीश.९१ छु २१९९ 0. १ 
नडे २१६२ असन्न थते। नथी, तेग छुने पु 
गरात थते[नथी, तेभ ७४ पण्‌ ५४ गते न॑थी 
तथा जनिष्टप्राप्तिथी राता नथी; 30 म डाय. 
5२) येण्य छे ते ते इ मोडले! ऽरेः ०8 छु. 
भारी भ्रांति ६२ भसी 9६ छे. भा कृष्टि 
अते ५६६६ नयम, अक्षय आणने। पननलते 
नाना क्षाणे। सने था जाणे। देश यद्रभाओ- 
नीपेहे ( जाइशन। न्वे!) शून्य 4४ नभे; 
तेपणु इ स्वस्थपणु निविश्लेप ६शने। मात्र 
इरी पे।ताना खात्माभांक स्थिर 4४ र्यो छु, 
छे १७।२।०४ ! छु विश्रातिने आप्त ५४ गये 
छु. माद्य छट्रियोवडे न ळणाय तेवा स्वप 
नाणे छु. भनवे पणु हुर्क्ष्य छु भने 
२१३२ मेभ्‌ गुष्टिन& भवने न आत. थाय | 
तेन इ साथले भ धने आप्त थते नथी. 
जगा २३९। ५५०५भांथी 9५६ मेभ शाडाशभ। 
३३४ रथ्यो हेय, तेभ इ ६७५ 86५० 
इरी ( ४े७।ध्यासने छोडी ६४) सभानपणाथी 
खआत्माभां स्थिर 4४ र्यो छ. ९१ भ्रभे।धने आ 
थ्ञ्ेक्ष २१4१ २१9६ मेना सवै २० 
सने& अडारता $भै१०। रोळ्येनी २६२ 
कभ पे।त।ने खुण थाय तेभ विषार उरे छा 
तेळभभाे ७ पश्‌ ढपेशे७ अने साशाधी 
२७० भनी, सवन स्थिर भेवी खेड संभात- 
दृष्टिने जवक्षण रणी निःथड रीते जाता 
स्थिति राणी (२७६यतनभाँ ) [१९२ ॐ 
8. हे म७२० ! सवै सात 8१९ 


यश३प छे, सेभ” सनु लई, निजको तले" ९९९४॥२१७७१*६नळे०$ छु भी ७, म 
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देनी २५६२ निषयज्चुभनी ४२७९ ३२ते। नथी 


डु णाह्यन्यवदारभा सवे भचुष्यना 240 
१४ र्यो ३) गोटे सपनी ४०छञ्रभाणे भने 
जाप ाश्?१। पे. `° छे सुशी4 वसि४७ि! 


भाण मेम यथाप्रास हीशाने ३२ते। २हे तेभ 


चे तयज्पणाथी यानद& (ब््यासुधी ३७ 
रहे त्यांसुधी ) सवेन भेऽ निभण १४६९ 


शी जा यथाप्राप्त ससारस्थितिङु पावन 


४रीश. ४ छे भछा।र० ! ७ भेळन 3३ ७, 
१०णपान 5३ छु) खी रद्यी ७, अने पेतु 


- इर०य5न उरते २९ ७. छु जापनी इपाथी 


२१२ बमेप्थी रहित 4४ गये। छु. 

श्रीनसिष्ठ ऋषि घ्डै छेः! छपेनी 
नात छे तमे जाहि, भव्य ने जतथी रछित 
भेन जया भएपुएयप६ आप उरेल छे डे मेनी 
२५६२ स्थिति राणनार पुरुषले शी ३२वे। 
पडते नथी." सारी रीते थत सभान- 
पष तिस्तरी २३७ अने शांत खेवा पेताना 
जात्मानी जहर तने पोते, जाओ मेभ 
पताना स्व३५भां स्थिति राधे तेन्‌ विश्वातिने 
प्राप्त 4४ र्या छ.२२ तमे शे।&थी २७१ 4४ 


रह्मा ते णु सारी बात थ४, तभे सारी 8तभ 


हशानां जावी रह्या तेपण मु साइ द्रुं भने 
२ ते।&भां तथा परते।$भां ६९, २१६९ अने 
श्रत भेना -भनर्थोनी शड ६२ ५४ १४ तेपण 
णषुळ साइ थयु छे. ` छे १(स राभय ६९% ! 
तने जात्मश थनाथी णे।पवड़े रघुनशना भूत- 
लविष्यत्‌ इतनी स'ततिने पतित ३रे8 छे, ते 
घुशी थनानी (सारी) नात छैन "हे २१५ ६०४! 
७२७ (424४ विश्चामितनी भाभी पितानी 
साथे (पिता००नी विधभान ६शाभां तेती २१२ 
शाथी) पूछ डरी जा पृथ्वीचु पावन उरे, डे 
सु६र राभय 4०० | तरी साथै पेहेला स 
२घु३4 साथै सजध रोणतार पुनपौज २१६- 


बाण शत्ये मने मांधवे। तथा पायदध्वे! २थे। 
सने वेडयो[ना सभूछे।, नीरोग, निभय, स्थिर 
वद्षर्भ[न[0 अने स उच्यने आप्त थनार| 
4४ २७.” 


त्वयान्विता! सतनयभृत्यवान्धवाः पदातयःस- 
रथगजाश्वमंडलाः।निरामयाविगतभयाःस्थिर- 
श्रियः सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवाः।३६॥ 
्रीनह थायवासिए भद्धाराभायणु (नि 4५ 
श्णुना 6 २।४न। {अति 52३२९? भ्‌ ना- 

भने! जसे। खेडभा सग ५९+ २०१ 

सर्ग २०२ जो.» 
श्रीराभे जात्भाभा 3रेली विश्रान्त 
॥ श्रीवाल्मीकिरूवाच ॥ 

एतच्छुत्वा वसिष्ठस्य वचः संसदि पाथिवाः॥ 
सिक्ता इवामृतापूररतः शाोतळतां ययुः ॥१॥ 

श्रीवाध्मीड ऋषि ३३ छैः-या अभाशे 
श्रीव॒सिष४ठ०2नां नयन सांगणी सशानी २५६२ 
दशरथ २०4 सादि सब राग्मजा तथा णीळ्न' 
भंतुष्ये २६२ उेभन्नणे थत ५२१३ 
सीयाये।्ष होय तेभ शीतणताने प्राप्‌ थष्ठ 
या." केन सपूछ भेवे। क्षीरसाणर ३६२ 
खन जभुतपूए यंद्रवडे शेले, तेभ श्मण- 
'पननाळेना सुध२ नेजा श्री २१4 ५०७ 
२६२ भुभय द्र५३ रो ण्या, तस्तशा- 
तभा शब भेना वाभह्ेव नाहि सन ऋषिये। 
"महे, भजवान नेसि४२9भे मइ सारे शानने। 
उपदेश अर्यो ” भभ जाहरथी षे ५२. 
शांत सतःडरणनाणा, सत्यत सतेषनडे 
रेभांथित गाजवाणा तथा नवी अंतिन प्राप्त 


था ध्शरथरात्त छपवडे मइ शे।भन। 


३ प्‌ गये। भीन्न॑ सभेभां पभाधपड़े डश थभेक्षा 
रभ्‌! शाद्व पुन खापशे अते २१२५९० 
घातानी शानपड़े निभेण भवी छुपभ स्थितिविषे 
वणून उरशे 
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क्या. २११३ भघिजारी पुरुषे। श।तशेय १४ 
२हेत। भने २११५ प्रश सानी थायी ५१ ० थत, 
मेलु मशान गदित थर्छ गम छे भेन। श्री 
२भय ९९१ डूरी१२ २१ नाउये। मोट्या, 
श्रीर 4 ५०० ५४ 8:-छऐ भूत शलविप्यने 
नशुनार गढ! सभ्थे भ७[२/ ! मेन्‌ खुनशुनी 
श्याभताने (भिक्षने) शशि णाणी नाणे तेम शापे 
गा भोरे शातन३इ५ मेष णाणी नाण्थे 
छै, अभे प्रथम पृ१॥०णगां परिरिछने हेणनेळ 
नेण जात्माइ५ सभनत ढत. छे १७।२।०/! 
७१ इभणां ते! योत२५ सवने (१५९०२७) 
यात्मी३प संभळनार! 4४ रह्मा छी. 
इ सने भरे सपूएं ५४ रद्यो छुं, १49२ 
१४ २ध छ, [१:05 4४ २दो छ, भने इभं 
तरनश 4४ "ता म्री गये छु. तिप्यसु- 
मून जदुभवने शथे छु जान॑बवाणे। भनी 
॥ये। छु, धणा दाया अक्षनेभाटे खुभी यह 
र्यो छु, अविनाशी ५६नी भासिने अथे & 
स्थिर 4४ २द्यो ७, भने मे।क्३५ ५२० ५२- 
पथने। 3६4 भने प्राप्‌ थयेध्ष छे. महे! 
छेषेनी वात छै$ ५१ शीतक्ष शान३५ ०/०- 
नडे आपे भने सीयेब छे, मेथी 5भणनीपेहे 
छु पोतानी भेग” ६६थनी २५६२ अडले थर्छ 
रथो ७. जापती इपाथी जा (सर्वोत्तम) 
मेनी २६२ भारी 
स्थिति थवाथी २॥ सवे ०४२ भने २१३५०४ 
भासे छै. २१६२ प्र्न थुद्षिवाणा, सन 
शेष्थी २छित 4४ २४७, 84 शेणाने आप 
येह शांतिवडे निभेण थित्तवाणे। भनी ०४, 
पतान जात्नाभांग जानहने जवुभवते। 
जब इ, जात्माने। ७क्षछ्ा२ ५४ ळत तेने 
स्वत:सिद्ध सेवी निमणताने प्रात 4४ गये छु; 


थाजपासिष्ठ भद्धाराभायणु 


[६ (निर्वाथु अ5रण ७तराड 
्प्न्ज्न्ल्न्न्ज्ल्लनस्नसन्््स््च्््््््न्न नल 


अन्तःप्रसन्नमतिरस्तसमस्तशोकः । 

शोभां गतोहममलाशय एव शान्त्या ॥ 
आनन्दमात्मानि गतः स्वयमात्मनैव । 
नंमेट्यमभ्युपगतास्म नमस्तु मह्यम्‌ ॥१२॥ 
श्रीमद येणवा सिए भ१९।२। भय निर्वाथ्‌५३- 


रशन! 6त२।%ने। | 
नामने! भसे! पीळ सण ३२१५९, २० 
॥ 


सगे २०३ जो.* 
(नेव[ण५६०' वुन्‌ 
॥ श्रीवाल्मीकि उवाच ॥ 

इत्थं विचारपरयोारमुनिराघवयोस्तयो; ॥ 
भास्कर! श्रवणायेव व्योममध्यसुपाययो ॥१॥ 

4१८भी ५ ऋषि 5छ 8:-4सि४%५ भने 
२१4 ० खेअभाऐ वियार इरत। हत! तेथ 
वानां सूयनारायश्‌ उभ्‌ व्नणे अवणुनेभांरे 
8495 थ४ रथ्या क्षय तेभ व्थाडाशता भध्य 
लाभा आत थे गया. सवे दिशाभानां 
पहर्थोना सभूछेनी २४० प्रतीति थान? 
तरडे, राभयंद्रनी भछ।तिशाण भुद्धितीपेऐ 
तीक्ष्णुत ५२७ इरी. ` णणीयाओ[नां तणे, 
बटन निऽसित 4४ मेव ६६५५भ०१७३ 928 
[नेशाण ाडारथी ते सानी हरन २०१ 
२१६ भाणुसे। शेले तेभ 5भणे।ना निश्ञस्तथी 
रानतां इतां, भेतीआना सभूछे।थी गराणर 
( मड ) गडी थीषिक्षां स्दूटिऽनां गणी 
यांम, २५६२ सूयैवु अतिणिण ५४१ 
त्यत अणडाटथी उमव्नणु शानत्रवधुधी 
नुत्य उरता. डेय तथा छम) आज्जशती 
२१६२ तरता छेय तेवां ६०।१। क्षण्यां,  १४- 
रागभणिनी २५६२ ७4७५ येना सूर्यतारयषुता 


८84060 22. 0000 `` ` `` ` 
% ख भृसे। त्रीन्न॑ सभां भध्याइ्नसमबे! 


(द्वेष, दिवसः ३म३।०४८, रात्रीने! हम्‌ सते प्रात 
डमा सरानी ६२ रागय५००च निःसरेषपर्ण ने 
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प्रति मिनी तड्‌ अ्रश्चशवाणी अतिषिणनी 
इतिभि। भाउशनी २५६२ ४३०४२ भारवाथी 
मेभ २५२४ घुद्धिभा. शान$णाणे। स्टुरे तेग 
२५४२) 4२." अनी रीते परम आतध्ने 
3 gi 4४ २४९ अने पोताना पुष भा उभणनी 
हे खुवासवाण श्रीराभय ९२० १सिक पिना 
' अभय द्रन। धशेनथी १५६ रेवा ५४ रहेतां, 
तेना सभूछ३ पी बाण खानै सुशेलित, 
सभ रसने शोषी वेतार शेन वडवानक्ष- 
064 सूये, २१३३ पी भर।साथरना भध्य- 
शारा याची क्षागतां भरती ओवी. २०१३ | 
सुशे[नित, सूर्यडप पांणडीवड भने।इर अने 
२१ भवां 6२९।३ पी सरन २भणीय, 
०४२ तनी क्षक्ष्मीना जायूषणु३५, निवीता 
इतना ६७५३५, २५६२ क्षीन 4४ २४९८ २४- 
रतां थे  ताराणे।३ पी रत्नानी पज्तिथी 
सुशालित चु श्याभ ३१३५ नीक्ष+भक्ष, 
रभणीय 4४ २हेतां सूयेना तापने भेव येव, 
पाणीवगरन[ भेटं बाइणामिने, ४१णुनीपेडे 
दिशाओ पी श्रीया भेद शिणरे३ पी ७५- 
नडे धारण इरी राणतां, सूर्येथी रहित सेवे! 
२१।३।३३ पी धरने। ला पशु ऽत्तभ्‌ सूयेडांत 
भशणिभांथी ७त्पन्न थता भवा शिवणे ऐभ- 
०५७ अळूनवित 4४ २हेक्षं डेय तेग भन्‌ 
मडाशनाणे न्नेवाभां ययावत १४ भ६१ण। 
७६२ सुमना पवनवड़े परेक्ष। भेना भध्या- 
नना शा, प्रक्षय आक्षन। पननथी पूण भेन। 
भछ्ासाथरनीपेढ़े १०८६५२१ द्षाण्या,' १२ 
३भ्‌णेनी २५६२ हिमणणनां मिइुभानी शेल! 
रेषे, तेभ बीयर जयेल ९६ अुश्वाडणना 
कनी परसेवाना मिदुआनी शाला भेचु- 
प्येलां सुभनी २५६२ निवास डर्थो.१२ धरनी 
लीतभां 4३।न।थी ५३७४।३प्‌ पाछी रेव 


(निवा[शुपद्चचु' वुन्‌ 


oe 


१०३१ 


अची १८६नी शेला, मेभ वृश्चि' अने नदीच 
०० सभुद्रने पूण इरी हे तेभ आनने परी 
६१ क्षाणी, ४ जरभीन। सभूडनी शातिनेभारे 
खीर अडेल. सेवी नबी घाणा ३५२- 
बाणा ४०७ सेयन 5२१३ पी नाद्वषणांभानी 
पित जति शोना बाजी. २०५ ध्शरथ 
साग ताम सहित, २।०भामे सहित, १सि४- 
१५ सहित, राभयंद्र००ण सहित तथ! 
सवं साभथ्रीणि। सहितते समाभांथी या. * 
२०, २०/पुनो, भनी अने किया 
अडणीव्नना सठारने। स्वी॥२ इरी पुशी थतां 
पेतान 8तारा तरट याद्या गया." म त:- 
पुरना धरता जांगणुनां वीडणासे[ना पननथी 
७३८ ४पूरनी १४१४ 4१० वाद्ृणंसि[नी 
पाडत णडी 4४ २४. पछी भध्याइूननां 
नानजिनना १० शीतनी अधर ५४७ ६१७ 
नेवारे २१०४ इरी रहेतां वयनभां ६२० 
अब भुतिश्र वसि४० १।८य। 3, छे २भ- 
यद्र०० ! तमे सवै सांलणवाबु सांशण्यु' छे, 
भने व्वणुवातु सवे तु 40ु' छे. ७१ साथी 
भीन ४४ अ8 गणनाचु नथी." मवी रीति 
भे तभने ७पदश ३्ये[ छ, शासने तमे ॐ 
प्रभाणे समग्ने छे, अने नेवी रीति श्रेछताथी 
तमने २५९१ थाय छे, ते सबेची भेडवाइयता 


३२.९१ हे भा युद्षिशाणी ! तभे ३।१३।०४- 


भाटे सुभेथी ७३. अमे पणु स्नान ३रवाभाटे 
०४१; भं डे प्रिय २ भय १९० ! भरे 
भध्याहूनसभय व्यतीत यते! व्यय छे. ढे 
भगक्ष३५ रभय ६० ! पोतानी याझक्षानी 
[नित्त ५२५१, मे डां शुभ भापने ५७- 
नातु डेय ते प्रातःडाणेभां डूरीन२ तभारे 
५७१. उ 

श्रीनाध्भी(४ %ऋषि ऽहे छे:-या अभाशे 


सने आशीजे।ना>०ह९एन०क ०० धी०"०५१व्ेपिओरेछ-भरि४ भेक ५७ २।०१ ६शरथे 
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१०३२ 


योातानी भेणे, सब सब्य सतपु३षेने। ५०५- 
नडे सळार ड्या. राभय 599 सहित 
पर्भाता ६२२4२।०१्े ने पेश) णा छऐ)|। रने 
राग्मजणानी तथा आजशयारी सिद्धोनी वसिष्ठ 
याहि €पद्देश 5रेल ५११४ १०५ इरी, भणि- 
योना शने भे।तीआन। ०4५३५ द्रण्यवडे, 
दिव्य १०११३, भु! भने नभेतीआन| 
६4५३, पोताना हारे।ना जप॑णुवडे, अ्रशुय- 
नडे, द्रग्यसलित खेवा इन्या जाहिनां ६न१४डे, 
नेर, भासत, सनपान, भाडिनडे, १७१, 
परथ्वीनडे, १५१३, ॥५-पु०्पनडे यथा[वि(घ १ 


येणवासि8 भरछाराभायणु 


०णुवे_ सने सल्येनीसा रीपेहेपूनडरी, +* 
पछी बम यद्रभा माडाशभांथी. सायअते 
७६य ५ने तेन सनान भध्यभांथी सवैने 
भान खापनार राळ दशरथ सानी साथै 
१सिष्ठ नाहि नपम सहित 8७य.१०१॥६- 
शूछ्र्धी पथरा४ रहेतां हेनतासना. भू 
५६५१३ ॥च्ववाणे। भनी गये तथा लरा- 
सित भेव सभाने। इत्यानने। ( नरणास्त 
थुवाने। ) सभय मइ पी नी$०ते| छते.” 
वर्षण थवाथी सने परस्पर अथडानाथी 4४ 
जयेव भभ धनां रत्ते।न। यूएवडे राती ५४ 
जयेक्षी ०भीनवाणे।, 5१४ येच छरे।भांथी 
पडता भेन नेतीआई३ पी तारावड़े नक्षत- 
सहित सेना राजिसभयना आाज्शने। ५२०य 
३२५२, 8११), थन, 4४ पल भने 
२।०५%।, भे सवेनी ७२द्‌२थी ब्यास, न्येग 
१४ मेव भृत्योः भने सशताओना हस्त 
तथा उशवड़े ययक्ष याभरवाणे। ज्ञनने प्रभेय- 
३५ ३२१।।० थते। थने ४३शुपणाथी 
२७ित, ५२२५२ चु ३४३ १4०३ थतां 
७4 वेडी २३८। तेथ! RET आय सने भन्ने 
भागे तय थर भा "ना भर» तथा क्षमा 


fe भोगनाभारे प्रत ध्व दक्षा >) 


[६ निर्वाश्‌ भरण ७त्तराई 


०५७नाना ण म५१ये।नेधीषे रभशीय येवो, थे 
सभय नइन द्रीपते। छत. १०५ 5२येक्षा, 
२६ ने भुरे सेना. लाषणुनाणा, सप्ततै।- 
निवासी सत्पुरुषे, ६शरथ ६ २।०१भे।, 
अनिमा भे सवे परस्पर खेडणीळ्नने धू 
प्रसन नभने स्नेळ्युज्त थित्तवड़े, 0) ॥ 
मेभ देवता पेताना स्थानभां न्य तेभ 
पातपाताना खाश्रभभां याध्या या. 
कभेत्रभाणे जन्यान्य अणुयथी १०५ श्री ते 
सवे सासद! त्यांथी रन 4४ बेर गाची 
पेत जाि& इम्‌ 3२१ 4०१. पछी 
नसिष्ठजाहि कषिये। तथा दशरथ खाहि २।नमे। 
खे सवै दिवसेन इभो इरवाभां गेडा ४ अया. 
हिनसस म धी यथाप्रास ड्रियाभे। भथी तेभे। 
इरत छत। तेटे्षाभा खराडाशना पथिइ अवा 
श्री सूये भस्तने आप्त थछ गया. तेभानी 
यने भहाशुद्धिशाणी श्री राभयद्रथवी ते 
राजी ते#/ थाने व्वजरणु थनानेद्वीधे ४4६ 
व्यतीत 4४ १४.3० धरनीपेडे ४भतने २५६- 
४२३५ २० सने तराओ।३ पी ५०पसभूछ ६२ 
इरी, शुद्ध इरी हेनार सूर्य तेनी २६२ ४५० 
थ गया. ३शेर्‌न। डूक्षना नेवी ३१० 
पातानां 6२९,१३ हिशाभाने अरण ( राती) 
इरनार णावसये आाग्शाउपी भष्टासागरभ 
प्रवेश अर्यो.*१ पाछ। राग, राळपुनी, 
भ तरीे। अने सिक पि जा हि सुनिभे। ६१२९ 
राग्गनी सलाभां जावी पश्षेस्या.  १छी ६१- 
ताना स्थानथूत नक्षत्रोनी शाला कग मोडी 
शनी २५६२ दीपे तेभ ते सभा $नत्रमाछे | 
भर्याक्षप्रभाणु, पे।तपे(ताना स्थानप्रभाणे भ | 
सासनप्रभाएु 3।३१।४ २४ पछी धो 
पहि सने सुभान माहि जासनपर मेहे | 
श्रीनसि्ठ भुनिनी प्रशंसा उरता इत। १०८१ 
०नै खि 800 road kdtA ११ ?। 
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ध्शरथनी पासे मढ! घुद्धिशाणी भने $भ०६० 
रेवां स६घ२ नेतवाणा श्रीराभय 4०७ छ्न 
पना नीयेनां वयने। माह्या, 270 
श्र भय 4०० इषे छे:-ऐ सवे धभने न्नशु- 
चर, सब शानना भछ।सागर, सवै स हे 
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जै।पवाभा परशु३५, ने जीवनमान लय | 
शाइने नाश ३रनार वसि४ळपि ! ७१ भारे! 
णीव्यु थु सांगणन[चु' छे, खथवा शु व्वएु- | 
बालु छे? न्ने आंध्र सांबणबाचु' हेय ते ते | 
सवे २११ भने ष्डैनाने येण्य छो, ४९ | 

श्री वसि४_ षे ३४ 8:-छे 
२६०० ! तमे सबै वाते मेने सारीपेंडे ५६ 
प्रा थश ४ छे तेवा छा, ७१ शंष्- 
पशु तभारे सालणबाचु भाडी नथी रं 
जा तभारी भु अपत्य छे, भने प्राप्त 
5२१[नी| नस्तु मेने प्राप्त 4४ गभेक्ष छे तेवी 
छे, रथी ते यात्मानी ६२% स्थिर 4४ 
रढे। छे; तथापि तमे पेते० थुडिवडे वियारी 
पछ डे ळे तमे २५६२ हवा थश रहा 
छे, तथा छवे तभारे सगर सांगणवाच शु 
भी छे? 

श्री राभय ६०० ३४ छेः-ऐे १९।२।०४ ! 
ड भाव छु 3 भारी शुद्धि इवे ६0 | 


२।भ- 


छ. इ निर्वाणुने प्राप्त 4४ अये. छु. शांत 
4४ रद्यो छ. भने ७१ ४5 ५३।२नी आाशक्षा | 
नथी.१० मे ३हेनाळु ७० ते आपे इहु भने | 
ह नणुवाद ७० ते सर्वे गे तरण थी. | 
इतेड्रत्ये थछ रछेक्षी आपनी वाशी हवे | 
सभेथी विश्वांतिन २४ था.) ज्ञेय वस्तु 
भेणववाने भाटे ळे नणवाब इल ते भे 
न्यु, जा सवै ळगतचु ण्रह्षेडरसप्ु 
विशेषे इरी भारा व्ूणुवाभां थाग्यु) द्ेतना- 


नने नाश 2४ गये, मधु श्येता लेव | «६ 
जान २१० १४ त्यु भऽ । ०२४७५३ ऽमे कि जे (वे. विवेयन ३२्‌शे. 


या. ता, १३२ 
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छार ६४१४ ७. 
आविगतमरधिगम्यं ज्ञेयमाप्तुं मयेदं । 
Las [aS 9 च ७ 
विगतमखिलमेक्यं द्वेतमस्तं प्रयातस्‌ ॥ 
परिगलितमशेष॑ दरयभेदावभाने । 
ननु निपुणमपास्ताशेषससारितास्था ॥५२॥ 
श्रीमद येणवासि४ भदाशभायणशु (निर्वा ५३२- 
शुन। उत्तशदने। (नर्वाएवशुन ? भे नाभने। 
पसे. नीळ सगे २५९३, २०३ 
———— 
र ~ 
सग २०४ थ[.* 
A३१५ अतिपाइत 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
भूय एव महावाहा शुणु मे परमं वचः॥ 
च ९ “च्छ पुन्ये 

आदर्शा राजतेऽत्यथ पोनःपुन्येन माजितः॥ १ 

श्री वसिष्ठ %पि इहे छेः-ऐे भछ।णाडु 
२११२५९९9 ! वणी शरी भारा ७४ १यने। 
सांगणे, १२१२ भमन ३रवाथी नरीसे। 
नधारे दीपे छे; थित्तश]द्चितु पथ्‌ तेभळ 
समबु. सर्थेनी प्रतीति थवी भे भेऽ 
श्र तिन जदुभव३५ संध्त छे, वास्तवि$ 


। नथी; अने (०६ पशु गणना ध्वनिना ळते! 
। छै, स्वमनीपेहे या दृश्य थिध्यशशन०/ 
। भेऽ याला छै, नगत ड्या. थे छे १९ 
उने "नयेत मिथ्या छे, ता पछी नत" | 


य२३।२३पे रही स्वभन देणाता ५४३५ 
नूनी. व्यय छे, सने ते डेम व्यणु स्भरणु- 
नडे भड 4४ गभे हे।य तेग शूत्य३५ 
छतां न न्ने पासे २४8 होय तेभ हेमाय 
छे, ते पशु छे यिद्चश्षशने। विवते छै कतां 


उभ न्नश भीमे जाअरे ५4२४ रहु डेय 
तेभ थ४ त्य छे, मेथी तेपणु थित्तसत्ताथी 


+ भा भसे। येथा सरीभां वसि भते २भ- 
०, यिद्चत्मानी विशुद्धिते अथ यि्रडाlशनी २१६२ 


| 


सारी रीते वियारीने ससारीपणुनी नास्था | 


}} 
॥ 


१०४४ 


जार 


थाजपासिष्ठ भराराभायण 


[ ६ निर्वाण २३२७ 6२४ 


व 


लिन्न नथी, मवी रीत २१२७ (4६४१५ 
भार प्रथ५ थेतन्यभां स्वभ्रनश२३५्‌ थ्‌ गाय 
तेभळ सार णात छतां [तरा श्र हेय, तेग- 
०/ था #गतविषे पण सभव्धवादु छे. 
श्री २२५१७ शे छे-या पृथ्वी शी 
रीते ५४ १ पवते! शी रीते थया? ळण शी 
रीते थयु' ? पाषाऐ। शी रीते थया १ तेळ 
शी रत थय? ह्रिया शी रते ७९०१ १४४१ 
शण शी रीते €९१-१ थथे। ? पवन शी रीते 
8९५० थथे। ? शूत्य्‌ (२१६१) शी रीते 
९९५५ थयु ? 4६॥१नी सि शी रीते ५४ १ 
हे नढाराळ ! येडे जा सबै भै गलत छै ते। 
पण्‌ डुरी१२ जाप भने १६ यना भार ३७.” 
श्री १सि४ क ४९ छ:-४ २।भय ९०० | 
{भभ 84 भदानभरनी २५६२ ऐथ्वी शी 
ते 4४, २४१ शी रीते थयु, भे तभे 
यथाथ रीते उठे. वणी तमा ण, पाषाए, 
ते&, दिशा, 90 मने [छ्या भे सर्प शी 
रीत ७९५-१ थया भने जा सर्व निमिरषटरा- 
२७ २६ ५७ शी रीते थयु, ते तभे ४.१० 
हश्‌ तेनी रथना उरी, प्र तेने णाणी नाण्यु, 
0 तेने 4४ न्यु, शे तेने १३०३, 
नाने ते न्यात थयु, डे ७००५ ३, 
उ ५४२ अयु, डवा थायारवाछुः छे, अने 
-तेठु शु २१३५ छे १११ 
श्री भय ६०० $छ 8:-स्तभ३५ झन 
भ्‌ ळगतचु २१३१ 34० ६६१०४ छे. 
पृथ्वी पवत भि ४6 सत्य नथी, (0 निर!- 
३।२, निराश्रय, सतम्‌ तेच १२०१ २५- 
३५ छै $ ॐ ६६४१३५ हे (नरर भने 
निशवार छे. खे तिराश्र यि६डाशने २॥६- 
२१३ शु प्रथाळत छ? शं नहि.१ जानन 
( १२०७६ श्थी ) नेता २१ इशु 67५१०४ थयु 


४१०० १०77 १८०७.” 


सते स्वभनीपेडे भनळ गवने म्भाशरे 4४. 
२७९ छे, भीन नथी, (हशा आण याहि. 
६४शने/ भेऽ य्यालास छे. पेत हि 
पश्‌ ६॥शन साशासइप छे. भोध थतां 
०४/द।(६३ पशु थिद्रप छे, अने पत्वशनी, 
इमां ५ यु नाडि पण 4ि६४१३५% छे." 
यिद्रूपतत्व साइशलानद १२७ इतां. 
२५४१३५ थ २ऐ छे, 5हिनपणावडे ते 
पाषाएणु३५ 4४ २४ छे, नभने नपारी 5, 
शे ५६३५ हेय तेभ ळणाय छै, १२०- 
ताओे न्ने ते। ऐथ्वी २१६ ४४ 98% नहि, 
इ इश्य पण नथी; सनत थिह 
जे छे, शने ते स१३५ 4४ २ऐश 8.7 
प्रसन्न. भे भष्टसा२२५' ०० &१५०- 
नेथीधे ळेभ भ६३५ छतां नेऽ 99२८ 
न्यापारनेद्ीधे अने& भरे 4४ जय, वेभ 
६४१५ पाताता स्वइपनी २१६२ भे 
प्रश्ररै रक्षा) छतां सने पहारे (तिवतेड्पे) 
थर न्य छे. (य६5श॥ पोतानी २४६२ 
88िन्यनी ७८५११४७ इभ "छ १२५३ 
सने ५१त३५्‌ 4७ २४४ छाय तेत मची जय 
छे, भने शूल्यतानी ३८पतानडै डेम न्ने 
पेत श-२३५ 4४ २३८ डेप तेवु पेतान। 
स्त३पने ते सभळ छे. पोाताता २१३५वी, 
२१६२ खे येतततरन द्रवपणुनी ४€५१।१४ 
पताभां ळणणानने २५५२१ छे, शते २१ 
छताची $€पनावड़े वाथुलावने २५५२ छै. 
ह५शुलावनी 5€पनावड़े ते पातमा जिन 
नने २३९३ छे." ते पेताना शुद्धरे१३१५व 
नहि छेडत छतां जा. सतेना लाने 5१ 
न्नेशे धारण ३री २छुँ होय तेव १४ २७ 9. 
२५४१३५ थिद्धातुने। भेवे। स्वभाव छे. 
२१ प्रभाए & ते विवतेने धारण अरे 9 


नथी, जे 8६०४००९६३५३ ७०५/२५० ९५८३७५००३७ ॐअ ुन्‌। ४५ वर्ध, 
TT MNS). | 


` 


स २०५ भे। ] 


४०५ (ट्ष छै 


TNS 
प इ उक्‍अडअअअइअकडऊइडइइडइञ€2:ः:2::-::ु 
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मेभ सागमा शूत्यतानिता णीळु अशु 


नथी सने मेभ समुद्रभां ण वित थी 
इशु नथी, तेभ (ये६४१ निता णीळु ज्थु' 


पशु जहाँ छेन नहि. भा सर्व तभे 
g इ छत्यादि मगत यिद्ढाशथी ०५६ 


नथी, इभे तेविना गीणु आंध्र संलवतु 
नथी, भार तमे शांत थ४ रहे). निराआर 
भेना तमे मेभ था धरनी २६२ स्वभभने। 
२4 यिव पोताना यात्माने# मरिन, 
\ र टि ९ 

रव, २१६३ ( विवतेलावथी ) भनावी 
६४ पतात स्वइपनेळ तेते भारे हेभे।, 
तेभ (नरर (२६७शतविषे पशु सभ- 
१. 4६७१० देता १ १४ प्रती- 
तिभां २११ छै, गाडी सिना जध्क्रिणभां 
१७०४ नथी; ने 5७ नथी ता पछी विना- 
अरणे मशाननेद्षीधेळ येतन्य ६७७२ लासे छे, 
पाष्ठ १२१४ रीति नथी खभ विवेश्ीयाओ 
नियारनालु छे." भन, धु, जे 8२, ५य- 
मभूत, प्राणीओ, पवेते. भने दिशा! 
ञे सवै शिक्षाना गलेनीपेहे प्रक्नती ५६२ 
यथास्थितपऐे र्य, छतां जतिवेथवीय छे. 
भवी रीते शु 6९१५ थयु नथी, तेग 5शॉने। 
नाश पण्‌ थये। नथी, मगत यथास्थितपशे 
र्या छत थिद्रप छे, सने थि भ्रन्न पेताना 
२१३पनी १६२०४ सहोडाण २४ छे. 

कग ०४०३५ $डेवाय तेन थिद्यद्वशनी २५६२ 
तेता घेताना २१३५७ ॐ विवत३पे प्रसरी 
२६३ ते ०४२९ भेता नाभी इडेवाय छे. 
यथाथ इ्टिन्‌डे निवे घुद्धिने धारण ३रतार 
पुरषने जा तलु भान ( 6५२७१२थी ) 
हतां छतां पण सं ध्रथी नथी हातु, तेने शून्य 
(६४५० परभाथेइप लासे छे; सने भूणे 
भाएसने तो मेभ लासपुँ डेय तेभ शवे 
णास. 


जगद्भानमभानमेव चद्रयाप् शन्य परमाथ ' 
एव ॥ यथायसंदशे नबुद्धवुद्धे रुद्धवुद्धेस्तु यथा. 


तथास्तु ॥ २९ ॥ 
श्रीमद यागवासिए नहाराभायशु निर्वाथ्‌ ५३- 
शशुना 5त्तश<ने। (यि Lia 2 
के नाभने। भसे! थे!था सर २५७) २०४ 


सर्ग २०५ मो.» 
6४२ थिप्रप छे 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
एवं यथेतद्‌ भगवन्‌ स्वप्ने दवयं परं नभः ॥ 
तयैव जाग्रतीत्यत्र न चेत्सदेहजालिका ॥ १॥ 
१॥२।१२ ६०० ५४ छे:-ऐ २१७।२।०४ | भे 
स्तभ्रभां थि्न॥१% ६२१३ थ नय छे तेभ 
न्नअतभां पण ते# ६९१३५१6 न्य छै, भे 
विषयभां स बैेडनी ने भारी न छेय ता जा 
भार सर्वोत्तम प्रश्ननु जाप भने पर शापे! 
ह तराई र यित्सता जत भने स्नमगां ३७।- 
8२ डग थघ "तय छे १ 
श्रूवसि४ ऋषि $छऐ छ8:-ख्तथतभां अने 
स्वभभां ळे शय अतीतिभां भावे छे तेने! 
यमाधारे शून्य यिहडाश छे; ते 4६४१३ ५०५४ 
छे, यिहडाशथी ७त्पने थयेच छे, भने यिद- 
॥१ प्रल्षथी १६ तथी;ळेथी ५क्षाद्रैतभा युङ्ति 
सिद्ध ऐताथी निनतेनाइनिषे इरी स ३७ 
नथी. सवै डरना जाआरथी सान शून्य 
खेचा सिता नारेमडणमा छ पश्‌ भीम 
ड भइालूते। स मित्रतां नथी. तेनेश्षीघे एथ्नी 
जाध्यी भवाओेते खेवा भा ७ $5 ५२ 
प्र रै नथी, भा १यभ।नूते० ३७३५ छे, 


सने ते ५4५५ छे% नि. नने तनेतरीपरे 


ऋ था भसे! पायमा समां गती AA 
विवत३५ अते २११५१६ छे, तेनी 646, स्थिति 


भूते क्षय थते०८ नथी, डिठु थिन्मान छे; थि 
CC-0. Gurukul-Kangri University Haridwar अक्षका हरा bRdbRRbadation USA 
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यैजवासि४ भरछ।शभायण 


३०३६ 


[ ६ (नवौणु २४२७ 6त्तराद्ध 


यिड था स्नमळेवा इश्यना थाशासने 
देणे छे $ ॐ पेताना स्व३पने।०/ खेड विगत 
छे, भने भायाना शुशुवड़े माल थतां 5५ न्रे 
२१३२५१७' षेय तेव प्रतीतिभां आवे छे. 
ईश थि ८११३ ॐ डं भालासउप 
प्रतीतिभां भावे छे ते+ २११३ मने ०८२ 
तेने २३२ लान याय छै; भने ते स्व 
०/१त २१६ २१०६ब्‌३ $ढेवाय छे.” 4६५8- 
शनी २६२ मे आंध्र जाअशना मेबु' निमण 
_भततु' २१३५ छै ते १०९१ भणी 
२५१०/२त्‌ २१ ६३५ थ २४ छै.“ सेवी रीत 
२५ सवै 4६॥शने। विनते ५ १८४ २३८ 
छे, भने थि।त्माओे पोते» तेती पृथ्वी २१६ 
दी खुंटी सशाओे। ३९पी थीध4 छ. 4६- 
हि विवत% स्वभ, ०४२६ (ह १०-६५३ 
इदेवाभां २११ छै. २११, ०४१ जाध्ति' ५३ 
तत्व श्रांतिथी यु तेच भान% छे, भने न्ने 
ते वस्तुत 4६॥१३५ छे छतां पथ्‌ (ज्ञात 
थतासुधी ) ते 8४ हिवस शांत थु तथी.१” 
_श्ष्टिशानी ६ शिया जने प्रशरती लिन्न लिन 
छे. ते ११२७ नेता थिद्चद्नशना पोतान। 
२१३पनी २५६२ ( विवते३ पे ते१े२॥ 5२) २३८ 
छे, भेग समन्य छे. शा३शनी २५६२ शूत्य- 
लावनीपे8 तेभ।ने। भ्रक्षनी २५६२ प्रेश आने 
स्थिति थया ३रे 9.१ 
२१२५९९० 5छ 8:-७ १७।२।०८ !यमापे 
३२।३। २९िभि। विषेचु वून भने 5७ स'ल- 
णाऱ्यु छे, तेमां ४2वीर श्रक्षांडती स 
रढे। ४, ३८ ५७4 ५७२ ७,' 
शीड १थ्वीपर २४८ छे, ६२4५ जाजाशभा 
रही छे, ४248 तेनी २५६२ २७ छे, 3० 
थी& पवतनी २६२ २४९ छे ४०५ी५ 
सश्यि। तो जाअशनी २६२ २४ गे।कषा॥२ 


पीने धारण Serre पन 


} 


० २ > १ 


| श्र २१२५ ६०९० 


णने डीडीनीपेडे ७५२ सने नीये 4०२) रहेक्ष 
सने हेन दानव साहिने समेळ ७पर छी 
| भेना निनिध अक्षरन! निश्रये। थाय छे. तेभाने 
| भूमिना भूणभ्रहेशभांथी नीयेनी अन्न इया 
। पगबाणी सने नीयां भाथांवाणी लासे छे 
तथा नने। नने पनेते। 82३ता ०१ प्रती तिन 
| २११ छे. “58०७६ स्य ता वायपीय श्री 
| २१।५॥ प्राणीयाना सभूछथी लरेल छ.5०4ी५ 
ते निरंतर २५५५१२१३०४ ब्याप्त रहेनार छे 
2७ २९्िमि। २॥४शन नेवी इेषनी रथ: 
नावाणां सेन ्रशीभानडे युञत छे. ४२८३ 
2भिनां पुणे. २१५० 4४ २४५ 8." ५८- 
क्षीड ते. श।ड।रनी २५६२ २३९ छे. उटी 
पाषाएती २५६२ २४९ छे. 3०4ी६ पाजवाणा 
भेन। गभर [हिनी २५६२ २ऐ छे, अने 
पेट सृष्टि ते. पक्षीञानीपेठे था३- 
शनी २६२ २४९ छे. ते सवेना भध्यभां 
जा २११७ु' ग्रह्षांड 3१ १४२७, छे, अने शी 
रीते रछ छै, तेविषेने। भुक्षासे। छे तत्त्ववेत्ता 
याभा. 9४ नसि४९० ! माप भने आपे, १° 
श्री नसि कपि इषे छे: १९७ २१३ 
हेय, २६४ डेय, मदुलवभां नजावती होय, 
सांशणेक्ष पशु न छोय तेविषि समु पाव 
भार उत्तम दृष्टांतावडे बणून ३रवाभां भावे 
छै, अह्‌ ७२५ २११ छे, तथा त& १५७ 
इर्‌वाभां जावे छे परंतु ढे २२६०० | 
। भा ग्रक्षांड ते. शाख्रोज, अनिमा भवे 
। देवता आने अडरे 4७१८ छे, भवे 
क स१ तभार। गतयु१।भँ० छे. ळेप्रभाऐुतमे 
| गणेक्ष छै, मभ्रभाशे शास्रोखे 4944 छे, पे 
| पगाणु% नभा सन्‌ रहे। छै; भीन्रर इ थु 
| तभने अही वशुन उरी स१०।५' १ 
५ 3:-छऐ भ७।२।० 
''७ति&७॥४७ Peds 2२ शी. रीते १४ 


HE २ 


६ 


काश. 


सगे २०५ भे। ] 


४/१० थि 4५ छे 


१०३७ 


२३५ छे, तेठ अभाएु 5०५७ छे, सने ते ४2 
॥०सुधी रडेनार छै? ९ 
श्री वसिष्ठ कपि ३४ छे-या भनि 
सनत विनाशी ५४ निर२त२० छे. तेने! 
जाहि भव्य ७ थत नथी. ते प्रभ शुद्ध 
(१६४७शनी २१६२ सारा नथी. अनादि 
संतत या जविनाशी श्रक्मा॥श सनन पसरी 
२३५ छै, २१ येतरश्‌ प्रतीतिभां भावु 
अबु गत पण ग्रह्मप छे, मेथी सना 
मने. ततै छे. परमशुद्ध थेवा था 
थि5शने। पेतानी भेणे पोताना २१३- 
पती २५६२ के विवत्‌ थवे. ते बत १०६- 
नशे इऐेनाय छे, मेथी ते ६१५ पे।तानी भे 
मिथ्या छे, न सिद्ध थाय छे. पुरुषने बेन 
स्नमभ| स्नमनणरचु दशन थाय छे, तेग 
स्वप्न नथरनी पेढे व्यतगाळ ते ५२- 
धने & ट्रथ्यनी प्रतीति थाय ते जा ०२० 
१०-६१ ३छेवानां जावे छे. जहां इहिन 
झेन पवेते। नथी, ०० द्रवइप नथी, शून्य 
भाड्श्‌ नथी, थने 5९५नाभय डा पण 
नथी, ( भ्रातित योशथी ) थिद्चर्भ|० 
पाताती भेणे | अविनाशी तत्तने मेव। 
प्रशरतु ३९५ वे छे तेते भ्रश्रे भे येतत- 
तनी २१६२ शेक जध्नि। भाव १४ गेले! 
प्रतीतिभां जावे छै.७ कम स्वभ्रती २१६२ 
शिक्षा नहि छतां शिवा भरी 4४ व्यय छे, 
सने ०१३२ नहि छतां डश भड ५४ 
नये छे, तेवी रीते यिहडाशेनी २१६२ 
चि भाहि स्वनभां इश्यनी स्थिति था छे.” 
(नेर ७२ शांत येतन्ये स्नमनीपेहे पोतानी 
यित्सताने विवते३पे २३४१ छे, शने ते 
५/१त छे जिम भै तभने बारबार ३हेल छै; 
मने ते (ति२।३।२ थेतत तरल सत छे, 
Pe Marl ६2.28 


श्त पवनइपळ छे तेभां $श अतर नथी, 
तेन्‌ खा इश्य पशु प्रक्षती ५६२ श्रक्ष३ पे 
२७ छे; तेने। ७६य्‌ ७ २१२६ थते! नथी. * 
कभ एनी २६२ द्रवपछु २, जाइशनी 
२१६२ शून्येप्धु रे, अने वरतुनी २५६२ 
वस्छुपषु २४) तेभ श्रह्षनी १६२ जा ०८१ 
२७९५ छ. ॥२य्‌२(हित भवः ११ दृश्य विन! 
डरऐे यरह्मभांथी जाविर्णावने डे तिरेोणा- 
बने प्राप्त थत नथी, श्रक्षनी २६२ या 
्गतने लाज 5 जलाव पशु नथी, तेग 
अ्क्षथी ते लिन्न पण नथी. अनाहि (नर! 
मास सने निराशर जेवर यिक्ष्षाश णलीळ 
०णत दृष्टिना डरणरप हेय जिम ह हिवस 
सलवतु« नथी. मभ छा खेड स्मवय- 
बीना सनयवे तेनाथी ०७६७ नथी होता, तेग 
(न२७२ थिद्रक्चशती दर जा ळगेत पशु 
न्युदेशपे नि रढेतां भ्क्ष३ १०% २्यु 8,१४ सव 
शांत निशक्षण निवि्र यिद्र५ छे. सही 
सत्ता जथवा असता श्यु' नथी मने 5श 
पण नान 9३२७ जशढ्ों छ नहि. स&- 
८पनीपेडे मने स्तरभ्रनशरना बत्यतीपेह भा 
सन जामास३पे विस्तरी २हेक्ष छे; लाटी 
नरलुताभे नेता. समान, शांत, ०/-भ २१३६ 
विश्ञरथी २९, सनिनाश। (२६४१० सत्य- 
३१ २४ऐत 8. २१२४ आने भनेछर येवु 
4६३२८ सारणूत २५३५ पतान यित्स्नश!- 
बने क्षीघ्‌ 8१ प्र॥रे पताना विवतेने असारी 
हे छे तेनेळ ते ७गत३प सगळ छे, अने ३७ 
अरक्षयसुंधी पाताती उ८पनावडे पे।ताना २५- 
३पनेळ ते तेवे 8रे २१५९ छे." 
परमाचिदंबरहृदयं चिच्वाद्यत्कवति कान्तमम- 
लमलम्‌ ॥ तदिदं जगदिति कलितै तेनेव 
तदात्मरूपमाकटपम्‌ ॥३७॥ 


(२ 
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१०३८ 


€ रर 
सग २०६ इ'.* 
४७०८ सत्य छे, नगत नळ, 

॥ श्रीडासिष्ठ उवाच ॥ 
यदाकारणक भाति भानं तन्नेव किंचन ॥ 
तत्तथा परमार्थेन परमाथ स्थितोऽनघ ॥१॥ 

श्री वसि४ कष ३ऐे छ8:-छ निभेण २।भ्‌- 
२2९० ! ५२ दृष्टियी मेमि ते। भ्रक्ष ७ 
# परभाय३५ छे तेम सत्यश्पे स्थिर छे, 
भाडी विनाअरणु मे आं४ बगतचु लान थाय 
छै ते 9४० नथी.' षे गहाथुद्ध्शाणी ! 
तभने सारी रीते थोधनी पृष्ट थना भारे 
भा सनधभां शेड भष्ठा प्रश्न निरो छु 
डु ते तमे सांगणे 5 मे भने (२१२० ) 


ऽभे पूछये। इते. ` जणु वऽभां विष्यात 


वे इशद्रीप खेवा नागने खेड द्वीप छे 
छळ भा शूमिती २५६२ वक्षयनी पेढे 
( सुरे अने धृते६ सेवा नाभता ) सश 
द्रोन्‌डे भन्ने णाळु व्याप्त छे. तेनी २६२ 
पूने सने इपर व्िशाता भध्यशागभां सुन- 
हुनी भे& धक्षावती अना नाभनी नरी 
छे ७ पोताती आंतिशपी ०/१०५4 
स्तमे।नठे थ्वी अने २१३२ ये भन्तेते 
प्यास उरी रहे छै, भे एरीनी २१६२ पूवे- 
लाभा अ अशस्ति भेना नाभने भ्रण्यात 
२०१ थष्ठ गये। डे बना 6५२ ०गतनां स 
आशी २१4३ रछेवां इता, नभने ते स्वभा 
२३८२ भीते 84 होय तेते। हेणात। ७१.० 
इ 8४२४ ६4सै 8४०५ आरणुनीधे प्रलषय- 
आणना जाह्षशभांवी न्येतिश्च्रभांथी नीथे 


वी पेक्षा सनी पेढे ते २।०१५।से या. 


५०५, सध्य, यायननीय याहिवडे तेभशे 


% या पसे! ४३ सरमा १७०८ सत्य छे, नत 


- नथी, अता हेएर॥ गेना उशु पना २०८२ Ee | Rn i 
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भारी १०१ डरी जासन यापी जा ध्याता 
असे गा वयभां अ्रशुयथी पूछ््यु ४, हे 
भार ! प्रकयक्षणभां सवेने। सहारे 4४ 
नत, सवनीय परभाआश शून्यडपे देवा 
गत भने सवे आरणुने। पथु क्षय थ नृता 
दरीवार शृष्टित २१२७ थवाठु भूण श्‌ 
शु छेते जाप 5छ। तेना स&॥री अरण 
पण्‌ थां छै अने 5६यित तेणे। होय तेपए 
डयांथी शी रीत नभने इथे अरे ढत्पन्न थयां 
छै ४८ ७९१५ थये& ०४२ वरतुताणे शु' छे, 
नभने तेना सृष्टि हि विठारे पण शु छे? 
तेभां पश्‌ डटधीमेऽ नूमिभ। निरंतर सध- 
डरने १२ए डरी २४ छे, उदी १७।२९।२- 
२नीपेडे ाडाशनी २५ ६२०४ मदी 4४ २३८ छे, 
उटी भूमिज ता मिन! ५६१ २६१ 
4६ २७९4 छे. धत्या६ विथिनता थवाठुं शु अर 
छै?१० २५२४ दोष नाश्ता गभा 
२७८। छे, ४२४२ शिक्षाना 8६२भां २७4! छे, 
ये सबै अयांथी छे नने शु छै ? १णी ४०वी शि 
पयभछाजूते तथा (यार डरना २५५० शहि 
मरणीय तथा तेखाता शुद्धि या) भाथ्या- 
त्मिडपद्वर्था शु छे ने ची रीते थया 8११ 
ये सबैचु' निर्भाणु उरतार जणु छै तथा तेते 
४। पश्‌ शण छे? तेना साधार जाधेय भाव 
पशु इन सने शीरीते छै? न्ने 5६थितू सभरेत 
वेहशाखना अथैसाथै विरे न जावे तेनेभारे 
०४२६ूने। 5६ [हस 344 नथी ( (96 ते ते 
प्राए।थाना ३भेने जदुसारे निरंतर ०५१७२ 
५१०४ रडे छे ), सेवे. ६७ [निश्चय ३२५१ 
जानते हाय ते. पण्‌ स5८प२३ (तने मचुसरी 
सब २१५९१ थते। होनाथी छ स ३९५नी खू- 
(तिने ( अवाछ३पे ) खविनाशी गणती, (6 
मिथ्य गशुवी ? भे जाप ३हे।, नीन्छर' पण 


 : - ७ - र लकर? 


PE. _ _ SN 


सग २०९ ह) 


SS व 


भक्ष अवा द्रीपांतरना प्राणीयते थन ते! 
मही इशद्वीप स्ादिभां नाश पाता आ्शी- 
येने न२5 -भने स्वना लोजनेभारे बेनी 
हत्पत्ति थवानां (नाता पिता जाहि ) अरशे।थी 
२९० सोना अद्देशभा (१२८।३भ ) ३७ 80५१ 
थशभां शु रण्‌ छे, जने तेभ थवाभां स७- 
श्री ॥रणे। पण शां छे? धमे भने म्भे 
७ [न२।३।२ छे ते परके।६भां०्/ ६७ २१६ साआर 
पे थाय भेभ पण ध2तुं नथी, बणी ते 
भून्ने पाथन्‌ २१६ द्रेन्यलागथी रहित ऐे।१ थी 
पाथन्‌ २१६ लाने १७ थादिती रथना डरे 
छै थे युत पण असच नवित लासे छे. भात! 
पित हिनता न्भभानने शीषे परते।४भां भेव 
शु णीळ छे% मे ३२शु३प ३ऐेवाय ? 7 
सथ्य यीळ पशु ते परवतेध्संणपी १७ 
उत्पन्न युवाभां शा तुम छे, अने द्रव्य 
०दिने। सभन पण शी रीते छ १ धग जप 
(दिने $२त।२ भेवा यया २9बने प२ते ५ नथी, 
जे वात पण्‌ सा घनभ पूवेळन्गेती अपेक्षा 
परते5 240 शषवाथी तथा ते प्रत्यक्ष भदु- 
भनने भनुसरी स्थिर 4४ २हेवे( छवाथी अने 
परके न भानीये ता सवै तोऽ तथा १६ 
साहना निरोध -्भाववाने क्षीवि भराभर पघ- 
घेसती थती नथी. २१ अपेते नहि ४२३९ 
सने ध्यावडे पण नि सापेक्ष थेवी गीश्न 
बेशातरभा थथेक्ष स्तम॑धनशरनी भभू (भूति 
भान नहि सेवी) राज्जा जाह्विडे वध भध 
नभने ६३ २०१६ गूणने के भरात थाय छे तेग 
शी युड्ति छे? वणी शिक्षा भान मनावेक्ष 
स्तने, ३१९ - मुनि साहिता ब२४।नना अला- 
नथी सेतु. भेणववानेभारे वा खाववानी 


प्रह्मळ सत्य छे, 


०४०९ नि, १०३६ 


निषेध डे कण! [नमितविनाळ वेडा अवृत 
4४ २७4 छे, भने ते।इ्रयारवरे ३५ छे, तथा 


3०७७४ ३४ पणु नथी तेरा शु अ्येकन- 


छ? हे १९।२।०५ ! जा नगत पूर्व असत्‌ छुँ 
सपने पछी ते सद्रूप थयु', जा श्रुतिना जथनी 
संगति शी रीते भणे १२५५न ते। असदे> दमग्र- 
आर्सात (२१ सब प्रथम भसत्‌ इत ) भने 
सदवसाम्यदमग्रआसीत्‌ (A सबै भथभ स 
पळ छठ ) धत्याडि श्रतिओता अर्थनी ५२: 
स्पर सग शी रीत भणे ? है भछाभुति नसि- 
४०० | शून्य चाड रभाथी जा हिरएयणश 


शी रीते थाय अने थाडशतो ((य६४-. 


शीत ) अवे प्रभावळ छे अभ हेय ते। पछी 
मे पाडा सवज ऐवाथी सवे ढेड फु लीज 
हिरएयगर्णा सम थता नथी 2 शौषधी भना 
पतपितानां पूव लीक हिने ७त्पन्ने ४२० 
नाना २५९११। अने भी०4२५२ि भािना। ७*शु- 
पणा साहित २५७ डेम स्थितिने ॥प थ 
२ेक्षा छै ११८९४ त्‌ ऐभुती4२ ! जाप भोधने 
सपचुसरी 2ऐ।, ४२छत $ भने जापनार प्रयाण 
२१६ क्षैतमा डळ पुरषु तेना 8४ स्नेही 
सभ धीञे <वित यितन्यु होय अने तेना 
श्रु भरणु यितन्यु होय सने पछीथी ते 
मनन्‍नेतु (४३ तथा मित्र) भु 4४ व्यय ते। 
पछी ते पहेक्षा पर्षती शी भति थाय? छु 
२॥४(शनी २५६२ पू ५५३५५ खेती ॥भ- 
तावडे यद्रलावने प्रस ३२ता२ खेती 6पास- 
नाना विधिने सदुसारै ध्यान 3रनार सेना 
नेऽ ७पासंड्रामे सयित ( भेऽ) ३रेक्षा 
सने तुट्य अते भ्रात थथेक्षां यद्रभावनां डो 
नडे शाश भे सभये ९०रे। (२११४) 


२५2 अर्यानिन। पण क्षणुतारभा सुनरप | यंद्र्सहित डग ५४ मुं नथी १ णीळु बाणे 


मनी व्यय छे ते भानां शी सावनस पत्ति छे, | ध्यान उरन२ जो ध्यान 3२येक्षी ४४ श्री 


१ 


सभे शी युज्चिथी तेरे, पुने Ja न सुने. ट्र! इन 9१ ते तनन पुली३५४* थ्‌ ग्य, 
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खने तेजिने खेड हणे ध्यानतु अण छम 
भणे ? वणी ते खी. मेड छते ते सबेनां लिन 
लिन सथणभां २३८। धरोभां शी रीत स्थिति 
राणी शृ$ १ बणी ते पोतानांतपवडे भ्रक्षया- 
रिशी छत भने अप्यैड ७५मे।३त|ता तपने 
साध्वी छतां घणुखाता ७पलेशनां जाववाथी 
समसाध्यी डम्‌ थाय ? ४१९ हे भछायुनि! बरना 
प्रभावथी नभने शापना प्रथानथी “डु नथा 
घरभांथी भार नहि नी॥त। ठे ३८पपयैत 
सातेय द्वीपभां शान्त 4४ धरती २६२० २६ 
जनी ५२२५२ विरुद्ध वात न्यां भेणवेधी हेय 
त्यां भे धरनी २५६२ सवे झोज्यनस्तुती स्थिति 
सूने १२६नचु जरितल डेन १८ शेड ? धन्‌ 
घम नादि तपे। तथा श्राद्ध २१६ पक्षी (5 
अभो डे म जहीं ७२११ जावव[थी जों० 
२हे। होय छे, भने भूतं छे, तमा 2० 
तेअंतरभां ( प२वइन। ) शी रीत भणी शे? 
बणी जहर ४ने दण जापना३ई' भानवाभां जावे 
तेपण ते भूतिभान ६७ साहना जध्यासवड़े 
प्रीति ७त्पन्ने उरावी ५ पे भेग 3छेवु 
गेम; ५२५ परवे<भां तेच ज्यां हेय छे १ 
२ वैष्या भने परते।४भां ०२१७।२ ३२२ 
००१ अ सार नथी, छे १७।२।० ! देशात- 
रभा सूने अणांतरभां 9०१ 3४ २१ डेऐेस(ित 
डत नथी ७ मने आश्रये 2णने। जवुभव 
ससख? मेथी खे वात जदुभव गहारना 
कनी भासे छे. था वगेरे स हे मे भने 
२१६१ घु बणाुय छेते ५२५२ ध९त 
शी रीत थाय ११75 6५२ 4७१६ हत्या 
इत्पन्न ययेक्षा भारा सशयसअुच्षयने साप 
शीतण सने शुद्ध सेवी १७4३ नन सध्या- 
आणना स्वासने पातानी आंतिवड़े यद्रा 


निवृत्त $रे तेग ति उरे. ढे १९।२७८ ! 
॥ CNR तता याजक स उर्म 
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~~~ 


थनाथी प्रसिद्ध रीते उभय वे।ऽलुं हित याय 
छै, भाट जाप भारा स शयने आपी नाणी परेन 
बरतुने। भध यापे, उगे साप बेन १७- 
त्माने सभाजभ होने पण तुर उण 
जापनार थते। नथी. * | 
परमवस्तुनि संशयनाशनादुभयलोकहितं | 
बति स्फुटम्‌ ॥ तदिह मे कुरु साधुसमागम- 
स्तनुफलो भवतीह न कस्यचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीमद थे।गवासिएछ भढाराभायणु (नर्वाशु अ३- 
र्शूना उत्तराद्धने। ५७98? अेताभने। 
पसा, छह सज संपूण, २०९ 


कचकच ~~ 


९ १०० 
सग २०७ मा. 
प्रश्ेच' सभाधान 
॥ श्रीराम उवाच! 

शणु राजन्‌ यथास्पष्टमेतत्त कथयाम्यहम्‌ ॥ 
येन ते सर्वसंदेहा यास्यंत्यलममूलताम्‌ ॥१॥ 

श्री वसि ऋषि उडे छेः-ऐ १७।२७०४ ! 
रवी रीते तभने स्पष्ट समन्य तेवी रीते ई 
5७ छ ते तमे सांगणे। ७ मे वेडे चमार 
सवै सच्छे। संधू रीते निर्भूण थ४ गरे. 
२ सब ४गतना शा सदन शते छ 
सने सब्व सद्र५ पश्‌ छे, डन मेन ६५ 
स४८पनी स्थूल तेवीळ तेनी स्थिति छे. हे 
न७।२।४ ! थिद्धत्ता २१५ ५५२७० छे, 
जेवी ६७ भावनावडे ळ्या मेवे प्रशरै श९- 
स्यूत थर्श रहे ते तेनाळ प्रडारली अवश्य थे 
नये छे. पछी ते शते सद्रूप हे। डे ससेट्रप 
हछ,ते विशे ४४ ळेनाचु नथी.१ अेवे। अयित 
शब थिद्दत्माने। स्वलाव% छे.ते थि्षत्मा | 
प्रथम ते! भेऽ हने (थर ति१३-२१६५।२4१३) 

# > गो सातना सजीभा 3भते नहि सल: 
जातां 228७७ प्रश्नाचा सभाघात थशे, भवे शीश 


सगे २०७ भे। ] 


Se 


जात्भ३५ सममेछे, भने ते हेस मधी थित 


पत” देना पर्भाने पोतानाना भारो वे 
छे. भदुप्यो स्वभ्रभां अने न्तमा हेने मतु- 
लवनार यिद्दत्माने २५२१ छ,०३ ३७।(६४ 
२ थेतन३५ नणय छे ते आंध्र तेने पे(ताने। 
आस पने नथी, भार १४४ भरतिश्चानन शरी 
२१ साडारे प्रतीत जाते छे, भाडी शरीर 
डँ४ णीळ बरेतु नथी, ळग स्वभभां २१५२ 
जाश्रय 3२१ क्षायऽ सने २१११ स्यवुभ१- 
नारे [६१०४ भेवे स्वभने भारे विवतेइपे 
शासे छे, तेभ सष्टिता मारल अद्भ से 
डरणन जजावने द्रीघे थिई "पने 
माड रेल से छे. ळगतचु स्वभ्रना श्रता शु 
२५४६५ छै ? डांघ नथी; (0 खे भन्ने सभा- 
गळ छे. प्रक्ष भेवी सशाने धारण ३री २३५ 
जेब ॐ [नण थिह छै तेळ जा %गपने 
२१३२े भासे छे, ते. पछी पती 4६४8- 
रथी बणी ब्युध४ 5वी हेय १” सेवी रीते 
२५१३ री ५२५४ पे।ते०/ ४२तने ३पे स्थितेने 
१२७ उरी २३९ छ. सेभ तोड, १६ सने 
भ७। शाख्रो५३ १५१२ वियार उरत शुद्ध३ पे 
सलुनन।य छै; मने भै पण्‌ तेळ वात खीं 
४३९ छै.“ २१ आशीभानी णुद्धिभां ६८ २१७- 
९११३ ३६ थभे३, सत्ताउपे सवन पूण भने 
अष्ट तमा भार (जमचुभवधी) 5९५ सोता ०४१- 
तनां थिन्‍भानपणुने। निषेध इरी मे भू पुरुषे। 
पारा नाभा पेक्षा हेडन पेठे भएन 
जणथी नान वतभान जवुभवते%& अभ।थु३५ 
गणी “गात्नाव॒ (यतन्य २५) ३।२९ ०४३ 
२२२७” अब अडरे भे।इने ५२७ दरी २६ 
छै तेज सविते अने 8-भत्त छ. मापणी 
पारभायि5 थामा तेसो येयळ नथी, इभ 
भुक्षन्भतनी सने भदव्वभरता (ड्या) गाण 
सनी तथा भू&ेती मने विनेडीती ५३२५२ ५५ 
या, १, १३१ 


urukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by ॥ 
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उनी हेय? नक छे।4, सा जण लेनी 


_ कह कर 


प्रश्न" समाधान 


सदर बे विद्वननी डथावडे सवे सशयेने। नाश. 


नयाय ते भूज 54० नशुवी.' ते। म भू 
द्धि यानी जाहि 6 प्रत्यक्षळ प्रमाण 
छै भर श्रति जाहदिवईे आंध्पणु सिद्ध थवु 
होय ते आद्य नथी” अभ डे छे ते पातानां 


युष्ति२७त, सवेथी विर, विवेडी पुरुषले ४७- | 


$३।२ ऐेवाथी शिक्षा ळव ता खेवा पेताना 
शापषएुन३०/ विठ्ठानेनडे नाभा. पडेवा भेऽ 
जांवण। ६२५३५ ३डेनाय छे, 5) 3 ते पूर्वी - 
पर वियारने छोडी ६४ बतेभान भाने णता- 
बनए प्रत्यक्षनेळ पशुनी पेठे पाताती शुद्धिथी 
नणजी २हे 8.१२२१४ वेद्ने मने तरनशते 5 
रहने पृछतां तेभ पेताना मवुभववडे युश्त 
सेना जा भार वियारनेळ णतावे छे डेमेनडे 
सने स २य्‌।ने। क्षय थध व्यय छै “म्ये अत्यडू 
थेतन्य शरीर३५ हेय त ( येतन्यनी सन्‌ 
न्यापडवताने बीघे ) शण शाभाटे 888ुं नथी” 
नी मेने श४ थती होय तेना गूळ भा्‌- 
सने भार मही नीये प्रमाण भृक्षासे। 
भापीभे छीभे.'' प्रह्मप छता (हिरएय- 
शुने विषे 4४ २३८। भ्रक्षाछु १भारा *१भ- 
न)रनीपेहे ३ आंध्र स३९५नश२ प्रसरी रु 
छे १५०८ जा मतने भएरै लान याय 
४.१० भाटे वरतुताओ ळेळ्मे ते. भा सवै 
(निरतर थिन्भाज छे. तेना पे(तान। स्नमनभ- 
ता हुशंतथी तभारे पि भ्रांति राणवानी 
नेथी.'* मभ स्नमनी ६२ हिरा, पवते॥, 
पृथ्वी हि भने नगरे साहि सने ६३१३५ 
छे, भे तभने २३२५ सिद्ध छे, ते अभे भ 


मगत पथु सभचवातु छे. ५४ 4६७- 


शधन छे, विराट तेता ५९५१२२३५ छे, 
हिरएयगल पथु थु& थि्र५ छे; ते। पछी तेनी 
हे २१ #तपश्‌ शु६ यिप छै,” तभ 
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स5९५नशर्‌नी पेठे हिरएयगलन। स$८पनी 


२५६२ &, % 9४२ ५८५२ छे ते, पे 
प्रभाशे भठुलवभां भावे छे. तभारा सऊ- 
८पपुरनी पेढे ञे हिरएयशलता स३९५५२नी 
२१६२ मे, क प्रभाशे सिपित छेते, ते 
प्रमाण छे. थि ५ सेता हिरएयशले अ्थभ- 
थी मे प्रभाए हेची यपक्षता जने नडत 
(४७ २०4त। होय त्यांतुधी हाते यावे 
खने भरी गया पछी ते ४३०४ १४ ळय खे 
प्रभाणु) (नयत 3री २१८ छे, ते अभाशुळ 
१ तभने २५५१ २११ छै, णीळ पारे 
आवे नि. भहा।प्रकषयने अन्ते पाछी 
सष्टिती अवृषि थाय छे. छुवे सवै डरना 
ऱ्यथानने थीधि ते सभये अशु ‰०य ता हे! 
नथी, तेभळ पूव अन्वपतिठ! विञुऽ५७ 
१४ मवाथी तेती स्वति पथ्‌ सवती नथी 
मथी स्वयन्येति ५४०४ तने सारे 
(विवत३पे) शासे छे, भभ सिद्ध थाय छे 
भाडी द्रव्य जाहि उशु वास्तवि5 रीते नथी. `` 
प्रथम श्रह्मे घेते छिरिएय२झ३पे पेताना 
२।।(म।ने न्नेथे। अने पछी तेणे पाताना 
२९५ नेगरने ०णत३ पे न्यु, णाटी १२०- 
ताजे नेत भे भन्ने ६४२३५ छै. मेन 
२४९५१२२४१० थिन्नान छत पण तेच भे$ 


। / नभुs ना३रेलान थाय छे,तेम थिन्भातरतरवन। 


झे विक्षास३५ जा ४१त्‌ड पण्‌ निना३२ण 
२५२५ यारे जान थाय छै.” शरीर शवे हे! 
२१५4 न हो, पय्‌ न्त्यां न्त्यां 4६४१ २4 
छ, सते पेताना सात्माने न्न्य न्त्यां २११- 
स्थित 4४ २४4 सगळ छे, त्यां त्यां शा द्रूत 
खड्रेतव0 ०2१ भड थ ग्य छे नने 
तेनेश स्व्रनशरनीपेठे अने स५९५्‌नः- 


| ` रनीयेंठे भरण पछी पश्‌ 4६४९ (०१) 
| 0/20ने हे 9.5८% मचृटिन्पिप्यादिमावु्णी०)्ल्श्ण्थीन्शसेः छै/प्ब्भे ज्म्‌श।ननेथीधे '/ 
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याहि विता% २६३२, पृथ्वी. २१६ ०२१ 
पे शासे छे; तेभ भरण्‌ पछी पण्‌ ते सवै 
०४२ २५३ लासे छे.” मभ २५६ 4२३ 
परुषने बाता स्वमस मधी ६९-३० तेने 
न्यत सणी हेश-डाणने ०२ ( जछुभ। i 
पथु ) ब्यास थता नथी, तेभ प२वेने प्रा 
थये पुरुषने पण्‌ शेहि डेश-डाण व्याप्तथता 
नथी, पु पुर्ती इटिभां अिद्यवाशती 
२६२ या ०४२१ २५२३ पेताने २३११ 
राबता छतां पशु नथी अने मेन भाडशभां 
डारशु नथी तेम तेठु 52 ३२७ पण नथी, 5९ 
मेभ सूते पुरषने स्तभ्रनी २६२ भा थिह- 
50% भिथ्याइपे स्वभस्शिते श्रे लासे 
छे, तेम प२वोइना तिथि थभेक्ष। पुरन भे 
(२६४१० सशिने २१३२ लासे छे. परते।- 
इने आप थे ५रुपने 4६६१४ अभथी 
तेने रे नहि थष्ठ रद्या छतां स्व पृथ्वी 
पवेत यम्‌ २३५४ युत लासे छे, भने 5) 
नशु ते पृवेसिद्ध छाय तेवु विस्तृत ळणाय 
छ. २१ डु भरी ०४ पाछे। नारशीनावथी 
उत्पन्न 4४ यभवे।ऽभां थाग्थै। छुँ, भते त्था 
शुल २५२७ ५ण ले।गवु' छुँ, जेवी ११ 
यंतिधाटापणाथी भरेव प्राणी २१९१ छे. 
२१ श्रांति३पी भए मोक्षता 8५े।भां सार 
नहि जापनार पुरषभांथी ३ पणु शांत यते 
नथी, 56 कापन दीचे बासना क्षय था? भे 
भेढ्नी शांति थाय छे. थिद्रश्शनी २५६२ 
उने डे बस्तुतभ थ4ि६४१०४ २४4 छे, ११ 
२११७ ६ ५रुपना स्मात्माभां २३५ धग 3११ 
समधी नासनाळ “गतने ३१ प्रतीत 
नावे छ.२० ०/२तनु स्व३५ शून्य नथी तेग 
२५३५ पण नथी, (ठु भल्न भवा नभे 
धारण री २४५ चैतन्य तने इषे (निः 


~~ ~ ~~~ 


पटना 


२३० २०८ भे।] 


३५ सासे छे, ५२ न्ने तेतु १९८१ २१३५ 
सामना भा जावे ते ते ५३५ छ. 

न शून्यरूपं न च सत्स्वरूपं ब्रह्माभिधं भाति 
जगत्स्वरूपम्‌ ॥ तच्चापरिज्ञानवशादनथभूत 


क्षरिज्ञातवतः शिवात्म ॥ ३८॥ 
श्रीमद योजवासिछ भराशभायण (निर्वाश्‌ ५६- 
रशन 5त्तराघने। ४५९ प्रश्चात२? शे नाभने। 
पसा. सातम संग सपृणु, २०७ 


र. १२६ 
सग २०० मारे 
विधातानी ४च्छा 
॥ श्रीराम उवाच ॥ 
शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गृहसगमे ॥ 
असबवद्धरप्रातथदूरस्थस्तादेद शृणु ॥ १॥ 
श्रूवसि४ नि ५३ छ:-५०१(ने पेताने 
घेर भेश्ष छतां नसन्त भने [िरवयव खेत 
रतना वृत्तातिवडे शुभाशुल द्रणनी आलि पेन 
ने थी रीते याय छे, ते सथधभां ७ 5७ 
ते तमे सांगणे, प्रथम वर्तुताणे नेता | 
०४२ भड [९२७4२९११। स ३९५१२२३५ छे 
5 बे इृश्यड्भे सभव्गयु छे।य ते। ६१५३ पे ने 
५४३ सभव्यय ते. ५४३५ एय छे. 
[३२९यभ पेताना भे सं5€पनणरनी २१६२ 
ब्रेन बना सड८पनी ५८५८ उरे छे तेची तेवी 
यन। तेने हेश-३।०भां २छ९१भ भावे छे. 
ळग तभारा पिताना स ३९प्‌भय यृष्ुनी २१६२ 
क? 9०५ ऐय ते तभारा संड८पने० जदुसारे 
थ४ २७ हाय, तेभ २॥ भ्रक्षत।, सड्टपथी 
र थ्‌४ गयेता ळगतनी सध्र पण था 
सने प्रत्त श्रक्षत। सपने भदुसरी रत 
छे. मभ तभारा भे।तान। सडटपपुरती २१६२ 
क च्या णसे आएमा सरमा हूर देशमा थत! 
यूटतावडे णीळ ऐडशे पण मेथी पळीने तेवा ४णैनी 
भासि थाय ओवी. विधातानी ४२७ विशे. वणुन ३२ 
भा जापते 


विधातानी: ४०७) 
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केवी केवी तभे ४९५ना- ३रे। ते ते प्रभाणे थर 
२७ तभे देणा, ते प्रभाशे > (हरएयश- 
लूना स३९५ब्‌डे जड १४ रेवा #गतभां 
पणु (हरएयगभेता स३९पने भवुसरी सवेनी | 
स्थिति 4४ रही छे. येणीआत यन-नियभ : 
शा दिना सेवनवरे शुद्ध थथेक्ष ०2वयैतन्थ नर- | १ ॐ 
शापनडे ळ न्यवहारनेसाधी यापे छेते सन- ! हँ 
पा हिरएयगभिने। स ३९५ पण्‌ तेवेळ होय ! 
छै; डग १२-२५१३ ॐ ४४ थाय छे ते “त५- || 
रवीभाना। १२-2५ सिद्ध थाणे। ” भेवे। येड ' 
[७२९य्‌गशने।४ सथ सं$€८५ छे. ने 
भाटे विधि-निपेधने भेव ३२०।२। शाश्रोणे 
सूयवेक्षा धन-२११भ म 3४ भेऽ स्थानी. 
न्युवस्थावड़े 2० नापे छे ते पशु 9३ भ्रक्षन। ' 
हिरएयगलन। स ३९५४०८ ५0 छे, हे प्रिथ- | 

२०१ ! भा तनी २५१६२०१८०६ हेशवारीभे। | = 
छ तेभाने पूषे॥णभां (अक्षय सभये) जा त : 
ब्णातुं न इघु'मेथी ससत्य हुने गणा 
ते संत्यइपे प्रतीतिभां भावे छे. जाग थु 
पश्‌ [4६१५ ५४१ स ५८५१ णधीथीळ छे 
खने तेती मे ड थोडी सत्यता ळणायछेते 
पथु तेताथीळ छे, ग (यद्व॥ञशने। ७न्गेष ` 
सने (निमेष जा ०२ तत 6६३५ भने प्र4य-: 

३५ छै. | 
२०१ इहे छे:-न्ने ज। मगत भ्रक्षोता स ३-.' | 
९पनेक्षीषे् सत्य होय ता पछी ते प्रथभ > 
सुपुतिभ तथा प्रक्ष्य शाहिभां डेम देणातु 
नथी? सने अत आणभां तथा सश्डिणभां 
ग हणाय छै? वणी स६ [निरन्‌ आप्त थतु 
अबु जा नगत डग न्रे सुस्थिर जारंज- 
ना षेय ते. शाथी हेणाय छ ११° 


| 
| 


|| 
|| 
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€पनणरभां २हेक्ष। जा भायिऽ इृश्यने। भे. 


कि 
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ग्नथतभां भड थर ०४ भ्रक्षयभां, सुपुसिभो 
भने भेक्षमा तिरोहित थ४ तय छे. या 
सद्र५ सने असद्रप जेपी स(्मि। 4६॥- 
शनी २६२ माणइनो सं5८पृनभरनी पेढे अने 
शभ श्रांतिवडे माता भसतां भेव 
गाहिना जाजरनीपेडे ( श्रातिता णणथी ) लासे 
छे." तने ळम्‌ पाताता सं४८पनणरने हतपत 
इरी तेन! पाछे। क्षणुवारभां पे।तानी भेणेऋ 
थन तो यीन सारत संडटपनेचीचे विनाश 


री नाणे। छै जने खे बभ तभारे। पेताने। | 


१९॥१०४ छै, तेभ थि शत स ३९५ - 

नी २६२ मे शँठ चि-प्रक्षयनी प्रतीत थाय 

छे ते त स्वलावने।न/ खेड विवते छे $ मे 

वस्तुताओे नेता शु६०/ छै) जिम तभे सभेने. (४ 

` भाजणे वेऽ यिळरत ढे।ध सता अने 
२१ त-भेनां ्रक्षा॥श३५० छे, भने तेने थीधे 

अ परने4२ 5? ॐ २५४८५ उरे छे, २११ मे भे 

$रै छे," ते सवै जावरणुथी रहित मेना 
धरना सत्य सडट्पने थीषे ००५९ भे 
परते दिन से3३। य४न्‌।३ सने २११४ 
युंगाचु ०4११ छत उभ न्नश १९०३० हेय, 
तन्‌ स्वभनी पेठे बतभात झक्षना 224० ये 
` हरी पै छै. यथात्मा $ म भे$ डे।छ २१५- 
रथुथी २ित छेते इशांतरभां अने ते।आंतरभां 
पण्‌ शाभारे इमना3ने न लेवे ?लेजवे०. `° 
7 कम्‌ प्रश्ञशी २हेक्षा भणिनी ६२ तेनी अंतिने। 
२09८ सने अंणाश मवुलवनां २११ छ; तेभ्‌ 
.. िन्नज्ष!३ पी भणिनी स ६२ तेना येड विवते 
जतन सश्टि-प्रक्षयश्पे भने नाता अशरेता 

| अर्षत सेनी. (विथितताइपे प्रतीतिभां 
भावे छै, विधि-निषेषत अयोळन वैष्षनी 
 भर्याध्ष रढेवी भे छे, मने ते स २३,३३ थित्तभां 
| ६७ ५४ माथी परते।ऽभां गया पछी पशु 


| २9व्‌ने १० सापनभीवडे क णनवहीवस्तुळ 


येअवासि४ट भदार/भायण 


[६ (नि्वाथ्‌ २५२७ 6त्तरार्ड 


ताभे नेमे ते जात्नाने ०/नभ्‌ डे भरशु खे 
इछ छे नह. ते पोते स६ श्रक्ष३५ छे, भने 
श्रातितेथीधे स्वस्व पने! २९4” तेने निन- 
३प प्रती तिभा २११ छे;” गाड़ी ते घेते 
सघ यात्गाभांळ २३९ छे. ग्र्षाची सडू 
८पन]२ डे मे सोड न्ततत्ती तेती ३९५५०४ 
छे ते ब्ययारे ५९-६य २१६३पे पेते उभ 
न्नणे “तने शरे थष्ठ रही ढोय, भेम 
लासे छे, त्यारे %गत &त्पन्न थयु' खभ ३हे- 
नाय छे. ळ्यारे भे हिरएयजले स्वलाव- 
नेधीधे पोताना विवतेने समेटी ७४ यिद्च- 
शशउप पाताता मऊ यिदडाश३पभा स्थिर 
थछ २हे त्यारे छ सभष्टि ७१ ( विरा८ ) 
शांत थछ २३५ छे, सेभ डडेवाभां यावे छे. 
कभ वायुनी यपणता समने स्थिरता तेना 
पाताता स्नश्‍पथी लिन्न नथी, तेभ ६र्यने 
यरे विनते थवे। तथा पाः तेव तिरे- 
हित ५४ ०३, अ भन्ने निभण भक्षय 
मोना थे तत्तनी २५६२ स्वानाति5& रीतेः 
२३५ छे. बम तभारा सइटपतगरती 
२६२ जमु5 जमु$& मौषधि-प६थे साहित 
असणे न्युड थु ३५ %२।-भ२थुने णु 
नारा थाणे।, भेवी 5८पना 4४ त१०४ ड- 
रने। लाव प्रतीतिनां जाव, तेभ ५४९१ 
सड८पतशरनी (भतती) २६२ पण्‌ नशे 
वे७भा सवे थौषधि पक्षथ-यमाहिना तेन! 
तेना ( 9९५ विशेषत युश्त ) स्तशावे। 
७६य १२ २३९। छै.४,२५ हे भह।२।४ | 
पाताता स 5९५नगरनी २५६२ परमेश्वर क्षणे 
क्षणे पति नस्ठुभे सं ३९५०४ नथी अर्या ३२, 
(४0. पाद ४२८ २भ5०नी ३९५नानीपेडे ते 
पोते भ$३।२०/ २३९५ ३२ छ 5 “ ३४ 
ग्गतिनी वसतु २५३४ ५३२५ आय्‌ ३२१२. 
कण! प्यकेग्ले ऽन्मभुङ्शषे उत्पन्न थामेए 


त ..... क ` 


सगे ९०६ भे। | 


विरुद्ध उभेद्र्ण!नी सद्र्ता . 


१०४५ 


त्याहि भने पछी तेने दीधे णीळ ९२ शाहिन 
छभथी बासभांथी धासन ७त्पन्न थन दत्या६ 
कम्‌ ५६४ न्य छे. क्षशुवारभां खे (ह२य- 
शभ पेत 2 म स३८५ ३रे तेभां ते प्रथो 
कु सनयवे।, शङ शय भाहि लेह अने 
अर्थानी परपराओ। डळ वणतना स ३€पथी 
सिद्ध 4४ व्यय, अवो भे (यढेडरस तरपने। 
२११।१ छे. ञे स५९५१३ ५८५९ पर्थ 
२५९ नथी नाना प्रडारना आाग्जरथी रथ्या छतां 
यिट्रूपे व्नेतां मेन छे, नभने पे(तान। स्वरपथीळ 
लिन्नलिन्न खाडारने अने स्वणावने धारण 
इरी रद्या 'छतां भे३०/ सारउप सधिष्ठाननी 
२१६२ तेखाती स्थिति छे." ते ते पद्वर्थानी 
२५६२ प्रत्येध्भां तेजाना नात्मानं प्रह्षरपत! 
(न थिन्भातता २हेक्षांळ छै, सवेना जात्मा३ ५ 
जे यित्सत्ता नयाँ कवे अडरे रहे होय त्यां 
तेषे अडरे तेल! शान थाय छे. नाहि, भध्य 
सने भतथी २(हित, मने भपरिभित शित 
न भेव ५७, वस्तुत न्नेतां 5३५ नथी; 
सने ११६्यारे।प दृष्टिथी नेता उभ नशे औं 

अनिवेयनीय३ पे 4४ २३९ छोय तनु याय 
छे. पाते सद्रूप छतां उभ "| सत्य १६५ 
३५ 4४ २ ढाय, तेवी प्रतीति थाय छे, ४१ 
ड खे परभतरनळ सवना थाल्माउप छे 
भारे आए यमा तथा छु साब कतिमा मा 
र 4२ बना रनशाववाणी प्रसिद्ध छे, तेनी 
२५६२ थे (२१य'त्य) तत्त% तेना स्वणा१३ पे 
१४ २४५ छे.” 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीय किंचिन्न किंचिच्च 


सगे २०९ मो.* 
विरुद्ध अभेट््णे।नी स्ता 
| श्रीराम उबाच ॥ 

एकस्य जीबितं पुंसः सुहंदा मरणं द्विषा ॥ 
मृत्वाऽर्थितं प्रयागादो क्षेत्रे यत्तदिदेशुणु ॥१॥ 
वसिष्ठ ऋषि डे 8:-थिंतित अयेने 
साधी जापनार प्रयाग साई क्षेत्रभां 3४० 
पुरषतु तेना सनेहीसंगंधीय ०१6 थित- 
न्यु' होय भने तेना शुभे भरण थिंतव्यु 
हाय आने पछीथी ते मन्नेछु भरण 4४ 
"गये तो ते पढे पुरषनी शी गति थाय, 
तेना सवभा (७ ४७ ते) तमे सांगणे. ' 
पढेक्षी स्टे उत्पन्न 3२ऐी वणते, भ्रक्षाभे 
पेतताना सडहपनऐ क्षेजोचु सने भ्षर्थाना 
धर्भीठ २५३४ द नियमित उरी २।५्यु ढे।य 
छे. छिरएयगलना स ३९५११२३ श भगः 
तनी भद्र २ थधिश्वरीता वांछित जथनी 
सिद्धिनेभारे प्रयाण ननाह क्षेत ३९पाथु क्षय) 
तेनी २६२ ४४ स्नान, धक एप, यश माहि 
४एय४म ऽरवाभां जाव्यु' डेय भने ते तीथ 
तथा घएयडन मे मन्नेवडे शाखद्वार। मेता 
य ५२४४ शरीर गे सरारने प्रास थयु 
हाय तो ते पुरुषे ६७ निश्रथवड़े इरेला ३भ- 
। भांथी ४रिछत 2णनी आहि थाय छे. तेचु 
खे पुएय 5 म येड येतनात्मानी शब्तिउप०/ 
छे ते ने १९१५ ३रेथ होय ते! तेना 3४ 
38 लाणने 5 संपूण पापने क्षेतता भइ 
त्म्यना तारतभ्यने जद्ुसरीने (तथा इतनी 
श्रद्धाने जबुसरी) निवृत उरी ३४ पाते पशु 


सदप्यसत्यम्‌ ॥ स्थितं यथा यत्र तदात्म तत्त- | शांत २४ त्य छे.“ ळे शासन ३२१ योण्य 


त्सवात्मभूभूततणादिजाता ॥३०॥ 
आनद याणवासि४ भर्ाशभावषणु (न ५5२- 
शुना उत्तराद्धने) “ भहाभअ्रश्माक्ष्थ? मे 


# या जसे। नवभा सीमां खेड सभये विरु- 


ब्य्भाती अते तेनां ध्णेनी प्राप्ति थता. ते परस्पर 


विराध न उरे तेप्रभाशे ते भन्नेती स्ता विषे 


नाभने। असे! 25 adoro darcdleciaRdidtkeedd 3Roundation ७३५ 
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१०४६ 


थे परुषतु पाप थाई हेय भने क्षेतनो भ्‌ 

नाथी विशेष हाय ते। ते ४२पनां पापने 
(निःशेष रीते नाश ३री ६४ ड्ध शास्त्रप्रतिपा- 
हित ३७१ (४२७० डूणने) पण्‌ साथी शपे 
छ.) हे १९।२।०४ ! ने शासन $२१। योण्य 
खे पुरषते क्षेतता भाष्टत्म्यथी हुत्पन्त थये 
घभे सपने ते पाप, थे भन्ने सभान जण- 
वा होय तो, पाप अने पुष्य भे भेयने। 
लाण 3२१ भोरे तेता थे शरीर भने भै (4६- 
लास पश थ४ "तय छे डे मे वस्तुता न्नेतां 
ये १।(ति३५० छै ओवी रीत ५।५-५एय्‌ 
(दिलु म गोड १० म प्रमाण (हर्य 
गर्भना २३९८५थी ५८१८ छे ते प्रभाशु 
इभ्मेशां व्यवस्थित 4४ द्यु छे. भ्रक्न भे 
६५३५४, २११ त% (२९य१०३५ (सभ- 
(९९७१३५) अने डु २१६ ०५९९०१३५ छे. 
ते % ५५८५ उरे छे तेनी ३९५०।३५०/ यमा 
सेड ०२ छै. मेन्‌ विधाताता सडट्पने 
२१५२२०४ \।५३३ ३२०२ पुरुपने तर 
[दनी अतिनाना ७६य थाय छे, तेळ अभाशे 
विधाताना सं56पने जतुसरी भे शिक्षणीय 
घ३५न। क्षेत्स॑म पी पुएयनडे तेती पे।तानी 
94९०४ स्वभनीपेडे ते ५एय१णना ले।१३ पे 
७६4 ५भी प्रतीतिभां जावे 8.7 भरी गये 
परुषने “ छु खोले! शरीरथी छु? पडी भरी 
जये छु) जा भार सर्व घु २०१ छे, ने 
३१ छे, छ भेऽवे।४ २१ ५२वे।ऽने आप थथे।,? 
अनी प्रतिमा (आंतितु लान) 6६५ पाने 
छे," भने तेऋप्रभाशु तेना गंधुआने पण 
ते सभये मेभ सन्निपातवडे क्षेल पामेक 


( नात-पितत 8 ) धातुवाणा ५२षने अने. 


तिन ७४4 थाय, तेभ पोताने २३ 
शमने 46 ०१9, स्मशान भभन, ६७ याहि 


डग डरना, SS “प्रतित ("४447 “9 वि र्‌ं 


3 


थे।०।(२४ भराराभायणु 


[६ निर्वाणु ४५७ छुरा 
छे. पातानां सति येवां पुएय-पाप 
4६ गया हेय सथन! नहात्नामे।ने। २९२३ 
3 [4२१७ थये। छे।य ते। थिह्॥शनी पतला. 
मणी क्षण इभा पशु भन्या यही जय 
“शत भछुष्यना संमधीओ ५७ ते भरेकष 
भाणुसने येतनविनाने। ते शण३५ हेणे छे 
तथा गांधवे। साथै ३१ छे, पने तेने जशिभां 
नाणी नाजे छे." प्रयाश नाहि भतेरथ 
साथी जापतार क्षेतमा मे 25० पुस्पेचु 
तेना 58 सनेहीने २४4१ थितब्यु होय अने 
४8 शत्रुभे भरण यितव्यु' छोय ते भे भन्ने 
ता इभ्‌नरे भाजप्रासिनो सनिज्ञरी गनेते। भे 
पुरुष्‌ पेता तरर शुन क्षागशीवाणा भित्रे ळे 
प्रभाणे ते क्षेत्रभां आयना ३२९ हाय तेप्रभाणे 
पतान जात्नाने थड शरीरनडे २०२।भ्‌२ 
सने इःपरडित हेमे छे, अने ते पेतान! 
यथास्थित ६७१४ २9नितनी स्थितिने भदुन१ 
छि. तेम शज्रुभे ३२8 क्षेन-पुएयन भाषा. 
त्म्यथी भरणुभार प्रेरित थर्छ मता पोताता 
स्नेडी सम धीयोाने नि हेणात। भेता जहर श्य 


७१४७ भरणुने पण २१५९१ छै.” मभ 
णजणतर स्ाध्विडे रक्षा ३राथे्ष ` पुरुषे 


नम्तर जाध्यी रक्षा नि ३राथेक्ष विश्वासु 
शज्रुन जाणु-भडय न्भादिने मे नाभ- 
नाभा डांछ उवेश न $२१। पडे, तेभ शत्रुभे 
$रे& भलियार २१६ छ्रियाता भत्युपायथी 
रहित सेप पुरुषने १८३७० भरशाहि 
$ने। सलुलेन उरते ५३ छे. तेना भधुभे। 
तेने जभर३पे इभे छे, भवी रीत ते भे 
परष डळ सभये ०वित सने. १२७ 
से भन्नेने प्राप्त थाय छ.१० २१ जशे वे 
भ्रांति भान छे, सने निरवयव ४४ 
जारलवाण छे. इते भ्रांतिनी ५६२ थे 
("पळी त्रम्‌ अथे पी 

aft 


की १.८५ Fn. ४. 
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सभवत? सब्‌ सलते छे. स्वप्तभा 
सने स&८पन२२भा मे श्राति मचुणनभं 
२११ छै तेनाथी जा ०गतनी भ्रति २१६३ 
छ, डांछ न्यून नथी, मवे स्वष्नभां यतेने! 
२११९११ थाय तेवाळ शा हुश्यते। सपु- 
१५ ४.१० 
२० ३४ 8:-छ १९।२।०४ ! वे जने सनम 
७ [नराहार छेते देण्ना थठुलवभां ॥२- 
ण३प हम थाय ? नभने पमे-मपनत निर 
२५५ ऐे।नाथी सेड नस्तु भे शरीरने जन 
१२७ डरी ५४१ 
सिए ऋषि इऐे छे:-हे न९।थुद्धि 
राणी राब्य ! जा «गत 3 मे भे$ श्रक्षाना 
२३९५१२२३५ छे, तेभां सत्य होय 3 
सत्ये हय पण शु संनवचु नथी ? 
(तेना सत्यस३९५थी स१ सणंवे छे. बेन 
२१५७ -स५८€पनगरनी २६२ न सभवे 
येवु इछ पण नथी, ते प्रमाण खा प्रक्षता 
२५८५ नणरनी २६२ पण सभे 
भे३' शु हेय? ३४ नि. स्नमगा भने 
२३९५न२२भ्‌ भे8०/ भाणुस 8।५।३पे 4४ 
गये छे, तेभ स्नभ्रनी २५६२ ५० यतन्य 
सेनाना भावने ५२७ ३रे छ. (२4१) 
३०१२ ३पे 4४ २९4 भे योड येतन्ये सुपु- 
सिता ३३५ यक ळय छे. यिद्दत्मानेळ भे 
सवे विक्षास छे, भेम नान्याविता यीन रस्ते! 
नथी, डग स्वप्ननी ने सडटपनी सेनाना 
अतुभवनी सच विने। जने स ३९५१२२ने। तथा 
स्वभनभरने। डराने सुभ नथी १ 2 ममा 
१०० २५५०१३५ छे, 4४।३।१३५ छे, २१ 
तेनेधीधि 4६॥शन। सं ४८प३५ ओन २१ 
०/१तत। स्व भती २५६२ शु नथी स९१९७!? 
२ सलते छे. तेगळ वरेतुताओ नेता शु 
समवे छ? छा नथी स॥१९. भेनी रीते 


गा भे भ्रॉतळ छे, सने प्रशशभय, ६8- 
२१ तेवे शाक्रे लासे छे. मही. अंध सतू 
नथी, सत्‌ नथी, तेभ थोरी सत्यताबाणु पथु 
शा नथी, 7 प्रथुद्ध मेना तत्वध्शी पुरषनेळ 
१२6 गप्रभाणु जतुलवभां याते ते तेप्रभाशे 
लते सुभेथी हे।! तत्वशने तेथी शी क्षाल- 
छाति छै! ४४ नथी; उभे त पेत भे 
सवैउप छे, अने मधु निःशेषपशु तेना मव- 
थ५३पे०/ छ. पत्तै यही धन अर्यो होय 
ते| स्वगगा बेवताओने &पनो ५२4 येण्य 


| (तभ) भेवां खरतरस जरशुणि।, धुनी 


नभने 2० ५१५ जाहिवडे परिधूण मोना पवते। 
स्व)गां भणे छे.” भेन शानदार! नशी 4४ 
अने पछी तेने अवुसरी (ताना धा भिइप- 
शाथी भने ते भरेम थेम्‌) ६७ स ३९१ अर्यो 
होय ता परतेइभां भया पछी तेवा रभ्य 
पनेताती आहि शा भाटे न थाय? थायऋ, 
न्ने ७६यित्‌ ७प२नी वात भिथ्यापशाथी गरा- 
भर भवभेस्तती नथी भेम तभने भासतु डेय 
ते! गहीं & ३भ्‌ ३रवाभां आवे ते परते।४भां 
लेणवाय छे, भे वात भानवाभां पण तेबाळ 
धुयवाड़े। छे, झग स३९पनशरभां सवेचु' 
सवास्तनपछु जदुलवभां यावे छे. न्ने 
३६।यित्‌ ४४१० वस्तु सुस्थिर (सथ) हेय 
ते। ७०७ तेभा सुड १२१५ (सयु 55) 
छै भने २५भु५ सयुङ्तिऽ नथी शेष वियार 
(१०५७ ४२१ भरे, परतु भा ते 4६५- 
पाथी पेताने। जात्मा5: सव हुर्यने मारे 
थष्ठ र्यो छे, त्यां थीत शु तियारगातु छै ? 
डंछ नहि. मा के न्याय तभने भै बल्यो ते 


स्व स६८५ २।६मा सिद्ध भेवी इध्पतानी | 


२६२ थता २५१९११ अनुसरी 5द्यो छे, 
परंतु मतता समवभां पण्‌ ते न्यायती 
येना ३२१।नी छ, ३भ$ १११ पणु २- 
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एयगलने यारे ५४ २हेक्षा थि॥३।शने। अड 
२३९८५० छे. ` मेभ तभारा स३९५न्‌श२नी 
२१६२ सन्‌ वरतुने। ससल नथी, तेभ (ह२- 
एयूगलना स5९प्‌नशरती २६२ पणु स्तः 
बस्तुभाने| भक्तलन नथीक, भे [ह२९य- 
जलता सडटपमा मे नस्तु मेवा प्रशरती 
६८५४ ते (िरएयगशिने। तेवे। स ३९५ रछेता 
सुधी ११० स्वशावनी शने तेवाळ २॥४- 
रती रहे छे, अने तेनेधीध प्रधयपयत 
भेष बस्तु भेऽ नियमित साअरवाणी 

नाभां जाते छे, तेना डंछ सेणलेण ७ जोर 

EE नथी. २६.३१३५ (ह२९यगशिने। पमन 
(५४७ भील रयवाने) अयन थया (विना 
प्रभुनी ये०/न। अन्यथा थती नथी. ५ 
हिरएयणलन। सड€पनी २१६२ जा १गपतु 
केनः भान थयु' छे तेबु० ३ प्रधयपयत ते 
रढेशे, पाऊ (अक्षय थया पछी) १० स ५९५ 
थत ते जीन प्रक्षा७न २१३२ जवुलवभां 
२५।१२. ढेभ 9तयेऽ ००१नी २५६२ (येऽ 
स्वप्नभां २१२२ ५.३ 4६ ग्य छे, तेन 
४८पे ४८पे छि२एयशलन। स ३९५३५ २१। ०४२९ 

शु पेतानी मेणे णु. 4४ नय छे.” हे 
प्रिय २०१ ! सडटपनगरना मेन २१३५५।०॥। 
तनी २५६२ न सवे वु ४४ पणू नथी, 


` , छि सन सभवे छे, शने ते &€पन। &रनार 
- जना दिप२५४३ जा यिद्त्गाथी लिन नथी, 


ढेथी सवे ५७३५० छै; सेभ तने सगले. 
संकहपपत्तनतनोने तदास्ति किंचिद्‌ । 
यद्यन्न संभवति तच्च चिदात्मनोस्मात्‌ ॥ 
नान्यत्मकल्पयितुराद्यपरस्वरूपादू । 


| ब्रह्मेव तेन संकलं जगदंग विद्धि ॥ ३८ ॥ 


श्रीभई यागनासि2 भरराभायशु निर्वाशअ३- 
श्शुना ७५२।६१। 40/4३ भूति६शी न! 


"ये।णअवासि8 “भद्ाराभायणु 
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[६ निर्वाणू 35२५ ७२& 
सग २१० मो.* 
सर्व ०४०८ भ्रक्ष३प छे 
॥ श्रीव सिद्ध उवाच ॥ 
फले क्षयेंदुभारूप प्राप्त ध्यातृशतेनेभः ॥ 
यथा न.शतपूर्णदु तथेदं कथनं शणु ॥१॥ § 
श्रीवसि४%षि ५७ छेः-से $3॥ ध्यान ३२- 
नारे पाताना ध्यानना भणी भक्ष्य 
(पूछ) यद्रा प्रशशइप 2० आत ड्या छतां 
(ये द्रणाव% मेणन्या छतां) ५७ भे प्रशरै 
यया सेडडे। यद्रो१३ व्याप्त नथी 4४ 
१“ ु ते निषे भार था हेच तमे सांगणा, 
य्‌द्रमिनलु ध्यान इरनार पुरेषे। यंद्रभावता 
धण ६५ ध्यानना मणी (१24 से भावचु 
विस्भरणु थ४ मता पाताना आसन्थ) विषयने 
मेणवी थ द्र्शानने प्रास थ४ न्य छे, ५२५ 
२१०४ शत तेभ प्रा थाय शने २४४ 
यद्रने। जाश्य उरी र» खेळु नथी, उभ 
णीन्नना स३९पनणरने भीत्ने शी रीति आप 
थाय ? ते तमेळ इहे, पाताता स$८पतर- 
रभा ते ते थितित अर्थनी आति ते स३९५ 
इरनार भासने थाय छे; णीन्नने थपी 
नथी.) सब २9१ ४५६ ४५७ पोतानी सॐ 
€पभय सष्टित भाडा शभा० २ढत। छे, अने 
पाता क्षयथी रहित अना थद्रो पण 
त्यां, रहेक्षा छे. ७ २१ यद्रभां 9१२ 5३) 
झम ध्यान ३२तार पुरष साल्नथुद्धिता छुमथी 
रछित भनी खेळ यद्र्ती २५६२ आवेश इरे 
8." छु यद्र॒भां प्रवेश ऽइ मने यद्रमिगता 
खुभने पण्‌ प्राप्त 4४, सेवी रीते ध्यात $२- 
नार पुरुष य द्र नि अनिष्ट 4४ तेवां 8५१ 


नेवे छे भे वात' निश्चित छै, जविताशी . 


* ऱ्य पसे द्शना समा 4२४० ५१३: 
सभाघान 2२्‌शे भने १७ २१६ सबै ०४०१६५' तष 
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यिक्षत्ना ळ्या मेवे. अडरे मेना स्वभावत 
चुस धान उरे त्यां ते तेवेळ रे ने ६५ 
निश्रयनाणे! डेय ते। ०३२ जवुभते छे.” भग 
(पार्तीने! न द्रला।न) ध्यान इरतरयोने सवेने 
बताना स डट्पनाभणथी नु व्युबे य द्रल।- 
ताना! २ द्रपणाने)मदुणव थाय,तेभक 
पाती भेणेळ ३€पनाना मणथी थूनार। 
बनताना क्षालतिषे पण सभळवाचु' छे. 
बाणे ध्यान इर२नारागने खेडवळ सा<्वी' श्री 
ध्याननी २१६२ जार्या३५ 4४ रहे, भे विष- 
यमा पश्‌ तेभे।ने। 5€पनाने। भदु९१०/ तेव 
अडरे ५४ ताने प्रतीतिभां २११ छे; थत ते 
पेताना जंतः२णु३५ ७६१३ विशिष्ट भेना 
साक्षियेतन्य३५ मविष्टानभाळ २३८ छे. धरथी 
नहार नहि नी&णते। ०5१ सात द्वीपने। पति 
-थ४ रड भे पण भेऽ तेती ३<प्ताथी भूड़ 
थध २७९ भनोरान्त्र्य छे डे मे थिकआशनी 
२१६२ ३९५।येक। पे।ताना थित शन” २३९ 
छै,” २१ जापणुने हेमवाभां भावु सेव 
सने गत सबैता थाई भने खल तथी० 
सर्वश छन लिशएयगलनी ब्ययारे ओड भान 
३९५-०४ छेने शून्य निरवयव शांत १२ श्ष- 
३५ छै, ते| पछी उपासङ्गान! सं5८पथ्ी ४९५- 
येव गतेमा त सत्ता डेवीळ हय १ 
हन, चोरी ऽभे सने. ०४५१५ भाहि डे मे 
निरनयन छ तेळ परवे।४नी ६२ भूतिनान 
४०ण शी रीते भणे छे ते सणधभां षु 
३ ते तमे सांगणे, १ ६१६१ स२३२- 
वाणी भुद्धिलछ युशत 9१ निरवयव ०9े। 
यिहत्मामेळ २१३२नी $८पन। 8रेध शनाथ, 
ते स&€पणणेथी परवे5भां स्वप्ननीपेढे 
भूत्तभान मेना शत डूणेने आत. याय 
छे ४ म वरतुतामे न्नेतां नभ भाई विश- 


~ 


श्र ति) पदाथेनि। मदुलव जने जदुभवने। 
२१९१ भे णन्नेने भ।डारे १४ रहे छे, अने 
ते १0१३ थिन्भा[ज जाला चेशवान भने 
निश्रेष्ट थाय छे. खे श्रातिनी शांति थतां थिध- 
तग पाता निभेण शांतर्व३५भां स्थिर ५४ 
रे 8. जहाँ जवु"्न ३रेक्षा ६नथी पर- 
विडनी ५६२ थिद्वत्ताना जाभास३५ येवु 
तेडु' दण आप थाय छे मे २६ तेना स&- 
९५३५० छे, भेम विवेशी विठ्ठाने, $छे छे." 
जा इपनाभय संसारती ५६२ दान इरनाथी 
समथन हन नहि ३२बाथी थत २१९६ 
स५८प०/ ले मिश्रये भाहि हनन ०३५ 
तथा रय साहि स्तन (नहि देवाना) 
20३५ लते थाभे।, मेगा 3शे। निरोध नथी 
डु ळे वास्तव रीते थिन्भाञ# छै. हे 
२०५ ! २ सरवे क प्रभाशे ते भने भृछथ ते 
प्रभाणे भे तने अदु. भा सवै ४१त तिर- 
नयन, छै अने थिन्माजतत्त्तची ते भे$ ४८५- 
ना» छे. 

२०१ (५१५६ ) ३४ 9:--छ भ७।२।०४ ! 
सश्ति। जाह्हिणनां ६७शून्य जेवु' थेतन्य 
सने तेनी डरेची ६६३८पन। भे गरनेतु भान 
शी रीते थाय ? भे खर निता जापेयने। 
प्रशश समवते। नथी. लींतविना वाने 9४१ 
शी रीते थाय १ 

श्री १सि४२४पै इषे छ:-हे गृ थु द्विशाणी! 
३९०६ मे अर्थने तमे सभे छ ते मर्थ 
तरतश पुरुषनी ६ मां मेभ साडशनां रिड 
चनत्य न होय तेभ साव 98% नि. * 9 थे 
ग्रक्षश०्द्ने| छे त अथ ६७१%ने ५" छे. 


बेन अंबु अने अभस्‌ खे भन्ने २५६त। सर्थभा. 


(०८०३५ से यथ ते भन्नेते। छे।वाथी ) 
इछ ६ नथी, तेग अह्षश०६न भने ४७श- 


रथी रहित (६त्मानाळ भे३ निवत छे.'* | ०६१ भां इरी। लेह नथी,`° स्वप्ननीपेहे 


या, १, १३२ 
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प्रतीतिभां १ते। जेव था ६४७ १क्ष३५ 


छु ॐ स्वप्नच दृष्टांत याइ छुँ ते तभने १५ 
4१भा2. अड प्रडरती युति छै" पाष्ठ २१ 
प्ततु पशु सव भरै साहृश्य न संगळचु 
पर तु स्वप्न भे जे तभारे। जवुभूत विषय 
-छ खेटे तेन। इशंतथी तभने मरागर नाव 
थाय तेभारे तेभ ३छेवाय छे, भाडी स्वप्न३ पी 
'ज(पत सर्थ साथै थिह्नत्मा|नडे अती भवी 
या उशित सादृश्य नधी. वस्तुत नेता 
दछन अयां छे, सने स्वप्तनी श्रांति पणु डया 
छ ? १२७ ५५६ ५२)ने ( स्वप्नता नेवे) 
,भबुलनभ। खानते। सेवे! जा श्रम स्वष्नना 
हु शंतथी: जविवेधिने पश. सनवाभांः खाते 
'तेटवाभारे-तेभ ३षेना[भां २११. छै. . तरव- 
वहृष्टिगा ते न्यत ५७ नथी, २११ पृष्नु नथी, 
सुप ५७ नथी, तेभ भीन्रुं पशुः नथी 
[इड या आंध्र भनिवेयनीय शान थाय छेते 
(११३९५ 4६४१३५ छे 5 बने तुरीय ५६- 
बे ३४न।भा जावे छे, तथा मेनी -आपिभां 
सन. परुषाथोत पर्यवसान थाय छे. मा 
साग जापणुने भासे छे ते 89 नह, तेन 
प्रथम मे नासत. ७ ते पण नथी, नेवी 
रीति 9४ पशु प्रश्रे गत स्वप्न धनी 
स्थिति) न क्षय तेवे ५8२ जतिस्व०७ भेद 
प२५क्षळ छे. मे ४४ २ द्वेत-सद्रेत नासे 
छे.ते सवं अड प्रदेशभाथी . यक्षुरहि द्रिय- 
802 ७०५. प्रदेशमा २।ति. इरत जात्मातु' ॐ 
8४ नयभां निविषय २५३५ छे तेनाथी लिन 
नथी, (ल १५५०८ छे. (ितेट्री तततवश ५२- 
पती इभा ते। म आंध या स्वष्नतुध्य द्रैत- 
भद्रे, शुभ-यशुण त्रतीतिभा-भावे छ ते 
यिन्भय छे; भने निशावरणुजांवरेए थी. २हित) 
थि श ती» 8पंभा : तेने ` जापी 


भने, देत, सडत! 


सब छै 


“खर उन 
च 


[ ६ निर्वाण ५४२० 6त्तर।& 


सत भने सस्तते 
सन पर भेन! २४।४।श३५ छे. जा आगत्‌ 
पूछ भेव थिह्रशभांथी १३१० असरे छे 
मने ते पूएुइपे०/ २३५ छे. वस्तुत म. मे४े 
ते। भे ४२ थयु०/ नथी, मने ग्यावषा(रि$ 
६९१ न्नेतां तेल सान लान नधी 4g त 
पण्‌ नधी, ते स्टूटिऽरिक्षाना ६०। मध्या 
रघु भ्र्िऽ२स छे. ४/१ त थि४।३।२ने।०४ भे 


निद्षास छे।वाथी (२५4१ जेना .थ६।३।१- 


३५०४ छे. नया न्यां यिन्भात तन ्छे ला त्या 
१णतनी स्थिति थवी स लवे छै.” 48७१ 
सभेने म्भा सन ६२4५ ०४१३५ छै 
ग्ने डे ते त्‌ भेना १०३१३ डऐेनाय छे ते। 
पण्‌ सन शांत ५२५३५०८ छ. ' 4७४१ न! 
सड<प्नशरने साडारे भड थध २हक भ 
०४२१ कन भ्रडारनी. स्थितिन।छ छै तेवी स्थिः 
तिने धारण उरता छतां ते निडर प२भ्रक्ष- 
३५ छे. पी युङ्तिनाः असभन छे।१थी 
२० य्त्‌ उत्तम छे. पुरुषार्थ ४२७१२ 
श्रोता! पासे 45 मने अलुनवथी २१ 
जेबी वात शीला पती नथी. सतू षे 
(इन भसत्‌ छ; १२७ ते।$भां शने १६ भ 
शाख्रोभा & सिद्ध छेते वात सि छे. पतान 
भनभां खे नात सम देवाची छे, माही मे 
४४ सिद्ध छे तेने। याण हिवस १४ शते 
नथी. * प्रथम णहरपे नि समशयेक्ष #२ 
तेळु वास्तव २4३५ खाणणवाभां यावत! 
4 8१९4 प्रस 4४ ग्य छै( 48३५ ०९५ 
छै), पने ते यथास्थितपश्‌ रद्य ७0 २२१ 
साक्षाछार३प वृत्तिनी. साथे धयने भागी 
नये छे. भे गडी डेक्षा या न्यायवडे 
१५१नऽतस(ित वेऽ १६ २५६ सवे सि& यय 
छ, भारे खेळ न्यायने सही. स्वीशर ३सै। 


शय i रच्य १ , Ricks स्प ३ ३.७७ | तेन ड्पे नि ते 


ति _-_ 


सर्ग २११ भे। ] 'पर्भाथै 


गयेध था संसार३ पी २५ वृक्ष १ तेgु 
नस्तन २१३५ सभां जावे तो थि£- 


.. शश, छे, खने ते छु छु, तथा तेळ नशे 
१३३५ छे, नभने तेळ १३५ तथा भोक्षउप | 


छे, भेवे। निश्चय छे, (१ ययाळ जघ-भेक्षतो। 

निय छै ( रथात वस्तुस्व३५ भराभर 
गेणणाय ते मोक्ष नभने न मेणणाय ताम 
थे (नय छे ).° २१ दृश्य यथास्थितपणे 
२६॥ छत तरनशान थतां क्षयने प्राप्त थ्टम्तय 


- छे. धृश्य३प्‌ नहि रढेक्षा तरव ५२१० सेव- | § 
ः दऽ तरट णवानाटे साइना ३२। छे 


३५ (वाशी खाहिबड़े मवएये छे।वाथी ) 
 शिक्षानाळच' नि(३३९५०८ खवरीप रहे छे.१८ 
ते७नां ( ०2१-भु५त पुरुषनी २५६२) तथा 
शरभ ने वेमा मे सिद्ध छेतेस१६ सिन 
'छे; भने तेनेथ्षीघे निवेडीभाने पोताना सचु- 
९4१७ पश्‌ तेळ जदुभवभां सावे.“ स्व्‌ 
गर्थोनि छोडी ६४ धश क्षांणा डणसुंधी & 
38० १स्‍तुभां ६८ नि रा जाने छेते 
अवश्य प्राप्तन थाय छे, अने सनन क्षी 
अभा पण गने आंध्र सी 29 ६ढ भावना उरव भा 
खची हेय ते तेना चाल थाय छे.*° मे १९७ 
तळवा अडारनी सेछुलवभां भावी ते तेना 
प्रश रती» सलुलनभां सान्या डरै छे. ते सत्य 
है। जयवा जसत्य छे, १५९० न्यां सुधी तेने! 
वान थते। होय त्यांसुधी ते त१% अरे 
२५१९११य छै. छे अद्धिशणी, १७९ ! 
२१ ७५२ अभाऐ भें तभने १४१ वियार 
इचे, २॥ भाजे तभे गति डरै, अने जाधि- 
'च्याधिथी रहित (44३२ निन्येसंन 4४ री 
(6९९ पह्मां स्थिर थ रहे. | 

इत्थं महाप्रश्नविचारणं ते मयेदंम॒क्ते मतिमन्म- 
हात्मन्‌ ॥ अनेन गच्छाशु पथा निराधिनिरा- 
मयो निव्यसना भवोचेः ॥ ४२ ॥ 


94 योणवासिष्ट भरृ्शभायशु निर्वा ५३- 
ग्शुना 6 त२।५ने। “भढ।प्रश्नोत्तर वाइयस भासि? 


भे नाशने पसे. RRNA LR 


6५९२ 


सग २११ मा.* 
'परभाथे ७५६५ 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ 
इति तत्रोपविश्याह पूजितस्तेन भूभुजा ॥ 
प्रयाजन स्वं सपाद्य स्वगेतु गगन प्लुतः॥ १॥ 
नसि ७ ५३ छे;-शै प्रभाएु ५२- 
द्रीपगा धक्षावती नाननीते नगरीना ते प्रशि 
२०१ जांसनपू१४ भाइ पतन अयु, भने 
पण्‌ पेताठु अ्येष्श्न सिद्ध उरी २१)- 


(िशाणीयानां श्रे राम्‌! गळ? था सन्‌ 
वृत्तांत ७ डे ३ जहां अयेध्यानां विधभात 
छु तेशु तभने इही. सनणाऱ्ये, भा उत्तम 


दुष्ट -नक्षमनवेदे तमे शांत अनवा 


सेने ६।७।२३५ 4४ रहेशे. याः सब 
५४३ छै, नॉनथी रहित, निम०, डॉ 
जवएयें बन्म भ विक्ञरेथी रित, शांति, 
हि भव्ये थने जतथी रहित, अवा थि॥- 
[१३५ छै. इश्यते यिक्षत्माना भेऽ वि4- 
त३५ भाज ३देनाभां जाते छै. ५२थी पश्‌ 
पर अबु प२्‌भ्‌तत्नः भ्रन्न भेना टिपत ताभ- 
बडे ३$षेवायं छे, ५२५ भे-५६ नाभ-३५थी 
रछित छे. 

श्री रभयं ६१० 3७ ४:-षे भछे।२० ! 
बरतीवाण। भेना सिद्ध, साध्य, यभ, भ्र, 
विधाधर भने ६१ छत्याहिन कोष शी रीते 
दुणाय छट ` 

श्री नसिष्ट ऋषि ४७ छेः-न्ने- तमे. तेवी 
घारेशना सल्यासबडे नेशे ता भरत्येड २।नि 
हिवसेनी २६२, अशण पाळण, ७५२ भने 
+ भा पसे जगीभरमा सहेमां सिढ-साध्य 


शादि भते वेना धशैनता उपायनी साथे ऐरीपार . 
सुपर सबै ०४गतनी श्रह्मतानिषे वशुन बखान 


॥॥998॥५.५००. Digitized by 53 Foundation 058. YE 
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नीचे सिद्ध, साध्य, यभ, भ्रक्षा, विधाधर अने 
इब खेत तथा जीन आशीभाता सने 
पूवे येवा भहात्माओना वैडे। तभार। 
नेतामा जावरी, अने न्ने तमे तेवीधारणाना 
सृश्यासने २९३ नहि खु ते. तभारा 
न्नेनाभां ते थावरे नि, भवी, १/न- 
तोऽ अने चेत तथा सत्यवै।६ आहि 
सिद्धोतां स्थाने, जा स्थानथी धश ६२ २४ 
छे, भने सरवे अति 3रनार सिद्ध वेशिना 
स३८पथी० (सत्यस5€पना णणथी० ) ५१४ 
थं ळत सं5८पभय बोगी ता जा जाए 
विश्व व्याप्त छे, अने ते सवैत छे. या सर्वे 
६५११ धारणाने। नश्यास थे ण्य शरु 
छे, अने ते तरमै ३रेवे। नथी.“ मेवा खे सबै 
$€पनाभय वो छै, ११०४ ३९प्‌निऽ सा 
यपणे! तेऽ छे. मेभ 86५४६ खे पण 
नाथु सवज शमे छे तेन थे सिद्धते।६ ३९५- 


नि छे, श्रभशुशीक्ष छे; भने थापे जा 
क्षेऽ तेवा. नथी.“ राति हिवस २१ तभारा 


सपना ते २१५१ ते ५३। थता रहे 
छे, ११०४ तेमाना सिद्ध बोड छे, ते तथा 
भीन पण ते१०/ बेने सिद्धो पोताना 
सत्य स5८पण०णथी (स्थिर $री २७ छ.१° 


_आेवी» रीते तमे पोते पशु योगवारशुता 


गबव्यासवडे सति स्थिर 3रेक्षा ध्यानवडे 


 याताना सब्टपथी भ३। थ४ ळत वे।३ने 


स्थिर $२१। धारशे। ते! ते सभ्ये ततन 
ते निवित्रपऐे स्थिर थरी, भने तेभ तभारी 
४२्छाने सचुसारे% विस्तारने भने स५- 
तिने धारण उरनारा थरी. ओळ रीते बीळ 


- पथु 8४ येण्य थघिज्ञरी अति ६७ सई- 


८पृथडे युक्त छोय ते. सिद्दतीपेहेळ पे।ताना 
वकने स्थिर देणे 8.7 भान भे भन्नेमा 


तदत मेक "१४५४७" ि.3-)७४७ भोगी. 
| | "७ ताजा कते. - 
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भताना सिद्ध तेने प उरी ऐतारी भ 
प्राइतन बसे सपत्तिवडे पोताना सिड के! 
स्थिर इरी टीषेक्षा छे।वाथी तेभाने ते सन 
यास सिद्ध छे; भने मे भी०॥ ते अति. 
येन इभशाना धारशुना थल्यासेथी थि 
तनी विश्रातिना. यल 3रे छे, तेगाता ३ 
घ्यानणणथी णड थता दोष धणु श्रभथ 
सने इ:णथी स्थिर इरी श्य. जा #१ 
सवै सवेष निरवयव शांत थिद्चआ॥श३५ 8 
ते मेवे! ६७ स३९५्‌न्‌३ निश्चय ३२१२ 
२११ त१०४ अडारचु भासे छे. भी 9४ 
56 पण्‌ शासतु नथी." न्ने झर्छ प 
प्रडारने, सपने २१९७ तेने [नि 
३रवाभां- न साग्थे। हय ते तेषु शा, 
पण्‌ थठु' नथी; अने तेभां जा ऽथ छे, ! 
नथी, अवे! त5 पशु 8३१ सलवते। नथी 
था सवै ति(१५८५ इृशाभां शून्य निरय 
सने प्रतिभधथी रहित परभ 488१ 
३५० छे. गते इश्यने ६७ २८५१३ भाव 
तेनाना २११ तो थिद्वञशता तेवा स्नः 
ननेथीधि पेन नशु प्रज्जशदप हेय ते 
हेमाय छे; परत "ते तेते। ६७ २४८५ तेव 
समवभां न ३रवाभां साऱ्या होयत 
स्वलावथी थित्सत्त। स्ड्रुतिची न्याह ते 
५४०३ झेणाती, नथी. आर्य-रशुशः 
नने थीषि झरशु३प भ्रक्षनी सत्तथी अर्श. 
“गभतनी पणू ` भेऽ अशरती सत्ता छे भे 
भाननाभां जावतु डेय ते ते पथ्‌ अते 
शत छे, >भ5 गनत सिद्ध 2092 
णीळु शु भने डवा ५5२७५ ७९५४ ११ 
ते थाय.१७ ळे डांछ जा -उत्पत्त पा. 
ळव भासे छे ते 4६॥शनी अह A 
४१२ पेत» रड छे. भ निनिह्ठार गिर | 


‘> 


i 


$८पन। डेवी हेय ११0 ७प्तभां बेन थि६आ- 

शन 'पवेतडष णनी व्यय छतां निि॥२ रहे, 
तेभ जा निनिठार परण्रक्ष ळगतने सारे 
निनतेडपे देणाता छतां मबु प्रथम (सश्ति। 
धूनेडणभा) इछ ते4० ते ७भण[ पण. 
उभ्‌ सपनी २५६२ थित्तर याझडरने 5८पी 
4४ पवेतने इभे ७६्य प।मे छे, भाडी १२०- 
ताओ नेता ते पनत प्रणु नथी, भने ते थि६&।- 
डाश्‌ पश्‌ नथी, तेळ प्रभाए श्रक्ष अने 
२/गतेनी स्थितिता स न'वभां सगळ ते.” 
भराणुद्धिभात निवेड्ी ००१न्यु$त पुरुष 
भाषण भाई उरता छतां पण्‌ पेतानी इमि 


'परभाथे 6५९४ 


४ष्टेनी पेढे भौनने, थाश्रय श्री डाएता 
णनावेक्ष भठुण्यानी ( पूतणांभानी ) पेढे 
यष्टी प्यनृष्ठोर 5रत २हे छे. म" ००ण- 
नी भद्र तरगाना नने खावर्ताता (२४- 
रीजाना ) ब्यापारी लिन सत्ताथी थता 
रहे छे, तेभ भ्रक्षती नहर पश्‌ न 


स्मि, अनन्य सत्ताथी परिवतत पाभ्या 


. हरे छै. मळभ पवनती ६२ [१२७२ 
खची पणता सनन्य सत्ताथी २४८ छे, 
सपने साडशनी [2१६२ मेभ निरा॥र शेषी 
शून्यता सवन्य सत्ताथी २७८ छे, तेग 
भ्रक्ञती २५६२ २१ सिमा निरवयव३पे 
सन्य सत्ताथी २३७९ छे.`3 भन स ३९५१२ 
नग२३प छतां शून्यळ छे ने सतार छता 
(नरर छे, तेभ प्रश्नी २६२ ५८१२ 
"गत पथु णाता छतां शूत्य थते साआर 
छतां निराहार छे. ११ न्ने छ था नशे वे 
घण क्षांणा झाणथी जदुभवभां भावे छे नभने 
वोऽ वेह थेने साथी भ।पन।२ छे, ते५७ 
वते सडट्पनशरनी पेठे नरर शने शून्य 
छे." ळभ थित्तने। ३९५०४ ते सभये सड" 
- ९५१२२३१. ४ हेव जते (स ८३३ ० 


तिकडम  । >> जा 


SR पर 


५४०४ जा दृश्य स सा२३५े, सने त०४ ०४२ 
श०६न्‌े ऽहेवाभां जावे छै. कम स्वप्नां ` 
पुरुषेने पे।ताने सबुजनभा श।१उ भे पेता | 
भरणु थे वस्तुत ३४०८ होतु नथी, तेभ | 
२१ ०/गतेउप वस्तु ने डे धू दांना सभयथी - ॐ 
२१५९१4भ जावे छे तेपण नरलुताभे ते ४४. | 
० नथी. 7 मभ परधने स्वप्ननी २५६२ पेत 
भरी गया पछी पोतात ६७ न्नेवाभां सघ. 
छै गने ते सान मिथ्या छतां ते तभे सत्य 
ग्वे लासे छे, तेभ परप्रक्षती २५६२ २१८२ 
पथु असत्य छतां श्रभनेक्षीषे सत्य चु लासे | 
छि. ०/२त३पै हेणावु जने ०२६३ न 
हणाव, भे भन्ने परप्रक्षता निभण स्नश्‍्पथी 
लिन्न नथी; भाडी परार्थ इिथी नेतां तर | 
वस्तु सने तेना नाभ-३५ सत्य नथी. हे _ 
रभयद्०० ! सेवी रीते सिद्धवे७ तथ तेचु' 
साग शाहिद भारा बशुनना प्रभाणे ( ३९१- 
ताभान ) छै थवा अन्यथा ( भीम भुनि- 
याना ३हेन। प्रभाए भीन अडरे) छो, (5१. 
भते सान नळ छै. परु तेभां तभे डे मे सान | 
29१न्यऽत छे तेने शे। २६२ ३२वाने। छै? 
ही नथी. तमे सिद्धि नाहि दणभां ४२१५- 
पणानी णुद्धिने छोडी है, डेम भ्र्षतरवने | 
तमे सारी रीत नणेक्ष छ; भाटे था भायाभात्र | 
मेन सिद्षवेष्ठाना वेलवसमधी शानना श्रभ- धट 
नडे तभने शु प्रयोळन छे १ आंध्र नथी,१२ 
इत्थमस्तु यदि वान्यथास्तु वा मेव भूद्धवतु 
कोऽत्र संभ्रमः ॥ मुश्व फल्गुनि फले फलग्रह 
बुद्धवानासे कृतं परिश्रमेः ॥ ३० ॥ १ 
श्रीमद योगवा([सि्ट भढाराभायश्‌ निर्वाश्‌ १४- ) 
रणुना 8तराळूने “पर्भाथे।पदहेश ? मे ना- | | 
भने। भसे। २१२१ २भे। सी संपु, २११ | 
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TR 


' सगै २१२ मो" 
अ्रह्मभा खह'ल्षाबती ३८पना 
| श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ 
चित्त्वादूब्रह्मखमेवाहामिति वेत्तीव यत्स्वयम्‌ |। 
तदेव परमेष्ठित्व॑ तस्योदरमिदं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
` श्रीनसि४ॐ%पि ऽऐे 8:-[4६७१ पे।त% 
अथभ पोतानी थित्सत्ताना भणी डेम ०१0 
'पाताभां यह ३रने। ध्यास $८पी तु 
हाय तेव' भने छे; अने त (िरएयगश छे 
` हनी २५६२ जा सवे ळगत २8 छे. 

"५ वियार उरत वस्तुत: श्रक्ष। पश्‌ नथी, 
२१. 8८१५ पण्‌ थयु नथी; सने विधभान 
पशु नथी; (56 नभ थाहि विशरथी रहित 
` प्र५४१४ १नेनीपैडै य4र्थितपणु २७९ छे. 
न्ने डे सचुशनमा ते। ळगतचु ३५ लासे छै 
परतु ते जवार्तन्य छे, आंअगाना ७णनीपेहे 

भिथ्या छे, सने डेणातां छतां स्त्य छे 
भाटे ३8 भ्रथभथी भांडीने जा सवंशूल्य नवी 
'श्रॉतेने 8६4 थथे। छे. नस्लुताभे ते त्राति 
-चयांथी हाय भने डेवी होय १ सबै निविश्नर 
'ग्रह्मपळ छै मगत थे रेड श्रक्ष३ पी 
०० ११३५ छे, तेमां बणी ह्विल-जेड्त्व 
' छव छोय? नान्ते (यडरीच) सने ४७९; 
(क्विन (मे६) 54 डय अते द्वित लान 
होतां मेडल पण अयां रदु ?" अने तेने दीचे 
` सेवेने शांत ५४० जेडरस३ पे ७२५२ छे, भने 
पतान! 95४ स्वलावनेक्षीधे सनि गढ 
डरना ३पने प्रास 4४, मेभ २१२१ 
` गाडाश पेतानी २६२ रत शूत्यपणाने 
9८4 हे तेम २॥ दृश्यने प्रसारी हे छे. 


४९५५०४ भ२भे2ी३५ छै, अने थ। भशे घोष तेना 
स'४९पश्‍प होवाथी अरप छे, भे विष पशत 
इस्वाभा जापरी 


+ ११ णस भारम सजभा सह्मना जम भावषनी 


Sm 2. 
व्यायाम 


गन पनत यपणतक्ष धारण इरे, बेन शचि 
७५७० १२७ इरे सने पूछ यद्र पातावी 
शीतणताने धारण डरे, तभ - -५४०/ पेतान। 
न३पथी डेभ गण ५६५३५ 4४ २४८ होय 
तेव भासे 

श्रीराभय ५०७ $छऐ छे--ऐे भहारीळ ! 
[नि२।ब२शु सवा भने मनात जे३ भे प्र 
स६३0 ढा।वाथी २७५२ नाहि ३पे ध्यारे 
७६य नथी पाभवु ! ने ते इभणां सशिआ- 
७२०४ २७४५२ २॥[६ ३पे उच्य पमे छे, 
प्‌ शु ३७। छे १° 9 

श्रीवसि४कपि 5७ छे:-७॥ भराभर, ते 
तेगळ छे. सहेन ते श्रक्ष सभष्टि भए ३२ 
२१६३पे पणू 4४ २४ छै, मता अते ळन्भ 
२१६ निशरथी रहित अना खे परण्रक्षते 
भताना स्नश्‍पथेतन्यनडे भीन्न इशाची अपेक्षा 
२ेती नथी.” ५७०४ सन सवेह शि सने 
प्रवय खे णन्न३प छै, नभने तेळ यि ७श३५ 


क 


छै. जविषाए शिथी न्नेतां ता आध हिवस र्‍या 


इश्यङुः वास्तविऽ ,स्व३५ सिद्ध थतु नथी. 


निधाइडिथी नने ते! जा दर १५५४ आवे छ8% 
नि. "नभने मिश्र (थी तेरे ते ळग प१- 
नभांयवनशध्ति रलेबछे,यद्रभां शीत०१। २४७ 
छे, भने शाडशमां शूत्यता २७८ छै, तेभ भ्रक्ष, ' 
छभने तमे खे सने सतन्य २१३११।०।(२ ४०८) 
छीआ, ५४ ४5 हवस विवततरहित नथी. 
सवैध श्रह्षती आवी ( इश्यनादिइप ) सत! 
छे०/. ०४०१ २१६ प्रताक््तेधीधे थाथी 
०5६ प्रडरन। ५० सत्ता नथी 5 ळनेथीधे 
यमा ०४ग्‌त भनाई जनात. निर मेन 
अप छै, अद्वितीय अवुः ५४२५ 
यया छतां पशु अध्यारोप दूष्टि॥ सगी&२ 
3२ ५४ भार। ७पददेशना शण्दवेना श्रवएभौं 


CC-0. Gurukul Kangri University T उदिन्‌ १६ न पक्षते 
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स्वीडारी तमे इतने २५ रि छा, गाडी तरतत 
दुष्टिथी तो द्रेत नथी०. ३ मिश्रमा भक्ष 
५१३५ छे, ने सवभा जत भेवे। ७७१ 
अंघ आंध्र ड्या उरे छे, अने २५५२ छे. ७१ 
गने ५४०८ ये सबने थाइरे या ४२0 हेय 
) यने व्यचुभवतु' होय ते। २१६ सप 
सन अर्ये ळय छे, अचुणंवे छे; अने निविशेष- 
दृष्टिथी ११४ ते। 3४ १७ देश-क्षभां ऽश] 
डा 3२6० नथी, भने भलुलब्‌ठु ५ण नथी; 
तेभ परग्रह्मथी अथुः लिन पण्‌ नथी.'* हे 
२१२९० ! २१ शांत सवेत संभानडपे श२- 
१२ भक्ष २१ जिलुबनने जाअरे जा प्रभे 
स१६ लॉस्या इरे छे; भाडी मही डां नाना 
प्रहारे नथी," ६१-॥५भां थाडाशभांथी 
पवते उत्पन थत नथी, तेभ भ्रक्लभांथी #गते। 
'उत्पन थतां नथी; भभ भावी तभे १२भशांतिने 
आत्त थाया, >यांसुधी  नट्पशुद्धिनाण। 
-श्रोताजाने भराभर मो नथी थथे। त्यांसुधी 
सच्छना ्वस्तरभां 6पहेश पना येण्य 
पुरुषाता ७पद्ेशनेभाट तमे भुशीथी भेध्ने। 
स्वी$२ 3३.१० जारी प्रघुद्धध्शाने प्राप्त थतां 
घने ७६य थवाथी २५७५२, तेने! २४८५ 
मथने त्‌ खे सवेने डरे १४ २छे।ा 9०- 
पतिना लेबनी शुद्धि डे तेना भभावनी शुद्धि 
तमने थशेळ नहि, तेगळ शास्र नहि डे 
श०६५ ६ भे पण्‌ तरनशनी छट (थ२भ) 
२११२ भा नथी." 
श्री २१२९९० डे 8:-छ १९।२७४ ! 
२५ वात भारा सभव्शवाभां आवी. २४. ७१ 
भने भेष थवाभारे पाछी अडत वात (याक्षता 
प्रसणनी नात) जाप २९१, डे बे प्रथभ 
मपे ३४५ २३ 3रेध छे." परथ्रक्षती २५६२ 
सगेष्टि २७३।२न। २१९१ यया पछी शु 
थाय ७? याप (000 RRR 


/ 
७ 
४ 


ग्रह्मभां मे भावनी अ€पना 


& सूड छु रथी भने उति थती नथी, | 
श्री नसि पे ऽहे छे-ये परण्रक्षनी , 


२५६२ सनि हरन उध्य थया पछी 
२।३शनी सत्ताने। ( जध्यासने। ) ७६य थाय 


छे, त्यार पछी द्विशाजानी सत्ता, अक्षसत्त | 


नने लेध्सता ७६य पाने छे. »यारे तेने 
६७ हिनां भहलानलु' भान थाय छे, त्यारे 


४७ व्यतिरिश्त (४१२) स्थक्षभां इ नथी सेवू | 
लान पशु जवश्य 6६य पामे छे. था देशट्रत | 
५२२४६ 3छेवाय छै. सेवी” रीत 4६- | 
शशुनी २५६२ ७५५० ५२२३६ सने 4९०६ | 
५१०8६ दव्या३पे पेताने। २८०४ विन[- , 


$भै ६0३५ ५४ ०४ नानार प्रतीतिभांजा१ 
छै,१ सभये प्रथम ते। ४ २३२०४ छे।५ छे 
तेपण पछीथी ७५२ ७३९ १६थले६नी सत्ता 
डमे न।३।१३५०४ छै तेना वाय5 २०े।ने। 
व्यास पडे 4४ व्यय छे. २१३१ भानने 
(२०६तन्माजाने) २१३९११२ नर ४२ २७ - 
लाव (सभा ५७७२) (६५-५६ जाहिनी 
$८५न।३५ 4४ «वां 35२१३५ यने शनरे१३५ 
ग्रह्षतरन इश्यता नाभथी लासे छै, न्ने डे 
खे निर्भाषपणु ५४३५ छे, तेपण उभ म्र 
६१य३प होय तेभ तेचु लान थाय छे 
नग निशरथी रित, मेड, शांत, हि 
भ्य भने जंतथी २७ित, प्र ४७% २३।- 
शलाव, २०१९॥4, ०भट्टाव याहिथी सान 
शून्य छै ते पाताभा २9बथ[बनी 5:पताने5भ 
नशु पारेपी वेड ऐेय तेक भनी «०४, 
निरावरणु भेता पतान ००१ साक्षी३ पी 


२।३।शूनी २५६२ था विरेतारवाण इश्यने दञ्‌ 


छे, ते नेड़े पतात जात्मस्व३्पथी शूलिन 
छे, १७ तरनशानने। ७६५ थतासुधी ते तेने 
Bum ho(gRe R)rad छि (3 


` ब्रह्मेव शान्तमजमेकमना दिमध्यं । 


हक UT CM वबल 


व्योमेव जीवकलनामिव भावयित्वा | 

व्योम्न्येव पश्यति निरावरणे विसारि । 

दृष्यं स्वरूपमापे चान्यदिवात्माविच्वात्‌ ॥२६॥ 

भइ येजपासिछ भढाराभायणु्‌ (१4५७ ५5- 

श्णुना 5त्तरा्ने। “परभाथनि २५९? भे नाभने। 
जसा मारने 4२. २५९, २१२ 


सर्ग २१३ मो." 
२१ ५६२१३१५ 8 
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच || 

यथा यत्पृष्टवानद्य त्वं मामारानिषूदन ॥ 
शिष्येणेव सता पूवेमहँ पृष्ठो गुरुस्त्वया ॥१॥ 

श्री वसि४क%षि ७३ 8:-छे शनुने नाश ४२- 
तार भय 4०० ! के तमे भने इभा ( ०/२- 
परत खात्मतरव २ ) पूछे। छे. तेळ ५१ 
डणभां (पूवे ळ॑न्भांतरगा) भने पूछ्य ७० 
ड़ मे वणते जापशु। मन्न ७भणशुनीपेहे० 
गुर-शिष्यनान छते।.' ७६ भेऽ पू१४८५भा 
ते गत अने तेनी २६२ तभे (२भ)७ 
( नसिष्ठ ) इत्या. (तभाइ' वेराण्य भाइ 
जावव भने तभारे प्रश्न बणेरे) जा ६- 
त्मानी अतिला ७४ बननी २५६२ जुरेशिप्यउपे 
७छभशानी पेढे, ७६्य भाभी इती. यात 
सभये छु २२३५ थये। छते। सने तभे शिष्य- 
३५ थया इता. तमे डम भारी पासे शिष्यइपे 
भें इता अने विशाण तथा घीरथुद्धिवाणा 
इता तेभशु भने नीयेप्रभाएु ५७३.१3 
शिष्य ऽहे छ:-छे भार ! मा सव 
6/२न। समभ भारे। मड गा [तशय 


- संशय छे तेने थाप [निवृत्तं 3३, १९।३- 


पभा ( भछ।प्रक्षयभां ) शी १९७ नाश पामे छे, 


# न गसे। तेरमा सेमां सवे ५६३१ छे येने! 
निश्रय जतावनारे। शभ-पसिष्ठने। पूवेसचा६ 2२ शिप्यती 


येणवासि४ भछ।राभायण [ 


= ` री 5 :.. - 


[६ न &__ 
नने शी वस्तु नाश थी पाभती १% 

गुरु $छ 8:-छे पुन ! मेभ सुपुसि जप- 
स्थाने आस थयदा पुरष स्वभ्रनश२ भेऽ 
साक्षीयेतन्यविना निःरेषपशु नाशने ५४ १४ 
गये तेभ था सब इश्य त्यया तहाण नाशते 
प्राप्त थाय 8.५ थ्वी, पवते! भने ६श हिशम 
[न(िशेषपशाथी ( शध्सर णी% रीत) प्रवषय 
डाणभां नाश पाथी न्य छे; शने (र्या, ४०४ 
5१ थे इशु पण अनेशैष रछेतु नथी. सवै 
प्राणीणा। नष्ट थछ न्नय छे, जने सर्वे ळगतन! 
जानासे सित सेव २३२ ( खन्याट्रतभा 
थीन थष् गणित हे।वाथी ) भ्रश्यते नेतात! 
शस लवने थीधे नाशने आत 4४ न्नयछे.*थरक्ष।, 
(१५, ४५, ३६, २१६ ळा अरणु(ता पथ्‌ 
॥रणु३५ गणुय छे तेल नाभपणु १७।- 
प्रधयभा बरिष्ट २षेतुं नथी.ˆ जमविनाशी| 
थिट्नस्तुनो। निवत नष्ट थतां भे$ भान जि७- 
४२% नवशेष रछे छे, भ्‌ जतुभान थय 
छै, भे पोतानी सहर खारोपित सेना 
सिना मदुभवना छेतु३५ थेवा थिद्वत्भा- 
न सवै प्रप्रयथी शून्य जेव २४4१००' 
शेषपणु सिद्ध थाय छे 

शिष्य ऽषे 8:-% जसत वस्तु छै तेवी 
सत्ता सलवती नथी सपने & सत्य छे तेने! 
नाश सलनते। नथी, ता पछी जा विस्तार 
नाणु (झेणाचु) विधभान गत अयां - यायु 
०१4 छे १९° 

२२ $७छ छेः 
युश्त नथी, 5भ5 जा ०४२ ते। नाश पामेळ छै 
मेने धीधे ते नथीळ खन गाय छे, उग 
यसत पदथनी सत्ता सने सत्यवस्तुने। ११ 
(४६ 30) थतेब४ नथी." छे र/भयंद्र०४ ! 
क? अंध १९१०२५०४ छे, ते 8४ ३२-३4 


साम्य बिशाउपे बुव University Haridwar १.४४; Aro तेनी सप डे 
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खसत्यताने धारण ३ | 
ग्या रु छ ? ५ यद्र्नानी श्रांति ह्या १२८- 
वि “छै? थाग्शभा भ्रांतिनेद्ीधे हेमाता 
भे।१ण। मेना यारे. ज्या वास्तव छै भने 
श्र तिनछ थत ५५९१ उयां वार्तन्‌ होय! 
है पुन ! भा सवे दृश्य भ्रातिभान छे, थस- 
तय छे, भने स्वभनभरनीपेड़े थास्या इरे छे, ते! 
ते शाभाटे लाविते न थाय ११% मन्‌ न्त 
अवस्थानां स्वभ सने २११ जवस्थानों मत 
गाधित थष्ठ न्य, तेन्‌ जा सवेध्च सबेन शनने। 
इक््य थतां ( प्र५६६शभां ). निशे रीते 
भाधित थष् व्यय छै." ळग स्वभ्रतशर 
(न्नअ्तभा) याधित थछ तां डु नथी न्रशुते। 
४ डाश्‌ नशु यां याध्यु' न्य छे, ते त्रभे 
-ब४गतड्पी खा दृश्य शानन्‌डे गावित थर 
गत त२१० अयां नु २४ छे, ते इ नथी 
शैं$ते। नथी, 
शिष्य इहे छे:-हे १९।२।०४ ! ळे श्य 
नथी ते। पछी इश्यने थारे शी वस्तु भासे 
छै नभने पाछे। १६ थया ०६ तेवी डेभ नथी 
न्‍भासती ? शी नरतुठ' भे ३५ ४१ विशाण 
-नाडरनाणा थिद्यङ्शवु' ऐ 8४ मीलतु १९ 
“ --9२ डे छेः-छे पुन] २१२७ भेgु = 
यिद्रं श्/(छीप मभ पे।ताना य३य6तपथा- 
“थी इपाने नाडे स्टुरै तेभ पोतानी सत्ताना 
"णणथी) म डां निनतेने जाञरे सरे छे तेळ 
'ळगतने नामे लासे छे, भाडी मगत अंध 
“७2 नस्तु नथी.१* पोताना स्न>७ स्वपने 
नहि छोड्तां रे जाने ४शतने क्षरे (१५- 
:त३पे) लासव ते विशाण भाडरनाणी 4ि६- 
0१३ पी. पस्तुठ भेऽ २०३० छे. ळग 
 भिष0/ नयवीतु २१३५ बेत यते गष्णुभे 
पन्ने नऐौनडै धुत होय तेग परभालादु 
'पेताठ भा Res AS मळी, 


था, १. १३३ 


जजवातु ०० 


सव ५६२१३५ छे 


220०० कि 


भव्य खे भन्तेउप 4४ रहेव छे ४ ०० 


स्वरूप वस्तुत परभात्माना विवतेतु प्रस- 
२१ भने सभे2।४ बघु भे छै.” मभ श 
तभे पे।तेन/ २4२७ ००१० (छ्या) धुनाभां 
भ्रतिमिन्‌इपे दाता विण अतिमिमङ्‌षे ०७६७ 
बुध शामा, परतु गिण-प्रतिषिणना१३ पी 
लेने! क्षय 4४ "ता भे३% छौ, तेभ ७६ 
(धुनामा) प्रतिणिण प्या भाइ पण निण 
प्रति[१५३प भीळ स्थते (२१६१ जध्भिं) 
लिन लिन यारे शासता छतां 25० छे, 
तभार। भूणनिण स्न३पभां ऽशे। क्षय 5 ७६्य 
थत नथी, ते# रीते २१२७ भेडु भ्रल्न पण 
सृष्टिना सने 34यभा 3५०३ पे रढत छे।वाथी 
तेने! क्षय हे ७६्य थत नथी. बेन स्वभभां 
शूने सुपुसिभा भेऽ निठ्राळ तिर'तर अक्षय- 
उपे २७ हाय, तेभ सश्टिभां भने भ्रक्षयभां 
यिद्र५ ५४०४ खेड जवि॥री३पे २४३8 छे. 
मम्‌ स्वभगां ६ष्टाने ६५ भनु गत ०१३- 
तभा भने सतिन भाधित 4४ ०तां निःशेष 
रीते शांत थ४ जय, तेभ जा भाप ळगत 
पण्‌ ज्ञानन्‌डे गाधित 4४ मतां निःशेषपशे 
शांत थ न्य छे. छे प्रिय राय 52 ! भे 
नाधित १४ गये& २११२ (भी?) प्रद्ेशां- 
तरभां ते प्रभाएऐ०/ यग छै भे नात के। ४६ ९- 
१३ नेतां जभने वास्तव माती नथी. नथी. 
००५ परुषता ७9नाडाशभा शापशी भे 
२१२९ २३शे भवी ते। (६ पश्‌ येण्य नथी; 


पणी वासताभय भे स्तभि जाप- 


शुन थि£॥8११। (९१) रछेवाने। सन 
छे. (साधित इशाभां पण्‌ ते णीळना 
३9१ होती. नथी) मेभ जहां यापणा 
६४न (०११) विगत तेती इद्पेच 
२९ने। क्षय 4४ "ता क्षीण 4४ नय, तेळ- 
जाए, भीश॥9१॥४॥५(९०नने) Aad 


| NDS 3). 


१०५८ 
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(५६ ५३२७ १ ९ 


“पु तेनी इट्पित सिने! क्षय थता क्षीणु न 
4४ त्य तेभां शु प्रभाणु छे? ४४ नथी. 
शिष्य इहे छन भेभ्‌ होय ता पछी 
कम स्वभद्रए पुरुषता उरता. नुः भीन 
०१शते। पुरुष पण दृश्यने २११९११ ३रे छे 
ते+प्रभाणु प्रध्ष॥०भां ण्‌ पीळ ४४ ४२ 
ने ॐत याहिने, मठुणन याय परे; येन 
; भाउ ७. 

गुरु 3छ छै;-ऐ भष थुद्धिशाणी ! बटम 

तमे ३हे। छ। तेगळ छे, (्रक्ष्य्रणभां ५९ 
गे६न।ज्यानभां यान्य प्रभाणे भतन स६- 
लावनी प्रतीत थाय छे थरी) ५१२९ ०४११ 
[१६५२ स्व३५ नथी (50. यिद्च्ाशभां 
मध्यासनेधीधे तेठु लान थाय छे, सने णीळ्न- 
यने (खध्यासने शवे) नथी पण्‌ 46.7 
वरलुताओे नेता ते। $श पण भासु नथी, 
नथी. ते 5९७8 छे. तेभांठु इशु पण्‌ सत्य 
नथी, ते भे थिद्वशशते। विवते छे, ते| तमा 
१णी संतू-मसत ६९ हवी हेय १९“ न्ने 4६- 
३।श३पे वे ते. सवे सवै ५३२ ४१६ 
सवेन छे; ने #गतने पेताने २५३पे न्ने 
त! जा संवेभांथी आंध्र पशु सवेन १६ 
नेथीळ.१€ स१६ ५४०४ सवष छे; अने ते 


सूप नभने 2२९५ हे।वाथी ००१ पशु २६ 
सद्रप लासे छे. १ Aि&।३श्‌ विनाशी छे 


ते! पछी बगतने पश ते ३पै न्े४भ ते ते 


२्निनाशी% छे." ळे सत्य भेर ४३।॥' 


छे ते २(९-५७य३५ छे, तड १२१ २५३५ 


न-जिणणाय त्यांसुंधी ते ६:ण शापे छे, शने 


न्ने ते १२८१ २१३१ जे।णणवानां ६ ते। 

२१(तिने। ५९ थाय छे. १ २१ सवे सवेत 

सवै 9४२ स१३।०भा सवथा (4६8५३ पे ) 

विधभान छे, सने सेवे स१ सने. आ०भा 
3 

{ स१4। नथी. RUE ul kar 


१०३५ छे, ५०३५७, 2 २७३५ छे, ९३०३५ 
छे, १०३५ छे, १०३१ छे, १७ भञ्जि स्थावर 
२१न #गभ्‌ भेस१३१ ते पोते छे. 5१ म ४४ 
छे, ळे डॉ नथी, ते सन; तथा शून्य, चिया 
३०, २१३।२, ऐथ्वी, लान, मनान, १०२३ 
विदूति, नाश भने शुल-मशुल सेवा. ४९य: 
पापड्पी पाश छे मु यिद्चक्षएशश५ छे. 
(६५४१३५ न हेय खव 50 पण मही 
नथी, भे भे वस्तु नित्य छे, तेम पहार 
१० ते छे. हि नव्य सने सतइप पध 
ते छे, शने तेळ पोते (420३ पणु छैन 
जे यि६७शनी २१६२ सने. वरेतु ५४३१ नेत! 
सदेन सेन सवे अडरे छे; भने दृश्यइपे नेता 
भे तरवनी २५६२ सवै नस्तु सन. भशरे 
सवन सेट्वेव नथीळ.२* हे राभय ९ ! न्मे 
अप्रभाणु थिद्च॥श० संवेइप छे तो पछी 
स्वभसाक्षीभां 5८पायेच नगरनी पेड सने 
भ्रह्इप ऐेवाथी. सवं वस्तु सवेत. छे. 
५७३१ छोनाथी ते इटिथी न्नेछभे ते ९७ 
इषण[इ५ छे, प्‌ सोऽताइप छे, अने प्‌ 
४२ (समर्थ). छे (भ्रन्षद्रषशिथी नेतां) १२ डी 
छे, १० लेता छे जने. ६२० सवे ४४६ 
हनताभाने। पश ४9२ छे. (ग्रक्षद्रष्टिथी 
ग्नेता) ५९ अर्जा छे, ५० लेत छे, सने. ५००४ 
सवे 85 २१६ देते।ने। पणु ४श्व२ छे. (ग्रक्ष- 

शिथी नेता) ५९ अर्जी छे, ५९ ने(४त छे, सते 


सेवे ह्र आहिदेवेने! पथु ते सघी२ छ. 


9६्टिथी बे त भिरि अ छे, गिरि 
नेत छे, सने २१ द्र माहि देवने प 
४२ छे. ते रीति (अन्दर श्थी 20) नर 


-इ्तीछे,नर ने. छेने सवे ४६ २6ढेवेने! 


पण्‌ तेळ ६१७.” सन १९तुणे।भां (१४१९४ 


नी २५६२ ४० .वस्लु $ ॐ परथी ५२ छ 
REN ति Bt न ०१५३१०७ TPR 0४१तने ६१२७ डर 


है 


न... 
% 


नार छेवाथी धाक | 
उती नभने लेता छे, ४ ७ सवै अक्षात्म5 
छ. जा तण इल याहि पक्षर्थो पोतानी 
२१६२ २४९, येतनसतावडेळ आवे इपे 
रहेता छ. भछसभथ येतन० मेवे इरे 
२७ २हुं छे. ळे डा नस्तुता स्व३पनी २५६२ 
क्षय 6६य शासे छै ते पश्‌ खे तत्वना 
३५३५ लिन्न नथी, छु ते पश तेभांळ 
भारेपित३पे भासे छे. ५2६७ नाहीय! 
अन भाने छे, डे गाद्य थथै छे, भने तेळ 
3र्ता तथा ले$त छे. रेश (वेशाननाट्रीये!) 
भान (विशानळ छे भेम भाननार छे तेणे।ना 
वियारभां - भे विज्ञन० अर्ता तथा मेडता 
98.7 कथा शूत्यनाइ्ने भाननारा छे ताते 
सिद्धांत भेव छे, ७ 3४ इती पण नथी, 
सने सोडता पण नथी, उटवाड नस्तः 
श्वर वादीभाठु सवु भानवु छे5 गही 
सेड ४4२० अर्ता-ले।धत छे.** अ ७त्तमे।- 
ताभ (सवेशङ्तिभान) परभप६नी २५६२ सेवे 
(45८१) स ९११ छै. थे अधिष्ठान येतन्यनी 
२५६२ वस्तुता अयां विधि-निषेधनी स्थिति 
छै? सने स्ध्यारोप इटिथी नेता तेगा अयां 
विधि-निषेषनी स्थिति नथी १*` 4६४१ 
घेताना शुदधस्नश्‍पनी २६२ ते ते वासनाने 
मनुसारै डन गणे इश्यनी भावना इरशु 
छाय, तभ मनी पोते पण डेम न्रे १९३५ 
4४ जयु इय, तेना भावने ६९२७ ३री 
भताना भाला ले० ०%गतने शाडरे हणे छे; 
पाए नस्तुता पोते. निवि॥२६१।भां २४: 
नाने. शङ्तिभान छे.” हे २१५५०० ! 
सव उवी सवै ( पेतपेतताना अचुभनथी 
सिद्ध अवी ५६०५ भाहि) ६श्जि। तथा सव 
विधि-निषेध समधी इश्थि। पि।तपिताना 


७४८५. ५० 


atidw 


सन प्रक्षस्व३५ छे 


Cl 02 


हित शम्‌ अने उभे भे प्रथभ ७तपन्न श्रेया 
पछी थनारी छे, ते ते सभये निरंतर प्र्या | 
5री जापवाभां सभथ छोवाथी व्यवद्धारभां | 


सत्य छे, अने वुवा असत्य पण छे, 
भे भरेत्य येतन्येचु स्व३५० पेतपे।- 
तान। मचुभन प्रभाशे ४गतना! ३पने धार 
3२ छे.” ७पर प्रभाणु तने ५१०न्भांतरना 
(१५युशभा ) शिष्य३५ भनी छु डे मे शुरू 
३५ छते। तेनी पासेथी 6पद्देश सांथण्यै। 
छत, ५२6 ते सभये तभने तेथी भ यथे! 
न इते, मेने धीधे तमे पाछे। भीत ळग- 
तने। १३९१ उरी ७भण[ (चेगयुशभा ) 
खड़ी (६१२५ २०१ त्यां) जवतर्थां छे, 
खने तभे क २१२० पूवेयुजभा भने पूछयु 
इर्त तेळ पाछु ७भणा पूछे छो. तने 
सही भारी पासेथी परभायवरतुने। पे 
$२न२ भेन ७त्तम थिन्भ्य मा सेवे शान 


= 


सांलण्यु ४ ससार३ पी शधेरातिता ताप- | 


इभी भरनी तिन त ३रवाभां य्‌द्रभि'भ्‌- | 
१८4 छे. ७१ तभे नब्युक््यने प्राप थया छे, | 


(निभेण अना जे भोवरप छो, भाटे तभे 
मोहने ६२ उरी ०३१७।२५२५्‌२ाथी प्रास 
(रान्य पाक्षन माहि) अर्मने सुभेथी रत 
२.१० हे रामय २१ ! स्वलानथीळ (निभेण, 
१४१३५ सने सर्वात्निङ भेव परभात्मानेविषे 


०0 


00 


तमे द्वृेश्यपच्चर्थोता त्यागपूनेङ स्थितिरणीतिनी- | 
शुने आप येह शातशुद्धिनि १२७ डरी माड श- | 
गना मेना निनिक्षर भने भनेर भनी | 


१ष्शाने छाटी ६४ पभेवडे राळ्येनी रक्षा ३२. ° 
तिष्ठंस्तदात्मनि परे विमळस्वभावे सवोत्मके 
तपति सबेपदार्थयुक्तः।।निवोणशान्तमतिरंबर- 
कोशकान्तो धर्भेण राज्यमनुपाळयर्ता्णतृष्णः। 
श्रीमद योगवा(स४भ९२भायश (नवाश ५३२- 
शन 8२ &न ८ भ्राध्तनशभशिष्यत्वे।- 
पाण्यान ? से ताभने, णसे। 
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१०६० 


थेवा सिए भराशभायण [ [६७ | ३५२७ १५ ९६ 


|" ह. 
॥ % 
ey ` 


॥ आ, 


bgt 


सगे २१४ मो." 
8पेशत १०१७ 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनो नभसो ननाद । 
वषोमृताभ्रमिव दुंदुभिरामरो द्राक्‌ ॥ 
शुक्कीकृताखिलककुब्वदना तुषार- 
वर्षापमा भवि पपात च पुष्पद्टा्ः॥ १॥ 
श्री १।९भ[5 ३ऐे ४:-१७४९१ ७५२9 
भाणु ३३० छत! तेटक्षाभां १२०० १(- 
नेभारे भरतव (४०१३) ५२१९ थथेक्ष। 
भेबनीपेडे देवता 3रेते। ६ईलिने। १६ 
थन! दाण्ये. भने सवे व्शिमाना भुणने 
१३४ 3२नार तथा भर्ना वरसाधनी 8५- 
भाने योण्य भवी ५०५१ पथ्वीने (निषे 
पडी. उसरेोना सभूछ ३ साय डणन। 
१॥६०॥न। ७१] रात जंगरागने धारण ३२- 


` नार, ५१११३ ऽपित थेच घेण असर- 


३५ गो२९।२ने ४२१२, सपने पुष्पानी २५६२ 
सुशीनित भेना ४० मिद्ुभा३१ शीतण 
अंगवाणी ञे पुष्पवृष्टि 5म न्नश 8६- 
ताङभांथी साक्षात्‌ ५एयक्षक्ष्मी पेत त्यां 
रवी प्राप्त 4४ हेय तेवी शाती इती. 
नणी ञे ५७५३ २4५ ३०३पी १52 
५११4 मेची हेप्ता नगर २३५ ) 
शाणाओआनाण स्नगेडपी ३९५१क्षभांथी तरत 
नीथे ५३७ सने हशामाना भुणभां नीये 
तरत भाडी नाणवाने अत 4१ ४७३३ 
०४२ दे ४६ योना २६२ अंतिवाणा ताराण- 
शू. ५३०३ हारय 3री हेग गु २१५३- 
२७ डरती डेय सेवी डेणाती इती. त्यार 
पछी ६ ६लिन। १३१३ २२० २४ ड्रसरेन! 

` # य्था पसो याहन संगमा 6पेशनी ५२'सा 


ताउ ठृड्यपर्छु गते थते व्यि तथा नाउप 
नऐ।त्सय पर्णुपपामा coARruku Kangri University Haridwar 


सभूछ३पी भेघवक ,६नीपेठे भनने ७२७ 
३२न।२ भेना पुण्पाना 9१04 सन साने 
पूण $री २७९८, भने नेता आतधते। 
विस्तार इरती अवी धुष्पवृष्टि शांतिने आप्त 
थ४ (पडती नध १४). पोताना। स्थान 
( इ।हने-योज्यताने ) थचुसरी $११२ 
थेज्यता प्रभाणे नीये भेउेक्षा खेवा सवै सब्यो 
ते हिव्यपष्पेठु अश्‌ डरी पुष्पा बिन 
नसिएनपिना थरणुभां अपण इरी १सिषट- 
२०१ प्रशान्‌ इरी खे हिन्य पष्पोना सुश- 
धने! भने शीतता याहिने। पातले स५5 
थवाथी भेना इगेप न्भाहिथी थता भेह, 
84,११५ श्रभ ाहिधी थता "भेट्ने सने तभ- 
भरण्‌ भाई समधी जेने त्याग ३२१ 
ऱ्या 

६१२५२०१ ३दे छ: हे! ! भे ळा 
गा ससारउपी गति क्षांणा ( विस्तारवाणा ) 
० गक्षमां क्षाम ३0 लभनाथी मु” श्रांत 
थया छम, तेज भापना २३२३७१३ भेवा 
२ ७पढेशथी सुणेथी समात्मावणाहनभों 
जअधिधरी 4७ ०४ घणा बाण सभयसुधी 
कभ शुद्ध नाहणांमा पवेतभां विश्र/भ वे, 
तेभ खात्माभांख विश्रांत थष्ठ रक्षा छीखे,* 
समे सपूण रीते आळ ३भेने। अनि 
र) आपनो सीभाडे। न्नेयो, म सेवे 
व्नणुवातु' ७0 ते व्वणी थीधु) ५२५५६१। 
सभे विश्रांत छीभे.* ध्यानवड़े इटिपित सने 
अल्लस्व३पनी २५६२ लिन३पे २२।५भेक 
खेवा जाजशनी २६२ धशा क्षामा झणी 
विहर जाहिना मदचुभवन। (क्षीक्षता साण्यान 
"दिना ५११4) भ्रभवडे, धारशाथी सवेत! 
जावार३५ अवा श्रद्मनी २५६२ विश्रांति थत! 
थत बेहत्याथना $भवडे सङ्ट्पना नवीन 
(निभा शुक स्वरा. स्तभि 
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शिवा इपाना जचुणनवडे, स्वभभां थतापोतानो 
भरशूनां ` ६शेनवड़े, पवतनी ६२ जेलिन्त 
तथी. २डेशषी तेनी यक्षतशश्तिवडे, .००भा 
खूसिन्त सत्ताथी २हेक्ष भेना दरनपशाबडे, 
छट्रून्नयाना नथरना सभूछे।वडे, भवरे नरन 
सभूछे।वडे, भायाथी डवेणाता पाएन -पूरना 
सभूइवे, आंजवाना ०णनी नदीन वेशने 
सेनना 0त्तरआणभां (944 वणते ) वणवेक्ष 
प्रथ& पृवनना स्पशेवडे, थे यंद्रभाना अनु 
लबना उच्यवडे, भध्नेद्षीचे विवेडने। नाश थतां 
कणात ( 5€पनाभय ) नगरनी यपणतावडे, 
शुभ-यशुलचु' सूयन ड्याविनाळ भ्रातिनडे 
प्रतीतिभां जावता भेना बूड पने, णाणडने 
थता यक्ष हिनता जदुभववडे, साशा 
श्रांतिवड ळणाता गेना भसक्षा-भे।वाथा २॥- 
हिना बना माहडारना धरीनवड़े अने ते» 
भीर हुएंते। $ म पिताना: जदुभवन। 
२११ सेना छै तेवडे, महे ! आपे भगारी 
टृश्यनी ६२४० ५१३५ छै ते ६२ उरी. 
` श्री २१२६ ३४ छेः-हे भुनीभर.! 
खापनी ड्रपाथी भारे भाइ तट १5 गये. 
इ परभपहने आप थये, € ५४३५०/ १४ 
रहो ७, भने ( जापनी ठपानडे.) त्यत 
शुद्ध थुद्धिनाणा थय ७. १४ ७ (नत देष 
भनी ०४ ५४३५ रनशाननी २५६२ स्थिर १४ 
रो छ. जावरणुथी २(हित भेना शुद्ध विशञन- 
३५ छु, अने जाप ळ 5ऐशे ते अभाशे 
३रीश.१* २५३तनी वृष्टिनीपेहे कुण जापनोर 
गना भापता नयना, १२१२ स्मरण ४री 
४ भान-संपभान ३रे तेभां संभट्रष्टि राणी 
इ शांत छतां पथु डमे १२१२ छपेने ॥प 


७2, | निनित 
बड़े, शुङ्तिभां (छीपना) (्रांतिव) नाता 


(इभ) इशु 3२१७ पशु-भ्रथोळन ` नंश्री 
सने न 3२१७ पण प्रयेष्श्न नथी. न्स 
अथन न्यनह।२भ्‌२्यो इते! ते०/9भाए इभं 
पथ्‌ रइ ७, १२० गणा न्यवद्धारत। ५-० 
इथी थता तापथी रहित छुँ.” मवे। ाषता 
नयनथी भनने बिश्रातित ७पाय . भहये। छे 
तेथे थील व्य ३पाय छै? भने वणी. भेली 
४२० ६५७ ठेवी डय? नहर जारेजने | 
अपरिश्छिन्न, भवी विश्रांति-छुणनी थूमि | 
भेणवी छै. जाती ळॅन्गे-गरण भाव भने | 
सनर्थोवाणी संसारष्शा ते। ॥णीओने भरे 
५२ 5४ जापनार छै. भारे 38४ शजुपणु 
नथी भने भितपणु नथी. भाइ नथा शरीर 
कैन जाहिपणु ३शु नथी. जा जात्मयितन्य० 
न्यासुधी माध थये। नछते। त्यांचुधी गने ०१ त- 
ने आाङ्गरै ण जापनार भासतु पु नभने 
छ७भण ते. भेष थतां शांत नभने सन्‌ थने 
सुं&२ मसे छे“ हे १३।२।०४ | जापना न्भछु- 
अहानना भतुष्य खाची १र१६शिने-शी ीवे 
मेने ? सेतुविता ७ नह शूनिना १8७ - सर 
द्रने डम परी श5 १ न तरी शे. i 

वक्ष्नशुर9. ३३ छेने ४-भांतरे।भां 
लेगी थभेक्ष इर्वासनाना येगे तपून थृता 
सशयेने नाश ३२२ सने थे ०४भांतेः | 
२भ। लेगा थभेक्ष से&३। पुएयन येणे ऑ६६्यी 
पानिक्षा भेना, री. वसिष्ठभुनित। नथनथीथता 
घन उत्पन्न थता, वियार२३५ ५भथी 
युक्त भवां भास भननी:णे ६२. यद्र्भाची 
पेड: परभ २१९८।६ ३२८२ भेवे। ४२: 
त्माने। भरडा पडे थ जया छै? सती 
(चुम ) नात्म. २५०१ भहाशय ५२६ 


| पाता 8६१६२ जपरेक्षपणे 'मतुभननां 


२११ छा बोळ पतान - टुभोग्यनेदीचे 


यते! ७8. तेवे। 4४ र्ध भग ७१२५७, Ne bo, i ९.९ रश २१६ ३५१५ 


TEES)‘ २ . WOON) 
Ro: 


०९२ 


सिऽ शान ॥४नीपे३े महति गय! 
४रे छा 


श्री विधामितर ऋषि 5३ छ:-जहछे। | मइ 


पेनी वात छे5 म जा वसिष्ठभुनिता भुणथी 
शभे भछापवित मेना शातचु श्रवश्‌ अयु ॐ 
थी भे छभने सेडडे। गगाजेनां रतान 
इयु हाय तेवा भनी भया छी, । 
श्री भग ०० 3छ 8:-स4 स'पत्तिभाने, 
वे इश्थिनने।, शाख्ोना) जापत्तिणेने। 
९३(व्यरस अक्षार याहिथी तुशे[लित) सवे 
अक्षरती वाणीजाने। अने सुभ तथा . निश्रा- 
तिता हे0ु३५ .०थाता. मेवा सन अद्शेने 
शीना (अबधि) अभे भामे न्नेभेक्ष छे. 
श्री २६% ि ३३ 8:-% शान प्रक्षते।$भां, 
सवैमा जूते।॥भां जागण सांगणवार्भा नथी 
२११८, मेव जा उत्तम शान सांगणी भहि। 
डश २१०? पवित थया छै.” 

३३९२० .3९ 8:-छे भ७।२।०४ ! थापे 

भार रता ( थित्तना ) भने मारना 
२५४३।२न ६२ ५२ जा प्रसिद्ध सूयन उरत 
पश्‌ विशेष सूयपु णताब्यु छे. 
; शत्र ऽ छे-७ निवृतिने (भने) प्राप्त 
१४ रह्यो छ, शांत थये। छ, ५२५६ भे 
भेणन्यु' छे, धश बागे झे ५९५९.4४ २थ्यो 
छुः, सने 5१० खुणभां० रथ्यो ७. 

६१२4२।०॥ 5ऐ छेः-। भुनिनये श्री 
सिए२६ ७ ॐ भ७।पधीर छे तेणे धणा ०-भां- 
तरोथी स थित ३रेक्षां भेना शभरा ५एये।ना 
येणे सभने २.५२१ पतित शाञ्चने। ने 
दत्तने भेष ज्यो $ मेथी अमे परभ पनिञ- 
भशाने परास थया छी.“ 

) श्री १८भीड५ ऋषि 5७ 8:-8५२ ५भाशे 
देशरथ२।॥०१% सहित सवै नाते. उरता. छत 


थाजपासिष् भढडाराभायणु 


A १२ र्ता ॥ + 4 १ 
[६ [त्प्श 48२९९ ९२ & 


बसिन पि भ 


२9 ।2 ९६ 


oY 


२9५४०भा ६ 


| 4६३५ १७२० ६१२५ ! छु म जापने 5६ 


ते जाप इरे, धतिबासनी थाने मते ६०40 
न छु १०४4 ३२५ १४,१२०” भाटे तमे थाने 
से भाक्षणु।ना सभूइने सवे अभावे पूछ 
3र।, तेभ रवाथी वेहना खर्थचु ( भा २भ- 
य्‌९६।२। ) जब उरवाना ३० २१११४।१त 
शाश्वत दूणने (सांग थवाथी) प्राप्त थश. १ ४ी३।- ` 
नाळेना ३२७६२८ भ।युसे पथ्‌ भे।क्षत। ७पाय- 
३५ क्थानस्लुनी सभासि थतां यथाशङ्ित 
६240 पून 5२ व्नेछभे, ता पछी जाप 
बर्न भद्धाराव्नभांरे ते! शी वात ३रवी १६ 
8५२ प्रभाणे चुनि वसि४०७नां नयन सांगणी _ 
राग ६शरथै १६१६ भेन। (ठप्भ) ६१ 
७३०२ प्राक्षणाने ६0६२ मेहान्या, 
भथुराभां, सोराषट्रभा. थने गोडभां मभे। 
निवास इरना२ इता तेन। भ्राक्षथुएतां 8तभ 
्रणाभांथी इश इन्र भ्राक्षुने भेद्षावी, 
तेमाव यथानिधि सन 3री, राग. ६१- 
रथे तेभे।ने मेन ३२।न्या. तेभां पथु ग 


कभ शाननी विशेष जधिध्ता तेभ तेभ 
तेते प्रथभ लोळत. इराववाभां भावता 
इता. सरूची ४२७ अ्भाणु लोळत, 
मन्न; इक्षिण। स्माहिवडे ते भ्राक्षथेडु 
पूळन इरी, तेग%ळ पितमाठु, इेवतामेडु; 
रोळमाचु, नगरवासी बनेतु, सभात्येचु, 
त्याल तथा दीन, सभव, ४पण नहि भछ- 
प्याचु पण्‌ ते प्रभाणे १०४4 श्री, ते 
(नसे ४श२थ २।न्भे पाताता स्नेही समी 
सहित, पेताने ससारना सीभाडे। परप 
थनाथी उत्तम ७९4५ ऽर्यो. रेशभी नेत्री 
नडे, स्ुनशुनडे अने भणिजेवड़े सुशे[नित 
खेन राप न ६२०।२०४भ| तेभ्‌# भे३५१ 


३2३ श।न१ ३८४ vA ciated Nizar segs पेढे. नति, स ६२ 
a "१0-00 Me MESS”: - 


शणुभारेक्ष भे नगरी)! 
सवाणी अभिनीओ घेर चय्‌ उरेना 
काशी. परस्पर विक्षक्षणुतावाण। भुः 
छु धारण ३२॥ा२, जाम तेग यकायभान 
- खने ग्युध नुह ७।१-२॥१ णतावतार मोना 
झाथनी अ्रभणु छयावडे उन नशे जअशने 
भने नजने पक्षेवित (सुशे[नित) मनी देती 
` हय तेवी थर्छ रेडी, ढास्यरसने| जलिनंय 
5२)भ ७६२ २५2३पे मातां गेन ७स्थ- 
बड़े थतरड हत पी यद्र्ता डरनी ७०ने 
अ$नारी, पीररसने। मलिनय (लान) भतान१। 
भेध्नडे न्यापुण सेना डरने १२१२ वीवा- 
थानी २५६२ खु६२ २५२ने उरेना री, (शु१२१) 
भान [हिने ्सशिनय ३२नाभां भे$ पने 
४थ्वी&५२ पछादी 44१४ नूभिछु ताडन 
3रनार, ड्र्तिनी भाणाचु 5पचु थनाथी नक्ष- 
नानीपेढे नीथे पडत खेवा पुप्पोती बृश्थी 
घाणी ळणाती ळणधार[नीपेहे नीथे पडी गये4 
अना १२८। छरे। 8५२ हेये (१५) पडी 
बनायी आंध्र स्पवित थता सेता यरणुने 
घारणु इरनार मेची ठत्य ३रनारी सीमा 
अरबी, डीतनीयां; बीया, ३२० भने ६६ 
साहि नाघोबडे शोलाने धारण श्रता तथा 
ताडन ७६१ २०४ने धारण ३२ता डेन ०१७ 
घेताना यपण याशरणे(नडे भूतिभान अभने 
जतावती हय तेन पातानी १२०० प्रभाशु बत्य, 
३२न। दाणी, थ्राक्षणे। ये।ण्णां पद्ेथी बेच्न 
पाठ $२१। क्षाग्या, १ १०%ने। स्तुति 5२१ 
काथ्या भने ज्रीभ। गायन $२१ काणी. भै६- 
नडे सुशोनित भेना भगधपान 3२नाराजे। ताइ 
नेत्य उरत. भधपान ४२१ ताज्या, ले।ब्शननी 


a ॥ 
« |, 


द्रात इेढनी आंति३ पी: योध्नीवडे- तथा 
५५-ब्‌५न स पऽथी नइन शेती ७ती.४१ 
घ्शर्थरान्गना 8:44 यज्ञनी भर वियित | 
बस्नेत १२० डरी रढेथी उत्तम भाणमापर ' 
सने २५२११ऐ।१३ सुशानित नभने = छ्ुणवंथी | 
जल २४८. ५२१२६ ६सीओे।- यारेड्र 
रन क्षाणी, ० घेताना ' ४७३ पी यिन 
यक्ष-३६भ्‌न्‌। (४पूर, मगर, उस्तूरी यने 
$ 36, भे यारेय वस्तुसाये १04 4 ६नने) 
वेप इरी तांडनच तय उरतारी बनिताओ। शणु- 
गरे सेना. राग्स्सलाना जांगशुभां ०१ 
वाण,“ अवी रीते ६२२4२०१ अक्षेय भेन 
प्रक्षपधने। वाल थतां ससारइपी धारी 
राजीने। नाश थवाथी 8९१५ थत भेना हषै- 
नेथीधे सात २निसुधी, ७५२ नशुन्यात्रभाें 
धन भने. भाग खे णन्नेनी शेएनाये सिव 
धु! भे।श उत्सव अर्था. 
भवबहुलनिशावसानहषादिति घन मुत्सवमेव 
सप्तरात्रम्‌ ॥ दशरथन पति; सदानभोगश्रिय- 
मकरोत्पदमक्षय समेतः ॥ ४९ ॥ 
श्री१ई येशवासि४ भदाराभायणु (नर्वायुप३- 
२७१, ७५२।६न। “भछे।तसपवशुन? सेता भने, 
यसे! नै भे, सग २१५९, २१४ 
सग २१५ मा. 
अथनी प्रशसा 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ 

भरद्वाज महाबुद्धे मम शिष्याधिनायक ॥ 
इति रामदयो ज्ञातज्ञया निःशोकतां गता! ॥ 

शआरीवाध्मी$%कणि ३३ 8:-७ भ९।शुद्धि- | 
शाणी शेष्यवर |२६० ! भेवी रीते राभ भादि | 
| (0 | शे (जुनाच मे लशी वीष छेतेवी) | 
४२७ राषनार ३२ शणुणरी विविेधओकरेती न र त र ए 

यु | "क था थ्से। प्रम सभेगां राग माहि पे) 

लाब्शने। 5२! क्या यून २६३१ ते पथु ५३६ थर बन्य गती सुणी रह, जेने! 
.वेपन्‌ . रगायेबी ती भावे ११ भ्‌ यित ने २५५३), | 


६९०९४ 


श्छ ०४ तिःश।४५९।न (प्रभान६* ६श॥१) 
प थे छे. तमे." पण माळ सुळ 
३६९१ .२११४५. रोजी. रथी रहित 
4४ क, [निःश रीते २०१नअुऽत ६१॥भां, 
शतः ५(६१.६२७ ३री १२०, प्रमाण कभ 
खुम २११ तेभ स्थिति: राणी रहो. ढे 
En अ२६।० ! ७६ घाटा सेना भेषमा 


गम. ऐय सने [११७ हेय ते. ५0 ६:स- 


उनि! 5 भोगीन स गने। अभ्यास ने ३रवाभां 
आवे ता ते राभ थाहिनी पेठे# मे।इने प्रा 
श्रती नथी. 6प२ वशुन्या प्रभाणु भा 
महाशय सेना रामय द्रे आह १०घुनोी -भने 
&शरथ जाहि २०५ ००१०-भ५त पृध्ने पाभेक्षा 
छे. हे पुने १२६० ! तमे पथ्‌ पातानी 
भेणेळ (पतान वियारता -णेणथी० ) मु५त 
8॥-त।५णु ५ शेक्षसषितादु' श्रवण उरी 
इमां वणी सत्य रीते विशेष भुक्त थय! 


छोरो यया. पविज भने अत्यक्ष जतुभववांण!ं 
अ़थने णतावनार नेक्षता ढपायेदु: अवण 
इरी ५० :प्रणु तत्त थक नये तो. पछी ; 
भार -ळेना योग्य भधिज्ञरी भरे ता शी. 
अत डरनी 2८ छे सुशील ७२६४०४ ! ळग 
बसि्ळना वाज्येनी &ृध्यभों असर थप. 
थी २१4 द्र. २१६,  भछातुभाते। शे४रहित ` 


१४ ०४ परभपतिन पहने आस थ गया, 


तेभ तभारे पण अब २५६ भेणननाचु', 


8.7. बम 9१४१ सगथी  राभय द्र 
२१६७ (मशन मेणन्यु त%प्रभाणु थाज्य 
इत्तंभ थुद्धिनाणा अधिर पुरषे, सत्र 


घाली. शियाभण्थी, तेआनी ७तभ सेनाथी 


9248 भने 6६२ भेवी जाण्यायिठाभांथी 


नीडणेता सेवा. ७पददेशनडे वेध (०९१।- 
ज्य ) तत्ववस्तुने नशी ते छ.“ निवेश 


324, &६यनी स तथी by tls war 


थ।२१।(२४ /भ३।२[मायंशु 
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३४.१४ भे ७, 2-2९ तप्णाइपी यभर 


क्यु ६८ भ्‌'वेथी सथे ६७ ५४ जम 
छे, ते से मेभ ००४ सीले औ्रौ७- थतां 
पताना पतिनी साथे भ्रामर भेइरस् थर्छ 
गये, तेम भेक्षे्थाना वियारथी गणी ० 
भ्रक्षसाथे भेऽरसपशाने आस थर न्य्‌, 
हेपून लर! मही विशेष ३हेत।लुः शुः 
भरयोळन छे? अछ नथी. परतु. कमे ० 
भेळ भ्रशानवाणा भेक्षता ७पाये।लु. श्रवु 
इरेशे. ते तस्‍्नवेत्ताओाभां मति श्रेत 
मेणवी पाछा दररीवार जथा ससारभा जावशे 
नह." क? .मुडुश्रुत सत्पुरुषे भडुश्रत शुरु 
खानी पासे पाते प्रथम जा अथने सारी 
रीते १२4२. इरी, तेता सवाइनी 3थवडे 
सारीपेठे तेने. अथ॑ समन्या जाह, २१७ 
३२५१ सय. प्रभए 940 3रावरी 
तेथे भूषताने 5. पुनळन्मने आप थशे 
नेहि. भड़ी जीत निशेष नाउये। इडेनाचु शु 
भयोग/न-छे? थना संप्रह्षयविना: सलः 
पे. डे सलणावेक्षां वयनोवंडे 'शु ? इ 
नयी, आओ इथां अथ्‌नी-भपेक्षा - राभ्या- 
निन थना ता व्युत्पत्तिना - भभाननेक्षीषे 
सथेने-नहि :न््रशूतां छतां पण आयेब्शभा 
२१ शुभ! पुस्त्‌ऽने . वांयशे, ( ५७- 5२२; ) 
मजा यमा. पृस्तऽने. ्षभानशे; मभर व्या 
भान. सहित नयानशे. थवा. इन 
नय।वरे}; तेथे! ( साभ ` इरे . त) :२।१- 
सूय यशना दूक्षने. भ्रात ,थ४ १२१२ ३११ 
तेग करी, मने. ७६२. सर्ववाणा शेष 
( नि९७भ इशे ते। ).ळभ पुएयनान पुरे! 
बल्ष्मीनेः प्रात त्थाय तेभ ( ५४एयने। सभय 
थता). नीम. ` कन्भेना दालवडे नेक्षेत 
प्राप्त थेशे; "१०३ झा तभ भोक्षसषिताने! 
बे MAT AAR AN (A 
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पाता नथनथी झवु ज्यु छ, ७ १॥८भी६ 
ॐषिनी नसिष्ठळनी खने पोतानी वाशी 
ससत्य थशे नि (मेम्‌ 5 पूवे राभायणुभां 
तै ते वागन॒ता काव्ये काचिद्त्र भविष्यति. >! 
अन्यनी २१६२ तभारी ४४ पणु वाशी भि- 
थ्या थशे नहि, ४त्याहि ), सा भेष्षता 
इपायइपी अथान भग सभाप्त थतां सारी 
धुद्धिनाणा यळभाने नायड शाहि भ्राक्षथूने 
साइ घर यापी शशी मन-पान माहित 
धनवडे तेनी पून्न डरपी; " सने तेभोने 
पाताना धननी शङ्ति प्रभाणु म आंध धक्षि- 
शा २१६ थित्तने २९१ होय, ते अतमि 
पाते उरेल अने नश्य स२३।२३पे ये| 
२झना।२ एय, इणइपे शासने जद॒सेरी 
सन्‌श्य भणे छे, भेम वियारी जापी ६६. 


छे लर ! तभारी थुद्धिने भाव थनाभारे 


सेडडे उथाजाना ४भवडे 4५१, श्रक्षतरलने! 
भाच इरनार, ६शत युज्तिथी संघटित सवु 
सा निभण मो शास्र भें तभने संलणा- 
न्यु. यमा झ्थाचु ५१७ डरी २०१८० विशु 
थित्तनाणा पनी ०४४ अक्षय ग्रक्षपे २९ शान, 
तप नभने ड्रियाना इणथी युक्त भेवी अक्षय 
क्षक्ष्मीने। €पझ्ाग &२त तने नित्य खुण३५ 
युझितिने प्राप्त थामा,” 

एतत्ते कथित कथाक्रमशतेर्बोधाय बुद्धेबेह- 
च्छाखबृहितब्रह्मतत्वममलंदष्टान्तयुक्त्यां चितम्‌ 
श्वत्वेतचिरनिद्ठातें भज भृशं जीवद्विमुक्ताश्यो 


'लक्ष्मीज्ञानतपःक्रियाक्रमयुतांशुक्त्वा क्षयामक्षयः 


श्रीमद यागवासिष्ठ भढाराभायए (नाश ५३- 
शणुना 5त्तरर्ने। “अभ्भ्रश'सा वहायना- 
दिन ओ नाभने णसे। ५४२मे। 
२१२ २५७, २९५ 


१०६५ 


सर्ग २१६ मो.» 
(शिष्या गुरुने ातभापृष 8२५ 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ 

एतत्ते काथेतं राजन्‌ ङुंभयोनेः सुभाषितम्‌ ॥ 
अग्नुना तत्त्वमार्गेण तत्पद प्राप्स्यासे ध्रुचम्‌ ॥ १॥ 

श्री चाट्भीडि ऋषि ३हे छेः-हे २०५ | 
(२५२९ ) ! जा थजस्त्य ऋषितां ऽत्तन्‌ 
नयने! मे तभने सलणान्यो छे. जा अथइपी 
तत्वभाणवड़े तभे ते प्रन (मविनाशी ) पढ्ने 
सुणेथी प्राप्त थशे। 

यप्रिष्टनेगि) २०१ इषे छेः-हे भम७छ- 

२० ! संसारना भवना नाश इरनार भेना 
खजापन ट्पाइटाक्षत भने वाले थये डे ळे 
नडे इँ जा ससारसागरने तरी गये। छु 

श्री ६५६८ उडे छै-विस्भेयतछै निऽसित 
नेतवाण। भे रान्न ७प२ प्रभाणे (श्र | 
नाट्भी(४००ने ) उषी पछी भाराप्रेत्ये भधुर- 
ताथी ह्मण वाणीथी नीये प्रभाए अद | 

२०१ उपे छे:-छे भद्ञतभथ देवदूत! 
तने इ अणाभ ४३ छु, ताइ ऐुशण थाओे। 
स(५रषेनी भित्रता सात पणक्षां भेषु थ4- 
नाथी (थवा सात पहना संलाषणुथी ) | 
थष्ठ व्यय छे; भेवी वेना ते जा नभते | 
जहीं सत्य इरी. णतावी छ इवे सुणेथी पु. 
देनते भा म. ताइ अध्याय्‌ थाम. षु २ | 
इयाना अवशुवरे स्वे तापेनी शांति थतां | 
परम्‌ सुपने प्राप्त थये। छु, भने निरति- 
शय मेना भान हन बालन ७१ पाम्ये। छुँ 
इ साझ जयंत यितन उरता. जगहों. 
तापथी रहित (शीतण ) ध्यान आश्रय इरी. 


स्थिति राणीश, डे भने।इ२ अप्सरा ! ७५२- 


# जा मसे! सेमा सभां थरिष्टतेभि, सु३ १ 
सने डाइएय माहित उत्थप्यु तथा रिष्योभे युरुने | | 
जत्मसभपेणु अरी द्रु भे विषे वुन्‌ रवाना | 
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- या. वा, १३४ 
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१०६६ 


अनाए भने ते रामे डु. मधी इ (१०५ 
२६. स ५ति. न्ने): परम -विस्भयने आव 
थये। ७.१ पूर्व उदी नह, सांगणे अवे. 
त्था सपूत शानने सार सत्सगनेधीये भार। 
सांलणवानां जाण्ये। छे, ने तेनेधीधे इभं 
भे उन ने जमततु पान ज्यु डे।य; तेवे। 
छु भर 4४ गये। छु.” त्यार पछी १८भी- 
बने पूछ (तेभनी थाश 4४) छु खडी तारी 
पासे २११८ छु. हे निष्पाप पप्परा ! ते 
के भने पृछथुं ते सव भें तने उष्टी णताब्युं 

छे, भने ७१ इ 8६१॥४) ४४१. 
२५्य२। ३४ छ:-हे भ७।९२ ६१६ ! 
तने भ्रथाभ $३ ७. था ते श्र१णु ३२१६ 
तरनज्ञानवड़े छु परभसुण-विश्रांतिने आप 
थयैत छ.“ इतार्थं थये छ. शोष्थी रहित 
भनी छु. ७१ सुजेथी भ२०० २०० तु ४६- 

| पासे १. ताइ अध्याणु थामा,” 
। २2१२ ऽषे छे-यार पछी ते 3४ 
` चरवी जरुरि भेना नाभनी मप्सर|, (हेभा- 
| यनी तवेदीनां सभीप ावेक्ष। गधभाइन 
| न|भना वननी ६२ तेळ तत्तशाननु थितन 
रतां स्थिति राणी २९." ढे पुन २५३१२य ! 
खा ते वसिष्ठळनी उपच्शवाणी सांनणी, भे 
सवे नातने दृच्यभां १२५२ सम पछी बेन 

तारी ४२७। होय तेभ ठु खुणेथी ४२.११ 

- ३३७4 ऽहे छ:-ळभ्‌ स्वभभां प्रतीतिभा 
२94 जेवर वध्यापुनना समघभा पछी 
( न्वञ्रतभां ) सति वाणीने, ०य१७।२ डे 
' दृश्सितत भे नशे नि(िषय थही जय, तेम 
र्‍या इश्यना संगपना पण्‌ २५, नाशीने। 
न >येन&२ सने ६२२ ऱ्मे नशे निविषय 
_ ५४ २७८ छे. शाननेक्षीध हने २१ सवे सांसा- 


येजवासिष्ठ अराराभायए 


| [९ पु ५५२९९ ९4२९ 


भने इशु ३२१२ ल ्रयाोळन नथी सनेन 


३२५७ पण्‌ .भ्रयेळ/न नथी. डु यथाप्राप 
(नर्थाश्रनने येण्य) न्यवद्धारभां स्थिति राणी 
रथो छु, उभ ऽनत्यागभां' पशु माय 
शाभारे राणने। ११४ 6 
` सस्ति ऽहे छेः-ञ्चिवेश्यने। पुन विते 
३।३९य्‌ 8५२ प्रभाणे 3७ (११७१७) इभा 
धि$२ने 98 4४ यथि।थितश्नक्षभां न्यायने जतु- 
सरी रतान-धन नाडि उसने डरना काये, 
छे खुपीक्ष्णु ! ज्ञान थया पछी थता जेव! 
इभेना समवभां (भि इम्‌ मधन॥२५ थशे ते। 
भवे) सशय राणवे। नहि, डेम स शयनेथीधे ` 
स्वार्थथी भ्रष्ट थनाय छे. कना जात्नाभां सशय 
डाय तेवे। पुरष छेन2 विनाशने भनिष्ट परि- 
शुभने आत थायछे. सांसार नेऽ सर्थाती 
पारभाथ$ श्रक्षत्त्वनसाये खोडता भताननार 
खेळु खे भुनिचु' वयन सालणी वितययुज्व 
अब सुतीक्ष्णे )रुनीपासे नभर॥२ री चीये 
भगाऐ ब्छु.'” 
सुतीक्ष्य्‌ ३ऐे 8:--भार स्मशान सने 
तेठु' अये भे भन्ने न2 थर जमेल छे, अने 
उत्तमेतत्तभ अबु ज्ञान भने प्रस थेब छे. मे 
सवेसाक्षी परभात्मा (स्वयभ्रश्रश छे।१थी) 
पाते ११ भने निष्ड्रिय छतां जामासरपे 
स्2रित थ नाट्यशाणाभां २हेक्षा £ीपडनीपेटे 
प्रशश३्पे स्थिर 4४ २डेतां मभ नाट्यश्ाणाभां 
है५४न। प्रडाशथी न2-नतेड व्थाहिनी सने डिया- 
थे। थाय, तेभ येश३पे प्रतीतिभां [वर्ती मती 
सब थित्तथी थनारी [याभा (नना प्रता 
ज०थी) प्रवृत थाय छे, तथा मभ इडा, मु 
न, पहेयी, 3५२ चाल्ने भाडारे सुवण १४ 


२६ स्थिति नि भहेशभां हेणातां अंडवाना | जलिननत सत्ताथी उत्पन्न थाय तेभ ळेनाथी 
#णनीपेडे सग ACA %े, ier 900, जले ३३३३४ चे) "ये, प्रभतत्त३५४ न 


न 


सभेने कणनी २६२ मेभ तर जता सगू७ 


पूछ[पणु २४३ छ.“** दु. यथाओआप (के 
२।श्रभ्‌भां मे व्यवहार पत्त थाय ते ) ०4५- 
षारने न्थछुसरीश; 3भ5 सतपुरषना नथननु 
ण 8844 इरे ? छे भहारळ ! जापनी 
पायी इ शातशेय (ग्गणुनाच' मशु नाशी 
बी छै तेवा) 4४ २थ्ो ७.६ ५त।५ छु 
ड न्थापने ६ड्वअशुभ उरी नभन ३३ धु. 
शिष्योता डया $भे५३ शुरुना उरेल ७५३।२न। 
यदतः बणी शड तेभ छे १९९ भारे (ध्ये 
भन, कथन $भेथी शुरुने स्मात्मनिवे६न ३२ 
ते तेना 6५३।२ने। जहते। छे; भाडी 8४ पश 
इभेथी शुरुन। उपशआरतु अनुशी थवाठु' नथी 
छे भछाराण ! छु जापनी $पायी था स सार- 
सागर तरी गये। छु) भने पूण भान्‌ ६णावथी 
२१ गतेन सभूहने परिधूण हेमतां निःस॑- 


शय 4४ र्यो ७.0 म ५४ साभवेइनेतविषे |. 


सर्वंखल्विदंत्रह्मतजञलान्‌ (मा सवं भ्रक्षभांथी 
उत्पन्न थवाथी पाछे। ५४१० तेवो क्य 


थतो छोवाथी अने ५४१३०/ ते १५. 


थनाथी अद्म३५० छे), भेवी श्रुतिवंडे जपरेक्ष 
सभलुनवभां शवे तेभ बून इरा छे, ते 
अल्३५ भ्रत्य येतन्यने प्रणाम छे. ` 


समते छे, सेने ते पलाना पूशस्न३पभां & श्रक्षान४३५, परभसुण सापनार, 340५ 


yu (त, सुम-६ःम शण-द्वे५ याहि ने 

ध्वी २७4, याड्शना मेवा (११9२ तथा 
सनेन्यापी) तत्त्वमास २२६ न।उथे(नो क्षक्ष्या4- 
३५, भे$, नित्य, निभण, सेवनी छुद्धिता 
साक्षी३५ लावेने ७६ धन ३री २९8, निशु- 
शुथी रहित, भेना श्रीवसिष्ठळने समे अणाभ 
४रीजे छीथे. | 
ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति । 
दृंद्रातीतं गगनसदशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
एकं नित्यं विमलमचलं सवेंधीसाक्षिभूतं । 
भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठ नताः स्मः 
श्रीमद योगवासि्ट भरढाशभावशु (नवी 
` अरशता उत्तराडने मसा साणभा 

| सरे सपशः २९६ 

_बेदधमेसभायास्तु प्राप्या5नुमतिमुत्तमा- 

म्‌ ॥ नारायणसरः शालाशाख्रिणा- 
मूलशंभुना ॥ यत्रात्संपूर्णतां नी- 
तमेतद्भाषांतरं शुभं । विनावि 
भ्वेशमन्यत्र सवेज्ञत्वे न ङु- 
त्राचित्‌ ॥ ` अतो5त्रस्ख- 
लितं चेत्ततक्ष॑तव्यं सु- 
महाशयेः ॥ 
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(यालय त२श्थी१।४७ताथ्रै भान लाजत डि'भते नीडणत! 


थो *प्परंथमाळाओ 


_ वाड (इतने आरणु, ठतभ २4 रने; २५८१ भूशय सादर थया, वाये! घरी (बवे 
.. सारे पथु सुभ भणे, परेड पथु तेम; सारा यथ सुवक्षणा, सेवे, घारी प्रेम 

। शा भाटे सहे! ९११५, उरे! प्रेमथी पान; 8पदेशामतथी भयी,.*डे!2. अन्य भरछान. ते 
oon 


०७६ अथभा०।४।२। नीडेणेक्ष। 3तभ जने +।२। अथे। 
८ स्या भाणाता ६२५ पस्तडना १४ ना ( थागवासि४? ना ०2५ १७।२। छे, 
३, ८ ने। अंथ भाज २७ भा ! री१ ४ सुची ० उभी 


शीन६ लवती भागवत 


२१4१। ८ देषीसाजवत '-वेध्यभेसभावाएु' छ तन भाषांतर, 
अत्ये४ श्वोडना खड, पाडा सोनेरी पूड, भगणूत सेन्द्रीड आथण साथे ग्छाटा. ८५० 
पृष्ठने) जा यथ छ कळेना प्रथन ३. ८॥ खेत तेक गा जाताभांथी भान ३. २७भां नीउल्ये। 
[म 6परथी जा अथ वाभभाजीशि।ना भ्रष्टायारने, सभव्ध्वाने। नथी, पथु सने णे।ध५६ 
नाज्याने! नने हम विषयेनी ऊुण्यताने बीधि ते पस'इ ३राये। छे. पे, गात मई. 


सब तापते शांत इरनार अति 5त्तम धर्मथथ ३, ८ ने ५६१ गान रा भां! 


श्री शाएन्तिपव-भछाभारतनु 


२॥०/६२५, ०0१७ मे जने, ०) २१७७ हे 


सा अआथमां पिताभ७ ९०२, अगवान श्रीड:७, तेभ० सन्य जनेऊ 
मभछर्षियाना $त्तम गने अक््याणु॥आरी ७५६२ ने सभावेश छे, ' 
डुल मव्याय ३६६, दरे शतेन भ, भगणूत भेन्ट्रीः ००, भ्डोटो ८४० ५३४ 
२१२७ छाछ, सशोधन उरावे डतम लाषान्तर तथा ना क्षाधनेभां छै तेवा इरूत छे 
रभ! प्रभाणे भागदी ३. ८)नी गाव त्ति 3रतां भामां भने (विशेषता 6मिराया छता, भ! सस्थाना 
` घरणु अभाणे तेच भूइय भाज ३. २० भने २५ अणणवाणीचु २)०८ २।०३ छे. पो. गाला 
ही... आ॒ब्शशती पनना जणापाना रहीवे--जा शान्तिपवेमांथी ५२८४ पेटी पोटी ले बशा 
8 तीने तथा ४४ रीते भा जाताना डाभने 5तरी पाव्यानों ग्रे द्रां भे पत्रे गारेबा, तेत क्षणोए 
= रहीयानी ब्यूही शुड तथा १८छरचु तिथिपन भने सयिपत पन क्षणवाथी शुत भेएवारे 


सर आएहित्य १६३ यालय, गुण न. २ अने २११३ 
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र ३) YN. पा 


सारतबासीया ने न जिय [६ (य २१७५ ७” 


तरतभा नाभ नोधापी ३३३ ३३३ तारा ९५ भाज ३, ९२७ = श्‌ पश जरोहे। ! 
(उत्तभ भथ? भे सुबर्शना ९,३२ उरता पश्‌ 8422 सपा छे. 


२।०। ७ लिन न,७४०७न।॥२ ५७ ४८०० न॑ 


२५७ १७।७॥२त 


उत्तम १५--२० यिन, 4०१३ भेन जण, सुर ने 
भष्श्णूत पाओं १७, तथा स्वेडना ७5 सहित्‌ 


जारे परव॑चुं उत्तम भाषान्तर 


२१। प्रभाणु सन्य 3४ पश्‌ श०२पी भमदछालारत ३रतां जा अथ यने अडरे उत्तम युवा 
--छतां-तेवु' भूट्य भीर २५-३० छे, तेने जहवते मा जाता प्रथभथी २७४३ थनारने भाटे 
। ग्पने अथ तेया ` छे, . 
मन. १९] |, थया छीन भा डे १.९ पे, कश, ८ 
शान्तिपर्ब--तियार छे, ११४ ८४० भव्य २।, पे।, शा~ भास भोषप६ होवाथी श्रीयुत छे, न 
"2१ लावांतरभां सशेधनत डरावीने ते प्रथम इ७थयुं छे, सपूर्ण भष्षक्षारतना तरतभां २७३ थनारते 
ते २५१६१६६१ ३. २, थी २११ ३. १, णाशीना भागे पेरे भनाभतं देवाशे 
जाप्रीना पाय लाग ड नेतुं भाषांतर उत्तम नीवी टीन जायारे-भव॒ुभवी शाख्रीयत्‌ 
हाये नवे नाभे तेयार थाय छै, ते नीयेवी विशते ग्रे वषेने जातरे नीझणरे, तेंभ-तेम ते भ्त 3०) 
४९४ पाष्टीन ३. टा वेवाशे. जा भागाम सवै नित्राति। समावेश थशे, छे लागनी विभत:-- 
१, २१६ ने २९।५३-७५।य्‌ छे | ४ इशू, २८4, से।सिऽ मने स्रीपव, 
२, १न, दविरा> २१न ७६२५१ | ५, शान्तिपबे 9 ०? तैयार छे 
३, भी" सने 8५५५, | ९, भनुशासतथी छेतर सुंधीना २५ पक, 
२५ भाश तीझण्यानी अनर जपायेथी आहे ते खेड भासमां भनद्नपाद््थी पेताने भे माती 
घेने। न्मेछभे. तेम न उरेतारे थवा वी. पी. मणावीते पाडु वाणनारते भीन्न खोड भास पछी सव: 
भतना ३. १) ५२ ७४ रहेशे नि. पे२२०८ ६रेध भनु न थी गाल १५६ 
२ प्रमाण जा अथनी ६२४ रीते सभव३ पडती येळना थवाथी शरीमभा गरीन भाषुर 
पशु भडिने जणे जाना भयावीने ते णरीह 5री श३शे. पाछणथी मूल्य प्रे३३० वेवाशे 
थे।तानी ०१८, इद्धण भने वशन्नेन। डिताथे भावे. मदन यथ २।२९। सरताना सई इवान 
=।ची 6चभ ५४ इरी हरीने नि भणे, डेभडे भाच २डे।2/ यथ वारवार छपावी शाता नथी, 
मा भाजु मछाभारत जभनववाइवाणी गती साइत प्रभाशेन्/ जा भाइ ३७१२ छे ४० भी4- 
डव थ्ुट्टी छटीहते। भुंनर्घना " युळराती ? पत्रबाणाभे-पतानां भाषा पुस्तक नहि -मपवान। ४५ -श्ीषे 
= छापेबी, तेत! सये।२ रहीयाती व्वुट्टी शुड छपावेची तयार होने रने मुद्रत भेषवाशे 


है, आअधषणादिवीरे।७-२३ णएछ न, २ . 
खरु साहित्य १५३ यालय, द रा भदत 


a Webi 0१ 


रै 


छौ 
नं 
| 


८4२ ८-० ७।.२।,भ।५ ७ 
२९।०। ०१ भाजभां->डोटा. ५७ २०२५ 


(अना वेध्धनसलाव॥ उत्तम भाषांतर, अत्येड श्वेता ५, प्रत्येड जध्यायने माबि सते 
ज्मं55 शेड, स्वेन नड 50, जा क्षाईनता न महे।2। अक्षर, तथा पाडा सोनेरी | 
| प थाबवा छता, भूय २१२८) गजावृत्तिता ३. १८ ने पक्षे जा सस्थाओ 
के पेताना पडत डिभतना घोरणुने भदुसरीत भान ३. ६)% राण्यु छे. 
नाभा 'पाय 95२९ ७।४ प्रछ्ठस'ण्या ८४० छे, ३५ ७० 


` 
| ७ |, च्‌ : A= २०८, भध्य ३५ 3, DUES oR, 
| i अभा १५ ९०५३२७| १५४ मने तराव २१७, 590 ६० 
९५ ॥ ७, ।॥ “4 ०४श- | रतक्षी, १४ १०८५ भय ३, 3, पार२% ०॥८, 
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